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गच्छन्त्या हारषिकचौ स्तनौ तस्या वचल्गतु. । 
स्तनोद्धदनसंक्षोभान्नम्यमाना पदे पदे 1 
भ्रिवीदामचिघ्रेण मध्येनातीच शोभिना । 
अधोभूधरविस्तीर्णं नितम्बोख्रतपीवरम्‌ 1 
मन्मधायतनं शुभ्रं रसनाद्ए्मभूपितम्‌ । 
ऋषीणामपि दिन्याना मनोन्याघातकारणम्‌ । 
सृक्ष्मवख्रधर श्जे जघन निरवद्यवत्‌ । 
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य इदं श्णुयान्निलं वृत्तं पाण्डुखुतस्य वै । 
न तस्य कामः कामेषु पापकैषु प्रवतैते । 
ददममरवरात्मजस्य घोर 
शुचि चरितं विनिदाम्य फाल्गुनस्य । 
व्यपगतमददम्भरागदोषा- 
खिदिवगताभिरमन्ति मानवेन्द्राः। 
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{16 ््लिगृक्षणः, 88 10 18 पणकिणप्फनलुक (गातात ए 4 ुपाद [रणडर्शा 10 {106 शष 
८ [ष्ाए्ा, कला 18 एगा९७७७३ 10 (४88, ढा पष्ट 16 188 एष्टा {नाह 06०7९ 
1080 18 18 & प्राप्रे (4, 10 8-9); € ४७ ४ दन 7080१ क ८ यद्‌, ६० ४149 76 
188 छपा एषा एष्छन्रशादु त्रत (०ा्ाला०, दण्ट न्ला 16 एण्प 0 7वत (नाफष्ट 
गि ०6 पि] कृल््ः एफ़ गवलया त 018 भवह एमाय, एर प्रवा ाा8 (4, 40 12-18) 

भ्राठर्नियोगाज्येष्ठस्य संवत्सरमिदं' वतम्‌ । 
चरामि ब्रह्मचर्यं वै सत्यमेतद्रनीमि ते ॥ 

नासि छीवो महाबादो परवान्धर्मसंयुतः । 
समाप्ष्रतसुत्तीर्णं विद्धि मां त्वे गरपात्मज ॥ 
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यद्यपि खेन रूपेण चरिष्यथ महीमिमाम्‌ । 

न वो विक्षास्यते कश्चिध्रिषु लोकेषु भारत ॥ 


पए एण १.९४ 


यद्वः संकल्पितं रूपं मनस यस्य याददम्‌ । 
तादा तादशं सवं छन्दतो धारयिष्यथ ॥ 
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ष्ण क तवा्रा8 18 ४ 1088888 0 39 111७8 (^ 7, पण 12) 118न{6व 7 {06 १82 
0018046 कणठः ० $ 62 10, रान्‌ 18 णाणव गणक पप 9 10 12 27 18 0० [88016 {0 
116 1488805 शशएर्शपप४७त्‌ 10 [+ [)1-8 {णः इधा288 1-17-० पा 8 क 62 (५ 47 ¬, ० 10) 
कशृव्नधाकग 10 6 धल ववापुदधक98 0 प्018 (षाठ, 120 छपव 9 ६० 10७1706, 910 फहु 
प प््न0ाा8 8टुक्छपालाह्ठ [च्छ्णादषाः 10 प्ालणाऽलर68 = 120 8708 5016 पप्पवृप० ध्वना धतु 
लाः पपपशः 18 इश्‌], कडणए०इ काठ 199# वत्‌ 402%, 00 एच भल-ाप७ वशा ्रग8, 

वपप्डव् ० @वपफषपाु व्णफणलणदप ०0 कालिक एवाय 876 दवा द16., 
{18१ ० ४४८ ए ह४६ 788 ए८७य कपणाऽतत्‌ एङ 06 काणुका (प्ण 27688 (3० पष्प 1915) 
1४ 18 70४ प्णोणल्‌ पष्ट ठन्तपप्णुह छव्‌ फणि 8 (तपपाल्पत्था् ० 8168 11016 
16 धपहर ४६, धा०पद्ा 1४ 18 तकपकरधपिा फजल ९गण)66 एषणपञछत008 ग 6 रए}०16 ग [18 
एनणणलफ्ा च्छ पतप एष्व = 6 पाध्ाज्ल08 08४6 [पानल0 इत्ताः शा6 रक्षण 
० 10ताएातप्रण्‌ कक ६5 ऽतुपाक्टृ्‌ 080त6्व पा, 


णष्छणएठाणि | 


एश्‌ (४0९ ४ मकण 800 पणाः 80001198 = पत6 006 प्6 इप्राधा्ष०6 0 ४6 011६112, 116 
18 {लाक व्माालपानाः पपा 21118 = 19 18 पला्णि6 शर धा 16 0श्रो8 प्ण 
एजलन 1०९18, ४ 18४8 7108 एल्मा 0ञडाणि० +© $ 118 कीप०मे०हटुक फ हनहमा सथा) 
एवाधना ६0 6 ए९ षुण कभाष्रणीहा १8 एमापा6णा8६०8) 0नर००वा19, 'सा९) १००४, उरु 
पद्नकया8, धपा ६यत्‌ केतो, = एप 16 18 प08६ पणाापणुक पा 7९ 18 8 एथ श्ण 
एणफलन्णा.+ 7 पप्र पद्ापहलया8 प्त ठ्णपा्गकषाक्‌ 18 ०8116 एद्वापक्वा्र (णि, 1) 
। धीचतुयैजमिश्राणामारण्ये वाक्यदीपिका । 

गुणाइ गक्रणञ 18 क्ाकष]छटटुपड ४0 76 चरि ण च्6 क्०णालक्ा8 ए 06९००९18 वत्‌ 

4 प्रपाकपाा४, वादपछत्ोप्धः कणत ^ पोषको गकशू०णशक + (नण9ा6 8180 {76 ५6 भ 
7राशभूध्ाछः एगपणलपा रदाधौ8्-008१९ 008 


वर१८ एक्ण्वष्वुव्यत एन-०0 ९ किदनुनपुद ४८ एक, 
गु© रलशशता ग कर्क््भप्रा& 10853 76एलः कणशृा९त्‌ 00006९६) भप्त पा ४16 ०४86 0 
1116 [068९ षरा, 10 18 शहुपाक्षत्‌़ काड्थएगपकण्ु, 10 (नपण ( शृगह्ट परप) 80106 
गणः शापन हा०प8) एप्पल पतताम्‌ क्तवीोपृष्४8) इ0ा16 म पयालो 86 धृक्‌ 
एला 188 प्णृणेकप्रणा8 = कणत कपण प [धथ 26 दत 262-263 ० 716 ए पाद४॥९ 
(णप ^] 1, 7० 25), णनो पलृह्6 10 क्न [पाक ०0०४ 86708 {6 51 0 पा १६६६७, 10 10.000 
पष्प, 90 एप्तीपका९ 8४ ९, एजणला४ सोढा ध्ा6 दडः एण्पात्‌ ००४ 16 शण ५0 {९6 
शल्‌) 2) शूद्णाहि लण्कत्‌ म पप्रय प्लावातददा, वप कणञक्रलाः ४0 [079पदवाह [धुला8) 
ए०पलल) इत हप शुगकव, 9] 9 8 इपतत्‌था, पण [0षद्ाोपे, कणत 80 ९07९8 1४ {1184 {6 
प्लतान्दाणः ्िदथणाक) साठ एष्ट व्छल्ला & 7107186] भ 000, पण्टपुाणल्मणर्‌ 868 9] ° 
2, 8पततशः (्णाणभछङ़ १६0४४७त कणत शृणो सक्ष 11 श्वाः धात्‌ पनुातिक्णा कल पशा 
फा्षण्प कला पषठद्राहु छा कण #0 न्भ ४6 अरपप्रह्ला धात्‌ 0688 ला 80010168 
9 र प्रताप्षृणापढा परा9 ४8 08086 एए पा5 फटकन्रा9 ४0 ०0० 9०९ छजफषटाा (५ ०60 
ध180 दड्णपशूकहु [दऽ ध्0ग्‌्‌ म एष्षटुषध्ा = पणड पक्मर6 शग, पान्‌) 18 29 प्रात्पा क 
लनल त पण्णा, 18 एप्त छण 10 [00 7 9 6 8 0९8७३ 0, ६ एश [000 ०01९००० ग 
ा97प्रडला10४७8) कत्‌ 18 प्रालालणि6 0रा०पशुङ & चछ [द पुनम 
प्ण, ¶ 9 पाऽ) फा] ००४ 06 79४४७ 
पृष6 ए पाषटकह एणणभाण8 फत्‌ [068 कपण 878 ठदप्रलपलृ्‌ एधा ह्र 6त्‌, 8६ 16886 ए 
परधाप्स्छाए8 ण ०पराः छत्रम कण््नाइ पप, 0881068 12०, 5# 18 पात्‌ उपाक 10 125 , ‰६# 0ण्‌ 
13, 80# 0 70 13 08, 48# गाङ 1 6, 50# छात्‌ 55 गणा 10 4, 874+ ०] 1 129, 1198# 
णण प 128 क्त्‌ [88866 कषे०. 82 ग 6ण्‌) 1 (९ णण पातनणश्छठय ज 72 11088) गा] 11 1) &४। 
100 8180 808 8 शपा [शाटु6 पपच म पपावृप्रठ एववा, 29 पणत्‌ 1 41 
गत" पाप्रलण६, ६ लिक 0 ऋ्रिण) 878 एतत्‌ एलन 28 पोप्धागा३ 
82 81 {20 आप्नोति 768 असीति 
88 18 111 प्दुहुद्धि 108 श्बुद्धियै 
43 28 [2४ धर्मचारिणां ८08! भूमिचारिणा 
60 14 {22 अतीव ०068 सा तीव (४९२), सातीव 
82 5 120 पुण्या देवी 168४ महापुण्या 
82 98 1 च गच्छति 768४ महीपते 
84 11 1)" *जवर्नो 708 जलदो 
87 1 ©” आनर्तेषु 768! अवन्तिषु 
9 4 0 कौरवा 1६9 न न 
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100. 4 121 आश्रमे 1९8; आश्रमं 

145 1 0० माचिरं 165 मातर्‌ 

146 59 1" तीरात्तीर 198४ तीरान्तर" 9 
167. 8 17 शान्ता 08 तदा (१९ ), तथा, ततो 
195. 14 137 “वारयन्‌ 788४ चाकिरन्‌, 


एनः शृणव 7न्वताणड 9 0, परणं सप्रृणणल्त्‌ ए काडर 0किला कारणत, फा ४९ 
पणत्‌ 7८६ 8. 88. 35 (एतरात्मा ), 96 (एव }, 46 (न मे }, 52 (विवास), 81. 21 (समितं ), 156 (गत ), 82 46 
(मानव }, 85 1 (तथा), 10 (त्त्र), 16 (अ[०' आगस्यपवेतो रम्य ), 86. 18 (द्यम ), 178 25 (साक्तेया), 
198. 15 (इदम्‌ ), 19 (दं 0 परं ), 200. 54 (निवोध मे ), 229. 16 (सदलर ), 280 28 (एकैक), 295. 9 
(दुरातमन ), 244. 18 (स्थानं ), 6 , 6{९. 
1 ४8 एणप्ापञाद्छक ०2 8. 291. 70 (उणणफनफः ०व्‌. }, कपाभरभ्प्रणाह फलाकना8 6 प्र 
पा जारुध्यान्‌. त्रियुणदक्षिणानिखसनमिध , 970एण् 0९# ^ पु पाक्या 28 ए० ४ कपाथथप्र ४9, 
28 1188 066 [10पए6त्‌ ए 06 61861616 प 0७ &70पत३ &180. । 
[7 0गपाभाणहट गा 8, 88 -59 ( एण ७१ ) 
जिहां दत्वा बहनां हि श्चुद्राणां छन्धचेतसाम्‌ । 
निक्त्या लमते राज्यमाहारमिव शख्यकः ॥, ¢ 
पानारध1118 ०७8 (ननक्ा वगणा ७६०8 ( प्राक्च ) 
. शल्यकं श्वाषित्‌ दाम्‌ मधुमक्षिकाविशेषान्‌ जिठा त्वा बिनि सार्य भक्षयति तदवबिहठं वाचं दत्वा शानन्‌ जहीति प्राच । 
0 फहु ४० ४16 कणोणषटुप्प ग 6 कणत प्राच + 1४ 18 7०४ [005्ण6 #0 इफ 0" (कक्षा पाजीयः 
पाश 18 066 गणिपपदु ४० तवयि ए०पाालाहणा5 छ पलल ४0 नृव एगणालया४मा5, एप 
16 एण ०१९९5 06 18४) 88.116 08118 68979108 02८8" 
राशव्पका दव्छड 00 086 066 शा वलं 10 06 द्या ०-ई्9 8180, {7 16 6088 
ण एह 6ण्पाक्रलपौद्ष ना 76 कूलः वल्डन्रणट क6 इयन्‌ तश्ुभ्लदर् ०१ च6 भा ४६०, 
06 पा९पछड ९618171 ए001701810010 -वबह फ & रधा 688 प वत] 18 88 85011507 88 11 18 
वा०्मादलाकणष्ठु, 06 शिप, 7 वृप्रचणा 18 8 186, 35 (= एन्णफएभुः ०१, 8, 188, 41 ). 
बहुप्रजा हस्वेदाः शीखाचारबिवार्जताः । 
~ सुखेभगाः चखियो राजन्भविष्यन्ति युगक्षये ॥, 
० नी काशव 148 116 &1088 सुखेभगा लियो वेषु प्रषिद्धा । प्रथम सुखेनैव भगकार्यं कृत्वाः सुरषख 
कामसुदीपयन्य । अलयन्ते रतार्वत्वात्‌ 1 
[प 6 (ष्टण ग ह व्णपकाला्िःकृ, कवक 08 फला्रजाह 018 हाप 1-शृहापक्पतता8) 
तद्दि णप्रभ्-प्ाद्ा8 धात्‌ [लड ० -तशणाएधपा ध 
प्रणस्य नारायणती्थवयीन्‌ धीरेशमिशांश्च हमीरपुयन्‌ । 
पाधा द्पणप दिदश्प्र-प्रपधा& ~ ०06 0 ७८ (०पिऽत्व्‌ प्ण {76 कविनदद्रा{8 ०00 
लाजः ककध्प्र४्-3्र् 08 णाः सिवर किद्वद्क नर -- 0898 068 10460006 ए 07 2, 1, 
&०व७ का पी6 द्पक्णा क ध6 कधणडणद फत्‌ ए0वण्- एवाव (०६. 6.1) 1650} 
एषह्81४8 भणत ए तपाानरशद्र्ा5 रणा] 06 एण्णवे पा 078 व्ण्प्ालपश् ०0 9706 णा०कण& 
8६8७285 (वर्धिल्ा०८§ (० 6 वताङुदक8 200 §101ख त प्ा6 -80व ब्द ) 2 37, 8, 68, 4 19, 
6. २ (नप), 7 5, 6 1119, 8 18, 10, 2 92, 9१11 8 (नरकाव ), 12 92, 25, 96 
रल इषपतण्णप, नत इतका (ए) दव | ०6, भण्‌ 9 (1938), ए 65 क -- एण हण्तद्य 
छ ६ पलदनापुवा 074८1104 22८5८८76 211524८४ ८6, 1 (1 स 
स ५९ । ६ ४४८ ति 1 
$ 1 2 ह. ६०१५ "0९६८ ° 6 द्वण @श6810द्ुफ़ ५0 [2636८70६ = 4777478 च ६६ 


॥' 94112412 071८71८4 22८3472 211562४1, १०] 23 
श}. ०१ 26णद्हिव्दल्ज्प्‌ ण 165. वप्ीठत कका ह. त # , 
1 0 प्रानपण एकपात वपव (5 ०५१११८८ ए गध८ )) 1942, ए 146-161 
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80; 15.07, 20 10, %. 4, 28 8, ‰8. 1, 29 8, 2 (गीडपाठ }, 29, 80. 29, 41, 81 8, 89 18; 
38, 59, 89 8, 59 (प्राच }, 68, 68 72, 5 8 (अपपाठ }, 97 84, 40. 4, 48 6. (सप्पा ), 71 16 
(हि शेक किष दयते ), 82. 86, 38 (इति न पुलकानतरेषु दस्यते ), 84 9, 110 8, 28 ( मूधेन्यादिपार प्रामादिक ), 
117 19 (प्रमादपाठ }, 119 18 (गोपे), 120 2" 1‰5 18 (भीडास्तु इति शछोकमत्रापि पठन्ति), 129 
9 (भ ; सवीष्च ), 147. 8, 161 ९0 ( सौडपठे ) , 16४ 28 , 169 8 , 172 9, 176 9, 177 2 , 179 15, 


207 49, भ (गौच्पठे), 211 9, 16, 219 22, 222 1, 288 8 › 286 81 , 264, 19, 269 $, 10, 297. 
१५, 96 , 815, 9, 90 
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१6 भक्षण 1188 8] पक 10690 {गत ४०16 8 एमा])0908 पलडाला = (प 00711]00818 
एल्णटभत्‌ फकपपडन008 708 06 गपद्णङ़ 01र०९त्‌ पा0 00166 ८०8 (1) गृ 68१ हणप) 
पणि 0पा पालक -०४) 18 [31-9, 1161) 6 पकणप्रैङ़ 87668 स 6 (ए छशृध्णभीप +} 
† गुृण्यत्तमा, ६0 छ्य ] पषपपइताा४8 ६१ 01009 18४ए०७ ९७ 6)28860 पतला #6 ह रशशण 
01४0९86 [09 968, 70 छलः, पलपल -- छडल्लधा्ग 1. 80083 -- पा 20, ५16 
एछ्णाः ० (द््पोपु०, (2) प्रो060 #ला6 18 6 हषण + ०, पाठो) हगागशो्ग शदः पाण 
ए 7० 70 (8) (९ पथाम फफन 125 15 10 8 ९]&88 एष्‌ 1४8, एषछ्डशान्ण्ठ ४ १९४ 
प्ल्‌ 18, {0 [028 एषा8, 8108 06 इध्6 88 {0 ० 6 कोपाश्प्08 रशणा), एपा पानी 
०8 कठगु्िगाभङ इमण७ एकि वाषलनुभ 068. (ध70प्रा)8 2 84 8 816 †ष्पु्लाफ 866 
प छण्फणक्ाणय, णत क वठ््णताषणटक रण णपि 6 ४ एतम णपः 3 10 10 {2.-+ 
(षणप्नए७8 गत्व एप 3) 


गू० धपा म 6 हणप 03 18 मणात्‌ ए पठ गिरय 00007089 } 6841768 
ण 11886 प्र66 एशा्ऽनय0४8 | 
1, 8 -9 कने.बिजहु (2918). ) पायसे 298 वने विजहिदे ( ५ ) पायौ 
1 5 ~+ प्रधातिनं 06 2088 अरिघातिनां (४९५४), अनिवर्तिना 
1 18 29 नार्थकम- ख कुत॒ ०४6 1088. न धर्मो(0 "मो थं कत खख 
1 14 7)" सदामषौ , 017 1788 गु्ेषी( ४९४४), गुण््रेषी 
1, 15 1) गच्छाम (धश ) सहिता , 768४ साधु गच्छामहे { ^ ण 
, । 1. 84 2५8 सेवनीया. "68१ पालनीया । 
2 5 10-8 या गति 168४ गतियौ (0 808) ) 
6, 2 0"-5 सपिष्यापि 148 करिष्यामि 
48 १9 0-8 यया ०४0€ाः 488 मया (छप), तया 
167 19 0 गांधर्वं 0प४0थः. प 088 माधव (४७४॥ ), 0१९. 60 
४ ्धण]68 ग षडाप्रगा8, शपा एषट्छ्पोा #0 07-5 क्षणत्‌ कपप +16 01086 वपिणः 
666 1688 66 फक्षापञ्ण?)8, 276 189४ न ५), १९६8५ 884# (शा) 029# 
1186#, 1188# 1190#, 1194 (कष्टाः छण संन ५), ०८, ५ ~ + 
त ष ए60क्ा]प6त्‌ १ ४८ णप्‌ 79, तपित पनि छक्ालः 0कमाहदुशप फक्मापहणत) 
ध्पुप्रथाप 80688 फणी) छव इ == षिकषा7168 ण षणाप्रिणोह 00प्ाला 10 ¢ 
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। शफं | 


जनमेजय उवाच । 
एवं घतनिताः पार्थाः फोपिताश दुरासभिः | 
धापैरषैः सहामात्यैनिकृत्या द्विजसत्तम ॥ १ 
भाविताः पषा चाचः सूजद्ध्वरएत्मय्‌ । 
मिमदुमन्त मौर्या मम पूषैपितामहाः ॥ २ 
कं वेशवयविभ्र्ाः सहसा दुःखमेयुषः । 
पने विजहि पार्थाः शमग्रतिमतेजसः ॥ ३ 


= 


फे चैनानन्ववतैनत प्राप्ान्यसनय्ु्तमम्‌ । 
माहारा किमाचाराः क च वासो महात्मनाम्‌ ।४ 
कथं दादश वर्पाणि वने तेषां महात्मनाम्‌ । 
व्यतीयुत्राहमणशरेष् शूराणामरिवातिनाम्‌ ॥ ५ 

थं च राजपुत्री सा प्रमा सवेयोपितामू । 

पतिव्रता महाभागा सततं सत्यवादिनी । 
वनवासमटुःखाहय दारणं प्रयपद्यत ॥ 8 
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पा७ पपा्छतप्नणक पका 

1« नारायण नमस्छृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरली चैव ततो जयसुदीरयेष्‌ ॥ 
18 णत्‌ छर्‌ यप र (ऋल्ृ ऽ 76, ए 4 फाञडाहु ) 
0णे़ 61 71 + 986 व्यास (0 चैव) 10 {6 5०८00 
1106 

ए60० #16 पतवप्णणत णण, §1 108 श्रीगणेशाय 
गमः । श्रीगुरुचरणकमलेम्यो नम । ॐ, 4 70 771 1 8 
भीगणेक्ाय नम, ८1 ॐ नमो गणपतये , 23 श्रीदेदम्यासाय नम, 
89 +> नमो भगवते वासुदेवाय, 7० 2, 74 श्रीगणेदाय 
नमः \ ॐ नम श्रीपरमास्मने पुराणपुरुषोत्तमाय , 72५ ५ श्रीगणे- 
भाय नम 1 ॐ नमो भगवते ्री( 7५ ०० श्री ) वासुदेवाय 

04 8 (6 फा» वधण्ट०त ), पाणा तण 6 100 
पिएण पक्र 00 98 गान्कह = 6 08०8 स्रत 
धरीगणेशाय नम्‌ , ¶\ हरि # शुभमस्तु 1 विन्नमस्तु। आरण्य 
पव । श्रीवेदव्यासाय नम , ¶५ ॐ 00०8 0 हरि 
२, पाठो) 18 निन्क्रन्ते ।५। 

" शु्ाम्भरधर विष्य शशिवर्णं चतु्ुलम्‌ । 
सन्नवदन भ्यायेस्सर्थदिधोपद्ान्तये ॥ 
शुभमस्तु -- © 9808 सा 
+" ॐ ज्यास वतिष्ठनघार शकते पौत्रमकरमपम्‌। 
परधारात्मज वन्दे शकतात तपोनिधिम्‌ ॥ 
व्यसनाय विष्णुरूपाय ्यासरूपाय यिष्य । 
नमे वै गरहनिधये वासिष्ठाय नमो नम ॥ 


| 8 | 
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एतदाचक्ष्व मे सबं विसरेण तपोधन । 
श्रोतुमिच्छामि चरितं भूष्टरिविणतेजसाम्‌ । 
कथ्यमानं त्वया विप्र परं कौतूहलं हि मे ॥ ७ 
कैरापायन उवाच । 
एवं चूतजिताः पार्थाः कोपिताध दुरात्मभिः । 
धातैर्ैः सहामादनिर्ययुगजसाहयात्‌ ॥ ८ 
वध॑मानपुरदरारेणाभिनिष्कम्य ते तदा । 
उददूयुखाः शसभ्रतः प्रययुः सह ृष्णया ॥ ९ 
ृ्द्रसेनादयशरेनान्भृत्याः परिचतुर्दश । 
रथैरुययुः शरैः सिय आदाय सरवतः ॥ १० 
गरहयन्तोऽसङृद्धीप्मविदुखोणगोतमान्‌ । 
उु्विगतरसत्रासाः समागम्य परस्परम्‌ ॥ ११ 
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[ज] 64र) कृत्वा -- 1) ° समासा, 0 ते समन्य, 


महाभासे 


[| आरण्यकपरव 


नेदमस्ति टं सवं न बयं न च नो गृह्यः | 

त्र दुर्योधनः पापः सोवठेयेन पारितः । 
कणदुःशासनाभ्यां च राज्यमेतचिकीरपति ॥ १२ 
नो चेदडुं न चाचारो न धर्मोऽथः ङतः सुखम्‌ । 
यत्र पापसहायोऽयं पापो राज्यं बुभूषते ॥ १३ 
दुर्योधनो गुरूषी त्यक्ताचारसुहजनः । 
अथलुन्धोऽभिमानी च नीचः प्रकृतिनिरधणः ॥ १४ 
नेयमस्ति मही कृत्स्ना त्र दुर्योधनो चपः । 

साधु गच्छामहे सर्वे यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः ॥ १५ 
सानुक्रोशा महात्मानो विनितेन्दरियशत्रवः । 
हीमन्तः कीर्मिमन्तश्च धर्माचारपरायणाः ॥ १६ 
एवघुक्त्वानुजग्धुस्तान्पाण्डवां से समेत्य च । 

रुः प्राज्ञलयः सवै तान्ुन्तीमाद्विनन्दनान्‌ ॥ १७ 
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13 °) 51 नेद, 792 7 7५-9 न तत्‌, ऽ न वै, 120 
75 9नैतत्‌, 7: नन" ({ग्नोचेव्‌) "नो धर्मो (णि 
चाचारो) --”) 24 7563 ऽन धर्मायै -3 नाथकाम सुख 
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ष ) 


(4. । 


आरण्यकपर्वं ] 


छ गमिष्यथ मद्रं वस्त्यक्लाखान्दुःखमागिनः । 
वयमप्यनुयाखामो यत्र युयं गरिष्यथ । १८ 
अधमेण जिताञ्थुतरा युष्मास्त्यक्तष्णैः परैः । 
रष्ठि्ाः स भूं सर्वै नासान्दातुमिहादैथ ॥ १९, 
भकतालुक्ताः सुद्दः सदा प्रियहिते रतान्‌ । 
कृराजाधिषठिते राज्ये त बिनघ्येम सवेदः ॥ २० 
श्रूयतां चामिधासामो गुणदोपानरषमाः । 
शुमाद्भाधिवासेन संसर्गं रुते यथा । २१ 

. व्मापसतिरान्भूमि गन्धो वासयते यथा । 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संस्मा गुणाः ॥ २२ 
मोदजारुख योनिर्ि देरव समागमः } 
अहन्यहनि ध्मख योनिः साघरुसमागमः ॥ २३ 
तमास पुरै सुखभावेस्तपखिभिः । 

सद्वि सह संसगः कारवः शमपरायणैः ॥ २४ 
येषा ब्ीण्यवदातानि योनिर्वि्या च कम च । 
ता्सेवैः समाया हि शादधेम्योऽपि गरीयसी ॥ ॥ 
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निरारम्भा ह्यपि चयं पुण्यशीलेषु साधुषु । 
पुण्यमेवाप्लुयामेह पापं पापोपसेवनात्‌ ।। २६ 
असतां द्॑नारसपशोत्संजल्पनसहासनात्‌ । 
धर्माचाराः प्रहीयन्ते न च सिध्यन्ति मानवाः । २७ 
बुद्धिश्च हीयते पुंसां नीचैः सद्‌ समागमात्‌ । 
मध्यनैरमष्यता याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः ॥ २८ 
ये गुणाः कीतिता लोके धर्मकामाथ॑संभवाः । 
लोकाचारातमसभूता वेदोक्ताः शिष्टसंमताः; ॥ २९ 
ते युष्मासु समस्ताश्च व्यस्ताैवेह सद्रुणाः ] 
इच्छामो युणवन्सष्ये वस्तु प्रेयोभिकाह्धिणः ॥ ३० 
युधिष्ठिर उवाच) 
धन्या वयं यद्साकं सेहकारुण्ययन्तरिताः । 
असतोऽपि गुणानाहु्बाहमणग्रयुखाः प्रजाः । २१ 
तदहं भावृसदितः सर्वानिविज्ञापयामि वः । 
नान्यथा तद्धि करैन्यमसल्सेदालुकम्पया ॥ ३२ 
मीप्मः पितामहो गजा विदुरो जननी च मे । 
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सुजन श्च प्रायो मे नगरे नागसाह्वये ॥ ३२ 

ते त्वसद्धितकामाथं पालनीयाः प्रयतः । 
युष्माभिः सहितैः सवैः शोकरस॑तापविहरः ॥ ३४ 
निवतैतारता दूरं समागसनशापिताः । 

सखजने न्यासभूते मे कार्या सेहान्विता मतिः ॥ ३५ 
एतद्धि मम कार्याणां परम हृदि संसितम्‌ । 

1 वैर्रापायन उवाच । 
तथालुमन्बितासेन धर्मराजेन ता; प्रजाः । 
चक्रापैस्वरं घोरं हा राजनिति दुःखिताः ॥ २७ 
गुणान्पाथख संस्प्ल दुःखार्तः परमातुराः । 
अकामाः संन्यवर्ैन्त समागम्याथ पाण्डवान्‌ ॥ ३८ 


महाभारते 


[| आरण्यकपर् 


निद्रतेए त पोरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । 
प्जण्युर्जाह्वीतीरे प्रमाणाख्यं महावटम्‌ ॥ ३९ 
तं ते दिवसरेपेण वटं गत्वा तु पाण्डवाः । 
उपुस्तां रजनीं वीराः संस्प्रश्य सकलं श्चि । 
उदकेनैव तां रातरिमूपुस्ते दुःखकरिताः ॥ ४ 
अनुजग्युश तव्रेतान्सेहात्केचिद्‌ द्विजातयः । 
सास्योऽनस्रयश्चैव सरिष्यगणवान्धवाः । 

स तैः परितो राजा शुदे ब्रह्मवादिभिः ॥ ४१ 
तेषां प्राुष्कृताग्रीनां अहते रम्यदार्णे । 
ब्रहमषोपपुरस्कारः संजल्पः समजायत ॥ ४२ 
राजान तु रुभरेष्ठं ते हंसमधुरस्वराः । 
आश्वासयन्तो विप्राग्याः क्षपां सर्वा व्यनोदयय्‌ ॥४१ 


ति श्रीमहाभारते आरण्यकयपर्वणि प्रथमोऽध्याय, ॥ १ ॥ 
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आरण्यकपरवै ] 


वेरोपायन उवाच । 
्रमातायां तु शधर्या तेषामद्धिष्टकमेणाम्‌ । 
पनं यियासतां विप्रास्स्थुभिाभजोऽग्रतः । 
तानुवाच ततो राजा इन्तीयुत्रो युधिष्ठिरः । १ 
भयं हि हृतसवखा हृतराज्या हृतभियः । 
फलमूलामिषाहारा बनं यास्याम दुःखिताः ॥ २ 
वनं च दोपबहूरं बहुव्यारसरीखुपम्‌ । 
परश्च बो मन्ये धुवं तत्र भषिष्यति ॥ २ 
ब्रह्मणानां परि्ेशो दैवतान्यपि सादयेत्‌ । 
ई पुनमोमितो विपरा निवर्त्यं यथेष्टतः ॥ ४ 
ब्राह्मणा ऊचुः । 

गतिया भवतां रासतां बयं गन्तु्यताः । 

नादेाखान्परितयक्तु मक्तान्सद्रमद्धिनः 1 ५ 
अनुकम्पां ह भक्तेषु दैवतान्यपि कुर्ते । 
विशेषतो नाहमणेषु सदाचाराबलम्बिषु ।। ६ 


आरण्यक 


[8 2 19 


युधिष्टिर उवाच । 
ममापि प्रमा भक्ति््ाह्मणेषु सदा दिजाः । 
सदायविपरिभ्रंशस्त्वयं सादयतीव माम्‌ ॥ ७ 
आहरयुहिं मे येऽपि फलमूलमस्गांसतथा । 
त इमे शोकलैदुःसैभरतरो मे बिमोहिताः ॥ ८ 
द्रौपद्या विप्रकरपेण राज्यापहरणेन च । 
दुःखान्वितानिमान्डे नाई योक्तुमिरत्सदे ॥ ९ 
ब्राह्यणा ऊचुः । 
अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हदि पार्थिव । 
खयमाहूत्य बन्यानि अनुयाखामहे वयम्‌ ॥ १० 
अनुध्यानेन जप्येन बरिधाखामः शिवं तव । 
कथामिधानुद्रूलाभिः सह रंस्यामहे घने ॥ ११ 
युधिष्ठिरं उवाच । 
एवमेतच संदेहो रमेयं बाहे; सह । 
न्यूनभावात्॒ पश्यामि प्रत्यादेशमिवात्मनः ॥ १२ 
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आरण्यकपरवै | 


९ दुःखमूरं तु सेह इत्युपरम्यते । 
सेहत सते जन्तु्ःखयोगषरवैति च ॥ २६ 
सेदमूरानि दुःखानि सेदजानि भयानि च । 
सोकहूषौ तथायासः सवै सेदात्वरैते ॥ २७ 
सात्फारणरागशच प्रजे पैषयस्तथा । 
अभरयस्कावुभावेतो पूस्त्र गुरुः स्मृतः ।। २८ 
कोटराभरियंथाशेषं समूरं पादपं ददेत्‌ । 
धमोथिनं तथारपोऽपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥ २९ 
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषद्ती समागमात्‌ । 
पिरागं भजते जन्तुनितरेरे निषप्रिगरहः ।॥। ३० 
तसत्सेदं खपधम्यो मिमरभ्यो धनसंचयात्‌ । 
खशरीरस्थं तु ज्ञानेन विनिवतैयेत्‌ ॥ ३१ 
लानान्वितेषु शुख्येषु शाने कृतात्मसु ) 
न तेषु सते सेहः प्पतरेषविदोदकम्‌ ॥ २२ 


आरण्यकपवै 


(8 2 9 


रागाभिभूतः परुषः कामेन परिकृष्यते । 

इच्छा संजायते तस्य ततस्दष्णा प्रयतते ॥ ३२ 
ष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योदरेगकरी नृणाम्‌ । 
अधमेबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥ ३४ 

या दुस्त्यजा दुमैतिभि्यौ न जीर्यति जीयैतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां ष्णां यजतः सुखम्‌ ॥ 
अनाद्यन्ता तु सा दृष्णा अन्तर्देहगता सृणाम्‌ । 
विनाशयति संभूता अयोनिज ह्वानलः ॥ ३६ 
यथेधः खसम्तथेन वह्िना नाशमृच्छति । 
तथाकृतात्मा रोमन सहनेन विनर्यति ॥ २७ 
राजतः सरिलाद्रेश्चोरतः स्वजनादपि । 
मयमथैवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ ३८ 
यथा ह्यामिपमाकारे पिभिः शवापदैयषि । 
मक्ष्यते सिके मत्स्यैस्तथा सर्वेण वित्तवान्‌ ॥ ३९ 
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चसच -- ^) क ( भरण्ा६, 1 ५5०६) च (1० षु) 
४. 


[ 9 | 


-“) 7\ 6 1 परिव (० धिनि्चस ) 

ॐ °) 519 21-3 6 सिद्धेषु, 7५ 8 16 70 1५ 6 
युक्तेषु (0? सख्येषु) -- ४) 7० सुक्तेयु च (1० शाख } 

98 ४) 738 छिहयते; 71 13 तुप्यतति , &ॐ “छयुष्यते 
1 "तप्यते -- 84 ० 88० -- °) 515 51 41201719 & 
घास्य, ८8 छस्य ( (ण तख) -- °} एज 38 प 14 6 
विवेधेते , 7० 15 प्रजायते (10" प्रच") 

34 °) 7 ७५ [अपि (जहि) -- >») 745 4 
निस्योचोगः प (1 + पा5ञणड } स्मृता ( {० नृणाम्‌ } , 
५ 96" -- °) >'-3 घोररूपानु 

35 = 840*, 1168 $-6 

56 2) 0 धण्णव्‌ वदप, 1 [० 71 + ह्य" (५1 घ} | 
--^) १९7 (चणम्‌) 718) भूतानि (09 सभूता ) 
-- ^) 9 3 7४ अयोरज , 8 आपो (४ सयो)चञ्च ( ८ 98० 
४8 १७), 01 3 दौहुरज 3 ¶9 89 अयो घोर, 61 अयो- 
सून, ९५ अयोराज › 142 अयोजलम्‌ (1ण योनि) ण 
सयोनिजमिवानक 

ॐ ^) ¶ 63 यथा च , ©1 + यथाय-, © यैव , एः 
यथाय › ४ यथार्‌[ ] (ण यथैध ) ° सुसमिद्धेन (19 
ख्वसम॒ ) - °) 2५ मर्दति, 78 ५ 6 भर ({ण7 श्रहख्छ } 
-- °) 7५ (४ चमः } &3 सथा तु खवासलोभेन 

ॐ8 ४) §1 3 8 ( शद८०्‌0४ 29) 72०9 1299 1296 श्दौरतः 
-- £ लः १९६०२, ©> ण 


9* अर्थिम्य कारुतस्तस्ाशित्यसशवतां भयम्‌। 


8. ‰. 18 ] 


फं द्रषष्यामि बः सर्वान्खयमाहूतमोजनाम्‌ । 


सद्धक्तवा छिर्यतोऽनहौन्धिक्पापान्ध्रतराष्टूजा्‌ ॥ १३ 


वेराएायन उवाच । 
इत्युक्त्या स॒ नृपः सोचनिषसाद महीतरे । 
तमध्यात्मरतिविदराज्छौनको नाम वै ष्िजः। 
योगे सांख्ये च श्रो रजानमिदमतरवीत्‌ ।॥ १४ 
शोकस्थानसहस्राणि सयखानरतानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाधिशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ १५ 
न हि ज्ञानविरुरे बहुदोषेषु कमसु । 
भरेयोधातिषु सजन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १६ 
अष्टाङ्गं बुद्धिमाहुर्या सर्वाभ्रेयोविधातिनीम्‌ । 
श्रुतिस्पृतिसमायुक्तां सा राजंस्त्वय्यवयिता ॥ १७ 
अथैकृच्छेषु दर्भेषु व्यापत्सु खजनस्य च । 
शारीरमानसैः सैनं सीदन्ति भवदिधाः ॥ १८ 


13 ०) 738 7 स्वयमाहृत्यभोजिनः, 75 ब्राह्मणान्छृतः 
मजिन , 1" स्वयमाष्टस्य भोजनान्‌ -- °) 72५ 8 ( ®्ग्‌?# 
109) मद्धक्तान्‌ -- ° ) 8 द्विषतो (10 धिक्पापान्‌ ) 

14 °) 8 नृपति" (पसन) --) 7071 3 6निप 
पात (101 निष") --°) 51 5 88 + 2०71-8 "गतिर्‌, ए3 
51 3 9 122 1५-6 "रतो (101 ^रतिर्‌) 7" तमध्यात्मा सुनि 
विद्वान्‌ --*) ए४ ८५ 7०9 725 "को द्विजसत्तम --) 9 
ए सांख्ये योगे (0ई पष्पश ) 

15 =8 12 890 9 -3र्श०7© 15, ८५ {0705681 3 
03 108 कौनक ड" --) 5171-3 &1 षै" (0 भयः ) 
--°) §\ एए मूढान्‌ --°) 73 पटितान्‌ 

16 °) 71 3 1 3 च, + 5 ५ चेत्‌ (10 हि) -») 
51 8 7219 6 © 143 बह्धपायेषु, 2५1० बह्ुपापेु -° ) 
&\ 1721-8 मूर" (701 श्रेयो) -- ५) 7५ 63 बहूश्चुताः {णः 
भव") -- ^{#67 16, 123 108 १५ 

17 °) 8हि (ग यां) --2) ए 21-3 720 ५-9 © 
सर्वा्रेयोभि" , 2५ 7० "विपाटनीं , 7" ७५ सर्व॑श्रेयोविघातिनीं , 
१501 » सर्वश्रेयोविधायिनीं --°) 7० 7४ ७५५ "समायुक्ता, 

ग" 4 ए मतिस्द्रतिममायुक्ता (ध "क्ता ) --०) ०४10 18 
प्ण्ण्डा) सा #१ राजन्‌ -- 105 &3 108 {ठत [¶ = 22, 
2116 16 
7* शुश्रूषा श्रवण चैव अष्टण धारण तथा 1 
उहापोहोऽपि विन्ञान तस्वक्लान च धीगुणाः 1 
18 °)8 दुवे (0 दर्ग ); ४) 7 ©: द्या (9 





महाभारते 





[| आरण्यकपर्व 


ध चाभिधाखामि जनकेन यथा परा । 
आत्मव्यवख्थानकरा गीताः श्वोका महात्मना ॥ १९ 
मनोदेहसमुर्थाभ्यां दुःखाभ्यामर्दितं जगत्‌ | 
तयोव्याससमासाभ्यां शमोपायमिमं शृणु ॥ २० 
व्यापेरनिषटसंसपरशाच्टमादिष्टविवजैनात्‌ । 
दुःखं चतुर्भिः शारीरं कारणैः संप्रवतते ॥ २१ 
तदाञ्प्रतिकाराच सततं चाविचिन्तनाव्‌ । 
आधिव्याधिप्रशमनं क्रियायोगदयेन तु ॥ २२ 
मतिमन्तो हतो वैचयाः शमं प्रागेव इषैते । 
मानसख प्रियाख्यानैः संभोगोपनयैर्यंणाम्‌ ॥ २३ 
मानसेन हि दुःखेन शरीरषुपतप्यते । 
अयःपिण्डेन तपनेन कुम्भसंसमिबोदकम्‌ ॥ २४ 
मानसं शमयेत्तसान्ज्ञानेनामिमिवाम्बुना । 
प्रशान्ते मानसे दुःखे शारीरणपशाम्यति ॥ २५ 





भ्या") 2 8 101 ख(© वि)जनेषु, 42 म्यसनेषु (101 
स्वजनस्य ) 8 (60०६ 64143) [स [पि (गिः च) --°) 21 
शारीरेर्‌ (" शारीर-) 8 शारीरे मानसे चैव (७ 'सेभ्वेव ) 
--°) 8 (०९०५ 113) न सीदत्यसुखे बुधा 

19 °) = (र््ः)9 121 121 380 ष -°) 
51 "पराः, ए धर्मः --°) 51281 417० 71-3 5 शोका 
रीता (४ पषा) ), 8 गाथा गीताः 

20 °) एश" *मोह" (० "देह ) 
विनादाय 

21 °) 8 (०००४ ५) सयोगाच्‌ -- 4467 9142, ए 
1688 28०-242 -- °) © 21 पत्‌ (ण दुख) 
एतण्छीरं कौतिय -- ^4{४&ः 90, 11 + 18 

8* वयाधयोऽग्र शरीरेऽस्िन्वासपित्तकफोद्वा 
अजीणैप्रभवा सर्वे दु"खा' पापोद्धवासथा । 

22 °) 73 70 + ० तदा तत्‌-, 5 (०८४24) सदा 
तत्‌- (1० तदाञ्चु) --) 41 795४ ५ 7० 7 चवि 
(२59 परि ) वर्जनात्‌ (107 चावि" ) --° ) 25 “त्वमेव , © 
"बलेन , 1५11 "फलेन (10 "दयेन ) 5154 7०0 71 ग &1 
ष्व (० तु) 

25 ००) 8 (62८०? ($) प्यथोपेता' ( 101 द्यते त्रेया), 
४४ प्रायेण ( 9" प्रागेव ) -- 73 76808 29०० ( क 24०२) 
{० 91"? -- ८) 0० 1013 प्रियाखस्यान- 8 (०४००४ 703) 
मानसाख्य “ख्यानाव्‌ -- °) 7०9 7५ ७1 3 समोगाप* 

24 07: 560०670 170 (ऽ ¢ ॐ]. 91 --°) 8 


--०) 71 3 तयोश्चैव 


( 8 | 


आरण्यकप्व ] 


९ दुःखमूरं तु सेह इत्युपरम्यते । 
सेहान सज्जते अन्तुदैःखयोगषठवेति च ॥ २६ 
सेहमूलानि दुःखानि हनानि मयानि च । 
शोकहौ तथायासः स सेहासमवेते ॥ २७ 
सेहात्कारणरागशच प्रजज्ञे वैषयस्तथा । 
अभरयस्काबुभवितो पूवैस्तत्र शुरु: स्परतः ॥ २८ 
कोटरामियथारेषं समूं पादपं दहेत्‌ । 
धमौथिनं तथारपोऽपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥। २९ 
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदशी समागमात्‌ । 
परागं भजते जन्तुनिरैरो निष्परिग्रहः ॥ ३० 
तसातं खप्ेभयो मित्रेभ्यो धनसंचयात्‌ । 
खशरीरसमूत्थं तु ज्ञानेन बिनिवतयेत्‌ ॥ २१ 
्नानिितेषु शुख्येषु शासेषु कृतात्मसु । 
न तेषु सज्जते सेहः पग्मपतरेष्वियोदकम््‌ ॥ २२ 


आरण्यक 


(8 2 59 


रागाभिभूतः पुरुपः कामेन प्रिष्यते । 

इच्छा संजायते तस्य ततस्तृष्णा प्रैते ॥ ३२ 
ष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योढेगकरी सृणाग्‌ । 
अधभैवहुसा चैव घोरा पापासुन्िनी ॥ ३४ 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीयेति जीयैतः | 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां दष्णां यजतः सुखम्‌ ॥ 
अनाद्यन्ता तु सा वृष्णा अन्तर्देहगता स्रणाम्‌ । 
बिनाश्यति संभूता अयोनिजं इवानलः । ३६ 
यथैधः खसघ्ुत्थेन वहिना नाशमृच्छति । 
तथाङृतात्मा लोभेन सहजेन षिन्यति ॥ ३७ 
राजतः सलिलाद्रेशोरतः स्वजनादपि । 
मयमथैवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ ३८ 
यथा ह्यामिषमाकाशे पिभिः श्रापदैशैषि ) 
म्यते सरिले मत्स्यैस्तथा सू्ेण वित्तवान्‌ ॥ ३९ 





(कन्णृट एण 69) [एवं (0 हि) 

25 ४) ६४ © अभसा (19 अम्बुना) -- °) ए (द 4 
पाछा ) कमस ( 107 दुख) 

26 °) 217५ 6४ 13 हि (णः सु} -- 2) 01 सनि- 
घीयते (10? उपलम्मवे) -- ०} 6! 24 70८ ए1 @9 ए ख 
(णसु) -- °) 51 हुःखमोहम्‌, 1९9 बु-ते सुखम्‌, 5, दु-ख- 


मम्‌ 
27 ^) 8 शोको ह्ष॑-- °) ५ © 1 देषहास्स्ई (४ 
णक) ) 

98 °) ए 8 7 (चन्‌ 71-3 5) सावोनुरागश्च , ६ 
कारण्यरागैौ च ( 61 "ण्यमावाश्व ) -- 2) 3 ए1-8 0 7४ 
109 ५-ए विषये , ९3 123 विषयम्‌ (10 वैषयस्‌) 24 मित्रेषु च 
धनेषु च, 8 प्रजास्वीप्यी( 7५ ५8 खिट दयस्तथा (२3 
स्पृहा) 

9 °) ह» 8 (७४८९्‌४ 21} 7 (००७४ 1८-इ 6) 
घमोर्थौ च (० यिन) -- ५) §1 3 75 रागदेषौ, 72५1 
0 (कभ0ा९ ण्ण्पा ) गृध &४-+ राग्दरेषो 2 रागो षश्च 
मारयेत्‌ 

30 °} £» समागतान्‌, 2" समागमे -- °) 51 + 
विकार, प° वैराग्य (0८ विराग) -- ०) ए (ह, + पणाइछाणहु) 
निरवग्रह 


31 °} [रा ८ पणडाणह ) न छिम्ेत (४ सुपकेम्य } 
(1 स्वपक्े्य } -- °) मित्रेषु धनेषु च , ५१ घनधान्य 
चसच --°) त {०७ 3, 1 + प1880६ ) च (णतु) 

४ 


{ 9 | 


--°) 7" ©3 11 परिवर्ज' (10 चिनिवरवं ) 

32 °) 51 ए 715 ह सिद्धेषु, + 8 1० 7० 12, ० 
युक्षु (० मुच्येषु) -- °) 7० सुकते च ( 10" शाख) 

93 ") 705 "छिद्यते; ¶\ 1 सुप्यते , & "श्ुप्यते , 
ए\ तप्यत्ते -- 89 ० 99० -- ०) 5119 21 5 0५71-3 इ 
चास, 3 ह्यस्य (10 तसय) -- °) 2 28 0 74 6 
विषधैते , 120 1 प्रजायते ({० प्रव" } 

ॐ4 ^)? ९७५ [अपि (गहि) -- °) 65५ 
निस्योद्योग' म (दा + णाहडाण६ ) स्मृता (10 नणाम्‌ ) , 
भ 36 -- °) 1013 घोररूपाय 

5 -= 20; 840*, 1०68 5-6 

36 ४) 7० रणत ा्ण8, 51 120 11 8 ह्म" (५४अ्‌' }) | 
--°) 1387 (कण्ण 71) भूतानि (ण सभूता ) 
-- °) ऽ: ए 79 अयोरज , 29 जापो ( ४ अयो)वच्न ( ८ ०150 
८९ प (७६ } › 70१ + सौ रज , ए, ९3 अयो घोर, 6 भयो 
रुज, 04 अयोराज , 1 भयोजरम्‌ (ण मयोनिज) रा? 
अयोनिजभिवानल 

37 °) ©9 यथा, 1 + यथाय , 3 यथैव , ५} 
यथाय , ४: यथाग[ ] (1० यथैष ) ८ सुखमिद्धेन (० 
खसु } -- °) ८५ सैति ; 73 + ० अछ (1० ऋष्छ' ) 
--°) 73 (ए ०० ) © तथा तु ख।सलोमेन 

38 ›) 51 ६४८८ 6५९]! 21) ©+ [03 196 प्तीरत, 
-- 4.67 १९०४, 1 18 


9# आर्थम्य कारूतसतसमाश्नित्यमथैवतां मयम्‌। 


8. 2. 40 ] 


व एवं हि केषांचिदनर्थो भविता सृणाम्‌ । 
अर्थश्रेयसि चासक्तो न श्रेयो विन्दते नरः। 
तसादथागसाः सै मनोमोहविवर्धनाः ॥ ४० 
कण्वं दर्पमानौ च भयसुदरेग एव च । 
अथनानि विदुः आज्ञा दुःखान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ ४१ 
अर्थस्योपार्जने दुःखं पालने च क्षये तथा । 
नाशे दुःखं व्यये दुःख परन्ति चैवाथकारणात्‌ ॥ ४२ 


~~~ 


यथो दुःखं परित्यक्तं पारिताश्वापि तेऽसुखाः 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते तेषां नां न चिन्तयेत्‌ ।। ४३ 
अरतोपृपरा मूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः 

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्‌ । 


-- °) 7; &1 8 + "वतो ({0" "चता ) 

१9 ^) ° भुज्य" (0 भक्ष्य) -- ०) प (कन्ः 
51 ^ + 71188170 ) सर्वश्र (५ सर्वेण ) 

- 40 - °) ए 8 (०४०४ 21) 7 (७ग्ज्ग्‌ 713) अनर्थ 
€171-9 जायते , ए» 2-+ 120 7४ 7५-6 भजते; 18 भवते 
(10 भविता) 2 रोकेनर्थाय कल्पते -- °) 8 (०८०6 
108) अर्थे (० अर्थ) -- ०) 51 ए 2५ प्र (10 नर) 
-- 1) 51 मनोदोष-, 8 (®ः८०्‌ ©8) मदमोह- 71 2 
-निबघना' 

„. 41 °) 51 ए + 1-3 6 हि केषाचिस्‌ (0 विदु" 
प्रासा) -- °) ए3 एव हि (0 एतानि) 

42 ०) 7० 8 (ककन 84) 77 7, 6 अ्थस्योत्पादने 
शैव -- ४) &1 (१ 5) 479 5 6 [आथ (गः) 71 8 
रक्षणे (चक्षय) एर 9 0 04 ° तथाक्षये (ण 
ण्ड) ) 89 मार्जिताना तु रक्षणे -- °) 5171 3 सगाचैव , 
78 8 06 0 7५ ० सहति (८ ^ते ) च, ए त्यागन्निव, 729 
सयोगाघ, 725 सगे चैव (10 नादे दु") ष (ष 4 फाडशणट) 
महद्‌ ({० व्यये) -- ०) 51 ए 1-3 चाप्यथ ›, 51 
्ाप्यन्य", 53 12० चैवात्म" 

49 = (श्मः) 23 19 380 18 -- °) 51 ए5 71-3 
१४७४ + दुखा (णः दुःख) 179 ©8 + "त्यक्ताः (0 -स्यक्तु ) 
-- ४) कर (ए ५ 188पाह्‌ ) चैव (0 चापि) ए328 ( चदन 
1) 7 (कणश 71-8 5) हात्रव" (10 तेऽसुखाः ) -- °) 
3 8 (लः 84) 72 7५ ° तस्मान्ना, 7 नाद्य तेषा 
(४ शकण ) 

44 ५५०८० = (कमः ) ए 19 380 91 -- °) 51 "रता 
-- 51 जण (णा ) 44००९/ -- ९) 8 विवित्सायाः 


(9 'परा) 
1} {8 7 परः 12*-9 वर (10 घन) 


({णः पिपासा} 


महाभारते 


[ आरण्यकपर्व 


तसात्सतोपमेवेह धनं परयन्ति पण्डिता; ॥ ४४ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 
एशवयं प्रियसंवासो गृध्येदेषु न पण्डितः ॥ ४५ 
त्यजेत संचयांलसात्तजं शं सेत कः । 
न हि संचयवान्कथिद्‌ दश्यते निरुपद्रवः ॥ ४६ 
अतश्च धमिभिः पुंभिरनीहा्थः प्रशस्यते । 
रक्षालनाद्भि पद्धस्य दृराद्स्पश्चनं वरम्‌ ॥ ४७ 
युधिष्टिरवमरथेषु न स्पृहां कतुंमरसि । 
धर्मेण यदि ते कार्यं विुक्तेच्छो भवार्थतः ॥ ४८ 
युधिष्ठिर उवाच । 
नाधपिमोगरिप्सा्थमियमर्थषयुता मम । 





45 = (णः) 8 19 380 14 -- °) गृण ह परम 
(० यौवन) -- ४) 51 3 7० 78 71 7 वन्यसचयाः, 
४ ए (कष्न्नू 234) 70 12५4-9 रन्न(25> घन ) सचय, 1४ 
©8 4 द्रव्यमेव च -- 210 45 ० -- ०) 8 ारोग्य (1 
रेश्र्य ) 9 51 1४००४ , 5 8 238 + 70 74 6 तत्र 
(ण एषु) 

46 3 (ण 46 - °) 3 त्यजेद्धि, 73 "च 
(णः त) 1 ‡ 518 &8 4 सचय -- ४) ¶1 सहेतुकः, 
6४ सदहेतुक (9 सहेत क) 51 तस्त" दछेकान्सहेत्ततः 
एऽ सद्छश्यान्न सहेत च, 3 7 तजान्‌ (11-8 तज्ञ", 7४ 
ऋजु" , 29 जातान्‌ ) छदान्पहेत च (1201 15 वः › 29 कः), 101 
तज" छेका" सेतुक' -- °) 2० सचयक्त्‌ -- ०) ए" जायते 
51 निरुपप्छवः 

47 °) 73 68 ५ पुन" (10 अत) ए 7 (छन्सुण 34) 
70 7५ ° घार्भिकैः (र धर्मिभि ) © सिः (णः पुभिः) 
-- २) ऽ 719 & ध अनीहार्थे -- ^ पलः 417००, 9 ए 
(०्०न6 1) 7) ( मण्ठः 13) 108 

10* धमार्थ यस्य वित्तेष्ठा घर तस्य निरीहता । 

{12० धर्माथां , 725 “थ 21-3 यस्य चित्ते भवेदीदया ( {07 {16 

एनः 2811) -3५ 2० 1-3 5 तस्यानीहा गरीयसी ] 
-- 12४ ० 47486 -- ^) (1४6 (ष्ा०5 ण्लएवः 
170 {176 ऽद्वता्प्ाणो71188 ४ 00 2791170 2.80/8 3 9 22 "8 
८8 तु (णहि) 3.55 8 0 74 8 (कन्न तूप) श्रेयो 
(1० दूराद्‌) 52 8 ००7५न स्पद्ेन, 8 (अ०नू 1) द्यस्प 
ह+ ए1-3 7८ 724 8 नृणा (¶' पर ) (1 वरम्‌ ) 

48 19० 46० (५ ४1 47) -- °) 75 ष्वम्‌ 
(7० एवम्‌) ५ 53 3 70 7५ 5 सर्वेषु (णः सर्येषु ) 
-- 4116 48, 8५ ¶5 ©3 + 175 प परता व्नुगृणनप 


[ 10 | 


आरण्यकपवै ] 


मरणां तु विप्राणां ब्रहमन्काष् न लोभतः ॥ ४९ 
कथं ध्सद्रिधो ब्रहन्वतेमानेो गृहाम । 

भरणं पालनं चापि न इयौदनुयायिनाम्‌ ॥ ५० 
संबिमागो दि भूतानां सर्ैषामेव शिष्यते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना \\ ५१ 
तृणानि भभिरद्वं वाक्वतुथी च सृता । 
सतामेतानि भेदेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।। ५२ 
देयमातंस्य शयने स्थितश्रान्तस्य चासनम्‌ । 
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम्‌ ॥ ५२ 
चश्ु््ान्मनो दचाद्वाच दाच घलतामू । 
रलुदूम्याभिगमनं कुयालयायेन चार्चनम्‌ ॥ ५४ 
अगनिहोत्रमनद्व ष ज्ञातयोऽतिथिबान्धवाः । 
त्रदारभृताभैव निदैदेयुरपूजिता; ॥ ५५ 








= १ १५९५ 2) 

49 10० 49४ -- °) ए9 8 (छव्डु¢ ए1) नासोप" 
72० आास्पोप (४6९ए०ज्क) › 1-9 न्‌ ब्रह्मच; 8 (1 णप ) 
नास्सत्पोषणङिष्ा्थ © आस्मोपमोगेति पाठो निर्ूल । ¢ 
-- ? ) 1) नेयम्‌ (0 इयम्‌) -- °) 2: विधानतः (10८ न 
खो) 

50 “) ए9 33 8 (छन्न ग» 08) 0 हि 8 पिपर 
(1० त्रन्‌) 

51 ") + 82 8 01 70+8 61 ज 8 (एष्ट 0 ४6४) 
हस्यते, 51 सिध्यति, ८4 1० 723 शासते, 13 दुष्य , 3 
जाय ({9 क्ष्य ) -- °) ऽ तयैवापच( 5 1५0 ^स्सु) 
सेषु, 8 तथेव या(2+ प)चसानेभ्य › 7४ (5 [५1 ) एप 
©1 तथैवायाच' › ए ९3 + तथैवापि ष्व मान्येम्य 

5 =6 36 92 (प ₹), = (रुः ) ध्प् 8 101 

59 ४) 51 तथा, एड ए1 68 4 71 स्थिति (ण वा 
"सि), © पथि, धः परि (10 स्थित ) 

54 84००= 8 18 7 6» --०) फ (७५०९४ ऽ1 83 , 
ट! 4 पणडडाणह) सुमापिता ({०प्ष सूनृताम्‌); ७ 12 
(1५ 1) -- «फलः 54०० प (ष + पाह ) ए 

11^ उत्याय चासन दद्यादेष धम सनातन । 
~ °) प (्\ + पण्ड) प्र्युत्याया(5+ ना)भि -- °) 
ए: सर््याल्यायेन 73 72०५ चा्च॑ना , 7"1 चा्चैनात्‌ 
55 »} 61 0० \-3 जामयो ({० ज्ञातयो ) -- °) 5 


83 71 3 युत्र(7: घ्रा)दारा सताश्ैव; ए+ 58 ० 72५5 
©\ > पुत्रा (61 च ) दाराश्च शत्याश्च 


1. 


आरण्यकपर्व 


[8 2.61 


नात्मा पाचयेदन्नं न दथा घातयेत्पशून्‌ । 

न च तत््वयमश्रीयाद्धिधिवयुन्न निवपेत्‌ ॥ ५६ 

शवम्यश्च श्वपचेम्यश्च वयोभ्यशथावपद्ुवि । 

वैश्वदेवं हि नामेतत्सायंप्रातर्िधीयते ॥ ५७ 

विघसाशी भवेत्तस्मानित्यं चाम्रतभोजनः। 

तरिषसं भृत्यशेषं तु यज्ञशेषं तथासृतम्‌ ।। ५८ 

एतां यो वतेते वृकि वतैमानो गृहाश्रमे । 

तस्य ध्म परं प्राहुः कथं वा विप्र मन्यसे ।॥ ५९ 
शौनक उवाच । 

अहो वत महत्कष्टं मिपरीतमिदं जगत्‌ । 

येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ६० 

शिश्नोदरफृतेऽपरज्ञः करोति विघसं बहु । 


~~~ ^~ ~~~ 


मोहरागसमाकरान्त इन्दरियाथेवशाुगः ॥ ६१ 


56 °) 71 8 नात्मा 7 61 9 4 }1 तु पचेद्‌ (1०? पाचयेद्‌ } 
ए ए 3 7० 7, ० आत्मार्थं पाचयेन्नात्र, & आत्मां न 
पचेदङ्न -- ?)¶\ © 3 1 पञ्यु - <) \ € 3 34 एक", 72 
७३ 4 एव (० तत्‌) -- °) ए1 61 3 धग "वर्जं न, 763 4 
वच्चेव (0 वद्यत्न ) 

57 °) 8 (००66 प 63) द्द्‌ ({ण एतत्‌) -- °) ]ए$ 
2४ 8 70 12५-5 चच दीयते, 7४ 28५ 2५ अदी , 21 प्रवसते 
(ण सिषी ) 

58 = (पर ) कण्ण 3 285 -- °) ए 2471-3 
निस्य (0 तसन्‌) -- °) 7९3 8 (७ण्न्‌# 5४) 1) (७९०९४ 
1701-8 6) 7५७७ विघसो §1ए+ 21 3 77 104-91¶13 व1 3 
सुक्तरेष (8\ ` षस्‌), ८५ प्यजेषस्र -- °) 51 य्षदिष्ट, 54 
यक्षरेषस्‌ -- {661 68, र (1 4 फा88ाणहु , 1३ ० 11768 
1-2) 18 

12* चष्ुदंश्ान्मनो दयादराचै दाच सूनृताम्‌) 
अनुव्रजेदुपासीत स यक्ञ' पञ्चदक्षिणः 1 ति 
यौ दद्रादपरिद्धिष्टमन्नमध्वनि वतैते । 
श्रान्तायाद्टपू्वषय चस्य पुण्यफर महत्‌ 1 

[ =8 19 7 6-7 -- (7 1) =64* 11 3 देवान्पितू- 
न्मनुम्याश्च भिकषूनतियिपचमान्‌ -- (7, 9) 12० पयश्च सद्‌ क्षिण, 
(0 96 08७ एप ) - (4, 3) 71 3 तिष्ठ (ण 
वर्त) ] 


59 °) ए 7231-3 100 03 4 6 एव यो, १५६७ ५य एता 
(गः एत( यो) 


61 °) ८ ५४ [सधाक „ 7 स्वस्त-, ¶1 © (8 


8.2 69 ] 


दियते दुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्धियैः । 
विमूढो द्ाशवरु्भान्तेखि सारथिः ॥ ६२ 
पडिद्धियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा | 

तदो प्रादु्वत्येपं पूर्वसकल्पजं मयः ॥ ६३ 

मनो यस्येन्द्रियग्रासविपयं प्रति चोदितम्‌ । 
तस्योतसुक्यं संमवति प्रदृततिशोपजायते ॥ ६४ 
ततः सकल्प्वीर्येण कामेन विप्येषुभिः | 

विद्धः पतति रोमा ज्योतिलभात्पतंगवत्‌ ॥ ६ 
ततो विहरैराहरमोहितश्च विशं पते । 
महामोदसरखे स्रो नार्मानसवदुध्यते ॥ ६६ 

एवं पतति संसारे तासु तास्विह योनिषु । 
अविद्यकर्मत्प्णाभिर््ाम्यमाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥। ६७ 
ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवर्तते । 

जरे शुवि तथाकाशे जायमानः पनः पूनः ॥ ६८ 


सहाभासे 


[ आरण्यकपरव 


अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे शृणु । 

ये ध्म श्रेयसि रता विमोक््रतयो जनाः ॥ ६९ 
यदिदं वेदवचनं रु कर्मं त्यजेति च । 
तस्माद्भमानिमान्सर्वात्नामिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७० 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः। 
अलोम इति मार्गोऽयं यर्मखाष्टमिः स्यतः ॥ ७१ 
तत्र पूर्वगः पितेयानपये सितः । 
कतैव्यमिति यत्काय नाभिमानात्समाचर्‌ ॥ ७२ 
उत्तरो देवयानस्तु सद्भिराचरितः षदा । 
अष्टाङ्गेनैव मार्गेण विहदधात्मा समाचरेत्‌ ॥ ७३ 
सम्यक्कस्पसबन्धात्सम्यक्चेन्दियानग्रहात्‌ । 
सम्यग्रतविशेषाचच सम्यक्च गुरुपेवनात्‌ ॥ ७४ 
सम्यगाहारयोगाच सम्यक्वाध्ययनागमात्‌ । 
सम्यकर्मोपसंन्यासात्सम्यक्चित्तनिरोधनात्‌ । 





16[06 ००८ } [1 चाक्ञ' (101 ऽप्रात्तः) --*) 8 (९४००्‌४ 14) 
विघस (¶५ © ५ "घात ) कुरुते बहु -- ०) ए 23 7 (०००४ 
उ)1-3) "वक्षाक्रात (51 "समापञ्ज) -- ८) 22 73 दद्रियाणां 
ष 

62 °) 71 ज्ञान", 0: ज्ञाय; 7» जान” (ण ध्य") 
-- 2) 7० 8 (कणश ४3) मनो- (प नरो) -- ०) ण 
७8 + उद्धति ष्व 
~ 635 ०८) ग्‌ 61 3101 भ्ण) यदा ४०१ तदा --4) 51 
पज 126 61 142 पूव (9 पूव ) 
~ 64. °) § स्यैव, ७ "स्येह (1० "ग्राम ) 51 ° धावति 
(० चोदितम्‌) 8 7 मनो यखंद्धियस्येष्ट विषयान्या(८1 
२१-३ “य या)ति सेवित्तु (5: » + 7० बोधित, 721-2 नोदितं) 
-- ०) {० चैव जायते , 76 चैव विधते, © चापि जायतते (0 
ष्चतोप) 

65 °) ५ 8 7 (6००४ 118} "वीजेन (107 वीर्येण) 
-- °) एऽ क्लोका (1० खोभा') 

66 (4 ग (४४ ) 66-67 - °“) 8 (6 1४3, 
&५ 00 ) ततो दरिर्विंहारिश्च -- >) §1817ए 71 3 लोभितख्च , 
729 क्षोभित' 5" महेच्छया, 9 8 12" 125 यथेप्सया , ए 
7)-3 महेप्सया , 12० यथेच्छया -- ‰) 53 71 3 "मेषे (73 
°से!्-) सुखे, 123 726 "मोहि सले 

69 °) ह 03 ४3 धर्म- (ण धर्मे) -- °) 71-8 © 
"मतयो (० "रतयो ) ८४ ¶" नराः (0 जना ) 

70 {००० =» 19 241 1, = (४) 242 ॐ» -- ^) 


र (ट ५ 0880) तदिद 3 7 1209 12) देव (10 वेद्‌") 
9 128, 6 एग प्रप पि ज्ञेति (1 70०) णा ४० पि 10 16० 
0१ ४०००७२6९ 18 108 00 8 प्ण8शण०६ 1०] (6) -- ०) 1 
61 3 ४96 धर्मान्‌ ५०० सर्वानू -- 704 = १9 

7 79 1880६ (्ं २] 70) (एग (कषा) 
प्1-72 -- ४) 917 2 दया (० दम") -- °) 5; मत 
(101 स्यूतः) 

72 129 01880 (अ 1 70) 1 वव छण 79 (णं 
४] 71) -- °) 3 ए ( कज 38) 7 (०५८०४ 113) 
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आरण्यकपरवं ] 


एवं कर्माणि इुर्वन्ति ससारविजिगीषवः । ७५ 
रामद्ेषविनिं्ता रःय देवता गताः । 

रद्राः साध्यास्तथादित्या वसवोऽथाश्विनावपि । 
योगैश्र्येण सेयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ॥ ७६ 
तथा तमपि कौन्तेय शममास्थाय पष्कलम्‌ । 


आरण्यकपर्व 


[8.8 6 


तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धिं च भारत ॥ ७७ 
पितमादमयी सिद्धिः प्रप्रा कममयी च ते । 
तपसा सिद्धिमन्विच्छ दिजानां भरणाय बै ॥ ७८ 
सिद्धा दि यदिच्छन्ति इवैते तदनुग्रहात्‌ । 
तसात्तपः समाखाय ुरुष्वात्ममनोरथम्‌ ॥ ७९ 


दति श्रीमदएमारते आरण्यकपर्वेणि द्वितीयोऽध्याय. ॥ २ ॥ 


यैदपायन उवाच । 
दओौनकेनैवषक्तस्तु इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
पुरोहितश्पागम्य भराठ्मष्येऽत्रवीदिदम्‌ ॥ १ 
प्रस्थितं माुयान्तीमे नाज्ञणा वेदपारगाः । 
न चास्मि पाटने शक्तो बहुदुःखसमन्वितः ॥ २ 


३ 


परिव्यक्त न शक्रोमि दानशक्तिथ नारि मे । 
कथमत्र मया करायै भगवास्तद्रबीतु मे ॥ ३ 
यहतमिव स ध्यात्वा धर्मेणान्विष्य तां गतिम्‌ । 
युधिष्ठिषवाचेदं घौम्यो धमैभूतां वरः ॥ 9 
पुरा चुष्टानि भूतानि पीव्यन्ते क्षुधया भम्‌ । 
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2 तेषां सविता स्वपिता इव ॥ ५ 
गत्वोत्तरायणं तेजोरसाुदत्य रस्मिभिः । 
दक्षिणायनसाो सही निविद्ते रषिः ॥ ६ 
्षे्भूते ततस्तस्मिनोषधीरोपधीपतिः । 
दिवस्तेजः सदु्भत्य जनयामास बारिणा ॥ ७ 
निपिक्तशन्द्रतेजोभिः श्वयते भूगतो रविः । 
ओपध्यः षदूसा मेध्यास्तदननं प्राणिनां यवि ॥ ८ 
एवं भाजुमयं छन्नं भूतानां प्राणधारणम्‌ । 
पितैष सर्वभूतानां तस्मात्तं शरणं रज ॥ ९ 
राजानो हि सहात्मानो योनिकमबि्ोधिताः । 
उद्भरन्ति प्रजाः सर्वास्तय आस्थाय पुष्करम्‌ ॥ १० 
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महाभारते 


[ आरण्यकपरव 


भीमेन कार्तवीर्येण वैन्येन नहुपेण च । 
तपोयोगसमाधिस्थरुदरता ह्यापदः प्रजाः ॥ ११ 
तथा त्वमपि धर्मात्मन्कर्मणा च विश्ञोधितः 
तप आस्थाय धर्मण दहिजातीन्भर भारत ॥ १२ 
एवगुक्तस्त धौम्येन तत्कालसदृशं वचः । 
धर्मराजो विशुद्धात्मा तप आतिष्दु्तमम्‌ ॥ १३ 
पष्पोपहारेवङिभिरचैयित्वा दिवाकरम्‌ । 
योगमास्थाय धर्मात्मा वायुभक्षो जितेन्धियः। 
गाङ्घयं वायुंपसपृर्य प्राणायामेन तस्थिवान्‌ ॥ १४ 
जनमेजय उवाच । 
कथं ङरूणागरषभः स त॒ राजा युधिष्ठिरः 


~~-~--~~^~~“~ ~~ 
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॥ १५ 
चैरहापायन उवाच । 
भूणुष्वायहितो राज्छचिभूत्वा समाहितः । 
क्षणं च ङुरु राजेन्द्र सर्व ब्याम्यरोषतः ॥ १६ 
धोम्येन तु यथा प्रोक्तं पार्थाय सुमहात्मने । 
नाञ्नामषटशतं पुण्यं तच्छणुष्व महामते ॥ १७ 
योऽयमा भगस्त्वष्टा पाकः सैविता रविः । 
गमस्तिमाजः श्रे रैसयुधौता ग्र॑भाकर; ॥ १८ 
धिर्व्यीपशच तेथ ` चं वीयुश्च परायणम्‌ । 
सोमो दहैस्पतिः शको षोऽङ्गीरक एव च \। १९ 
हो विैखान्दीर्छः चैचिः शौरिः शैनैषरः। 
का पिरशु रैद्रथ कन्दो वर्णो यमः ॥ २० 
वैते ोररागिरिन्धनस्तेर्जसां पतिः । 
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धर्मध्वजो वेदकर्ता वे्ददनो पेर्दधाहनः ॥ २१ 

तं अक्त क्षेपस्थ लिः रवांमराभ्रयः । 

दरा कीष्ठा यही पक्षा भैीसा तस्तथा ॥ २२ 
संवैर॑सरकयोऽ्शरस्थः कौलचक्रो विभावसुः । 

रयः क्ीश्वतो श्थोगी श्यक्ताव्यक्तः सनातनः ।। २२ 
रोक्षीध्यक्ः प्रैनाध्यधो विर्कमौ तमोतुदः । 
वैरुणः सगरोऽ्षच जीर्यतो जीर्वनोऽरिरीं ।। २४ 
ताभ्यो शरैतपति; रैवंभूतनिपेषितः 

णिः इणो तादिः कौमदः वतोः ॥ २५ 
जयो विधोरो रदः सींग र्रणधारणः 
धिन्वन्तरिभकेतरौदिदेबोऽदिते; भतः ॥ २६ 
्ीदश्ात्मारविन्दाकषः पितौ मता पिमः 
सगरं परनादारं मोदं वरिविरम्‌ ।॥ २७ 
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सनन्त कपिखो मानु 
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58 (प ६8 10 {6 ) "द्‌ 


8. 8, %8 | 


दकता श््॑न्तात्ता बि्वीत्मा कि्तोयुखः। 

चर्ीचरात्मा मात्मा भत्रेण बपुार्नितः ॥ २८ 

एतद्वै कीरनीयस्य सूर्यसेव सदात्मनः । 

नास्नामषटकतं पुण्यं शक्रेणोक्तं महात्मना ॥ २९ 

शक्राच नारदः प्राप्नो धोम्यश्च तदनन्तरम्‌ । 

धौम्यादयुधिष्ठिर प्रप्य सर्वान्कामानवाप्तवान्‌ ॥ ३० 
सुरपितगणयक्षसेवितं 

घसुरनिशाचरसिद्रबन्दितम्‌ । 

व्रकनकहुताशनग्र 


सहाभासे 


[| आरण्यकपर्व 


त्वमपि मनखभिधेहि भास्करम्‌ ॥ ३१ 
र्योदये यस्तु समाहितः पटे- 
त्स पुत्रलाभ धनरतर्सचयान्‌ । 
लभेत जातिसखरतां सदा नरः 
स्मृतिं च मेधां च स विन्दते पराम्‌ ॥ ३२ 
दमं तवं देवव्रख यो नर 
प्रकीतयेच्छुचिसुमनाः समाहितः । 
स युच्यते शोकदवाभिसागरा- 
हमत कामान्मनसा यथेप्सितान्‌ ॥ ३३ 


इति श्रीसदाभारते आरण्यकपर्बणि ठतीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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आरण्यकपर्वे | 


यैं पायन उवाच । 
ततो दिवाकरः प्रीतो दशयामास पाण्डवम्‌ । 
दीप्यमानः खवपुषा ज्वन्निव हुताशनः ॥ १ 
यततेऽमिरपितं राजन्सवैमेतदवाप्ससि । 
अहमन्नं प्रदासखामि सप पश्च च ते समाः ॥ २ 
फलमूलामिषं शाकं संस्छृतं यन्महानसे । 
चतुथं तदनाचमशुय्यं ते भविष्यति । 
धनं च विविधं तुम्यमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ ३ 
रष्वा बरं तु कौन्तेयो जलादुततीयं धमैवित्‌ । 
जग्राह पादौ धौम्य भ्रावशाखजताच्ुतः ॥ 9 
्रौप्ा सदह संगम्य पदयमानोऽम्ययात्मचुः । 
महानसे तदान्नं तु साधयामास पाण्डवः ॥ ५ 


आरण्यकपव 


% 


(8 4 10 


संस्कृतं प्रसवं याति चन्यमन्नं चतुर्विधम्‌ । 
अक्षय्यं वर्धते चान्नं तेन्‌ मोजयते द्विजान्‌ ॥ ६ 
शक्तवत्सु च विपरषु भोजयितवाजुजानपि । 

रोषं विधसर॑ज्ञं तु पथाद्ु्धं युधिष्ठिरः । 
युधिष्ठिः भोजयित्वा रेपमश्नाति पाषैती ॥ ७ 
एवं दिवाकरासपराप्य दिवाकरसमद्युतिः । 
कामान्मनोभिलपितान््रादणेम्यो ददौ प्रभुः ॥ ८ 
पुरोहितपुरोगाश्च तिथिनक्ष्परवखु । 

यज्ञियार्थाः प्रवसेन्ते बिधिमन्त्प्रमाणतः ॥ ९ 
तत; कृतखस्त्ययना धौम्येन सह पाण्डवाः । 
दविजसैषेः परिता; प्रययुः काम्यकं वनम्‌ ॥ १० 


शति श्रीमहाभारते आरप्यकपर्वणि चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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8 511] हाभारते । [ आरण्यक 
दापायमं उवाच । विदुर उवाच । 
वतं प्रदिषेष्वथ पाण्डवेषु त्रिवर्गोऽयं धर्ममूलो नरेन्द्र 
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ते चाप्यसानोद्धरेयुः समूला- यथा पुत्रस्तव कौरव्य पापा- 


नयुक्तो लोके प्रतितिष्ठेत साधु ॥ 8 
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कोविदा ~ 

10 “) 72५73 "युः काम्यके पुन" -- ^{9 10, 8 16808 
3 3 16-38 


(नग्ना 00 19 पू © कत हू + ग्णाडडाण --- पण कररमाचरित क्म न मे प्रियमनुष्ठितम्‌ । 

(0 8108 ) 241 7; ग 3 आरण्य -- 44१४ 476 51 तथैव हि कृते तेत्र तद्धवान्वक्तुमहेति । 
ए8 सूर्यस्तवः, 83 81-3 120 1 15 ५-° काम्यकवन( 83 उत्तर प्राप्तकाल च किमन्यन्मन्यते क्षमम्‌ । 
नासि धर्मे सषहायत्वमिति मे दीर्यते मन-। 


{9 ०० चन )प्वेद्ा, 24 युधिष्ठिरादीनां फाम्यकुवनप्रवेश्ाः, 103 
धर्कसवादः -- 4411४ ० (िपा०७, प्०प्ते8 ण ए) 
गभ तऽ 8,714 (९5 (१९९४) -- 51०1८ »० 72 83, 


71 11 


यग्र पाण्डुसुताः सर्वे छिदयन्ति चनमागता- । 
[ (1, 9) 3 क्षत्तर्‌ (10 कर्म) ] 
4 ०) 3 3 (०्८०्‌४?1 ) 797५ 6 पाटो" (1० ऊुन्ती-) 
| 18 ] 


आरण्यकपर्वं ] 


क सबै पाण्डुपुत्रा रभन्तां 
यत्तद्राजन्नतियुटं त्लयासीत्‌ । 
एषं धमः प्रमो यत्खकेन 
राजा तुष्ये परखेषु गृष्येत्‌ । ७ 
एतत्कायं तव सूवप्रथानं 
तेषां तुष्टिः शङुनेधावमानः । 
एवं शेषं यदि पूत्रषु ते स्या- 
देतद्राज॑स्त्वरमाणः ईर्ष्व ॥ ८ 
अथेतदेवं न करोपि राज- 
नधुवं रुणं भविता विनाशः । 
न हि ङ्रदधो भीमसेनोऽयैनो वा 
शेषं र्याच्छात्रवाणामनीके 1 ९ 
येषां योद्धा सव्यसाची कृताखरो 
धलुरयेषां गाण्डिवं लोकसारम्‌ । 


आरण्यकपर्व 


[ 8.5 19 


येषां भीमो बाद्ुशारी च योद्धा 

तेषां रोके विः नु नप्राप्यमस्ति॥ १० 
उक्तं पूवं जातमात्रे सुते ते 

मया यत्ते हितमासीत्तदानीम्‌ । 
पत्र त्यजेममहितं इरस्ये- 

सयेद्राजन्न च त्च चकं | 
इदानीं ते हित्क्तं न चेन्लं 

फर्तासि राजन्परितप्ठासि पशात ॥ ११ 
यद्येतदेवमनुमन्ता सुतस्ते 

सेप्रीयमाणः पाण्डवेरेकराज्यमू । 
तापो न ते पै भविता प्रीतियोगा- 


~~~~~- ^~ 


अथापरो भवति हि तं निगद्य 


-~~~~~---~--~ 


पाण्डोः पुतं प्रडुरुष्वाधिपत्ये । १२ 





- (णः 4, 0५ १०४68 ०४, ४०६ 8 (6३९७) पु) 16४8 10 


({9 ७९ 878४ प््ा९) 


5 °) 313 00 ५ ०१५& विप्रक(03 "लु)ष्ध', {8 
"युषः; 06 "नष्ट -- °) ए (०० ण() आात्मग्रघानसुतमक्ष' 
6 °) 7० शेष नान्य (१० शेषस्याहं ) -- °) ए तिष्ठते 


साधुदरत्तः ^ {6 1488 साघु 
¶ 106 6४8 पृण पपिः 4, 7शदव 1४ ४096 


४ 


0 (] ) प्-8° -- ४) 51 एति, 8 7० अभि-; 71 3 
धिनि, 1 असि (गः भवि-) -- 07108 पथः प्र ©] 


२, प्राना ©) ९५, 108 {लिः ¶०२ 
26* यद्रो न नश्येज्जातिभेदश्च न सा 
मों न स्याज्ञिव चैव छते स्थाम्‌ । 
[ (1, 9) §1 3 नघ्यादमों (0 घमो न स्यात्‌) ] 
8 0४० 8००० (५ रश] ¶) -- °) 24 70 7003 


सवे ,8 घम ({० सरवै ) -- )8 वमानात्‌ -- °) 8 एवच्छे 


य्व (0 एव दोष यदि) 13 पुत्रस्य (0? पुत्रेषु) 
9 °) ए 81 3 एणा 7370, °यै" (गस ) 


1 


10 °) §\ 7० 7, मोघा, 8" यता, 7 + आस्ते, 79 
पास्ता (1० योद्धा) -- 8 (6४००6 गु"1 ) 76008 10०० ४7 4, 
पथृष्वद् १6 16६6 -- ०) 71 28 1५ 6 103 नाप्राप्य , प1 


©\ दुप्माप (ण न प्राप्य ) -- 406 10, ¶, ५-\ 18 
26+ येषा राजा धर्मपुत्रो मष्टास्मा 


तेषा रोके कि नु दुप्पापमस्ि! , 
09 एर्डण्पणः पराह एल १ एषातप्णतै य 102 


| 19 


11 ०)8सद्‌ ({० से) -- °) 79173 एनम्‌ (‡0य दमम्‌) 
-- 4) ६४ ८ 7 हित पर (ण [हष्येतद्राजन्‌) 1 सदा, 
ग्‌ 6४4 तथा (0 च तत्‌) 7० (४४ भ ५2857 ) त्वं तच्चकथै, 
61 नन्ववेस्य -- %) 7 { ए1 4 पाहा ) द च राजन्‌ (0 
इवान ते), ४0 एव क्तौ (107 कर्तासि राजन्‌) 

12 13 ० 19०४ -- °) 73 (&५-+ 7808 एतत्‌ 9० 
एव -- °} ]र्‌ (षरा + फाडडाणहु, 709 0 ) णण च्चै गृष]6 
88706 2088 फा 04169 07 19० न चे(1/3 तस्मा) क्षिगृहधीपष्व 
सुव सुखाय 1५ ७8 4 नि-(0प६न) -- °) 917५ अथापरः; 78 ˆ 
तथोपकारो , 61 यथापरो ५ 51 9 7" 7, ° दुर्योधन प्वहित 
शै (8" त) निगद्य, ए (0०पप४) यत्तापस्कर भवति हित 
निगृहीष्व, 5? वुर्योधनमदित वै विख्ज्य, २५ दुर्योधन सहित 
सनिगृद्य , ० दुर्योधने वे स्वहित (1०) वैव दहि त) निगद्य, 11 9 
अपज्वरो भवति (1)! ` लि) हि व प्रगृह्य, ४3 निगृह्य पुत्र मानिन 
पापबुद्धि --!) 51.10 713 & राज्ये (01 "पष्ये) -- ^{1@ः 
12, © 18 

27* भुव विनाशस्तरव पुग्रेण धीम- 
न्सयन्धुवर्गेण सहैव राजमि" ! 
तुद देव वर्षे नरेन्द्र 
कुरुश्षय प्राप्स्यसि राञर्सिह । 
सस्मा्कुरूप्वाधिपस्ये नरेन््र 
युधिष्ठिरं घर्मषता वरि्टम्‌ । 
19 ०) ए, 8 (७००६ 3) उपतिष्ठति 
14 °) 7+ 644 पापुन्न ए) 98 7प 7५ ०1४3 मजतु 


1 


8.5 18 | 


अजातं विदुरो 

धर्मणे प्रथिवी शास्तु गजब | 
ततो राजन्पार्थिवाः स्थं एव 

केश्या इवासातुपतिष्टनतु सद्यः । १३ 
दुर्योधनः शरदुनिः घतपुत्रः 

शरीत्या राजन्पाण्डुपुत्रान्मजन्ताम्‌ | 
दुःशासनो याचतु भीमसेनं 

सभामध्ये दुषदस्यात्सजां च ॥ १४ 
युधिष्ठिरं स्वं परिसान्लयस् 

राज्ये चैन खापयस्वामिपू्य । 
स्वया पृष्टः िपदसन्यद्रदेय- 

शेतत्छृत्वा कृतकृत्योऽसि राजन्‌ !॥ १५ 

धृतराष््‌ उवाच । 

एतदयाक्यं विदुर यत्ते सभाया- 

मिह प्रोक्तं पाण्डवान्प्राप्य मां च । 
हितं तेषामिप मामकाना- 

मेतत्सवं मम नोपेति चेतः ।। १६ 


महामासे 


[| आरण्यकपरव 


इदं लिदानीं कृत एव निथितं 

तेषामर्थे पाण्डवानां यदात्थ | 
तेना मन्ये नासि हितो समेति 

कथं हि पूतरं पाण्डवार्थं त्यजेयम्‌ । १७ 
संशयं तेऽपि ममेव पुत्रा 

दुर्योधनस्त॒ मम देहातमघतः । 
स्व वै देहं परहेतोस्त्यजेति 

को नु ब्रूयात्समतामन्ववेशषन्‌ ॥ १८ 
समा जिह्यं विदुर सर्वं ्रवीपि 

मानं च तेऽ्दमधिकं धारयामि । 
यथेच्छकं गच्छ वा तिष्ठ वा तव 

सुसान्त्व्यमानाप्यसती स्री जहाति ॥ १९ 

सैरापायन उवाच । 

एतावदुक्त्वा ध्रतरा्रोऽन्वप्- 

दन्तर्वेदम सहसोत्थाय राजन्‌ । 
नेदमस्तीत्यथ विदुरो भाषमाणः 

संप्राद्रवचयत्र पार्थां बभूवुः ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 


क 5 ०) 21 5 &५ 1 स्थापयिस्वा 20, स्वराज्ये (णः 

[माभि ) 61 राजन्वचोभि" कुर प्रपूज्य -- °) &1 9 1218 
भवा (10 ऽसि राजन्‌ ) 

16 °) 51 7871-8 6 श्चुत, 129 श्ुस्वा (0 एतद) 125 
सर्वं (1० वाक्य) 8 (०००्‌४ ए") तत्‌ (7० ते) -- ०) प्न 
(य 4 ८188108) 10 नैति, १ नैवेति (1० नोपैति )5रभ 
$ 6 19 

17 °) उ1 एप 7, 6 (5 63 (णा (1) गत एव; 11 
© 471 कृतमेव › 1४: मनसैव (0 कुत एव) -- ४) &1 8 
©: यथास्य, 5 यदा तु, 7५ यद्ये" (1० यदात्थ) -- °} ण 
69 ५ केना (9 तेना ) 1: नाद्राहेतो, 78 ग" नासि हितो, 
785 नासि भीतो, 6 नासि मतो, 6५नासि भूतो , धः द्यहितो 
(1० नासि हितो) -- ५) 5: 713 0 हि ५69 ५ पुत्र 
माह, }41 त्तथा हि पुत्र , 3 कथ नु सुच्र 

18 ४) 5113700 7013 5650 तु -- <) 5त्वते, 
71 3 ख चैव, 61: स्वक, 1 स्वक वै ({0प्स्वतै) 5, 
आष्मोद्धूत (1०1 स्व वै देह) -- “) 7:38 7 (०९८०्‌)४ 713) 


भन्ववेक्ष्य 
19 °) ऽ 327 (ग 05 6९ एलन) 61 9 मा (णः 








मा) 311 3 ¢8057 जिह्म ४० सर्व॑» 8५ 711 त्वे (ण 
सर्य) 79 सता मत चिषुर जिद्ध ब्रवीषि -- ०)09 मन्दु (ण 
मान च) -- ए) 19०4, 4 9 6 12 -- °) 51 ¶168 
यथेष्टक , 01 तस्राद्ययेच्छ (10 यथेच्छकं) 9 © + (यशू 
गच्छ ‰०त तिष्ठ॒ 5! साधो (1०६ वासव) -- ०) 111० सु 
51 ए» 12० 7; सुसाप्वितापि (9 72० ० -पि), 7 © सस्व 
(7५ © "हन्य ) माना, + साध्यमाना (1० सुसान्ग्यमाना) 
51 8 720 71-3 & हि (1० [सपि ) 

20 8 (कत्ल 9) ० शाह व्ल -- ° ) € 8 5 70 
71-3 5 एवम्‌ (10 एतावद्‌) -- ›५ 43 12० 8 राजा, 24 
तस्मात्‌ (10 राजन्‌) -- °) प्शएनण6प८ | 8 रण अथं 


तगण्तप 1 + पाहताणहठ -- विण (छा 8140) कणव 
51 प & 3 वा आरण्य , 55 71 अरण्य -- 4दाः॥/ 1107८ 
एड 51 3 7० ० 7+- चिदुरवाक्य, 9 चिदुरगसन, 3 ५ 
विदुरवि{ 34 ० -वि)त्याग , 11 3 चिद्ुरयान, प @9. + 
ए; एतराष्कोपः -- 471 7० (हु पः०६, ‰ 0708 07 001) 
37378161 अव 4, 701 73 © + 6 (48 1 ६८) 
-- 51०1 70, 7 29, 2 21 


| 20 | 


आरण्यकपर्वे ] 


3 उवाच | 
पाण्डवास्तु यने बासयुदिश्य भरतर्षभाः । 
परयुनाहववीकूलात्जुरक्षत्रं सहायुगाः ॥ १ 
सरखतीद्षदत्यौ यनां च निषेव्य ते| 
ययुवनेनैव वनं सततं पश्िमां दिशम्‌ ॥ २ 
ततः सरखतीङूले समेषु मरुधन्वसु । 
काम्यकं नाम दद्शरुवैनं भनिजनप्रियम्‌ ॥ ३ 
तत्र ते न्यवसन्वीरा बने बहुमृगद्विजे । 
जन्वाखमाना शुनिभिः सान्त्न्यमानाश्च भारत ॥ ४ 
विदुरस्त्रपि पाण्ट्रनां तदा ददैनरारसः । 
जगामेकरथेनैव काम्यकं वनमृद्धिमव्‌ ।। ५ 
ततो यात्वा विदुरः काननं त- 
च्छीपेरशैबाहिना स्यन्दनेन । 
ददर्शासीनं धमेराजं विविक्ते 
सारं द्रौपद्या भ्रादमिर््राहमणैश्च ॥ ६ 
ततोऽयर्यष्ुरं तुणेमारा- 
दभ्यायन्तं सत्यसंधः स॒ राजा । 


आरण्यकपर्व 


[8 6. 11 


~~~ ~~~ 


किं सु क्षत्ता वक्ष्यति नः समेत्य ॥ ७ 
कचिनायं वचनात्सौबरस्य 

समाह्याता देवनायोपयाति । 
कचचितछुद्रः शकुनिरनायुधानि 

जष्यत्यसमान्पुनरेवाक्षवत्याम्‌ ॥ ८ 
समाहूतः केनयिदाद्रवेति 

नाई शक्तो भीमसेनापयातुम्‌ । 
गाण्डीवे वा संशयिते कथचि- 

द्राज्यग्राप्तिः संशयिता भवेन्नः ॥ ९ 
तत उत्थाय विदुरं पाण्डवेयाः 

रत्यगहणनुपते स एव । 
तैः सत्कृतः स च तानाजमीदो 


"~~~ ~~~ ~~~--~-~~~~^~^~^~~~ ~ ~~^~~ 


यथोचितं पाष्डुपुत्रान्समेयाद्‌ ॥ १० 
समाश्वस्तं विदुरं ते नरष॑भा- 
स्ततोऽएच्छमागमनाय हेतुम्‌ । 
स चापि तेभ्यो विस्तरतः शंस 
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एः पोह प्रतोषः 18 पाणु 7 1 + (० ९] 3 1 1), 
06 1188 86 708 1हपगः्त्‌ 1068 

1 °) 8 5871-3 79५ 68 ५ सरतर्षम -- °) ए &1 
४ जाहवीतीरात्‌, 4 &५-+ तीरे (५ $°) 

3 “) ए" 61 + 7, सरसतीतीरे (५ 1°) -- ०) ‰39 
समेता! २५ "स्य (1० पु) 

5 ५}51 3 8 01-3 5 © + सथ (7० अपि) 
-- ») & तथा , ह+ 8 7" 7» ५ ५ सदा (० तदा ) 

6 °) 51 यातो, ५ 8 7५ ण 24 6 गत्वा (21 70 
ययौ ) , ९3 याष्वाय , 61 यास्वा तु (ण यास्वा) 5 कानने , 
8 एप ५ 6 काभ्यक ({ण कानन) -- ?} 8 वादित" (10 
वाना) -- °) 2; 774 ° धरमासमान (० घम ) -- ° ) 
5809 3१५ © 1 प्पणड प्नातृभि" ४० घ्रात" 

7 °) ए» + मन्युमतम्‌ ( {० तणमाराद्‌ ) 8 पकम्‌ 
(9 मराद) -- ४) \-3 तदायात , 8 जभ्यागत 8 81 4 


101-8 सस्यसध -- °) 8 भीमसेन समीक्ष्य (70 आ्रातर 
भीमः) 

8 °) 71-3 वचसा (10 "नास्‌) -- ४) 7५ 119 
९५ ह्वा ए*87० 7 7५ 8 यात (0 याति) -- °) 
©" > ५21 कुराली (10: ग्राक्ुनिर्‌) ० वा" , 8 (०्न्शु 
1 103) ष्वा (पना ) -- °) 8 भसराक ( {णः अस्मान्‌ ) 

9 ^) ० आब्रजेति, 8 आष्टवाय ({ण आद्रवति ) -- ए फ) 
73 9 69५ उपयातु (णः अप") -- ८) 8०४० 188 
गाजीवे 3 71 -3० वा + > 177 24 ०९; 720 चेत्‌ 
(णवा) §18 79 1721-8 कथ यु» &3 १ 70 01), 
कथ तु, ऊ, कदाचिद्‌ , #1, कथ तद्‌ (0 कथचिद्‌ ) -- ०) 
51 79 पुन (0 राज्य ) 

10 ०)8 सन्नः (© तत. ) समेतैः (५५०५ श्त ) 
सत्छृतः (9५ सषटिते ) पाठवेयै" -- ०) ग" 42 31५ पाद्ुपुभर 
१, 08 + पाङ्येयै- 


11 °) 2० चै विदुर (णः विष्ुरते) 51 ह 71 
(णित्ते) -- 2) 51 3 गमनस्य 


21 † 


8, 6. 11 ] 


स धृतराष्रोऽम्विकेयः | ११ 
विदुर उवाच । 
अवोचन्मां धृतरष््रोऽ्युयुपच 
मजातरात्रो परिगरृष्यामिपूज्य । 
एवं गते समतामम्युपेत्य 
पथ्यं तेषां मम चैव ब्रवीहि ॥ १२ 
मयाप्युक्तं यरक्षमं कौरवाणां 
हितं पथ्यं धृतराषटख चैव । 
तद पथ्यं तन्मनो नाभ्युपेति 
ततश्चा क्षममन्यन्न मन्ये ॥ १३ 
परं श्रेयः पाण्डवेया मयोक्तं 
न मे तच श्रुतवानाम्बिकेयः | 
यथातुरस्येव हि पथ्यमन्नं 
न रोचते साख तदुच्यमानम्‌ ॥ १४ 
न श्रेयसे नीयतेऽजातरशत्रो 
~ स्री श्रोत्रियस्येव गृहे प्रदुष्टा । 
बरुवन रुच्यै भरतषमखय 


भहामासे 


[ आरण्यकपरव 


पतिः मार्या इव षषटिवषः ॥ १५ 
धुवं विनाचो नूप कौरवाणां 

न वै श्रेयो ध्रतराष्टरः परैति । 
यथा पणे पुष्करस्येव सिक्तं 

जलं न तिष्टेत्पथ्ययुक्तं तथासिन्‌ ॥ १8 
ततः शुद्धो धृतराष्रोऽवीन्मां 

यत्र श्रद्धा भारत तत्र याहि । 
नाहं भूयः कामये तवां सहायं 

महीमिमां पालयितं पुरं वा ॥ १७ 
सोऽहं त्यक्तो धृतराष्ट्रेण राज॑- 

स्त्वां शासितुमपयातस्त्वरावान्‌ ) 
तदै सवं यन्मयोक्तं सभायां 

तद्ायतां यतमवक््यामि भूयः ॥ १८ 
दरोस्तीवरुज्यमानः सपतैः 

्षमां कुर्वन्कार्पासते यः| 
संबर्धयन्स्तोकमिवाभिमात्मवा- 

न्स वै भद्ध एथिवीमेक एव ॥ १९ 








19 °) "७० ८०मा (गमा) ऽस, 5५ 9न,8 
[अभि- (गञ्नु) -- १) 51 ए प्रति" (० परि) -- °) 
51 59 ५ 71 ए" चैषा (107 तेषा) ए चेवेह बरूहि, 71 3 च 
नहि सौम्य (£ चैव प्रवीहि ) 

15 °) $ ए 2५ मयाप्चुक्तः, 1 71-5 मया श्युक्त, 
8 मया तूक्त 5" सत्विद , 71 5 स च यत्‌ (०? यक्षम) -- ?) 
8 युक्त (107 पथ्य) -- ) §1 $ 5 12 126 ष तस्य (73 3 
“सै ) न रुचित्वमभ्युपैति , 8 121 7५ ० तद्वै तसै न रुचाम- 
म्युपैति , 7४५ 171-8 तद्वै तस्मै (7०५ “स्य ) चेतसि नाभ्यु 
-- €} {रऽ 0) 18, 14०7 नात्‌ 142 

14 518 ०0 14ष्ण्ण (रज र] 18) -- °) 71--3 
मयोक्तो -- °) 7० तद्वाक्य (1०८ मे त्व ) -- ८) ७ ओषध 
(1० अन्न) -- 9) 13 20 126 ए &४-+ तस्य › 123 दास्य , 81 
चास्य ({0ग सास्य ) 

15 °) 61 $ + यत्ते (07 नीयते) -- ^) © ध्युवन 
(1०7 चुवन्न ) 511२5 नवति रावण्यवयोयपन्ना ( 8९० 010), 
ह+ 8 7) ध्रुव न रोचेद्धरत' -- ^) 7: ©< 3 पाष्टिवर्पः 51 
२9 पति कुमारीव हि पश्व (५ 51 16) 

16 °) 7) 3 एव (0 श्चुव ) 5183 + 


मान" -°) 2५1721-9 7४ &ऽ + तरार -- ९) 798 72 (००! 
71-9 6) ०83 च कठः यथा ऽ पत्रे (गपर्णे) पि (ए 4 
188 ) 1015 अवसिक्त ( ए अभिषिक्त ) (0 इव सिक्त ) 

17 ०) 8 72०7, ० यसच्‌, यदि (70 यप्र) ¶ 
41 3 तात (63 तव ) तत्र म्रयाहि , 1४ © + ५ तत्र तात 
(71 च स्व ) प्रयाहि (०५ भारत ०४० ) -- °) 51 8 (कन्म 
© 71) खा (70 स्वा ) © समायां (7० सहाय ) -- ५) 
7\-3 पाख्यान 5 ए 3 सुदु्टचित्त (एऽ "वेष्ट ) विपरीत 
चेष्ट (7 "बुददधि) 

18 °) ऽ 23 7 (न्न्‌) 15 ) &3 राज्ञा (107 राजन्‌) 
- ४) ए3 23 (एप) 9४8 10 {66} 76 120 12 6 प्रद्ासि 
(7० “मापि )तु स्वाम्‌, †7" ष्वा श्नायितुम्‌, 7५ © ५ स्वा 
ध्रावितुम्‌ (107 स्वा शासितुम्‌ ) 12 उपागतस्‌ , 71 छापा 
3 810 88 7 र) 3 3 7007 6 "यातो नरेद, 7 
71-3 ¢ "यातोसि राजन्‌ (107 “यातर्ू्वरावानू ) -- °) 8 
(6र्न््‌४ 213) युक्त (णः तदै) --°)ऽच ({णप्र) 51 
3 3 2 713 चान्यत्‌ ( 07 भूयः ) 

19 °) 51 3 3 7८01 3 @1 योज्य" (107 युज्य) 
51 समतात्‌ (1० सप) -- *) 2» जयेक्षते (107 पासते ) 


22 | 


आरण्यकपरव ] 


यसाविभक्तं वसु राजन्सदाये- 

सतस्य दुःखेऽप्यंशञमाजः साया । 
सहायानामेष संग्रहणिऽम्युपायः 

सहायातो पथिवीप्रापिमाहुः ॥ २० 
सत्य शरेष्ठं पाण्डव्‌ निष्प्ररापं 

तुल्यं चां सद भज्य सहायः । 
आत्मा चेषामग्रतो नातिवर्त 


आरण्यकप्ै 


{374 


देर्ततरवथैते भूमिपालः ॥ २१ 
युधिषिर उवाच । 
एवं करिष्यामि यथा जयीपि 
परां बुद्धियुपगम्याम्रमत्तः । 
यच्चाप्यन्यदेशकालोपपन्न 
त्र याच्यं तत्करिष्यामि षतम्‌ ।। २२ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वैणि ष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


स उवाच । 
गते तु विदुरे राजन्नाश्रमं पाण्डवान्प्रति । 
धृतराट्र महाप्राह्न; पर्यतप्यत भारत्‌ ! १ 
स सभाद्वारमागम्य विदुरस्मारमोहितः । 


%0 *) 8 दु-खस्यांश' (19 दु-खेऽप्यश्च ) -- °) एऽ 7५ 
सपि ({० अभि) -- 4) ए४ 79 8 204 सहायाषाठौ , 7 &1 
४" सहायावाकि; ५ ७२ + सदायभ्राक्षि (0 सहायाप्तौ) 
~ 419८ 90, 4 108 

%8+ तस्मार्स्य सवत चै मुवाणो 
खोक ह्रो भवतीति स्यः । 

%1 9 ० 1 -- °) 17०४ 71 3 6 श्रेयः} 7201 73 
शेप (107 श्रेष्ट) ए 8 पांडवा 5103 निष्मापः , ए५ 8 (०>- 
(शु 29) 720 71 7५ 6 चिप्रखाप , 7: निष्यमभाव -- ४)8 
चस्मिन्‌ (70 तसात्‌) (1७ सुल्य ) -- °) 5 मा (णपन) 
श (वा 4 प्श, ऽ 0 ) स पूज्यो , 1४2 [जभिय्ेद्‌ 
(+० [माति ) -- ५) 72०४, 61 > 4 एवन, 2/1 *षृत्त 
9५8 (सप्प्श 2) वतै (णः घर्ष") -- धविः 21, 3 
| १५) । 

%9* भिन्ने सुत्रैमूमिहस्सयश्वभूरि 
मष्टीभिमा पारुयितु पुरस्तात्‌ 1 

22 °) 8 तथा (1० एव) 1-5 भवि ({०ः करि ) 

~ °) 30४ सवै, 8 राजन्‌, 8 भूय (07 छन्खम्‌ ) 


(णृणषण्प एय + व्णडडाणह -- किण. (जः 57 27 
ष §\ 05 69+ आरण्य , 7 अरण्यं -- 4] एवा ५ 
विदुरागमन धिदुरवास्य, एड विदुरकोाम्यक््राि' , 81 3 726 7४ 


| % । 










समं पारथिवेन्द्राणां पपाताविष्टचेतनः ॥ २ 

स तु रुध्वा पुनः संज्ञां स्चत्थाय मदीतसात्‌ । 
समीपोपस्थितं राजा संजयं बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३ 
भ्राता भम सुहूचैव साकषाद्भमे इवापरः | 


12५ 5 विदुरनिवांस , 58 ५ 71-8 विदुरवाक्य, 0५ 4; विदुरः 
(23 ०० चि }युधिष्िरसवाद' -- 441 १५ ( ६००७8, 
एणत8 07 0000) 8 707 पप 1 810 5, 26४4701 पठ 
63 ५ 6 (४8 10 ४७५) -- ७7०7 ० 7" 11 % 


प 


ल्क 11018 कतो 18 पणाहशााहु 10 हि + (१191 
1) , 776 088 88 7108 16०७ 068 

1 2) 71-5 पषण जाघ्रम ध्यत पाण्डवान्‌ -- °) €1 
परि (० पय ) 8 दुमैना (० भारत) -- 49 1, + 
0 18 18 

80* विदुरस्य प्रभाव ख सधिषिग्रहकारितम्‌ । 
विदृद्धि च परा म्वा पाण्डवाना भविष्यति । 

2 °) ए सागत्य , 7! » ५ आसाद्य (1० आगम्य ) (9 
समादारसुपागम्य -- °) 0 6" 51 3 ऽ 76 "सेह" (70: 
"स्मारः ) ® चेहेत्यपपाठ 1 -- ^ 067. १०२, 51 ( पज 
0५ १०८) ५७६8 8०2 ( पा ए] ) 9९0९0194 16 1 18 
एषणः 719०5 -- °) 8 विसक्षः ( © विदुर" ) भरातद्भुवि 
-- &1/6 9, 123 18 

81* पपात स्सा राजा छिषठदुम वावक्ष । 

3 °) 91 3 7213 ण्ण चु ४20 छष्प्वा {एज लत, 8 


8.7 4] 


स्मृता युं हद्यं दीयैतीव से ॥ 9 
तमानयख धर्मं मम प्रातरमाटु चै । 

दति दुबन्प दृपतिः फरण एयैदेवयत्‌ ॥ ५ 
पत्तापाभिसंतमो दिदुरसारकर्शितः। 
भ्राटसेहादिदं राजन्संजयं बाक्यमनवीत्‌ ।। ६ 
च्छ संजय जानीहि भ्रातरं विदुरं मम । 

यदि जीवति रोषेण मया पपेन्‌ निर्धुतः ॥ ७ 

त हि तेन मम भ्रात्रा सु्ठष््ममरि किचन । 
व्यलीर्क कृतपूर्वं से प्राज्ञेनामितबुद्धिना ॥ ८ 

स व्यलीर्कं फथं प्राप्तो सत्तः परमबुद्धिमान्‌ । 

न ज्या्ीषितं प्राज्ञस्तं गच्छानय संजय ॥ ९ 
तख तदच श्रुत्वा राञ्चस्तमसुमान्य च | 

संजयो बाढमित्युक्त्वा प्राद्रवत्काम्यरकं चनम्‌ ॥ १० 
सोऽचिरेण समासाद्य तद्वनं यत्र पाण्डवाः । 


चिरात्‌ (9? पुनः) -- ») 51 धरासनाव्‌ (0 मही" ) -- 5 
7९0९045 9०० 1676, एकता 1 ( फणः ए 1 ) णिः {76 ण 
706 पश ‰ -- ८) 7५ राजन्‌ (० राजा ) 1 (98 
॥1706) खातृखेहादिद राजा (€ 6"), 71 5 समीपे सस्थिते राजन्‌ 

4 °) (508 4 तच (गिःतस्य) 423717५ 5618 
स्म्रष्या (°य स्द्ररवा } -- ०) 7५७8 + तप्यसी' (0 दीर्यती") 
72 713 हृदय दीयैते मम , 7० 725 मनो वै दीयते चमे 

5 °) ए (कवन 1, हा + पाह) 79 5 + कृपण 
(10 करूण ) 

6 °) 9 51५ 3 "कर्षित", ठ 7 (®्व्न्‌ 1-3) 
102 "मोहित -- ०) 8 -सखेहान्वितो ८ 7 (6४८९) 1213) 
©3 2 राजा 

7 ४) 51143 णण्णञ्‌) आतर ४त विदुर "79७8 + मया 
(ग मम) 71-3 मम आतरमाड्युवे -- ०) 51 $ 3 नित, 
38 + सिदित , 76 निधेत" (1०९ निर्धुत) 71 मया पापान्निषेधितः 
({0८०) 1 61 3 ध मया मूढेन निरृत कचिजीवति वान चा, 
१9 & + मृदेन निकृतः कश्चिद्यदि (6५ कञथिदय ) जीवति वा 
नचा 

8 ^) 51 एतु, 880 वै (गमे) -- ०) 51 एतः 
( {9 [जनित ) 

9 7५ ० ५०४ -- °) 71-3 व्यलीक च (प्सव्य 
लीक) 2 770५-5 6५ पर (81 वर ) ({०पकथ) -- ‰) 
2) स्यक्त्वा हि , 52 7०7५-5 स्यक्ष्यामि › 23 + त्यक्तासि 
(णन जद्याज्‌) 5: 387 {रश 71) प्राज्ञ 


महाभासे 





[ आरण्यकपर्व 


रौरवाजिनरसंबीतं ददर्शाथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११ 
बरिदुरेण सहासीनं हणे सहस्रशः । 
ात्मिश्ाभिर्सयुप् देवैयि शतक्रतुम्‌ ॥ १२ 
युधिष्ठिरमथास्येत्य पूजयामास संजयः । 
मीमानयमांश्रापि तदु परत्यपद्यत ॥ १३ 

राज्ञा पृष्टः स कुशरं सुखासीन संजयः । 

शं सागमने हेतुमिदं चेवान्वीदचः ॥ १४ 

राजा सरति ते शत्ततरा्रोऽम्बिकासुतः । 

तं पश्य गत्वा त्व कषिप्रं संजीवय च पाथिवम्‌ ॥ १५ 
सोऽनुमान्य नरशरष्ान्पाण्डवान्कुरुनन्दनान्‌ । 
नियोगाद्राजरसिहस्य गन्तुमहैपि मानद ॥ १६ 
एवयुक्तस्तु बरिहुरो धीमान्खजनवत्सलः । 
युधिष्ठिरखाचुमते पुनरायाद्वजाहयम्‌ ॥ १७ 
तमव्रवीन्महाग्रङ्ग धरतराषः प्रतापवान्‌ । 


10 र) ५ ८५ 7 प्रति (0 वनम्‌) 51 8 जगाम 
सजयस्तूर्णं यम्रासते विरो वने 

12 °) 7५ 71 प» ७५- ४1 समा' (1 सहा") -- °) 
51 समतत" (0" सह ) -- °) 5170 123 वव चापि संगुप्त, 
ग सहित गुप्त (ग चाभिस ) -- ०) 51 9 8 7 (6्म 
11-8 ) पुरदर (10 शत ) 

13 ०) (@न्न 3) 7) (न्‌ 101-3 ) उपागम्य 
(10 अथाभ्येस्य ) -- °) प (@५]0॥ 7069 [079 , {1 ५ 7188 
7६) यमाश्चापि -- °) ७1 तदास (ण तदर्ह) प (1 
10185198 ) तयु प्रतिपेदिरे 

14 °) 51 राज्ञ (10 राज्ञा) 7५ 68 ५ च, 65 सुः (ण 
स) -- °) 1; इद वचनमव्रवीत्‌ 

15 5505 15, छ (1 4 प्णाहशाप्) ©५ कध! 105 सजय 
ड (गछ सजय ) -- ०) 4 स्वां स्मरते (1० स्मरति ते) 
-- ८) 51 ए धर्म्॑त, 71-3 त्वरित, ण 109 सुक्षिप्र ; 
सक्षिप्र ({गत्वरक्षिप्र) -- °) 8 नराधिप (1० च पार्थिवम्‌) 
51 {43 शवच्छोकाकरिर्तेद्रिय 

16 “) 51 कुरघ्रष्ट; 7० करून्सर्वान्‌, 723 7" © कुरभ्रष्ठान्‌ 
(1० नर) -- °) 73 कुतिनदनान्‌, 71 61 3 11 कुस्नदन 
-- °} 51 3 71-3 भारत, 1325 7८ 10 7५० सत्तम (101 
मानद) 

17 25०1018 1, 51 &3 8 7 (€र्व््‌)+ 7213) 8 178 
चदा" उ-(517५-6 5 ०7 उ“) -- °) 773 15 "व्यम" (10 
“वस्पर-) -- °) 7 पुरमागाद्‌ (107 पुनरायाद्‌ ) -- ^+1८07 14, 


| 24 ] 


आरण्यकपर्चै | 


दिष्टया प्राप्रोऽसि धर्मज्ञ दिष्टया सरसि मेऽनघ ॥ १८ 

अचर रात्रौ दिवा चाहं तवसकृते भरतर्षभ । 

प्रजागरे प्रपर्यामि विचित्रं देहमात्मनः ॥ १९ 

सोष्मादाय बिहु मूच््यपाघराय चैव ह । 

क्षम्यतामिति चोषाच यदुक्तोऽसि मया रूपा ॥ २० 
विदुर उवाच । 

्षन्तमेव मया राजन्गुरुमः परमो भवान्‌ । 

तथा ह्यस्म्यागतः शिग्र त्वदशेनपरायणः ॥ २१ 


आरण्यकपवं 


[8.7 24 


भवन्ति दि नरव्याघ्र पुरुपा धर्मचेतसः | 
दीनामिपातिनो राजनात्र कार्या विचारणा ॥ २२ 
पाण्डो; सुता यादृशा मे तादृशा मे सुतास्तव । 


दीना इति हि मे बुरिगभिपनना् तान्प्रति ॥ २३ 
वैरदापायन उवाच । 


अन्योन्यमरुनीयेवं भ्रातरौ तौ महाद्युती । 
विदुरो धरतराषटथ केभाते परमां दम्‌ ॥ २४ 


दति श्रीमह{म(रते आरण्यकपर्वणि सप्तमोऽध्याय. ॥ ७ ॥ 





~ 11718 


89* सोऽभिगस्वा तदा वेदम राज्ञ समभिवाय ख। 
उपातिष्ठन्मष्ठा्मान राजान प्रेष्यवत्तदा । 

18 °) 7376 71-3 £ महाराज ,8 7 7, ० महातेजा» 
61 4 ४ महाप्राज्ञः 51 ए8 आगतं विदुर श्ाघ्वा (ऽ दष्टा) 
-- ४) 51 3 राजा वचनमव्रवीत्‌, 7० 7 75 तरार्विका 
सुत ( = 16४) -- °) ऽ ए3 काक्षमाणस्य दन 

19 °) ए1 3 00 74 9 प्श) रात्रौ 8० चाह 

20 °) §1 ७ भारोष्य , + 7 7 (०००६ 715) शा 
नीय (० आदाय) ण ९३ + स समादाय यैतैन -- ४) + 8 
3 00 71 71 $-8 मूधन्याघ्राय, 73 सुधि चाघाय 51 ३ 
013 9 १५५ चैव हि, 1 तै सूदा , ग 1४५ मारत -- ^ 
209, [28 1118 

98* तरापरो मद्ाराज ्रावृखे्ादुवाच ह । 
युधिष्ठिरस्तु कुशी भावृभि' सह तिष्ठति । 
अथ राग्रि दिन चाष स्थस्कृते भरतर्षभ । 
भरीतस्स्वमेव मे नित्य भ्राता सर्वगुणान्वित । 
[ पपा 106 8, 9 19०” |] 
~ °) 81 7५ 1-3गु1 ©1 एष ष्टो (णो ) -- °) + 
23 7० 7५ ० [जुनघ, 7 तदा (10 सुषा ) 

21 °) 113 ¶ु५ 68 + एतन्‌ (0 एव) + 120 7 3 
61 3 म्टाराज (0 मया राजन्‌) -- ४) 8 7 (०८०१४ 119) 
मे (णन) &1 एरक कोपः प्रभविष्णवे -- °) © [अ] 
सि 8 © [हम्‌ (० यसि) एऽ 71-3 हीघ्र (गः 
क्षि) ऽ 8 0० 7" 2५-5 पएवोहमागत श्ीघ -- °) 51 
४83 जादेशात्तव सुव्रत (5 ०८६ भारत ४०१ 1 {० 
सुत ) 

चोदिताः) -- °) 8 दीनानुपातिनो ( ग 
५ र ©1 वादिनो) -- ") &! 8 ( ०१्व्श्‌ 33) 1 


तश्र ({0" नान्न) 

23 °) 8 (०्व्नु) &1) पुत्रा (गः सुता) 61 + ते 
(० मै) -- °) 23 7५7" 7५5 तारशास्तव भारत, 71 शरा 
भवत" सुता" › (1 11 शास्ते सुता मम -- ^) 7328 12५17 
2५-5 इतीव मे, ०४ 73 इति चमे -- °) 7० 0 प्रति (10 
अभिः) 

24 5175781 81 ४४ ० ९ पण्‌ -- °) 8 भनु 
नीय तै, 7० उपनीय वै , ©» अनुनाय्यो मौ , 101 भभिनीयैवं 
-- ४) 387 (छन्न 7201-3) 61 “द्वी (कतौ) &1 
81 7) 3 सहामवी 


(८गगएनण 1 4 0880६ = -- 2112001" (0 811ए-) 74) 
५४ §1ए17्‌' &४-+ आरण्य -- 4 1127८ 19 3 120 
7० 72५-5 75 ७8 15 विदुरमस्यागमन (238 4 10 6 
"नयन ) , ए8 2» विदुरागमन -- 44# ० (ण्€8, 
पणात8 0100911) 001 23110134 6, 0119५68 प 
(४8 10 {र ) -- 51०2 70 प 8, 71 %4 


8 


छ ए18 छत्‌ 18 फाडडाणहु 7 [14 (५ ९1 8 1 
1), #6 88 876 0801 1००6 ४616 

1 ०) 8 तु (णः च 0४ प्प) 

2 °) 51 + 3287 (न्क 719) स सौवरेयमानास्य 
-- °) 3 8 7 (क्तौ 713) तथा ({0 अपि) -°)8 
मधुर वाक्य ({0 वचन राजा) 


3 7903० 8-4 -- ४) 2 6५९] 3) 7014 6 
धीमत (0 स" } 


4 7४ 63० 4 (ण्‌ र} 8) -- °) 2० पादवाै च 
यूय सन्‌ 


[ 28 |] 


8 8 1| 


६ उवाच । 
श्रुत्वा च विदुरं प्रां राज्ञा च परिसान्त्वितम्‌ । 
धरृतराष्रात्मजो राजा प॑तप्यत दुर्मतिः ॥ १ 
स सौबरं समानाय्य कर्णदुःशासनावपि । 
अन्रबीदचन राजा प्रिश्याुद्धिजं तमः ॥ २ 
एष प्रत्यागतो मन्त्री धृतरा संमतः । 
विदुरः पाण्डुपुत्राणां सुहृष्टिदान्दिते रतः ॥ ३ 
याबदख पुनवुदधि षिदुरो नापकर्षति । 
पाण्डवानयने तावन्मन्त्रयध्वं हितं मम ॥ ¢ 
अथ परयाम्यहं पाथौन्प्राप्तानिह कर्थचन । 
पुनः शोषं गमिष्यामि निरासुर्निरवग्रहः ॥ ५ 
विषयुद्धन्धनं वापि शस्रममनिप्रवेशनम्‌ । 
करिष्ये न हि तानृद्वानपुनदरुमिहोत्सहे ॥ £ 
चाक निंस्वाच । 
कि बाकि मति राजन्नायितोऽसि विशां पते । 
गतास्ते समयं त्वा नैतदेवं भविष्यति ॥ ७ 
सत्यवाक्ये खिताः सरवे पाण्डवा भरतषभ । 


महाभारते 


[ आरण्यकपर्व 


पितुस्ते वचनं तात न ग्रहीष्यन्ति कर्दिचित्‌ ॥ ८ 
अथ वा ते ग्रहीष्यन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ । 
निरख समयं भूयः पणोऽसाकं भविप्यति । ९ 
सवे भवामो मध्यखा राज्ञश्छन्दानुवर्षिनः 
छिद्रं बहु परपरयन्तः पाण्डवानां सुरसटृताः ॥ १० 
दुःरासन उवाच। 
एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि मातुर । 
नित्यं हि मे कथयतस्तव बुद्विर्हि रोचते ॥ ११ 
कण उवाच । 
काममीक्षामहे सर्वे दुर्योधन तवेप्पितम्‌ । 
एेकमत्यं हि नो राजन्सर्वेषामेव क्ष्यते ॥ १२ 
वेदापायन उवाच । 
एवयुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा । 
नातिद्ष्टमनाः शिप्रमभवत्स पराख्युखः ॥ १२ 
उपलभ्य ततः कणोँ चिद्रत्य नयने शभे । 
रोषाःशासनं चेव सौबलेयं च तावुभौ ॥ १४ 
उवाच परमछरद्र उद्यम्यात्मानमात्मना । 





5 ४) 8 (कणव्ुह ¶ 88 ५) प्णणशूः प्राप्तान्‌ ४० ह 
-- ०) [९5 713 ष्क (101 क्ोष) -- ५) 1528 701), 8 
©") निरबुर्‌, 12५11४1 निरसुर्‌, 71-5 निराशो (०" निरासुर्‌) 
© निष्परि (40 निरव) 51 ऽ © वारणो वा नवग्रह 
% ©" निरसुरिति निरासुरिति च पादौ चिन््यो 1 

© °) 8 (6० 09) क्षिप्रम्‌ (0 विषम्‌) 126 उग्र वन 
(0 उद्व) 8 5 चापि, 2811५ 012५ 0 चैव (0 वापि) 
-- ४) 78 03 + विषम्‌ (01 शाखम्‌) -- °) 51 एऽ 162 4 
बद्धान्‌» 72० 329 ५ 61 करदान्‌, 7)\ > सवौनू (10? ऋद्धान्‌ ) 

शरे °) 1373 77, ०वालिदि -- °) 8वै ([णतः्ते) 

8 ५ 68 4 गण (ष्का ) 8-9 - °) 73 सव्या सध्ये 
(णः सस्य ) -- °) &1 1 र्षभाः -- 13० 8 -- ९) 
51 78 3 जातु , 1२: 7" राजन्‌ (1०7 तात) 

9 003 गू @3 + छण 9 (परः 63 + ९९1 8) 
-- °) 3 नैवते समय छृन्वा -- °) #3 ते (छवा) 
~ {16 9०४, 1६3 (छत कणा 9९५) 105 

34* अथागमिप्यन्ति पुन पाण्डवा वारणाटयम्‌ ॥ 


| 


-- ९) प (हा ५ प्णाडणहु, 1३ ण ) सर्वे (0 भूय) 

10 °) 8 भवाम -- ५) 7 सुसयता 

11 °) 51 7५11-5 ४वि- (छ हि) -- 4611, 
1011 178 

85* तथा तद्भविता राजन्नान्यथा तद्धविप्यति । 

9701-8 0 (षाद) 18 ४6 11 61 234 720, 00 12 
96* नागमिष्यन्ति ते वीरा अकवा कारटसविदम्‌ । 
आगच्छेयुश्च ते मोहास्युनदयूत न सराय । 

{ (7, 1) 51 नानमेष्यति 3 राजन्‌ , 24 7 [20 धीरा (ण 
बीरा) -- (7, 2) 7५ 7० ५ जागमिष्यनि चेन्मोदात्पुनचनन 
ताश्जय ] 

12 753 ०ण 12 -- °) 283 काल्यम्‌ (7० कामम्‌) 1 4 
ईदा", 71 -3 © ईप्सा" (0 ईक्षा ) -- °) 163 7० 1; 
पक (य पक) -- ०) पि {71 4 पपरारका7, 1\3 छत ) 
खक्चये (1० रक्ष्यते) -- 41167 12, 51 8५ [7 15 36# 

14 °) ४: 3 उपरक्ष्य -- °) 2 (1 + एणाण्ा णहु) पौवर 
चलमेयच 


26 |] 


आरण्यकप्वै | 


अदो मम मतं यत्तन्निबोधत नराधिपाः ॥ १५ 
पियं स्वँ चिकीषौमो राज्ञ; िकरपाणयः । 

न चाख शक्नुमः स प्रिये खातुमतन्दरिताः ॥ १६ 
वयं तु शल्नाण्यादाय रथानाखाय दंशिताः । 
गच्छामः सिता हन्तुं पाण्डवान्वनगोचरान्‌ ॥ १७ 
तषु स्वषु शान्तेषु गतेष्वनिदितां गतिम्‌ । 
निर्विवादा मविष्यन्ति धा्राषटरास्तथा चयम्‌ ॥ १८ 
यावदेव परिचूना यावच्छोकपरायणाः । 


~~~ ~~ ~ 


आरण्यक 


[892 


तस्य तदच श्युत्वा पूजयन्तः पुनः पुनः । 
बाट्मित्येव ते स्र प्रत्युः सूतजं तदा ॥ २० 
एवमुक्त्वा तु संकरदधा रथैः सरवे प्थक्प्रथक्‌ | 
नियैयुः पाण्डवान्हन्तुं संघशः कृतनिश्वया; \ २१ 
तान्प्रधितान्परिज्ञाय दृष्णदरैपायनस्तदा । 
आजगाम विष्ुद्धात्मा द्रा दिव्येन चक्षुपा ॥ २२ 
प्रतिपिष्याथ्‌ तान्स॒वौन्भगवारलोकपूजितः । 
्रजञाचकरुषमासीनमुवाचाभ्येत्य सत्वरः । २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि अष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


= उवाच । 
धृतराष्र महाप्राज्ञ निबोध वचने मम । 


15 °) 7163 ए सास्मचान्‌ (० आत्मना ) -- ०) }र 
(षा + प्णशण्हू) अयो (71-3 सहो ) मम मस यत्तु तध्चिबोघत 
भूमिपाः 

16 °) ए सदा 71 क्षिप्र (ण भिय) ५ प्रिय , 58 126 
सरव (1० सर्वे) 518 7५ 7079 ५-5 करिष्यामो ; 171 यति 
प्यामो -- ?) एऽ किंकरयद्वय , 7० कि करवाणि ते, 129 किं कर- 
शामवै + 8 # करेवामष्े (8८) -- °) 128 रणेस्य (10 न 
चास्य) 1213 स्थातु (10 सर्वै), ४० शाश्वव्‌ (107 स्थातुम्‌) 

५ 4 88 ( ९वण 59) 0 00 7245 प्भ्पश्‌) सर्वे ४ 
स्थातु ४०4 768 इय(5 -प्य)तव्रिता" (10 अतन्द्रिता ) 

17 ००) 8 से षय द्राख्रमादाय - दसिताः -- °) ए 
©1 3४ गचस्छामं 

18 °) ए3 8 (चष्व्छ्‌6 ©! ५) प्ष्पणडु) सर्य ०ण्त्‌ 
शान्ते -- °) 5105 निधिषादा; 2971-5 निविशका 

19 °) पृ" 19 ५ मत्र (णः मिय ) ~ °) ऽ! 2९ 
एक्य ६, ताबेच्छक्यस्वमागता-, 8 ( 6रण्शू 2) ताचह्‌- 
च्छाम्‌ मातिर 

20 °) ए पूजयित्वा -- °) 8 ्रहटमनस सवै -- °) 7, 
0) {प सूतज ए £ सश्च (प 21) &1 सूतज प्रतिः 

05 सूतनदन -- 41४७ %0, 21 175 
37“ पए्तच्कृस्यतम रात" कोरम्यस्य महात्मन 1 
21 29० ण्६ सवश्च' (भ ९1 20} -- °} &1 
ए फफ ७ सु(१ त्‌ )सनद्धा, 3 सुसधाय 3134 


९ 


वक्ष्यामि त्रा कौरवाणां सर्वषां हितयु्तमम्‌ ।॥ १ 
न मे प्रियं महाबाहो यद्वता; पाण्डवा बनम्‌ ] 


प 7५ ५ सुसरन्धा (॥०प्तु सका) -- °) 5106 + रसैः 
-- °) 7५ 57) ( कर्न्ग+ 1 3, 0300 ) सहिता" , 0५ सर्वेत 
%2 °) 5171081 प्रति" , © + भ्रवि (10 परि") -- ?) 
32 7 (क्ल 703) प्रभु" (7० तदा) -- °) 8 महायो- 
गी (० विद्युः) 
23 °) 71 उष्वः8 ततु (जिय) -- °) © जगा- 


दाभ्येस्य 8 7) (०2००) ५५ 71-3 } सस्वर १ खवाखावितथ 
वच 





तणण्रतय नप प) 84 79 ©3 4 एय 4 पाह्य 
~~ 2140 (० 5४) एकाण्छ, &1 & आरण्य, १1 सरण्य 
~ धता पका 84981 30610 71 3 ५-6व्यासागमन, 
ष्व कणैसरभः -- 440 १ (हप्७६, णत्‌ 0. 000) 
एत्य फणः फञक्रा 613 ¶, 01 8 (४8 ए ठप) 
-- 91०१० एप 0 24 


9 


धकः 11118 ४000 15 7018906 1 71 4 (५ $] 3 1 
1), १6 1088 926 10811 $ 10026 11678 

1 °) 58 स्वा; 7103 व. (स्वा) 7) द्यक्त 
दिग्ध (णः सैर ) 


‰ °) 2 0170४ निकृता (1० निरि") -- ५) + 
82 9 7, ० "पुरोगसै 


[ भ | 


892] 


विकृतया निजितात्रैव दुयोधनवशदुगेः ॥ २ 
ते मरन्तः एरिदचिलान्वर्पे पूर्णे ्रयोदशे । 
मिमोक्ष्यन्ति धिं कृद्धाः कौरवेयेषु भारत ॥ ३ 
तदयं किं बु पापात्मा तव पुत्रः सुमन्दधीः । 
पाण्डवानित्यर्घद्धो राज्यहेतोर्जिषांसति ॥ ४ 
वार्यतां साध्वयं भूटः श्रयं गच्छतु ते सुः । 
वनखांसानयं इन्तुभिच्छन्प्राणरविमोक्ष्यते ॥ ५ 
यथाह विदुरः प्राजनो यथा शीष्मो यथा वयम्‌ । 
यथा कृवश द्रोणश्च तथा साधर विधीयताम्‌ ॥ ६ 
पिग्रहो हि सहाप्राज्ञ शजनेन बिगर्हितः । 
अधस्य॑सयसरस्यं च मा राजन्प्रतिपयथाः ॥ ७ 


महाभारते 


[ आरण्यकपव 


समीक्षा यादशी श्वस पाण्डवान्प्रति भारत । 
उपेक्ष्यमाणा सा राजन्महान्तमनयं स्एरोत्‌ ॥ ८ 
अथ्‌ वार्यं सुमन्दात्मा वर्नं गच्छतु ते सुतः । 
पाण्डवैः सहितो राजन्नेक एवासहायवान्‌ ॥ ९ 
ततः संसगंजः स्नेहः पुत्र तव पाण्डवैः । 

यदि खा्ृतकार्योऽ मवेस्तं मुेशवर ॥ १० 
अथ वा जायमानख यच्छीलमनुजायते । 

श्रुयते तन्महाराज नागृतखापसर्ति ॥ ११ 

कथं वा मन्यते भीष्मो द्रोणो वा विहुरोऽपि बा । 
भवान्वात्र शमं कायं पुरा चार्थोऽतिवतते ॥ १२ 


इति श्रीमष्टाभारते आरण्यकपर्यणि नवमोऽभ्यायः ॥ ९ ॥ 





% ०४) 7५ प्ष्णू) वर्षे ५26 पूर्णे -- °) 51 ोधात्‌ 
(19 क्रुदाः ) 

4 २) ए ए एप एस मदी", 6 तु मद", ४, सुयो 
धनः 

5 ०) 79 713 पाप" (० मूढ" ) -- ८) 51 एर 7 -5 
अपि (19 तान्‌) -- °) ए» 8 1" 145 प्राणान्विमोक्ष्यति 

6 ^) 7४27 यथा दहि, पज © 4 यदाह -- 79 णण 
(ष्फ ) 6"-7* -- ५) 8 2 7० 70721 3 5 साधुर्‌ 
(० खधु) प (हा ५ पाहा, 709 ० ) भवानपि 
(गः विधी ) 

7 180) 7० (1 6) - °) 7५ [पि (शः 
हि) 81 महाबाहो (0 “प्राज्त) -- ९) 7० 051५ 0 
अधर्मम्‌ -- °) 51 ८०8) मा ००१ राजन्‌ ए प्रतिपद्यत › 
९ 7 प्रत्यप्धाः [ पि 7 १४० {प्यः प्रतिपद्यतां ०६ 8००९ 
एपा6व ०१ 18 106 {पात 1० दणड [ध 0011216 1 ] 

8 ०) 7२3 25 समीक्ष्य, 13 1: ष्या 13 638 यस्य, 75 
तस्य (0 यस्य ) 03 समीक्ष्य यादशी बुद्धि -- <) ८+ माः 
© ख (प सा) -- °) 3५ समय (9 अनय ) 21-8 71 
प सृजेत्‌, ¶ © नेत्‌ (10? स्छदोव्‌ ) 

9 °} 51 {3 0८ ए-3 हसथ वा स्य(120 196 स)ज्यता 
साघु -- °) 7५ 69 + वन मरति (0 [आपहायवान्‌ ) 

10 ^) 8 (०रत्णूण 61) कृवहृत्यस्व॒ 5: वा, 5४ [5] 
य ({०. ऽद्य ) -- ५) 5 भवेथाः पुरुषर्षभ 

11 >) 737, उपजायते › 15 अनुवरतते -- ) 70 1 
हि ({ग ठन्‌) ~ %) ग, 69 ५ नोतस्वाचुपवि, ¢ न 


श्तस्यापि सर्पति 

12 ४) ५8 7 ° [जुव, 72० ए 6४ ५ [अ 
पि (४0० पवा) 76 द्रोणो विदुरोनवा -- °) 3 
71-3 वा यत्‌ (०प्वात्र) 8 पर (० क्षम ) -- °) 
( 6र्व्श्‌ 9 08, 1 ५ 0188170 ) घोर्थो, 6 [भीप्य्यो 
({गचार्यो) 5170379 61 (ष निवसते, £ 71 
179 [उ]भिवर्धते, 771 724 [ऽ]भिवतेते, "7 910 अतिः 
वक्ते (४8 17 {6६४ ) 


(दगऩ्न्प क गा 8 8 = व 4 प्णाकशाप 11410" 
(भः 512 ) 20 6} @ ॥ आरण्य, 23 71 अरण्य; 
7०४ वन॒ -- 47 27८ 2 7५ प 724-2 ५63 + 
क व्यासवाक्य, 7 व्यास्तवचन -- 441 10 ( ८0788, 
सता ० एव) णा ०8 8 8, 701 9 (४8 16४॥) 
-- 61०14 #० ४ 71 19 
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त (15 पताक 18 णाह 17 [द + («श 91 1), 
{16 7788 16 पा०8॥1१ 1६7०९व्‌ ल 

1 °) 1५ 8 7 (०४०० 713 ) चूतसभव -- ^) 1 
8 (्नितद्‌) 23 7८04-5 काय (ण कम्य ) 
-- °) 71-3 महा (4० {दाति वै) 

2 °) ५ &! 3 201 न तदु. ({०" यैतद्‌ ) -- >) द्रोगो 
वा चिदुरोपि वा (=3 9 12) -- %) 8 गाधार्यानेप्यते चूत 
-- °) 28 701 7: तद्र (1० त) 


[ 2 | 


आरण्यकपरवं ] आरण्यकपव [8 10. 14 
१० 
धृतराष्ट्र उवाच । द उ ॥ 

भगवनादमप्येतदरोचये धूतसंस्वम्‌ । किमिदं रोदिषि ्चुमे कबित दिवौकसाम । 
मन्ये द्िधिनाक्रम्य कारितोऽस्मीति वै शने ॥ १ | माटुपेष्वथ बा गो नैतदल्पं भविष्यति ॥ ८ 
ैत्रोचयते मीप्मो न द्रोणो बिदुरो न च । सुरभिरुवाच । 
गान्धारी नेच्छति धूतं तच मोदात्प्वरसितप््‌ ॥ २ | बिनिपातो न पः कथिद्‌ दश्यते त्िदश्चाधिप । 
परियं न यक्ोमि दर्ोधनमयेतनम्‌ । अहं ठ पतर बोचामि तेन रोदिमि कौशिकं ॥ 
तरसनेदेन भगवद्रानम्नपि यतव्रत ॥ ३ पश्येन कर्षकं रौद्र दुषैरं मम पुत्रकम्‌ । 

व्यास उवाच । प्तोदेनामिनिध्नन्तं लाङ्गलेन निपीडितम्‌ ॥ १० 
वैचित्रवीर्यं सुपते सत्यमाह यथा मवान्‌ । एतं दृष्टा भ्यं श्रान्तं बध्यमानं सुराधिष । 
टं वेध परं पत्रं प्रं पप्रान्न विद्यते ॥ छृपाविष्टास्मि देवेन्द्र मनशोद्िजते मम ॥ ११ 
हनद्रोऽप्यशरुनिपातेन सुरम्या प्रतिबोधितः । एकस्तत्र बलोपेतो धुरगुदरहतेऽधिकाम्‌ । 
अन्यैः समरदवरप्ययैनं सुताष्रिचते परम्‌ ॥ ५ अपरोऽल्यवलग्राणः करो धमनिसंततः ] 
अत्र ते वरैमिष्यामि महदाख्यानयुत्तमम्‌ । छृच्छुददते भारं तं धै शोचामि वासव ॥ १२ 
सुरम्यशरैव संबादमिनदरख च विदां पते ॥ ६ वध्यमानः प्रतोदेन तुचमानः पुनः पुनः । 
्रिबि्टपगता राजन्सुरमिः प्रारुदत्किल । 


गवां माता पुरा तात तामिन्द्रोऽन्वकृपायत ॥ ७ 


नैव शक्रोति तं भारमुदोदुं पश्य बासव ॥ १३ 
ततोऽदं तस्य दुःखातां विरौमि शखदुःखिता । 





3 °) ४ शक्तोसि (19 शक्रोमि ) --४) = 1 1 981 
त 8 81 ४ 7५ 121-3 5 ©1 8 चेतस , 176 अमष॑ण 
~“) 8 प 7 ० प्रिय , 7५ ©) महा, ए" त्रत तव 
(0 यत ) 

4 ४) 61 “वीर्यं ते सस्य यया मगवान्वच्च -- ०) 7५ 
8 7० 0 7५6 विद्म (10 वेशि) 70 1४3 परिय (ण पर॑) 
91 ४5 1.3 दृ पुत्र वय विष 

3 ४) 826; 3 सुरम्या -- °) 201 25 71 समर्थैश्‌ 
(1 समृष्धैर) - °) 7 (करप 29 71 , एय ५ पणाडहाणटु ) 
मन्यते ({० चिद्य ) 

6 °) 61 + 8 3 वणेपिप्यामि (ए५ प्येह), 71 ७9 
कथ , 723 कीत -- ”) ए4 इतिष्ठास पुरातन , ए महाख्या- 
नममुत्तम 

¶# °) 8 (४8 पशप) त्रिषिष्टप -- ४) प ( 6२०७४ €1 
५ 08, हा + पणू) सुरभी 

8 & =} 91 10 
प 6१ सनुप्येप्वथ 


कारण सुमहन्मन्थे 


-- °) 8 7 (र्ट्मू 713) 
८38 8 7 नागेषु (४०्वा गोपु) §' ह+ 


9 ऽ 7:-3 सुरभ्युवाच -- °) 8 7 (००६ 172१-9) 
ते (० च) -- ४) &५ 11 विद्यः (70 हर्य ) -- ° ) 
58 ५ (? ०88) वासव (0 कौशिक ) 

10 79 ७5० 10 -- °) ऽ एव , 7० 1 9 + हम 
(9 एन) € कार्षिक , 71 3 कपुक 9 8 8 7 (छर्‌ 
01-3) ७५ क्षुत्‌ (२, छद ) (रौद्र) 81 ( प्णप्प्प ) 
पदयेम युग्य ती रौद -- °} §1 ए 1-3 ७3 [साभि-, 2 
५ 0" + (णःनि-) 

11 °) 51 एव, 719 एन, प" एतद्‌ (८० एते ) 1५ 
ण 68 + शत (ण श्रान्तं) ॐ 1० 0५-6 निषीदमान 
सोकं -- °) 71-3 वह" , 01 साद्य (० वध्यः) --°) 
3 12०५ दवेश्च -- °) 8 ९म्णज्‌+ 9) उद्धिपते (० उद्भिज) 

12 ^) 8 7, 8 च्वत्र ({ण वत्र) -- ०) 5 श्वकः 
129 -21-3 6१ 3 [अधिक -- °) + ए 9 1 4 6 
{सिष्य (णः त्प) -- °) ©) , षृरमोयमनिद्य तत 
-- 1) 8 कौरिक (५ 9), 76 पुञनक (£ घासव ) 


13 °) 8 थैव ख (‡0य पुन" सुन ) -- °) प 88 4 
नवै (सैव) 


[ % | 


8 10 14] 


अशरण्यावतैयन्ती च नेत्राभ्यां करुणायती ॥ १४ 
इन्द्र उवाच । 

तव पुत्रसहसेषु षीव्यमानेषु शोभने । 

कि ृषायितमस्त्यत्र पुत्र एकोऽत्र पील्यते ॥ १५ 
सुरसिरूवाच । 

यदि पूत्रसहसं मे सर्वत्र सममेव मे । 

दीनख तु स॒तः शक्र पुत्रसाभ्यधिका कपा ॥ १६ 
व्यास उवाच। 

तदिन्द्रः सुर्भीवार्यं निशस्य भृशतिस्मितः । 

जीषितेनापि फौरव्य मेनेऽस्यधिकमात्मजम्‌ ॥ १७ 

रवव च तत्रैव सहसा तोयुलवणम्‌ । 


महामा 


[| आरण्यकपर्व 


कर्षकसयाचरन्विघ्ं भगवान्पाकशासनः ॥ १८ 
तद्यथा सुरभिः प्राह सममेवास्तु ते तथा । 
सुतेषु राजन्स्वेषु दीनेष्वभ्यधिका कृषा ॥ १९ 
यादृशो मे सुतः पाण्डु्तादशो मेऽसि पुत्रक । 
विदुर महाप्राज्ञः स्नेहादेतद्रवीम्यहम्‌ ॥ २० 
चिराय तव पुत्राणां शतमेकशथ पार्थिव । 
पाण्डोः पश्चैव रक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः सुदुःखिताः॥ 
कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वर्धेयुरित्यपि । 

इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते ॥ २२ 
यदि पार्थिव कौरव्याञ्जीवमानानिदेच्छसि । 
दुर्योधनस्तव सुतः शमं गच्छतु पाण्डवैः ॥ २३ 


इति भरीमहाभार्ते आरण्यकपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





4 ०) ऽ 7 स्वख, 71 3 स्वद्य (ग वस्य) (714 
डश ) 1/1 श्लोकार्त (10 दुःखा ) -- ४) 68 शोचामि 
(णः विरौ") -- °) एः [हाह, 21 2 700 [हब (णच) 
8 अश्रूण्य( &9 8 “ण्या )वर्तय चैव -- °) ए 725 करगावसी › 
71 श्हादुःखिता , 193 3 कृपणा सती › 16 करुणागता 

15 §10णा #नप्य 8 7974 6 श्राक्र (ण न्द्‌ ) 
-- ४) 91 वृद्धसारेषु , 61 विद्य' ({0" पीड्य ) -- °) 73 
239 + 701 छपायितवत्यग्न, 7४ ©3 4 "मत्यर्थं, 62 "मप्यत्र , 
1४3 "वत्यत्र॒ ण कृपायितत (४8 17 {९४६ ) -- ८) ५8 703 
74 6 एकत्र (‡ण एकोऽत्र) 51 3 31 3 713 न्यते , 
239 4 7५ 7124-5 हन्यति (ग पीड्यते) ग" एक एव न 
पीड्यते , ©" पु एको हि हन्यते 

16 3 3 3 7213 सुरभ्युवाच -- ८) 8 7 (कवु 
1-8) 'सदखाणि (0 'सहलर मे) -- 2) 51 एऽ 11-3 
सर्वं वत्‌ (7० स्त्र) 2? 7 ( छरन्श६ 11-3 5) समतैव 

(10८ सममेव ) © सर्वत्र प समा छपा -- ८) ए3 पु यत , 
9 8 तु ततः ( 4 पुन ) , 8४ 3 1० 128 तुद्यत. , 101 वक्त" , 
7} 3 वहतः (‡07 तु सतः ) -- °) ग्‌» 1 3 ५ अप्य(&1 
°य )पिक (0 जम्यधिका) 61 मम (ण कृपा) 713 
पुतरस्यास्याधिका दया 

17 °) गू" सुरभिर्‌, 61701 सुरभेर्‌ (9 सुरभी ) -- °) 
§1 ऽ 71 5 गुप (अ [01 98 प ४९२) सदरादुःखितः -- ^) 
< ए 9 71-3 ७1 जीवितादपि -- ®) 73 73 [अषि 


(० ऽभि-) 


18 °) 5 कार्षि, ऽ कष , 7०५ कृष , 7" 3 कु 
(0 कर्ष") 7८ 7; पर (0 [आ]चरन्‌) 

19 °) 5 सुरभीवाक्य, हः 3 24-+ 70४ 701 23 
1४ 6 सुरमी प्राह , 713 प्राह सुरभी -- °) ए५ 24 120" 70 
7५ 5 681 समवेतास्तु 11-9 तत्‌ ({०ः ते ) -- °) 7८ 61 
दीने (० सर्वे ) -- °) 7५ 5 10 126 हीतेप्वम्यधिका , 20 
सर्वे', &1 सर्वेषामधिका 51 ए 713 दया (ग कृपा), 
16 ४24 ए] 

20 208 %0, 120 & 175 भ्यास उ' (© 0 उ) 
-- 2) 701 स्व (० मेऽसि) --°) 517; ०7106144 
10 मषटाम्ाक्च -- °) 2५ वदा" (0 बवी ) 51 + 558 
1213 ते (0 [आम्‌ ) 

1 2) ए 55-+ 071 3 6 तप दा 3 एकच, 7४ 
& + चैक ष्व (0 एकश्च) प (कव्मृह 101-3, 51 र 
{४ ) भारत (10 पाथिव) -- °) 72 ¶1च,©1 ३ पध हि 
(० ऽपि) 7 सुदुजजेया (0 सुदु-खिता- ) 

22 °) ६ऽ अत्यर्थ, © इत्येव (0 अत्यन्त) 


(०0० = 1 ५ 01880 -- 14107 (0 618 ) 70 
2 51728 © जा(७५ अ )रण्य -- 4दा\॥ 107८ 51 ¶४ 
© + ‰ सुरर्मद्रसवाद» ए: न्यासवाक्य, ए 2 7 सुरभ्युपा- 
ख्यान (7 ष्यासचचन ) -- 4९7 १० (्वणः७8, पणतंऽ 9 
101 ) 01 ०38 9, 7 10 (० 10 ६७5४) - < 
7 12 28, 721 24 


[ 50 |] 


आरण्यक ग 


धृतराषट उवाच 
एषमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदपि नौ मुने । 
अं चेव विजानामि सर्वे चेमे नराधिपाः ॥ १ 
भवांस्तु मन्यते साघु यक्कुरूणां सुखोदयम्‌ । 
तदेव षिदुरोऽप्यष्द मीष्पे प्रणश्च मां रुने ॥ २ 
यदि त्वहमसुग्राह्ः फौरेषु दया यदि । 
अलुश्ञाधि दुशत्सानं पत्रं दुर्योधनं मम ॥ ३ 
ठथास उवत्व । 
अयमायाति चै राजन्मैत्रेयो भभवासृपिः । 
अन्वीय पाण्डवान्धरादृनिंहेवाफदिदकषया ।। ४ 
एष दुर्योधन पत्रं तवे राजन्महर्षिः । 
अनुशास्ता यथान्यायं शमायासख कुलख ते ॥ ५ 
नूपायदैष रणजेनद्र तत्कायमविशङ्कया । 


अरण्यपर्व 


११ 


[8 11 11 


अक्रियायां हि का्यख पुत्र ते शप्यते रुपा ॥ £ 
वैरोपायन उवाच । 
एवभुक्त्वा ययौ व्यासो मेतरेयः प्रत्यरश्यत । 
पूजया प्रतिजग्राह सपुत्रस्तं नराधिप; ॥ ७ 
दच्ा्ष्याय्ाः क्रियाः सर्वा विशवान्तं भरुनिपुगवय्‌ । 
प्रभयेणानेवीद्राजा पृतरा्रोऽम्बिकासुतः ॥ < 
सुखेनागमनं कचिद्धगवन्डुसुजाङ्गके । 
कचिकशलिनो वीरा भातरः पश्च पाण्डवाः; ॥ ९ 
सुम्ये स्थातुरिच्छन्ति किच पुरपपैभाः । 
कचित्छुरूणां सोभ्रात्रमन्युच्छि्ने भविष्यति 1 १० 
मेत्रेय उवाच । 
तीरथयात्रामलुक्रामन््राप्नोऽस्मि कुरुजाङ्गलम्‌ । 
यच्च्छया घमेराजं दृष्टवान्काम्यके वने 1 ११ 





= 1 


प्छ (8 पवार ए फडशा ५ (तर)! 8 1 
1), ४४९ 288 ७ एज 16006 168 

1 °) ऽता मे, 79 0५५ मा (भग्नो) -- ४ 
०० (४ ) 1०2" -- °) 3 एव , 61 प्व , © सैव + 
(णवि) 

9 ए3०ण (४५ प 1) -- °) 33 ४ 24 9 च्व 
(णतु) -- °) 51 4 7013 गुणो , ए+ 76 कुरो" , 8 7८ 
0170५ १ मठो (1० सुखो ) -- ०) &1 देव तन्न मीप्मो 
पि द्रोणश्नैव महामुने 

3 ४) 817079५ + कौरग्येषु -- °) ए» 81 72 7५ 6 

सीन्व {1० अनु )॥ 

४ 4 ५०० 4 -- °) 371 3 ते, १५३ भसे (गः 
वै) -- प 701, पनेर कण्ण छण 8 11 4०४०8 19 
17" 18 105 जा ४ ाइशणहु {01 (8) §1 तप {पधी } 
4^-5 -- ^) 8 ९० 72५ ° ऊन्विप्य , 09 70 अन्वीक्ष्य 


{ग छन्दीय) 13 1)५ $ 6 सीरन्‌, 6.1 सर्वान्‌ ({७ आरादु) 
4) 0४7, ० [एति (ग [प्‌वि) 


। 5 ७५० 5० ग) पणकणहु (र्ण्‌ ए] 4) -- ०) + 
चर 3 + 000५ १च (णते) 


6 1 १४७ (ज, 4) 10 6० -- ° ) 


{ 8! |] 


2 7 (कन्म 78 3 5, 71 पाडत) कोरज्य (गः राजेन्दर) 
-- °) 29 + 704 ०6५ तु (० हि) 

7 1 प्णाडणहु (लष 4) @ ० 7" (५ र] 
6) ९ (छषष्ण द७) णप ४९ ण्ठा -- (यः पण, (3 
18 

38* तमागवद्षि दृष्टा तरार जनेश्वरः 
पूजयित्वा यथान्याय पपरच्छागमनश्रियाम्‌ । 
-- ^) 51 2» ऽ 'सुतत' (णः पुत्र ) 3 त सुनि नृपसत्तम" 

8 21 प्णहडाण्हु (म र] 4 ) - °) ४ सपाधादि , 5 
7 (करव 09 3 , 01 पाणण ) अघायाभि- (१०. दसा ) 
०) 87 (करव्श 9 5, 01 पाह) सुनिसत्तम ; 8 
(कर्वः 61 9) ऋपिपुगव 


9 101 प्णडञण्टु(५श्[ 4 ) 860१6 9, 73 3 168 


तरार द॒ -- ४) 3\ 70 05 जागसात्‌ , ए9 ए9 2 {2 125 
"जारलान्‌, ए एव 4 791 75, जगान्‌ › 0» (जागत 

10 2 पण्णे (छरा 4) -- 2 )8 7 (जष्व्णु 
03 3, 21 णड) भरतः (७ पुरुष") -- ०) 8 
{ छषव्ल १43) अषि (३० अग्यु ) 

11 71 फाड्ठणहु (छं १] 4 ) -- °) &51 ऽ, 1 
परिक्रामन्‌ › 03 परिक्रम्य (० जनु ) 2, सीर्थयान्राप्रसरोन 
-- °) 51 3 7८ 75 जगल » 4 81 3 77५ 78 75 "जाग 


खान्‌ ›, 588 7 जागष्छात्‌ ; ए "जगखात्‌ , 11 724 "जगरानू 


8, 11 1% ] 


जटाजिनसंवीतं तपोवननिवासिनम्‌ । 
समाजस्ुरमहत्यानं दष्टं युनिगणाः प्रभो ॥ १२ 
तत्राश्रौषं सहारन पत्राणां तब विभ्रमम्‌ । 
अनयं चयृतरूपेण महापायगुपस्थितम्‌ ॥ १३ 
ततोऽ्दं त्वामदुप्राप्ः कौरवाणामवेक्षया । 
सदा ह्यभ्यधिकः स्नेहः प्रीतिश्च तिमे प्रभो ॥ १४ 
नैतदौपयिकं राज॑स्त्वयि भीष्मे च जीवति । 
यद्न्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते नराधिष्‌ ॥ १५ 
शेदीमूतः शयं राजनिग्रे प्रग्रहे भवान्‌ । 
सिसथेमनयं षोरष्ुतयतन्तथुपेसे ॥ १६ 
दस्यूनामिव यदुं सभायां इरुनन्दन । 
तेन न भ्राजसे राज॑स्रापसानां समागमे ॥ १७ 
चैदां पायन उवाच । 
ततो व्यावृत्य राजानं दुर्योधनममर्षणम्‌ । 


12 71 णाश (घं र] 4) -- °) 1 जटावल्कट 
सवीत 

135 71 पषण (५ २] 4) -- “) 8 अह राजन्‌ 
(० महाराज) -- ? ) 8 73 ऽ विभ्रमात्‌, 8 विग्रह -- °) 
ह 2 77 7५ ० महाभयम्‌, 7० महापापम्‌ (0? ' पायम्‌) 51 
1४ 8 महापातकसुष्थित , 8 725 ` पाप समुत्थित 

14 71 प्प8शणह (र्थ ए] 4) -- °) ¶ उ-+ समनु 
(0 ए्वामनु ) 61 तस्मादहमनु -- ०) 51 73 7५68 8 
अपे, 41 4 उपे' (० अवे ) -- °) 38 ¶1 61 3 1 यदा 
ह्यम्य' , 7५ © 4 यदस्य(७४ स्म्य)म्यधिक' -- ०) 8 
प 61 7 मे विमो, 29 भारत 

15 11 0018817 (५ ए 1 4) -- °) 85 मन्ये (0 
राजन्‌) -- °) ऽ यदन्योन्य हि, 7५ शन्यन, © “न्यच 
ण श्येन) १५७8 +न तेपुरा विरुष्येरन्‌ -- ८) 7०1 
0 + 6 चिरो, 7५ & 4 पाडुपु्रैर्‌ (० विर) 13 7 
{ 6भष्छ्णुौ 129 9 121 7018817 ) कथचन (0? नरा") 

16 7) पणडडयणह्‌ (न र] 4) -- °) 51 एऽ मेषी , 
129 6 ग 3 ( [076 व्ल ) & 3 4 7४ मेधी" (० मेदी ) 
-- १) [2 239 76 7001 3 589 निमह-, ८323: 15 हु, ¶"1 
"हन्‌ -- °) {ए 8 12 7 7५ 9 उत्पद्यतम्‌, 12५ उपयुक्तम्‌ 

{प 71 पाण्डु (लं ए 4) -- °) 15 दृष्ट (0 इव) 
14 स-, प ७3 7 वो, 7 ©3 4 तद्‌ , 01 यो (‡०प यदु ) 
--2) 51, 73 ऽदुरुससदि -- ०) 7६२ यथा वद्धि स्थिते रवी 

18 71 प्णडणण्ह (रज ए 4) -- %) 9 भ्याल्य › 


| 


पहामासे 





[| आरण्यकप्वं 


उवाच शछष्णया वाचा मत्रेयो भगवानृपिः ॥ १८ 
दुर्योधन महाबाहो निबोध वदतां बर । 

वचनं मे महाप्राज्ञ बुवतो यद्धितं तव ॥ १९ 

मा दुहः पाण्डवातव्राजन्छुरुष्व हितमात्मनः । 
पाण्डवानां इरूणां च रोकख च नरर्षभ ॥ २० 
ते हि सर्वे नरव्याघ्राः शरा विक्रान्तयोधिनः । 
स्वे नागायुतप्राणा वज्नसंहनना दाः ॥ २१ 
सत्यव्रतपराः सर्वे सवे पुरुषमानिनः । 

हन्तारो देवशत्रृणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
टिडिम्बवकञुख्यानां किर्मीरख च रक्षसः ॥ २२ 
आद्य मागं रौद्रात्मा तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ २१ 
त भीमः समरश्छाषी बलेन बलिनां वरः| 
जान पृ्मारेण व्याघ्रः श्ुद्रमृगं यथा ॥ २४ 








61 [ऽ]पाद्ष्य ऽ इ्युक्स्वाहस्य राजानं 

19 271 088 (ल ए 4) ए06 19, 771 1) 
6118 त्रेय उ (4107 उ ) -- ०) 3 महामाग (10 
वाहो) -- °) ऽध॒ च्वन षित -- °) 72 वै (णमे) 
51 7 (न्न 728 8 €, 71 7718517६ ) महाभाग - ६, 
79 ७8 4 च (णः यद्‌ ) 

20 71 018810६ (घं 1 4) -- ४) प्रि (हा 471 
पपा ) प्रियम्‌ (० दितम्‌) -- °) = 1 1 11* 5 
9 123 प्ण्णृ पाण्डवाना %2 कुरूणा 12: कौरवाणा पाड 
वाना -- °) 7० 75 भरत (10 च नर") -- 4/7 20, 
8 (०००्‌6 [1 ) 16४78 23°-26 

21 121 प्पा8शणहु (० र] 4) (५ 63 ० 21०0 (५ 
र] 85) -- °) 1 ए 73 सर्वे नागक्ासम्रा( $! “त्रा )णाः 

22 1721 01881 ( ४1 4) -- °) 23 700 70 4 -2 
सस्यद्रतधरा- सर्वे (79 सरव सल्यधतधरा ), 72» राजन्प्रीतिपरः 
स्वे -- ”) 8०06 7088 दहिद॑व -- ^) 8 (०81 ) 
किम्मीरस्य 

23 1 णाह (म ए] 4) 8 ( 6ःठगु पा ) 1८४8 
१3०26? धथ 20 -- ° ) 3 23 4 72८४ 100 123 4 6 प्रद 
वता, 2५15 प्रधावता, 7: प्रक्सत्ा 8 (6ब८्श्‌+ ध ) पाठ 
वान्प्राप्य तात्रात्रौ -- °) 51 य स्र, ए यदा, 725 यस्मात्‌ 
(ग्यःस) 8 (वर्ण्य व) किम्मी( 13 '्मी)तो नाम 
राक्षसः -- ) 51 73 7 3 दुणत्मा (01 रौद्रा ) 

24 71 1881716 (९ + 1 4) 08 ९] 28 


93. | 
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१1 । म 1 भाति 





त्वदभिद्राहसपुक्त युदसुतपत्त्यते मन्‌ । 
तच नीमा गदापातस्तयोर भेत्स्यते वलौ ॥ 
2 *-2 54 


आरण्यक्पवै | 


ध दिग्विजये राजन्यथा भीमेन पातितः । 

- जरासंधो महैष्ासी नागायुतवलो युधि ।) २५ 
संबन्धी वासुदेवश येषां श्यारशच पातः । 
कस्तान्युधि समासीत जरामरणवान्नरः 1! २६ 
तख ते शम एवास्तु पाण्डवैभरतषम । 
रु मे वचनं राजन्मा सृल्युवशमन्वगाः । २७ 
एवं तु घरुबतस्तस्य मैत्रेयसखय पिशं पते । 
उरुं गजकराकारं करेणामिजधान सः ॥ २८ 
दुयोधनः स्मितं कृत्वा चरणेनारिखन्मरीम्‌ । 

न िचिदुक्तवा दुर्मेधास्तस्थौ किंचिदवाञ्युखः ॥। २९ 

. तमशयुशरुषमाणे तु विङिखन्तं वसुंधराम्‌ । 

* इष्ट दुर्योधनं राजन्मत्रेयं कोप आविशत्‌ ॥ ३० 


आरण्यकपर्व 


[3 11. 86 


स कोपवशमापनो सेत्रेयो सनिसत्तमः । 
विधिना संप्रयुक्त शापायासय मनो दधे ॥ ३१ 
ततः स वायुंपस्पृश्य कोपसंरक्तरोचनः । 
म्यो धातर तमशपदूषटवेतसम्‌ | ३२ 
यस्मा मामनाद्त्य नेमां वाचं चिकीर्षसि । 
तस्मादसखाभिमानख सयः फएरमवाप्नुहि ॥ २३ 
त्वदभिद्रोदसंयुक्तं युद्धुतपत्यते महत्‌ । 
यत्र भीमो गदापातैस्तवोरं भेत्छते बरी ॥ २४ 
इव्येवसुक्ते वचने धृतराष्ट्रो मदीपतिः। 
प्रसादयामास सुनि नैतदेवं भवेदिति ॥ ३५ 
सेत्रेय उवाच । 
शमं यास्यति वचेत्पुत्रस्तव राजन्यथा तथा । 





~ °) # © समरे जेतुमिति पारे क्षम हत्यभ्याष्ार' । 
- ४) 8 (6०० 141) बिन ( {0 चरेन ) 
%5 7] पाइ (० ₹1 4) 9 &@8 ० 26०-26 


(नर 21) कणः8भ र] 98 -- 2) 51 एऽ7; 3 
भीमसेनेन (० यथा भीमेन) -- ०) 7101 3 ५ 143 मषी 
परो (9 महेष्वासो) -- ०) §\ 7» 9 "समो (1०; "यच्छे ) 
91 बटे (10 युधि) 

6 71 पणा (न र1 4) गु43 ०0 26०7" (र 
ए] 25) प्र०ः8ण 1 28 ~ °) 8 देवस्य, 12 9 
१ @1 3 « 2/0 "देवस्तु -- ४) 8 स्यार 14 हि,५1 उतु 
(णच) 972५703 ऽयेषा इयाखाश्च (724 3 स्तु) पाता, 


४8 ए 7५ 9 इयाराः सर्वे च पार्षताः -- °) 73 समाजेतु , 
ध्रा समासीदैज्‌ 
27 71 षाषडाण्हु (लं र 4) - ९) 8 ऊकुरण्य (10 


ङ्म) -- ०) ह+ ठ 707, ० मन्यु" (्नप्सल्यु ) 6 
भागमः' (0 अन्वगा" ) 
५ %8 71 प्णहहाण्ह (० र] 4) ए6016 28, 8 18 
वषा -- ८) ¶"1 गजगजाकार , 7५ ७ 1/1 करिकरकार (7070 
भापलष१6 1) -- °) 79 3 4 ह (गस) 
॥ 29 71 पाणु (छ ए] 4) -- ४) + 23.774 0 
रिन्‌, 7० 76 7५ © लिखन्‌ -- °) 73 3 भ (10 
न) एषम वा (णः दुमधा) -- °) 8 7 अधोजुग्व 
( अवाद्यूव }) &§1 फिचिदरामीदधोञुख , पथ (5 1" 
।१।७ ) तस्थौ गिरित्वाचर- ( = 28०) 
५ फ प्पाह्डणहु (ज र] 4) -- °) 72० 26 तमधो 
८ -- °) §1 विक्खित्त (० "खन्त ) -- ८) 71 2 4 


| 


त्‌" 6) 5 एध जैत्रेय कोप(71 }1 क्रोध ) माविशत्‌ 

51 71 हश (9 314) §1 19 9 8 मो 
81०४ -- ४) 8 "यो भगवानपि -- °) $1 1» मन्यु" (१० 
चिधि ) &§' [जसौ भकुपित , 15 सप्रसुदित } 1८9 72० 1४ 
79-५ स(६3 23 + स; 7४ [भय )प्रणुदित , 131 ; 120 सप्रचु- 
दतः, 8५ घोदित सोथ, 2 नोदितो विप्र (10 सप्यु्श्च ) 
ण? प्रचुदित (५ 51 $ ० ९०५०) 133 प्रचोदितो चै 
विधिना 

33 71 पणफणाहु (णभ *1 4) - °) 3 मोघा; गम्‌ 
नमे (०प८्नेमा) 51 नमे वाच करिष्यसि; 1५ फायंमन्यध्वि- 
की ~ °) 1+ 61 [अवमानस्य ) 1८9 19 ७१-+ [ाति' } 
प" [सिप (0 [जनि ) -- ५) 61 भवाप्स्यति (01 
अवाप्ुहि ) 

34 721 पणएशी7 (० ४] 4) ~ °) 18 74 ध्वद्भि 
श्राय , 7० ह्वमसिद्रोह' -- ») &५ 213 उत्पद्यते -- °) 13 
7 94 ० 209 तच्र ([०प्यत्र) 2141370 79 4 ०7644 
गदावातैस्‌) 1० मदावाहुस, -- ८) 91 1८ 10० ए पोर 8 
श्रखात्‌ ({० चष्टी ) 

35 7 प्ण (भ ४] 4) -- °) 8 द््युक्ते घचने 
तेन (61 9 “नचैव ) -- °) 7014 7+ 0 79 &8 + मविप्यति। 
12728 भवन्विति 

36 71 05176 (न ४1 4) -- ^) 2, दामयिष्यति 
-- °) 1५ १1 7०7 7५9 यदा वदा; 1 सदा तदा; 7 
& 9 यथातथ -- °) 91 चरि, 3 राजन्‌; 79 छम्य; 7४ 
42 4 तेन (10 वातत) 

37 0 काक्का (त 1 4) -- °) §1 ड 1 7० 


5 | 


8 11 96 ] 


शापो न भविता तात विपरीते विष्यति ॥ ३६ 
यैदोपायन उवाच । 
सु विलक्षस्तु राजेन्द्र दुर्योधनपिता तदा । 
सेत्रयं प्राह किर्मीरः कथं भीमेन पातितः ॥ ३७ 
सैत्रेय उवाच । 


महाभासे 


[| आरण्यकपर्व 


नां वक्ष्याम्यघ्रया ते न ते युश्रुषते सुतः | 
एष ते विदुरः सवैमाख्याखति गते मयि ॥ ३८ 
वेदापायन उवाच । 
इत्येवथक्तवा मैत्रेयः आतिष्ठत यथागतम्‌ । 
किर्मारधसंगिग्रो बदिदुर्योधनोऽनामत्‌ ॥ ३९ 


षति श्रीमाभारते आरण्यकपवणि एकादशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ समासमारण्यकपर्व ॥ 


धृतराष्ट उवाच । 
किर्मीरख वर्धं धत्तः भ्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ । 
रक्षसा सीमसेनख कथमासीत्समागमः ॥ १ 


70 123 3 5 विखक्षयस्तु, एए विरक्षणस्तु , 22-+ 7 6 चि- 
छष्ठास्तत्न ॐ € विरुक्षयन्‌ मीमस्य बरु विह्ेषेण भयमस्म- 
जय्यो न वेति राक्षसबलद्वारा छक्षयन्‌ । हेतौ शतृप्रययः। वि- 
लक्षण हति पाठे दुर्योधनस्य वुरा्रहेण इपभेयाद्विच्छायः । 
वलशक्षस्तत्रेति पाठे वलक्षो धवरोऽ्जन इति कोदात्‌स एवार्थः 
५ ए 7 (चनु 19, 71 पणडडणहु ) राजद -- ०) 51 
किदीर, 8 फिम्मीर - ५) ऽ 723 3 घातितः" 

8 71 71188116 (५ ९1 4) -- °) 73 825 16 
20 74 5 ते भूय ( [असूया ते) 61 श्रै, 708 मे (० 
ते) 7४ 9 न वक्ष्यामि तयोयद्ध -- ४) 71 मे (णः 
ते) 

59 2 पाणडु (ज १1 4) (आ ४88 ०ण वदा" 
ड! -- ४) 79 स आतिष्ठद्‌ (०7 राति") †" © यथासुख 
-- %) $ किंदीरवधनिर्धिण्णो , 7: 'सतस्तो , 8 किम्मीर' -- 4) 
"© भय, 1 स हि, 12 दा (० बहिर्‌) 82 
(ज्सल्गृह 75 3, 01 प्णाहञापणट्‌ ) ययौ , 41 [<)मवव्‌ (० 
ऽगमत) 


(गन्ना = ए1 + 71 पाा8डणहु -- 11400" ( णः 61 ) 
एदण्काा 51 प्रप 6:-+ आरण्य -- वदा 7८ 3 84128 
ग्‌" ©$ ५ 2] जैनरेयश्लाप-, ८8 726 दुर्योघनदाप, 1० मैत्र 
यवाक्य , 7: दुर्योधन भ्रति भैत्रेयद्ाप - 447 #० 
{ हुप०७, फणा03 ० 0०४५ ) 7 9, 7 8 10 -- 51०८ 


20 70 39 


१९ 


विदुर उवाच । 
शृणु मीमख कर्मेदमतिमाचुषकर्मणः। 
श्रुतपूर्वं मया तेषां कथान्तेषु पुनः पनः ॥ २ 


12 


हक 71118 शता 18 णषु 7 वा ५ (ण श 8 
1 1), 06 7788 &78 7081 1ह्वपगत्‌ 165 

1 06 न्न लन आधा 1 ए 0 विग्र 10 11०2 
18 0४४ 12 71 गा ४ प्राह्ण ग (०८ए1 $ 11 4) 
806 1, उ+ 8 श्रीकृष्णाय नम॒ -- ^) 7676 8पत्‌ 
फल्‌नक 51 (पणग्पणाड ) किन्दीर' (10 किर्मीर) - °) 
§1 तस्त" (70 कथ्यताम्‌) 

2 701 ण्णइशण्ु(मं 1 1) - 49 2, 09 108 

39* य जघानैकचक्राया भीमो भीमपराक्रम" । 
राक्षस कोधतान्राक्च दर्पोष्सिक्त वराधिकेम्‌ । 
तस्य आता हादी कनीयायुरुविक़्मः । 
्जातूृनाश्ससुस्येन छम्नो ष्यसन भस्मना । 
भीमसेनान्तरमरप्ुश्वचार रथिवीमिमाम्‌ । [6] 
स निर्जितानुपाध्नौषीस्पाण्डवाननुलक्षये 

‰ 71 पणणं (र 1) -- ०) 72०८ 726 अति 
(नाम) 51 ए 12» 3 काननं ({0" पद्वन्‌ ) 

4 71 फ8ऽणह (र 1) -- °) 51 स्वावीटे; 
+ ©? सप्राते , 21 2०४ ©” स्वाभीले , 79 चातीते, ८ 
स्वाधीते, &1 सामीकले, @ण? स्वामी (95 10 ५) 
ॐ © सग्रास इत्यपपाटः । & -- 2) 5 गतेन्तेकमय नृप 
-- ०) 2 7५ 700 + 5५64 बोर (8 मीरः ) (10 
भमः) 


1 34 | 


विर्मीरवधपवं ] 


इतः प्रयाता रजेन्द्र पाण्डवा चूतनिर्जिताः । 
जण्धिमिरहोरत्रः काम्य नाम तद्वनम्‌ ॥ ३ 
त्रौ निशीये खामीे गतेऽ्धसमये सष । 
प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ ४ 
तदनं तापसा नित्यं शेषाश्च वनचारिणः । 
द्रात्परिदरन्ति ख पुरुषाद मयाप्किरु । ५ 
ते प्रिरतां तत्र मार्ममादृत्य भारत । 
दीपा मीपणं रः सोरु प्र्ददयत ! ६ 
भह महान्तौ कृत्वा तु तथां च मयानकम्‌ । 
सितमाश्य पन्थान थेन यान्ति ङुरुढहाः ॥ ७ 
दशोषठद्रं म्र्ं प्रदीपोरभविरोरहम्‌ । 
सारि सबराकमिवाम्बुदम्‌ ॥ < 
पृजन्तं रक्षसीं मायां महाराबविराबिणम्‌ । 
चन्त विपुरं नादं सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ ९ 


~ 





5 71 पाण्डु (ण ए] 1) -- ४) 51 9 ए 7 
(श्व्ण्‌ 3 8, 1 पपाण्डाण्हु) 21 गोपाश्च, 19 ७8 4 
अशेषा , 91 शेषा वा (० दोषाश्च ) - °) 3 (७८४ 1 
४3) "हरिष्यति (० हरन्ति स्म ) 

6 21 प्पाडषयणह्‌ (छ र] 1) -- ०) 9 एप 04 त्‌9 
९५ + प्त ({० दश्यत ) 

7 71 प्णडण्ह (५ ए] 1) -- °) (+ 61 3 03 
(मुच, ० 7, ०्च (गतु) -- 2) 51 एर सु (ध्म 
ख) 25 भयकर्‌ ({० मयाः) 

$ 21 पण्डु (त 1 1) -- ०) &1 स्पष्टौ्टवष् 
ए ठ 2० एण 5 ० स्पष्टा(708 छो )ष्ट , एऽ दष्टौष्ट' , 
८० स्ट , 7, च्टोष्दव , 70 दषटोषटदव , 724 स्णृ्टापदष्ट , 
५1 दष्टो -- °) ऽ110+ $ तदिश्िभ्र, ए 103 "तदिद्टक्य्र 
४ ८८ तद्रक््रमित्यपपादः 1 ‰ 

9 7" पषणण्हू (ल च], 1) -- ४) 919 7 7+-5 

रावनिनादित (&1 "न ), ५ 10 “नादनिनादिस , 7» वराह- 
विनादिता ( १57० प्०ाण० 1 ) , 78 "रावविनादिनी » 2 सप 
यस्ते मषावत्मः -- °) 51 विसुख नाद, ए» 7 (कर्व्णुण 
3 ३, 71 पऽण) विभुलान्नादान्‌ 

ध 10 7 पाऽ (त ए} 1) -- 2) 4 {त्न 188 
दिवा (ण दिकम्‌) 

11 7 पणष्डाण्ड (ध ४.1 1) -- 


०) 1 समुद्धत", 
3 समुद्धत ; 7: समाष्टितः' ५ 


-- ०) 7 © भावस 


( ॐ | 


आरण्यकप्वै 


[8 12 16 


तस्य नादेन संत्रस्ताः पकिणः सर्वतोदिशम्‌ । 
बिगुक्तनादाः सपेतुः सरना जलन; सह । १० 
संपरदुतमृगद्वीपिमहिपकषसमाङरम्‌ । 

तदनं तख नादेन संप्रस्थितमिवाभवत्‌ ॥ ११ 
तस्योरुवाताभिहता ताम्रपटयवाहवः । 
विदूरजाताश ताः समाश्िप्यन्त पादपान्‌ ॥ १२ 
तसिन्कणेऽथ प्रववौ मारुतो भृशदारुणः । 

रजसा संतं तेन नषटक्षमभवनमः ॥ १३ 
पश्चानां पाण्डपु्राणामविज्ञातो महारिपुः । 
पञ्चानामिन्द्रियाणां तु शोकवेग इवातुलः ॥ १४७ 
स दृष्ट पाण्डवान्द्रात्कृपष्णाजिनसमादृतान्‌ । 
आघ्रणोत्तदनद्ारं भेनाक इव परमतः || १५ 

त समासाद्य षित्रस्ता कृष्णा कमरुलोचना । 
अच्पूवं संत्रासान्यमीलयत्‌ लोचने ॥ १६ 





( ७ अभवत्‌) 51 3 129 8 विग्रस्नमिव पाभवत्‌ (51 
दारुवस्‌ ) 

12 71 फाडशण (ल्‌ र] 1) -- °) न्‌ वेगाभिः, 
१3 ७4 "घाताभि" (0 "वाताभि" ) -- ०) ए 79 'जावापि 
(0 "जाताश्च ) ए3 विदुरश्चाङ्ता जाता (81५), 728 
विदूरजा सपि रूता --“) 2371 © ( ९प्व्न0४ 03) 103 
शिष्यति 

13 71 फाइल (शा 1) -- °) (+ 9 $ ष्व 
प्रववौ , ५ ७8 + ह्यय चवौ (१० ऽय प्रववौ ) -- °) ध; 
(उतीव (० खश) -- °) 8 सा सप्रदृत्तेन -- “ ) 
703 3 नष्टाकम्‌ (10 नषटक्चेम्‌) 7» ए 12 77 12५ नष 
ज्योतिरमूक्नभः 

14 71 ग्णडञणु (ल्‌ ए 1) 9० 0] ) 14०? 
-- ^) 71 6 3 09 ना पादयेयानाम्‌ -- ०) 8 ( {० प्‌ 
868 06० ) महान्रिपुः "१ विक्छनेनोपमादिषुः -- °) प्र 
(छ ५ 7" पण्ड) यार्याना (णः "याणा तु) -- ४ 
६ 5 + 12 2 ८ शोकावेश ({० शोकवेग) 120 
[जिा]कुर › 76 8 (७2०९६ 103) [आतुर (० [अ)]तुर-) 

15 1 णब (चं र]. 1) -- ५) 8 प्श 
श्रा भणत दूरात्‌ 

16 7 प्णक्मण्डु (८ ङ] 1 ) ~~ °) १०९ + सं 
(वि) -- °) §1 ४ पूवं (० "पूर्व ) 8 त्यत 
(४ पश्यती) (‡गः सस्रासान्‌) -- “) 8 विषादमगमन्ुश 


8 1% 17] 


दुःशासनकरोरघुटविप्रकीणैशिरोरुहा । 
प्चपवैतसधष्यखा नदीबाडुलतां गता ॥ १७ 
ोयुद्यसानां तां तत्र जगृहुः पश्च पाण्डवाः । 
इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिम्‌ ॥ १८ 
अथ तां रक्षसीं मायायुत्थितां घोरदर्शनाम्‌ । 
रधोतैविषिपैमंनैर्धोम्यः सम्यक्प्रयोजितैः । 
प्रयतां पाण्डुपुत्राणां नाशयामास वीर्यवान्‌ ॥ १९ 
स नषटमायोऽतिवलः कोधविस्फारितेधणः । 
काममूर्तिधरः क्षुद्रः कालकटपो व्यद्र्यत | २० 
तमुवाच ततो राजा दीर्परजञो युधिष्ठिरः । 

फो भवान्कस्य वा कि ते क्रियतां कार्॑च्यताम्‌ २१ 
्रत्युवाचाथ तद्रक्षो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

अहं वकस वे भ्राता किर्मीर इति विश्रुतः ॥ २२ 
वनेऽसिन्काम्यके शून्ये निवसामि गतज्वरः । 

युधि निर्जित्य पुरुषानाहारं नित्यमाचरन्‌ ॥ २२ 
के युयमिह संप्रप्ना म्यभूता ममान्तिकम्‌ । 

युधि निर्जित्य बः स्वान्भक्षपिष्ये गतज्वरः ॥ २४ 


सहाभासे 


[| किमी रवधपय 


युधिष्ठस्तु तच्छ्रत्वा घचस्ख दुरात्मनः । 
आचचक्षे ततः सवं गोत्रनामादि मारत ॥ २५ 
पाण्डवो धर्मराजोऽं यदि ते श्रोत्रमागतः । 
सहितो आटमिः सवर्मीमिसेनानादिभिः ॥ २६ 
हृतराज्यो यने वासं षस्तुं कृतमतिस्ततः । 
बनमस्यागतो धोरमिदं तव परिग्रहम्‌ ॥ २७ 
किर्मीरस्त्वव्रवीदेनं दिष्टया देवैरिदं मम । 
उपपादितमयेह चिरकालान्मनोगतम्‌ ॥ २८ 
भीमसेनवधा्थं हि नित्यमभ्युच्तायुधः । 

चरामि पृथिवीं कृत्सं नैनमासादयाम्यहम्‌ ॥ २९ 
सोऽयमासादितो दिष्टया भातृहा फाष्विततधिरम्‌ । 
अनेन हि मम भ्राता बको विनिहतः प्रियः ॥ ३० 
वेत्रकीयगृहे राजन्तराह्णच्छद्रूपिणा । 
विद्याबलयुपाभरिल्य न श्स्त्यस्यौरसं षलम्‌ ॥ २१ 
हिडिम्बश्च सखा मद्यं दयितो वनगोचरः । 

हतो दुरात्मनानेन खसा चास्य हृता परा ॥ ३२ 
सोऽयमम्पागतो मूढो ममेदं गहनं बनम्‌ । 
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किमारश्वापि सटसा पृक्षयुत्पाख पाण्डवम्‌ | 


दण्डपाणिरिव दध समर ध्रत्रयुभ्यन॥ ^ 
नद्क्षयुरनभवन्मदीरटविनादानन्‌ । 








किर्मीरवधप्वे | 


समास्थिते । ३३ 
अद्यास्य यातयिष्यामि तदैरं चिरसंभृतम्‌ । 
त्ैयिष्यामि च बकं रुधिरेणास्य भूरिणा ।। ३४ 
अदादमवृणो भूत्वा भ्रातुः सख्युस्तथैव च । 
शान्ति ख्न्धास्मि परमां हत्वा राक्षसकण्टकम्‌ ॥ २५ 
यदि तेन पुरा युक्तो मीमसेनो बकेन यै । 

अयनं मक्षयिष्यामि पश्यतस्ते युधिष्ठिर ।॥ ३६ 

एनं हि विपुरप्राणम्य हत्वा व्रकोदरम्‌ । 

सं मध्य जरयिष्यामि यथागस्त्यो महासुरम्‌ ॥ २७ 
एवगुक्तस्तु धर्मात्मा सद्यस्षधो युधिष्ठिरः । 
नैतदस्तीति सक्रोधो भत्सेयामास राधसम्‌ । ३८ 
ततो भीमो महावाहुरारुज्य तरसा द्मम्‌ । 
दशव्यामभिषोष्िदधं निष्पत्रमकरोत्तदा ॥ ३९ 
चकार सज्यं गाण्डीवं वजजनिष्येषमोरवम्‌ । 
निमेषान्तरमत्रेण तथेव विजयोऽनः ॥ ४० 
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निवार्य मीमो जिष्णुं त तद्रो घोरदर्शनम्‌ । 
अभिद्ुत्यात्रवीद्माक्यं तिष्ठ तिष्ठेति भारत ॥ ४९१ 
इत्युक्तैनमभिक्ुदधः कश्य ्ुत्पीव्य पाण्डवः । 
निष्पिष्य पाणिना पर्णि संदष्टोष्ठपुटो बरी । 
तममभ्यधावहेगेन मीमो बृधायुधस्तदा ॥ ४२ 
यमदण्डप्रतीकारं ततस्तं तस्य पूरधनि । 
पातयामास वेगेन रिदं मघवानिव ।। ४३ 
असंभ्रान्तं तु तद्रक्षः समरे प्रत्यदृश्यत । 

चिक्षेप चोरकं दीप्तमशनिं ज्वङ्ितामिव ॥ ७४ 
तदुदस्तमरातं तु मीमः प्रहरतां वरः । 

पदा सव्येन चिक्षेप तद्रक्षः पुनराव्रजत्‌ 1} ४५ 
किर्मीरथापि सदसा शृकषमुत्पाय्य पाण्डवम्‌ । 
दण्डपाणिरिव क्रुद्धः समरे प्रत्ययुध्यत ॥ ४६ 
तदरु्षयुद्रम भवन्मदीरुदविनाशनम्‌ । 
वारिसुप्रीवयोभरत्रोयथा श्रीकाद्विणोः पुरा ॥ ४७ 
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शीपयोः पतिता वृधा विभिदुर्कथा तयोः । 
यथैवोत्रप्लानि मर्योद्विपयोस्तथा ॥ ४८ 
इु्वलरीभूता दहवम्रवरं एादपाः । 

पीराणीव व्युदस्तानि रेखसत्र सदावन ॥ ४९ 
तष्ृषुद्ध्भवससुयुहूपै विशां पते । 

रा्सानां च ख्यस्य नराणायु्तमस्य च ॥ ५० 
ततः शिरां सयुष्कषिप्य भीमस्य युधि तिष्टतः । 
प्राहिणेद्राक्षसः कुद्धो भीमसेनधचार ह ॥ ५१ 
त॑ शिलाताडनजडं पर्यभावत्स राक्षसः ] 
वाहुविष्षिपिकिरणः खभावुरिव भास्करम्‌ ॥ ५२ 
तावन्योन्यं समाश्चिष्य प्रकषन्तौ परस्परम्‌ । 
उभावपि चकारोते प्रयुद्धौ इषभाविब ॥ ५३ 
तयोरासीत्सुतश्रलः संप्रहारः सदारुणः । 
नखरद्रायुधवती्व्याघ्रयोरि दप्रयोः ॥ ५४ 


महामासे 


[ किर्मीरिवधपयै 


दर्योधननिकाराच बाहुवीर्याच्च दर्पितः । 
कृष्णानयनदृष्टश्च व्यवधैत घ्रकोद्रः ॥ ५५ 
अभिपत्याथ बाहुभ्यां प्रत्यगृह्णादमर्षितः । 
मातङ्ग इव मातङ्ग प्रमिनकरटागुखः ॥ ५६ 

तं चाप्यथ ततो रक्षः प्रतिजग्राह वी्॑बास्‌ । 
तमाश्चियद्धीमसेनो वलेन बरिनां घरः ॥ ५७ 
तयो्ैजविनिष्पेषादुभयो्यलिनीसदा । 

शब्दः समभवद्वोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ५८ 
अथेनमाक्षिप्य वलाद्‌ गृह्य मध्ये घृकोद्र; । 
धूनयामास वेगेन बायुश्वण्ड इव द्रुमम्‌ ॥ ५९ 
स भीमेन पराग्ष्टो हु्ैलो बिना रणे । 
व्यस्यन्दत यथाप्राणं विचकर्ष च पाण्डवम ॥ ६० 
तत एनं परिभरान्तश्पलम्य बरकोदरः । 
योक्तूयामासर बाहुभ्यां प्यं रशनया यथा ॥ ६१ 
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58 ०) 517 3 71 8 तत, 7 ¶५ @+ तया (णः 
तदा) 

59 ०) 8 भीमसेनो महावर 

60 °) 7 8 भीममेनपरा", 729 भीमेन स परा" -- %) 
51 (४४ पण्ड्‌ ) वकलिना दुर्बलो , 7५ वेन वलिना © 
येन वकिना वरः ( = 57० ) -- °) 51 ग्यस्पर्घचच, 71 
प्रास्पद्च , 75 प्रसादश्च (810), 73 व्यस्पदष्व, 7४ © 4 
उयसप॑त , 1 प्रास्पदत -- °) 23 8 (०२८० ¶४ 3) 
पाडर्वः 

{2 8४018 61-67 कष्टः ०5 दलए 10 
7055268 प्ि० 24 ० 4 7 ग पाठ छाप 

61 °) 7 चैव, 0: 3 अन, 63 +तस (ण्म) 


ॐ | 


किर्मीरवधपव | 


ध महानादं मिन्नमेरीसमखनम्‌ 1 
भ्रामयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम्‌ ।॥ ६२ 
त॑ विषीदन्तमाज्ञाय राक्षसं पाण्डुनन्दनः । 
प्रगृह्य तरसा दोर््या पद्यमारममारयत्‌ ॥ ६३ 
आक्रम्य सु कटीदेद जालुना राक्षसाधमम्‌ । 
अपीडयत बाहुभ्यां कण्ठं तख वरकोद्रः ॥ ६४ 
अथ तं जडसरवादधं व्याृत्तनयनोल्यणम्‌ । 
भूतले पातयामास बाक्यं चेदमुवाच द ॥ ६५ 
हिडिम्बबकयोः पाप न त्ममशरुप्रमाजेनम्‌ । 
करिष्यसि गतश्चासि यमख सदनं प्रति ॥ ६8 
इत्येवमुक्त्वा पुरुषम्रवीर- 
स्तं राक्षसं करोधविदृत्तनेत्रः । 
प्रसस्तवस्नाभरणं स्फुरन्त- 
्द्धान्तचित्तं ग्यसु्ुत्ससजं ।॥ ६७ 


-- ४) 8 707५ 5 © (1 व्नपणा#) कष्य ({०ः "लभ्य ) 
~ 9 ©3 ० (॥४्‌] ) 6164" 

6 १५५8 ० 69 (ण ए 61) - °) गधरत नेद्‌ 
त, ©1 ए नदत त॒ -- ४) 31 4 7" 12५6 "स्वन वरी , 238 
1५ सम बङी , 73 ©\ निमस्वन; ६५ "महास्वन -- ०) 


61 3 ४ विष्छुरतम्‌ 51 ( 81८? 1५४ &8 77 ४९४) {+ 54 120 
76 गृ" 1 सचेतन 


69 "५3 ० 68 (५ ₹1 61) -- °) पृण त हस्य, 
6 त गृ, 0५ सगृद्य , © सत्य (07 प्रगृह्य) -- 684 
= | 149 ‰8४ 

64 "9 ७3 ० 64 (५ ९1 61) - °) प्रि (षा + 
प्णडभणह) च (51 713 तु) गस) -- 2) 8 (कन्म 
64.72 680 ) राक्षसाधिप -- °) 8 7 पीडयामास (11-8 
भपीढयन्च) ए82 7 पाणिम्यां ~ °) 81) (०१५०४ 1721-3) 
तस कठ (ए पष्छणशू ) › पप ए कर्मस्य , 61 फरटमष्ये ; 4 
कणंमस्य॒ ७५ कट छिन्नभिवावर 

65 °) {48 7 (व्ण) 7013) जर्जर (0 त जड ) 
-- °) ए व्याविद्ध , 8 7५ 7\ + ° व्याविद्धनयनांयर, 12४ 3 
उयादरृत्तनयनोज्वरु -- °) 21 3 0 + ० आराम (गः 
पातं) 

66 °) 88 हिडव , हिश्पि' ४150 -.^) ४3 3701 
70५ 6 गतश्चा(्3 *स्या)पि 

67 ) $ फ्रोधविरक्तनेश्र, + 8 7 (6्द०न 11--3) 
फरोघपशैवचेता-, 8 घोर(ण" कोप , ©1 7 परोध )विदत्तेत्र 


आरण्यकपव 








[ 8 12 78 


तस्मन्दते तोयदतुल्यरूपे 
कृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्द्रपुत्राः । 
भीमे प्रशखाथ गुणेरनेकै- 
हष्टास्ततो द्वैतवनाय जग्यु; ॥ ६८ 
एवं विनिहतः संख्ये किर्मीरो मचजाधिप । 
भीमेन वचनात्तख र्मराजख कौरव । ६९ 
ततो निष्कण्टकं त्वा घनं तदपराजितः । 
द्रौपया सह ज्ञो वस्तिं ताघ्वास ह | ७० 
समाश्वास्य च ते स्व द्रौपदीं भरतर्षमाः । 
रहृ्टमनसः प्रीत्या प्रशं सुैकोदरम्‌ ॥ ७१ 
मीमबाहुबरोपिपष्टे विने राक्षसे ततः । 
विवि्यस्दरमं वीराः कषेमं निहतकण्टकम्‌ 1 ७२ 
स मया गच्छता मार्गे विनिकीर्णो मयावहः 1 
वने महति दुष्टात्मा ट्टो भीमबलाद्धतः ॥ ७३ 


(ण श्र) -- ८) 5108 अस्र, 1र+ 5 10 71 12५ -8 © 


विस्रस्त , ए प्रभ्रष्ट" , 7: 2 आस्नस्त 
नेभ्र (0 "चित्त) 

68 ८) 8 परिष्वज्य (101 प्रदा) -- ०) & स्तुत्वा {0 
हृष्टास) & ततोपेस्य ; ४1 ततोन्वेत्य (£ ततो दैत) 1/3 
द्वैतबन प्रजग्मुः 

69 उ्०6 69, फ (6्छण्‌४ §1 11, 1 4 इहु ) 
681 "8 विदुर ड (9 विदुरः ) -- °) 8००७ 188 वसु 
धाधिप (० "प ) -- °) 7 भीमेन च बलखात्तस्य, 03 भीम- 
सेनेन वचनात्‌ -- °) 7५ ७5 + धीमत. (10 कौरव) 

70 °) ए (पण्य ९९, 7 ) 8 धमा्मा (10, '्ता) 
(ण ज्ञो) -- ८) ए5 © ]४ वसतीं, 75 वससीर्‌ 9.79 
तासुषाच ह ; 3 अवसद्वने › 75 भवसत्तत, 8 सासुपा(105 ता 
समा)वसत्‌ 

71 °) 8 षि (७५तु) (ग च) 79 ता समाश्वास्य ते सर्च 
-- ०) ऽ 71 01 3 1 पुरष' (०८ भरतः) -- ८) 8 सर्वे 
(0 अ्रीत्या) 

72 2) 8 (6०० 4») "बरोष्डिते निह( 7५ हि)ते 
राक्षसे षदा -- °) 387) (०न्मृ 718) ते (जः तदू) 
29 7 शरीताः» 8 (@ण्नू४ & 103) घोर (ॐ वीरा) 

73 ४) 51 ऽ 76 01-3 नक ("वहु") -- °) पभ 
©3 वसति (7 महति ) ऽ तस्मिन्नरण्ये सहसा -- °) 1 3 


चखात्तत' › 1 7" 61 + 4 71 यलाहत- , 74 वरोदधुत- ५ १03 
५३ "यरे हुत्‌" 


-- °) 61 5 ५1 


[ ॐ9 |] 


8 12. 74 ] 


तत्राश्रौषमहं चैतत्कर्म भीमस मारत । 
ब्राह्मणानां कथयतां ये तत्रासन्समागताः ॥ ७४ 
वैरांपायन उवाच । 


महामासे 


[ किर्मीरवधपव 


एवं विनिहतं संख्ये किर्मीरं राकषसोत्तमम्‌ । 
श्रुत्वा ध्यानपरो राजा निशश्वासातवत्तदा ॥ ७५ 


इति धीमष्टाभारते आरण्यकपर्वणि द्रादरे ऽध्यायः ॥ १२ ॥ समस किर्मरिवधपर्यं ॥ 


स उवाच । 
भोजाः प्र्रनिताञ्शुत्वा द्ृष्णयशान्धकैः सह । 
पाण्डवान्दुःखसंतपतान्माजग्ुमेहावने ॥ १ 
पाश्वारुख च दायादा धृष्टकेतुश्च चेदिषः । 
केकयाश्च महावीर्या भ्रातरो लोकविश्रुताः ॥ २ 





वने तेऽमिययुः पा्थन्कोधामषसमन्विताः । 
गर्हयन्तो धा्राषटान्कि इमं इति चाघ्ुवन्‌ ।॥ ३ 
वासुदेवं पुरस्छृत्य स्वे ते शरत्रियषैमाः । 
परिवायौपविविछर्धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४ 





74 °) 8 (6००४ 148) राजन्‌ (10 वेतत्‌) -- ४) 
01 9 4 101 संयुगे , ७५ दुष्कर (1० भारत) 

75 २) 51 71 63 राक्षसाधम , 8 नाम राक्षस , 9 20 
70४ 3 6 3 राक्षसाधिप, 3 2० ज ० रक्षसा चर 


(गणन दा] 4 पाहा -- 40" 47८ 51 
ग्‌। © + आरण्य , 7५ अरण्यक -- 5107 707 51 एए 5 
81 3 4 7 111 किर्मीरवध (० 1 71 3 ४०० समाप्त), 7५७३ 
किमारदध , 0५ किम्मीरवध -- 41 70 (&पाः७8, छ०त8 
0 ४00) ०8 11, 01 19 (981 $€) -- 51०1. 
10 00 6, 21 ० 76 


13 


ॐ ¶118 713 18 10718817 10 (र) + (०. 1 3 1 
1), ४6 8६ पछ 708४९ 10060 1168 
% ०) 51 $ 23 10 {2५14 6 पचारुस्य ५72८70५ 
(०४००६61) तु (नच) 1 ए5 8 7" 7५6 75 © 
(५९०९४ 01) दायादो » ¶्र\ तदा (80) -- र्टाः १० पृष 
105 
410# चष्टदयुमः प्रतापवान्‌ 1 


१३ 


वासुदेव उवाच । 

दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः । 
दुःशासनचतुर्थानां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५ 
ततः सूर्वेऽमिषिश्वामो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
निकृत्योपचरन्वध्य एष धर्मैः सनातनः ॥ ६ 

वैापायन उवाच । 
पार्थानामभिषद्गेण तथा क्रुद्धं जनादैनम्‌ । 
अयनः शमयामास दिधक्षन्तमिव प्रजाः ॥ ७ 
संशुद्धं केशवं दष्ट पूवदेेषु फल्गुनः । 





शि्यपाखसुत" श्रीमान्‌ 
-- °) 79 8 59 4 7) (6र्०मू ०1) कैकेयाश्च 8 महेष्वासा 
-- 21001 १०-१० 
510 8० (०६1 2) -- °) 758 (51०) 
1 (कवन 121-3) द्रष्टु (गः तेऽभि-) -- ०) 51 उचुः 
किं करवामहे (५ 48 ) -- ल ३००, 9 108 
48* केशव" सात्यकिश्चैव ्ष्टयुद्ञश्च पार्षतः 1 
अमायै सह मिभ्रैश्च वलेन ख्जनेन च । 
चने तेन ययु" पार्थानूचु किं करवामहे । 
-- °) 5; 713 धिक्पापान्‌ (1० किं कुमे) + धिक्‌ धिक्‌ 
पापानि चाघरुवनू 
4 ^€ 4, ९3 28 7) (दन्‌ 1013 ) 178 
44* अभिवाद्य ऊुर्प्रे्ट विषण्ण केद्राचोऽव्रवीत्‌ । 
5 1 ० 5 (शः 7५ ) पणत्‌ 6०० -- ०) 70 
( 6द८्शु &1) 0057 कर्णस्य ध्यत दाकुने" -- <©. 6, 
8 (०च्व्न्‌४ 281) 09 21 3 178 
45^ एताश्निहल्य समरे ये च तेपा पटानुगा" 1 
ताश्च सर्वान्पिनिजित्य सहितान्मनराधिपान्‌ । 
[ (7, 1) 7273 तस्य ({०य तेषां) -- (7, 2) 13 + सर्ति 
ममगाधिपा |] 


[ 40 । 


कैरातपर्वै | 


= कर्माणि सत्यकीर्तमदहात्मनः ॥ ८ 
पुरुषस्याप्रमेयस्य सत्यस्यामिततेजसः । 
प्रनापतिपतेर्विष्णोरोकनाथख धीमतः; ॥ ९ 
अञ्न उवाच । 
दा वर्षसहस्राणि यत्रसा्य॑गृो सुनिः । 
व्यचरस्त्वं पुरा कृष्ण पयते गन्धमादने ॥ १० 
दश्च वषैसदस्नाणि द वर्षशतानि च । 
पुष्करेष्ववसः ष्ण त्वमपो भक्षयन्पुरा ॥ ११ 
ऊर्वैवाहूर्िश्चारायां बदयौ मधु्दन । 
अतिष्ठ एकपादेन वायुभक्षः श्तं समाः ॥ १२ 
अपद्ृष्टोत्तरास्नः कृशो धमनिसंततः । 
आसीः ढृष्ण स्रखल्यां सत्रे हयदशवार्षिके ॥ १३ 
प्रमासं चाप्यथासाद् तीथं पुष्यजनोचितम्‌ । 
तथा कृष्ण महातेजा दिव्यं वषेसदस्कम्‌ । 


8 १) प (क्व 51, ए ज प्रण ) 03 फालुन", 
ए © 1 भारत (0 फल्गुन ) 

11 °) 51 पुष्करे शवस; 12८ ए! (7, 0 ) © पुप्केरेषु 
(1५ प्व ) वसन्‌» ५ » रे न्यवसत्‌ (73 "षस. ) 

12 °) (3 ७8५ दर वर्षसहस्राणि (= 10०, 11०) 
-- ४) §1 ह 71 3 पा "सूदन -- 7» ० 19-18 
-- ९) 8076 488 आातिष्ठदेक 

15 8 ० 18 (५ ए] 19) - °) ठ ठ ¬ 
(73 ० ) जवकृष्टो ्तरा' , 8 ृष्णाजिनोत्रा -- "$ &४ 
0 18°-14/ -- °) 8००९ 088 आसीत्‌ (० आसीः) 
-- °) §1 3 71 3 सत्रे व्पैसहस्ति(7) 3 सख)के 

14 ७6६8 ० 14 (५ 1 18) --°) 8 2 
{0 0148 0 ष्व 8 प्रमास ख समा --४) 11 
6५ पुण्यजनाचित , ७1 जनाकुर › © पुण्य जनादैन -- °) 
प्र,6 (68 जष्) ऽ तग्र ({०वया) 38 (णु 63 
०) वाष्टौ (0 तेजा) -- °) &9 ठ ( ९ग्८९06 53) 
7९1 ५5 प "सहल्िकं -- °) 5 सतिष्टस्तप एकेन ; ए३ 
‰\,© (68 ० ) 1 अतिष्ठ ए(ण दे ,61 मे-, © स्स) 
कपादेन , 8 7 755 (1०४ ०5 अ ) तिष्टस्वमथेकेन , 7० 
अतिष्टस्व यदेकेन -- 1) ए चायुमक्ष श्त समाः, 8 7 
24 ० पादेन नियमस्थित-, 7० प(7५ पा)देन विषम 


(0 म्‌) च्ित> पृ @. 9 ५ षा, नियमेन च सयु 
6 


( 4 | 


आरण्यकपर्वं 









[8 1891 
आतिष्ठसतप एकेन पादेन नियमे खितः ॥ १४ 


~~~ ~ 


्त्रजञः सवैभूतानामादिरन्तश् केश । 

निधानं तपसां कृष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ १५ 
निहत्य नरक भौममाहत्य मणिङ्ण्डले | 
प्रथमोत्पादितं दरष्ण मेभ्यमश्वमवासूजः ॥ १६ 
कृत्वा तत्क रोकानाखपभः सर्वलोकजित्‌ । 
अवधीस्त्वं रणे सर्वान्समेतान्दैत्यदानवान्‌ ॥ १७ 
ततः सर्वेशरत्वं च संप्रदाय शचीपतेः 

मादुपेषु महाबा प्रादुभतोऽसि केशव ॥ १८ 

स त्वं नारायणो भूत्वा हरिरासीः परंतप । 

ब्ह्ा सोमश धरय धर्मो धाता यमोऽनलः ॥ १९ 
वायुैश्रवणो रुद्रः कालः खं पृथिवी दिशः । 
अजश्चराचरगुरुः स््टा त्वं पुरुपोत्तम ॥ २० 
तुरायणादिभिर्देव करतुभिभूरिदष्षिणेः ! 


-- ^41+€: 14, 3 233 126 1271 1708 
46+ छोकप्रयृत्तिष्ेसोस्षवमिति व्यासो ममा्रवीत्‌ । 

15 °) 9 निधान कृष्ण यत्तस्स्व , 8 तपसा च निधिः 
छ्ृष्ण -- °) 13 तपसा (० यक्ञस्स्व ) -- 44 15, 
3 ©8 + 108 

47* योगकर्ता दषीकेश्च साख्यकर्ता सनातन । 
हीर सर्वयोगाना वीराणां नियमस्य च । 

16 °) (463 «+ मीमम्‌ (०८ मौमम्‌) -- ८) {01-9 
पृ)1 63 ^ प्रथमोत्पतित 

18 °) 8 (कर्ट्ग 1४9) हि (णच) -- °) पू 8 
मानुषोति (ग षेषु) 

19 °) 8०6 088 आसीत्‌ (9 आसी- ), छत्‌ "सपः 
(० "तप) -- °) 51 ए 3 एन प्णणड) सोभ 9 
सूय 8 विष्णुश्च (10 सूर्यं ) 

20 “2 ) 7 © ५ वसुर्‌ (70 वायुर्‌ ), ० वायु ( {ण 
कारु ) -- °) 7० अजरश्वामरगुरू -- °) 8० 1138 
पुरुषोत्तम 

21 °) 5 ए नारायणो देव मूसा ( ए+ -मू्षि ), ए 2 
° 2" 4-6 नारायण देवमूर्था ( ए "मूर्ध ; 5\ मूर््व, 70 
गुह्य, 7० मूर्धन्‌ › 7०3 "मूध , 7५9 "सूर ) , 71-9 नारायणे 
हयमू. पूर्व, 7५ ९8 स्व दुरायणादिभिर्वेव ( फथ्प० |) , 
©‡ ष्वतुरायणा (एथ ८ |), कध नारायणादिसिर्देव ; 


8, 18 21 ] 


२ भूरितेजा वै दृष्ण चैत्ररथे वने ॥ २१ 
शतं शतसदस्राणि सुबणैस्य जनादन । 

एवेकर्िमस्तदा यज्ञे परिपूर्णानि भागरुः ॥ २२ 
अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दन । 

त्वं विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो भवि ॥ २३ 
रि्चभूतवा दिवं खं च पृथिवीं च परतप । 
तरिभिरविक्रमणेः ष्ण क्रान्तवानसि तेजसा ॥ २४ 
संम्राप्य दिवमाकारमादित्यसदने सितः । 

अत्यरोचश्च भूतात्मन्भास्करं स्वेन तेजसा ॥ २५ 
सादिता मौरवाः पाशा निसुन्दनरकौ हतौ । 
कृतः क्षेमः पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २६ 
जारूथ्यामाहुतिः क्राथः शि्चपारो जनैः सह । 


महाभारते 


[ कैरातपव 


भीमसेनश्च शेव्यश्च शतधन्वा च निर्जितः ॥ २७ 
तथा पजन्यधोपेण रथेनादित्यवर्सा । 
अवाक्ीम॑हिषीं भोज्यां रे नित्य रुमिमणम्‌ ॥ २८ 
इन्द्र्यस्नो हतः कोपा्यवनश्च करोरुमान्‌ । 

हतः सोमपतिः शासवस्त्या सौमं च पातितम्‌ ॥ २९ 
इरावत्यां तथा भोजः कातैवीर्यसमो युधि । 
गोपतिस्तारकेतुश्च त्वया विनिहतावुभौ ॥ ३० 

तां च भोगवतीं पुण्याग्रपिकान्तां जनादन । 
दवारकामात्मसात्कृत्वा सयुद्रं गमयिष्यसि ॥ ३१ 
न क्रोधो न च मात्सयं नानृतं मधुद्दन । 

त्वयि तिष्ठति दाशाद न वृ्॑स्यं ऊंतोऽ्नृजु ॥ ३२ 
आसीनं चित्तमध्ये त्वां दीप्यमानं खतेजसा । 








छ 98 10 ष $ 4 | -- ८) ए5 क्रतु सन्‌ (0 क्रतुभिर्‌) 
फ (एय ५ फाशडाणह) मधुसूदन (° न ) (ग भूरि) 
-- ०) 51 ऽ 7५ अजयो , ए © अष्टष्यो, 1223 121 1 
अजेयो, 7 अयजद्‌ (० जयजो) ॐ © अष्टप्य दति 
पाठे ह्व यज दत्यध्याहार' । 8 8 8 त्व (1० वै) 

22 °) 51 अदात्‌ (0 शत) -- °) 8076 ‰88 
जनार्दनः -- ०) ¶1 यथा, 79 @ (®र््छ ©) तथा 
(1० तदा ) -- °) ए ऽ 2५ 8 दत्तचान्‌, 72 भारत (० 
भागङाः ) 

29 २) 7८ 26 दानवमदैन (7० यादव") -- °) 
51 ए 3 715 © कध 1 त्व (+ त) हि विष्णुरिति स्यातः 
-- °) 98 1074 ०७9 विभुः, ० युधि, 71 दिवि 
(४० सुवि ४8 ए {6६ ) , 1 भव , 45 भव 

25 3 703 ४०0 (भ ) 25 -- °) 71 परम्‌, 63 
41 पदम्‌ ; ५5 च तथां (0 दिवम्‌) 15 68 + सप्राप्येदमथा- 
कादा -- ४) 51 “सवने, ए "दशनो, 5 1205 128 “स्यदने 
(० "सदने ) -- ए$ 0 (? घ] ) 25०-27 -- ९) प 
© (५९००५ ©) अलयरोचत 72०3 ©1 3 भूताव्मा -- ५) 
¶' © + }{ आदित्य, &1 अनादि (0 भास्कर) © मादि- 
त्स्तव रोचिपा - ^© 25, 17 29 18 

48" श्रादुभांवसष्टसेपु तेषु तेषु स्वया विभो । 
अधर्मरुचयः कष्ण निहता" शत्योऽसुरा । 

26 1;:3 छण 26 (थ + 1 25) -- °) 61 ओ सूदिता 
(म्स) -- ४) 72० "युद , 2\-3 5 छम ,ण © "सुम 
(1 "सुन्द ) -- °) 8०९ 285 कृत (नकत) 
3 + सन (07 पुन) 


27 8० 27 (भ 1 26) - °) 7 ४-5ता 
आहति» 11-3 सक्ति" , 79 € 4 आहरत्‌, 1 जाहूति' (ण 
आहुतिः) 7 &9 ५ फोधात्‌, € कोपा, © कोपाव्‌ (ण 
काय) 8 च्पैः (1 [अनुतै") (जनै) -- °) ए*8 
2 (न्न 11-8) जरासधश्च , 8 भीमधन्वा च (10" "सेन ) 
-- 4) 51 ए 713 6 वि- (7०7 च) 

28 °) 74 701 अवार्सी" , 2 12० 729 ०3 72५ ५ उवाह, 
171 ञादस्सी, 25 8 अहार्षी" (७1 माभाषी), 7५ उवास (ण 
अवाक्षीः) 8 (6्व्न्‌ 108) ₹(61 रौ) क्मिणीं (0 मष्टिपी) 
21 तेषा, 55 भार्या, ग" 1 नैष्मीं , 7५ 61-3 सैमी, 1 देवी 
(गः भोज्या) -- °) 51 ए 7०71-3 5 मघे; ४5 युद्दे 
(गरणे) 

29 °) 7" 13 क्रोधाद्‌ (० कोपाद्‌ ) -- °) 85 819 
7" 129 3 कसेरमान्‌, 7" सकेरमान्‌ , 7" करेरुह", 7 © 1 
कन्लेर्क -- 21 8 7५ 124 6 ० 29 -- ° ) + 8 
(०९०५ 61) साल्वः -- °) 72 5: 8 (०द०७४ 13) सौमश् 
पातितः - 4५८ 29, 23+-+ 720 7 14-0 708 

49* एवमेते युधि हता भूयश्चान्यार्श्रणुप्व ह 1 
[253 ऽमे (षह) } 

30 ५) 8 7 (०४ नछ]६ 7213) 64 हतो, © ततो (० तथा) 

32 (५ 63 गप (1४]] ) 38-34 - °) 51832 
(करव्श£ 81) 70 723 ८ ८ 6५ 7 नानृद्ाम्य (129 ७५ "स ), 
1 5 वृ उन नृदंस (ध 'सुः,€12 धा स) 23 
71 3 त॒ © (@> ग ) 2 “नृनु 

33 वर५ @3 ० 83 (४1 32) -- °) ‰२ 7 सैन्यः, 
23 चिति" (० चित्त") 2 7८ 7+-5 77 "न निव्य(1 


42 | 


कैरातपर्व ] 


आगम्य क्रुषयः सर्वेऽयाचन्तामयमच्युत ।। २२ 
युगान्ते सर्वभूतानि संक्ष्य मधुषदन । 
आत्मन्येवात्मसात्छृता जगदास्से परंतप ॥ ३४ 
नैवं पूं नापरे बा करिष्यन्ति कृतानि ते । 
कर्माणि यानि देव त्वं बारु एव महाद्युते ॥ ३५ 
कृतवान्पुण्डरीकाक्षु बरुदेवसहायवान्‌ । 
वैराजमबने चापि ब्रह्मणा न्यवसः सद ।। २६ 
यैरापायन उवाच । 
एवभुक्त्वा तदात्मानमात्मा छृष्णख पाण्डवः । 
तृष्णीमासीत्ततः पाथेमित्युवाच जनादैनः ॥ ३७ 
ममेव तं तेवा ये मदीयास्तमैव ते । 





(णः चित्त)मध्यस्य -- °) &€18 (१५8 ग" ) सुनय 
-- ०) ए याचतो $ 7५ 128 5 8 (¶५ © 0" ) याच्य $ 
11 3 याचते (0 ऽयाचन्ता ) ^ ७ 1188 अच्युत 

34 ११ ऽ ग ३4०१ (भ ₹ए] 89) -- °) ५ 88 
7 (०९००४ 71-9) 03 आत्मनैषा , ७ लोकाश्चैवा -- °) 
6\ प ©1 + आस्ते, ए3 3 570५1 701५ ° 63 आसी » ४ 
29 आसीत्‌ (० अस्ति) -- 406 84, 3 7 178 

00* युगादौ चव वाष्णय नाभिपद्रादजायत । 
शरद्या चराचरणुरू्यस्थेद सकर जगास 1 
त हन्तुमु्यतौ घोरौ दानवौ मधुकैटभौ । 
तयोग्यतिकम दृष्टा रदस्य भवतो हरे" । 
रुषायाजातवाम्न्नम्भु' श्ूरुपाणिख्िरोचन-\ {6} 
हसथ तावपि देवेशौ स्वच्छरीरससुद्धवौ 1 
स्वज्ञियोगकरावेताधिति मे नारदोऽगवीव्‌ । 

[ ९ ©४ युगादौ तव वार्ष्णेय इत्यादि सार्थश्टोकत्रय चिन्न 
ट्टम्‌ 1 ] 

-- 3 ० 0०ण४ §1 ऽ 8 706 7019 108 कणः ३4 
61* प्ता नारायण पुरा फतुभिर्भूरिदक्षिभ- । 
द्टवारू्व महासत्र कष्ण चैत्ररथे चने । 

{(7 1) = (णभ) 21 13 पुरा नारायणो मूत्वा (णः 
96 एप्ठः एः) -- (7, 9) 21 यशर, 71 "सत्व (10 
'सत्र) ] 

55 ०)१© (०५७६ ©१) एव (‡०पचैष) 81 [ण 
परे (1०7 पूप) 51 3 परे चादि; 72\-3 परे वापि, ए 03 ५ 
नापरेह -- °) 2० मवि (ध करि') 5171-3 चै, ऽ 
०० एण्ड, एप ०51५ 5चा (ण्ते) --^) 87 
(णर्ण्या¢ 213} पण्य कर्माणि ०० यानि -- ° छ 
भवानेव ; 7५ &3 ५ वारुमावि ({०्वारु एव) §1 771 


[ 48 |] 


आरण्यकपव 


[8 18 48 
यस्त्वां देष्टि स मां दष्ट यस्त्वामनु स मामनु ॥ ३८ 
नरस्त्वमसि दुर्भ हरिर्नारायणो दहम्‌ । 


ठकाष्टोकमिमं प्राप्तौ नरनारायणाद्रषी ॥ २३९ 
अनन्यः पाथं मत्तस्त्वमर्ं त्वत्तश्च भारत । 
नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतर्षभ ॥ ४० 
तस्मिन्वीरसमावाये सरन्धेष्वथ राजसु । 
धृष्ट्ुञ्नयुसैर्वरैभादमिः परिारिता ॥ ४१ 
पाश्वाली पूण्डरीकाक्षमासीनं यादयैः सह । 
अभिगम्यात्रवीत्छृष्णा शरण्यं शरणेपिणी ॥ ४२ 
पूवे प्रजानिसर्गे त्वामाहुरेकं प्रजापतिम्‌ । 

सष्टारं सवैभूतानामसितो देवलोऽनवीत्‌ ॥ ४२ 


19 8 5 महाल + 4 3 12५9 1209 73 ])+ 6 "बरु, 701 
"बर (0? "दयुते) 7: बिना वरु एव हि 
36 °) प कैरास' (79 >+ शा) ५ ५ [इपि 
स्व (ण चापि) - ५) 513 8 8 1० 70 72५0 ७1 
व्ाह्मणिर्‌ (ण ब्रह्मणा ) 
ॐ7 °) 9 87८08 &1-5 छ खमा, 3 701) 6 
मष्टा (ग सदा" ) -- ०) 2 उवाच मधुसुदन"; 8 
(6०० 103) अध्रवीस्स जना 
38 °) 5171. 3 मदीयस्व 71 स्वदीयोषह 
39 ०) 51 [इन्यषह, 232 त्वह, 718 (चवम्‌) एध) 
[उस्म्यष्ठ (101 दहम्‌) -- °) » 7० 72५5 © काङे (णः 
छोकार्‌) 
40 °) ८\ » 7 124 ऽ स्वन्तश्चाह तथैव ख , 7५ अह 
स्वत्तसष्वथेव ष्व , ©: स्वत्तोष् ओैव भारत 
41 ठउर्0० 41, पा प्रि कन्न पज 08 {हा + 
प्णडशह ) "8 वैश (2 77 11-8 ०००6 ड ) -- ^{०८ 
न 76, 3 2 (चलन्‌) 51) 7० 1) 14-9 18 
8४* एवसुक्ते तु वचने केद्रावेन मष्टा्मना । , 
11116 "' (3 4 178 
58* शस्युक्म्वा पुण्डरीकाक्ष पाण्डव सुप्रिय प्रियम्‌ । 
श्रीयमाणो हृषीकेशस्तूप्णीमासाबमभूव ष । 
-- °) 2 राज › 8 (७न्श४ प 8) समाचापि -- » )8 
सक्द्धेष्वथ 
42 ०) एर पावै", > 7० ४ 74 ५ श्रातृभि" (‡० 
यादयै) -- °) ८ 7० [४ 7५ र्धा, 7 © कष्ण (ण 
षरष्णा) 
43 26076 48, 9 ए 12५५ 70 124 6 198 द्रौपद्युवाच » 
61 3 द्रौपदी, ७५ कृष्णा -- 23५ 1५५ [26 © + 108 धरः 
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विष्णुस्त्यमसि दुर्धषं त्वं यज्ञो मधुष्दन । 

यष्टा लरमि यष्टव्यो जामद्रन्यो यथात्रवीत्‌ ॥ ४४ 
ऋषयस्त्वां क्षमामाहुः सत्यं च पुरुपोत्तम । 
सत्याज्ञोऽसि संभूतः कश्यपर्तवां यथा्वीत्‌ ॥ ४५ 
साध्यानामपि देवानां वघ्ूनामीश्रेधरः । 
लोकभावन लोकश्च यथा तवां नारदोऽ्रवीत्‌ ॥ ४६ 
दिवं ते शिरसा व्याप्त पद्यां च परथिवी विभो । 
जटरं ते इमे रोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ४७ 
विद्यातपोभितक्नानां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
आत्मदश्ैनसिद्धानारृपीणागूपिसत्तम ॥ ४८ 
राजर्षीणां पुण्यङृतामाहवेप्बनिवर्तिनाम्‌ । 
सबेधरमोपयन्नानां लं गतिः पुरूषोत्तम ॥ ४९ 


महामते 


[ कैरांतपरव 


त्व प्रथुस्तवं विस्तव भूरात्मभूर्त्वं सनातनः । 
रोकपालाश लोकाश्च नधरत्राणि दियो द । 
नमधन्द्र स्यश्च तयि सरव प्रतिष्टितम्‌ ॥ ५० 
मत्य॑ता चैव भूतानाममरत्वं दिवौकसाम्‌ । 
त्वयि सवं महाबाहो लोककायं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ 
सा तेऽदं दुःखमाख्यास्ये प्रणयान्मधु्ूदन । 
ईशस्त्वं सर्वभूतानां ये दिव्या ये च मालुषाः॥ ५२ 
कथं नु मार्या पार्थानां तव कृष्ण सखी विभो । 
धृष्टचुम्नख भगिनी सभां कृष्येत मादी ॥ ५२ 
सधर्मिणी वेपमाना रुधिरेण समिता । 
एकवस्ना विकृष्टास्मि दुःखिता इरुसंसदि ॥ ५४ 
राजमध्ये सभायां तु रजसाभिसमीरिताम्‌ । 





2 प्छ एनत्‌ & (कणन) शा 0) {06 2 ), 18 
{19 49 

६4५ वासुदेष वसना च वासवो षटु धाच्युत 1 
देवदेवोऽसि रोकाना कृप्णद्पायनोऽनवीत्‌ । 

[ (7, 1) 69 हृषीकेश ( {ण वसूना च ) ¶\, © 5 वासवाव- 
रजाच्युत ~ (7, 2) 6 हि (० ऽपि ) 0५17 ©*+ देवाः 
(0 लोका" ) "7 &8-+ इति (0 कृष्ण-) ] 

-- ०) 1५ 2 7५ 7 7245 "भि- (33 12५ “वि-) (० 
“नि-) -- ^) 5 7 (७००? 713) 7" सर्व॑रोकानाम्‌ 

44 171 00 (ष ) 44 125 (ष्प्‌) 44 धते 46 
-- °) 3 7०96 दु्ैषैः -- ४) 7० 725 1५ 69 4 
"सूदन 

45 ऽ 00 456०462 , 71 07 (भ ) 46-46, 1 
० (रधक ) 46 76 पण्ड्‌) 44 पात्‌ 46, 51 कण्‌ 
45 ४०त। 46 -- <) 8 (€ ग ) सत्व (10 सलयाद्‌ ) 73 
मायया चापि सः -- ¢) ए 7० 2४ 6 १149 4 ४ 
काङ्यपस 514स्वा 

46 5 08 46 णत्‌ 46 = 8 0 46०2 , {1 00 
46 (न ए1 46) -- °) &8 सि (०प्खपि) - °)5 
विश्वेषाम्‌, 75 73 8 ह विश्वानाम्‌ › 8 1० 7८ 72, ° दिवानाम्‌ 

(0 वसूनाम्‌) ५ णा 09 05-+ 6 61 3 शर (0 
"श्वर" ) -- ०) ए8 23 1205 1)+ मूतभावन प (1 ५ 1188- 
108 ) भूतेदा ( 51 श्लो) - ५) 51 9 [स्वा (10 स्वा) 
-- 4181 46, 73 12 18 
66* ब्रह्मकाकरशक्रायेदेवदृन्दै" पुन" पुन" 1 
श्रीडसे त्व नरग्याघ्र बाल ीडनकैरिव 1 


47 °) 5119 9 ए 71-8 6 @1 3 श्चौश्च ((9 दिव) 
51 र 3 प 715 63 व्याप्ता -- 74 गण 4¶"-48° 
-- २) 6185 10 72५ 6 प्रभो , 723 तथा (10 विभो) - ०) 


51 71 9च,{1 6 4711 खम्‌, 61 तु (0 ते) 51 ए 


71-3 त्रयो (1० दमे) 

48 9 00 48००० (५ ९] 47) -- °) 7 570 
7५ 6 "तृप्ताना - °) 519 9 51 31720 79 ५ भति, 
588 71 8 अपि (10 क्टषि-) 51 ए 21 7 7>+ सत्तम 

49 ०) 75 51 3 701 २५ 7294 ० पुरषर्षभ (71 "भः) 

50 °) 6 गुरुम (० रभु) 7ए3 9० ४ चत्व (0 
त्व भूर्‌) -- ०) 7५ 7" 72५ तात्मा स्व विचेष्टते -- ^) 
7५ 12४ ॥प्मि8] रोकः धत लोकाश्च -- ०) 8 (०२०९) 
119 ) तथा (1० दश ) 

51 73 गण (णा ) 51 -- “ ) 51 33 2० सत्य 
(ग मस्य") -- ०) 7 © महव्‌- (1० खोक-) 

52 °) 7० 7४ (फ़ #.भ्ण] ) साह ते -- ° ) 517 3 
ईश्वरः (02 दशसस्व) 1" 01 1५१ सर्वोकाना -- ^) 1 
&५-+ मानवा- (0 मानुषाः ) 

59 ०) 9 9701 0311 6 ०तु मार्या, 28 मार्या च 
3 पादू (10 पार्था) - °) 73 3 परिया, 233 0340 
भ्रमो, 11 सती (£ विभो) -- °) 51 परिछ्ेश्येत ; "3 
परिङृष्येत , 792 ९ ० स मा रष्येत 

54 2) 5 8 ए (च्डन्ु 715) शोणितेन (07 
रुधि ) 

55 °) ए 8 7 (००्मृः 71-3) राक्ता मध्यै 51 ए 
171 3 हि, 83 च (०्प्तु) - ४) एणा ०7, [अति , 


[| 44 | 


कैरातपवै || 


दष्ट च मां धातैराषटराः प्राहसन्पापचेतसः ॥ ५५ 
दासीभावेन भोक्त मामीषुक्ते मधुघ्दन । 

जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पाशचारेष्वथ बरष्णिपु ॥ ५६ 
नन्वहं ष्ण भीष्मस्य धृतराष्सख चोभयोः । 

स्युषा भवामि धर्मेण साईं दासीडृता बलात्‌ ॥ ५७ 
गदैये पाण्डवांस््ेव युधि श्षठान्मदाबान्‌ । 

ये द्ियमानांपरेन्ते धर्मपतीं यशखिनीम्‌ ॥ ५८ 
धिग्बहं भीमसेनस्य धिक्पाथस्य घुष्मताम्‌ । 

यौ मां विप्रकृतां श्ुर्मषैयेतां जनादन ॥ ५९ 
शाश्वतोऽयं धर्मपथः सद्धिराचरितः सदा । 
यद्भार्यां परिरक्षन्ति भर्ताोऽ्ल्यवला अपि ॥ ६० 
मर्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता । 
प्रजायां रक््यमाणायामात्मा भवति रितः ॥ ६१ 
आत्मा दि जायते तस्यां तस्माज्ञाया भवत्युत । 


आरण्यकपर्व 


[8 18 69 


सरता च माय॑या रक्षयः कथं जायान्ममोदरे ॥ ६२ 
नन्विमे शरणं प्राप्ता त्यजन्ति कदाचन्‌ । 

ते मां शरणमापन्नां नान्वपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ६३ 
पञ्चेमे पञ्चभिर्जाताः इमाराश्वामितौजसः । 
एतेयामप्यवेकषा त्रातन्यासि जनार्दन ॥ ६४ 
प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरात्सुतसोमो ब्रकोदरात्‌ 
अजनच्छरतकीर्पिस्त॒ शतानीकस्तु नाुकिः ॥ ६५ 
कनिष्ठच्छरतकर्मा तु सवे सत्यपराक्रमाः । 

र्ुमनो याद्शः कृष्ण ताद्शासे महारथाः । ६६ 
नन्विमे धलुपि श्रेष्ठा अजेया युधि शात्रयैः । 
किमर्थं धातेराष्राणां सहन्ते दुबैलीयसाम्‌ ॥ ६७ 
अधर्मेण हृतं राज्यं स्वै दासाः कृतास्तथा । 
सभायां परिकृष्टाहमेकवस्रा रजखला ॥ ६८ 
नाधिज्यमपि यच्छक्यं कतुमन्येन गाण्डिवम्‌ | 





7५ तु (7० [गोमि ) ए5 3 70 124 6 फ -परिङ्कता (1 
ता), ऽ 726 08 6 (५61 समीरिषा -- ५) 61171 3 
ष्यहसन्‌› ए3 125 व्रि्ठसन्‌ -- 41७ 65, {29 108 
६6 कृष्यमाणा तथा दीनामनाथासिव माधय । 
आहुशचैतन्पण्डतिखान्पश्च चैव सु पाण्डवान्‌ । 
पतिमन्य दृणीष्वेति सर्वे ते मधुखूदन । 

56 °) $ 713 दाद्यीभोगेन 51 1013 सभोकतुम्‌; ए 
21 20017), ५6३मा भोक्तुम्‌ (ए षण्ड) -- ४) 703 
मामीपुर्‌, 03 अन्वीपुर्‌ (107 दपुस्ते) -- °) ए+ 8 (७८०४ 
24) 7 (6प्व्ल ४ 8) 08 च,©1 स (0 [आ]य) 

52 ५) 8 (क्वण 3) याह (ण्स) 1 & ( [41 
1) पि08्‌) कृता ०१ यरात्‌ 

58 °) 5\ ?\ स्वेव , 11 स्वेषा, 7४ ७ (@ण्ग४ 1) चैव 
{4० स्वेव ) ~ ) + 2 ( 6०60 24) 127 12५ &3 13 
यत्‌ (ण्ये) ९७ मर्षते, 2० क्षति; 71 3 परक्षत ; 8 ( 11 
}13) परयति 

59 © 70° णत ए] -- °} &1 च घन्विता , ह, 8 
प 24 ०च गाडिव, 8 (6इ्८गृ४ 711) घयुप्मत 

60 ध ण्ण 9 6 -- ९) ए 61 ध्मपथा- -- ° ) 
05 रकषद्धि , 3 (®न्न्‌॥ 71) "रक्षते -- ° ) 8 भर्तासेप्यव 
ीयमः 


81 = 4 0 ए ष्ण श्नि पह रक्ष (४ 61 
४० 61५) 
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62 ८) 7५3 3 दहि » 09 तु (शग्च) --4 ) 93 8 
9 (०२०९४ ¶५ 88) जायेन्‌ ५ ©५ मनोहरः 

635 ०) ५78 न हीमे, 2४5 ते स्विमे (10 नन्विमे) 
3 8 20 05 प्राप्त 71 8५ ४३ प्राप्ता -- ४) 1016 सत्य- 
जति, 29 विजष्ति -- °) 9 89 + 72५ 5 शरणागता मा 
राजानो ( 5 छृष्ण ) , 21 8 1० 76 हारणागता तु मां (21 

तहम,, 28 ण्ण मा, 25 ता दहिमा) राजन्‌ (1० 
पाछ76 1) -- °) 8 नान्वपद्यन्कथ वरा" (७1 पुर" , 19 -चन ) 
-- ^€. 68, 8 76४8 67 

64 ^) 71 3 [पत्ति (ण [दमि) ए» 13 10 [ण 246 
प्चभि" पतिभिर्जाता -- °) 98 7072, 9मे, 7०ये, 8 
त्र (णः ष्व) [+ 23 7 (6न्ल्‌+ 713) महौजसः (गः 
[भामि ) 

65 = 1 57 109 -- °) §1 73 71 युषिष्ठिरामति- 
धिघ्य -- °) 91 381 47001 ५969 ({0 सु) 
-- ५) 5 70 च, 09 [जथ (णतु) 

66 °) §1 ४ 8 8 7 74 ५7५ ७8 च (प्सु) 

68 °) ए५ & (कन्न @1 ) जित (ग हृत) -- ४) [५ 
7; तथा कृताः (0 प्रणाशूः ), णु ©8 8 छरतास्तदा - °) 
83 ¬ छिष्टा (गः छटा) € प्०8 परिषा धात्‌ 
एक्वस््रा 

69 ४) 7" 8 तष्ठक्य (णय) गृ! © (चव 
41) ८08 क्क्य 8त्‌ कपु 13 गाजिं - < ) ॐ "वष्टु 
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~ त्वया वा मधुषदन ॥ ६९ 
धिम्भीमसेनख बरं धिक्याथस्य च गाण्डिवम्‌ । 
यत्र दुर्योधनः ष्ण मुहूतैमपि जीवति ॥ ७० 
य एतानाक्िपद्राष्रात्सह मात्राविर्हिसकान्‌ । 
अधीयानान्पुरा बालान्तयखान्मधुषठदन ॥ ७१ 
भोजने भीमसेनस्य पापः प्राक्षेपयदविषम्‌ | 
कारकं नवं तीक्ष्णं संमृतं लोमहर्षणम्‌ ॥ ७२ 
तज्जीणमविकारेण सहानेन जनार्दन । 
सरोषत्वान्मदाबाहो भीमस्य पुरूषोत्तम ॥ ७३ 
प्माणकोव्ां विश्वस्तं तथा सुप घरकोदरम्‌ । 
वद्नं ष्ण गङ्गायां पर्िप्य पुनराव्रजत्‌ ॥ ७४ 
यदा विबुद्धः फौन्तेयसदा संछिद्य बन्धनम्‌ | 
उदतिषठन्महाबाहुरभीमसेनो महावलः ॥ ७५ 
आक्ञीविषैः इष्ण; सुपे चैनमदंशयत्‌ । 
सर्वष्वेवाङ्गदेरोषु न ममार च शुदा ॥ ७६ 


महाभारते 


[ कैरातपव 


प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेयः सर्वान्सर्पानपोथयद्‌ । 
सारथिं चास्य दयितमपहस्तेन जमिवान्‌ ॥ ७७ 
पुनः सुप्नारुपाधाक्षीद्ालकान्वारणावते । 
शयानानार्यया सार्थं को यु तत्कमरति ॥ ७८ 
यत्रार्या रुदती भीता पाण्डवानिदमत्रवीत्‌ । 
महव्यसनमापन्ना रिखिना परिवारिता ॥ ७९ 
हा हतासि कुतो न्वद्य भवेच्छान्तिरिहानलात्‌ । 
अनाथा विनशिष्यामि वारकैः पुत्रकैः सह ॥ ८० 
तत्रे भीमो महाबाहुर्वायुषेगपराक्रमः 
आयामाश्वासयामास भ्रादुधापि ब्रकोदरः ॥ ८१ 
वेनतेयो यथा पक्षी गरुडः पततां वरः । 
तथेवाभिपतिष्यामि भयं वो नैह विद्यते ॥ ८२ 
भायौमङ्केन वामेन राजानं दक्षिणेन च । 
अंसयोश्च यमौ कृत्वा पृष्ठे बीभत्सुमेव च ॥ ८३ 
सहसोत्पत्य वेगेन सर्वानादाय वीर्यवान्‌ । 





(9 "भीमाः ) 

70 ५ 69० -- °) 1 ए87) ( 6म्८6 19 4 6) 
पिग्बर भीमसेनस ( = 59०) , 8 ( ७२००६ 148 ) बर धिग्मी 
मसेनस्य -- ”) ए धनुष्मता , ? 17" 7५5 च (2? [अ]पि) 
पौरुष , 729 च गाजिव, 8 (७२०९५४1) धनुष्मतः -- °) 
72 98 पापो (कृष्ण) -- 49 70, 120४ 108 

57* कारूः सृजति भूतानि कार* सहरते प्रजा । 
तत्कारेन छत मन्ये न तु पौरुषवर्धनम्‌। 
[1.16 1 = (ः } 1 1 188 ] 

71 5० 71 -- °) 703 78 ©+ य एनान्‌ 7? 8 
आदन्‌ (0 राष्राव्‌) -- ४) 1 विर्िसितु, 21 2० विर्हि- 
सितान्‌ , 15 विशा पते, 8 (103 ० ) विर्हिसक- (1० [अ] 
विर्हिसकान्‌ ) 728 सष्टामात्यान्सष्ठाविकान्‌ 

्-क (ताना इणा्०8 ११-पप, 2 1 119 85 

79 = (रणः ) 1 119 89 -- °) [3171-3 6 पुन" (0 
पापः) -- °) 5 3 विष (0 नव) 8 कारुषटटनिभ तीक्ष्ण 
-- °) 73 726 125 ० 7 © ©” सभूत ( &५ आतर), 53 
सब्रृत 8 रोम 

73 °) 51 सद्ीषत्वान्‌, 78 सदोष त, 7" विशेषस्वान्‌, ¶४ 

© (@न्न &1) सावदेष -- ०) 51 ए 7: 3 भीमेन (ण 


भीमस्य) 
74 ४) ए 76 तदा सुप्त, 8 (6०6 ४3) पादौर्वध्वा 


-- °) 517 7०71-3 8 अथः (० यद ˆ) 8 त्तोये स मीम 
(ण © सुभीमे, रः तु भीमे, 103 -घु ङृप्ण) गगाया (१ 
याः) -- °) 51 3 71 3 773 गृहम्‌, 74 5 76 00 19५9 
पुरम्‌ (101 पुनर्‌) -- 419 74, 16 16908 {7 

75 = (५ ) 1 119 85 -- °) 1 प्रबुद्ध -- °) 
2५ सचिन्नषधन 

76 = 1 55 12 ८ 1 119 86 98० ~ °) 798 
7० 7 72५5 भीमसेनम्‌; 61 सुप्त चेमम्‌ 129 सुषशचैव स 
दरिः -- ०) (1 ७9} स, 7५४ ७ ५ ह ({णष) 

77 = (?7 ) ] 119 98 -- 726 16973 7 भि 
प -- °) 75 यदा विबुद्ध कौतेय" ( = 76०) -- ^) 12 
तदा च सारथि चास्य 

28 “) 8 तत पुनर्‌ (+ पुन क्षिप्तान्‌) (0 पुन 
सुषान्‌) 

80 °) 1 स्वस्ि ( 1४1 1118608 ) , 125 स्वस्तिर्‌ (ण 
शान्तिर्‌) ४ © (०४०९ &1) महा (ण इहा } 

81 ०) 828 88 सैव (०८ चापि) 

82 ०) एज 23 72५ 7० 2५ गरुमानू (० गरुड ) 
-- °) 8 [आति (7० [आभि ) 

89 ०) 8 ( 6रन्न 73) टक्षिणेन युधिष्ठिर -- °) 10 
यमौ चैव च याहुभ्या (८ ४ प ६९६) 

85 ४) 72 3 7 ( श्ठ्छ 71-3) सह मात्रा (४४ 
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ठ च चरवान्मोक्षयामास पावकात्‌ ॥ ८४ 
ते रात्रौ प्रथिताः सर्वे मात्रा सह यश्चस्िनः । 
अम्यगच्छन्महारण्यं हिटिम्बवनमन्तिकात्‌ ॥ ८५ 
श्रान्ताः प्रसुप्नासतत्रेमे मात्रा सदह सुदुःखिताः । 
सुश््ैनानम्यगच्छद्धिडिम्बा नाम राक्षसी 1 ८६ 
मीमख पादौ कृत्वा तु ख उत्सङ्गे ततो बलात्‌ । 
पर्यमदैत संहृष्टा कल्याणी सृदुपाणिना । ८७ 
तामबुध्यदमेयात्मा बरुबान्सत्यथिक्रमः । 
पपृच्छ तां भीमः किमिषेच्छखनिन्दिते ॥ ८८ 
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तयोः श्रुत्वा तु कथितमागच्छद्रासाधमः । 
भीमरूपो महानादाचिसूजन्भीमद्ैनः ॥ ८९ 
केन साधं कथयसि आनयैनं ममान्तिकम्‌ । 
हिडिम्बे भक्षयिष्यानो न चिरं कलैमसि ॥ ९० 
सा कृपासंगृहीतेन हृदयेन मनस्विनी । 
नेनमेच्छत्तदाख्यातुमलुक्रोशादनिन्दिता ॥ ९१ 
स नादान्विन्दन्धोरा्राक्चसः पुरुषादकः । 
अभ्यद्रवत्‌ वेगेन भीमसेनं तदा किरु ॥ ९२ 
तमभिद्रुत्य संक्रुद्धो वेगेन महता बली । 





पाड] ),५ 1 86 -- °) ए 703 128 4 महारण्ये -- °) 
8076 }138 , 168 ४० 76ज प, हिडब- 3 728 तिके , 
7०1 भतिकं 

86 „“) 7५७ (०५८० 61) [षते , ‰03 [एष (नः हमि) 
-- ४) &1 23 7० ए » 6 सह मात्रा (४९ धषण्ण ) , ण 
ए 85 -- °) ५ ३ ह्येतान्‌ , ५४ ५ एताम्‌ (10? चैनान्‌ ) 
~ ^€ 86, फ (1 4 71188106 ) 1708 

58* सा दृष्टा पाण्डव तग्र शयान ्रातृभि' सह । 
हच्छ्येनाभिभूता हि मीमसेनमकामयत्‌ । 

[(1, 1) ए 7" 7५-6 पाख्वान्‌ 7०1 71 + सीम (० 
तत्र) 8 0५ 709 7५ ० सुप्रान्मात्रा (7 7५ ^न््नाप्रा) सह 
धित्तौ ({0 ४6 ए0०ष#ल०ः 7817 ) -- (1, 2) 8 ८ प 
2५ ° [भमिभूतात्मा, 18 समाविष्टा (णः [जभिमूता दि) ] 

87 ") 71 छ्पणडः पादौ ४०६ जरृष्वा -- ° ) 123 स्वोरसगे 
पु, 75 उ्सगेन › 15 स्नोव्तगोव , ए' © 1 स्वपतेकि (61 "गे) 
(1० स्र उस्सङ्गे) ए 725 सुखोचना, 8 (०६०्‌४ ८9) न 
70 76 पृ + ततोवरा 71 साप्युर्सगे महावखा -- °) 
प 69 + मा पथै(73 68 ५ "रि )प्वजत ; ७1 परिष्वज्य च, ©४ 
(०००१५०९) पर्॑ष्वमदै (1) 

88 °) > ता तदाप्रतिमेयाप्मा -- ८) ए पर्य॑प्ष्ठम्स 
क, ए1 ततता, 8 1५ ५0४ "स्, 15 "त्तदा -- ८ ) 
03 नदिके (0 [आ]निन्दिते) 51 71 5 कस त्वमसि होभने 
~ 4४७ 88 ४1 ४88 ०२५९४ ¶१ ©1 ए 108 

८9* सैवयुक्ता तु भीमेन राक्षसी कामरूपिणी । 
मीमसेन महात्मानमिदमाह शुचिस्मिता । 
परायघ्वमितः क्षिप्र मम भ्राता सुवीर्यवान्‌ । 
सागभिषप्यति वो हन्तु ससरद्भच्छत माचिरम्‌ 1 
अभय मीमोऽम्युवाचैना साभिमानमिदं वच. [5] 
नोद्विजेयमद तस््ाचिहनिष्येऽदमागतम्‌ । 
1(7, 1) 33 70 7+ 6 (५ @2 + ० सा 2} 38 


[ 4 


कामचारिणी -- (1, 2) 3 8 7० 7 74 ० माष जैवमर्मि- 
दिता (0 ४6 08४6 1४1६) -- (1, 9) 7४ 76 प्रचोध- 
यामि वै क्षिप्र (10 ४6 कृपणः श) 2 79 7014 8 ष 
©४-+ [एष (णः सु ) -- (7, 4271 3 सरत, "५ (9वष्टतु 
(णवो हन्तु) -- (7, 5) 1ता चाः (0 भीमो) 78 
100 73 5 [अपि (0 ऽभि-) 5 ता प्रत्युवाच (0 मीमोऽस्यु- 
वाच) 71 3 [एष (0 [पनां ) 7५ ७४-+ इवासुरीं (0 एद 
वच ) §1 ह» 713 सास्ना परमवस्युना ({01 ४6 708610४ 
४91) -- (1, 6) 51 3 71-3 5 7५ ७५-+ नोद्रिजामि तव 
भ्रातुर्‌ 51 12\-8 न चैनान्‌ (7) 9 नैताश्च, 723 नेमांश्च) प्रति- 
बोधये, 78 725 भय नास्ति मष्टावनात्‌ (1५ "वरात्‌ ) , ¶५ &१4 
निहन्मि च समागत 
-- ऽ1 ए» 71-8 & ००४४ 

60* आगत प्रतियोष्स्यामि राक्षस आतर तव । 

89 “) 79 8 7 (७९९५ 71-5) सजल्यम्‌; 1 वचनम्‌ 
(0 कथितम्‌) - °) 51 9 101-8 "पिप" ({0" "धमः) 
-- ®) 5" विदधद्‌; 7५ निनवन्‌, 7)1-9 (1 103 षि(725 © 
भ्य )नदचू (0 विख्जन्‌) 

90 3078 90 ए3 8५ 7० 7० 7५ 6 "05 राक्षस ड ५ 
८५ हिरव उ, © पुरूषादकः 
03 3 ह 198 61076 90 

61* भयैनामव्रवीक्ुदधो राक्षस" पुरषादक-। 
-- °) 51 साक (० सार्ध) - 2) 70 धरणे कऽ, 
51 ए 1) द्वानयैन ‡ 2, द्यानयस्व (0 आनयैन) -- ०) &, 
भक्षयिष्ये वा, 7981 8 7001 ०3 17 “प्यामो; 83 728 पर 
३ ष्यामि 

91 °) 51 क्षमां , 1५9 सेह" (107 एषाः) -- °) 1 7० 
नैसम्‌, 8 नैतद्‌ (० नैनम्‌) €" 72० 79 ९१ च्छत्‌, ए, 
1०3 रक्षत्‌ (०9 पेच्छव्‌) 8 तदा कर्तुम्‌ 
92 एर ० 92० -- ०) 1 8 विविधान्‌, 8 (०००४ 


] 


07 6179 0त्रिनः 18१, {8 
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अगुह्ात्षणिरा पाणि भीरसेनस्य रासः ॥ ९३ 
हनद्राशनिसमस्पसं वजरसंहननं इदम्‌ । 

सृहत्य भीमसेनाय व्याक्षिपत्सहसा करम्‌ ॥ ९४ 
शहर पाणिना पाणि भीमसेनोऽथ रक्षसा । 
वासृष्यत महाबाहुस्ततराकरुष्यदुकोदरः ॥ ९५ 
तत्रासीनं युद्धं भीमसेनहिडिम्बयोः । 
स्ास्ञमिदुपोथौरं वत्रवासवयोरिव ॥ ९६ 

हत्वा हिदिस्वं भीमोऽथ प्रथितो भ्रातृभिः सह्‌ । 
दिडिप्वासग्रतः छृत्वा यस्थ जातो घटोत्कचः ॥ ९७ 
तत प्राद्रवन्सर्वे सह मात्रा यश्सिनः | 
एषचक्राममिषुखाः संता व्राह्णवरजैः ॥ ९८ 


ध धिपुखान्‌ (0 विनदन्‌) -- °) 7५8 + (ध् 70 
४8 17 168) पिरिताश्षन' (70" पुरुषा ) -- 2) 8 कृस्वा- 
म्य( 7५ © ५ -द्य)गच्यद्‌ (107 अम्बदरुवत) 5 सङ्रद्ो (० 
वेगेन); ४० महाब ("० तदा किरु) -- 419 99, ए 
18 6 (०) 106 9) 108 
62* तमागतममिरेक्ष्य भीमसेनो महावलम्‌ । 
उत्थाय सहसा रक्षो निजग्राह महाय । » 

छ्116} 17 1र8 18 {०7०6 0 68* (थं ए 98) 

93 18 ०0 98-96 -- °?) 7५ सरग्धो (ग "कुदो ) 
ए५अभिद्धुष्य च सरब्धो (0 ०) 51 713 (णऽ) सको 
9त वेगोन 51 बरिन , 21 बरवद , 729 8 यरुवान्‌, 9 48 4 
तरसा (० महता ) 12 भीमसेन तदा बली (० °) 

94 8 ०0 94 (५. र] 98), 63 0 94०-952 
-- ८) 8 8 5७५ सहृत्य, 7" सगतस्य 9 (छण्ण्श# 1, © 
070 ) “सेनस्य 

95 9 ०0 95, &@ॐ 00 96०? (५ ९1 93, 94) 
-- ^) 253 126 722 6 गृहीत्वा? 28 एए &५ 111 गृष्टीत-› &1 
सहत्य (५ 94०) (10 गृहीत) -- ४) 7५7" 7५-6 "सेनस्य 
51 3 7209 12719 723 121 राक्षस. , 7 राक्षस 3 भीमसेन तदा 
किर ( = 9%°} , 61 "सेनेन रक्षसा 

96 ऽ 00 96 (भ ₹1 98) -- ०) §1 701-8 अयाः, 
9 ठ (6व्ण 23) 76 70० 74 5 तदा" (701 तत्रा) 51 
अभूत्‌ (ण आसीत्‌) 4 फ़ 1188 तुम ६९ दिरबयो- 
-- 1) 1256 108 पशः 96 8 ( एना 6 98-96) 

0 {6 69* 
68 विक्रीड्य सुचिर भीमो राक्षसेन सष्ठानघ । 
निजघान मष्टावीर्यस्त तदा नि्व॑रु वटी । 


सामास 








[ कैरातप् 


= व्यास एषां च मन्त्री प्रियहितोऽमवत्‌ । 
ततोऽगच्छन्नेकचक्रां पाण्डवाः संरितव्रताः ॥ ९९ 
तत्रप्यासादयामासु्कं नाम महाबलम्‌ । 
पुरुषादं प्रतिभय हिडिम्बेनैव संमितम्‌ ॥ १०० 
तं चापि विनिहत्योग्रं भीमः प्रहरतां परः। 
सहितो भ्रातूभिः सर्हपदस् पुरं ययौ ॥ १०१ 
रु्धाहमपि तत्रैव वस्ता सव्यसाचिना । 
यथा त्वया जिता कृष्ण रुक्मिणी भीष्मकात्मजा १०२ 
एवं सुयुद्धे पार्थन जिताहं मधुघ्रूदन । 
खयंवरे महत्वम कृत्वा नसुकरं परैः ॥ १०३ 
एवं रैः सुबहुभिः छिर्यमानाः सुदुःखिताः । 






{ (7, 1) 22 क्रीदित्वा , 16 विक्रम्य ({0 विक्रीढ्य) ४ 
मावर (9 सष्टा ) ~ 4167 116 1, 123 18 
64* तरेरशनिकल्पैश्च सुष्टिभिश्वाहनत्तदा । 
-- (7, 2) $ निर्जघान, 78 निजग्राह 1 दुर्बल, 7 
[अ]तिबर , 126 वकिन (णः निर्वै) | 
0 ॥76 09 1४76, 23 18 ४176 96 
65+ ततो भीमो महाबाहू रूपमास्थाय वै महत्‌ । 
जघान राक्षस क्रुधो चत्र देवपतियेथा । 

98 °) 38 7 (चन्न 701-3) स ,8ते (णच ) 
-- °) ५ 2 7 (6५०४ 79 8 ) परतपा (1० यक्ष") -- “ ) 
8 (6२८९6 &1 43 ) "गता" (40 "सुखाः ) -- °) 51 ब्राह्मणः 
सह , ए "छेदये. , 5» 72० 7 49 ५ 11 "ण्रतै", 2, णुच; 
&1 नदतः 

99 °) 8, 7० विदुरस्तेषा, 725 ्यास एवैषा, 8 विटुरप 
घा (£> व्यास एषा च ) -- ४) 9 29.1.12, 6 "हिते रतः, 
21 'दित्ेभवव्‌ -- °) 7 © (९८० 41) पार्थिवाः (ण 
पाण्डवा") ^ फ 1088 शसितवता 

102 °) 7० 7 कृष्ण (गः अपि) -- ०८) 5 [आता 
ग गवा, & + हता (०प जिता) 003 71 3 मीम (10 
भीष्म ) 

103 ^) र सथा सुयुद्धे , 14 सत्रासुयुदै -- %) 51 
नासुकरः 8" यदुप्कर, 7? &4 प" [स)]प्यसु, © 3 व्वसु' 
(म नसुकर ) 

104 2) ए 58707134 5 “माना सुदुःखिता 
--- ०) 51 7" > अवसन्‌ › ए» 8 7८ 724 ® निवसामि, 1 
126 @1 2 निवसति, 0 न्यवसन्‌ , 129 निवसन्रू 3251 3 4 
191 79 1 4 6 प्र" €1 आर्यया हीना, 29 अवसम्नाह, 7» 


| 48 | 


कैरातपर्वं ] 


् दीनाः कृष्ण धौम्यपुरःसराः ।। १०४ 
त हमे सिदविकान्ता वीर्येणम्यधिकाः पैः । 
विहीनैः परिञ्चिश्यन्तीं सषपकषन्त मां कथम्‌ ॥ १०५ 
एताद्ानि दुःखानि सहन्ते दु्वैरीयसाम्‌ । 
दीधैकालं प्रदीक्ठानि पापानां श्ुद्रकमेणाम्‌ ।। १०६ 
के मदति जातास्मि दिव्येन विधिना फिल । 
पाण्डवानां प्रिया भाया स्तुषा पाण्डोमेहात्मनः ॥ 
कचग्रहमसुप्रप्ना सास्मि कृष्ण वरा सती । 
पञ्चानामिन्द्रकरपानां प्रेक्षतां मधुखदन ॥ १०८ 
इत्यु्वा प्रारदत्कृष्णा मुखं प्रच्छाय पाणिना । 
पद्मकोशम्रकाशेन मृदुना मृदु माषिणी ॥ १०९ 


~ 
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समाबपतितौ पीनौ सुजातौ श्॒मलक्षणौ । 
अम्यचर्षत पाश्चारी दुःखजेरश्ुविन्दुभिः ॥ ११० 
चश्चुषी परिमा्न्ती निःश्वसन्ती पुनः पुनः । 
वाष्पपूर्णेन कण्ठेन कछरद्धा वचनमन्रवीत्‌ 1 १११ 
ननैव मे पतयः सन्ति न पुत्रा मधुखदन । 

न भ्रातरो न च पितानैव त्वं न च वान्धवाः ॥ 
ये मां विप्रकृतां शुदरुपशषध्वं विशोकवत्‌ । 

न हि मे शाम्यते दुःखं कर्णो यत्पराहसत्तदा ॥ ११२ 
उथिनामव्रवीत्कृष्णस्तस्मन्वीरसमागमे । 
रोदिष्यन्ति खियो धवं येषा क्द्धासि भामिनि।) ११४ 
बीभत्सुशरसछमाञ्योणितोधपरिष्टुतान्‌ । 





आर्यया सार्षु, 61 साश्रयाहीना -- °) 7 7५ ऽ “पुर'सरा? 
71 पुरर , 78 पुरस्कृ" 

105 >) ?1 बीयैचतो दुरासदा -- °) 8 (०१०७४ 34) 
7\ ° निरीनै", 8 (6न्6]॥ 13) अजिता 78 725 ण 
©४-+ 111 "कप्य , 703 78 6 छिर्यति, ण५ 61 ४3 "तुष्य- 
वि(7 दी) -- °) 51 समुदैक्षत , 3 ए 16120124 6 &1 
"पेक्ष(ए9 7 74 6 पेक्ष्य)ति, 9 79 2 "चक्षत; 7} 
'पैक्षत, 75 पेक्षसि 

106 ?) ए3 ए 7 (७खज्गए 01-8 6) सहरी -- ©1 
छण 106°-10* -- °) ए3 76 79 5 4 दी्धकाङ-, ग 
कारे ऽ1101 5 प्रसृ्टानि , ए५ 2 7४ 12५4-5 प्रसीप्तासि ; ए8 
-परतिष्ठानि, 79 -[उ)]पखानि, 71 प्रवृत्तानि -- 53 ० 
(प्ण ) 106°-107° -- ५) 3 83 00 2५ ५ पापकर्मणा , 
2 क्ुग्रकूभिणा 

108 °) गज 6 ( भ्व 61) केदाग्रहणमापक्ना -- ४) 
+ परा, 0०५ स्वता, 0 चसा (ण्प्वरा) 8च्ाजु जीवेत 
माच्छी -- °) 3 23 00 0 + 6 पाड्ुपुत्राणा (1० 
दनद्र ) 

109 ८०० 109, ण & 18 चैश् -- ०) ^ ज्रि 
88 स" (णप प्र ), पणत्‌ कोष (णः कोद) 

110 °) 21 छुमदर्रीनी -- °) 9 अम्यषिचस -- °) 
51 श्रोक' , (५ &1 सुख (‡प दुःख) 

112 3 5 ए (कूल्ग्‌४ 713) पप्प्णड्‌ मधुसूदन 
(५?) ४० न च यान्धवा- (८ ०) 

1 15 *) 5171-3 मर्षयति ‡ एष € ऽ खपेष्ते , १५ 

©४-+ उपेक्षति, 11 उपैक्षत ५ © (6०७४ ©) चि 


होपत्तः. -- °) {3 8 (९००४ 7121-5) च (ण हि) 
प्र 


[ 49 


-- ५) {४ यक्कणै (४ धछणश्‌? ) , 81 यषछोक -- ^ 
118, एर (ह॥ 4 0165106 ) 108 
66* चचतुभि- कारणे कृष्ण स्वया रक्ष्यारिम नित्य । 
सबन्धाद्रौर्वाष्सस्यास्ममुस्वेनैव केशव । 

[ (1, 1) 61 कृत्वा (10 कृष्ण) 51 3 713 5 च्रातव्या- 
सिमि तवानघ (51 जनादन , ए 121 त्वयानघ ) (10 ४16 0818- 
7107 08) -- (7, 9) 51 ए8 11 3 वश्चित्वाद्‌ (107 सबन्धाद्‌) 
51 79 3 वधुत्वेन, 8 11 वधूत्वेन (10 प्रमुत्वेन) ए 
(छलक 83) 129 701-8 6 च (प प्पिवि) 1] 

-- (१1616806 23 108 & ©010ाजा। 

114 23076 114, 81] 88 6० 213 ( 71 + 70188 
178 ) 108 चैङ्ा , 8 8 120 120 121-3 ५0४६ उवाच -- °) 
3 83 ण 7५4 ० साम्‌, 51 8 ५ ७5 [एताम्‌ (0 [पएनाम्‌) 
-- 4.67 11442, 9 + 1708 


64* द्वौपयासद्वच श्वा ोधामषंसमन्वित ।; 
१711116 83 178 

68* सान्स्वयश्च वरारोहां सुवाक्यैर्मरतर्ष॑म । 
81०8 114००, + 8 7 ( छत्गुण 013 ४) 1708 वासुदेव 
(8? श्रीकृष्ण) ड -- °) 8 (®२००्‌+ &५) [ऽप्येव ({0छ्येव ) 
-- %) 7°यैराङृष्टा' (णयेषा करुद्धा ) १ 4 तु (० [आ]सि) 
ए ए1 + 0५ 0४5 [4-5 माधिनि (3 "नी) 

115 °) ए शछिक्नागान्‌; 71 "सचिनान्‌; © “निभि 
श्नाम्‌, ७५1 भिन्नगान्‌ -- ०) ऽ तच्छोणितपरि -- 5 
० 116० -- ०) €1 दरक्ष्यसि च तानू, 981 312० 7, 6 
वछछभान्वीक्ष्य, 23 दुरंमान्वीक्ष्य, 72; > 6 जीषित स्यक्तान्‌ 
29 जीवितान्स्यक्स्वा -- °) 8 धरणी (० वसुधा) 7 9 ० 
108 2.6 115 ए8 (साल) छप. 116०2) 105 ९६6 115०४ 


1 


8. 18. 115 ] 


निहताञ्जीवितं त्यक्त्वा शयानान्वसुधातले ॥ ११५ 

यत्ससथं पाण्डवानां तत्करिष्यामि मा शुचः । 

सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि ॥ ११६ 

पतेद्‌ चोर्दिमवाञ्शौर्येत्यृथिवी शकलीभवेत्‌ । 

छष्येत्तोयनिधिः कृष्णे न मे मोधं वचो भवेत्‌ ॥११७ 
पुष्टदुन्न उवाच । 

अहं द्रोणं हनिष्यामि शिखण्डी तु पितामहम्‌ । 


सहाभारते 


[ कैरात 


दुर्योधनं भीमसेनः कणं हन्ता धनंजयः ॥ ११८ 

रामकृष्णो व्यपाश्रित्य अजेयाः स शुचिस्मिते । 

अपि वृत्रहणा युद्धे किं पुनधतराषजैः ॥ ११९ 
वेरांपायन उवाच । 

इत्युक्तेऽभिगुखा बीरा बासुदेवशरपस्थिताः । 

तेषां मध्ये महाबाहुः केशवो बाक्यमनरवीत्‌ ॥ १२० 


षति श्रीमहाभारते आरण्यकपधणि घ्रयोदरो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


१९८ 


सा | उवाच । यद्यहं द्वारकायां खां राजन्संनिहितः परा ॥ १ 
नेदं इृच्ट्रमरुप्रापनो मवान्खादरुधाधिप । आगच्छेयं द्यूतमनाहूतीऽपि कोरः । 


69^ स्व श्रोष्यस्नवद्याङ्ग दुर्योधनसुखान्निपून्‌ 1 
116 °) 78 1४ यतस्समक्ष ४5 यथा द्रक्ष्यसि पाचारी 
-- 2) ^ 6 ४88 श्चुच (० शुचः) -- ०) 1" 1४ राज्ञो 


राक्ती 

117 °) 5 एऽ 71-3 5 मिथ्या (ग मोघ) -- प्र 

(रा ५ डश) 108 ईः 11 (§ ह 701-5 00ककषथ 
7686 116 1 &£& 118} 

70* तच्छत्वा द्ौपदी वाक्य प्रतिवाक्यमथाच्युताव्‌ । 
साचीरतमवैक्षस्सा पाञ्चारी मध्यम परिम्‌ । 
आबभपि म्ाराज द्रौपदीमर्जनस्तदा । 
मा रोदी छ्चुभतास्राक्षि यदाह मधुसूदनः । 
तथा तद्धविता देवि नान्यथा वरवर्णिनि । 

[ (7, 1) एऽ भथोच्युतात्‌, 21 721 अथाच्युत , 18 अथोधत 
-- © 129 172५-8 ०1 16 % -- (1, 8) 51 तत कृष्णां, 
9 129 तदा कृष्णा, 121 3 तथा कृष्णा (0 महाराज ) 51 ए 
11-8 अञ्जन प्र्टसक्षिव ( {० 7116 70868710" 01) -- (1, 4) 
28 शुचि" (य श्युभ") 5 3 71-9 यथाह वरवार्भिनी (51 
नि), 7208 यथाह मयुयदन -- (7, 5) &1 8 1 -3 कृष्णोय 
तत्तथा ( 79 कृष्णो जनार्दनो ) देवि ({०प ४6 ए07 81) 51 
15 1:-8 चारुकोचने (10 वर) ] 

118 ^© 118, 51 {3 1-8 105 116 ]{ ०2 70, 
0116 18 208 

¶1* शकुनिं खवक्षकितव माद्रीपुत्रो हनिष्यति 
119 °) 51 उपा, ए 729 ©" 173 समा, 7 3 ष्युपा" 
({० ग्यपा } -- 2) 91 ए 71 5 दयजेयाः स्म, 72० विजयाः 


स्म, 79 भजेयोसि , (9 © अजेयां, 111 अजय्याः स॒ + 
5 7 (चट्न४ 71-3) रणे स्वसः (0 छवि") -- ५ 
9 प (क्म्‌ 61) ध्रत्रहण ५ © (कणम्‌ 0 ) 
“राष्रनान्‌ 

120 €! + 79 5 ¶ 694 ए ० {०४ ~ ^) 
79 8 इत्युक्तवा -- ») 5 7"1 उपास्थित", 71 उपाश्चिता, 
1 © (67०७); 1) उपागताः 


गगण 1 + एण58पह -- 110 0 51 
ग्‌ 89 « 1 आरण्य , 7५ अरण्यक -- 401# 0714 81 
8 + 7० वासुदेवागमन (० "वाभिगमन ), 7! » द्रौपदी 
वाक्य, 7४ वासुदेवागम , 7५ ©» ५ 7 वासुदेव( ४1 केशव) 
ग्रतिक्षा -- 4 70 (1 पाः€8, रणत 07 0000 ) 70 
8 19, 71 18 (४8 1086) -- §{ग@27० 70 196, 
71 128, 16 182 


14 


क 018 800 16 पाण्डु प ८ (टरा 8 1 1), 
{1 1488 ६1 70081 1&7076व 66 

1 एर्न०० 06 ग, © 105 श्रीकृप्णाय नम 51 8 
3 श्री(7 गण श्री) कष्ण ठ" (51 ०० उ"), 71 भगवानु 
वाच, 7 भधीभगवान्‌ - ५) [+ 2 7 (®ह८०ृ 121-3) 
नैतत्‌ (55 नैव ) (0 नेद ) 

2 ¢) 3 713 तथा (07 राज्ञा) 

5 ४) ग & (कन्य 63) 2 वहुद्ोषान्‌ 31 हह ¬ 


[ 50 |] 


कैरातपर्षे | 


आम्बिकेयेन दुष राज्ञा दुर्योधनेन च ॥ २ 
वासयेयमई चूतं बहुन्दोषान्प्रद्ेयन्‌ । 
भीष्मद्रोणौ समानाय्य कृषं बाहीकमेव च ॥ ३ 
चैचित्रवीयं राजानम दूतेन चौर । 

पत्राणां तव राजेन्द्र तनिमित्तमिति प्रभो ॥ ४ 
तत्र व्याम्यं दोषान्यैभेवानवरोपितः । 
वीरसेनसुतो यैश्च राल्यास्रभर॑शितः पुरा ॥ ५ 
अमक्ितपिनार्ं च देवनेन विदां पते । 
सातत्यं च प्रसङ्गसख वणैयेयं यथातथम्‌ 1। ६ 
सियोऽश्षा मृगया पानमेतत्कामसमुस्थितम्‌ । 
"~ चतुष्टयं प्रोक्तं यै राजन्धर्यते रियः ॥ 
तत्र सर्वत्र यक्तव्यं मन्यन्ते साख्कोविदाः । 





प्रकीतैयन्‌ -- °) 7\ 9 समासाद्य, 7५ © (@०गः 61) 
“नीय, $ माप्य -- °) ऽ1 7\-9 वाहिकम्‌ 

4 ४) एष पु 4 अह (10 सरू) 

5 °) ए+ ए\ + ए 74 ° [अपुचक्षमह, 7 [सा]. 
चक्षन्महा › 73 [आ]चक्षामहे -- ४) §1 13 72० ष्यवरोपितः , 
ह ए 126 7" 14 व्यति (8५ अभि ), 71 ? ज्यप 9 3 


उपतापितः, 7४ प्रसियो (णः अवरो ) -- °) ए 81 8 
70984 णतु (प्च) -- ०) 71 3 म्रभ्वसित. पुरा 
-- 4106 6, 03 108 


प९४ पुष्करेण नरेन्द्रेण ताश्च यक्ष्यामि सस्य दै । 
6 °) 51 अभ्यथित , ए 88 1५ 70 7९-5 सतर्षिति- 
(3703 "त्वे ), 71 सभूर्षिति , 7४ सरुक्षित-, 71 अभक्षयत, 
¶36४-+ सह क्षिति , 61 अहक्षित (810) , ४1 सभिश्षित , 13 


अभिक्षत [०६४ 7९ताण६ अभक्षित (० 9०) ज४8 {पणत्‌ 


१४ ¶ृशप्षटप धह (किण 155) ए०पणकहत्‌ पणि) ए९ पदप 
पष्ठ) पतात पात प ९ कण्ण 8 (1२० 99) 
0एणपा०त्‌ {ठि एष्‌ क्ण [एत्णाङ, 00४0 188 एन 
९०1१४६ {ए ४6 ७616 दपर 00४ 708 1एनृएत्‌सत्‌ 
प छपा धषाप्ण 16 18दतापद्ठ 1४8 066 ६०्‌४6त्‌ 
६8० ४ प्ण 2 7? § इष्ड 0 718 उतार ० 78 
उफप्तभप दररणडाठय (एण्‌, पए, एप 1 6), नद 
गथा हपाल 9 प्ल प्णणणाण०प 6४1060९6 ग ध्‌] 
08 338 1} 7 -विनादाश्च -- ^) 8 खसभ्य (© अस्वा 
स्थ्य , >]: मातत्थ्य ) चूतस्रगस्य 

7 °) ०० काम, 76 कार (2 स्याज्य) (1० काम) ¬+ 
समुपस्थित, 72; उपस्थित (19 समुत्थितम्‌) -- + ० 


| 8] 


आरण्यकपव 


[8 14. 14 


विशेषतश्च वक्तव्यं धूते परयन्ति तद्विद्‌; ॥ ८ 
एकाह्वा द्रव्यनाशोऽत्र भुवं व्यसनमेव च । 
अथुक्तनाशशवार्थानां वाक्पारुष्यं च केवरम््‌ ॥ ९ 
एतचान्यच्‌ कौरव्य प्रसङ्गि कटुकोदयम्‌ । 

द्यूते नयां महाबाहो समासाद्याम्बिकासुतम्‌ ।॥ १० 
एवमुक्तो यदि मया गृह्ीयादचनं मम । 

अनामयं खाद्मेख इरूणां कुरुनन्दन ॥ ११ 

ने चेत्स मम राजेन्द्र गृहीयान्मघुरं चचः । 

पथ्यं च मरतशरष्ठ निगृहीयां बलेन तम्‌ ॥ १२ 
अथैनानभिनीयैवं सुहृदो नाम दरदः । 


७ | सभासदश्च तान्स्न्भिदयेयं दुरोदरान्‌ ॥ १३ 


सांनिध्यं तु कौरव्य ममानर्तेष्वभूत्तदा । 





¶१०-89, ग &8 ग) ¶०-9० -- °) पङएनणल५| 51 7४ 
87 दुःख (07 व्यसन ) -- °) §171 91/09 खय › 7९9 5 729 
7४ 72५५ नरो › 13 हय › 1 राज्याद्‌ , ४1 राजा (101 राजन्‌ ) 

9 7968० 9 (भ र] ए), "6 (68० ) 11 
प्कश 8०० ६० 9०० -- ०) [9 3 7079 081, 8८1 
एकाहाव्‌ (10 एकाह्ना) -- °) ५ ५ नाद्र (0 "नादश्च ) 
13 आर्मनादपे सवेत 

10 °) 8 अविश्वसखमनर्यं (61 "धव) च -- 2) 1708 
प्रसगे -- °) 71 "भाग, 7» "राज (0 बाष्ठो ) 

11 °) 23 जनामयश्च 61 129-+ 91 धर्मश्च, 
7० धर्म॑ -- °) 7५ 81 3 47) (@००])¢ 11-9) कुस्वर्धन , 
23 मानवभ्वैन 

12 °) 1 प तनू; € त (नस) ¶९५-५।न चेन्मम 
महाराज -- ") 81), गृहीत (5०), 79 गृहीते 91 18 
71-3 वखन्‌ हित ({0" मधुर षच )} -- ° ) 51५ 71 3 
तथ्यष्व 

13 °) 26 (एर्वग७ व्ण) ) अपनीतेन, ४4 (एए 001 ) 
अवनीपाखान्‌, 7४ © (6४९० 9) सविनीयेव; 14 सनु (213 
"पोनीयेव (ण मभिनीभ्ैव) 51 ६५ 5 120 19.70५ + सेन 
मपनीतेन, 3 121-9ये चैनमन्ववर्तत (ए प्रसीसेन ) -- ०) &\ 
3 9» उ "सदश्च स्वास्तानू, 7५ 8 120 7" 17249 सदोनु 
वर्तैरन्‌ -- ०) 51 ६० 7,-5 अथ सर्वान्‌, 1२५ 8 1)" 14 ५ 
ताश्च हन्या, 12५ 75 ताश्निहन्या (10 भेदयेय) 8 दुरोदरात्‌ 
-- ^€ 18, 121 108 

78* सरवांसराननुगृष्ठीम बदा पारस्तु वारुमै । 
14 °) §) 5713 गृ कौतेय (10 रम्य ) - >) 


| 


8 14 14 ] महाभारते [ कैरातपर्वणि 


येनेदं व्यसनं प्राक्ना भवन्तो चूतकासििम्‌ ॥ १४ | तूणेमम्यागतोऽसमि तवां ्रषटुकामो विदां पते ॥ १६ 
सोऽ दुरु द्ारकां पाण्डुनन्दन । अहो कृच्छरमनुप्राप्नाः स्वँ स भरतषभ । 
अभ्रोषं त्वां व्यसनिनं युयुधानाद्यथातथम्‌ ॥ १५ | ये वयं त्वा व्यसनिनं पश्यामः सह सोदरे; ॥ १७ 
श्रुतैव चाहं राजेन्द्र परमोद्धिममानसः। 

हि दति श्रीमहाभारते मारण्यकपर्वणि चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४॥ 


११५ 





युधिष्ठिर उवाच । दमघोषात्मजो वीरः रिद्युपारो मया हतः ॥ २ 
असांनिध्यं कथं कृष्ण तवासीदुष्णिनन्दन । यन्ते ते भरतश्रेष्ठ राजघ्येऽदणां प्रति । 
छ चासीदविप्रवासस्ते कि वाकार्पीः प्रवासकः ॥ १ | स रोपवृशसप्राप्ो ना्ष्यत दुरात्मवान्‌ ॥ ४ 
क्ष्ण उवाच । श्रुत्वा त निहतं शाल्वस्तीव्ररोषसमन्वितः। 
$ मेः $ गतोऽ 1 ०४ 

शाख नगरं सौभं गतोऽदं भरतर्षभ । उपायाद्रारकां शून्यामिहस्थे मयि भार ॥ ५ 
विनिहन्तुं नरश्रेष्ठ तन्न मे शरु कारणम्‌ ॥ २ स तत्र योधितो राजन्वाखकैैष्िुगवैः । 
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7० 7, ऊुमरिर्‌ (1 वालकैर्‌) 12 दप्गिभी राजयपुगयै 
1 5 -- ०) 8 निदत्त (0 भागत") -- ¢) 7 1, जाहत्य 
(२० आसद्य) 5251 4 7०7० 729 4 6 61 [एव 3 70 
[रान (1० [षुव) 40074 ० 7 © चदामवत्‌ -- 4 


(92. । 


छ गुणा प्रतो 18 पाहा ण 1 + (ष 8 1 1), 
८ 2188 878 1005074 161076व्‌ 1618 


सौभवधोपा्यानम्‌ ] 


१ बहूस्तदा । 
परो्यानानि सर्वाणि भेदयामास दुर्मति; । ७ 
उक्तवांध महाबाहो फषासौ वृष्णिङूलाधमः । 
वासुदेवः सुमन्दात्मा वसुदेवसुतो गतः ॥ ८ 
तख युद्धाथिनेो दष ुद्धे नाशयितास्म्यहम्‌ । 
आनता; सलयमाख्यात तत्र गन्तास्मि यत्र सः ॥\ ९ 
तं हत्वा विनिवर्तिष्ये कंसकेशिनिषूदनम्‌ । 
अदत्वा न निवर्विष्ये सव्येनायुधमालमे ॥ १० 
छरासौ फासाविति पुनस्तत्र तत्र विधावति । 
मया किर एणे युद्धं का्वमाणः स सौभराट्‌ ।॥ ११ 
अद्य तं पापकमौणं शुद्र विश्वासघातिनम्‌ । 
रिष्यपालवघामपाद्रमयिष्ये यमक्षयम्‌ ॥ १२ 
मम पापखमावेन भ्राता येन निपातितः । 
रिपरो मदीपारस्तं वधिष्ये महीतसे 1 १३ 
भ्राता वाश्च राजा च न च संग्राममूर्धनि । 
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आरण्यकपर्व 






[8 15. 91 


प्रमत्तश्च हतो वीरस्तं हनिष्ये जनादैनम्‌ ।॥ १४ 
एवमादि महाराज बिरुप्य दिवमास्थितः । 
कामगेन स सौभेन शिष्त्ा मां कुरुनन्दन ॥ १५ 
- तमश्रौषमर गत्वा यथा वृत्तः सुदुमतिः । 
मयि कौरव्य दुष्टात्मा मार्तिकावतको सृप; । १६ 
ततोऽहमपि कौरव्य रोषव्याङरलोचनः । 
निथित्य मनसा राजन्वधायाख मनो दधे ॥ १७ 
आनर्तेषु विमद च क्षेपं चात्मनि कौरव । 
रवरद्मवकतेपं च तसय दुष्कृतकर्मणः ॥ १८ 
ततः सौमवधायाई प्रतस्ये पथिवीपते | 
स॒ मया सागरावूर्त दष्ट आसीत्परीप्सता । १९ 
ततः प्रध्माप्य जलजं पाश्चजन्यमहं नृप । 
आहूय ज्ञाख्वं समरे युद्धाय समवस्थितः ॥ २० 
सुखहूत॑मभूदुद्ं तत्र मे दानवैः सद । 
वशीभूता मे सर्वे भूतले च निपातिताः ॥ २१ 














75* गस" कौरन्य दुष्टात्मा मािकावतिको नूपः । 
[= (रः ) 16० |] 

16 8 प्रकण्ड्‌) 16० 8 16० -- °) §1 71-8 
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1088 नृप 

17 1 पष्ण्णश्‌ ।¶ धत 18 -- “) ¶५ © 5 सथ 
(ग अपि) -- 2) 51 "चेतन, ए५ 8 1) (6>6०्‌6 {21--9) 
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21 °) ए 8 7० 24 6 62-+ 101 तनू (गः सु-) 
1० 7" 6 61 सुहूत॑ममवथुद्ध -- °) 7५ & शायी" , 1 11 
श्रायी , © क्षयी ›, & वधीः (2० वरी) 71 ण 3 4 
प्ते (णमे) -- ५) ए 126 वि-, 7५ 8 (७८०४ 1} 
तु (पच) 


22 °) 0" कस्वा; © कृत (० कार्य ) 1० महाराज 


8. 15. % ] 


एतत्कायं महाबाहौ येनाहं नागम तदा । 


महाभा 


[ कैरातपर्वणि 
| श्रुतैव हास्तिनपुरं धूतं चाविनयोत्थितम्‌ ॥ २२ 


इति शीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञचदरोऽध्यायः ॥ १५॥ 


= उवाच । 
वासुदेव महावाहो विस्तरेण महामते । 
तौभख वधमाचक्ष्व न हि ठप्यामि कथ्यतः ॥ १ 
` बासुदेव उवाच । 
हतं शरुत्वा महाबाहो मया श्रोतश्रवं नपम्‌ । 
उपायाद्धरतश्रष्ठ शास्यो द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ २ 
अरुन्धत्तां सुदुष्टात्मा सरवतः पाण्डुनन्दन । 
शाल्वो वैहायसं चापि तत्पुरं ययुद्य विष्टितः ॥ ३ 


१६. 


तत्रस्थोऽथ महीपालो योधयामास तां पुरीम्‌ । 
अभिसारेण सर्वेण तत्र युद्धमवतेत ॥ ४ 

पुरी समन्ताद्विहिता सपताका सतोरणा । 
सचक्रा हुडा चैव सयन्त्रखनका तथा ॥ ४ 
सोपतस्यप्रतोलीका साद्राट्ालकगोपुरा । 
सकचग्रदणी चैव सोल्कालातावृपोधिका ॥ $ 
सोष्टिका भरतश्रेष्ठ सभेरीपणवानका । 
समिततण्डशा राजन्सशतमरीकलाङ्गला ॥ ७ 
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84 |] 


सौमवधोपाख्यानम्‌ ] 


सथुश्ण््यर्मलगुडा सायुधा सपरश्वधा । 
लोहचर्मवती चापि साभिः सहृडभृङ्गिका ॥ ८ 
शाखद्ेन रिधिना संयुक्ता भरतषभ । 
दव्यैरनेकैविविधैदसाम्बोदवादिभिः ॥ ९ 

. पृ्पैः रुशद समैः प्रतिचाधने । 
अभिर्यातदुरैवीरैरवीरयेश् संयुगे ॥ १० 
मध्यमेन च गुल्मेन रक्षिता सारसंक्ञिता । 
रस्धिसगुलमैशच तथा दयैव पदातिभिः ॥ ११ 
आयोपितं च नगरे न पातन्या सुरेति इ । 
प्रमादं परिरकषद्धिस्प्रसेनोद्धवादिमिः ॥ १२ 
्रमत्तेष्वमिषातं हि इर्याच्छास्नो नराधिपः | 
इति फृताप्रमत्तास्ते सरव वृष्ण्यन्धकाः स्थिताः। १३ 
आनत तथा सर्वे नटनतेकगायनाः । 
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प्पप८ 1) -- ४) § (+ ० } समतात्‌ (७ समरे ) ५ 
प्रतिचारणे › 7 1५- "वारणे, 71 "योधित-, 73 "योघने , 728 
बोधने › 7\.1५\ परिवारिता , 7५ © परिपाछिता -- °) &184 
7५1 प 0५ 8 प५ 63 मति-, ९५ अवि (गः मभि ) 8 गुणैर्‌ 
{10 करर) 

11 रणम 11 (०९1 10) -- ४) ए, सारसहिसे; 
सादु तदा एः 52 4 7074 ° रक्षिभि सा सु(५ 
साधु )रक्षिता ~ ९) 5 ग" 1 तदा, ०1 ततो» १५ ++ 
एय (0 तथा) 75 गुन्तैश्चस्तो र प्श, 1५ ७०५ र्यश्च 
(० हयैदा) प (कल्म 08) त्‌) दा दा ष्वस् (1० चेव) 
४3 83 700 0५ 5 -पताकिभिः (9 पद्ातिमि ) 


[ 5 


आरए्यकपवं 


[8 16 20 


बहिरविवासिताः सर्वे रशद्धिवित्तसंचयात्‌ ।॥ १४ 
संक्रमा भेदिताः सर्वे नावश प्रतिपेधिताः । 
परिखाश्चापि कौरव्य कीरेः सुमिचिताः ताः 1! १५ 
उदपानाः इरेशरेष्ठ तथैवाप्यम्बरीषकाः । 
समन्तात््रोशमात्रं च कारिता विषमा च भूः । १६ 
्रकृल्या विषमं दुग प्रकृत्या च सुरक्षितम्‌ । 

्रकरत्या चायुधोपेतं षिरोपेण तदानष ॥! १७ 
सुरक्षितं सुगुप्ं च सर्वायुधसमन्वितम्‌ । 

तत्पुरं भरतश्रेष्ठ यथेन्द्रभवनं तथा ॥ १८ 

न चायुद्रोऽभिनिर्याति न चाघुद्रः प्रवेश्यते । 
वृष्ण्यन्धकपुरे राजंस्तदा सोमसमागमे 1 १९ 

अयु रथ्याघु सर्वासु चत्वरेषु च कौरव । 

बलं बभूव रजेन्द्र प्रभूतगजवाजिमत्‌ ।॥ २० 


12 °) 92 70 70 0५5, 729 च, पप षि 
(णह) ~ 24 00 1219४ 

14 “) 73 अनरण्यास्‌, ५ 111 आनरतैश्च, ७1 आगताश्च 
0५५ 798 तत सवै -- ४) 3 ए 4 [०7५ ०५५ नटा 
(ण नट-) 24 गृ 64 -नर्तन (01 -नतैक ) 38 (७९०४ 
79 68) गायका" -- °) {४ 8 7 (6्०न 129) 149 निवा 
सिता" (59 नि'सारिताः) 38 72०70 25 क्षिप्र, 1, 
चैव (1० स्वै) - ०) 83 ¶" 6 +रक्षिमिर्‌ 7199 77 
1)4-5 61 ४3 सचय 

15 °) 79सरु (प्सु) ऽ कीलक सुधिता. एता, 8 
कीरै सुनिकीषिता 

16 °) 1 ख कौरम्य (० कुरुश्रेष्ठ) -- 2) ५ च 
(0 [एुव) ¶! &५+ 1 तथा (6५ दा) वाप्य. फरीषका"; 
©" तदा वाप्य. क्षितास्तदा › 9 तथा वाद्याश्च शोधिता- -- ५) 
51 ऽ 0, + [जय 06 [मात्म ({०ष्व) ~ 16, 
1 © + 1 708 

76" सक्रमा भेदिता सर्वे प्राकाराश्च नवीकृताः. । 

[लिप [षा = 16० ~ ^ ४6 एणाः 1181, ©+ 
2९०03 16४ (ए 1 नरा {07 नाव ) ] 

17 °) 8 (ण्न (3, 6५ एठ्छा ) सर्ब ( णय ) 

19 ^) 79 न चाषुद्धो; 8 नासुद्ो ष्टि (&\ (भि! 
४1 [अउपि) 736 7; चि » 128 1 हि (ग [ग 
भि) -- °) 723 चाबुद्ध" (६०८ चासुदर) -- °) + 318 
प्रभ © (कल्ला 1) एव तथा (जः तदा) 
20 ४) १५८ +ला {जि{ध, 1 [पि (णि ष्च) 


] 


8. 16 ‰1 । 


दत्तपेतनभक्तं च दत्तायुधपरिच्छदम्‌ । 
छतापदाने च तदा बरमासीन्महाथुज ॥ २१ 
न करप्यवेतनी कथन्न चापिकरान्तवेतनी । 


महाभासे 


[ कैरातपर्वणि 


नायुग्रहभृतः कथिन्न चादृष्टपराक्रमः ॥ २२ 
एवं सुविहिता राजन्दयारका भूषिकषिगैः । 
आहुकेन सुगुप्रा च राज्ञा राजीवलोचन ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपयैणि षोडच्नो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


वासुदेव उचाच । 
तां तुपयात्वा राजेन्द्र शाल्वः सौभपतिस्तदा । 
प्रभूतनरनागेन रेनोपिवेश ह ॥ १ 
समे निविष्टा सा सेना प्रभूतसलिलाशये । 
चतुरङ्गबरोपेता शाल्वराजाभिपार्िता ॥ २ 
वजैयित्वा श्मशानानि देवतायतनानि च । 


21 24 ० 21 -- °) 51 + 7५ 7071 6८ 
क्ृतोपधघा(51 71 "दा )न, 3 कृतोपचार › 7» चावदान, 128 
कृतावदान , प" "पधान 51 7४ 71-8 तथा -- ८) 78 
समाहित , 8 विद्या पते (107 महाभुज) 

22 °) 5: 61 }01 न कुप्यत्रेतन*» 128 न कूटवेतनः » ए 
न कोपि वेतन", 1४ ७5-+ नादत्तवेतनः -- °) † @ (6०९४ 
1) ‰11 "वेतन 

29 ४) प "दक्षिणा (7 "देक्षणा, 28 "रुक्षणा) -- °) 
11105 सा (गः च) 


(10110 11 + 0 पाहञ्मणह = द्म कोक 
510 &४-+ आरण्य -- 31८ 20701 51 01-9109 (भा ०प 
प-कर प्र्ा७ ) कपत) ०णाङ सौमवधघ , ए५ 111:6- 
स86 छपा सौभोपाख्यान , 2 709 72 724 ०पार सौमवधोपा 
स्यान › ०१ 125 ००1 शाद्ववध -- 414 2242:८ 23 द्वार- 


कावेष्टने शव्वयुद्ध , 7५ 4 4 1 दारकाकरण(20 "दुगकरण )- 


कीर्तन - 41 70 (हपाः०७, ०९8 ० 00901) ए 
(21 87 1 ) 8 15 , 71 16 (०81० ४6४) -- ण्व 
70 10 21 28, 79 ६1 


17 


ए ("1115 01 15 1018810 17 ]र्‌1 ५ (0 २.1.83 1 1), 
7106 2188 ॥76 081 160076त्‌ 11675 

1 76 प्णऽणहु (५ २.1 8 16 6) -- 3 2 एण 
3 5 7३ & कृष्णः (० श्रीकृष्ण) › 71 ग" ता श्रीमगवान्‌ 


१.७५ 


वटमीकांशव चैत्यांश्च तनिविषटमभूद्ररम्‌ ॥ ३ 
अनीकानां विभागेन पन्थानः पट ताम॒वन्‌ । 
प्रणा नव चैवासञ्शास्वसख शिविरे रेप ॥ ४ 
सर्वायुधसमोपेतं सर्वशस्विशारदम्‌ । 
रथनागाश्वकङिलं पदातिध्वजसंडलम्‌ ॥ ५ 
तु्टपष्टजनोपेतं वीरलक्षणरक्ितम्‌ । 


(0 वासुदेव ) -- °) 5184 128 तानू (+०प्ता) & तुषा 
यास्तु (81०) , 1९५ 23 ५५ 7 72+-9 तूषयातो , ए3 उपायाथ , 
7" उपेयाय , 29 उपेल्याथ › 129 तूपयाय (1० तूषयात्वा) -- ५) 
७९ ४०१ 0610 8 साल्व (0 श्राल्व-) 

2 ए पाशह (रभ र] 8 16 6) -- “) 51 
113 "रक्षिता 

3 ल प्वडपाछ त्मा 8० (म ए] 8 16 6) -- °) 
4 5 7 (कन्म 71 8) "कश्चैलदृक्षाश्च -- °) 71 48 
(6०७ ‰5) सनिविष्टम्‌ 

4 °) १69 3 विगादेन -- ४) 1९3 वरेन (1० पन्थानः) 
५ 8 726 7 7,  सब्रृता, ए४ पतता, 25 सता, 7 © 
सु(7" स)फता. , ४: सस्कृता-, 109 प्रथिता" ({० षट कृता ) 
8 तदा (01 [आ]मवन्‌) -- 9 0 4० -- ° ) 3 70 
7५ ° प्रवणाय च मैवासन्‌, 3 7५४ प्रवणानि च नैवा? न 
चैवा-, ८५ ख मेवा ) सन्‌, 12 प्रवणा इव नैवा , 75 पणवानक 
त्रै शब्दे , 1 प्रबला न च नैवा", 7 ( (9 ० ) ४ प्रधिः 
(गध ^ति-, ५ "थ)मा नवमा चैव (प &1 "माग्नैव, }1 “मा 
ञचेव), 10 सस्तुता नवमाश्चैव 

5 ५) € {3 8371-5 113 "चरोपेतं -- ? ) 51353 4 
10111 5 ८7 61 3 शाख -- ०) 23 पर्तिष्वजसमाकरुल, 
8 (नस्य 212) प( गऽ 03 पा )दमतिजनेस" 

6 °) 51 8571 3 दृ (ण तुष्ट) 57237 
(चन्न 71 3 5 ) -यरोषेत -- °) "४ (९१०९४८१) 
ग्मदन्न -- ८) 8 (०९८०६ 22 ) "दार" 

7 <) §1 201-3 23 [फीव, 7, © ( 6८९0 9) पातु 


[ 56 | 


सौभवधोपाख्यानम्‌ | 


4 विचित्ररथका्ुकम्‌ ।\ ६ 
संनिवेश्य च दौर्य द्वारकायां नरप॑म्‌ । 
अभिसारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्‌ ॥ ७ 
तदापतन्तं संदश्य चरं शास्वपतेस्तदा । 
निर्याय योधयामायुः कुमारा वृष्णिनन्दनाः ॥ ८ 
असदन्तोऽभियानं तच्छालराजख कौरव । 
चारुदेष्णश्च साम्बश प्र्ुस्नश्च महारथः ॥ ९ 
ते रथैदैशिताः सर्वे धिचित्राभरणध्वजा; । 
संसक्ताः शालखराजख बहुभिर्योधर्पुगवैः ।॥ १० 
गृहीता त॒ धनुः साम्बः शास्वस्य सचिवं रणे । 
योधयामास संहृष्टः शेमवरद्ध चमूपतिम्‌ ॥ ११ 
तख बाणमयं वर्षं जाम्बवत्याः सुतो महत्‌ । 
मोच मरतशरषठ यथा वपं सदसरद्क्‌ ॥ १२ 
तद्वाणवषं तुष्ठं विषेहे स चमूपतिः । 
्षमबृद्धिमैदाराज हिमवानिव निश्चरः ।॥ १३ 





(भच) ऽ171 3 स्तेय (9 कौरम्य) -- ०) १161 2 
दारका मरतर्षम -- °) प ़्न्पणञ५ ! 3 अमिसारयसस 
तदा, 1 3 सभि" सारयामास , 26 (४४ ००7: ) आसारया- 
मास तद्दा 

8 °) 0 षदापघम्तव्‌ › 701 ०५ 2५ 8 (७५०४ &1 108) 
पठतत &\ सवीष्ष्य + ए 71 3 5 5 ५» सुप्रेक्ष्य, 73 सख्य 
-- ४) 7)\ 3556 स्मैम (10 श्षादव" } 

9 °) ए+ ऽ [ऽ]निसार , 2» निपात (0 ऽभियान ) "५ 
& (6ष्गू६ 81} च (णः तत्‌) -- °) 29 8 7008 1४ 8 6 
द्याव -- °) 4 प 88 सहारथा' 

10 °) 8 (छर्व्ण प 63) दसिताः -- ४) 71 "भर 
णायुधा' , 73 (31 1" ४३ 1० १७४) 8 मरणसखजः 

11 °) ६3 8 7५ ए0 74-5 प 68 सारुक, 71 ३ [अ] 
थ घन (+तु धनुः) ए» 3 8 (करन्ना ए1) [08 125 € 
छावः -- °) ऽ कमध्‌(7३७५-\*मू)क्षि,ज ₹1 13, 14. ०66 

1.3. °) 3 विपुर , 7० 71 तुमख , 9 बहुकं -- ०) 
9 निषेप्य (†णर विपदे) 1 ० 18०-14° -- ° )8 (की 
ण ) पूग, 6५५ “मू )िर्‌ (1० वृद्धिर्‌), ९111, 14, 
५९ -- ५) 51 हिमाचल दवाचर- (५।।१५०८९४१७ } ) 

14 भ ० 14० (ल 9] 18) -- ) ऽ ए 
पएय्न्याः 81) 7९ ए ०70५-5 क्ावाय -- ०) न्‌, @ 
केमम्‌(त ध पू)विर्‌० ०९1 11, 18, ०८ + 7०77 


(1 


आरण्यकपव 


[ 3. 17. 91 


ततः साम्बाय राजेनद्र ्ेमबरदधिरपि ख ह । 
मुमोच मायाविहितं शरजारं महत्तरम्‌ ॥ १४ 
ततो मायामयं जां माययैव विदायं सः । 
साम्बः शरसहस्रेण रथमसखाम्यवपैत ।। १५ 

ततः स विद्धः साम्बेन क्षेमबरद्धिथमुपतिः । 
अपायाजवनेरथैः साम्बबाणप्रपीडितः ॥ १६ 
तस्मिन्विप्रे क्रूरे शारवसखाथ चमूपतो । 
घेगवान्नाम दैतेयः सुतं मेऽभ्यद्रवद्ररी ॥ १७ 
अभिपन्नस्तु राजेन्द्र साम्बो वृष्णिकुलोद्वहः । 

वेम वेगवतो राज॑स्तस्थो वीरो विधारयन्‌ ॥ १८ 
स वेगवति कौन्तेय साम्बो वेगवतीं गदाम्‌ । 
विक्षेप तरसा वीरो व्याविध्य सत्यविक्रमः ॥ १९ 
तया त्वभिहतो राजन्वेगवानपतद्धवि । 

वातरुग्ण इव श्रुण्णो जीणैमूसो बनस्पतिः ॥ २० 
तस्मिन्निपतिते वीरे गदानुन्े महासुरे । 


129 +-५ अपि स्वय, 729 अपि सयन्‌, 7, & सयक्जिष , 1/५ हव 
स्यच {ण शपिसरह) 

15 °) ए राजन्‌ (9 जार) -- °) §\ 3 701 
01-3 ए निवाय, ए 8 7+ ० विदीर्य - °) + 8 ए 
(च्षणल्‌४ 82) 96 001 05-8 श्ञाश्च' -- ८) १9 & (०६००४ 
© ) रथमध्ये्य 

16 °) ए 8 ( ०५९०४ 1} © एणा ०8 89 षा 
देन -- ४) १161 4 (भभु 7 ) फा "भूतिं , 7 0५+ 

मूषि (० "बृद्धि ) -- °) + 82 ( ९५९४ 1) न 
00, ०3 ‰9- क्ञाब' 

17 °) 3 क्षेमे, प" वीरे, 796 1 श्युरे (107 क्रे) 
-- °) 73 मे प्राद्रवद्‌ ; 97५७ सम्यद्रुवव्‌ (0 मे), पधे 
न्यपतद्‌ 

18 °) 76 हुत, ४ शुत (1० पञ्च) 015 
(तु) -- ४) ए3 8 705 एण 7५9 हावो 

19 °) ऽ छ { छण्ष्छा {31} 126 पण 15-5 श्षाबोः 
= ५) 7५ आमयन्‌ , ए प्याविषात्‌, 8 व्याविध्यन्‌ (] 
६५ ) € ५ 0५ [सद्य , ए» [आघत्य' {ण सत्यः ) 

20 °} + 51 3 ए + 9 न्यपतद्‌ , &1 निपसदू (01 
अपतद्‌ } 8५ 7० वेपमानोपतद्धवि -- °) 9 7; 2 सद, 
195 सुस्न (0८ 'रूण्‌) § 3 113 ¢ छ्वनो, ५ छन्नो, 61 
क्षिमर (० ष्युण्णो ) -- °) 8 प्रीण (१७ जीण ) 


8 17.21 ] 


मव्य महतीं सेनां योधयामास मे सुतः ॥ २१ 
वारुदेष्ेन संसक्तो विषिन्ध्यो नाम दानवः । 
महारथः समाज्ञातो महाराज महाधनुः ॥ २२ 
ततः सुतुधुरं युद्धं चारुदेष्णविविन्भ्ययोः । 
वृत्रवासवयो राजन्यथा पूवं तथामवत्‌ ।। २३ 
अन्योन्यंखाभिसंकरद्वावन्योन्यं जघतुः शरैः । 
विनदन्तौ महाराज सिंहाविव महाबलौ ॥ २४ 
रकिमणेयस्ततो याणमण्न्यर्फोपमवचैसम्‌ । 
अभिमन्त्य महाण संदधे शत्रुनाशनम्‌ ॥ २५ 
स विविन्ध्याय सक्रोधः समाहूय महारथः । 
चिक्षेप मे सुतो राजन्स गतासुरथापतत्‌ ॥ २६ 
विविन्ध्यं निहतं दृष्ट तां च विक्षोभितां चमूम्‌ । 
फामगेन स सोभेन शाल्वः पुनरुपागमत्‌ ॥ २७ 


महाभासे 


[ कैरातपर्वणि 


ततो व्यादुलितं सवं द्वारकावासि तद्रसम्‌ । 
दृटा शार्वं महाबाहो सौभस्थं पृथिवीगतम्‌ ॥ २८ 
ततो निर्याय कौन्तेय व्यवखाप्य च तद्वलम्‌ । 
आनर्तानां महाराज प्रद्युश्ो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २९ 
सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु सर्वे पश्यन्तु मां युधि । 
निवारयन्तं संग्रामे बलात्सौभ सराजकम्‌ ॥ २० 
अहं सौभपतेः सेनामायसैशजगैरि । 
धयुजम्रनिषक्तैनाशयाम्य्य यादवाः ॥ २१ 
आश्वसध्वं न भीः कार्या सौभराडद्य नश्यति । 
मयाभिपन्न दुष्टात्मा ससौभो विनशिष्यति ॥ ३२ 
एवं बरुवति संहृष्टे प्रद्युम्रे पाण्डुनन्दन । 

विष्ठितं तद्बलं वीर युयुधे च यथासुखम्‌ ॥ ३१ 


इति श्रीमहाभारते मआरण्यकपर्वणि सप्तदशो ऽध्याय, ॥ १७ ॥ 


21 °) ४ 8 7 (@<्श्‌४ 71-8) &9 विनिष्ठते (० 
निपतिते) -- ४) 8 (छण्श्‌)) एध9 ) रूण (0 "नुते ) 

22 °) प्छ ४० एनम §1 पणग्णर्‌ चारदोष्म- 
(भ ९1 सुदेष्णा सुदोष्णा "0 6 ए) 15 8 (60०6 
८५) 7८4 8 5 ¶५ ४» सयुक्तो -- °) 80706 [ध88 
"रथसमा\ 

23 ८) 5118 0०71-5 6 13 जासीद्‌ः (19 राजन्‌ ) 

24 °) 79 5 69 सपि (ग मभि ) 51 7:-9 -सरः 
व्धौ -- °) १५ 23४ 8 7५४ 7 7५ 6 81 "रावान्‌, 5५ 12०1 
नादान्‌» 79 "नाद ({0 "राज ) -- ५) 73 वरोक्कटौ (ण 
महा ) 

%5 °) 61 ऽ 713 ए» ©8 4 तदा ({० सतो ) -- ४) 
9 71 3 6 प्र 1 2 *करिगवच॑स , 128 'रकौरगसनिभ, ४ 
७५ (रकगारवच॑स 

26 °) ए 78 2: सक्तु, 7» सक्रोध 51 विर्विघ्याया 
यतक्रोधः› 75 विर्विघ्याय च सक्रुद्ध-, 7५ ©-+ स विनग्याथ स 
सुकोध (७१ च क्रोध ) -- °) 8 सवा (० अथाः ) 

27 >) ©+ विष्षेपिता -- ८) 6 ५ अवापतत्‌ (ण 
उपा") 

28 ए5 725 ० (ष्क ) १६6०2५० -- °) §1 13 
6 7५ 3 सूपषते तदा, 8 12० 72५ नरपते तदा» 71 भूपति 
तदा, ४ पतित तदा, ¶५ परथिदीगत-, 7 एथिदीप्तिं 25 


सीभस्तमगत सदा 
29 + 106 ० 29° (९ १1 28) -- ०) 57 


(चठग्‌+ 718 , 26 ग ) कौर्य (० दौन्तेय ), ४०१ अव” 
(0 व्यव ) 

31 °) ६3 23 (क्ल 23) 20 700 04-6 © अयं 
(ऽ 01 [ए व्ण ] इमा), 2० अथ; 71 एष, 7 
एना, 7 अग (० अह ) -- °) 7371-3 सायकैर्‌ (19 
आयसैर्‌ ) 8 भुनगोपमै- -- °) 54 2० शरैधंनुषिनिर्यकतर 
ग्‌५ 1 धलुसुक्तेश्च नाराचैर, 79 ७*-+ धनुरँक्तैः दितै(9 
शरि) मछिर्‌, © निशितैश्ैव नाराचैर, 103 धनुधिमुकतैनां रवर 

०) 81 सायकै" ({० यादवा) 

52 2) 71 5 नक्ष्यवि 9 सौमराज ्रणङ्यति, 6५ सौभ 
राङ्य परयतु, 1/2 सौभरावय सयुगे -- ५) 8 (2४०९४ 14) 
सपदानुग" (10 विनः ) 

35 ०) 76 & वदति ({ बरुवति) -- °) 51 वेष्टित 
8 3 77 701-3 5 पित 1" & (०ख्ण्गृ+ & ) दारि (19 
यीर) - °) 7५ & विदिध, ७५ विविधैश्च (० युयुधे) 


(गण्ानण = 1 4 फाइडयणएह ~ 200 7 व 51 
©+ आरण्य -- 57८7 74114751 51 2 71-3 # (भा 
छाप शश्र एषा एण) फएाला{109 ०] सीमवध, 4 
1116156 नण सौभोपाख्यान, 8 15 ०1; श्राद्वयघः 
8१त 85 4720 70 724 6 ण्ण सौभवघोपाख्यान -- ८147 
१८7१८ 3 क्ाचुुद्ध ष्वद्देष्णयुद्ध प्रधुम्बयुद्ध , 7 पि विन्य्यवेग- 
वघ -- चका 7० (ण्ट ५0705 07 00६19) 7०5 16, 
01 1 (9317 पट्पः) -- <7०4 7० 7071 33 


[ 86 | 


सौभवधोपाख्यानम्‌ ] आरण्यकपवे [ 8. 18. 10 
१८ 
वासदेव उवाच । चेटश्च गात्राणि न चापि तख । 
सिहोनतं चाप्यभिगर्जतोऽख 
एवणु्त्वा रौबिमणेयो यादवान्भ्रतपम । सिहोमतं चाप्यभिगजतोऽख 
दशितैरिभिर्यक्तं रथमासाय काशनम्‌ \ १ शुश्राव लोकोऽदुतरूपमग्यम्‌ ।। ९ 


उच्द्रिय मकरं केतुं व्या्चाननमलंकृतम्‌ । 
उत्पतद्धिशिवाकाश्ं तेदयेरन्वयात्परान्‌ ।। २ 
विकिपन्नादयंशापि धलुःशष्ठं महाबलः । 
तूणखद्धधरः शरो बद्धग्योधाङ्गरित्रवान्‌ । ३ 
स विद्युतं चापं विहरन्ये तरात्तरम्‌ । 
मोहयामास दैतेयान्सर्बन्सौभनिवासिनः ॥ ४ 
नाख विक्िपतशापं संदधानख चासङत्‌ । 
अन्तरं दद्र कथिन्नि्तः शात्रवान्रणे ॥ ५ 
खस्य वर्णो न बिकल्यतेऽख 


जकेचरः काश्चनयशिसस्थो 
व्यात्ताननः सबैतिमिप्रमाथी । 
नत्रासयन्नाजति बाहपुर्य 
शाल्वख सेनाप्रघुखे ध्वजाग्यः ॥ ७ 
ततः स तर्णं निष्पत्य प्र्ु्न; शकर्शनः । 
शाल्वमेवाभिदुद्राव विधाखन्करहं नृप ॥ < 
अभियानं तु वीरेण प्रद्युम्रेन महाहवे । 
नामर्षयत संकृद्धः शाल्वः इरकुलोदवह्‌ ॥ ९ 
स रोषमदमत्तो वै कामगादवरुह्य च्‌ । 
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एक 118 ६त} ग 16 71188176 7 एर1 ५ (५ र18 1 
1} , 76 2९8 ९16 70080 1६106 1161.6 

1 155 76 ७ कृष्ण , 71 ग ध) मगवान्‌ (0 चासु 
देवः) -- ४) 73 73 8 (अलग ४४) याद्वषंम (10 
भर ) -- °) 8123 89 दसिचेर्‌ (9 तो); 1४ ददिभिर्‌ 
-- °) 71 3 आस्क (10 जास्थाय ) 

2 °) 78 &1 3 उद्धृष्य, 7 उच्छिद्य -- °) 87 
(छण 71-8) © (5 1४४ ) दूर्धांतक (10" भरुछृतम्‌) 


-- ०) 079 & (6४८ &1) भाकाश्चि -- °) 11 3 अन्व्‌ 


गाव्‌$ ४५ अभ्ययात्‌ ग" ५ 1/1 छथेरभ्यपतस्परान्‌ 

3 °) 5 विनदन्नम्यद्‌ , ऽ इदमक्नास्य (81५) , 71-5 वि 
नदसाम्प, 8 आददानश्च ( धः निनदघाद) -- 2) 51 रथ, 
3 च ; ऽ 713 ० शय्य (10 वर) 8 (चन्न 9) 
घनुज्पौमाक्षिषन्सुहुः -- °) 51 खद्रतूण (४४ धष्ण्ड]ः ) , एए8 
01 3 8 (र्डण्ला 7५ ©) तुणीखड़ 

4 ५० 4०-5 -- °) 61853 {५1 3 ह्व 
स्ति एः 81 + 709 705 च्ु( ५ "च्छ)रिति -- °) ए 
©* 3 व्रिचरन्व , &\ विकिरन्यै 73 ऽ वरवर (128 रे), ©‡ 
कराम्कर 

5 04० 5० (५ र] 4) - ° ) ए 8 726 (ए०९ 
०० ) तत्त (86), 8 6 70 28 5 6 (४ ध्ण्पः ) &५4 ४2 


तख , ४1 जस (10? नाख) -- ४) 78 परचधा नवधासषत्‌ 
-- °) &1 8 71 &1 9 अतर (४8 1 ४७४) , 19 नो्तर› {06 
1687 नान्तर 
6 °) ४४ विचाल्यते, ८५ 71 विका( 2 "क ) स्यते, 3 
विद्यते; 8 विकपते (1/3 वििप्यते) 7५ ख, 1 सर (® 
स्य) -- ४) ग उ४-+ वेपुश्च - °) ग५ © "गर्जन च, 
© "गरजित्तस्य, ७५ 'गभिव च 128 िहोन्नतासस्य हि गर्जितस्य , 
10, सि्ोश्चत गज्जितमस्य रोक -- ५) 5\ 129 6५ रोकेद्धुत ; 
ण! 65 ५ सूोका , 70 श्वात्यद्भुत (107 रोकोऽद्धुव ) ए 3 70 
70 74-5 -वीर्यम्‌ ; 728 -शब्दम्‌ (107 -रूपम्‌) ए 71-5 3 
103 उम्र (7 जग्रयम्‌) 
7 °) 71 सभ्रितो; 23 ससितो (0 "सस्थो) - 
71 9 ह सवेरिपुः ; 8 श्ाश्रुबर (†०ग स्व॑तिमि') -- °) 8 ग्य- 
प्रासयदु (6 विन्नास्षयद्‌› 203 व्यद्रावयद्‌ ) दानवराजसख्यान्‌ 
०) 8 ध्वजोस्य , 7 0५ तथाम्य-, © + तदाम्य- 
8 °) ४५8 7 (शष्ट्जा४ 1-8) सतस्तूर्णं॑विनिष्पस्य 
४) 51557011 380 कर्षण" , 128 सूदन -- ५) 
&3 2 12610 104 8 विधिष्युः 25 विधाय 8 निचायाी( 
"ह्या )रिबरु रुषा 
9 °) गृ? यावस्‌ (०"यान) €17; अग्र (जि मु) 
०) ह+ ए (७०४ 713) "रणे, 61 सधे (10 “इवे) 
°) 8 नामषैत सुसरव्ध „71 ग" ७ (००० 9) ए यत्सु 


1 यत्स सक्र -- °) 8 साल्पर सौ मपतिस्तदा (1 "था ) 
{ 59 |] 


8 18 10] 


्चयुभ्नं योधयामास शाल्वः परपुरजयः ॥ १० 
तयोः सुतुयुं युद्धं शाखदृष्णिप्रवीरयोः । 
समेता दद्शुर्छोका चकिवासवयोरि ॥ ११ 
तख मायामयो वीर रथो हेमपरिष्कृतः । 
सध्वजः सपताकथ सालुकषः सतृणवान्‌ ॥ १२ 
स त रथवरं श्रीमान्समारुह्य फिर प्रमो । 
मुमोच बाणान्कौरव्य ्र्युम्नाय महाबलः ॥ १३ 
ततो बाणमयं वषं व्यसृजत्तरसा रणे । 

प्रसरो युजवेगेन शार्वं संमोहयन्निव ॥ १४ 
स तैरभिहतः संख्ये नामष॑यत सौभराट्‌ । 
शरान्दीप्रा्रिस॑काशान्पुमोच तनये मम ॥ १५ 
स शाल्वबाणै राजेनद्र चिद्धो रुक्मिणिनन्दनः । 
मोच बाणं त्वरितो ममभेदिनमाहवे ॥ १६ 
तख वमे बिभिदयाञ्चु स बाणो मत्सुतेरितः । 
विभेद हृदयं पत्री स पपात मुमोह च ॥ १७ 


महाभासे 


[| कैरातपर्वणि 


तसिन्निपतिते वीरे शास्वराजे विचेतसि । 
संप्रादरवन्दानवेन्द्रा दारयन्तो बसुंधराम्‌ ॥ १८ 
हाहाकृतमभतसेन्यं शाखस्य पथिवीपते । 
नष्टसंज्ञे निपतिते तदा सौभपतौ सृप ॥ १९ 
तत उत्थाय कौरव्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 
मुमोच बाणं तरसा प्रद्युस्नाय महाबलः ॥ २० 
जघ्रुदेशे भृशं वीरो व्यवासीदद्रे तदा ॥ २१ 

, तं स विद्धा महाराज शासो रुक्रििणिनन्दनम्‌ । 
ननाद्‌ सिंहनादं वै नादेनापूरयन्मरीम्‌ ॥ २२ 
ततो मोहं समापन्ने तनये मम मारत । 
मुमोच बाणांस्त्वरितः पुनरन्यान्दुरासदान्‌ ॥ २१ 
स तैरमिदतो बाणैबहुभिसेन मोहितः । 
निशेष्टः कौरवश्रेष्ठ प्रुप्नोऽभूद्रणाजिरे ॥ २४ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाददो ऽध्याय. ॥ १८ ॥ 





= 0 °) 8 (००५९000 1४3) 'समत्त" (10 "मत्तो वै) -- ८) 
51 धे, 7२872 3 6109 ह, 34 7४6 (चरन्‌ 61) स' (0 च) 

11 °) ण» & (००९४ 61) त्त (0 तयोः) 51 
7०9 69 सतुसुल › 7४ सुतुमरु -- ५) 71 दत्र › 12४ 7; यर 

12 <) ए" 85 70 7५ 5 सपताक" सप्वजश्च -- °) 51 
728 च तूणः , 7५ भरताप" , © सत्ूणि 
- 14 2) ६3 73 चिखजत्‌, 75 विरखजन्‌ -- °) 79 © 
(65० &1) "हर्ष (10 "मोह ) 

15 „") 720 परिद्रत ०" अभिहत) 8 सखे (५७४ षे) 
-- ४) 7\ नामर्पत स सौभ -- “) 7), क्ारान्दीपान्प्राक्षि- 
पत्स॒ -- ^नः 15, 51 7५ 2 7 (6४८न्‌४ 121-3) 108 

¶9१ तानापतत (81०!) याणोघान् चिच्छेद महावल' 1 
ततश्वान्यान्दारान्दीघ्ान्प्रचिक्षेप सुते मम । 

{ (1, 1) 13 तानापततो. 51 तान्वाणौधानापतत » 25 तमापतत 
बाणौघ ( 6९167 6पश्णतेत्ठा8 |) %& 1 आपततेति विसर्ग- 
लोप आपं । $ 126 (7४05 स ४०९ चिच्छेद -- (1, 2) 61 
1: 8 7० पुन (1० तत ) 51० च &1 प्राक्षिपत्स (10 
प्रधिक्षेप) 0 प्राक्षिपत्तनये मम ] 

16 ^) 73 चाणान्म्वरितो , © याणाभिहतो 

17 ०) 5} (ऽ ए) 83 5 73 5 प्रप 64 35 मर्म 
61 73 विमेचाञ्चु -- °) ६3 8 > (०००६ 71-3) चिच्याध, 





8 विवेदा -- °) 51 71 सुमोच ह, 8 (०००४ 109) श्टश्ला 
(61 "श्च )हत" (0 मुमोह ख ) 9 2 7० 70 7245 धश 
पपात त मुमोह 

18 °) 51 अस्मिम्‌ ( 517 1५ त" 98 1 {९ ) {4 चीर 
(० वीरे ) - 2} 15 @& (6०गृ{ 1) पप्णड्‌ दानवे 
५०१ दारयन्तो 

19 ^) 72 दहाहाभूतम्‌ ५ 6५९ महत्‌ (ण अभूत्‌) 
-- 2) 7 © (6ष्टछ 1) च महीपतेः (0 ते) (10 
पृथिवी") -- °) ए 2 7 (००6 79 8 5) नृपे 

20 °) 8 (क्न्य) 114) राजद (० कौरण्य) -- ९) त 
(ग्प्ठगृ 11 3, 1 + 1880६ ) 81 वाणान्‌ ए 8 7 
(कव्व 713) सह" (10 तर' ) 

21 °) 92 7 (०न्न्‌॥ 7:-3) तै स (0 तेन) 8 
तेन वाणेन महता (५? तेनातिचिद्धो यख्वान्‌) -- ®) 8 (० 
व्ण 119) विद्धो (19 वीरो) ~ ५) 7८ मृदा (० तदा) 
75 अवसाद गतम्तदा » 7 © (०९० 81) न्ययितो दद्धो तदा 

22 ०) 51 (7 प्ण) ) पत विद्ध; ६ त विद्धो, 
71 ठततु (वु) विद्ा, वरात चिना स, 30 ष्व पिच्य 
8 (०प्८०४ 213) तु राजद (1० मद्रा) -- <) 7८ (नादेन, 
8 (९०४ 315) "नाद च -- ^) 73 आनादयन्‌ ((0 भापूर 
यन्‌) {3 दिशनः (0 मष्ठीम्‌) 


[ 60 


सौमवधोपाख्यानस्‌ ] - 


उवाच । 
श्राखवाणार्दिते तसिन्प्रधु्रे बलिनां वरे । 
वृष्णयो भग्रसंकरपा विव्यधुः पृतनागताः ॥ १ 
हाहाकृतमभूत्सवं बर्ण्यन्धकबलं तद्‌ । 
परे पतिते राजन्परे च युदिताभवन्‌. ॥ २ 
त तथा मोदिं दृष्टा सारथिजैवनेदैयैः । 
रणादपाहरतुणं शिक्षितो दारुकिस्ततः ॥ २ 
नातिदूरापयाते तु रथे रथवरणुत्‌ । 
धनुरृीत्वा यन्तारं रन्धसंनञोऽरवीदिदम्‌ ।॥ ४ 
सौते किः ते व्यवसितं कसाधासि पराखुखः । 
नैष इृष्णिप्रवीराणामादवे धर्मं उच्यते ॥ ५ 





25 °) 7071-3 5४3 सोसमाः -- °) 8 दुरात्मवान्‌ 


(197 दुरासवान्‌ ) 

0जगाना 0 10 8 = 1 4 एणाहश्ह -- व 
एमाण्णः &1 ग्‌ ७५ सारण्य -- 82 20ाष्का४ 6187 
(५11 0 शप्रो एध 08716 ) ्ररण्जा छण सौभवधोपा 
ख्यान (51 8४ + 71-3 ० सौ भवध › 78 याख्ववध ) , ए3 111८8 
९188 छण स्वम -- 4 ५ 8५4 706 प्रद्यु 
मोहः , 7» शारषप्रयुञ्नमोयद्ध , 78 ७४ ५ ' प्रयुञ्नास्वयुद्ध 
-- 4९५ 70 (हपा68, ए068 0 0६0) 2० 8 1१, 
1 18 (४8 प (७६) -- अन 1० 70४ 28 , 721 24 


19 


ल्क पपा पती 18 पाए ए + (रए 8 1 1), 
{0९ 7488 ५76 70080} 10760 1618 

1 3 0 16 प्ल §1 3 23 श्रीकृष्णः , 11 ण 1 
श्रीभगवान्‌ (1० वासुदेव ) -- ^) 7 © 3 प याणार्षिते, 
ज चिते -- ४) ए पच। रतिचष्ठभे (1०८ वङ्िना वरे ) 
-- ९५) 1६3 35 प््छा8्‌) चृष्णय ४० विव्यथुः 9 (चषल्नु 
फा+) सुखे ({० मताः) 

2 ^) 3\ 71-3 पराख्युखम्‌ (19 हाहाक्ृतम्‌) 12५ सन्य 
(णप्मर्यै) -- ४) 79 "मय (० वल) र (1 + 1188 
1६} चत्‌" ({जः तदा) - ^) 87 62080 {1-3) मोहिते 
(10 पतिते) 3 भ्घुस्नो मोहितो राजनू -- °) 8५ ते (1० 


[ 61 


आरण्यकपवै 
१९ 







[ 8. 19. 10 


कचित्सौते न ते मोदः शाल्वं दृष्ट्रा महाहवे । 
विषादो वा रणं दृष्ट ब्रूहि मे त्वं यथातथम्‌ ॥ 8 
सूत उवाच । 
जानादैने न मे मोदो नापि मे मयमाविशत्‌ । 
अतिभारं तु ते मन्ये शाल्वं केशवनन्दन ॥ ७ 
सोऽपयामि शनैर्वीर बलवानेष पाट्‌ । 
मोहितश्च रणे शरो रक्ष्यः सारथिना रथी ॥ ८ 
आयु्मस्त्वं मया नित्यं रषितव्यस्त्रयाप्यदम्‌ । 
रक्षितव्यो रथी नित्यमिति कृत्वापयाम्यहम्‌ ॥ ९ 
एकशासि महाबाहो बहवश्चापि दानवाः । 
नसम रौकिमणियादं रणं मत्वापयाम्यहम्‌ ॥ १० 


च्व) 7 8 7" 7५ ० शश (10 [अ]मवन्‌ ) 
13) साख प्रसुदितोभवत्‌ 

५ ०) 798 (कन्न 81) 009 शीघ्र (9 तूर्ण) -- ५) 
५ 3 23 10 724 ०74 (छन्न) 61) धः तदा, ध तथा 
(0 तत ) 

रै 3 8 (००्नः४ ८4) 7 (62०९] 1-9 6) सौतिः 
(ण सूत") -- ०) ए५8 0० 000५ ज्मा, पए्प्चा, प 
मा (णमे) -- °) ५ अह ({णप्मुते) 3 भभिभवतवे 
मन्ये 

8 °) आण ६8 003 (ए ०० ) सोपयाति , 72 "यासि (1 
१9 © (6८९7६ ©) सोभियाति 12५ 7५ & (७०४ 61} 
षरिर्‌ (० शतैर्‌) -- °) 48 ५ 79 वीरो (0 श्चूरो ) 
-- ०) 73 68 रथे (9 रथी) 

9 ०) 51 5 01-3 10 हि (मस्व) ४2 रक्ष्यो (79 
निस्य) -- °) ह 71-3 हि (0 [भुपि) - 8 81 9 
ण्ण (? ४] ) 9 -- °) 1 8 8 रणे, 2+ मया (10 


रथी) -- ५) 78 ज्ञात्वा", 1 मस्वरा' (1७ स्वाः), ० 51 
10 


8 (6४००) 


10 2)51 71 3 [स]्र, 7, [मख (0 [भ)]पि) € 
11-8 दात्रव (10 दानवाः) -- 11 जण 10० -- ०) 
6५ ५ रौक्मिणेयस्य, 1/9 येद -- ५) 37071 + 6 
रणे, 7 © हति 51 7, त्यक्तवा , एञ हिस्वा , 1५ @ (०८मृष 
©) छृम्वा ({9मल्वा), ५ ₹19 एज 8 (6०९४ 53) 
7 पूष उः वधाते (दम [मादम्‌ ) 


॥ 





8. 19. 11 ] महाभारते [ कैरातपर्वणि 
उवाच । गदाग्रजो दुराधष; कं मां च्यत माधवः ॥ १७ 
धवं युति श्रते तु तदा मकरसेतुमान्‌ केशवस्याग्रनो वापि नीलवासा मदोत्कटः । 


उवाच घतं कौरव्य निवर्ैय रथं एनः ॥ ११ 
दास्करात्मज मैवं लं पुनः कार्पीः कर्थचन | 
ग्यषयानं रणात्सौते जीवतो मम कर्हिचित्‌ ॥ १२ 
न स इष्ण जातो यो वै त्यजति संगरम्‌ । 

यो वा निपतितं हन्ति तवासीति च वादिनम्‌ ॥ १३ 
तथा किवं पै यो हन्ति दं बां तयैव च । 
विरथं विग्रं च भग्रचायुधं तथा ॥ १४ 

त्वं च घ्रे जातो विनीतः प्रतकर्मणि । 
धमजशवासि परष्णीनामाहमेष्वपि दारके ॥ १५ 

सं जान्वरितं तं इष्णीनां पतनुसे | 
अपयानं पुनः सौति भवं कार्षीः कर्थचन ॥ १६ 
अपयातं हतं पृष्ठे मीतं रणपलायिनम्‌ । 


11 ^ 088 कन्ल्‌ 2५ (1 । एण887ह्ु ) 0४ 606 
पथं 760णा 11 -- ०) एस, 71 [इुपि, छत्रे (० 
त॒) -- 2) 51 ५ 8 79 ऽ स्यन्‌ ({० तदा) 7) 10 
केनः -- ^) 08 सौति (0 सूत) -- ०) 8 (छ८नु ग्‌ 
७४) सनिवर्स्यं (० निवर्वय) ग (7000) मरति 91 पुन 
(४8 17 {6 ) 

13 °) 51 ५ 9721-9 नासौ, 6क स नस) 
-- ०) 7 सकर ; ग ©४-+ 111 सयुगर (गः सगरम्‌) -- °) 
08 8 (करप्म्‌॥ ४9) यश्च (तण्योवा) + 7:-88 [आोपि 
० नि-) 

14 ^) 81 70 ¶५ ७3 च, 59-+ 7० 7५-9वा (जिव ) 
51 7५ 9 213 775 योवै सिय ( एष ध्णणड ) -- २) 
7 (भ्ष्णणु+ 01-3) वार बद्ध ( ४ पण्यश्‌) } „ 8 (चडन्श 
142) वृद्धान्वाखानू -- °) ए 3 8 सुक्तकेदा (19 चिम") 

15 २) १ & (करन्गून 63) हा विदित (0 विनी) 
-- ८) 73 7 ~3 [अपि (1० [ज]ति) 

16 °) 13 जानश्च, 8 (०5०्ग६ ©) 113) विजानन्‌ (9 
स जानन्‌) -- 2४ ग (प्ष्ा ) 16ब्° -- <) 0; 113 
रणात्‌ (19 पुन") 5 (७ सौते ४० कार्षी 

17 °) 51 13 अपयात -- 2) 3 23 व 6 (छरन्ला४ 
©$) ता भीर्‌? 71 73 त्ति, 3 भीक्षण ( {0 भीत) 
81 8 701 704 "परायित , 53 'पराद्यख -- °) ए3 7५७ 
(6प्८्०्‌ौ &\ ) मा (णमा) 



















रि वक्ष्यति महाबाहुैलदेवः समागतः ॥ १८ 
कं बक्षयति रिनेरनषा नरपिहो महाधनुः । 
अपयातं रणात्सौते साम्बश समिर्तिजयः ॥ १९ 
चारुदेष्णश्च दर्धषतयेव गदसारणौ । 

अक्रूर महाबाहु; किं मां वक्ष्यति सारथे ॥ २० 
शूरं संभावितं सन्तं नित्यं पुरपमानिनम्‌ । 
सिय वृष्णिवीराणां विं मां वक्ष्यन्ति संगता;॥ २१ 
परुञनोऽयमुपायाति भीतस्त्यक्त्ा महादव । 
धिगेनमिति वक्ष्यन्त न्‌ तु व्ष्यन्ति साध्विति ॥२२ 
धिग्वाचा परिहासोऽपि मम बा मदविधख वा | 
मत्युनाभ्यधिकः सोते सु तवं मा व्यपयाः पुनः ॥२३ 
मारं हि मवि संन्यख यातो मधुनिहा हरिः । 









19 28 गपा 19० -- ४) 7718 रण (10 नर) 
51 7" 9 मदोषकट' (० 188), ५ 9 महाबल , 7० "हनु, 
8 (०न्व्णृ 3) "रथ (1० श्नुः) -- °) 8 200 
9 4 6 सूतः6तत्र (101 सीते) -- ८) 73 87 (®न्भ्‌)0 
81) 1५1५-5 शावश्च 

20 ०) नो, 16 19 वा, 7१ © (००९1) ) मा 
(णमा) ४] 91 

21 ^) 7" 1 3४ चूर 64143 -समाविन 781 3 
0 18 + ० 62 श्चात्त, 7 ७>-+ 43 नित्य (10 सन्त) 
-- ४) 7 सतः, 7 © (००९४ 1) 03 तथा (10 निलय) 
-- 7५ 0 21-29° -- °) उ: प्च मा, € वा (गमा), 
भ 1 20 8 70 09 सह( 51 दि ) ताः (707 सगता') 
7 63 « फ चक्ति समागता । 

22 24 ० 29 (० 1 21) - ५) 35, षा? 
0५703 67 @ ४ अपा" (10 उपा) -- 2) 718 (क्ण 
पृ ©) रणाजिर (1० महा" ) -- °) 6 धिग्धिरभयादपा 
नीतो -- ०) 1 3 (ण० (ण्य ) @1 + ४) साधु, © 
यद्वि ({णप्नवु) 7ए3¶ 6 (05न्म 63) 711 साभ्वितिमा 
प्रति (५ सर्वेत, 61 चादिन ) ({0 वक्ष्यन्ति नाभ्िति) 
-- 1५ ©$ + 7८८८८ 2४०० ष्(८]1 \ ] 26 17 &३ 

29 ^) 8 पिग्वच (61 “ग्वाच-, © "कतया ) 7, 7८ 
© वा, 7} [अय (ऽपि) -- <) 75 8 (०न्ना४ 
&3 279) गृदयुतो" (ण ना) - ८) 613 57; भ्मा 


[ 62 | 


सौमवधोपाख्यानम्‌ आरण्यकपव [8 20. 2 
यहं मरतसिदख पाथखामिततेजसः ॥ २४ त्वयापनीतो विवशो न जीवेयं कथंचन । २९ 
कृतवा मया वीरो नियाखनेव वारितः । स र रथेनाञ्च ुनदारुकनन्दन 

शारं मिवारयिष्यऽदं तिष्ठ लमिति श्ूतज ॥ २५ | न चैतदेवं कतेव्यमथापतसु कथंचन ॥ ३० 

स च संमावयन्मां वे मिवत्तो हृदिकात्मजः । न जीषितमदं सोते चहु मन्ये कदाचन । 


तै समेलय रण त्यक्त्वा कि व्ष्यामि महारथम्‌ 1 २६ 
उपयातं दुराधष शहचक्रगदाधरम्‌ । 

परय पुण्डरीका कि वक्ष्यामि महाश्रजम्‌ ॥ २७ 

साययर्षिः बरुदेर्वं च ये चान्येऽन्धक्वृष्णयः । 

मया स्पर्धन्ति सततं रविः लु वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ २८ 
क्त्वा रणमिमं सते पृष्ठतोऽभ्याहतः शरेः । 


अपयातो रणाद्धीतः पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः ॥ ३१ 
कदा वा घ्रतपुत्र त जानीपे मां भयार्दितम्‌ । 
अपयातं रणं हित्वा यथा कापुरुषं तथा ॥ २२ 

न्‌ युक्तं भवता वयक्तं संग्रामं दारुकात्मज । 

मयि युद्धानि भृशं च त्वं यादि यतो रणम्‌ ॥ ३३ 


इति श्रीमदहाएमारते मरण्यकपर्यणि पकोनविोःऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


२ 9 


वासुदेव उवाच । 
एवमुक्तस्तु कौन्तेय घरतपुत्रसदा मपे 1 


(510०७ ज्य] ऽ स )माख,71भेवत्व,7 माख, 
9 तस्मान्मा (णसस्वमा) 5" घपया- (णः ष्यः) 
4 °) & (००५९४61) वि (ण्स) -- °) 5131 3 
7001 6 मारत -- °) 61 नतु श्रक्योद्य सीदितु, 7५ 3 71 
न स श्राक्षये्य खीदितु, 3 न हि शक्ये( 21 “क्षये } त्यमर्षिततु, 120 
7० 749 नदि (फन्सन) हक्य मर्ितसु, 2: नस रक्षे 
जीव्रित , 13 स न शष्षोष्च सीदितु, ५ राजसूय महाक्रतु 
25 °) 7५ 83 + महा- (प मया), ४०8 निर्यांखयन्दि 
निवारित" 
‰6 ° ) 6171-8 स च सथाग्य मामेव (71 3 "व ) 
27 +) 7011 ग 1 3 103 उपयात , 1); उपागतं 
‰8 ०) ¶1 61 पा तच्र; ५ ©5-+ कुर्‌ (01 ऽन्धक ) 
-- ०) 51 {3 3 \-3 स्पर्धते ये मया नित्य 
29 °) 71 सुखः; 73 "मह › 7५ & (७६००४ ©) "मिद 
(10 "निम) -- ४} =81* 099 (५ @ः [ऊप्याहव-, 78 
{निष्ट , ५ [अ)म्यागत्ः 2५ 4 पौरे (10 कटै) -- 5 
03 0 (फ } १9०८-1 -- ५ ) 1 3न जीवेद 

30 3 ©: ज 30 (< 51 ‰ ) - °) ए3 8 (७ 
ष्टा 83) ५ 703 701 4 षु ©3 + 1 सनि (नय 7४3 


वृत्त, ¶\ ७५ "चस्य ) „ {9 निवर्तक - ° ) 5171 3 समा 
परु; 13 720: 725 ० उ+ अप्यापस्सु , ग &3 + 21 आपत्सु च 
(०८ अथापन्सु) 


31 0:6:० 31 (५ ९1 ‰9), 1 ण्ण (४४) ) 
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र्ुप्नमत्रवीच्छु्ष्णं मधुरं वाक्यमञ्जसा ॥ १ 
न मे भयं रौक्मिणेय संग्रामे यच्छतो हयान्‌ 


31 -- ४) 8 मसे 2५ 72 7 5 61 कथचन -- °] 
== 29४ "9 उ [ऽप्याहत , 1४१ ष हत 59 ‰» पैर" (ण 
श्रि") 

92 ०)233 8 7710५ 6 च, 703 ०8 [अ]पि, 7५७ 
(७ स्व) (1० वा) - °) 1 उ (@००५ 6) वा; धमां 
(०्मा) ~ 4) 2 (6ः6न्‌ 2४) 75 8 कापुरषस्‌ 
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721 3 न च युक्त तव व्यक्तं, 729 अयुक्तं तु मवेस्य" , 8 खयुक्त च 
मया स्य -- °) ४4१ सति (10 खशा) -- °) 51108 यतो 
रणः, पभ 1 रणाजिर , & ^ ततो रण 


(णना ए + णाश -- 2140 काण) 61 
7 ©+ सआारण्य ~ 6812 2८7४द१ 51 ८५ 8 23) 1 
(शा जण शप एषण एथणा6) णठणण्छ ०णा सौमवध 
(5 8 ५ सौभवधोपाख्यान , क्षाल्ववध) -- 4010} १.47 
54 3 प्र्युन्नवाक्य › ¶५ 0४-+ 01 सपयानगर्दण -- 4९7४ 
7० (द्प्ण8, फ0यत8 07 100) 701 294 8 18 , 701 
19 {88 1 +6द६) -- §1०7210 00 1 98, 2५ 92 


ल्व 18 पता 18 प्ण 7 11 ५( $] 3 1 
1), 0९ 88 ४8 00811 1&००८6त्‌ ४0९ 
1 5 53 75 श्रीकृष्ण , 71 ए 01 श्रीमगवानू (० 
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युद्धश्वासि व्ष्णीनां नात्र किचिदसोऽन्यथा ॥ २ 
आयु्सजरुपदेशस्तु सारध्ये पतता स्मृतः । 

सवेषु रथी रक्यस्त्वं चापि भृशपीडितः ॥ ३ 
त्वं हि शालप्रयुक्तेन पत्रिणाभिहतो भराम्‌ । 
करमटाभिहतो वीर ततोऽ्डमपयातवान्‌ ॥ ४ 

स स्वं सात्वतयुख्याय रन्संज्ञो यदच्छया । 
परय भे हयसंयाने शिक्षां केशवनन्दन ॥ ५ 
दास्केणादृएत्पतनो यथाबचैव शिितः । 

वीतमीः प्रविशास्येतां शस्यस्य महती चमूम्‌ ॥ ६ 
एवयुक्त्वा ततो वीर हयान्॑चोद्य संगरे । 
ररिमिभिश्च सञुघम्य जवेनाभ्यपतत्तदा ॥ ७ 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च । 
सव्यानि च विचित्राणि दक्षिणानि च सर्वशः| ८ 
प्रतोदेनाहता राजव्ररिममिश सथुताः । 


महामासते 


[ कैरातपर्वणि 


उत्पतन्त इवाकाशं विबभुस्ते हयोत्तमाः ॥ ९ 
ते दस्तराघवोपेतं विज्ञाय मृष दारुकिम्‌ । 
दह्यमाना इव तदा पर्पयुश्रणरमहीम्‌ ॥ १० 
सोऽपसव्यां चमूं तख शालख भरतर्पभ । 
चकार नातियत्नेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ११ 
असप्यमाणोऽपसव्यं शर्ु्नेन्‌ स॒ सौभ्राद्‌। 
यन्तारमसखय सहसा त्रिभिर्बाणैः समर्पयत्‌ ॥ १२ 
दार्कख सुतस्तं तु वाणवेगमचिन्तयन्‌ । 

भूय एव महावाहो प्रययौ हयसंमतः ॥ १३ 
ततो बाणान्वहुषिधान्पुनरेव स सौभराद्‌ । 
मुमोच तनये वीरे मम रुक्मिणिनन्दने ॥ १४ 
तानप्राप्ताञ्छिते्णिधिच्छेद परवीरहा । 
रौक्मिणेयः स्मितं छता दरशयन्दूस्तराधवम्‌ ॥ १५ 
छिनान्टषटर तु तान्बाणान्प्दयुेन स सोभराद्‌ । 
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सौभवधोपाख्यानम्‌ ] 


आसुरी दारुणीं मायामाखाय व्यसुजच्छरान्‌ ।। १६ 
्रयुज्यमानमाज्ञाय देतेयासं महाबल; । 
बरहमासेणान्तरा छिखा भुमोचान्याल्पतत्रिणः । १७ 
ते तदै बिधूयाञु विव्यधू रुधिराशना, । 
शिरस्युरसि वच्छे च स ्रुमोह पपात च ॥ १८ 
तस्मिभिपतिते श्र शाखवे बाणप्रपीडिते । 
रौषिमणेयोऽप्रं बाणं संदधे शचुनाश॒नम्‌ ॥ १९ 
तमचितं सर्वदाशादैपमौ- 
रासीभिरकैज्वरनप्रकाशम्‌ । 
दृष्ट श्रं ज्यामभिनीयमानं 
बभूव हाहाटृतमन्तरिक्षम्‌ ॥ २० 
ततो देवगणाः सर्वे सेन्द्राः सदधनेश्वराः । 
नारं प्रेषयामासुः श्वसनं च महाबलम्‌ ॥ २१ 


आरण्यकप्व 


[ 8. 0 97 


तौ रौक्मिणेयमागम्य वचोऽरूतां दिवौकसाम्‌ । 
नैष वध्यस्त्वया वीर शाल्वराजः कर्थचन ॥ २२ 
संहरख पुनर्बाणमवध्योऽयं त्वया रणे । 

एतख हि शरस्याजौ नावष्योऽस्ति पुमान्कचित्‌॥।२२ 
मृत्युरसख महाबाहो रणे देवकिनन्दनः । 

कृष्णः संकटिपितो धात्रा तन्न मिथ्या भवेदिति ॥ २४ 
ततः परमसंहृष्टः प्रचुरः शरय॒त्तमम्‌ । 

संजहार धुःशष्ठानतणे चैव न्यवेशयत्‌ ॥ २५ 

तत्‌ उत्थाय राजेन्द्र शाल्वः परमदुर्मनाः 1 
व्यपायात्सबरस्तुणं प्र्युस्नशचरपीडितः । २६ 

स द्वारकां परित्यज्य क्रूरो इृष्णिभिरदितः । 
सौभमाखाय राजेनद्र दिवमाचक्रमे तदा ।॥ २७ 


इति श्रीमहामार्ते आरण्यकपर्वेणि विद्योऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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महामासते 


[ कैरातपर्वणि 


२१ 


वासुदेव उवाच । 
जआनतेनभर शुक्तं ततोऽहमगमं तदा । 
महाक्रतौ राज्ये निवृत्ते सूपते त॒व ॥ १ 
अप्य दारका चाहं महाराज हतत्विषम्‌ । 
मिःखाध्यायवपटूकारां निभूषणवरक्नियम्‌ ॥ २ 
अनभिज्ञेयरूपाणि द्वारकोपवनानि च । 
दष्टा शद्ोपपनोऽ्मणृच्छं हदिकात्मजम्‌ ॥ २ 
अखखनरनारीकमिदं इष्णिपुरं भृशम्‌ । 
किमिदं नरशदर श्रोतुमिच्छामहे बयम्‌ ॥ ४ 
एव्क्तस्तु स मया विस्तरेणेदमन्रवीत्‌ । 
रोधं मों च शास्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम ॥ ५ 
ततोऽहं कौरवश्रेष्ठ श्रुत्वा सर्वमशेषतः । 
विनाशे शाल्वराजख तदैवाकरवं मतिम्‌ ॥ ६ 
ततोऽ्दं भरतश्रेष्ठ समाश्वाख पुरे अनम्‌ । 


राजानमाहुकं चैव तथैवानकटुन्दुभिम्‌ । 
सर्वदृष्णपरवीरांश हषैयच्ुवं तदा ॥ ७ 
अप्रमादः सदा कायो नगरे यादवर्षभाः | 
जाल्वराजबिनाक्षाय प्रयातं मां निबोधत ॥ ८ 
नाहला तं निवतिष्ये पुरीं दारवतीं प्रवि । 
स्ाख्वं सौभनगरं हत्वा दर्स्मि वः पनः । 
त्रिसामा हन्यतामेषा दुन्दुभिः श्ुभीषणी ॥ ९ 
ते मयाश्वासिता वीरा यथावद्धरतपम । 

सर्वे मामघुवन्हृष्टा प्रयाहि जहि शात्रवान्‌ ॥ १० 
ते; प्रहृ्टात्मभिरवीरेराशीरभिरमिनन्दितः । 
वाचयित्वा दविजश्रष्ान्मणम्य शिरसाहुकम्‌ ॥ ११ 
सैन्यसु्रीवयुक्तेन रथेनानादयन्दिशः । 

ग्रघ्माप्य शहखरवरं पाश्वजन्यमृहं प्‌ ॥ १२ 
प्रयातोऽस्मि नरव्याघ्र बलेन महता बतः । 
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(61 + जुस्सवा, ४ सुख्या ) -- ०) ^ {6 188 निवत्ते 
8 (०५०७४ 143) मरतर्षभ (10 नृपते तव ) 

% ०) 78 चैना, 71 61 1 चैव, 75 684 चापि (य 
चाह ) -- ०) ए 9 वुरदिव (1० महा") -- °) ऽ1 निभ. 
पणमिच सिय, 10: निभूषामिव योषितं 

ॐ ^) 3 रट शकमानो वै -- ५) 61 १ अपय, 64 
पप्रच्छ, 19 इपष्छ 

4 ४) 70 79 ७१ "ट (10 "पुरं ) 51 चर, 71 » महत्‌ 
(10. खच्लम्‌) -- ०) = 1 9 14, 31 84, 86 8०, ९० 
1 इच्छामि तेनघ, ए+ 2 1० 7" «-5 "मि स्वव”; ए8 
1-9 “मि ते वच (10 इच्छामहे वयम्‌) 

5 ०) 73 23 7 (च्डन्म्‌४ 11-3) 8 4 क तु ध्ण्त 
स ~ *}) 51 ए५ 7५ 718 5 2; ब्ष्णिसत्तम" (८ 


राज) 
6 °) 79 83 70 7+ 6 79 6४ भरतथेष्ठ॒ -- २) 58 
श्ु्वापभियमयुत्तम › 10० 15 स्वा सुमहदभ्रिय -- °) 1 


गर॒ °} + 8 7 (कठ्नह 71-8 ) > सर्वान (1० सवै-) 
51175 3 71-3 तानू (भच) -- {} 1० 7 इूदमञ्चव 


[ 


(10 अघुव तदा) 

8 ०) 3 121 3 परायात मा, 79 [भ]भियातोसि 

9 ०) प वि- (जत) गा५ 6४ तहत्वा विनिः 
वर्तिष्ये -- °) 51 7 3 त्रि(5 त्रि") सामा वाल्यताम्‌, + 
8 79 7५ ० ¶ 18 1 (ण) त्रि" समाहन्यताम्‌, 10 12 
चि- समा(7 "से ) ताढ्यताम्‌, 11 ०७ 6५ भि" सामान्य 
साम्‌, 128 क्षमावाद्यताम्‌ £ 01688 त्रि"तामा { = त्रिखग 


नीचमन्दधतारभावेन) 27 88 (6९०0 1 ४४) एष 
४ प्रदयाम्य तान्यतामेषा -- ^) 7५ 7” 70 दुदुमी 9 
8 1० 70 7५-9 "भीषणा, 71 8 8 (कष्छ्णु 61 04 ) 
*सीषणः 

11 °) 3 70० 09 4 प्रकृष्टा -- °) 51 स्वह, + 3 
7५ 70 11 +-9 [ध मच, 7818 च तान्‌, 03 तया (ण 
[आाहुक) 

12 °) =1 99 9० + .8 7 (कन्व 70) केन्य 
(728 ५ 75 सैब्य") -- °) 723 आनद", 7 6) 4 जा- 
च्छाद", 101 उन्नाद -- °) 23 प्रगृह्य, 8" 72 (6 
अघ्माय -- ०) ए४ च मारत; 8 भयावहं ( {ण अष नूप) 

13 °} € 3 2"-3 नरधेष्ट, 14; मष्टाराज (0 नर) 
-- ८} 20 च्छेनः; 2/2 युक्तेन -- ८} &1 3 76 77 


66 ] 


सौमवधोपाख्यानम्‌ ] 


इ चतुरङ्गेण वेन जितकाशिना ॥ {३ 
समतीत्य बहल्देशान्गिरीच बहुपादान्‌ । 
सरांसि सरितभैव मार्विकावतमासदम्‌ | १४ 
तत्राश्रौषं नरव्याघ्र शाल्वं नगरमन्तिकाव्‌ । 
प्रयातं सौभमाखाय तमहं पृष्ठतोऽन्वयाम्‌ ॥ १५ 
ततः सागरमासा इु्तौ तख महोर्मिणः । 
सुदरनाम्यां श्षाखोऽभूत्सी भमाथाय शघ्रुहय्‌ ॥ १६ 
ष स्मारोक्य द्रान्मां सयनिव युधिष्ठिर 1 
आह्वयामास दुरात्मा युद्धायैव मुहु; ॥ १७ 
तख शाविनिुकत्बहुमिम॑मैमेदिभिः। 
पूरं नासाबत शरैस्ततो मां रोप आविशद्‌ ॥ १८ 
स चापि पापभ्रकृतिर्देतेयापसदो सृप । 
मस्यवपैत दुभैषैः शरधाराः सहस्रशः ॥ १९ 


आरण्यकप्ष्‌ 


[8 21 96 


मैनिकान्मम घतं च हयांश्च समवाकिरत्‌ । 
अचिन्तयन्तस्तु शरान्वयं युध्याम मारतं \) २० 
ततः शतसदस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ । 

चिधिपुः समरे वीरा मयि शाल्वपदालुगाः ॥ २१ 
ते हयान्मे रथं चेव तदा दारुकमेव च 
छादयामासुरसुरा बणिरमरमविभेदिभिः ॥ २२ 
महया न रथो वीर न यन्ता मम दारुकः | 
अद्र्यन्त शरैशछनासथाई सैनिका मे । २२ 
तेतोऽ्मपि कौरव्य श्लराणामयुतान्बहून्‌ । 
अभिमन्नितानां धनुषा दिव्येन विधिनाक्षिपम्‌ ॥ २४ 
न त्र विषयस््वासीन्मम सैन्य भारत । 

खे विषक्तं हि तत्सोभं ोशमात्र इवामवत्‌ ॥ २५ 
ततस्ते प्रेक्षकाः सर्व रङ्गवाट शव स्थिताः । 





75 6 यन्तेन, ८42 7; 3 + 9 यत्तेन 
15 °) ५8 7 (ल्ह 013) (५ 63 + 1/3 साग 
रम्‌ (णः नगरम्‌) 6 तिके -- ८) 8 णा ०५ ०8 
(06०6 छता ) 103 ए © प्रयातत -- ०) ए8 7० [26 31 
[आन्वगा, 7१ [ऽ]न्विया -- 4्णिः 16, 8 (ष्ठु 203) 
28 
80* च्टषानस्ि राजेन्द्र साख्राजमथान्तिकै \ 
16 °) 8 (क्क) +) चरो (1० सहो") -- (धल 
18, 7 &2-+ 1 18 
81# स मामारोक्य सहसा सेना स्वा प्रा्िणोन्षट्षे। 
मदाहूना च सेनाया दिष्टाया किंचिदेव च} 
[(7 1) ५ © स्र समालोक्य 8५ एव1 युधि (1 मृपे) ] 
17 °) 7; समालोक्य च, 8 (००606 13) सं मामां 
रोक्य 8 (65086 २) स्टसा (1० दुरान्मा) -- 48 
19, प्रा ए७ष्तह {9-20०2, +९६९द #6 108 7 एला 
76 71966 


18 ५ ७४ $ ठ 18०19 


७१ ८९१8 18 प्छ 
, \# 


-- °) 0८ तत्त (1० तख) -- °) ©1 वटम्‌, 
५ परो ({०ः युर) 71 6\ ० न॒ 2» भाच्छाय च (० 
न), ऽ नासा स॒ तदा (ण शस्‌) -- ५) 800७ 
भ मा {ण मा) 

19 पु+03 50 19० (भ ए}. 18) एण्‌! ण 
17 -- °) प्‌ 6, 21 परमक्दयो (छ्ष्पाप ) -- °) ण 
९५ भ्त चापररदो ७ [डोमवच्‌ ( {० चष) ~ °) 88 
{षष्टण्पते ध176) @) + अभ्यवर्षत, 71 मयपभ्यवर्ंद्‌ » 2 


[ 6 ] 





सरभवर्षरस , ग { 078४ {106 पर्यवर्षत , प &५ » सम 

%0 एण ष्] 17 - °) माच्च, 71 (एमी 
{7९8 ) 8 ( छठग 69) 1 चैव (0 मम) -- ?) एए 
217० 7५ स समा' (ग समवा) 28 स हयांश्च समाकिरत्‌ 
-- ^1{67 90०2, 1 1688 18 -- °) ए$ 123 703 च, 
79 ७५-+ [मख (1०1 तु ) ©" अ्चिवयंस्तु स हारान्‌ -- ५) 
¢ © ्\ योस्स्याम (णः युध्या ) 3 प्रतियुध्यामहे पराच्‌ 

22 ^) ए» 2 72 ( कष्न्लु 013) 3 च (ण्म) 
~ ४) सत (2 1606 सूत), 71 तथा, 125 त्च, 8 ध्वज 
(० तदा) -- “) 8 7 तैवांगैर्‌ (7) सुबाणैर्‌, 726 दरिसैर्‌) 
म्॑मेदिभि" (79 बणेमैमौतिमेदिभि-), 8 (6०९४ 119) 
साल्वराजेन चोदिता 

3 °) &1 7579 68 , वीरा (नः र) -- ?}1 
7५ न घस्थो (7४ थ) न दासक, नचरूपन्‌ दारुक, 8 
(कत्व ण9, ७4 ००० ) न प्वजो न च दारक -- ५) 128 
तकोह , 1 उ४-५ न्‌ ष्वाहु 

24 °) + 8 7 (कण्ण 0)-8) तेय (1० कौरव्य ) 
` °) पषएक्पपतव्त ] 99 7 क 74 6 आमभ्रिताना, 
एर जनिमत्रितेन; ए\ समिमन्रिताश्च; 79 © सयुमभ्य साश्च (७ 
ता); 201 अभिमत्रिताख्च ® ¢ आमन्त्रिताना अभिमन्ति 
ताना । # 8 (कन्न 143) धनुषि 

25 °) 77" विषय, 7 ९५ 5 विषयाश्च 5 7५ ५ चा 
सीत्‌, 7५ 6४-+ चासन्‌ -- °) 8 सन्य (1० सौम) -- ५) 
79 ध कोश्चमात्रम्‌ 
26 °) 7० 79 धः [म्तः ए] © ४\ हे देवा ( ७५ 


8.21 26 ] 


 हषयामासुसचैमा सिंहनादतरखनैः ।॥। २६ 
भत्काभैकविनिक्ता दानवानां महारणे । 
जङ्खषु रुधिराक्तास्ते विपि; शरभा इव ॥ २७ 
ततो हलहलाशब्दः सौभमध्ये व्यवर्धत । 
वध्यतां पिशिसैसतीकषणैः पततां च महार्णवे ॥। २८ 
ते निकृत्तथुजस्कन्धाः कवन्धाकृतिदगनाः । 
नदन्तो भेरवानादान्निपतन्ति स दानवाः ॥ २९ 
ततो गोक्षीरकुन्देन्दुखणाररजतप्रभम्‌ । 
जलजं पाश्चजन्य वै प्राणेनाहमपूरयम्‌ ॥ ३० 
तान्दष्रा पतितांसत्र साल्वः सौभपतिस्तदा । 
मायायुद्धेन सहता योधयामास मां युधि ॥ ३१ 


महाभासे 


[ कैरातपर्वेणि 


ततो हुडहुडाः प्रासाः शक्तिशूलपरश्रधाः । 
पडटिशाश्च येदयण्ड्यशच प्रापतननिदं मयि ॥ ३२ 
तानहं माययेवा् प्रतिगृह्य व्यनाशयम्‌ । 
तस्या हतायां मायायां गिरिभृ्ैरयोधयत्‌ ॥ ३३ 
ततोऽभवत्तम इव प्रभातमिव चाभवत्‌ । 
दुर्दिनं सुदिनं चैव शीतयष्णं च भारत ॥ ३४ 
एवं मायां विदु्बाणो योधयामास मां रिपुः । 
विज्ञाय तद सव माययेव व्यनाशयम्‌ । 
यथाकाटं तु युद्धेन व्यधमं सर्वतः शरैः ॥ २५ 
ततो व्योम महाराज शत्रय॑मिवामवत्‌ । 
शतचन्द्रं च कौन्तेय सहस्रायुततारकम्‌ ॥ ३९ 





देवा चै) दिवमास्थिता 
27 


४ 6 रचिरापागा, 7: 1४; रुधिराशास्ते , 7" रुधिरासक्ता 


28 ४) 51171 6 ण» © व्यवर्तत , 7 उ्यवस्थित, 18 
प्रवर्तत, ¶ छवर्तत, 61 9 + 101 [ऽ]भ्यवर्वत -- ०) 51 
8713 


ह 11 3 विद्धाना, 78 विज्ञान (0 वध्यता ) 
निदि्ते' (10 विदि" )} 


29 ०) 8 (शन्न 84) 76 स्व॑तो (10 नदन्तो ) 


-- ^© 29, 7 ( चन्णु ४, 1 4 018810६ ) 108 
82# पतितास्नेऽपि भक्ष्यन्ते ससुद्धास्मो निवासिभिः । 
[7५ तेपि मञ्जत , 71 ते ह्यभक्षयत (707 तेऽपि मक्षयन्ते ) ] 


1 २) 79117५4 6 तत , 0» तथा (10 तदा) ध 
(@ण्शग 1) सार्वराजपुरस्छृतान्‌ -- 46 81, 8 


( 01011 070 ४१०२) 1 18 88* 
32 8 070 १2०४ 


हृड्हृडा) 5 चापि (1० मालाः) 6 तान्येव ख्गुदप्रासाः 


-- ४) 88 07 1254 6 (ण श्राक्ति- ६०९ श्यूक- ण्ड द 
2788 -परस्वधाः - ए 70 25 18 पिठ ३९००, 3 


(स्रान, ० 89००) 71 18 प्रहा 31 
88» असयः शक्तिसुशरपाशार्टिकणपा शरा । 


[ ए -कुशल-, ४ -कुरिदरा- (07 सुशक) &3 12० -कलपा › 


| 


०) 7५ 2 (6०४ 733) 7 ( 6८९0४ 713 ) 148 मत्क 
राग्र', 7 &५-+ "विसुक्तास्ते -- ४) 5171-3 बाणास्ते वात 
रहस" (73 $ "सा ), 7» 2 79 7» 7५-9 1» दानवाना 
शरास्तथा (28 "दा, 1/5 "त ),  बाणास्तान्दानवास्ततः 
-- °) 51 ४ 71 8 6 रुचि( ऽ "धि )रागास्ञे, ए४ ? 7५ 7" 


-- ^) ए 70 7५ 6 गद्‌ हला", 
॥ 1 ॥0, टु { ॥ 8111 "क-) गदा धि 101 ॐ डरा गुदाः + 126 सिद 
शरदा? 1. ५४ षि बहुकः 3 11 गुक्ह्ुक- 9 113 इक्गरुण- ( {07 


123 -घनपा (7० -कणपा ) ] 

-- 28 पट्टसाश्च (7 पटपरा ) ए? $ मुख्य , 71 १ यख 
ठ्य , {५ 6५ ५ सुस(७५ "सु)ए्व', 7५ 0 मुसुब्य , 01 सुसूखा ” 
11 सुसव्य "(9 सुद्यद्") -- 71 ० 99-34० -- %} 
रऽ 70 19 8 5 पृ प्रपतति (78 "त) ; 8 पातयन्‌ (प्रा 
पतन्‌) 81 + स्वनिदा, 7 निशिता (० अनिश ) 

99 710 33 (रा 5) - °) 51 ए9 2 10 
7 7५ 9 तामह, 09 ततोह -- ४) &1 3 प्रतिष्ठ £ 8 
79 विनाशय -- °) 51 ठु मया, 1४ माया तु, 1 दु्टया 
({0" मायाया) 

54 71० 84०८८ (् ए] 89) -- ४) प (7०, 
1 ५ पण्डा) ग (एक ०ण्यः ) ७9 प्रकाश, 7५ (018 ) 
© ५ प्रभात (10 प्रभातम्‌) 125 वामवत्‌› 
ए1 ० ३4० -- ०) 3 सुदिन दुदिन चैव॒ ^ 
84, ऽ1 ४ 5 7 (छणमुण 71 3) 178 

84* अङ्गारपाछ्यवर्षं च शखेवर्ष च भारत । 

55 ०) ०5 28 [26य्र' (0 वि") -- °) 4 ७ 288 
मा (रणः मा) -- °) 79 © (न्म 61) तदा माया (ण 
माययैव) 3 विनाङय , 73 142 वि (70; व्य ) नाज्ञयनू, 11 
विनाशन, 1: व्यश्ात्य -- 8 0णा 86८, 13 ०ण 
3६-86* -- %) 59 यथाकालं च श्यधम तामष्ट स" -- £? 
(काल्‌ कण 86०४ छत्‌ 1९ 1 0{ ६06 णा 70888६6 ) 105 
27767 85० 11, लिः 86 

85* स मोहयामास तदा मायया शुधि दानवः । 
ततो ताया च मया मायाया युधि दानव 1 

27 °) €1 372०1 -3 £ मया , 1४9 विभो (10 तदा } 

-- 2) & तथा राचिर्दिवानिक -- °) 7: © 3 तमू (णः 


68 | 


~ 


सौमवधोपास्यानम | 


ततो नाज्ञायत तदा दिवारात्रं तथा दिः । 
ततोऽदं मोहमापन्नः परजञाखं समयोजयम्‌ । 
ततस्तदस्रमस्चेण विधूतं स्रतूरुवत्‌ ॥\ ३७ 


आरण्यकपूै 


[8 2. 6 


तथा तदभवद्युद्धं तुरं रोमहषेणम्‌ । 
रग्धासोकश्च राजेन्द्र पुनः शतुमयोधयम्‌ ॥ ३८ 


हति भीमदहामारते आरण्यकपयैणि एकविदोऽध्यप्यः ॥ २१ ॥ 


च उवाच । 
एवं स पुरुषव्याघ्र शास्वो राजञां महारिपुः । 
युध्यमानो मया संख्ये वियद्म्यागमत्पुनः ॥ १ 
तत्‌; शतद्चीश्च मदागदाश्च 
दीप्रं शूलान्युसलानसींध । 
चिषेष रोपान्मयि मन्दबुद्धिः 
शाल्वो महाराज जयाभिकाष्वी ।॥ २ 
तानाश्यगैरापततोष्डमा् 





तद्‌) 73 ए 7 (चम्ट्लु) 71-8 ४) कतिय ({०८ भख्रेण ) 
-- 1) 203 विधूय एऽ7, 8 तूण' (0 तूल) 9 ए 72 
0० 7५ ० भूतं तूक(छ पवत तृण › ए» धूत तूण )भिवानिरे"» 
१५ ७५-५ घायुना तरटराक्िवत्‌ 

38 ०) 51 71-3 तदा, 8 (०९० 03) एव (० तथा ) 
79 ए (कष्ण 149) समभवद्‌ -- ०) ^ 16 1488 तुमख 
ए) 8 (6चव्ल¢ ७५) रोम -- °) 08 ५ 6 01 "खोक (प 
"लोकष्च) 4 2 9 (कन्न 71-8) एष तु (णः च) 


गतप 11 ५ 01158170 --- 210" 2व7एका 51703 
¶' 6\-3 मारण्य -- 316 20 ४९ 6! ए 233 71-8 ¶५ &8 
फ (णो) जण इपर कमार 70द्व6 ) फाचप्रठप छण सौमवध, 
3 1 जत1४७ तण्ड सौमोपास्यान , 81 8 ५ 120 121 28 
५  ण्णर सौभवधोपाख्यान , ४०१ 15 ००1४ श्ाल्ववध 
-- 4त10/ 14११८ 0 श्रीकृप्णल्लास्वयुद्ध , 7५ 8 सास््रसमा 
गस. , ए कृष्णमाल्वसमागम -- 4काप्‌/ 20 (हप, 
प्णात8 0 201) 298 20,71 91 (४8 ए एल) 
-- अणव ए 4, 09 08706 41, 701 40 
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प्छ पोऽ वतो 18 प्ाडाणटु 1०1 4 (० २18 1 1), 
४०८ 88 १० फच्ड्र 1600्ते ०६६७ 
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२९ 


निवाय त खगमान्ख एव । 
द्विषा त्रिधा चाच्छिनमाण्र युक्तै 

स्ततोऽन्तरिक्षे निनदो वभूव ॥ ३ 
तत्‌; शतसहस्रेण शराणां नतपवेणाम्‌ । 
दारुकं वाजिनश्ैव रथं च समवाकिरत्‌ ॥ ४ 
ततो मामन्वीद्धीर दारुको विह्वलन्निव । 
सखातव्यमिति तिष्ठामि शास्ववाणग्रपीडितः ॥ ५ 
इति तस्य निशम्यादई सारथेः करुणं वचः । 


1 51 59 71 9 श्रीकृष्णः , ए 7४1 श्रीभगवान्‌ (107 वासु- 
देव ) -- “) 51 ए» ए (चर्म 88) 709 7४ ०११ 61 
युरुषग्याघ्र- -- ”) 51 ए8 1213 स्वैरा्ठा , ए 8 12 79 
५4-9 ¶्‌५ 6 (छन्न 61) 103 श्यास्वराजो , ४1 साल्वो राजा 
-- °) 8 8 1 (6४००) 71 3) 1/3 अभ्यगमं 

2 ४) 20 1०9 23 + 6 सुशरान्‌, 7" च महान्‌ 9 
( छश 248) सपि (ग 61 त! सि) सायकाश्च ( {0 सुस- 
कान" ) 78 शरास्तथा सुद्घरकानसींश्च -- °) ए 8721-5 राजनू 
(7० रोषान्‌) 

ॐ °) $ तानाञ्युगान्‌; एः वैश्वासु तान्‌ 78 तानाघ्ु 
बणेश्च तनो महाचैः -- °) ५८५727५ 6 हृतु (णः तूर्ण ) 
28 इातद्च` (10 खगमान्‌) 7 खगैश्च, 79 समेत्य (†०"ख 
एव) -- °) 3 7०५ 7" 3 चाच्छिद, 123 छिद्यमानाः 1 
अससुक्ैस्‌, 1» षाञ् सुरती ; 725 सुसुैस्‌ 

4 °) 1४6 (®+ &1) रथचक़मवाकिरत्‌ 
5 °) तू" वीरो; 7५ © (अन्न ©) ना धीरो (0 
वीर) -- °) 7५ ७ (6अ००ृ 61) विहरन्निव दारुक -- ४) 
म 9 1५0७3 ${सुभि (णप ) &५ साल्वराजाभिषी 
-- ^. 6, 3 ए 06 {201 73 ]+-8 178 
86* अवस्थात्त॒ न दास्यामि ङ्ग मे व्यवसीदति । 


6 °) ए* 8 अवदय , 71-8 अतीव, ¶, & भवक्षं (101 
जपदय) 3 (ण्ण 3) मृश्च" (1091 दरार") 


] 
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अवेक्षमाणो यन्तारमपश्यं शरपीडितम्‌ ॥ ६ 

न तस्योरसि नो मूर्धि न काये न चुजदये । 
अन्तरं पाण्डवश्रेष्ठ पश्यामि नहतं शैः ॥ ७ 

स तु बाणवरोप्पीडाष्टिस्रवव्यसुगुल्वणम्‌ । 
अभिब्टो यथा मेधेर्भिरिरेरिकिधातुमान्‌ ॥ ८ 
अभीषुरस्तं तं दृषट्र सीदन्तं सारथि रणे । 
अस्तम्भयं महावाहो शासखवाणप्रपीडितम्‌ ॥ ९ 
अथ मां पुरुपः कथिद्रारकानिलयोऽतरवीत्‌ । 
त्वरितो रथमभ्येदय सौहृदादिव भारत ॥ १० 
आहुक वचो वीर तस्यैव परिचारकः । 
विषण्णः सन्नकण्ठ त तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ११ 
दवारकाधिपतिर्वीर आह त्वामाहुको वचः । 
केशवेह विजानीष्व यच्चा पितृसखोऽतरवीत्‌ ॥ १२ 
उपयात्वाद्य शाख्वेन द्वारकां वृष्णिनन्दन । 
विषक्ते त्वयि दुधैषं हतः शूरसुतो बलात्‌ ॥ १३ 





महाभासे 


[ कैरातपर्वणि 


तदलं साधु युद्रेन निवतेख जनादन । 
द्वारकामेव रक्षख कार्यमेतन्महत्तव ॥ १४ 
इत्यहं तख वचनं श्रुत्वा परमदुर्मनाः । 

निश्यं नाधिगच्छामि कतैव्यस्येतरख वा ॥ १५ 
सात्यर्फि बलदेवं च प्रद्यु च महारथम्‌ । 

जगद मनसा बीर तच्छ्रत्वा विप्रियं वचः ॥ १६ 
अहं हि द्वारकायाश्च पितुश्च $रुनन्दन । 

तेषु रक्षां समाधाय प्रयातः सौभयातने ॥ १७ 
वख्देवो महाबाहुः कचिज्ञीवति शतुहा । 
सात्यकी रौक्मिणेयश्च चारुदेष्णश्च वीयंवाच्‌ । 
साम्बग्रभृतयशरैवेत्यहमासं सुदुमेनाः ॥ १८ 
एतेषु हि नरव्याघ्र जीवत्सु न कथंचन । 

शक्यः शूरसुतो हन्तुमपि वजभूता खयम्‌ ॥ १९ 
हतः शूरसुतो व्यक्त व्यक्तं ते च परासवः । 
बलदेवयुखाः सवे इति मे निथिता मतिः ॥ २० 





°) © 1 तस्योरसि ततो (8 तथा) मूर्धि -- °} 
§ ए» 75 यद( [ए "दि )नाह(51 "हृत, ए» 8 7 7५ 6 
[अ](एर9 ०० अ )निचित प्रर, 7० 16 निष्ठित (7४ “तै ) 
करै", ©1 » 101 निहत शरे , 10 [आ]निहत शरे 

8 °) &' शरोप्पीडाद्‌, 1971-5 "वधोरपीडाद्‌, 8 “मयो 
स्ीटो -- ४) ऽ विस॒जन्नस॒गु' , 8 ्यस॒जद्ुधिर वहु (1/४ 
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(6७प्०श])४ 71-8) मेघे -- °) 81 "धातुभिः £ 

9 °) §18 (रर्ण+ 7७ 3) समीष्यु' -- ९) 8 ( क्म 
३, ¶5 06076 ०01 ) सस्तभय -- ०) 6“ १५७४५ 
"बाणाभिषी 

10 °) 283 707५ 6 आरोप्य ( 0" अभ्येय) 

11 °) ४ विवणै ({०ः विषण्णः) 8 ए 1) (चन 
ग)1--9) "कटेन , 8 (6८०० ए} "करश्च 

% °) &1 वीरम्‌ -- °) 71 3 प्राह (® माह) -- °) 

1५ 8 7" 1५-9 [ए]हि , 7० [ए]तद्‌ , 7 ©3 ५ [एव (0 
[दह) €1 7४ 71-5 & विजानीहि 

19 °) €1 38 7५ उपयाय, ए$ 8813 47074 6 
उपायाय , 721 उपगम्य» 725 उपायातो › 18 उपागत्य , 7 उपः 
पद्य, गृ\ उपायस्वा 23 च 75 [आथ, 74 शतु (गः 


[माध) 23 श्नाल्वो त्रै -- °) 29 नसते, 7): वियुक्ते, ¢ 


प्रयाते (0 विषक्ते) 79 4 4 दुधैषे ०) 8 (कण्ण ) 


(79 हत), भ # 1] %0° 


14 ४) 7० जनाधिप (7 "देन) -- °) 8 410 7४ 
महत्तर, 81 महत्तम 
15 °) 8 (९न्९्‌ © 144} हुलेव ४ 6 वचन तख 


(एष़ प्ण }) -- ०) [८ 70 7-9 च (0 वा) 

16 2) & 718 "बल, 19 वीं ({० "रथम्‌) -- ^) 
8 विगँ 5 सर्वान्‌; 8 (6०५०४ 4 149) वीरान्‌ (19 वीर) 
-- °) 3 23 7० 1 7५9 महदेप्रिय , 721 दछ्यप्रिय वच 

18 >) ए 5: 57५ ° शजुहन्‌ ४४वा न वा (52 ‰# 
9810 ४१) -- ००) ऽ सात्वते (0 सात्यकी) 8 प्फणशु) 
सैक्मि' ४7 चार्‌ -- °) 3०८५6 ष 1188 ज्ञाय 71 सर्वे, 
©५ चेमे (० चैव) -- ¢) 71 हि (10 [दति) 5 ०प 
इति 

19 °) 721 3 8 (65८० 718) च, 7 [मपि (हि) 
-- °) 7५ + 1 हतुम्‌, 7४ 68 कतुम्‌ ( ग हन्तुम्‌ ) 

20 °) 8 (कण्ण) 61) हतः, ० 71. 18० © चैव 
(10 व्यक्त) 2) 738 7001074 6 चेते, वण 3४५ था 
यैव ({०तेच) 18 तेपि सरवे पराजिता-, 91 घर्दते च परासवः 
-- 90 = 1 77 9०, 149 15 


| 70 | 


सौभवधोपाख्यानम्‌ ] 


सोऽ सर्वविना्ं तं चिन्तयानो गुहु; । 
सुविह्लो महाराज पूनः शास्वमयोधयम्‌ ।॥ २१ 
तत्तोऽपरयं महाराज प्रपतन्तमहं तद्‌ । 
सौमच्छररसुतं वीर ततो मां मोह आविशत्‌ ॥ २२ 
तख रूपं प्रपततः पितुमेम नराधिप । 

ययातेः क्षीणपुण्यसख खगीदिव महीतलम्‌ ! २३ 
विशीणैगकितोप्णीषः प्रकीर्णाम्बरमूथनः । 
प्रपतन्दृश्यते ह स्‌ क्षीणपुण्य इव ग्रहः । २४ 
ततः शाङ्खं धनुःशरष्ठ करातमपतितं मम । 
मोदात्सन्श्च कौन्तेय रथोपस्थ उपाविशम्‌ ॥ २५ 
ततो हाहे स्व सैन्यं मे गतचेतनम्‌ । 


आरण्यकप्व 


[8 9 30 


मां दृष्ट रथनीडखं गतासुमिव भारत ॥ २६ 
प्रसार्य बाहू पततः प्रसायं चरणावपि । 

सूपं पितुरपर्यं तच्छ्कनेः पततो यथा ॥ २७ 

तं पतन्तं महाबाहो शूलपट्टिशपाणयः । 

अभिघ्नन्तो भृशं वीरा मम चेतो व्यकम्पयच्‌ ॥ २८ 


ततो पृहूर्तात्रतिलम्य संजञा- 
मह तदा वीर महाविमर्दे । 
न तत्र सोमेन रिपुं न शासं 
परयामि बद्धं पितरं न चापि ॥ २९ 
ततो ममासीन्मनसि मायेयमिति निधितम्‌ । 


भ्बुदधोऽसि ततो भूयः शतन्षो विकिरञ्छरान्‌ ।। ३० 


इति श्रीमदाभास्ते आरण्यकप्येणि दाविद्यो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 








~ ०) 019 ७तु, तण कधाच्च (गर्त) -- °) ए 

73 सविद्ठरो , 8 भवि" -- °) 703 सौ मम्‌ (10 इाटवम्‌ ) 
22 ०) ० र्थ, 2 रथात्‌ (10 शह ), 77 &+-+ }1 नृप 
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1 वीरं -- °) 51 मा (णमा) 75 ततो मोष 
माविशत्‌ 
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3 81 30974 6 ्यकपयन्‌, 25 व्यमोह › 1५ स्वकप" , 
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५) © ड 
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॥ पुर, ८371 3 नरर्‌, १) 


[ 71 


७8 ५ न पुन" (णन रिपु) 3 5 (कण्गू 238) 700 1५4 
79 ©8 ष्च (07 ४76 {06 न) 

0 °) 73 ततोसुराणा विज्ञाय -- °) 59 [ए]वम्‌. (ण 
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उयकिरन्‌ , 78 विख्जन्‌ (70 विकिरन्‌) 
शरान्‌ 


2 तिकिरष्डातश्षः 


गज्छ ० 7 8 ह्वा € 1 प्ा8णह -- 10 
1.1. 51 ¶ ७५-+ सारण्य -- 802 2070 §1 24 
79 $ (भागय इर एष्रभा एष) पनण्०ण ०णाऱ सौमवध्‌ , 
3 31 8 4 01 08 + 5 [ए6सा86 जण सौमयधोपा- 
ख्यान ; त 126 ०1 श्लाल्ववध -- 4दा५/ 1126 13 
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~ 409 १0 (शषटपप्छ, शणत8 ० 000) 7०8 21 
-- 310०9०30, 79 81 
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ल्क (18 ४0 18 फहु भा ५ (५.९1 8 1 1); 
णते ण 1 (ण ए] 8 29 30), ४06 088 ध एण्ड्‌ 
1६००७ {66 


1 ठ 73 5 शरीद्ष्ण-, ग 701 श्रीभगवान्‌ ({०८ वासुः 


1 


8 28. 1 |] 


3 उवाच । 
ततोऽदं भरतश्रेष्ठ प्रगृद्य रुचिरं धनुः । 
शरेपातयं सौभाच्छिरांसि विबुधद्विषाम्‌ ॥ १ 
शरांधाशीविषाकारान्‌ध्वगांसिग्मतेजसः । 
अगर शाल्वराजाय शाज॑यक्तान्सुवाससः ॥ २ 
ततो नाद्छयत तदा सौभं इर्छुरोद्रह । 
अन्तहितं माययामूत्ततोऽदं मिर्मितोऽभवम्‌ ॥ २ 
अथ दानवरसंघास्ते विकृताननमूर्धनाः । 
उदक्रोशन्महाराज विष्ठिते मयि भारत ॥ ४ 
ततोऽस शब्दसाहं वे त्वरमाणो महादे । 
अयोजयं तद्वधाय ततः शब्द उपारमत्‌ ॥ ५ 
हतास्ते दानवाः स्वे यैः स शब्द्‌ उदीरितः । 
सरैरादिलयसकाैज्यैरितैः शब्दसाधनैः ॥ ६ 


महाभासे 


९२ 


[ कैरातपर्वणि 


तस्मिन्नुपरते शब्दे पुनरेवान्यतोऽभवत्‌ । 
शब्दोऽपरो महाराज तत्रापि प्राहरं शरान्‌ ॥ ७ 
एं दश दिशः सर्वासिर्यगध्यं च भारत । 
नादयामासुरसुरास्ते चापि निहता मया ॥ ८ 
ततः प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनरेव व्यदृश्यत । 
सौभं कामगमं वीर मोहयन्मम चक्ुपी ॥ ९ 
ततो ोकान्तकरणो दानवो वानराकृतिः । 
शिलावर्धण सहसरा महता मां समाब्रणो्‌ ॥ १० 
सोऽदं पयैतवर्षेण वध्यमानः समन्ततः । 
वरमीक इव राजेनद्र पैतोपयितोऽमवम्‌ ।॥। ११ 
ततोऽहं पर्वतचितः सहयः सदसारथिः । 
अग्रख्यातिमियां राजन्सध्वजः परैतथितः ॥ १२ 
ततो वृष्णिप्रवीरा ये ममासन्सैनिकास्तदा | 
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तोह प्व॑तोमव (५ 19") 
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0्ल४ 79 ८, 71 ८188 प६ ) सर्वत" (0 सष्वज ) 7 सा 
युधः» 102 स्वेतः (10 पर्वते ) 73 तथा, 9 तद्‌ (णः 
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[ 72 | 


सौमवधोपाख्यानम्‌ ] 


ते 3 दिशः सर्वाः सहसा विप्रदुद्ुबु; ।॥ १३ 
ततो हाहाकृतं स्ैमभूव्किर विशां पते । 

चोथ॒ भूमिव् खं चेवाद्र्यमाने तथा मयि ॥ १४ 
ततो विषण्णमनसो मम राजन्सुहजनाः । 
रुदशरुखयश्रेव दुःखशोकसमन्विताः 1 १५ 
दविषतां च प्र्पोऽभूदारविश्वादिषतामपि । 

एवं वरिजितवान्वीर पश्चादश्रोषमच्युतं ॥ १६ 
ततोऽ्मसं दयितं सर्वपाषाणभेदनम्‌ । 

वजयम्य तान्सर्वन्प्वतान्समशातयम्‌ ॥ १७ 
ततः पैतभारातौ मन्दप्राणविचेषटिताः । 

हया मम्‌ महाराज वेपमाना इवाभवन्‌ ।। १८ 
मेषजारमिवाकारो विदायौम्युदितं रिम । 

दृष्ट्रा मां बान्धवाः सर्वे हर्षमादारयन्पुनः ॥ १९ 
ततो मामनरधीत्प्रतः प्राञ्चिः प्रणतो चप । 

साधु संपद्य वार्य शाल्वं सोमपतिं सितम्‌ ॥ २० 
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प18310६} ९ 16०2, सप्र] आरार्सन्‌ ५४ विवेष्टि 
सान्‌ (81 विचेतसः) 


20 ०} 7७८ 7 (6८०४ 03 3, 71 77115817 ) इया 
न्म््श्प मा सूत पराह सात्काटिक वच 
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[ 78 | 


आरण्यकपर्व 


[8 28 %8 


अङं कृष्णावमन्यैनं साधु यततं समाचर्‌ । 

मार्दवं सखितां चैव शाल्वादय व्यपाहर ॥ २१ 
जहि शार्वं महाबाहो मैनं जीवय केशव । 

सर्वैः पराक्रमैबीर वध्यः शघ्ुरमित्रहम्‌ ॥ २२ 

न शञ्ुरबमन्तच्यो दुवैलोऽपि बीयसा । 

योऽपि स्यात्पीठगः कश्चित्किं पुनः समरे स्थितः ॥२३ 
स त्वं पुरुषाद सयैयतैरिमं भ्रमो । 

जदि वृष्णिकुलश्रेष्ठ मा त्वां कालोऽत्यगात्युनः ॥ २४ 
नैष मार्दवसाध्यो रै मतो नापि सखा तव । 

येन स्वं योधितो बीर दारका चावमर्दिता ॥ २५ 
एवमादि तु कौन्तेय श्ुत्वाईं सारथेवैचः । 
तत्वमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयम्‌ ॥ २६ 
वधाय शास्वराजख सौभख च निपातने । 

दारुकं चाञुवं वीर शतं स्थीयतामिति ॥ २७ 
ततोऽप्रतिहतं दिव्यममेघमतिवीर्यवत्‌ । 
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3 दयितं सवैसाहं महाप्रभम्‌ ॥ २८ 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे । 
राज्ञां च प्रतिलोमानां भरान्तकरणं महत्‌ ॥ २९ 
क्षुरान्तममलं चक्रं कालान्तकयमोपमम्‌ । 
अभिमन्त्याहमतुरं द्विषतां च निबदैणम्‌ | ३० 
जहि सौमं खवीर्येण ये चात्र रिपवो मम । 
इत्युक्त्वा ुजवीर्येण तस्मै प्राहिण्वं रुषा ॥ ३१ 
रूपं सुदशेनखासीदाकारो पततस्तदा । 
द्वितीयस्येव ष्य्॑य युगान्ते परिविष्यतः ॥ ३२ 
तत्समासाद्य नगरं सौभं व्यपगतत्विषम्‌ । 
मध्येन पाटयामास क्रकचो दार्विवोच्द्रितम्‌ ॥ ३३ 
द्विधा कृतं ततः सौभं सुदशैनबलाद्धतम्‌ । 
महेश्वरशरोद्धूतं पात त्रिपुरं यथा ॥ ३४ 
तस्मिनिपतिते सोमे चक्रमागात्करं मम । 
पुनधोद्धुय वेगेन शात्वायेत्यहमञुनम्‌ ॥ ३५ 
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ततः शार्वं गदां गुर्वीमाभिध्यन्तं महाहवे । 
दविधा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा ॥ ३६ 
तस्मिन्निपतिते वीरे दानवाच्चसतचेतसः। 
हाहाभूता दक्षो जगुर्दिता मम सायकैः ॥ ३७ 
ततोऽदं समवाप्य र्थं सौभसमीपतः । 
शु प्रध्माप्य हर्षेण सुहृदः पर्हरषयम्‌ ॥ ३८ 
तन्मेरुशिखराकारं विष्वसताट्ारगोपुरम्‌ । 
दद्यमानमभिप्रे्ष्य सियसताः संप्रदुद्रुवुः ॥ ३९ 
एवं निहत्य समरे शाल्वं सौम निपाद च । 
आनर्तान्पुनरागम्य सुहृदां प्ीतिमावहम्‌ ॥ ४० 
एतस्मात्कारणाद्राजन्नागर्म नागसाह्यमू । 
यद्यगां परबीरम न हि जीवेत्सुयोधनः ॥ ४१ 
वैदापायन उवाच । 
एवयुक्त्वा महाबाहुः कौरवं पृरुयोत्तमः । 
आमन्त्य प्रययौ धीमान्पाण्डवान्मधु्रदनः ॥ ४२ 





1६ ) विनिहते (10? निपतिते) 51 ए» 75 पापे, 11 सासे 
(10 वीरे) 

38 8 1४080 88 #०0 89 -- ०) 15 प्रध्माय 515 
79 वेगेन (८ हर्षेण) -- °) गण 2; सप्रहष॑य, 1 0 
(6०९४ & ) चाप्यहु" 

39 8 श्ण 88 ५०4 39 -- ८) © महीं परेक्ष्य, 
ससुदीक्ष्य (07 अभि") 

40 2?) 51 7 23 (रष्व 24) 70 724 0 धण्ण 
शरारवं ४० सौम -- °) 73 8 (चन्‌ 233) 7 ( कन्म 
76 6, 1 8 पण्ड) 8 (चन्मूट कधा) आनर्त 53 
पुनरागस्य -- ५) ५ प्रियम्‌ (10 श्रीतिम्‌) 

41 °) पर (1 + 71 8 7188926) तदेतत्‌ (€ एतद 
एए» त एतत्‌ , 2०.729 एतत्तव्‌, 728 एतत्तु) कारण राजन्‌ -- ह. 
51 103 येनाह , 79 5 2 7 (71 3 2218810६) यदह (ण 
नागम) 51 हस्तिनापुर , 7 01 3 गजसाह्यय -- ०) प (६1 ५ 
7} $ 7188४ ) 75 नागम, © यय्ाग , © यद्ागा -- ^) 
© जीयेव्‌ 103 शासितुं त सुयोधन -- <^ 41, 1०4 


90* मय्यागतेऽथवा वीर चूत न भविता तथा 1 
@07 76 गन 87त्‌, इ 8 12८ 17 15 8४67 41 (723, 


2धिशा 90* ) 
91* अयाह रिं करिष्यामि भिश्नयेतुरिवोदकम्‌ । 


[ 74 |] 


कैरापदै ] 


अभिवाच महाबाहुधंमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

राजञा मूधन्युपारातो मीमेन च महान | ४२ 
सुभद्राममिमन्युं च रथमारोप्य काञ्चनम्‌ । 

आरुरोह रथं कृष्णः पाण्डवैरभिपूजितः 1 9४ 
सेन्यलुप्रीवयुकतेन रथेनादित्यवर्चसा । 

द्वारकां प्रययौ कृष्णः समाश्वाख युधिष्ठिरम्‌ 1 ४५ 
ततः प्रयाते दाश धष्टय्रोऽपि पार्षतः । 
्रौपदेयानुपादाय प्रययौ खपुरं तदा ।। ४६ 
धृष्फेतुः खसारं च समादायाथ चेदिराट्‌ । 


आरण्यकपय 


[ 8. 24. 


जगाम पाण्डवाना रम्यां शक्तिमती पुरीम्‌ ॥ ४७ 
केकयाशाप्यनुज्ञाता; सौन्तेयेनामितौजसा । 
आमन्त्य पाण्डवान्सर्वान्प्रययुस्तेऽपि मारत ॥ ४८ 
ब्राह्मणाश्च विश्व तथा विषयवासिनः । 
चिसुस्यमनाः सुभृशं न यजन्ति स पाण्डवान्‌ ।\ ४९ 
समवायः स राजेन्द्र सुमहादधुतदशैनः । 
आसीन्महात्मनां तेषां काम्यके भरतर्षम ॥ ५० 
शुधिष्टिरस्तु विग्रंस्तानदुमान्य महामना, । 

श्ञास पुरूपान्काङे रथान्योजयतेति ह ॥ ५१ 


दरति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि घ्रयोविशो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


२४ 


2 उवाच । 
तस्मिन्दशाहाधिपतौ प्रयाते 
युधिष्ठिरो मीमसेनायैनौ च । 





42 °) ४ 38 एटा 0 09 +-5 पथ श्री(पष सी) 
मान्‌, १५ © ( ०४८०४ 61) वीरान्‌ (£ धीमान्‌) 

43 °) 51 ८9 + उपघ्रावो ग" & (कन्न ६9) र 
राक्ता च मृघ्नयुपाघ्रातते (५य) -- ५) ए" ततो मीमो 
(10 भीमेन च) 79 महावर" -- ^. 48, §1 ह+ 8 
ए + 7 (71 8 70188176 ) 108 

9%* परिप्वक्तश्चाजनेन यमाभ्पा चाभिवादितः \ 
समानितश्च धौम्येन द्रौपद्या चाचितोऽश्चभिः1 

44 &3 0 44 , 723 00 (09्‌] ) 44०-45° -- °) 
प © (छ्व्लः४ &1) प्रयातु द्वारका ग्रति 

45 230 46०४० (9 ₹1 44) -- °) = 1 219 8 
9 91 19०, ७४6 ह 8 2 7 (71 8 18876, {9 ० } 
दै(८\ से)व्य (1० सैन्य" } 

46 °) ४; प्रति (० ततः) 7० दुर्धरे (० दानद ) 
-- °) 8 (र्ग 84 743) पप्पणु प्रययौ ४० स्वयुर 

47 >) 7०0४3 स समादाय चेदि" 
व 48 एषण 48 -- ०) §1 + 84 7० 7०15 ९ 
» 81-3 7, केकयाश &§1 7: ¶५ ७ (छन्न 64) प 
सभि (1० अपि) 2, "इसा » 08 “गत्ता (1० "क्तात ) 
~ °) 05 प 2 "दौम -- ° } 7५ © (6९०४ &1)} 


[ 75 | 






यमौ च ङृष्णा च पुरोहितश्च 
रथान्महाह्यन्परमाश्वयुक्तान्‌ ॥ १ 
आस्थाय वीराः सहिता वनाय 


श्वापि (0 तेष्पि) 

49 ^) 8 मष्ठामागास्‌ (ण, "वा ) (0? विराश्चैव ) 

50 ४) 7 105 143 महानद्धुख' (०८ सु ) 

51 “) ४ तान्विप्रान्‌ (४४ धष्ण्डा) ) -- ०) 06 06 
ण" महात्मन 3 ए» ©3 + महायशाः -- °) 7; रथ सयोजयेति 
328 70 7५ 6चे, 8 स. (103 च) (9 ह) 


(101000४ 1 4 71 8 7718817 -- 200) ‰1४८१ 
5\ १ ६५५ आरण्य -- 5५2 72४८५ &1 8 13 गु, © ५ 
ध (8 छप इपर) एषा) 7806) प्ाल्र८ण 0णाफ़ सौमवघ , 
ए 1एलक188 ०णाऱ सौमवधाख्यान ; 5 79 77 74 6 णण 
सौमवधोपाख्यान २४५९ 7६०४ ष्तास्ववध , ४0०1686 &1 ए 8 
58 + 120 17 73 4 6 242 ६्तत समाप्त ~ 4दा॥/ 11406 
3 शीरृप्णगाल्वयुद्ध -- 447" 1 (€प७8, क०पत्‌8 छ 
ए) एषम ०७8 2 -- §1० 7० 079 58 


24 


ल्छ पाह दता 18 पाडा हा 4 01 8 (५. ए] 


8 1 1, 22 90, 98 28), #€ 088 976 पण्ड 
{९006 ९6 


% ५) ए\ ०५ ए) ‰3 7५5 73 ©? प्रादाय 


8 24. 9 ] महाभारते [ कैरातपरव 
३1 भूतपतिप्रकाशाः । पितेव पत्रेषु स तेषु भावं 
हिरण्यनिष्कान्वसनानि गाश चक्रे इरूणामृपभो महात्मा । 
प्रदाय रिक्षाक्षरमन््रविद्धयः ॥ २ ते चापि तस्मिन्भरतप्रबरह 


रयाः पूरो वशतिरात्तशस्ना 
धनुषि वर्माणि शरांश्च पीतान्‌ । 
मौर्वीश्च यन्त्राणि च सायका 
सर्वे समादाय जघन्यमीयुः ॥ २ 
ततस्तु वासांसि च राजपुत्र्या 
धान्य दाखश्च विभूषणं च । 
तदिन्द्रसेनस्त्वरितं प्रगृह्य 
जघन्यमेबोपययौ रथेन ॥ ४ 
ततः कुरश्रष्ठमुपेत्य पौराः 
प्रदक्षिणं चछ्करदीनस्लाः । 
तं ब्राह्मणाश्चाम्यवदन्परसन्ना 
मुख्या स॒ इरुजाङ्गरानाम्‌ ॥ ५ 
स चापि तानम्यवदत्प्रसन्नः 
सरैव तैर््रात॒भिर्ध्मराजः । 
तस्थौ च तत्राधिपतिर्मदात्मा 
दष्ट जनौं इुरुजाङ्गलानाम्‌ ॥ 8 


तद्‌ बभूबुः पित्रीव पुत्राः ॥ ७ 
ततः समासाय महाजनौधाः 

कुरुप्रवीरं परिवार्यं तस्थुः । 
हा नाथ हा ध्म इति बुबन्तो 

हिया च सर्वेऽश्ुमुखा बभूवुः ॥ ८ 
वरः इुरूणामधिपः प्रजानां 

पितेव पुत्रानपदाय चासान्‌ । 
पौरानिमाञ्ञानपदांश्च सवौ- 

न्हित्वा प्रयातः क़ लु धर्मराजः ॥ ९ 
पिगपार्वरष्ंसनृ॑सबुद्नि 

ससौवरं पापमतिं च करणम्‌ । 
अनथमिच्छन्ति नरेन्द्र पापा 

ये धर्मनित्यख सतस्तवोग्राः ॥ १० 
खयं निवेश्याप्रतिमं महात्मा 

पुरं महदेवपुरमकाशचम्‌ । 
शतक्रतुग्रथममोधकमौ 





5 ०) 8 परे (णः पुरो) - ?) 5188 479 6 
चिच्राणि, ए 52 726 70 7५ 6 शखाणि , 88 दीप्तानि › ग 
चमीणि (०८ वमौणि) ए 3 12० 7 748 ¶9 &8 
दीपान्‌ (० पीतान्‌ ) -- ८) 8 (कष्ण 103) सु- (गिः 
119 878१ ष ) "1 © कल्नपकाश्च , 79 ७४-+ सुसायकाश्च (70? 
ष्व सायः) 

4 2) 8 विभूषण यत्‌ (7, “षणानि ) -- °) $ ८ 
(चन्छ१४ 28) 7८1 78 &1 त्वरितः 8 61 नि- (:०प्प्र) 
113 परिगृद्य राजन्‌ (10 स्वरित भर ) 

5 ४) पृष एव! "सत्व, 7 6 (चन्न ©1) "चेतसं ( {0 
"सत्वा ) -- ) 39 (० 98 72 न्फ) प्रहृष्टा» प 3 ( एर्थणछ 
एणः ) ©५ प्रपन्ना -- ४) 51 (50 [977 &8 70 ४6४) ड 
19 5 “पुगवाना, 8 (०० 58 ) 7५ + "जगराना 

6 °) 7 ७3 + प्रपन्नः -- ५) 7५ 73 "जगखाना 

7 ०) 8 (कणम्‌ 38 ) प सुतेषु (+ग्सतेपु )--?) 
13 ग्‌ 6 (@व्नः 61) प अधिपो (गः पमो) -- ^) 
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289 76 79 & (क्म &1) 149 वीरे (1० "वहं) -- ५) 
7 © (6८्ग6 &) तथा (प तदा) 

8 ००) 73 8 72० 7 79 ५ 6 7 ७ तम्‌ (0 सम्‌ ) 
61 प ध8 महाजनौघाः &त कुर्परवीर -- 2) 5: (8 
एन्ध््रण्) नाथ (य 88 7 (क), गप [धा कष्टं (ण घर्म) 
1९9 8 2 7 (71 8 7018810 ) बुवाणा (ग बरुवन्तो) -- ५ 
५ 9.8 72 7० 7, दीताश्च , 79 दीनाश्च ; 7 ० भीताश्च (0 
हिया च) ¢ मीताः ए ए (233 पाधा ) 70 70 4 
ष्च राजन्‌ {259 ००६ च तस्थुः) (10 यभूवु" ) 

9 ०) एज पति-, 7० उचुः, 9 ए  (करत्णु 81) 
तत, ग" 1 इत", 1, कुत" (7 वर") -- .9° = 11५, 
194 

10 °) ए» 53 + 7८ 7५5 सुासमस्तु, 7» सु 
वुद्धि; 8 सुरशासङृत्त -- °) एऽ 2० 7, धिक्सीयल 
~ ०) ए 5 83 77 79 (ष न्णयः ) ७3 तचैव( "व), 
52 4 7५ ° तवेम (726 “मे ), ७५ तवानया (0 तवोग्रा-) 


॥ 


कैरात | 


हिता प्रयातः छ तु धमराजः ॥ ११ 
चकार यामप्रतिमां महात्मा 

समां मयो देवसमाप्रकाशम्‌ । 
तां देवगुप्तामिव देवमायां 

हित्वा प्रयातः क मु धर्मराजः । १२ 
तान्धमेकामार्थनिदुत्तमौजा 

वीभत्सुरुचैः सहिताचुवाच । 
आदास्यते वासमिमं निरुष्य 

वनेषु राजा द्विषतां यशांसि ॥ १३ 
द्विजातियुरुयाः सदिताः पएथक्च 

भवद्धिरासाय तपस्िनथ । 


आरएण्यकपरव 


[8 %8. 4 


प्रसादय धममाथविद्‌श् वाच्या 

यथाथसिद्धिः परमा भवेन्नः ॥ १४ 
इत्येवयुक्ते वचनेऽयनेन 

ते बराह्मणाः स्ैवणौश राजन्‌ । 
युदास्यनन्दन्सदिताश्च चकतुः 

प्रदक्षिणं धर्मभृतां वरिष्ठम्‌ । १५ 
आमन्त्य पाथं च इृकोद्रं च 

धर्नजयं याज्ञसेनीं यमौ च । 
प्रतस्थिरे राषमपेतदषी 

युधिष्ठिरेणालुमता यथाखम्‌ । १६ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यफपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


२५ 


उवाच । 
ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसंगरः । 
अभ्यभाषत धमौत्मा भ्रादन्सवौन्युधिष्ठिरः | १ 
दाददोमाः समासाभिवेसतव्यं निर्जने वने । 
समीक्ष्वं महारण्ये देशं बहुमृगद्विजम्‌ ॥ २ 


बहुपुष्पफलं रम्यं रिवं पुण्यजनोचितम्‌ । 

यत्रेमा; शरद्‌; सवः सुखं प्रतिवसेमरि ॥ ३ 

एव्क्ते प्रत्युवाच धर्मराजं धर्मजयः । 

गुरुबन्मानवगुरं मानयित्वा मनस्विनम्‌ ॥ ४ 
अजन उवाष्च । 





11 एऽ पा 8४० (एष. ) 1119 -- 2) ए 
(०८९४ 88} 7० 72५-6 7 @ महदेव - °) + ए 7४ 
12५ ° समेय' (59 अजेयः ) (70 अमोघः ) -- 11० = 9० 12° 

12 5 7» 63 ० 19" (म र] 11) -- °} €1 
६8 73 5 ता देवमायामिव देवकदपो (15 "गुप्ता ) -- 1% 
= 94, 11४ 

14 °) 3 (चणण्ण॥ 103) पृथक्पृयक्‌ ( {07 पृथक्च ) 

16 °) ए\ यथार्थ; 76 "सुख, 73 6 (उन्न €) स्वय 


तणण्णा ए ५7) इ 1880६ ~ 1101 कोणी 
51 ¶ © आरण्य -- 31" 047णद17 = 3 8 © 0 7248 
(ध) कणा एण एषषा 7९) लाप कण द्वेतषनयवेश 
` वाण 7 का + 18 पौरनिवर्सन » 79 8 + 71 पौर 


जनविमगे -- 4दापु + (पत, णणदेह 0 एज) 
०६ १3 -- < 70 7 16 


[ 
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ए 7718 पवर्‌ 18 पाण्ट हा 471 5 (५ ‰- 
9 1 1, ‰ 80, 98 28), {76 088 £ 7008 
17076 68 

1 °) पण (छव 88) कधा सर्वान्भराषुन्‌ (0 पथश्‌) ) 

2 °) 703 दिह (णः [हमा-) 9 700 सहा (0 
समा ) ण © ध द्वादशेमानि वर्षौणि (=4 1 ¢) , ४४ 
म 11" -- २)! 63 +ल) विजने चने 

3 °) =10° 7० 726 "मूल" (० "पुष्प ) -- 2) ए 
8 7 (छर 79, 71 8 णाप) परुण्यजनात्रूत ॒ -- ०) 
71 दवावश्ास्माखु; ¶५ © 1४2 द्वादशा समा ({० शरद्‌" सर्वा ) 

4 ^) गृ5 4 गुरु ख (० गुरून्‌) 1" © (© 


००४ 61) मानवषरं -- ०) &1 79 73 यदहास्विन; ग 
तपस्विन 


॥ 


8. 28. 8 ] 


भवानेव महर्षीणां बद्धानां पयुपासिता । 

अज्ञातं सातुपे रोके भवतो नास्ति किंचन ॥ ५ 

त्वया हयुपासिता नित्य त्राणा भरतर्षभ । 

देषायनग्रभृतयो नारदश्च महातपाः ॥ £ 

यः सर्वैलोकद्माराणि नित्यं संचरते वशी । 

देवरोकाट्रब्मलोकं गन्धर्वीप्सरसामपि ॥ ७ 

सबा गतीर्विजानासि ब्राह्मणानां न संशयः | 

प्रभावांशरैव वेत्थ त्वं सर्वेषामेव पार्थिव ॥ ८ 

त्वमेव राजञ्ञानासि भ्रेयःकारणमेव च । 

यत्रेच्छसि महाराज निवासं तत्र कुम॑हे ॥ ९ 

हदं द्वैतवनं नाम सरः पुण्यजनोचितम्‌ । 

बहुपुष्पफरं रम्यं नानाद्विजनिषेबितम्‌ ॥ १० 

उत्रेमा दादश समा विहरेमेति रोचये । 

यदि तेऽनुमतं राजन्किं वान्यन्मन्यते भवान्‌ ॥ ११ 
युधिषिर उवाच । 

ममाप्येतन्मतं पार्थं त्वया यत्स्ुदाहृतम्‌ । 

गच्छाम पूर्य विख्यातं महदैतवनं सरः ॥ १२ 


सहाभासे 


[ कैरातपरव 


चैरापायन उवाच । 
ततस्ते प्रययुः सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः । 
ब्राहमणबेहुभिः सां पुण्यं द्वैतवनं सरः ॥ १६ 
बराह्मणाः साभरिहोत्राश्च तथैव च निरग्नयः । 
खाभ्यायिनो भिक्षवश्च सजया वनवासिनः ॥ १४ 
बहवो त्राणा परिववुयधिष्टिस्‌ । 
तपस्विनः सत्यशीलाः शतदः संशितव्रताः ॥ १५ 
ते यात्वा पाण्डवास्तत्र बहुभित्रह्मणैः सह । 
पण्य दवैतवनं रम्यं बिविदय्भरतर्षभाः ॥ १६ 
तच्छारतालाम्रमधृकनीप- 
कद्म्बस्जा्जुनकर्णिकरः । 
तपात्यये पुष्पधरैरुपेतं 
महावनं राटपतिरद॑दरं ॥ १७ 
महाद्ुमाणां शिखरेषु तस्थु- 
मनोरमां बाचघुदीरयन्तः । 
मयुरदात्युहचकोरसंषा- 
स्तस्मिन्वने काननकोकिलाथ ॥ १८ 





इ ९८) १9 & ( ®र०न्‌?१ &1) ४४०8 मानुषे ५०१ भवतो 

6 ")¶]& [स]भि- (० शि) -- ४) 8 (०५6) 149) 
वेदपारगा" (2 मर) 

8 °) 3 31-9 ] (चश 09, 701 8 1887६) नु 
भावान्‌, 234 78 © ( 650७ &1) स्व गति, (५ सद्वाग्गरतिं 
3 ए (6००४ 24) 7" 74-5 च जानासि , 1४ विजानीत 
-- °) 7 © (6८० 1) आवासाश्चैव 

10 ०) 9 28 71 7५ 6 "जलो" (0 'जनो), ५ 9४ 
-- 10° = 9 

11 °) 5 238 1011) 6 णण यत्र (10 अन्र) ए3 778 
7+ 5 [ह्मि, 5: [एव (70 [हूमा) -- ८) 283 ए" 6 
विहरामे", 7 ©2-+ विचरे(48 ५ "रामे 51 79 नराधिपः; 
$ ० 726 [दति मे मति", 85 [ह्‌]वि रोचते -- °) ए8 
[अ)वुमर्षि, 2४ रोचते -- ०) 51 एर 7० 73 ह कथ वा, ए, 
ए (6४००४ 24) 70 1४ 6 61 किमन्यन्‌ (07 फं वान्यन्‌ ) 

12 °) 51 ए 7072 ५ सर्वं (० पार्थ) -- °) 518 

17079 6 यत्वया (४ प०57 ) -- ९) 381 410 7846 
गच्छाम {3 ए ( 68060 23 ) [0 135 + 6 पुण्यवि 3 3 
पुण्य दवेतवन (0एशपपशौग०। ) -- ") 23 सुविख्यात महत्सरः 


14 °) 9 8 8 70 7 145 तयैव; &1 सद्रैत- (0 
सजपा) 9 2» 12० 126 वनचारिण 51 जपाश्च वनवासिनः 
(5 1 प्रजाश्च वन" ४०0 जपाध्ययनचारिणः) , 1 जपखा- 
ध्यायचारिणः 

15 °) ह 23 7० 7५ 9 तप( 7५ 7४1 तत )तिद्धा 
मष्टास्मान -- 0) &1 ऽ 70 7» 5 89 सतत (० शतश) 
1158 सथध्ित, शसित 8180 (28 ०8प४] ) 

16 °) 51 ते प्राप्य, 703 प्रयाताः, 64 ते याताः 74 
(००ग 81) प्राह्मणैस्वन्र -- 2) 79 88 77 74 6 ए्॥ 
प्रह्यणर्वहुभि" सह, 7४ ७ (००6 61) पांढवा यहुभि" सह 
-- ०) प्र © (शव्शूण © ) सर्वे (० रम्य) -- %) 80106 
प 1088 "षम 

17 °) € 2514 70 3 + तस्सा; 3 (पा 
-- °) 51 7० "षरे", 8 "फक" (0 "घरे ) -- °) ए 7"; 
महावर; 8 (०६००४ प्र 0७9) मदद्वन 119 देतवन प्रपेदुः 
( 0" राष्रपतिर्ददर्शं) 

18 >) वृ 63 + व मनोरमा चाच उदी -- °) ए 
13 "नत्यूह" (0 "द्वह" ) -- 4) ह 25 72० 77" 72५- 
गू &३ वर्हिणः, 7» सारस", © श्नारिका- को, ध कोटा 


| 78 | 


कैरातपर्वं | आरण्यकपव [8 95 26 
करेणुयुथेः सह यूथपानां स तत्र सिद्धानभिबा्य सर्वा- 
मदोत्कटानामचरगप्रमाणाम्‌ । नप्रलयर्चितो राजवदेववच्च । 
महान्ति यूथानि महाद्विपानां निवेश सवैः सदितो दिजाग्येः 
तस्मिन्वने राषटपतिददश ।॥ १९ कृताञ्जरिभरमभृतां रिषः ॥ २३ 
मनोरमां भोगवतीमुपेत्य स पुण्यशीलः. पितृवन्महात्मा 
धरृतात्मनां चीरजटाधराणाम्‌ । तस्िमिर्धमपरैस्पेत्य । 
तस्मिन्वने धर्मभृतां निवासे परत्य्वितः पुष्पधरख मूरे 
दद्द सिद्र्विगणाननेकान्‌ ॥ २० मदादुमखोपिवेक्ष राजा ॥ २४ 


ततः स यानादवरुद्च राजा 

सभ्रातृकः सजनः काननं तत्‌ । 
विवेश धर्मात्मवतां वरिषि- 

स्विष्टं शक्र इवामितौजाः ॥ २१ 
तं सलयसंधं सहिताभिपेत- 

दिदृक्षवशवारणसिद्रसंया, । 
वनौकसशापि नरेन्द्रसिदं 

मनस्िमं संपरिवार्य तस्थुः ।॥। २२ 


मीम कृष्णा च धर्नजयश् 
यमौ च ते चानुचरा नरेन्द्रम्‌ । 
विग्रुच्य वादहानवरुद्य सर्वे 
तत्रोपतस्थु्भरतप्रबरछः ॥ २५ 
लतावतानावनतः स पाण्डवै- 
मेहादमः प्चभिरग्रथन्विभिः। 
वमौ निवासोपगते्महात्मभि- 
म॑हागिरिर्वारणयुथपैरिव । २६ 


दति भ्रीमष्ठाभारते सारण्यकपर्वणि पञ्छयिद्ो ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


शारिका च 

19 73 ० 19°-20° -- ०२) + & ( 6८न्‌४ &1) 
'यूथवसिना (०८ यूथपाना ), ०८0 अमरू (0 अचर" ) 
-- °) 5\ शृदानि (£ यूथानि ) 

20 7» ० ‰0० (भं र 1 19) -- °) 75 मनोहरा 
6\ ए. मोघ" (§\ ०० ६० मेघ , 8 ऽपः ६0 भोगः ४8 
1 ४९५) -- °) हज 8 75 7० +~ पूतार्मना , 9 8 ५ 
जिता , ‰{3 महा! , 51 घ्ना प्प 

21 °) §1 ए 7, वीर" (०? राजा ) -- ४) 7079 6 
१ ७9-+ सजन, "1 1 स्वजन , ©1 सुजन- {07 सजन) 
` °) 83 पविः धर्मांस्मग्ेता; 28 72० 79 धमा्थव( 73 

भ्न) 

22 °) 7303 + सहसा (० सषहिता-) 51 [ज]म्यपेतु"» 
58 1५ 0५ ¶्‌ ७5 पं निपततु -- ५) ए युधिष्ठिर, 73 
प" मनस्विनि 98 074 ५१५१ उत ([०ःस) 

23 °) 513 7५3 बृद्धाच्‌ (० सिद्धान्‌) ए बद्धान्‌ 
(० सर्वानू) पृ &1 3 षृ प्ष्ञ) सिद्धान्‌ ४०6 सर्वानू 
-- °) 63. + "वचौ- ( {ग "वष्व) 

24 ^) ४१ सु (ण्स) 8 (6षव्छ६ ए1) पुण्यद्र" 


28 (6१९० 03) सष्ठितो (०7 पितृवन) -- ०) 1168 4 
“सृतैर्‌ (10? परैर्‌) ४ पु &+ + खेत" 

25 ?) 1188 नरवर, ए "द्ा' ४189 -- °) 48 4 षय 
चिमोख्य ; ५1 विमोद्य -- एड ग" {0० अवरुह्य ए? ४० 
"पगतै- (1 6०) $ 8 7० 7५4 ¢ अवद्रा( ए+ शा ) 
०५ 5 अलुगाश्च , 703 ¶\ 1 एव खव(7)) "विगाह्य (0 
अवरुह्य) -- °) 7 4 (62०7४ 61) तत्रैव (0 त्रप ) 
188 "वर्ह, "वरन्‌ ४९० 

26 3 गण ए ४0 "पतै" (५ »1 25) . ~ °) 71 
४ “धिवान , ©9 4 “प्रतान (10 चतान ) §1 79 [4 
[भाषतत' (0 {[ज]वनतः) -- ०) ५ 2 7 7५ 5 एष 
(ण उम्र) 


तगन्ान्य = दएू॥ + 71 8 पाह -- ष्पद 
51 7 ©५-+ आरण्य; 72०४ वन्‌ (1) - 87 2272८) €] 
६४ 88710072 4-68-4 ए (भा तण इ एषा 
पक6 ) प्पलप्रठण मपर दैतवनप्रवेदा -- .4470# 70716 724 
म्राह्षणासुच्रजन ~ 40} 710 (0हपा-०8, फणःत्‌8 0२ 10010 ) 
2०8 24 -- अग ० 70 %6 


[ 79 | 


8. 26. 1 ] 


महभासे 


२६ 


9; उवाच । 
तत्कानरन प्राप्य नरेन्द्रपुत्राः 
सुखोचिता वासपेत्य कृच्छ्रम्‌ । 
विजहुरिन्द्रतिमाः रिरेषु 
सरखतीशारुबनेषु तेषु ।॥ १ 
यती सर्वान्स युनीश् राजा 
तस्मिन्वने मूखफरैरुदगरैः । 
द्विजातिगुख्यानृषभः इईरुणां 
संतपैयामास महालुभावः ॥ २ 
हटीश्च फित्याणि 'तथाग्रियाणि 
महावने वसतां पाण्डवानाम्‌ । 
पुरोहितः स्वसमृद्धतेजा- 
शकार धौम्यः पिवल्छुरूणाम्‌ ॥ ३ 
अपेत्य रा्राद्मसतां त॒ तेषा- 
सरषिः पुराणोऽतिथिराजगाम । 





26 


(क 71118 एता 18 1018810 1 [ए 4 71 8 (५. र] 
2 1 1, 99 30, 29 28), 18 088 धः एर 
17076 0676 

1 °) @7) तस्कारण (० तत्कानन ) । -- ४) 8 (७०6 
1४9) दु"खम्‌ (ग वासम्‌) -- °) 7 & “प्रतिमभ्रकाञ्चाः -- °) 
8 भागीरथीसार (7५ 61 5 + "सारः ) 

2 ०) 3 29 [प 7५ 6 भणश) सवौनू ४0 राजा 
-- °) &1 नृपतिः (0२ चतभ) 

3 ०) धा सुख्याश्च (० पिष्याणि) द (एय 4718 
7018818 ) ए तथा क्रियाश्च , ¶ ©8 + तथाग्रयाणि $ &1 तथा- 
श्रयाणि, & तथा क्रियाणि (० +"तथाभियाणि) - °) 8 
(650९४ ¶ 8) तस्मिन्‌ (07 महा ) -- ०) 3 2 
(कण्ण 1) 7 (6०९६ 9, 1 8 1880 ) तत्र (0 
सर्व-) 51 पुोष्ठितः सलयसमिद्धतेजाः -- ०) ३ 5 7 
70 7५ 5 चृपाणा , 8 महात्मा (0? कुरूणाम्‌ ) 

4 ०) 5123 (कण्ण 23) च (0 तु) -- °) 517 
सुनि (० चपि") 7" [अ]तिचरो जगाम, > [इ।भिजगाम 





[| कैरातपरव 
तमाश्रमं तीवसमरद्रतेजा 
माकण्डेयः श्रीमतां पाण्डवानाम्‌ ॥ 9 
स स्विद्‌ द्रौपदीं पर्य ङृष्णां 
युधिष्ठिरं भीमसेनार्जुनौ च । 


संस्मृत्य रामं मनसा महात्मा 
तयस्विमध्येऽस्यतामितौजाः ॥ ५ 
तं धरमेराजो विमना शवामवी- 
त्स्यै हिया सन्ति तपसिनोऽमी । 
भवानिदं फ सयतीव हृष्ट- 
स्तपस्िनां पश्यतां मायुदीक्ष्य ॥ & 
माकण्डेय उवाच । 
न तात हृष्यामि न च सयामि 
्हरषजो मां भजते न दर्षः। 
तवापदं त्वद्य समीक्ष्य रामं 
सत्यव्रतं दाश्रर्थं समरामि ॥ ७ 





राजन्‌ (० ऽतिथिरा*) -- ०) 5\ 7४ तिम, 21 प्रीति"; 
81 सर्व॑" (1०" तीतर) -- °) प्छ कणत एनण्क्र (भ6 
पणा ) §1 मार्कदिय। -- 4.6; 4, ए (क्न ए8, एव ५ 
11 ४ 7718817 ) ग 64-4 18 
9* तमागत ज्वक्ितहुताशनम्रम 
महामना" कुरुडृषभो युधिष्ठिरः 1 
अपूजयस्सुरक्रषिमानवाचित 
महासुरम द्यनुपमसत्ववीर्यवान्‌ । 

[(7 1) = (ण्यः) 1 17 21* &§1 2 (कन 259 ॥ 
“विष (0 श्रम) -- (7, 4) §1 “वौरयसतत्ववान्‌ , © ५ "सल 
वीर्यवान्‌) ¡ 

5 ०) §1 32897 (कण्ण 79, 701 8 प्णऽ8ण६) 7 
© वीक्ष्य, 41 प्राप्य (६ प्रेय) ऽ दीना (ग छृष्णा) 
-- 4) 7 & स्मयते (70 ऽस्यत) "५ 013 महौजा" (० 
[भमितीजाः) 

© ?) 8 (6रण्ठ 7 ७3) याति (0 सन्ति) 3 
[अुपि, 8 (करण्ड रध) मा (7० ऽमी) -- र) 7०76 
113 स्मयते प्र , 73 03 स्मयतेव (709 "तीव ) 

7 ०) 793 + ्रहर्पतो 7ए3४ठमा (गमा) -- ८) 


{ 80 


कैरातपव ] 


१ चापि राजा सह लक्ष्मणेन 
वने निवासं पितुरेव शासनात्‌ । 
धन्वी चरन्पार्थ पुरा मयैव 
दो रिरेक्रष्यमूकख सानो ॥ ८ 
सहस्तनेत्रप्रतिमो महात्मा 
मयख जेता नमुचेश्च हन्ता । 
पितर्मिदेश्ादनषः खधमं 
वने वासं दाश्चरथिश्वकार ॥ ९ 
स चापि शक्रख समप्रभावो 
महदासुमावः समरेष्वजेयः । 
विहाय भोगानचरदनेषु 
मेश बरस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ १० 
सृपाश्च नामागमगीरथादयो 
महीमिमां सागरान्तां षिजिलय । 
सत्येन तेऽप्यजयंस्तात लोका- 
नेरो षरस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ ११ 
अलर्वमाहूर्मरव्य सन्तं 





8 (०४८०]{ ¶"४ &.8) तात ({०" श्वद्च ) 

8 °) 0५97 राम" (० राजा) -- ०) + 5) 7 
7५ 6 मयैव दो (ण पुरा मयैव ), ५० गिर पुरा (फण 
001५108 1) (40 दृष्टो गिरेर्‌ ) 

9 ") 798707५ ए ©1 $ यमस्य नेता, 73 रणे विजेता , 
1४ ५ © + 11 यम जेवा ऽ ए» 81 ॥ 76 76 निहता, 
7» यरद (णः च हन्ता) -- °) ४, अनयत्‌ (0 
अनघ ) -- °) 7०3 7५ चास वने (४ पिधा ), 23 रामो 
वने 8०७ ए 2188 चचार ( £" चकार ) 

10 °) ४ वाश्मतिमप्रमावो -- °) © (००४ 8) 
ध घ्य (णः अच) -- ५) = 119, 19, 182, ७ 
23 5 756 (०रन्श्‌+ 1) चेदयो (ग नेदो) 

{1 २8 नप फण ) 11-12 - ०) 3 (58 0 ) 
93 78 भूपा (ग नरपा ) - 03 11 -- ९) 
6१ 4 व्य (० ऽप्य") -- ५) = 10५, 194, 18०, 6० 26 

19 83 + नेदो (10 नेन्ते) 

12 288 ० 19 (८ १] 11), ण 103 ० (न्क ) 
गश 6\ पः "देव (णत व्य) 21 नरधम॑सेत्ु , &1 


1 ° ७५ ५ नरवर्सुत्तम (10 नरवर्य सन्त) € 
11 


आरण्य॒कपरव 


[8 26. 16 


सत्यव्रतं काशिकरूपराजम्‌ । 
विहाय राष्टराणि चघूनि चैव 

नेशे बरस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ १२ 
धात्रा विधिर्यो विहितः पुराण- 

स्वं पूजयन्तो नरवय॑ सन्तः । 
सप्पेयः पाथं दिवि प्रभान्ति 

नेशे बर्खेत चरेदधर्मम्‌ ॥ १३ 
महाबरान्पैतङ्ूटमात्रा- 

न्विषाणिनः पश्य गजानरेर । 
सितान्निदेशे नरं घातु- 

नैशे वरयेति चरेदधर्मम्‌ ॥ १४ 
सर्वाणि भुतानि नरेन्द्र पश्य 

यथा यथावद्विहितं विधात्रा । 
खयोनितसतक्कुर्ते प्रमावा- 

नेर बलस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ १५ 
स्येन धर्मेण यथाैबृत्या 
हिया तथा सरवभूतान्यतीय । 






६9 79 सिद्ध, 1 9 मुक्त (10 सन्त) -- °) 8 (1 13 
० ) "करदा -- ०) 23 (28 0८ } 0 72५ & एधा राज्यानि 
(० राषाणि) -- ५) ~= 109 11००0 + 7 6५ 9 
नेशो -- ^.णिः 19, १9 ©५-५ प७४त्‌ 16 

13 51 ०9 (णा ) 19 -- °) 328 47४ 
7 पुराणस्‌; 103 पुरस्तात्‌ -- ) 7५ ९४ ५ श्वर ; © ष्व 
(ण "चये ) -- °) 79 © (७४८०४ &1 ) अमति (101 प्रमा- 
न्ति) -- ५) = 104, 11०, 61० 80०2088 नदो (णन) 

14 °) 7५ उ (नश उ) बशिनिश्च सर्वान्‌ 1 नरदेष 
यतुर्‌ (0 नरवयं धातर्‌) -- ०) = 10९ 11५ 6१० 2००९ 
2188 नेको 

15 वषा (कषा )165 गप्र &५-+ 169त्‌ 16 &09ः 
12 -- ०) 7328 70 2 ऽ तथा (07 90० 78 यथा ) 
८ यथास्व (भ यावद्‌) -- ०) € एज 2 1५ कुर्वते न 
(धः त्त्‌) , 381 30704 6 कस सदा (०0 वक्कुरुते ) 
८: कमं समाचरति (१० तक्कुरते भ्र") 81 8 7 ५ 6 
[आचरति, 72० स्वमावाव्‌, 7 प्रभाव } 74 स्वमास (0 अभा- 
बाव्‌) -- ८} = 109, 11०, ७६० इ 188 नेषो 

16 °) 51 ( 81 {7 } 3 यथार्थः ए४ तथार्य"; 8 


8. 26. 16 ] 


यश्च तेजश तवापि दीपं 
विभावसोर्भास्करस्येव पाथं । १६ 

यथाप्रतिज्ञं च सहानुभा 
कृदरं वने वासमिमं निरुष्य । 

तत! भियं तेजसा स्वेन दीप्ना- 
सादाखसे पाथिव कौरवेभ्यः ॥ १७ 


महाभासे 


[| कैरातपव 


वैरांपायन उवाच । 
तमेवयुक्त्वा वचनं महर्षि 
स्तपस्विमध्ये सहितं सुहृद्धिः । 
आमन्त्य धौस्यं सहितांध पार्थाः 
स्ततः प्रतखे दिशुत्तरां सः ॥ १८ 


इति श्रीमदाभारते आरण्यकपवैणि पषद्कशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


२७ 


5 उवाच । 
वसत्खथ द्वैतवने पाण्डवेषु महात्मसु । 
अनुकीर्णं महारण्यं आह्मणैः समपद्यत ॥ १ 
ईर्यमाणेन सततं ब्रह्मपोपेण स्तः । 
त्रद्मरोकसमं पुण्यमासीदैतवनं सरः ॥ २ 
यनुपाखचां च साघ्नां च गचानां चैव सर्वशः । 
आसीदुचरार्यमाणानां निखनो हृदयंगमः ॥ ३ 


( फ०ण प्‌ 68) यथानु -- ४) 8 (65०] ए9 68) श्रिया 
यथा (० द्विया तथा ) -- °) 51 तव प्रदीप्त, 25 तथातिदीघठ 
17 °) © +तु (प्व) - °) 79 2५ 700 
पर ©8 तेन (‡०ः स्वेन) -- ०) 75 7५ & (6्णग्‌6 61) 
कौरव पार्थिचेम्य (ए पप87 ) 
18 7१० 18 -- ४) §1 94४ 4 सितः सु; ४ 
15 चप ध्मनदन -- °) 61 2 समभ्य (‡ग आ) 


(1010० कप 7 कू = [ए + 11 3 7णा8डाह = -- 21440 
(ए 51 १४ ७5 3 सारण्य -- 5 24722 51 
55 8 09 [प्रा ०३784 5 (घा छण इपर एरर 0४706) 
ाशप्ठप ठणोड दवेतवनम्रवेशा १ (6186 8428 छण द्वैतवन 2 
71 &1 0णाड् दवेतवननिवास -- 4 वाः} 7त् 54 13 & 
ध) माकडेयदद्येन , 10५ 723 मार्कंडेयवाक्य -- 447; 70 
(हप, कणपतड ण एतनः) ष पजक 25 -- गुद 
70 [1 ०8 18, 03 19 


27 


हक १15 1005 18 प्ा581ण 1 81 471 (८ श्न 





ज्याघोषः पाण्डवेयानां बह्मधोपश्च धीमताम्‌ । 
संसृष्टं ब्रह्मणा कषत्रं भूय एव व्यरोचत ॥ ४ 
अथा्रवीद्रको दारभ्यो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
संघ्यां कौन्तेयमासीनर्षिभिः परिापितप्र्‌ ॥ ५ 
पर्य द्वैतवने पाथं ब्राह्मणानां तपस्िनाम्‌ । 

दोमवेलां इुरश्ष्ठ संग्रज्वङितपावकाम्‌ ॥ ६ 

चरन्ति घम पणयेऽर्सिमस्त्वया गुप्रा धृतव्रता, । 






31 1, 29 30, 28 28), {06 88 #6 108 
1९00760 11616 

1 °) 5; 7; [आथो, 70 2५ ०वे (10) [आध) 

2 °) ए, 05 पूरय" (10 र्य) -- 2) ए 6 व्रा्मणी- 
चेन 1र+ 88 + 7० 7८7५-5 सर्वश्च" -- ए ० (0६ ) 
१०-४२ 

५ 9 ० 8०४ (य रा] 2) -- °) प्रश्शणर्ा0। 
५ 5 709 7 74 ० ०८ 06 98 च -- ४) &1 मापाणा 
यैव, 7० 75 भाप्याणा दैव , 7५ @ (०६०० &1) निगमाना 
च 8 भारत (० सर्वज्ञ ) 21 माप्याणा च सहस्रशः 

4 °) ए3 29 70 ज ० चैव पार्थाना, 72० 75 पाडवाना 
न्च (० पाण्डवे") -- 4९ = 1 ¶6 18° -- °} 5 च्यसे 
न्यत्‌, 21 &1 2 ग्यवर्धंत, 7" [अ]भिवर्ध॑त, ५ 654 74 


[अ]भ्यवर्वत 

5 ५) & (6र्न्ः &3) तथां (0 अथा) ¶१6 
[ज)भ्येख (० दास्भ्यो ) 

6 >) &" ए 51 79 महात्मना (1० वप) -- 4) 5 


रऽ ५६ "पाचक 
द्र ४) 3 महावने, 8 (६२८०६ प; &उ) महायना' (1० 


[1 5 | ष 


कैरातपर्वं ] 


वासिष्ठाः कार्यैः सह ॥ ७ 
आगस्त्याश्च महामागा आत्रेयाश्चोत्तमवताः | 
सवैख जगतः श्रेष्ठा ब्राह्मणाः संगतास्त्वया ॥ ८ 
इदं तु वचनं पार्थं शृण्वेकाग्रमना मम । 
भरातृभिः सद शोन्तेय यखा वक्ष्यामि कौरव ॥ ९ 
ब्रह्म त्रेण संसृष्टं शत्रं च ब्रहणा सह । 
उदी दहतः शत्रून्वनानीवाप्रिमारुतौ ॥ १० 
नात्राङ्मणस्तात्‌ चिरं बुभूषे- 
दिच्छकननिम रोकमग्रं च जेतुम्‌ । 
विनीतधरमाथमपेतमोर 
रुभ्ध्वा दविज सुदति नृपः सपलान्‌ । ११ 
चरजेःभयसे ध्म प्रनापारनकारितमू । 
नाध्यगच्छद्वलिलकि तीथमन्यत्र बर द्विजात्‌ ॥ १२ 
अनलमासीदसुरस्य कामे- 
वैरोचनेः श्रीरपि चाक्षयासीत्‌ । 


















एव ) -- °) 73700 70 १०७० कस्यै" सह , ८४ कक्यप" सह, 
38\ काक्िपासथा 

8 १) ग्‌ (ष्टन्‌ 1) "प्रमा (६ “्रसाः) 

9 ४) 5" शणुष्वैकमना; 3 8 729 7 1५-9 श्णुष्व 
गदतो -- °) $ ए 79 6 सजरादृचल्य" (6) 7» "मार्य. ) 
कौतेय -- °) + 8 3 7 ( छव्छशू 103, 71 5 प्पाशणषु) 
प्रप५त्वा 

10 °) ह*8 7 (@रन्न्‌६ 76, 71 3 पाहा ) गु)9 
98 11, उदीर्णे, &1 णै 
11 °) ए क्षन्‌ (य दख्छन्‌) 1 12० ५ ष्म (0 
समु) १ 08 8 प्रकणश्‌ द्म धत असु, 73 ©8 ५ पप्ह 
कोक 806 जेतुम्‌. -- °) 8 ( ®रण्०्‌) 61) "दोषे (1० "मोह ) 
~ °) + जयतति, ए 21 8 ९५ 88 हति, ए 7 126 
तुदति; 84 भूति (0 जुदति) §1 813 सदा , 5 सूप 
({०पचृप ) 

12 ^) © (८5८० ©3) निश्रेयसं -- 2) नृप ©3 + 
त १ 01 सज ({०' प्रज्ञा ) -- ० ) ८179 ए © नाभ्य 
च्य 

13 ^) ०0८ ह+ अन्यूनम्‌, 7 8 (छरण्शण 2) कधा 
ननम 1१ चिषमैनू, 8 राजन्‌ (11, कामो ) (० कामैर्‌ ) 
ध ८ 900 एप 5 विरोचने पम 3 (0906 (छ ) 

7: 63) भ प्रीरभिकाक्षिता या -- ०) ए नष्टा 


| 88 |] 


आरण्यकपवै 


[8 2. 19 


ल्वा महीं बाह्मणसंप्रयोगा- 
तेष्वाचरन्दष्टमतो व्यनश्यत्‌ । १३ 
ना्रादमणं भूमिरियं सभूति- 
वरणं द्वितीयं भजते चिराय । 
सघद्रनेमिनमते तु तस्मे 
यं जाह्मणः शास्ति मयैर्विनीतः ॥ १४ 
ु्जरस्येष संग्रामेऽपरिगरद्याहशग्रहम्‌ । 
बाह्मणर्वप्ररीणख शत्रख क्षीयते षक्म्‌ ।। १५ 
जह्ण्यजुपमा दृष्टिः क्षात्रमप्रतिमं वरम्‌ । 
तौ यद्‌ चरतः सार्धमथ लोकः प्रसीदति ॥ १६ 
यथा हि सुमहानभिः कशं दहति सामि; । 
तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणेन समं रिपून्‌ ।\ १७ 
जाहमणेम्योऽथ मेधानी बुद्धिपर्येषणं चरेत्‌ । 
अलब्ध च साभाय न्धस्य च विषरद्धये | १८ 
अङ्ब्धलाभाय च छन्धव्रद्रये 





चारो, 7" 1 » 14 तेषा ग्वरनू (1 चिर) 8 (0 ^न४ 29) 
दुःखम्‌ (107 दुष्टम्‌) ह+ ए 77 75 ५-9 ४3 सथो (गः 
सतो ) 

14 °) 23 सेत , ५ सहैति -- °) 73 8 7? 748 
नयै्धिनीत, ग" ७५५ नयेरिताष्मा 

15 °) 7» -लज्यां , ४3 -हाया' (० -गरष्या") -- °) 
ए 62 क वप ४ ब्रा)क्षणा विब्रह्ीणसख; ५ (05108 
ष्ण्यः ) 03 + ब्राह्मणाभिभ' -- °) 51 हीयते (६० क्षी) 

16 °) ८५ 8 4 (पः 28 70 एठः) 76 गणा (एए ९०८ः) 
© प्राखणास्ला(88 75 ख)प्रा, ° ब्राह्मणायुपरा -- ए ) 
ए 120 71 ४19 क्षत्रम्‌ 06" 11 क्षत्रे 5" असुपम, © 101 
चाप्रतिम -- °) 9287 (6व्क 129, 71 8 पपाथ) 
ए» 05 तदा (10 सथ) 

17 ^) 7161 ५7५ तु, 6, [मकि (गः षि) -- °) 
3 8 (०००6 8, ग्‌ एज च्छ्य ) ष्वर' ({9 दहु" ) 
-- °) 7:57 (7 3 "1188178 ) सम रिपुः 


षि 7 © यादौ स्तो ध 
7 © ब््मणे सष्ितो रिपून्‌ (711 सह्वारिभि"3 63 
सहितो ) 1 ‡ , 


स 

, 18 °) ऽ] 5 06 च्राह्मणो दोव, 3 2 1० 77 7 ५6 
गेष्वेच , 19 "णस्ैव (ण -येम्योऽथ) -- °) 28 बुद्धे", ¶ 

© « सुद्धा (€ बुद्धि-) -- °) 918 10 ५5 परिधये, 

79 © [सोथ चिच 


8. 27. 19 ] 


यथारैतीर्थप्रतिपादनाय । 
यशस्िनं वेदविदं विपित 

बहुश्रुतं चाह्मणमेव वासय ॥ १९ 
बराहमणेषूत्तमा पृ्तिस्तच नित्यं युधिष्ठिर । 
तेन ते सर्वलोकेषु दीप्यते प्रथित यशः ॥ २० 
ततस्ते ब्राह्मणा! सर्वे बकं दारभ्यमपूजयन्‌ । 
युधिष्ठर स्त्यमाने भूयः सुमनसोऽभवन्‌ ॥ २१ 
द्वैपायनो नारदश्च जामदग्न्यः पृथुश्रवाः । 


महाभारते 


[| कैरातपवं 


दर्भो माढि कृतचेताः सदघ्रपात्‌ ॥ २२ 
कर्णश्रवाश्च युञ्चश् रवणाश्चच काश्यपः 

हारीतः स्थुणकर्णच अग्नयश्योऽय शौनकः ॥ २३ 
क्रतवाक्च सुवाक्चैव ब्रृहदश्च प्रतावसुः 
ऊर्ध्वरेता व्रषामित्रः सुहोत्रो दोत्रबाहनः ॥ २४ 
एते चान्ये च बहवो बह्मणाः संरितवताः 
अजातशतरुमानचैः पुरंद्रमिवषयः ॥ २५ 





इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि सप्तविरो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


सैरपायन उवाच । 
ततो वनगताः पार्थाः सायाहे सह कृष्णया । 
उपविष्टाः कथाशक्ुटःखशोकपरायणाः ॥ १ 


२८ 


भरिया च दनीया च पण्डिता च पतिव्रता । 
ततः कृष्णा धर्मराजमिदं वचनमन्रवीव्‌ ॥ २ 
न नूनं तख पापख दुःखमस्मासु चन । 





~ 9 °) 4 "भावाय (0 "खाभाय) -- 2) ४8 यथा- 
यद्र" , 7५ यथारैबर्धप्र' , 71 ©1 "पादनाय च -- ०४) 51 
201 तपस्विन (0 यश्च) ॐ त४18्‌) विप ४1 बहुः 8 
वासयेत्‌ (2 "य) 

20 ०) 4 + मक्तिः (07 वृत्तिः) - ०) 78 प्रथम, 
णृ" & ५ [प्रतिम (9 प्रथित्त) 

%1 2236016 ‰1, ५ 3 (6शन्ग 21) 77 7५4 6 4 1 
708 वेषा उ (४ एणा @ 07 उ) -- °) 51 5 51 
729 सर्वे , 71 ©1 3 ए पुन" (10 भूयः ) 

22 °). वारुकिश्च, 3 मारक, 5 माह्ुकि" , ' &8 
दालक", ७५ दाटकि 1 9 701 "दु्नो( 101 "युप्नौ ) दाल 
किथच -- 51 0 (187] ) 294-28° -- ०) 77५ 126 हत- 
चेता, 8 कृतमेधाः 

29 §1 0 2१०० (म र] 92) -- ०2) [8 21700 
मौज ("0 सु") 8 कण्वश्च र्वणाश्वश्च (7५ &-+ "णच्चेव ) 
कादयपश्च महातपाः -- °) 8 79 13 तृणः, 7५ 43 तथा 
सथू" , 71 ७4 13 स्थर (० स्थूण) -- °) &2 $ ए 
90 73 198 सपि ४९०० अञ्चि" (0 पणत्‌ 66 ४४5 [) 
0 होत्र" (> "वेरयो) 8 कौदिक' ({0प रौन) 

24 ^) 1२3 7 + ०छृत' (10 चत" ) 12५ एृतवाक्चु- 
वहश्वैव, ए परःतवाग्वसुवाक्चैव -- ४) 51 ए 8 7० 7 
7५5 ¶3 (0४ घ्य ) 63 विभा" (4० क्ता), -- ^) 8 


बटन (0 बषा-) 

25 2) 8 (6४००६ 103) सुनयः (0 ब्राह्मणा" ) 88 
सश्रिस^श्रसित' 6६५ 0150 (४8 पण्‌) 81 सुनयो बराद्यणास्या 
-- °) &1 मान्यल, ए 120 7 © ध अर्द॑त, 76 आर्खत 
(0 आनः 


(णग०ण = 41 3 फाडशा६ -- 1 एवाय " 
51 72 ग्‌, ©5-+ 143 भारण्य -- (3/2 20700 1८8 81 8 
7५ 79 103 (भा कफ शप एषा उभा) पनाय ग़ 
दवतवनम्रवेदा , 11४65289 4 126 ०] द्वैतवन , ५८१ 61 ०४ 


द्वैतवननिवास -- 400! 71076 72; व्रा्लणमाहादम्य , 
©. 1॥1 दास्स्यवचन -- 4९7} ‰ (8६प०६, 008 ०८ 
1060) 0 8 96 -- 5/0. 7० 10 25 


द्व ए15 धता 18 प्णडञणु वण टम 411 8 (ल ए] 
81 1, 9 50, 28 28), © 788 पछ ००08 
1६०7९ 678 

1 ^) 463 +क्या चक्रुर्‌ 

2 <) 5८ 707, 095 अथ (गः चतः) -- ५) 
ग @ (०६०९४ 61) वचन चेदमय्वीत्‌ 

‰ 5007० 9, 705६ 88 125 द्वीपद्युवाच ( ०८७, 
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कैरातपवै ] 


= धार्वराष्रख नृरंसख दुरात्मनः ॥ ३ 
य्तवां राजन्मया सार्धमजिनैः प्रतिवासितम्‌ । 
भ्रातृमिश तथा सवैनाम्यमाषत रिवन । 
वनं प्राप्य दुष्टात्मा नान्वतप्यत दुर्मतिः ॥ ४ 
आयसं हृदयं नू तख दुष्कृतकर्मणः । 
यस्त्वां धमेरं श्रेष्ठं सक्षाण्यश्रावयत्तदा 1! ५ 
सुखोचितमदुःखारई दुरात्मा ससुदृद्णः । 
द्यं दुःखमानीय मोदते पापपूरूषः ॥ 8 
चतुगामेव पायानामश्चु वै नापतत्तदा । 
खयि भारत्‌ निष्कान्ते बनायाजिनवाससि ॥ ७ 
दूयोधनसख कर्णख शर्नेश्च दुरात्मनः । 
दुभरोतुस्तस्य चोग्रस्य तथा दुःशासनख च ॥ ८ 
इतरेषां तु सर्वेषां करूणां डुरुसत्तम । 
दुःसेनाभिपरीतानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम्‌ ॥ ९ 





दरौपदी) 

4 °) ४१ त्वा ({०स्वा) -- ०) 8 परिवारित (7५ ५ 
"वासित, ©1 "वारित.) -- + 258 एप 148 ० 4० 
-- °) 517» सदित. (‡०प्च तथा) -- §1 $ [रभ्‌ 4० 
21 9 + ५ 79 68 (पका8 4० धणत्‌ 4 -- °) & 
( कण्ण 81) दुर्मेवा (० दुष्टात्मा) -- ^) 2०8 नानु 
सप्यति {72५ त) 

०) 8 तस्यासीष्क्रकर्मणः -- ए 0 (था ) 
8-6४ -- ^) 7५ पणवा (णत्वा) §1 ज्येष्ठ (शग 
श्रेष्ठ ) -- €^{667 5, ए1 72०१ 18 

94* चचनान्यमनोक्तानि दुवांष्यानि च ससदि । 

7 (8० ¶ (प्ा96) -- 2) €11)3 6 असूया इह्य 
(1४ चिद्य)ते प्वयि, & 8 72० 7 7, अस्र न पतिव तदा 
(7५ स्ुवि) 

8 69 ्ण्णश 8 पणत्‌ 8० -- ९) 34 दुर्दान्तस्‌ › 34 
(०५७४ 81) दुर्हदस्‌ (० दुर््तस्‌) 1५ तव (० तस्य ) 
-- ५) 4 8 (शष्न्णृ४ 51) 120 077५ 6 राजन्‌ (10 
तथा) ८4 एत्वे, १५७३ +तु (जच) 


9 °) 619८ (च्र्व्ण्‌ 63) च (० तु) 
अथेतेरपा सं 
[चि ) 


10 °) 91 एप स्वा (ण्स्वा) या 6४ वाहो (0 
रान) -- ०) 8 दृटा भूतलदगयिन 


ए 881 
~ ९) ण उ (अव्छ्‌५ ६3) [लवि (+ 


आरण्यकप्वै 





[ 8 28 16 


इदं च शयनं दृष्टा यच्चासीत्ते पुरातनम्‌ । 

शोचामि त्वां महाराज दुःखानहं सखोचितम्‌ ॥१० 
दान्तं यच्च सभामध्ये आसनं रलभूपितम्‌ । 

द्रा ङृशब्सीं चेमां शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ ॥ ११ 
यदपरं समायां त्वां राजमिः परिारितम्‌ । 

तच्च राजन्नप्दयन्त्याः का शान्तिहदयख मे ॥ १२ 
या त्वाहं चन्द्नादिग्धिमपर्यं घयेवचैसम्‌ । 

सा त्वा पङ्मरादिग्धं दृष्टा युद्यामि भारत ॥ १३ 
या वैता कौरिेर्वसैः शभवहुधनेः पुरा । 
इष्टवसयस्मि राजेन्द्र सा त्वा पश्यामि चीरिणम्‌ ॥ १४ 
यच्च तदरुकमपात्रीभिर््ाहमणेम्यः सहस्रशः । 

दियते ते गृददादन संस्कृर सार्वकामिकम्‌ ॥ १५ 
यतीनामगृहाणां ते तथैव गृहमेधिनाम्‌ । 

दीयते भोजनं राजन्नतीव गुणवत्रभो । 


11 °) 5179 828 7० 0५ प 1४ "रषी, 70५ 8 6 
"कीं §1 एता, 79 ७५ 8 चैता (० चेमा) -- ०) §1 ए 
७५ 1» मा (+ मा) 51 1 मथय' , 21 प्रदह", 73 ५ 8 
दारय (107 सन्धय" ) 

13 वता 000 (एण ) 18-16 -- °) १५९ स्वा खरकू-, 
1 खा सष््‌ (0 स्वाह) -- ०) ९3 887 (छा 8 
71188170 ) ©1 + त्वा (गः स्वा) 

14 पृ 07 14 (नं ¶1 18) -- ५) एज 89*-+ 120 
एए 4- ए 8 या स्वाह, एष्यास्वाचै;ः217,64यातै 
स्वा ष्या वीत -- ४) एऽ 2017 © (ल्ण्न्ण्‌ह 69) प 
शुभैर्‌ (19 छु्ैर्‌) ए+ ८ 19 7 12५- ग,» 03 साच्छादित 
(51 बहुविधैः ), 561 ४ 4 वष्ुतै" दायै" ({07 यदधन") -- ०) 
13 8 8 1001 70 10५4-5 61 सा स्वा, 7» 1 सादय, 1४» साह 

15 व्रण 15 (ज 71 18) -- °) १५१7४ ते 
(‡ग सद्‌ ) -- °) 75 [ऽ दीयते (1० हि ) 29 च; गण 
© (च्ण्व्ण 61) त्वव्‌-, + वे (० ते) -- ८) प+& 
(०००४ &1) सावैकाटिक 

16 1 ० 16 (५ र] 18) - ०) 61 3 09 
ताञ्च, 51० त्ु (णते) -- ^ 16०४, 709 1698 
1९ 1 ० 9६* -- ९) 8 (गृध छ ) यतीना (10 दीयते) 
~ पि (ह + 701 3 फाडभेणडु, §1 ४ 79 6 छण [९ 1) 


18 ध.8ः 16० 3 198 [ण6 1 सलः 16० प्रणत 106 9 
४.6 16० (1) 


[ 8 | 


8. 28 16 ] 


तच राजनपर्यन्तयाः का शान्तिहैदयस्य भे ॥ १६ 
यांस्ते ्ादृन्मदाराज युवानो मृष्टकुण्डलाः । 
अभोजयन्त सृषटन्नैः प्रदा; परमसंस्कृतैः ।॥ १७ 
सर्वासतान् पदरयामि वने बन्येन जीवतः । 
अदुःखाहान्मुष्यन्द्र नोयशाम्यति मे मनः ॥ १८ 
भीमसेनमिमं चापि दुःखितं वनवासिनम्‌ । 
ध्यायन्तं विः न मन्युस्ते प्रापे काटे विवध॑ते ॥ १९ 
भीमसेनं हि कमीणि खयं कुर्काणमच्युत । 

सुखाहं दुःखित षट कस्मान्मन्युर्न वर्धते ॥ २० 
सछृतं िषिधयौनिर्व्मैरचावचेस्तथा | 

तं ते वनगतं दृष्ट्रा कसमान्मन्युनं वधते ॥ २१ 
दुरूनपि हि यः सर्वान्दन्तुयुत्सहते प्रथः 

त्वस्रसादं प्रतीक्षंस्तु सहतेऽयं बरकोदरः ॥ २२ 
योऽ्यनेनाडनस्त॒ल्यो दविबाहुर्बहुबाहुना । 


महाभारते 


[ कैरातपय 


शरातिसगे शीधत्वात्कालान्तकयमोपमः ॥ २३ 
यख शसप्रतापेन प्रणता, सर्वपाथिवाः। 
यज्ञे तव महाराज ब्राह्मणानुपतस्थिरे ॥ २४ 


तमिमं पुरुषव्याघ्रं पूजितं देवदानवैः 
ध्यायन्तमजंनं दृष्ट कसान्मन्युर्न वर्धते ॥ २५ 
दृष्ट वनगतं पा्थमदुःखादं सुखोचितम्‌ । 

न च ते वर्धते मन्युस्तेन श्रद्यामि भारत ॥ २६ 
यो देवां मनुष्यांश्च सपधिकरथीऽजयत्‌ । 


रतं ते वनगतं दृष्ट कसान्मन्यु्न वर्धते ॥ २७ 
यो यानैरद्ुताकरिदैयै नग संवृतः । 

असह्य विचान्याद्च्च पाथिवेस्यः परंतपः ॥ २८ 
क्षिपत्येकेन वेगेन पश्च बाणदातानि यः| 

तं ते वनगतं दृष्ट्रा कसान्मन्युन वते ॥ २९ 
श्यामं बृहन्तं तरुणं चर्भिणाप्त्तमं रणे । 





98* सच्कृतानि सहस्राणि सर्वकामै पुरा गे । 
सर्वकामै सुविदितेयैदपूजयभा द्विजान्‌ । 
-- 161 = 19 
{17 ०) कष (1 4701 3 7188106 ) 103 यत्ते (0 यासे) 
-- ४) 28 4 ५ 728 4 6 "कुडरान्‌ -- °) 8 (७०७ 


&1 4) अमोजयश्च 9 2० 25 मिष्टसनै', 7५ 70 निष्ठान्त 
-- 2) 77 4 705 "सत्कृता 
18 °) 8 पद्यन्ला (० परयामि) - ०) "7४ 6 


जीविन, 1/४ जीवितान्‌ (० जीवतः ) 

19 °) 78 श्ुस्वा , 7०76 1 दष्टा (० चापि) -- °) 
9 ठ (65००४ 23) 70 2५ 9 ध्यायतः 8 (6०८७४ 18 
63) नु (ण्न) -- °) © + प्राप्तकारे 7143 +न 
(107 चि-) 

20 01 3 गण (एषा ) 90 -- ०) 5192812 
70 125 75 68 + "मच्युत -- ०) 8 (3 ० ) असुख 


({9 दुःखित ) -- ५) = 214, 254, 974, 294, 80, 914, 
8 51 कथ (†ग कस्माच्‌); ५ ४1 21 8 (3०) 
कसमादाजघ्ुपेक्षसे 


2 ४ 85 76 पउ ० (ष ) 21 -- °) 75 पा 
ज्षनिर्‌, ए 5 (0०1078 (्णप ) 63 ५ मान्यर्‌, & मनर्‌ (£ 


यानैर्‌) ४) 3 पृष 3 (ए९{ज० व्ण ) © (९5००४ 63) 
१11 वाक्यैर्‌ (१० वरर) -- 4) 5" कय (£ कस्मान); 
५ ९1 20 


2 ०) 51 3 24 15109 द्य (1णःहिय") 2४23 
(®०न्‌४ 8५) 7" 7५ ० अय कुरूञ्रणे सर्वान्‌ -- ४) 51 
ए 729 5 ग्यक (० म्रञु) -- °) पि (1 4 71 3 88 
10 ) 143 स्वद्परतिन्ता -- ०) 1 ए 21 172० 7» ५ ४ क्षम 
(० सह ) 

29 °) & 84 70 75 4-० शरावसर्गे, ए 81.71 
शारावमर्दे, 17, शरान्विसर्गे ए शीघ्राखो , 76 "खे, 1 ' ख" 

25 ०) = 200, 21०, 0५ कु (द्या 47; 3 ाशडाह } 


11» कस्ाद्राजन्न कुप्यसि (५ "से ) 
26 धा गप (एषा ) 26-9्प 61 ०८5 26 ५1197 29 
2) 743 दु-खानर्टं (0 अद-खार्ह) - °) 51873 


विद्यः (६० वरध") 9 © (०४०७४ @1) न वर्धते च मन्युस 

27 27०2 = (ण्णः ) 4 18 9०2 111० 27 (भ ष्य 
26) ~-- °) ८ 7०.93 4 ० सर्पान्‌ (५8 1 {०६ ), 7 
यक्षान्‌, ४० ०8४ सर्वानू 1 ० च -- 97" = 204 
214, ०६ 

28 वण ० (एषा ) 28-29 -- ४) 613 ति हयः 
नगै" -- °) 7» 6४-+ रत्र योगृद्धाद्‌, ५1 1 वित्त गृही 
यात्‌ - 2) 73 © धा पाथिवाना 1९8 28 (९००) 733 ) 
17 5 परतप 

30 ?) 818 ( छन्नः 81) धन्विनाम्‌, 8: धर््िणाम्‌, 
73 6 ० वभि" (1० चरि) -- धप छण 0००, &1 ० 
(92. ) 30-31* 
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क्ैरातपर्षै ] आरण्यकपू [ 8. 29 8 
नहं ते वने दृष्ट कसान्मन्यु् बरथते ॥ ३० तदद्य खयि पश्यामि क्षत्रिये विपरीतवत्‌ ॥ २४ 
द्नीयं च शरं च माद्रीं युधिष्टिर । यी न दशयते तेजः कषत्रियः कार आगते । 


सहदेवं षने द्र कसान्मन्युमै बधते ॥ ३१ 
हुपदस्य ङे जातां स्नुषां पाण्डोर्महात्मनः । 

मां ते वनगतां दृष्ट कसान्मन्युन वधते ॥ २२ 
नूलं च तव नैवास्ति मन्युभैरतसत्तम । 

यतते प्रर्वृ्च मां चैव दृष्ट न व्यथते मनः ॥ ३३ 
न निर्मन्युः क्षत्रियोऽसि रोके निर्वचनं स्पृतम्‌ । 


सर्वभूतानि तं पार्थं सदा परिभवन्त्युत ॥ ३५ 
त्वया न क्षमा कायौ शन्ति कथंचन । 
तेजसैव हि ते शक्या निहन्तु नात्र सशयः ॥ २६ 
तथैव यः क्षमाकारे त्रियो नोपशाम्यति । 
अप्रियः सर्वभूतानां सोऽत्र च नश्यति ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्बणि अष्टाविदो ऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


२९ 


द्रौपद्युवाच । 
अत्राष्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
्रहादस्य च संवादं बलेवैरोचनस्य च ॥ १ 


असुरेन्द्र महाप्रा्ं धमाणामागतागमम्‌ । 
अरिः पप्रच्छ दैत्येन्द्र प्रहादं पितरं पितुः 1 २ 
क्षमा खिच्छेयसी तात उताहो तेन्‌ इत्यत्‌ । 





= 61 कण 31 (५ र] 80) - ^धनः 81० स 
(1 ५71 3 पाषाण ) 19 198 

96५ केस्मारक्षमसि पाथिव । 

नङकरु सषठदेव च दष्टा ते दु-खिताबुमौ । 

सदु-खा्ह मनुष्येन्द्र 

[ (1, 2) ए» 6 ृष्ट्ादु खवशशाज्ुगौ ] 
~ 409 81, 3 +20८वा6 %6 ( प्रशणह ४४6 एप 7 
8610 ०१ प्06 हशणएणाह्षाः 7) १६०४) 

5 पृ1 0 (एणा ) 39 - ^ नः ४१०२, 9 ¬ 79 
प 04-6 )08 

9*# चष्टयु्नस्य सगिनीं वीरपन्नीमनुब्ताम्‌ । 
-- °) 38 7०0०70५5 वै (गते) -- ५) ह+ 
{6ष्व्ण6 1) 0 14 कसरारक्षमसि पाथिव (धं 96*) 
35 *) 7 709 05 नाद्लि (प्ननैवास्ति) -- 1४० 
४१०४, णू &1 1718 

98“ स्य्वास्स्व चिनाज्ाय स्यक्त रृगुपतिर्यैथा 1 

{५ त्यक्त्वा { {0 व्यक्त) ] 
-- %) 7: ष्ययित ({०८ ज्यथते ) 

34 °) 3 नामन्यु क्षच्रियोख््ीति -- ४) &1 173 79 
3 ४ महच्‌ ({० स्तम्‌) 

36 ०) 8 ({० 21, 8९8 0०० ) न (10 तत्‌), ४ण्त्‌ मु 
ण्न) षन च क्षमा स्वया कायौ -- °) 51 8 729 


| 87 | 


शक्यास्ते (ए पडा) ) -- °) §178 9 6 क} नियतु 
(०ः निदन्तु) 


37 ०) 268 (कल्गूह 11) वि- (10 च ) ~ 


एणजछ०ण णण 7 (8 1 4101 3 पणाणडापहु -- 27400 
201४, §1 णु >+ मारण्य -- 87 2470047 28 8 720 
पा ०8704 5 ( णाठ्प) इपर एभङका 70006 ) पाछण्जछ 0 
दैतवनमवेका , पछ8० ८५ 18 छण दैवेन ; ४०९ 129 णान 
दैववनवास -- 42 १८०८ 134 70 © 11} दरौपदी 
वाक्य › 129 द्रौपदीविराप -- 4290 १० (06७8), पणात्‌ 
ण णण) फणि 9 -- ०५० कण 40 


29 


ल्क 1118 ६ 18 णाह प ए 471 8 (७६ 51 
31 1, 22 90, %3 28) 


" ४76 [ध६ 88 पड 
16016 618 


1 °) 8 70 ०5 26 8 प्रहादस्य (६०9 ४९] ) 
2 °) 818 (6ब्ण्णुण 703) "तमान (0 प्राच) -- ४ ) 
न्‌ 0७ (6व्मु४ &1) अद्ुता' (० आगता ) -- ° ) प्रप 
©1 3 पा दैयेन्द्र - ०) 5 7) 7४ 6 प्रहा 

3 2८००5 8, उ 7५ 77 1५-5 1४3 15 -यङिर्वाच 
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= संशयं तात यथाचह्‌ बरूहि पृच्छते । ३ 
भ्रेयो यदत्र धर्मज्ञ ब्रूहि मे तदसंशयम्‌ । 
करिष्यामि रि तत्सव यथावदजुशासनम्‌ ॥ ४ 
तस्मै प्रोवाच तत्सर्वमेव पृष्टः पितामहः । 
सर्वनि्यविसराज्ञः संशयं परिपृच्छते ॥ ५ 

प्रह्वाद उवाच । 
न श्रेयः सततं तेजो न निदं श्रेयसी श्वुमा । 
इति तात विजानीहि इयमेतदसंशयम्‌ ॥ 8 
यो नित्यं क्षमते तात बहन्दोषान्स विन्दति । 
भृत्याः परिभवन्त्येनञदासीनास्तयेव च ॥ ७ 
सर्वभूतानि चाप्यस्य न नमन्ते कदाचन । 
तस्मान्नित्यं क्षमा तात पण्डितैरपवादिता ॥ ८ 
अवज्ञाय हि तं भूत्या भजन्ते बहुदोषताम्‌ । 
आदातुं चास्य वित्तानि प्रार्थयन्तेऽल्पचेतसः ॥ ९ 
यार्न ब्नाण्यलंकाराञ्छायनान्यासनानि च । 
भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १० 


-- °) 13 [भ]म्ति, 8 वा (0 स्वित्‌) 51 ए तेज ({0 
तात) -- ?) 5 7४ चाश्र मे सकषयो मदान्‌, 8 तेजो वासुर- 
सत्तम -- °) 8 (60० 119) यथा (0 एतन्‌ ), 904 
सशयस्‌ (1० "य ) 51 ए तन्मेपरिमितम्रज्ञ॒ -- ८) 8 
(65०6 ४9) तथा स्व (7० यथावद्‌ ) ऽ सशय परिष्च्छतः, 
9 सम्यकप्रनूहि पृच्छते 

6 51 ण 6 वरन? 12 78 प्रहाद्‌ उ - ») 173 
श्रेयसे मया (०८ “सी क्षमा) (७५ यो निय यः स्वय क्षमी 
-- ५) 7 88 यद्‌ हय तदसदाय 

प्र॒ 3 ०० (एष ) 7*-8 -- °) §1 भूता (णः 
श्त्या) -- ०) 8 (6्न) 21) 129 70 1५ 8 तथारयः 
(0 तथैव च} 

8 5 072 8००० (८ ९1 ¢) -- ०) 0 26 8 नमति 
-- °) 1६8 परिवजिता, 1 © अपि विता (० अपवा 
दिता) 

9 °) 8 (गः हि) - २) 7) "दोषवान्‌, & + 
"दोषतः -- °) 79 © + ^तेजस' (0? “चेतसः ) 

10 °) 35 3 2 वखम्‌ 8 (०८४ &1 ) सटकार 
-- ») 725 आसन दायनानि च - ९) 73 © (०५८०४ &©1)} 
माल्या (५ पाना) 


11 ४) = 14 ©) "तेनमः (0; "वरेततस्त') ° ५ »1 9 


महामार 


[ कैरात 


आददीरनधिषता यथाकाममचेतसः । 
प्रदिष्टानि च देयानि न दघुभवशासनाद्‌ ॥ ११ 
न चैनं भरवैषूजाभिः पूजयन्ति कदाचन । 
अवज्ञानं हि रोकेऽस्मिन्मरणादपि गर्हितम्‌ ॥ १२ 
क्षमिणं तादशं तात शरुवन्ति कटुकान्यपि । 

र्या पुत्रा भूल्याश्च तथोदासीनवृत्तयः ॥ १३ 
अप्यसख दारानिच्छन्ति परिभूय क्षमावतः। 
दाराश्वास्य प्रयतन्ते यथाकाममचेतसः ॥ १४ 
तथा च निय्चुदिता यदि खटपमधीश्वरात्‌ । 
दण्डमैन्ति दुष्यन्ति दषटश्वाप्यपङ्वते ॥ १५ 
एते चान्ये च बहवो नित्यं दोषाः क्षमावताम्‌ । 
अथ प्रैरोचने दोषानिमानविद्धयक्षमावताम्‌ ॥ १६ 
अखाने यदि वा ने सततं रजसत । 

कद्ध दण्डान्प्रणयति विविधान्स्वेन तेजसा ॥ १७ 
मित्रैः सह विरोधं च प्रा्ुते तेजसादृतः। 
प्राप्नोति दवप्यतां चैव लोकात्खजनतस्तथा ॥ १८ 








12 °) 7 तत्र (णः भत) -- °) 91५81 
५ 79 5 10 पूजयेयुः ए४ 9 5 (०००४ 71) 700 प 
04-6 ¶५ ©3 73 कर्थचन -- ८) 84 72० 129 & ५ अवज्ञात 

13 °} (1 3 (एर्न०ाह व्ण ) 6४ क्षमिणा ताददा 
-- ४) 25 च (णः [आपि) -- °) 8 8 (रष्वम 1) 


10८ ५ 75 &8 3 7४08) पुत्रा ४ श्चुता 7 दासा 


(9 सूत्या ) 

{4 °) 3 (था 5९८ 2 ) 70 खथास्य, 25 अवाप्य 
(पअप्यसखय) -- ४) ए5 75 "भोक्तु (णः "भूय ) -- ०) 
ग्‌ न निव", & (७5०० 63) 11 [अ]प्यतिव' (107 [सस्य 
अव") -- ०) = 11 © + "तेजस" (0 "चेतस", ५ 
ए.1 9०, 11४ 

15 ») ह» नादपाम्‌., ८ 7 74 ¢ 7५ ७3 नाल्पम्‌; 7 
&1 ५ 1 स्वदपाम्‌ -- <) 8 (०००४ ¶५ 09) हानिम्‌ 
(१० दण्डम्‌) 3 अरति, 7 0५ प ऋच्छति, 7४ {1 
&) 5 इच्छति (ग अर्हन्ति) 7 © दृप्यति, 21 द्िप्यति 
-- °) 16 (०८०४ 65 )711 स्वामिनश्चापि ("प } कुति 

17 °) 8 द्य(्५ ७3 [ज]प्य)पि च (1० यदिवा) -- °) 
8 चानुगामिनि (पर 64 "नी, प्रज 03 नी) (णः रज ) 
-- 7; ० (ण)! ) 17.-182 -- °) & पिपिधाम्तेनमाद्रनः 

18 723 0 18०2 (८ ९1 1) -- 2) 5 (०न्लु 


[ 586 | 


कैरातपर्वं ] 


= ~ । 
संतापदेपलोमां ब शत्र्च रमते नरः ॥ १९ 
करोधादण्डान्मनुष्येषु पिविधान्पुरूषो नयस्‌ । 
भ्रश्यते सीघ्रमेशवयास्राणिम्यः खजनादपि ॥ २० 
योऽपकदेश्च कदश्व तेजरौबोपगच्छति । 
तस्मादुद्विजते रोकः सपद्धेमगतादिव ॥ २१ 
यस्मादुद्विजते लोकः थं तस्य भवो भवेत्‌ । 
अन्तरं ह्यस्य दृरै रोको विङुरते धुवम्‌ । 
तसाननात्युतसृजेत्तेजो न च नित्यं स्दुभ॑वेत्‌ ॥ २२ 
फाले भूटुर्यो मवति काले भवति दारुणः । 

स चै सुखमवामोति रोकेऽुष्मिनिरहैव च \\ २३ 
क्षमाकालांस्तु वक्ष्यामि शृणु मे विस्तरेण तान्‌ । 





आरण्यकपव 
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ये ते निलयमरसंत्याज्या यथा ्राहू्मनीपिणः ॥ २४ 
पूर्वोपकारी यस्तु स्यादपराधेऽगरीयसि । 
उपकारेण तत्तस्य कषन्तच्यमपराधिनंः,॥ २५ 
अबुद्धिमाभरितानां च क्न्तन्यमपराधिनाम्‌ । 

न हि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभं पुरषेण वै ॥। २६ 
अथ चेहवुद्धिजं कृत्वा ब्रूयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ । 
पायान्खल्पेऽपि तान्हन्यादपराधे तथानृजून्‌ ॥ २७ 
सर्वस्येकोऽपराधस्ते शन्तव्यः प्राणिनो मवेत्‌ । 
द्वितीये सति वध्यस्तु खल्पेऽप्यपकृते भवेत्‌ ॥ २८ 
अजानता भवेत्कधिदपराधः कृतो यदि । 
क्षन्तव्यमेव तस्याहुः सुपरीक्ष्य परीक्षा ॥ २९ 
मृदुना मार्दवं हन्ति मृदुना हन्ति दारुणम्‌ । 
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नासाध्यं मृदुना किचित्तसात्तीकष्णतरो मृदुः ॥ २० 
देशकारौ तु संप्रकष्य बराबरमथात्मनः | 
नादेशकाले विचित्स्यादेशः काल; प्रतीक्ष्यते । 
तथा लोकभयाचचैव कषन्तन्यमपराधिनः ॥ ३१ 

एत एर्वविधाः कालाः क्षमायाः परिकीर्तिताः । 
अतोऽन्यथायुवतेत्सु तेजसः काठ उच्यते ॥ ३२ 

॥ वरौपद्युवाच । 


मदाभासे 


[ कैरातप्व 


तदहं तेजसः काठं तव मन्ये नराधिप । 
धातेरा्टषु छब्धेषु सततं चापकारिषु ॥ ३३ 
न हि कञितशमाकालो षिदयतेऽ्य इरून्प्रति । 
तेजसश्चागते काले तेज उत्सष्टुमरसि ॥ ३४ 
मृदु भेवत्यवन्नातस्तीकष्णादुद्धिजते जनः । 

काले प्रापे द्वयं दयेत वेद स मदीपतिः ॥ २३५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोन्ि्रो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
क्रोधो हन्ता मनुष्याणां कोधो भावयिता पुनः । 
इति विद्वि महाप्ाहे क्रोधमूलौ भवाभवौ ॥ १ 
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31 ^€ १1००, 8 108 

. 100» अन्वीक्ष्य कारण चैव कार्यं तेज क्षमापि वा। 
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३० 


यो हि संहरते कोधं मावस्तख सुशोभने । 
यः पुनः पुरषः क्रोधं नित्यं न सहते शमे । 
तसखाभावाय मवति क्रोधः परमदारुणः ॥ २ 
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ह्व 7115 ०0४ 18 फा587हु 10 1 471 3 (ध १1 
8 1 1, 22 30, 98 38), ४06 7788 ५78 0811 
1०0८6 1616 
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येन प्रोध महाप्राने वहुधा बु मन्यन । 
फ्रोध मूलहर द्रा कारणं णुत मम। 
-- <) 4 8 85 मदाप्रज 
2 °) 51 8.83 + 72८ 03 ८ समदते -- °?) £: 37 


1 


कैरातपर्वं [| 


६ विनाशो हि प्रजानामिह श्यते । 
तत्कथं मादः कोधसुत्युजेष्टोकनायनम्‌ ॥ ३ 
छदः पापं नरः यादधो हन्यादरुरुनपि । 
कृद्धः परूषया वाचा भ्रेयसोऽप्यवमन्यते ॥ ४ 
वाच्यावाच्ये हि पितो न प्रजानाति कर्िचित्‌ 
नाकायैमस्ति कद्ध नावाच्यं विद्यते तथा ॥ ५ 
िस्याक्कोधादवध्यां् वध्यान्संपूजयेदुपि । 
आत्मानमपि च छद्ध; प्रषयेघमसादनम्‌ ॥ ६ 
एतान्दोषान्प्प्यद्धिर्जितः क्रोधो मनीषिभिः । 
हच्छद्धिः परमं श्रेय इह चात्र चोत्तमम्‌ ॥ ७ 
स कों चितं धीरे; कथमसद्भियशचरे । 
एद्‌ द्रौपदि संधाय्‌ न मे मन्युः प्रवर्धते ॥ ८ 
आत्मानं च परं चेव घ्रायते महतो भयात्‌ । 





9003 45 3 मव , 1५ मवा (10 भाव) 51 प्रक्ष] 
माव" 82 तस्य॒? श्युमानने (एप 102#*) -- 4छनः 
2०४, ६ ( ७००४ 0) 108 

108* यो न सष्रते रोध सस्यामावो मवस्युत । 

अमावकरएण तस््ाक्कध्मे मयति शणेभने । 

~ 06 00 2० --- ०) पुभक्छोप (9 कोध) - ५) 
8 विसूजते (03 सष्टर ) (0 न सष" ) -- °) 72० 103 
तख्ाभवाय 

$ ५) 51 1९9 81 7०7) ५ विस" (0 उत्स" ) 

4 °) 7५न कु्ास्क"‡ © (०००८ ७5) न फ छर्यास्‌ 
` 19 पष्थणशु) 4० क्षते 5०0 

5 579 0 6० ध प्रप्णश्‌) 4० 926 ८०४ -- ५) 
83 8 वाच्यो, 7" ४ 69 "वास्यी , ६५ 9 "वाच्य (१० 
'चाच्ये) -- ०) 91 नावध्य (0? वाच्य) 

6 °) 7319126 मु (णच) -- ४) 51731 3 सपूज 
येत च; 3 53 47०7 1५ 9 यीत ष्व, 72४ "येत्तत" -- °) 
8 (6 84) वा (० च) 

8 °) 83 ५6137 निभित, 03 ¶ विजि ; © निश्चि 
(वज्जि), 9 16 91 ए, 25 ०७ , वतै (1० धीर ) 
©प) त क्रोघ विक्रमं धरै -- ०) 8 सस्म्‌(&1 "ह )त्य (1० 
सधाय ) -- ५) 4 88 7073 ५०61; प्रवर्तते 

9 ०) एः 81 4 70 90 7५-5 च परान्‌, ८8 अपरान्‌ 
(णः चपर) -- 9४ = (त ( एण ) 8 40 -- 43 जण 
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| 91 | 


आरण्यकपवं 


[ 8 80, 18 


छृ्यन्तमप्रतिङ्कष्यन्दरयोरेष चिकित्सकः । ९ 
मूढो यदि छिश्यमानः छध्यतेऽशक्तिमान्नरः । 
बीयसां मनुष्याणां त्यजव्यात्मानमन्ततुः ॥ १० 
तथात्मानं संत्यजतो लोका नश्यन्त्यनात्मनः । 
तस्माद्‌ द्रौपद्यशक्तस्य मन्यो्मियमनं स्स्ृतम्‌ ॥ ११ 
विद्वंस्तथेव यः शक्त छचिर्यमानो न इष्यति । 
सं नाथिता छष्टारं परोके च नन्दति ॥ १२ 
तसमाद्वरवता चैव दुैलेन च नित्यदा । 

शुन्तच्यं पुरुपेणाहुरापरखपि विजानता ॥ १३ 
मन्योर्हि विजयं कृष्णे प्रशंसन्तीह साधवः । 
धुमाबतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम्‌ ॥ १४ 
सत्यं चानृततः भयो चृशंसाचासरंसता । 

तमेनं बहुदोषं तु क्रोधं साधुषिवर्भितम्‌ । 
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8 80 15 ] 


माद्शः प्रसृजेत्कस्मात्सुयोधनवधादपि ॥ १५ 
तेजस्वीति यमाह पण्डिता दीर्धद्चिनः । 

न क्रोधोऽभ्यन्तरस्तस्य भवतीति विनिधितम्‌ | १६ 
यस्तु क्रोधं सञुत्पत परज्ञया प्रतिबाधते । 

तेजस्विनं तं षिहांसो मन्यन्ते तखदर्शिनः ॥ १७ 
क्रुदधो हि कार्य सुश्रोणि न यथाबत्पपर्यति । 

न कायं न च मयौदां नरः कृद्धोऽ्ुपर्यति ॥ १८ 
हन्त्यवध्यानपि क्रुद्धो ुरूचुधस्तदल्यपि । 
तस्ात्तेजसि कर्तव्ये क्रोधो दृासतिष्ठितः ॥ १९ 
दायं हर्षः शौयं च सीघ्रत्रमिति तेजसः । 
मुणाः क्रोधाभिभूतेन न शक्याः प्राुमज्सा ॥ २० 
क्रोधं त्यक्त्वा तु पुरूषः सम्यक्तेजोऽभिपदयते । 
कारयुक्तं महाप्राज्ञे छृद्रेसेजः सुदुःसहम्‌ ॥ २१ 


महाभारते 


[| कैरातपवै 


करोधस्त्वपण्डितेः शश्वचेज इत्यभिधीयते । 
रज्तष्टोकनाशाय विहितं मालुपान्प्रति ॥ २२ 
तस्माच्छश्वत्यजेत्कोधं पुरुषः सम्यगाचरन्‌ । 
भेयान्खधर्मानपगो न क्रुद्ध इति निश्चितम्‌ ॥ २३ 
यदि सर्वमबुद्धीनामतिकरान्तममेधसाम्‌ । 
अतिक्रमो मदहिधसख कथं खित्खादनिन्दिते ॥ २४ 
यदि न स्यु्मदुष्यषु क्षमिणः एथिवीसमाः । 

न खात्संधिर्मनुष्याणां क्रोधमूलो हि विग्रहः ॥ २५ 
अभिषक्तो यभिषजेदाहन्यादुरणा इतः | 

एवं विनाशो भूतानामधर्मः प्रथितो भवेत्‌ ॥ २६ 
आङ्ष्टः पुरुषः सर्वः प्रत्यक्रोरोदनन्तरम्‌ । 
प्रतिहन्याद्धतशैव तथा रिसा रसतः ॥ २७ 
हन्युर्हि पितरः पुत्रान्पुत्राश्चापि तथा पिवन्‌ । 
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( छ्न्श ¶» ७5) अल्खुद्धानाम्‌ -- ०) 73 8 5917 14 6 
ग्‌» © अचेतसा (० अमेधसाम्‌) -- ८) 52 ए9 51 हि स्यद्‌» 
29 (४ प्प्प्णडः ) स्यास्सिद्‌, 120 1०५ 25 12 -चित्स्याद्‌ 
25 ०) + 7० 7, ० ॥५ &3 मानुयेपु -- °) 73 19 4 
िद्धिर्‌ (10? सधिर्‌ ) 
26 51० 26० -- °) &1 51 अधर्म( 51 "मः प्रतिमो, 
एर, अधर्मग्रभवो 
27 °) 1 & (कत्म ©) कधितः गः पुरपः) 51 
7 7 ©3 सर्व 
28 °) 2 (०८४ 83) 8 ( ९5००६79 &3) च (हि) 


] 


कैरातपव | 


हन्युश्च पतयो मार्या; पतीन्भायास्तथेव च ॥ २८ 
एव संङुपिते रोके जन्म दृष्णे न विद्यते । 

प्रनानां संधिमूरं हि जन्म विद्धि शुभानने ।॥ २९ 
ताः क्षीयेरन््रजाः सर्वा; शिप द्रौपदि तादश । 
तसमन्मन्युर्विनाशाय प्रजानामभवाय च ॥ ३० 
यसाततु रोके द्यन्ते कषमिणः पृथिवीसमाः । 
तरमाजजन्म च भूतानां भवश्च प्रतिपद्यते ।। ३१ 
्न्तव्यं रूपेणेदं सबौखापतसु शोभने । 

क्षमा भवो हि भूतानां जन्म चेव प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३२ 
आ्रुष्टताडितः कृद्धः क्षमते यो बीयसा । 

यश्च निस्य जितक्रोधो विदायुत्तमप्रुषः ॥ २३ 





आरण्यक 


[ 8 30 89 


प्रमाबवानपि नरस्तख रोका; सनातनाः । 
क्रोधनस्त्वल्पविज्ञानः प्रेय चेह च नर्यति ॥ ३४ 
उत्राप्युदादरन्तीमा गाथा नित्यं क्षमावताम्‌ । 
गीताः क्षमावता कृष्णे काश्यपेन महात्मना ॥ २५ 
क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ । 
यसतामेवं विजानाति स सर्व ्न्तुमहैति ॥ ३६ 
क्षमा त्रम क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च । 
क्षमा तपः क्षमा शौच क्षमया चोदत जगत्‌ ॥ ३७ 
अति ब्रह्मविदां लोकानति चापि तपखिनाम्‌ । 

अति यज्ञविदां चैव क्षमिणः प्रासुवन्ति तान्‌ ॥ ३८ 
क्षमा तेजसखिनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्िनाम्‌ । 
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यस्तु (५076 ¶०पः य. स) , 6५ यस्मिन्‌, 11 सस्य , 103 
ससु (०प्यश्च) 
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-03 + स्वस्प ({07 म्वदप ) 

35 ०) १63 37 एमा 06 6 ¶५ 62 3 27 गाथा 

3 क्षमावतः -- 35" = 44४ -- °) ण 9 5 गीवा ए 


53 4 7०7४ ५ 6पु©1 8 + क्षमावता -- °) 51 + 8 
03 कस्यपेन 

36 ०) &1 ण्डुः धर्म" ४० यज्ञ॒ 5 क्षमा यज्ञा 
क्षमा धमौ' -- ४) 69 ५ १ दान (० वेदाः) -- °) 51 
19 एव (70 एवै) 51 75 12५ 29 5 विजानीते 9 2 
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(० चोद्धूत ) -- 4० 8, §1 723 26५ 40 (गान्कन्व 
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39 ए0.51 1 88 4 जण १9०४ भ} 0 तज 
ब्रह्म पठ ० कथ (1० 402) -- 4 धशः 59०2 79 (०० छण 
9००) 29808 4।०८, क्त्‌ 1 2989 401 ({गा०क०्व ४5 
108*) -- °) 25 (ण ण्णः ) सलवता सत्य -- °) &1 
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-- 4197 89, 123 26868 41% 
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8. 80, 89 | 


सत सत्यं सत्यवतां क्षमा दानं क्षमा यशः ॥ ३९ 
तँ क्षमासीदशीं कृष्णे कथमसद्विधस्त्यजेत्‌ । 
यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा रोकाश्च विष्ठिताः । 
शरुज्यन्ते यज्वनां कोकाः क्षमिणामपरे तथा ।! ४० 
क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता । 
यदा हि श्वसते सथ ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ४१ 
्षमाबतामर्यं लोकः परैव क्षमावताम्‌ । 
इद संमानयृच्छन्ति प्रत्र च शुभां शतिम्‌ ॥ ४२ 
येषां न्युर्मदुष्याणां क्षमया निहतः सद्‌ा । 
तेषां परतरे लोकास्तसारक्षान्तिः एरा मता ॥ ४३ 
इति गीताः काश्यपेन गाथा नियं क्षमावता । 


40 5 ए 79 1७्त 40ष्णन्य प्रवतत ध0णा प 
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48 २) 1४ [अ[भिदित', 5 (०९००6 81) 17 12५4 6 
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महाभारते 


[| कैरातप्ै 


धुता गाथाः क्षमायास्वं तष्य द्रौपदि मा हथः ॥ ४४ 
पितामहः शांतनवः शमं संपूजयिष्यति | 
आचार्यौ विहुरः त्ता शममेव वदिष्यतः । 
कृपश्च संजयश्चैव शममेव वदिष्यतः ॥ ४५ 
सोमदत्तो युयुत्सु प्रोणपुत्ररयैव च 
पितामहश्च नो व्यासः शमं वदति नित्यशः ॥ ४६ 
एतै राजा नियतं चोचमानः शमं प्रति । 
राज्यं दातेति मे बुद्धिनं वेष्टीभानरिष्यति ॥ ४७ 
कालोऽयं दारुणः प्राप्नो भरतानामभूतये । 
निधितं मे सदैषेतत्ुरस्तादपि सामिनि ॥ ४८ 
सुयोधनो नादैतीति क्षममेवं न रिन्दति । 
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चैव (02 क्षत्ता) -- °) ए सममेव , 1० परमेव 5: 2:4 
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कैरातपर्व ] 


अरस्तखाहमिव्येव तस्मान्मां विन्दते क्षमा ॥ ४९ 
एतदात्मवतां षृत्तमेष धर्म; सनातनः; । 


आरण्यकपर्व 


[8 81 8 
क्षमा चैवानृशंस्यं च तत्कतीस्म्यहमञ्चसा ॥ ५० 


षति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्मैणि रिशो ऽध्याय, ॥ ३० ॥ 


२१ 


2. द्रपिद्युवाच । 
नमो घाप्रे विधात्रे च यौ मोद चक्रतुसतव । 
पिर्पैतामहे धृते बोदव्ये तेऽन्यथा मति; ॥ १ 
नेद धर्मानृशंस्याम्यां न क्षान्त्या नार्जवेन च । 
रुषः भियमामोति न ध्रणित्वेन कर्हिचित्‌ । २ 
त्वां चेद्यसनमम्यागादिदं भारत दुःसहम्‌ | 
यं नासि नापीमे भातरसे मह्यैजसः ॥ ३ 
न हि तेऽध्यगमज्ञातु तदानीं नाद्य भारत । 


धर्ास्पियतरं किचिदपि चेजजीवितादिह्‌ ।। ४ 
धर्माथमेव ते राज्यं धर्मार्थं जीपितं च ते । 
ब्राह्मणा गुरवश्चैव जानन्त्यपि च देवताः ॥ ५ 
मीमसेनारनौ चैव माद्रेयौ च मया सह । 
त्यजेस्त्वमिति मे बुद्धिने त धम परि्यजेः । ६ 
राजान धममगोप्ठारं धमो रक्षति रितः । 

इति मे श्रुतमार्याणां त्वाँ तु मन्ये न र्ति ॥ ७ 
अनन्या हि नरल्याघ नित्यदा धर्ममेव ते । 
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107+ कमैमिध्रिन्वितो रोको ग्यागला थ्व. ! 


तस्ान्कर्माणि निदानि खोभान्मोक्ष यियासति ! 
{(, 1) ए+ उ (षण्ड व) 09 75 ° गलया गल्या 


| 96 


108 पृथक्पृथक्‌ | 

2 “) ए6्तेन (नेह) ८ 72० एषण च 
(905) ©8) 113 "साभ्या (7० 'स्याम्या ) -- °) €1 ए 8 
न यकषैभूरिदेक्षिणिः 

3 ०) 7 89 दुष्प, 0 दुष््रम ए षद्‌ च भरतष॑भ 
-- ८) ए 75 न ह्व, ए (छ्न्शुण 28) 2५ यस्त्व; 7 ¢ स 
स्व? 1 राजन्‌ (ण यस्व) -- ८) §1 3 3 70 7 6 
[उभिवौजस › ठ महायज्ञा , 3५ बलोयस (0 महौ" ) 

4 °) 711 फ} सु (0 हि) 41 ए575ते ष्यगमनज्‌, 
६9 83 > ४ रेध्यगमज्‌ , 1५ तेष्यगम , 729 ते भवम, 7५ 
न्णणण६ , ए५ 69-+ तेस्यगमन्‌ -- °») 70 7६०० न 
५७ (कण्ण 61) च्वाद्य (० नाच) -- 109 छण 
(ध }) 4० -- °) 2५ 76 पर (५ प्रियः) - ५) 
५ ते (10 चेज्‌) 7५1 जीवित ह+ 9 8 अपि) 72० चते 
(० दृह) 

6 °) ए एण्य णड 6 ५ न्‌५ 3 चो } 0०104 ए 
61 ४ + चेमौ (ग चैव) -- 2 ) + यमौ चैव (णः 
मद्वेयौ च) --°)7५© (6५००४ &1) लजेयमितिते भुद्धिर 
-- °) 5: कदाचन्‌ ({० परिः) 

8 1097218 8° (क्न र] ) -- °) 7५ अस्यत हि 
{8९०० प्छ) , पू + लयक्त्वान्या (7 "न्यौ ) हि» ए &1-5 
सक्शवान्यान्हि (७५ "नि) , ध स्यक्स्वान्यतत्‌, ४५ जन्येभ्यो दि 
(हछप्जनन्या द्वि) 61 + व्याघ्रा , ©+ "रेष ए > (8४६ 


] 


8. 81. 8 1 


बुद्धिः सततमन्वेति छायेव पुरुषं निजा ॥ ८ 
नावसखा हि सद्शानावराञशरेयसः इतः । 
अवाप्य पृथिवीं कृत्सं न ते भूङ्गमवधैत । ९ 
खाहाफरिः खधाभिश पूजाभिरपि च द्विजान्‌ । 
देवतानि पिदश सततं पाथं सेवसे ॥ १० 
बराह्मणाः सर्वकामैस्ते सततं पाथ तर्पिताः 
यतयो मेोक्षिणथैव शृस्थाभैव भारत ॥ ११ 
आरण्यकेभ्यो लौहानि भाजनानि प्रयच्छसि । 
नादेयं ब्राह्मणिम्यसते गुहे किचन विद्यते ।॥ १२ 
यदिदं वैश्वदेवान्ते सायंप्रातः प्रदीयते | 
तदत्वातिथिभृत्येम्यो राजञ्दोषेण जीवसि ॥ १३ 
इष्टयः पयुबन्धाश काम्यनैमिततिकाश्च ये । 
चतेन्ते पाकयज्ञाश्च यज्ञकमे च नित्यदा ! १४ 





3 ) इ(7» अ) सिद्ाक्ियैथाशक्तिः 
61) नियता 


४) ग (कन्व््ण 
ए५ 75 धम सेवते (75 "ने), 7 सा ममैव 
ते, ए 6 (०००९४ 61) घम एव ते -- °) 31 सततम्‌ 
-- #{£6\ 8, 88 18 
108* छयेवान्वेति पुरुष धम साधु मयार्जित । 
9 °) 5175 2५ 05 [आपि मरही, 73 हि मीं (० 


पृथिवीं) 8 सर्वा (9 एृष्ल्ा) -- °) 1 प्रवर्धते (10 


अवर्धत ) 
- 10 °) ए 65-+ देवान्नैव, 61 } देवता(©1 "ता)श्व 
(७, दैवतानि ) 

1 °) §1 ए 7० 73 5 कामभोगासे, 71 स्वकामाय" 
१५ ७34 च, 1 तु (गते) -- 108 ० (ण) 
11*-19 -- ») 28 पूजिता (ण तपिता-) 51 ए3 120 
13 6 सतत ञुजये गृहे ४" बतिनो (£ यतयो} 


-- 4167 11, 23 8 12५ 7" 04-5 79 64 718 
109* युञ्जते सक्मपात्रीभिर्यम्राह परिचारिका । 

12 {8 ग 19००“ (७ ९. 11) - °) 72८ आरण्य 
केथ , ए५ आरण्येभ्योथ 5 7» 7० लोदानि , 8 (13 ० ) 
चन्यानि -- ८) 23 (कण्ण 83) ण & (चत्म6 2) कवा 
भोजनानि 

13 °) 174 88 00.05 ०5 75 + पृण ©3 + वेश्च 
देवते - :) ए प्रविधी (मप्रदी) घि (1 + 3 
58०६ ) कातये (5175 5 साय च , 7ए5 साय वै) क्रियते गृहे 
-- °) 13 8 3 एण्य ४३ 0५9 79 82 3 ५ "मूते" (णः 
"्ये) 51 ८9 7; शस्यच्च श्वपचेभ्यश्च (= 8 9 57०), 


महाभारते 


[ कैरातपरव 


असन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेषिते । 
राषरादपेत्य बसतो धर्मस्ते नावसीदति ॥ १५ 
अश्वमेधो राज्यः पुण्डरीकोऽथ गोसः । 
एतैरपि महायैरिषं ते भूरिदशिणैः ॥ १६ 
राजन्परीतया बुद्धया विषमेऽक्षपराजये । 

राज्य वघरूल्यायुधानि भ्राव्न्मां चासि निर्जितः ॥१७ 
करजोमभरदोबेदान्यख दीमतः सत्यवादिनः 
कथमक्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तव ॥ १८ 
अतीव मोहमायाति मनश्च परिदूयते । 

नाय त ुःखमिदिमा चदम्‌ ॥ ११ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 

ईैश्वरख वशे रोकस्तिष्ठते नात्मनो यथा ॥ २० 
धातेव खलु भूतानां सुखटुःखे प्रियाप्रिये } 





888 एश -- °} §1 ए8 दस्वा (101 राजन्‌) €1 + 8 
8 ° 70 4-6 15 दिष्टेन (9) होपेण) 12: यज्ञकर्म च 
सर्वदा (५ 14०) -- ^¢ 18, 120४ 1203 26 178 
110" श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च दत्तवा दिष्टेन जीवसि । 
{ 866 808 ए] ॐ §1 3 73 ] 

14 2) 33 41 «५ 13 काम्या (10 काम्य-) -- ५) 1 
भारत (10 निल्यदा) 8 सदा (४ ७४ “द्‌ ) यक्ञा(¶५ © 
श्च) श्च तेनघ 

15 >) 5129 3 निर्जने (10 विः) 

16 >) १५५; 3 घ पौढरीके - 
महायज्ञा बहवोन्ये सदक्षिणा 

17 °) 59 षसूश्चाः, ¬» पञयूना" ({0 वसून्या ) 5 
राज्य च वसुन्यादाय, ह 9 8 पाथं (7, राज्य) मित्राणि 
्वास्माश्च -- ०) 21 अपि (1० असि) 51 भ्रावृनू चापि 
विनिर्मित , + 8 8 वसूनि च पराजितः 

18 °) 2० 0 अनसुयोर्वै' -- ४) 8 (०८०८ 3) 
धीमत -- ८) 51 8 {20 7४ 6 प्रण्णश्‌) कथ 0० ठुचि' 
ग ७3 ५ आपादिता (0 सापतिता) 

19 °) ऽ मा मोदयति, 8 मोह आयाति ~ °) 
23 705 75 © भूयते › 79 "हीयते -- ०) 1 एन ष्ाम्य 
ति (8 "ते), ८9 5 2८ 25 ० निरस्यते 8 निदाम्य 
व्यसन पार्थ -- °) 51 ्टानापदमीदीं , 8 तवेदमतिदर"सह 
(ए "दुप्पद) 

20 20०? = 1 29 1०2, ७1८ -- °) §1 > 3 7 
70 703 लोकास्ति्टते 


००) 8 द्टास्स्वया 


[ 96 | 


कैरातपवै | 


ए सवमीशानः पुरसाच्छुकरयुचरन्‌ ॥ २१ 
यथा दारुमयी योपा नरवीर समाता । 
$्यलयज्धमङ्घानि तथा राजचनिमाः प्रजाः ॥ २२ 
आकाश इव भूतानि व्याप्य स्चौणि भारत । 
ईश्वरो विदधातीह कर्याणं यच्च पापकम्‌ ॥ २३ 
शङुनिखन्तुवद्धो वा नियतोऽयमनीश्वरः । 
दैशवरसख वशे तिष्ठनान्येषां नात्मनः प्रथेः । २४ 
मणिः न इव प्रोतो नसोत इव गोवृषः । 
धातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि तदपणः ॥ २५ 
नात्माधीनो मनुष्योऽयं कारं मवति कंचन । 
सोतसो मध्यमापन्नः कूलादृक्ष इव च्युतः ॥ २६ 
अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईैसररितो गच्छेत्खगं नरकमेव च । २७ 
यथा वायोस्ठृणाम्राणि वशं यान्ति बलीयसः; 


21 °) 51 धत्रैव, 29 79 © (०४८०ृ४ &1) तथैव € 
7४ 7० 79 5 किर (० खलु) -- °) 5172376 8 ददा 
ति --°)=5 31 ‰ 

22 °) 8 (शध८० ‰3) यथा दार्मर्यी योषा नरो धीर 
समाद्ितः -- °) 51 ए५ 8 चे्टय(73 8 यति, 238 
(पप ४४ 17 1626) 126 हराः , ¶1 & (6द८्छ्‌ ©) ।४+ दह", 
व४नेग (गैर ) 51 "मर्माणि, 9 8 कर्मणि (५८ 
मङ्गानि) ©" चे्टयन्दङ्गकर्माणि -- °) 79 7४ मूता 
(0 राजन्‌) 0\ तथा घातु प्रजा इमा 

23 °) 617 9707 ॥ आाकाल्मिव -- ° ) ऽए 
पातक (10? पापकम्‌ ) 

24 «) 1 ©1 3 "वद्धेव , 71 वद्धो हि - ४) 711 3 
0. नीयते (10 नियतो ) -- ०) 73 701 23 70५ ¶्‌9 81 8 
ष्टन्‌ (1फप तिष्ठन्‌) -- °) 8 ¶ु'1 @1 3 1 0 शौ 
8९01९ नं 


25 °) 5 स्म (० सूत्र) -- ^नः १६००, 58 (29 
णप }) 1608 ‰6०० 
26 °) 23 नार्थाधीनो -- ए) 73138 4 701 9 724 6 
73 © (००७्‌)४ 91) भजति (० भवति) 21 79 ह गृ 
61 + छि ({०क') -- 39 ० 6० -- छ (13) ०पः ) 
70008 26°* प०ा 25० -- °) ऽ न्‌ © (०६००]) ©} 
भष कूर ({9 लाद } 
7 (व्व (४३ ९05४१) 17 इिाष्तादधणत्प 


एत्या (1 ), 9 176 (पण्ध्ः ?] चा श्वश्रसेव 


(971 


आरण्यकप्व 





[8 81 86 


धातुरेवं वद्यं यान्ति स्वैभूतानि भार ॥ २८ 
आयैकमेणि युज्ञानः पापे वा पुनरीश्वरः । 
व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति रक्ष्यते ॥ २९ 
हेतुमात्रमिदं धातुः श्ररीरं कषतरज्ञितम्‌ । 

येन कारयते कमं श्ुभाश्यभफरं विधः ॥ ३० 
पश्य मायाप्रभावोऽयमीश्वरेण यथा कृतः । 

यो इन्ति भूतेभूतानि मोदयित्वात्ममायया ।। ३१ 
अन्यथा परिदृष्टानि युनिर्भि्वेददर्चिभिः। 
अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इव नभखतः ॥ ३२ 
अन्यथेव हि मन्यन्ते पुरूपास्तानि तानि च । 
अन्यथैव प्रयुस्तानि करोति विकरोति च ॥ ३३ 
यथा काष्ठेन वा काष्ठमहमानं चारमना पुनः । 
अयसा चाप्ययर्छिन्यानिर्विचेष्टमचेतनम्‌ ॥ ३४ 
एवं स भगवान्देवः खर्भूः प्रपितामहः 


वा 0) नरकमेव च), 8180 17 116 पर्छ$णरा 0118 म 
एततङगणभता, 00 ररणा 4 1 21 -- °) 20794 
(कब्‌ ७५) प वा (0 ष्व) 

%9 °) 70 73 5 6 गृ" कध जार्ये (10 आर्य ) -- ?) 
7५ 63 + पापो (0 पवि) -- ०) 5 १5 13 109 घरति 

30 °) 8: प्राष्ठ' (1० घातु ) -- 2) 51 ए3 8 (न्व 
59) 73 5 क्षेत्रसत्तक 

31 °) 51 यद्धति , ए8 युद्धति (१० यो हन्ति) -- ५) 
6) 5 {िय, एऽ 5 78 स्व , 2, {सि , 79 स, 6५ [२१ 
(10 [जाम ) 

32 ए ०० 32० -- °) 72६ खथ वा (10 सस्यथा ) 
10 परििष्टासि -- °) 3 कविभिर्‌ 73 ५ तत्वदशि 
सि, 2० वेदवादिभिः, (9 © (@ण्शृ6 &1) वेदपारो 
-- 21 1 ०7 (एश्‌ ) 8१०-38 

33 211 0ण 9३० (© ₹1. 82) -- °) &1 एव ष 
(० एव हि) †7 6४¬+ वर्वते (0? मन्यन्ते) &1 अन्यथा वा 
व्यवर्व॑ते, 1४ "वा परिवसैते -- °) 04 01] टु, 7५ ©+ + 
हि (ग च) 51 ए 2८ 79 ४ भविष्यतीति मानवा 

34 ^) 5 काष्ठस्य (1० वा काठ) -- °) ए५ © 78 
५ चा" (0 चा) 53 ०० च्च 5" चादमानमद्मना, पग 
अदमनीवात्मना; ©" श्यस्मान चार्मना, ©४ ५ 701 स(©१ प्य) 
इमना दयद्मवा -- °) 51389 41 4 कधा चा' (गः 
ष्वा) -- ०) 51 7 भचेवन } ए 7५ चेतस 
35 ०) 7५ & (कण्व 81 ) अत्ते (ण्देव) - °) 


8. 81. 8 ] 


बुद्धिः सततमन्वेति छायेव पुरषं निजा ॥ ८ 
नावर्मखा हि सदश्चानावराञ्भेयसः तः । 
अवाप्य पृथिवीं कृत्तं न ते शृङ्गमवथत ॥ ९ 
खाहाकारेः खधाभिश पूजाभिरपि च द्विजाच्‌ । 
दैवतानि पिदेशचैव सततं पाथं सेवसे ॥ १० 
बराह्मणाः सवैकासैसते सततं पाथ तपिताः। 
यतयो मोकषिणशेव शृहस्याशरैव भारत ॥ ११ 
आरण्यकेभ्यो लौहानि माजनानि प्रयच्छसि । 
नादेयं ब्राह्मणेभ्यस्ते गृहे र््बन विद्यते ॥ १२ 
यदिद वैश्वदेवान्ते सायंप्रातः प्रदीयते । 
तदत््रातिथिमव्येभ्यो राजञ्डटेषपेण जीवसि ।॥ १३ 
इष्टयः पशुबन्धाश्च काम्यनेमित्तिकाश्च ये । 
चतेन्ते पाकयज्ञा यज्ञकमें च नित्यदा ॥ १४ 





ध ) इ(78 अ) पिष्यक्ियैथाशक्तिः -- 2) ए © (कर्वशः 
61) निता 9 15 धमं सेवते (76 "ने), 7" सा ममैव 
ते, 7४ © (च्छ्‌ ©1) घम एव ते -- °) 81 सततम्‌ 
-- ^{61 8, 38 118 

108* छयेवास्देवि पुरुष धमं साघु मयार्जित । 

9 °) 51 ऽ 7८ 75 [आपि मरही, 09 हि मरही (ण 
प्रथिवी) $ सर्वा (£ ङृत्स्ा) - ०) 73 प्रवर्धते (10 
वधेत) 

10 °) ¶ ७5५ देवाश्चैव, 61 10 देवता(&1 "ता)श्च 
({0 देवतानि ) 

1 °) 51 ऽ 7८ 75 6 काममोगासते, ए सर्वकामा 
प उ9+ च, धा तु (गते) -- ध; ० (एण) 
112-19° -- °) 85 पूजिता (7 तर्पिता ) 51 ए 70 
7 ¢ सतत भ्रुजते गृहै -- °) 1 ब्रतिनो (० यतयो) 
-- 4+{€7: 11, 2 23 12९ 1 7, -8 1" &8-+ 128 

109" सुञ्जते सक्मपात्रीभि्यत्राह परिचारिका । 

19 173 00) 19००० (ग 1 11) - °) 70 आरण्यः 
केथ , 1 आरण्येभ्योथ 51 ₹ऽ 12० लोहानि , 8 (113 0 } 
वस्यानि - ?) 5 (७८०४ 53) 7५ & (छन्ना 61) 711 
भोजनानि 

12 ०) 511; 32 70005 203 125 + 7५ ©8 + चेश्व 
देवते --?) १ मि विधी (गप्रदी) दि (या 4703 
0156६ ) श्ातये (51 7; ऽ सराय च, 1२3 साय वे) क्रियते गृहे 
-- ९} 3 21 8 एणा ०3 ५-6 गः 613 4 "भूते" (ण 
भये") 51 83 3 श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च (= 8 2 57). 


[ 96 | 


महाभारते 





[ कैरातपवै 


असिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते । 
राषटरादपेत्य वस्तो धर्मस्ते नावसीदति ॥ १५ 
अश्वमेधो राजघ्रयः पुण्डरीकोऽथ गोसवः । 
एतैरपि महाय्ैरिं ते भूरिदक्षिणैः ॥ १६ 
राजन्परीतया बुद्धया विषमेऽक्षपराजये । 

राज्य वष्न्यायुधानि भ्रादन्मां चासि निर्जितः ॥१७ 
ऋजोगृदोबेदान्यख दीसतः सत्यवादिनः 
कथमक्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तव ॥ १८ 
अतीव मोहमायाति मनश परिदुयते । 

निवाय त ुःखमिदभमा पदम म्‌ ॥ १९ 
उत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

ईश्वरसखय वरो रोकसितिष्ठते नात्मनो यथा ॥ २० 
धातैव खट भूतानां सुखटुःखे प्रियाप्रिये । 





868 न%]0ण॒ -- °) 51 ऽ दत्वा (0 राजम्‌) 51 &4 
5 1५ 7० 7, 112 शिष्टेन (० ज्ञेषेण) 78 यक्षकम च 
सवेदा (५ 14) -- ^ श 19, 1208 [0०5 76 8 
110" श्वम्यश्च श्वपचेम्यश्च उत्त्वा शिष्टेन जीवसि । 
[ 866 0९6 ₹ ] ° 51 ऽ 73 ] 

14 2) 5: € + 1, काम्या (0 काम्य }) - %) $" 
भारत (" निलयदा) 8 सदा (४ © "द, यक्चा(7४ © 
स्ल)श्च तेनघष 

15 2) 52 239 3 निर्जने (0 विः) 

16 ०) 1"&1 31 पौँडरीको - 
महायज्ञा बहवोन्ये सदक्षिणाः 

17 °) 2 वसू, 75 पद्यूना" (107 वसून्या) 51 
राज्य च वसून्यादाय, हः 8 8 पाथं (7५ राज्य) मित्राणि 
्वास्ाश्च -- ०) 8 अपि ({0 असि) 5: आदन्‌ चापि 
विनिजित , 72 3 8 चसूनि च पराजितः 

18 ^) 7 7 अनसूयवे -- °)8 (०5०९) (3) 
धीमत -- ०४) 51 5 {0० 79 ८ ण्ण कथ ४०7 बुचिः 
णू" © « आपादिता ( ० जापतिता) 

19 °) ऽ मा मोहयति, 8 मोह जयाति -- °) 2 
5 70०5 75 &1 "मूयते, ४ "हीयते -- ८) &1 7५ न ग्राम्य 
ति (एते), 3 ठ 70 25 ० निद्राम्यते 8 निदाम्य 
व्यसन पार्थ -- °) 5 दृषटानापदमीदर्शी , 8 तवेदरमतिदु"सह 
(11 “दुष्षह) 

20 20*> = 1 29 1°१, ०० -- ८) &1 ए» 3 10८ 
70 73 कोकरक्िति 


०५) 8 दृष्टास्वया 


#, 


कैरातपवै ] 


सर्वमीशानः पुर्ताच्छुक्मुचरन्‌ ॥ २१ 
यथा दारुमयी योपा नरवीर समाहिता 1 
ईैरयलयङ्गमङ्गानि तथा राजननिमाः प्रजाः ॥ २२ 
माकाश इव भूतानि व्याप्य सवोणि मारत । 
ईरो विदधातीद कल्याणं यच पापकम्‌ ॥ २३ 
शकुनितन्तुबद्धो वा नियतोऽयमनीशवरः । 
ईधरस्य बरे तिष्ठन्नान्येषां नात्मनः प्रभुः ॥ २४ 
मणिः घ्र इव प्रोतो नस्योत इव गोषः | 
धातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि तदर्पणः 1 २५ 
नत्माधीनो मसुष्योऽयं कां भवति कंचन । 
स्रोतसो मध्यमाप्नः इूलादुक्च शव च्युतः ।॥ २६ 
ज्ञो जन्तुरनीद्योऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईैस्रितो ग्छेरखर्गं नरकमेव च । २७ 
यथा वायोस्वणाग्राणि वद्यं यानि बीयसः । 





21 °) 51 घप्रैव › 82 7 & (@व्छ्‌४ उ1} तथैव 51 
13 70 79 5 किर (10 खलु) -- °) 51 79¶, ४ 5 ददा 
ति - “) == 6 31 9 

22 ०) 8 (०४०७४ ५) यया दास्म्यीं योषा नरो धीर 
समाष्ितः -- ०) §1 ए ऽ 09 चेष्टय(ए५ 8 य)ति, 5 
(प ४8 1 16६६} 0 हग , पु" @ (कर्न ७8 ) + इह" , 
पनस (णःदर ) §\ "मर्मणि, + » कर्माणि (4० 
`मञ्गानि ) _ 0? चेशटयन्तङ्गकर्माणि -- °) ०75 भूवा 
(0 राजन्‌) ४1 सथा घातु" प्रजा इमा 

23 °) 519 3 7० 7 ५ साकाङमिव -- °) ए? 
पात्तक (01 पापकम्‌} 

24 °) प्रप @1 + "बद्धेव, [1 वद्धोहि - ०) 71613 
ह नीयत्ते (0 नियत्त ) -- °) 3 1991 25 04 पणा 8 
तिष्ठन्‌ (णः तिष्ठन्‌) -- °) एत्‌ 1 3 त) जण ४6 
8९८७९ नं 


95 °) 1 स्तम {णः सूम) -- “प्ण 25०, (23 
ण ) ८6६5 26० 

26 °) 83 नायौधीनो -- ४ ) ५78 + फणा ०४14 6 
१५6 (छरव्ण 62) भजति (0) भवति ) ॐ 7५ हष 
©\ ५ ({णप्क) -- 28) जण १6० -- ॐ (ॐ ० } 
प९व8 264 छाः 25०४ -- ०) [$ प्र © (मप्न्नु$ ©) 
भ कूट ({ण कराद्‌ ) 

27 66 (४७ ४ ए) प एत्तयतदरपाधइद्ाण- 
ए०५५ (९ ैणे्ण्मय), ए 176 {णः र] चा श्वघ्रमेव 

18 


{ 9 | 


सआरण्यकपवै 


[8 81 85 


धातुरेवं वशं यान्ति सर्वभूतानि भारतं 1 २८ 
आयैकमेणि युज्ञानः; पापे वा पुनरीश्वरः । 

व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति रक्ष्यते ॥ २९ 
हेतुमात्रमिदं धातुः शरीरं कषे्रसंजितम्‌ । 

येन कारयते कमं श्ुमाछ्भफरं पिः । ३० 

पर्य मायाप्रभाचोऽयमीश्वरेण यथा कृतः । 

यो हन्ति भूतेभूतानि मोहयिलात्ममायया ॥ ३१ 
अन्यथा परिदृष्टानि यनिभिरवैददर्िभिः। 

अन्यथा परिवरैन्ते वेगा इवं नभखतः ॥ ३२ 
अन्यथेव दि मन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च । 
अन्यथेव प्रुस्तानि करोति विकरोति च ॥ ३३ 
यथा काष्ठेन वा काष्ठमरमानं चारमना पनः । 
अयसा चाप्ययष्छिन्यानिर्विचेष्टमचेतनम्‌ ॥ ३४ 
एवं स भगवान्देवः खयेभूः प्रपितामहः । 















वा 0 नरकमेव च) , ४18० 1 6 एिस्फतष्का ४६, ० 
त्वङ्ग ० कपदकधह्पि४, 4 1 21 -- 4) 10 ग 
(श्दन्णु &५) क वा (णः च) 

१9 °) 70 09 6 6१" ए आर्ये (0 आर्य 2 ~ ४) 
79 © ‹ पापो (0 पवि) -- °) 91 3 73 1४१ चरति 

30 °) ए\ प्राठः (० घातु) -- ०) 51 एए (०च्णु 
53) 723 5 क्षत्रप्षसक 

31 %) 5 यद्धवि, 28 युद्धति (६० यो हन्ति) -- ५) 
51.83 [मय ऽ 7० 15 सखव , ८4 [स्थ , 209 स, 0४ तु 
(0 [भाम )} 

32 ०० 8० -- ०) 6 अथ वा (10 अन्यथा ) 
° परििष्टास्छि -- ») 03 कविभिर्‌ ए, 2५ तत्वदक्षि- 
मि, 2५ वेदवादिभिः", 7५ € (अदव्मू €) चेदपारौ 
~ ए 71 छ (पण्‌) ) 8%०-33° 

33 21 71 ० 88" (घ ?] 88) -- °) € वच 
(0 एव हि) 7 ७० वर्तते (0 मन्यन्ते) (©) अन्यथावा 
भ्यवतैते, 1 "था परिवर्दते -- 2} ¶५ ©, 7४ ह्,ण्‌ 
षि (णच) § ऽ 7678 6 भविष्यतीति मानवा 

34 °) 41 काष्टसय (० घा काष्ठ) -- ०) छ, 79 7, 
ध्वा" (णचा) ठउ9ण्ण च्च §1 चादरमानमङमना, ¶५ 

3 ©1 यस्मान चाद्मना, & ५ ४1 भ्‌(©8 छ्य) 
रमना ददम वा -- °) 61559 ५61 4741 वा" (ग 
चा) -- °) € 76 अष्वेतन ; एर 3 चेतस 
35 ५) ५९ (श््धश६ 1) अते (० देव ) - °) 


3 (02-4 


8 81. 85 ] 


हिनस्ति भूतैभतानि छ कृत्वा युधिष्ठिर ॥ ३५ 
संप्रयोल्य वियोज्यायं कामकारकरः प्रभुः | 
कीडते भगवान्भूतेवा; ीडनकैरिव ॥ ३६ 

न माठ्पितपद्राजन्धाता भूतेषु वतते । 

रोषादिव प्रवृत्तोऽयं यथायमितरो जनः ॥ ३७ 
आयौञ्खीलवतो दृष्ट द्वीमतो बृ्तिकर्धितान्‌ । 
अनायोन्सुखिनयैव विहकामीव चिन्तया ।॥ ३८ 
तवेमामापदं दष्ट समृद्धिं च सुयोधने । 


महाभासे 


[ कैरातपरव 


धातारं गये पाथं निषर्मं योऽलुपर्यति ॥ ३९ 
आयैशस्त्रातिगे क्रूरे छग्धे धर्मापचायिनि । 
धार्तराे भिय दखा धाता फं फलमश्नुते ॥ ४० 
क्म चेत्कृतमन्वेति कतीरं नान्यमृच्छति । 
कमणा तेन पापेन रिप्यते नूनमीश्वरः ॥ ४१ 
अथ कमम कृतं पायं न चेत्कतीरमृच्छति । 
कारणं बरमेवेह जनाञ्योचामि दुब॑सान्‌ ॥ ४२ 


षति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एक्चिदो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


, युधिष्ठिर उवाच । 
वसगु चित्रपदं श्क्ष्णं याज्ञसेनि त्वया वचः । 
उक्तं तच्छरूतमस्माभिनासतक्यं तु प्रमापसे ॥ १ 


२२ 


ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ॥ २ 
अस्तु वात्र फलं मा वा कतव्य पुरुषेण यत्‌ । 
गृहानावसता कृष्णे यथाशक्ति करोमि तत्‌ ॥ २ 
धर्मं चरामि सुश्रोणि न धर्मफलकारणात्‌ । 





नादं धर्मफकान्ेषी राजपुत्रि चराम्युत । 
1४ ¶ू' &8 5 1 निहति (10 हिनसि) -- °) "1 11 जन्म 
(70 छद्म) 


37 °) 51 8 89 1 126 पृ, ७ + एव (० इव) ए४ 
प्रकर्या, 8 (०४५०7 104) प्रयुक्तो (0 प्रबृत्तो) 9 8 2० 
126 [जौ (0 ऽय) 

58 ४) 51 79 709 28 7५ 5 8५ "कर्षितान्‌ -- °) 
51 चिह्र्यामीव विततया (फएशप०्य6 |), 3 68 4 
"खानि विर्चितये (४ "या)› 7र४ 73 ` छानीव चितया, 81 3 4 
0 7" 2५-5 "खानिष चितया, 39 ¶"" 21 "लामि वि(58 
न) चितये, (५ ७8 "रेव विर्चितये, &1 चितयाम्यतिविह्वखाः 
209 "लास्ि विचेतना 1716 1687108 धिदह्वखामीव ६8 
{त्त्‌ 10 #प० ° 716 88 (0गा४४6त {0 ४16 6 , एप 
105 176] १९त 7४ छ्य ह्कृएषनप्ा8 116 द्०प]6नपपठ ४६ 
10806 २1०० ४ ^प्पषछन 866 ए ष्ण 5 ए वि--हृदट्‌ 

39 ०) 517 8 5 सम यो नालुप्यति 

40 °) 51 ए 79 © धर्माभि(75 "ति )शषकिनि » एड 
वौर्यातिशसिनि , 78 ध्मैविश्षक्ति 

41 ?) $ नादुगच्छति , ए5 2० नान्यमति, 29 + "मर्च- 
ति -- 3 75 ० (प] ) 41492 -- °) 51 ए8 79 

126 कर्मणा बहु( ए» षप ॐ ® तेन }दोपेण 
42 $ 73 ० 49० (० ९1 41) -- °) 61925 
(6०न# 81) 7४ 6 सेति, अहेति 


[ 98 


(८गनणया ए 4 71 8 पऽण -- 22107 0काषा 
51 ह 9703 79 © आरण्य -- 514 {02021 2५ 76 (90४ 
0 इपर एषाकक्ष प्प) लना ०णर द्वैतवन -- 441 
11076 1ए$ 23 120 द्रौपदीवाक्य, {23 दरमाहारम्य, ॥। 
©४-+ विधातृ(6५ धातृ ) गहण, © द्रौपदिमते विधातुकरण 
(81५) -- 4५/90 (हप ७8, 008 0. 000) 708 
30 -- ७1०4 70 120 48 


32 


त्वि 7018 80 15 फाडाणद् 0 7५ 71 5 (५ र] 9 
1 1, 29 30, 28 28) 1°-4° 18 01587 1 71 (५१1 
3 1 1), 76 {88 &16 ०8 10076 {1९6 

1 °) 5५ यहु (1० वल्गु) -- °) ५1389 (०067 
6५) यत्‌, 3 75 26 चु (० तत्‌) - ८) 08, ऽस 
(तु) 

% ०) 4 733 401 700 कर्म, 8 फलाकाक्षी 7100 
(षा) 9 -- °) §1 7० 701 7+-5 61 17 ददानि 
ग्‌» & ददाति 7 68 ५ एव (101 एव) -- °) 6113 $ 
29 अपि (10 उत्त) 

3 ०) नात्र, 2८061 चातर, 0 मेत्र (वात्र) -- ^) 
+ गृष्टवासता निल च» 2 ० 7५ ० गृहे वा षमत, 5 
गृहे निवसता कृ 


] 


कैरतपर्वं ] 


आगमाननतिक्रम्य सतां शृत्तमवेक्ष्य च । 

धम एव मनः कृष्णे खभावाचैव मे धृतम्‌ ॥ ४ 
न धममेफलमामरोति यो धमं दोग्धुमिच्छति । 
य्न शङ्कते कत्रा नास्िक्यात्पापचेतनः ।। ५ 
अतिवादान्मदाैव मा धर्ममतिशद्धिथाः । 
धर्मातिशद्धी पुरुषसिर्यग्गतिपरायणः ॥ ६ 

धमो यसातिशङ्यः स्यादाप वा दुषेलात्मनः। 
वेदाच्छद्र इवपपियात्स रोकादजरामरात्‌ \\ ७ 
वेदाध्यायी धर्मपरः कुठे जारो यशखिनि । 
खविरेषु स योक्तव्यो राजमिधमेचारिमिः ॥ ८ 
पापीयान्हि स श्रेम्यस्तस्करेम्यो विरोषतः । 
शास्रातिगो मन्दबुद्धिर्यो धर्ममतिङते ॥ ९ 








अरण्यकप्व 
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पर्क्षं हि त्वया दृष्ट क्रपिर्भच्छन्महातयोः । 
मार्कण्डेयोऽग्रमेयात्मा धर्मेण चिरजीवितामू ॥ १० 
व्यासो वसिष्ठो मैत्रेयो नारदो रोमशः छक्र । 
अन्ये च क्षयः सिद्धा धरणेव सुचेतसः ॥ ११ 
प्रत्यक्ष पर्यसि दयेतान्दिव्ययोगसमन्वितान्‌ । 
श्ापानुग्रदणि शक्तान्देवैरपि गरीयसः ॥ १२ ` 
एते हि धरममेवादौ वर्णयन्ति सदा मम । 
करैव्यममरप्रख्याः प्रतयक्षागमवुद्धयः ॥ १३ 
अतो नाईसि कल्याणि धातारं धमेमेव च । 
रजोमूढेन मनसा कष शङ्धितुमेव च ॥ १४ 
धर्मातिगङ्धी नान्यसिन्ध्रमाणमभिगच्छति । 
आत्मग्रमाण उन्नद्धः श्रेयसो द्वमन्यकः ॥ १५ 





9 जण 4० 1 7छदप्राात्छ ्0 42 | -- ०) 2 
10०५ दत्तिम्‌, 64 धमेम्‌ (19 दत्तम्‌) -- 51 1 79 छण 
५०५, ए 7० 704-9 1०४त 1# कष्ण 6०2 (5५, १ 111* ) 
-- 19 88 70110048 1718 ९{४७४ 4०1 ( ५, 2.06, ५०९) 
51 {1 79 ( क्न न 4), दलि: 4९ 

111* धर्म॑बाणिज्यकतो हीनो जघन्यो ध्म॑वादिनाम्‌ । 

[ &1 8 239५ 79 5 "वाणिजको &1 9 79 ऽ दनो (० 
ष्ौनो) ] 

१061669 201 26 १ ९८0६ ९4४ 

6 °) 9 6 ५ ७3 अत्तिवादान्‌ 51८1-8 घदाम्येतत्‌ , 
8 ० 7? 7५ 6 ¶५ 68 वदाम्येष (८5 वदयेष); 729 6 वद 
खेतानू (126 ^तत्‌) (9 मदाद्ैव) -- ४) ए 79 नाधरम्‌ 
96 न धर्मम्‌ §1 1 98 20 प 7+-6 समि (72०५ अवि › 
1003 अपि); 73 दति (णः अति ) §1 ए 8 (कण्ण 8) 
211 कथा" -- 08 धपपणश्‌) 6० छ्नत्‌ ए०८ -- °) €\ ए! 3 
ए 7०5 ०3 7५ ० धमौभिदाकी -- ५) एञ 75 तियैग्योनि › 
00 75 गेति (0) 

ग्रे 706 पप्पु) 6० 870 ए -- ०) &1 1 3 8 2 
7 04-5 जमि (णप मति) - ४) 7396 ©ण्‌ सर्य, 
1५8 जर्यो, 2 दोष, 703 आप्यो (1० आर्षं ) प अदोषो, 
3 च्स्यते (19 आप वा) † 6१ ऽकोपो दुर्वलम्‌ ( 7५ "बोधि ) 
श्नाग्मनः , ७५ 0०४०१ -- °) ए3 6 एण स्वर्छोकाद्‌ (गिः 
मरो) 

8 °) 51 1 793 धर्मरति, © कर्मपरः -- ४) 8 7४ 


4 ०७३ मन (प्यद्रा) -- °) एः न; 72५ [मभि , 
0०93 0६ नि, 2९ प्र (णम) 79 ० ( धा } 


| % | 





8०.9० -- ०) 1 21 4 7 74 ० राजर्षिर्‌ रः धर्मवादिः 


भि", 8 धमेयोक्वृभि- (ण &8 12 (७४) 129 न धर्ममति 
शकते (५ 9०) 
9 29 00 9० (५ र] 8) -- °) 1 5253 8 


76 70 74-3 ४०8) हि ००6 स -- ०) 51 ए1-3[स]पिवा 
पुन ,‰ (क्तन्‌ 81) 7000 +-9 विदिष्यते , ७4 70४७ 
-- °) 51 01 [अधर्मः (ग मन्द्‌ }) -- °) = 17" [एम 3 
© 120 [00 10५-6 ससि (1० भति ) 

10 °) 51" माकडेयो -- °) 51 + 8 "जीविनः", 
+ 0०09 "त } 1 "त, 38 + 0 7५ 5 ए "ता, 
का 

11 °) 800० 88 चशिष्ठो -- >) 8०06 8 1188, 
रोमश्च श्चुक , 61 रोमहर्षण -- °) 51 1 8 70768 
(रणवः 1951 ) चाप्युषय-› 3 वा श्ररषय 5 (९४०९ 
5) 7 12 ° सर्वे (1० सिद्धाः) -- °) 28 71 © (०४ 
०8४ &8 ) 11 सुतेजसः › ८4 सुषेधपत 

12 °) §1 ६1 2५1 पा छ्येनान्‌ -- ४) 111 दिम्यान्‌ 
बरोभासम' -- °) 71 323 70 72५5 देकैभ्योपि 

13 ०) 8707५ 5 [आने (गमम) - °) 7 
कतरो टम 
14 ^) 7 ७ (९४ ©) ततो (1० अतो ) -- २) 
४ कर्म (1० धर्मम्‌) -- 79 ० ( 9] ) 14० -- °) 3 
9 7774 ० राक्षि (ध्णरजो ) -- °) 51 हण) चा (णः 
च) -- 911 3587 (79 10188176 ) 108 #{9ः 14 
(13, सान 0 14००, 108 धरणिः 14०2 ) 

112+ उन्मत्तान्मन्यने यार सर्वानागतनिश्वयान्‌ 1 
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दन्दियप्रीतिर्ववद्ं यदिदं लोकसाक्षिकम्‌ । 
एतावान्सन्यते बालो मोहमल्यत्र गच्छति ॥ १६ 
प्रायशित्तं न तस्यास्ति यो धर्ममतिर्ङ्ते । 
ध्यायन्त कृपणः पापो न रोकान्प्रतिपद्यते । १७ 
प्रमाणान्यतिवृत्तो हि बेदशास्राथनिन्दकः | 
फामरोभाजुगो मूढो नरकं प्रतिपद्यते ॥ १८ 

यस्तु नियं कृतसतिधममेवामिपदते । 

अश्मानः कल्याणि सोऽयुत्रानन्त्यमश्रुते ॥ १९ 
आ व्रमासुल्कस्य घर्मानपरिपारयन्‌ । 
सर्वशाङ्खातिगो शृढः शं जन्मसु न विन्दति ॥ २० 


महाभासते 


[| कैरातपव 


रिषटराचरितं धरम कृष्णे मा सातिशङ्किथाः। 
पुराणमृषिभिः प्रोक्तं सर्वैः सर्वदर्दिमिः ॥ २१ 
धमं एव एवो नान्यः सर्ग द्रौपदि गच्छताम्‌ । 
सेव नौः सागरस्येव वणिः पारमृच्छतः ॥ २२ 
अफलो यदि धर्मः खाचरितो धर्मचारिभिः । 
अप्रतिष्ठे तमस्येतज्गन्मन्जेदनिन्दिते ॥ २३ 
निषणं नाधिगच्छेयर्जवियुः पडजीविकाम्‌ । 
विघातेनैव युज्येयुन चार्थं किंचिदाम्मयुः ॥ २४ 
तपश्च ब्रहमचयं च यज्ञः खाध्याय एव च । 
दानमार्जवमेतानि यदि स्युरफरानि पै ॥ २५ 





[ 1 उन्मत्तो 1 मूढ (ग वाढ ) 1८8 123 आयम" (10 
आगत") ] 

15 °) 1 351 8 72५ सवौभिदाकी; ए8 साध्वाति", 
24 4 70 70 7५ ° घमाीमि, 7 ५ स्वाति", 11 सवौव, 
§ ए नान्यस्य, ह 8 7 7० 7५ ० नान्यस्मात्‌ -- °) 
7४ "प्रभाव (10 रमाण ) 5 172० -सन्नद्ध-, 33 + तत्वतः, 
8 ( ०2८०6 1013) चोन्नद् -- ०) $1 13 7५ 78 6 
पूप फा [जषि, 61 + [अमि (ण हि) 0 0५ अवसानक, 
8 अवमन्यते 

16 °] 239 0 (५ &©1-8 ए प्रति", पण © '"सबध 
-- °) ए छोकविश्ुत , &५ कारखाक्षिक -- 7४07 16०17 
-- °) 511 9 8 72 (71 3 फाड्डण्व, 9 0 ) पूप 
©1 4 ¶ एतावन्‌ 51 ५ रोको (० बालो ) 

17 3 ० 14० (८६ ९] 16) -- २) =9 §1 
या 228 (71 3701580, [9 000 ) अमि (० अति-) 
-- °) 7५ ऽ पुण्यान्‌ (9 पापो) 73 धर्म भ्रमाणमध्यायन्‌ 

18 &8 ०0 ( ्रष्ा ) 186°-19 -- °) 71 प्रमाणान्य 
निदत्त, ए» 73 प्रमणेयति" , 732 1209 121 2872, 6 भ्रमा 
णाद्धि नि", 25 47०1 0995 प्रमाणाद्धिनि" ; 231 & (७४८०६ 
©) प्रसाणादत्ति -- °) §1 ए1 8 12० 12० 12५-५ "विमो, 
73 723 "न्वितो (1० "चुगो) - ५) 3 न रोकान्‌ (19 
नरक) 

19 800 19० (ज र्न 18), व ० (एन्छा) 
19 -- °) © घम" ( {0 कृत") -- ०) 7 अनु (1 
सभि") - °) र पुण्यानि ("0 कल्याणि) 

90 वा गण 0 - °) हऽ्क्म , 7 मार्ष, प्रायो 
हि {1० आर्षं) 2; 75 १४ ७3 उत्सज्य (107 उच्छम्य) 
-- ४) 2 7४ ५-6 प्र &ऽ धर्म न प्रति(7४ ७७ परिषा", 
70 घ्य परतिनपा' - ९} 0 8 (०६८० © 713) धमः 


("ण सर्व") -- °) + सहयुभ जन्म विंदति, 1४ आजन्म ठु 
न वि", 55 शश जन्मसु वि, 7० 7४ सुजन्म न स (7४स न) 
र्वि, 79 व्ण), प आजन्म स निरृति, 7५ 41 8 ५ 14 
आजन्म स (1 -सु) न नदति, & आदान सविनस्यति, 1 
आ जन्मसु न वि" -- € ए 87 (ए 9 पपार) 7 
©४-५ 8 छ 20 1, ऋा0]) 00 20, 108 धतः 19 
118* यस्य नार्ष प्रमाण खाण्छिष्टाचारश्च भामिनि । 
नैव तस्य परो ोको नायमस््ीति निश्चय । 

{ (7, 1) ५ यस्यानापं, 29 यस नाय $1 रिष्टाचारस्स , # 
श्वाराश्च, 25 °्चारख 3 7 7८ ५ भाविनि -- (7 ४ 
61 7० 75 6 6 + नवै (10 नैव) ] 

21 >) 981 मामा, 7" मास्तु, ४४ नास्मान्‌ (0 मा 
स्म) 51 ए1 38 79 7० 74-9 अभिदाकि( 705 क एए 
छण )था-, ५ 3 (७६००४ &1) [आ]ति( 1⁄3 वि )श्कथा 
-- ०) ए इष्ट (107 प्रोक्त) ५ 

22 °) तृप © नान्यत्‌ (० नान्य") ~ ^) 8सव 
(© सेव; ४४सच) नौः ० 09 पारगसेव -- ^) प 
(4 71 8 7018817) पारसिच्छतः 

29 २2) &1 ह1-3 217 7 5 घर्मदर्िभिः - ) 
€ ए" [जा]रात्‌ , ऽ खात्‌ (० [ए]तत्‌) -- ८) ए5 चेदम्‌ 
(० मजेद्‌ ) 

24 °) 7‹ युज्येरन्‌, 7 युजीयुर्‌, 7५ ( 11010 ००४ } 
© + युजेयुर्‌, पः युजीरन्‌ (० युज्येयुर्‌) 51 ए:-3 8 
99 7 4 6 १५ (5 ०ण्ः ) ५४ विद्या (& ज शचा) ठे नैव 
युज्येयुर्‌ (51 ह1-3 7४ “ज्येरनू), 83 3 70 चियया भ्रव युन 
युर (7० पूज्येयुर्‌) -- “) 141 पर ए कचिद्‌, 4 2 7 
(71 3 701551०६) केचिद्‌ (101 चिद्‌) 5 भायुप' (0२ 


जपतुयु ) 
5 ४) 51 ए -3 7०: 5 स्वाप्यायद्रीरता 


[ 100 | 


कैरातपर्वं ] आरण्यकपव [ 8 92 86 


नाचरिप्यन्परे धमे परे परतरे च्‌ ये । 
विप्ररम्भोऽयमल्यन्तं यदि स्युरफलाः क्रिया; ॥ २६ 
क्षयश्चैव देवाश गन्धवीसुरराक्षसाः । 

धराः कख हेतोस्ते चरेयुरधमेमादताः ॥\ २७ 
फरुदं तिह भिज्ञाय धातारं श्रेयसि शुवे । 

धमे ते ह्याचरनदरषणे तद्धि धम सनातनम्‌ ॥ २८ 
स चायं सफलो धर्मा न धर्मोऽफर उच्यते । 
दडयन्तेऽपि हि वरिद्यानां फलानि तपसां तथा ॥ २९ 
सय्येतद विजानीहि जन्म कृष्णे यथा श्रुतम्‌ । 
वेत्थ चापि यथा जातो धृष्ुञ्; प्रतापवान्‌ ॥। २० 
एताबदेव पयौपघुपमान शुचिरिति । 


कमणां फमस्तीति धीरोऽल्पेनापि तुष्यति । ३१ 
बहुनापि विद्वांसो नैव तष्यन्त्यबुद्धयः । 

तेषां न धमजं किचिसेत्य शर्मास्ति कर्मं वा ॥ ३२ 
कर्मणामुत पुण्यानां पापानां च फरोदयः । 
प्रमबधाप्ययभैव देवगुद्यानि भामिनि ॥ ३३ 
नैतानि वेद यः कशिन्युदन्लत्र प्रजा इमाः । 
रक्ष्याण्येतानि देवानां मूढमाया दि देवताः । ३४ 
कृशाज्ञाः सुवरताश्चैव तपसा दग्धकिल्विषाः । 
प्रसनेमानसै्क्ताः पर्यन्तयेतानि वै दविजाः ॥ ३५ 
न फलादुशनादर्म; शङ्कितन्यो न देवताः । 

यष्टव्यं चाप्रमत्तन दातव्यं चानघ्रयता ॥ २३६ 





= ०) 3 पृ परे घर्म, 61 पतेद्धर्म -- °) 61 ए] 8 
पैः 8 [छपिष (पचे) ५ वैर पर्चरे च्चै. (810) 
-- °) ए विफला" (१०८ खं ) 

27 ^) ह+ 813 हि (1० [एुव) -- °) ए वोरिगः 


(19 "वांसुर ) - 4) €1 1 8 100 03 6 क रष्वा (७ 
भादता- ) 


28 >) ए 73700 7५ -3 भ्रुव › 9 (62८०४ 703} स्थित 
(ण शुषे) -- °} 8 7 74 ° &1 भ्य(&) व्या) रन्‌, 79 
प्राच 6५-+ []प्याच , ए" शच ~~ ८ ) §1 ह1-9 76 
79 ह श्रेयः , {01 धम्य , 7003 घसं } 03 घर्म , 8 (०२५९४ 
84) 74 ५ 91 ए्‌1 शमं , 3 वरम (10 घस ) 
हि धम सनातन 

29 °) 1 न((७८स) 51 1 अकरो. (1५. स“) 1 
न पायमपरो धर्मो, ए सदायमफछो धर्म्यो, ए» 5 7 (7) $ 
प्णाऽा०६ ) स नायमफरो धर्मो -- ५) 7 63 नाधर्मो (गन 
धर्मो) 5! "फट्वानपि (0 "फल उच्यते) \-9 ¬ 7 
(11 9 पणडशण०६ ) नाधर्मो(ह+ 76 73 स" }फख्वानपि , ४3 
नाधमै फरररच्छत्ति -- ‹) ऽ1 11-8 120 1 5 द्यपि, [४ 
जपि च (० ऽपि हि) 010 यक्ताना ({० विद्याना) 

30 °) §1 \ स्व(ए1 स्व )मेव तदू; ६3 257 (718 
प 55176) 7५ 9 स्वात्मनो › 113 स्वस्येवैतद्‌ एए, विजा- 
नानि) 78 06 29 6 "नीपे -- २) §\ श्रुता, + [माव 
2० [जिक्नित (1० श्चुतम्‌) -- °) ए» वेया (प चेस्थ) 
24 847 0 (6इव्ण्‌ 81) वापि ({०ः चापि) 

31 *) 5 ए, 9 7० 7» अनुमान, 78 उपायाना (7० 
उपमान) -- °) ८ भामोति (1० असीति) । 

32 ^") 9 81 एष 2५. ० यपि (701 ०३ प्य ) विसो 


73 6, स 


{ 101 


(10 [आपि द्यवि) -- °) ए (०६००४ 721) 7० 8 (णण 
७४) येषा (9 तेषा) 8 (6०) 119) धर्मत -- ०) १५ 


© 111 (णाश क्म ४1 कर्म 1 न्वा ५ 8817 
3 5 चा पुन , 7 [आह्लम्‌ वा, 3 वमै च (10 क्म घा) 

33 °) 51 शत-, 71 बत, ए गुप्त , 8 7५ एप 74 8 
शुत } 7 युक्त › 73 © (®०9]) 61) अपि (० उत) -- °) 
61 ह+ 23 एय ए 7५ ० ग्‌ [भा्यय', ?1 4 12० 126 &1 
203 [अ]न्यय' › ४1 द्विजा" (० [समप्यय ) -- ०) 71 वेद्‌" 
(19 देव") 2 7५ 7" 2+-5 माविनि 

34 °) 51 1 8106009 4 6 एतानि चेदु (० न) , 
¶9 © (अप८नृ४ 61) तानि वेद न -- ४) 8 70 74 6 
सुदत्र 5 ए५-5 2० 9 5 ध» मानव" शयुभदक्षौने 
-- 4.6 ४4००, €} ए1-$ 84 7 (71 ३ 1188108 } 108 

114* अपि कल्पसहस्रेण नर' श्रेयोऽधिगच्छति । 
{८५ 72 7५-6 न स (गः नर ) ] 

35 01 0 85 -- °) 73 +दृ्याक्ञा (10 कशा") 
5 सुङ्शाशा' सुदासः, ए! सुनता" सुरूदायाश्च ; ए 9 
छशा" सुचच्ाञाश्च , 23 70० 7 7५ 5 कृ(70 हृ )ताद्चाश्च 
घताशाश्च -- °) ए तथैव 10109 + दग्धकल्मषा- -- ०) 
प (4 7) 3 प5श ०6) असदिद्‌ ( ०: प्रसनचैर्‌ ) -- ८) 51 
६3 190५ पञ्यते तानि (० "ल्येतानि ) 7» पर्यतीह फरोदय 

36 ०) 7४6५ 8 शक्रितव्या -- धप 0 (शृ), ) णप 
चाप्रमत्तेन ए ४0 हैश्वर (1 89०) -- ०) 3 7५ 70 ५-8 
73 © च्च प्रयन्ेन -- °) 417४१५५ (0४५०४ 1) चान- 
सूयया 

37 गणनया एषृ (५ ₹.1 86) -- °} 7 7 1०70 
ध दह (ग दाति) - °) 12 यथैतद्‌ ; 2? 9 


8 89 87 | 


कर्मणां एलमस्तीति तथतद्धम शाश्वतम्‌ । 

ब्रह्मा प्रोषाच पुत्राणां यदिद क्यपः ॥ ३७ 
तस्ते संशयः कृष्णे नीहार इव नश्यतु । 

व्यवस्य सर्वमस्तीति नास्तिक्यं भावत्सृज ॥ ३८ 


महाभा 


[ कैरातपवै 


दश्वरं चापि भूतानां धातारं मा विचिक्षिपः! 

रिक्षखैनं नमखेनं मा ते भूददविरीद्ी ॥ ३९ 
यख प्रसादातद्धक्तो मत्यौ गच्छल्यमर््ता्‌ । 
उत्तमं देवतं कृष्णे मातिवोचः कथंचन ॥ ४० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्ाधिद्यो ऽध्यायः ॥ २२॥ 


रद 


द्रौ पद्युवाच। 
नाबसन्ये न गर्द च धमं पाथं फर्थचन । 
ईर इत एवादमयसंस्यै अजगयतिम्‌ ॥ १ 
आत प्रपामीदमिति मां विद्धि भारत । 
भूयश्च बिकपिप्यामि सुमनासतन्निगोध मे ॥ २ 


तथैव ए कम ({० धर्म ) 7५6 1 शासन (10 शाश्वतम्‌) 
-- ^) 51 छ देवाना? 242 युत्रेम्य (10 पुत्राणा ) -- °) 126 
8 (गुण 00 ) क्यप 

8 (00 98 (० ₹1 86) -- ०) 8 (6प्०न्‌0? 13, 
¶्‌1 07 ) विग्रृरय (10 व्यवस्य) -- °) 72 6 नास्तिकं 61 
178 उत्सजे 123 नासिभाव समुत्छज 

59 पण ० ईर (५ ?1 86) -- °) 51 एय 8 79 
सवै (7 चापि) -- °) 51 ए माधिचिक्षिपः› एर+ 5 76 77 
72४ (माचतै (258 47० वि-) क्षिप, 1७ (५४६७ मा विचि 
क्षिप -- °) ए» योक्षखेन , 73 बुध्य" › 725 रक्ष" (15 ०० 
स्तुद ), 64 इंड" (० शिक्ष ) 

40 °) 5171 8 73 सभूूतो , 72० 1 तत्वज्ञ, 3 तञ्च 
त्तया (10 तद्धने ) -- ४) 7 120 125 ध) मस्यां गण्डस्य 
-- ०) 113 23 7 (11 8 71851776 ) ¶1 61 7४ उत्तमा (81 
“रा) देवता -- ५) ए1 8381 3 110, 8 (63 मावर्मख्वाः; 
उसा चर्िदी , 24 मा राधेथाः 


(गगण + 701 3 फाडथण - 27८00 2प्छिरं 


हः खखिवह करवन्यं जातेनामित्रकर्शन । 
अकर्माणो हि जीवस्ति स्थावरा नेतरे जनाः ॥ ३ 
आ मृहठ्नवानाच यावच्छय्योषसवणम्‌ । 
जङ्गमाः कर्मणा दृत्तिमाभुवन्ति युपिष्ठिर ॥ ¢ 
जङ्गमेषु विरोपण मनुष्या भरतर्षभ । 





33 


ह (णण 905 18 पाडा य + 71 (ग १1 8 1 
1, 99 30) , ४6 1088 86 7081 1०ा७त्‌ 1676 

1 1-7° पाड 70 79 (जगं र] 8 28 8) -- °) 
103 "मस्ये (० "मन्ये) 75 ©1 च (0 {16 5८० नं ) 
-- 9) ए, 29 कदाचन -- °) 7 112 "मन्ये ( "मखे ) 


2 19 18876 (५ 1 1) ~ ०) 3५2 पसः 
©" सन्‌ (07 वन्‌ ) 
9 09 फाड्डाणह (भ ए] 1) -- °) 61 रा कत्य 


किर; 9 70 209. ° कमे तै (15 कैव) किक, 2: धम 
खाङ्बिह -- >) 29 ए ( ०0० 5339) 7074८ 9 8 
जानवा; 1» न क्ञाला (० जातेन ) €! ए 12७ र्षण -- %) 
1.2, नकर्मचेह ( 722 "ने हि ); ए» स्वकमंणा हि, 7; सुकर्म 
न्ते छि; 7» 79 ©" नक्म॑नो हि; 7161 37 सकर्मिणो हि 
(१५ -बि) -- °) ए स्थावराणि न चेतनी , 125 7" स्थावरा 
जीते जनाः. 


51 71 प" ©9-+ आरण्य -- 5142 70772 + 125 (छण ५ 


0 इ कृतवप प्रप० ) प०ण०य ०८]; द्वैतवन -- 7. 8 
1117८ 1 द्रौपदीवाक्य , 5 7० युधिष्टिरवाक्य, 12: कैन; 
कसा , 7५ 63 3 नास्तिस्यनिराकरण › 91 द्रौपदीमते # 
निन्दाकरण -- 4९71 7० ( 0द्पा०७, एए०प्8 गा 

र) 70 § 31 -- 5100 7० 2 41 


ैरतपवै ] 


ध कर्मणा एततिमवां पे वेह च । 
उत्यानममि्ानत सथभूतानि भारत । 
प्रं पलमक्षन्ति कमणां लोकाधिकम्‌ ॥ ६ 
एयामि सं सुतथाुपजीयन्ति जन्तवः 
पि पातत विधाता च यथायषुदफे षक; ॥ ७ 
सकष ए मा पासी; कर्मणां भव दशितः । 
कृ हियोऽभिजानापि सदे ास्त सोऽसति बा ॥ 
तय चापि सेका विवद्ौ रणे तथा । 
मक्यमाणो हनाबापः षीयते हिमवानपि ॥ ९ 
एतस्मा सवौ न इयुः कम॑ चेचदि । 


5 0 पाशह (ण र] 1) § 78 कः 6०८ (ण्‌ 
१14) - °) 5 जगमाना -- ५) ४ चेह वा, 7४6 
(भ्ण; 01) देव हि (1ण चेह च) 

6 08 पड (जर) 1) 0800 6 -- ^ ) 
$ 7 9 704 नदति ({ जानन्ति 0५९१ कमिणा 

प्र॒ 7, प्प दण ए (ज ४] 1)। ~ १) $ 
113 70 7 स्वै हि, 2४ 8 (6ण्ञ्‌४ ए 68} पद्यत" (10 
प्यामि) © 9 खयसु (गख समु ) - 4} ग्‌ ©+ 
[णोरज' (10 वक) ~ ^{+91, } (+ फा पाण) पथ 
&1 9 78 

118» अकर्मणा चै भूताना दृति सथाद हि काचस 1 

तदेवामिप्रपयेत न पिहन्पा्छथचन । 

[ (1 1) 75797; § ४१,७३जक्मेणा 1 दि 
(वृत्ति) 7 ५१४ ७8 नैव (गनि) - (7 ?) 61 
षा 3 7; "र्‌, ए! चेयु (० "ेत) &1 ए\ 79 विष्युः, 
ए 7५ हि याद्‌ 1 47० 009 74 ० कदा" (णः 
क्थ) ) 

8 ५) प्र (ए+ 721 ण्ण) कषस (गस) © 
-धर् (० करम) 2 ्ाषी , 8 ॥ 211 एसी" (1० प्लासी) 
~ 2) 28 0 सर्मणो , ४५ कर्मणे एऽ वदित , 8 (छण) 
ए) दक्षि -- % द (+ 71 णाप ) छत (9 छख) 
§ ष 970 योधि, ए, व्यति (ई योऽमि' ) ~~ °) 
§1्। बाह्ति वा न, ए+ 8 7०10 7+ ९ प, 68 }1\ सोति 
नालि (४ ध्‌ ), ६१75 सोसि बान 818 0 70 

ए, ११४९५ च (० बा) 76 सहवेष्स्ि वान वा 7 
एण 

9 १० 910 - ») दर [पिया (तया) 
-- °) §\ 12० 8 6 निरादा(7० 703 "दीन } 7 
2 70 १५ ५ दनादोना्‌, एः निराहार { 0 इनावापः ) 


[ 10 ] 


आएयकपव 


[898 14 


अपि चाप्यफलं कं पयामः इतो जनान्‌ | 
नात्यथा हमिनाननिति वृत्ति लेके फर्थचमं ।। १० 
यश्च दिष्टपरो ठक यश्रायं हखादक; 
उभावपरदपितौ कव्व प्रयख्ते ॥ ११ 

यो हि दिषपासीनो निविच सुखं सपेत्‌। 
अवरसदेसुढधिरमो षट श्ाम्भति । १२ 
तथव इषुधिः पक्त कपै्यकरृद । 
आसीत न चिरं जीवेदनाथ इव दुयैरः ॥ १३ 
अकसादपि यः कृथिदधं परामोति पूपः 

त हठेनेति मन्यन्ते स दि यत्तो न कचित्‌ ॥ १४ 




















~~ ०) [४8 707५ ०१५ 44 क्षीयेत 

10 71० 10 (५ ९19) - °) $ एर रत्ती 
देयुः - ४) 511 884 7 इह , 1 ४2 8 7274 6 
सुवि, 78 एण. , ¶५ ७ अपि (ण यदि) -- नभ 
109, &1 1 ३ 8\ 70 7070 5 578 

116* तया दयता न वधैरनकमे षेदफर भवेत्‌ 

[ §\ न द्रन्‌, 70 न र्नैरन्‌ ) 

-- 88 णण 10 -- °) 1 70 जपि चाख फ › १५९ 
{ष्प्ृौ 61) च्छपि च फर -- ) 2 76 7, 20 ण 
न॒) क्षि , + 81 00 0 द्यपि छवि, 0० दि 
7५ श्वमि- (19 मि ) 91 ए\-3 70 7" 09 6 "गच्छि 
(1० जानन्ति) -- 1} 7" पूति रोका, 61 रोके दृति 
(४४ पण्ण्ण }) ठ 2073 ५5 ४3 सतो (2, शाता, पः 
सति) रोके हि दाभिफा' (7 कान्‌) 

11 ०) अद्र सैव, 18 7० 1 चाह ) 28711 8 
ग्‌ 6४+ चापि, 06 चार्थं (9 चाम) 51870 
795 "वादक 70 "वेदिन , 101 "याक -- °) {4 7 
7५ 8 अपि द्रौ, 0? अपसदौ (88 "0 108) 

19 ^) §' उदासीनो, ? 70 7, 8 उपासीत ~ >) 
2५ निवि 9 ४ ? 7 7, 6 01; सुख खन्‌ ( ए 0 
शयेत्‌, ए सचेत्‌), ¶ 0 ४ खपन्सुल -- °) 71 5 
07५ १6 प्ास (णसु) -- ५) एए षोः 
दके (1० हुवाम्भसि) 

13 °) 51 तयेति (ण तथैव) 7 दुः (10 
ुदधियैः)! ~ ४) 7 सपुण्य' (19 भकस ) -- 

28 भासीनो, 2 भसीदेनू ५ ४ $ पषण (†ण न 
पिर) 

14 ^) 4282670 7/9 एः इह (सपि) ऽ 
ए, ‹ सकसाष्कयविगरोर्थ, ए जकसाद्ेवेध कश्चित्‌ (४८) 


कैरातपर्वं ] 


क पुरुषः कर्मसिद्धौ प्रशस्यते । 

असिद्धौ निन्यते चापि कर्मनाशः कथं सिह ॥ २९ 
सवैमेव्‌ हृेनैके दिनके यदन्तयुत । 

परुपप्रयलजं केचिलरैधमेतभिरुच्यते ।। २० 

न चैवैतावता कायै मन्यन्त इति चापरे । 

अस्ति सवैमद्श्यं तु दिं चैव तथा हटः । 

दस्यते हि हटाच्चैव दिष्टाचार्थस्य संततिः ॥ ३१ 
्िचिरैवाद्वगस्किचिर्किचिदेव खकम॑तः । 

पुरुपः एमामोति चतुथं नात्र कारणम्‌ । 
कुशलाः प्रतिजानन्ति ये तखविदुपो जनाः ॥ २२ 
तथैव धाता भूतानामिष्टानिष्टफरप्रद्‌; । 





29 79 ० १9० (भग भ 98) -- ०) &1 
ह्येव, ए 8 (कषव्छत 1४9) चैव (07 एव) -- ८) & ५ 
असिद्धा -- °) §1 ए कर्मसिद्धौ , 81 9 4 70 पु» $ 
कमैनाशात्‌, 29 9 72५ ५ केतौ नासीत्‌, 728 कतृनाह् 
30 °) 8 एतद्‌ ({0ए एव) -- ४) ए 8 7074 6 
बे" (णः दिष्टे ) 09 + मवति (0 वदन्ति) ५ पुन 
(1० उत) ~ °) पए6प6४९ ] 14 पौरुष १ 829 78 
6५ पुस (10" पुरूष ) 21 प्रभूत ( {०८ -प्रयक्षज ) 9 2 79 
799 72५ ¢ किचित्‌ (7० के) &1 ए" पौ(§ पु)रुष यज्नज 
पिचि (51 छिचित्‌) - °) ए व्नत्ण्‌)४ ऽन चैवेतद्‌ + 
106 8 देवमेतद्‌ (7 68 "मेव ) ( {01 त्रैषमेतन्‌) 5! निरुध्य 
(शप ए च्य)ते, ए9 105 धिद्ष्यते, 120 126 हि दह्यते, 8 
विद्विप्यते (22 प्रतीयते) 7 त्रेधा ्येतद्धिमज्यते 
51 °) 8 किचित्‌ (०८ कार्य) 51 1 + न चैव (51 
चैन, 73 च्चै) तावता कार्थ, 28 7५ 5 न चैयैवानि कायणि 
(५ ° कमणि) -- ४) 2० मखत (0 मन्यन्त) 78 
किंचिदेव सभावतः -- °) 3 7५ तद्‌ ({णप्तु) €! 
अखि पूवेमच्ट (टः "टे ) तव्‌ -- °) 7५ [गोद्ट, ए दृष्ट, 
प\ ७1 7 दैवात्‌, ए५ 69-+ दैव (० दिष्ट) 9 2175 ह 
देव, एऽ चेतत्‌; 8 दिष्ट (1० चैव) ग 34 हठे; ग्‌ 69 8 
षरं (० हठ) -- °) 9\ [ुषि, 8 (गदि) -- /) 
91 74 १ टात्‌ (7 दिष्टात्‌) 281 8 ५ [© 26 खै(1य 
दैवाय; 2 2, ° देषाच, 7० सर्वायै , ©\ अन्नस्य (१० 
चार्थस्य) "१ ए" सनिधि-, ४, सनति 
32 92०४ = (एष्य ) 8 181 82० -- 2) &1 [ह चैव 
(प एव ) 51 13 7० 0 73 3 5 स्वभावत", 2 1 0 
धर "कमभि", ए "कर्मणा ग ठि ४8 0 ग3 व हा -- °) 


ए (7; 69 4 नेव, 29 नायै (० नत्र) -- । ) § 1 
14 


[ 108 


आरण्यकपर्वं 


[ 8 88 88 


यदि न खान्न भूतानां कृपणो नाम कथन ॥ ३३ 
यं यमर्थमभिप्रेप्सुः ङुरुते कर्म पूरूपः । 
तत्तत्सफरमेव सख्ा्यदि न सखात्पुराढरतम्‌ ॥ ३४ 
तरिदारामर्थसिद्धि तु नाचुप्यन्ति ये नराः | 
तथैवानर्थसिद्धिं च यथा लोकास्तथैव ते । ३५ 
कर्तव्यं त्वेव कर्मेति मनोरेष विनिश्चयः । 
एकान्तेन ह्यनीहोऽयं पराभवति पूरुषः ॥ ३६ - 
एकान्तफरसिद्धि तु न विन्दत्यलसः कचित्‌ ॥ ३७ 
असंभवे त्वख हेतुः प्रायधित्तं तु रक्ष्यते 

कृते कमणि राजेनद्र तथानृण्यमवाप्यते ॥ ३८ 





तत्वनिपुणा 9702४ 9 5 पये वै (पः च) तत्वचिदो 
जना", 8 120 74 ० एति (5> 7५ ० "द्रे ) विदुपो जनाः 

34 °) (141 811 इद (107 यदि) 8 (०९००])¢ ©, 
49 06016 ०0 ) करिरासुख (10 पुराकृतम्‌ ) 

35 “) ए च्रिविधाम्‌, 1६3 त्रिधानाम्‌, 128 त्रिधाराम्‌, "1 
मद्वाराम्‌ (0 न्रिद्ाराम्‌) -- ४) 26 ता न (णः नानु) 
-- °) 51103 तु, 709 ऽव (च ) - °) 51 13 2, 
1४ ऽयालास्‌ (8५ स्‌), 51-3 70 12५ 5 13 सोकस्‌ (उ9प्ण 
अधस्‌ ) , ¬» [ए]वात्मा() (107 खोकास्‌) ¢" यथा रोका 
( 88 171 {©} 

36 °) 9 8 81 चैव, 2" एव (|) (1० स्वेव) 7; 
क्म्य कर्म चेवेति -- ४) 71 एव (10 एष) 76 कर्मणा 
मेव निश्चय -- 466८ 36००, 10118 

117* आ शल्यो श्रियमन्विच्छेलैना मन्येत दुकभाम्‌ । 
-- °) 3 इ्यनीरे ; 79 ©" 71 द्यनीहे" , ©) + 14; न्थ 
~ ^) 8 वतेतेस्मासु सप्रति -- ^ 86, 8 ( 9८९0 84) 
1118 

116* तनतु नि स्तय न स्यारवय्यकर्मण्यवस्थिते । 

37 © ० 87०-41४ -- ०) नृ (सुभि, 61 [अपि 
(० हि) एः [एति, 2० 75 [एव (1० [व ) 51 भव- 
सोपि भवेव , 1 कुर्वतोपि मवतोपि, 7; कुरूते रभते सिर्दधि 
-- ४) ए3 120 7+ 6 1 हि, 43 8 [ए]व ({0 [द्‌]द) 
-- °) §1 एच (० घु) ~ °) 51 1 8 19रधिद॑त्यकसाः 

38 6५०० 38 (ज श्ा 9) -- ° ) 7975 ससंमवस्‌ , 
5" यस्य हेतु , ए ग" 811 तत्र हेतु", ए 7) स्वच्र हेतु , 2 
12० त्व?" वा, ० तु )हेतु" साद्‌, 79 69 , तस्य हेतु. -- ४) 
एच (णतु) ए रक्षति, ९28 72८ 7 7, 6 रक्षयेत्‌ 


-- । ) 51 कृतकर्मणि, ए छत्व कमौणि; ए कृते कमौणि 


8 38 15 | 


यचापि किचि्पुरुषो दिष्टं नाम रमभ्युत । 
दैवेन विधिना पार्थं तैवमिति निधितम्‌ ॥ १५ 
यस्खर्यं कर्मणा किंचित्फलमामोति पूरूपः 
प्रत्यक्षं चक्षुषा चं तत्पौरुषमिति स्यतम्‌ ॥ १६ 
खमभावतः प्रबृ्तोऽन्यः प्रामोव्यर्थानकारणात्‌ । 
तत्खभावात्मकं विद्धि फलं पुरुषसत्तम ॥ १७ 
एवं हटाच दैवाच खभावात्कर्मणस्तथा । 

यानि प्रामनोति पुरुषस्तत्फलं पूर्वकर्मणः ॥ १८ 
धातापि दि खकमेव तैस्तेदेतुमिरीशरः । 
पिदधाति बिभव्येह फरं पूर्वकृतं नृणाम्‌ ॥ १९ 
यद्धवयं पुरुपः िंचित्कुरुते पै श्माद्यभम्‌ । 
तद्धाठविहितं विद्वि पूर्वकर्मफलोदयम्‌ ॥ २० 
कारणं तस्य देहोऽयं धातुः कर्मणि कर्मणि । 

स यथा प्रेरयव्येनं तथायं कुरुतेऽवशः ॥ २१ 


महाभारते 


[ कैरातपरव 


तेषु तेषु हि त्येष विनियोक्ता महेश्वरः । 
सर्वभूतानि कौन्तेय कारयत्यवशान्यपि ॥ २२ 
मनसार्थान्विनिथित्य पश्रास्ामोति कर्मणा । 
बद्धिषूं खयं धीरः पुरूपसतत्र कारणम्‌ ॥ २३ 
संख्यातुं नैव शक्यानि कर्माणि पुरर्षम । 
अगारनगराणां हि सिद्धिः परुषहैतकी ॥ २४ 
तिके तेर गवि क्षीरं काष्टे पावकमन्ततः । 
पिया धीरो विजानीयादुपायं चाख सिद्धये ॥ २५ 
ततः प्रव॑ते पशात्कारेष्वस्य सिद्धये । 

तां सिद्धिरुपजीवन्ति कर्मणामिह जन्तवः ॥ २६ 
कुशलेन छतं कर्मं कत्र साघु पिनिथितम्‌ । 

इदं त्वङकुशलेनेति विरोषादुपलस्यते ॥ २७ 
इष्टापूतेफलं न स्यान्न शिष्यो न गुरुभवेत्‌ । 
पुरुषः कर्मसाध्येषु स्याचचेदयमकारणम्‌ ॥ २८ 





-- 2) 13 12५ 7४ मानव (01 पर्ष ) &1 771 7 5प्रामो 
लनयपूरूष , 7" फरूमामोति पू -- °) ऽ हदादिति (0 
हट") 13.7४ मन्येत (0" मन्यन्ते ) -- °) 71 3 4 11 


त॒ (0 हि) 

15 &@1 0 15 - °) 8 (1० ) यश्चापि कश्चि 
सपुरपो -- ०) 61 1 3 39 3 70 मज, 79 3 वद" (0 
लभः) 7) दिष्ट नाखभते क्षित (510) , 7 65 दि(6५ द }- 
ादुपरुभल्युत , 118 दिष्ट नाम रुमेतवै 

16 °) 23 ध? यसय, ¶ & (९०७४ ©1) 1४1 यन्लवान्‌ 
(1० यतस्स्वय ) 75 70५ कर्मणा , 1५ &ऽ कर्मण -- 51 18 
100 7005 8 6 (०0510 {लसः ) परतयक्षमेतद्छोकेषु = 
13 8 प श्रुत, प स्फुट ({0" सुद्रतम्‌) 

17 3 ० 17"-187 -- °“) 23 726५7014 6य 
(10 न्यः) - ४) ए (6८०६ 34 ) 7110; 614 
(कर्न्न 61) पञ अर्थं ({0प अर्थान्‌) 8 8 7० 03 + 6 
प्र © (५८००६ ७1) न कारणात्‌, ५11 अकारण 

18 [5 ० 18" (५ ९1 17) -- <) 7५& यद्यत्‌ 
(©1 यदि), ४3 यद्व (7० यानि) -- ५) 51 ए1-3 70 12४ 
73 3 ‹ पूर्व( 7: सर्वै )क्मेणा 

20 °) 51 23 12८3 यद्यय, ए! 3 3 3 ४3 यदय, 120 
726 यत्स्वय , 7" यद्धि यत्‌, © (०८००४ &३) ओः यद्धि य. (ण 
यद्धयय)} ४ 8 (6०९८ 61 23) कश्चित्‌ -- ^) 5 
(९८९६ व 73) घाच्रा (9 धातू ) 


21 ४) 2 726 7 7५ 6 (9 63 कर्मणि वर्त॑ते, 16 क॑म 
प्रवसते (10 कर्मणि कमणि) -- °) 71 स (0 [आ]प) 

22 ०) 51 ए 70.79 5 योज्य, 69 ५ युक्तो , 144 "युज्य 
(10 "योक्ता) 

2 °) 51 संन पाथै, 2५ मनसात्मा -- °) 51! ? 
ए 1" 25-+ 8 वीर, ए 720 125 वीर" (0 धीरः) 

24 °) 51 आगार नः, ए1 3 73 ० आगारन" ४ “दीना 
(५ "णा हि ) -- °) 91 ए1 "हेतुका, ए "देविकी , 73 7 
©1 "हेतुकी 

25 ४) ए "सतति, 73 “मेव च (0 "मन्ततः) 11 
4 (गन्म; 68) 701 काष्टे वा पावक तत ~ ^) ण & 
एव (10४ धिया) - °) 513 उपायाश्च, ¬ ? उपा 
याद 51 13 720 73 3 6 चार्थ-, 53 चापि, 1 तस्य 
{० चास्य) 

26 238 उन (वषा ) १6 ~ 2) §1 3 
73 3 6 विद्धिलयेह कारण ,71 47८ 1 74 621 कारणीम्तम्य 
सिद्धये, ©1 कारणेप्वर्थसि" -- ८) 51 य 3 71 प ;-5 
कर्मजाम्‌., @०7 कमणाम्‌ (5 7 {6२{) 

7 ४) 3 372८108 £ ९षुण €+ करती (ण क्रा) 
1 म्वनिष्टिति, एए व्वनिष्टिति, 23 129 74 £ स्वनुष्टिन + 12: > 
सुनिष्ठित (0 विनि") 51 कर्व साघुष्वयु्टिनि, 1४ क्वा साधु 
ष्वनु(ि)िन -- ८) 51 रयाकृटाननेति » ठ नु क, 726 
श? चाङ्ः 11 इद्र चाङ्नता नेति 


[ 104 |] 


कैरातपर्वं ] 


इ पुरुपः कमेसिद्धौ प्रशस्यते । 
असिद्धौ निन्यते चापि कर्मनाशः कथं चिह ॥ २९ 
स्मेव देनैक दिष्टेनैके वदन्त्युत । 
ुरुपप्रयतजं केचितरेधमेतभिरुच्यते ॥ ३० 
न चैवैतावता कायं मन्यन्त इति चापरे । 
अस्ति सर्वमदृश्यं तु दिं चैव तथा हटः 
खर्यते दि टाचैव दिषटाचार्थस्य संततिः ॥ २१ 
विचिदिवाद्धटर्पतकचिस्किचिदेव खकमेतः । 
पुरुषः फमामोति चतुथं नात्र कारणम्‌ । 
यशसा प्रतिजानन्ति ये तच्चविहुपो जनाः ॥ ३२ 
तथैव धाता भूतानामिष्टानिष्टरप्रदः । 








29 79 ० १9० (घाग्ण सा 28) -- ०) §1 
ह्येव, ए5 8 (कण्ण 4) चैव (0 एव) -- ०) & 4 
असिद्धया -- °) 91 ए" कमैिद्धौ , ए1 9 ५ 2 7४ 68 
कमैनाश्ाच्‌, 25 7 7५ ऽ कतौ नासीत्‌, 9 कर्तृना् 

३0 °) 8 एतद्‌ (० एव) -- ४) ५271746 
दैवे (10 दिषेः) © + भवति (0 वदन्ति) पुन 
({9 ठत) -- ¢) प्रएण०1८ | [ए पौरष्‌ , 3312 126 
©+ पुस" (ण पुरुष ) 1 प्रभूत (07 प्रयज्ञज) ए 2 7 
1708 7५ 6 किचित्‌ (मके ) 5) ए पौ(5 पु) रुष यक्षज 
विदि (61 श्रिचित्‌) -- °) ए७०्०्णपा ह्न चैवेतव्‌ १ 
78 8 तरैवमेतद्‌ (7 &१ "मेव ) (० प्रैधमेतन्‌) 561 निरुध्य 
(52 ५1. च्य )ते , 9 128 विछ्ष्यते, 9 12५ हि टद्यते, 8 
विदिप्यते (४/3 प्रतीयते) 123 ब्रेधा द्चेद्विभज्यते 

1 °) 78 किचित्‌ (10 कार्य) 51 ए 3 न चेव (51 
चैन, एवै) तावता कार्य; 27५ ०न चैवैतानि कार्याणि 

(+ 6 कमौणि) -- °) 7५ मसत (10? मन्यन्त) 8 
किंचिदेव समावतः -- °) ऽ 79 तव्‌ ({०प्सु) 51 1 
असि पू्वैमद्ट (ए' टे) तत्‌ -- °) 74 [अद्ट, ए दष्ट, 
प्‌ 82 ४ देवाव्‌, 7५ ७५-+ दैव (10 दिष्ट) 34 21178 5 
दैव, ए3 चेतत्‌, 8 दिष्ट (10 चैव) 184 हे, 7५७३ 8 
हठ (ण हठ) -- °) ऽ [ख]पि8वे (गष) - /) 
61 + 5 दात्‌ (० दिष्टाव्‌) 21 3 + 12०9 728 चे(एभ 
देवा, ए, 7५ ° दैवाच, 7० सवीय , ©1 अक्नस्य (० 
चार्थस्य) "71 1५ सनिपि , 1४3 सनिः 

3 8१०४ = (षषः) 8 181 59० -- 2) § 1 चैव 

(1० एव ) 51 ए1-8 7५ 70 19 3 6 स्वभावतः, 8 7, 8 
7» कर्मभि"; (भ "कर्मणा, एवः ४8 1० त्‌४ @ 01 -- °) 
इय ¶४ 88 «नेव, 723 नार्थं (० नात्र) -- +!) &§1 ष 
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यदि न खान्न भूतानां पणो नाम कथन ॥ ३३ 
यं यमर्थमभ्प्रप्सुः कुरूते कमं पूरुषः । 
तत्तत्सफलमेव खायदि न खा्पुराकृतम्‌ ।॥ २४ 
त्रिद्ारामर्थसिद्धिं त नादपशयन्ति ये नराः । 
तथेवानर्थसिद्धि च यथा लोकास्तथैव ते ॥ ३५ 
कर्तव्यं त्वेव कर्मेति मनोरेष विनिश्चयः । 
एकान्तेन छनीहोऽयं पराभवति पूरूपः ॥ ३६ - 
कुर्येतो हि भवत्येव प्रायेणेह युधिष्ठिर । 
एकान्तफरसिदधि त॒ न विन्दल्यरसः कचित्‌ ॥ ३७ 
असंभवे तरख देतुः प्रायश्चित्तं तु रक्ष्यते । 

कृते कर्मणि राजेन्द्र तथारण्यमचाप्यते ॥ ३८ 





तत्वनिपुणा ५ 2 ष 8 5दापये वै (1 च) तत्वचिदो 


जनाः, ठ 7५ 7+ 5 एतद्धि (23 74 0 ट ) विदुषो जनाः 
54 °) गुप &1 3 एव द (1० यदि) 8 (७८6 68, 

गू9 06106 ०० ) किरसुख (19 पुराकृतम्‌) 
35 ०) 73 त्रिविधाम्‌» ए त्रिधानाम्‌, 78 व्रिधाराम्‌., प" 

अद्वाराम्‌ (10 व्रिह्वाराम्‌) -- °) 25 ता न (° नानु) 

-- °) 51 ५ तु, 79 9वे (च) -- °) 1 71 -3 , 

79 ऽवारास्‌ (3५ "रस्‌ ) , 21-3 7० 72५ 5 173 लोकस्‌ ( 35 

जधस्‌ ), 7" [ए]वात्मा८) (10 खोकास्‌ ) 

( ४8 17 ६62६} 

36 °) ए५ 73 ©) चेव, 72 एव () (1० स्वेव )} 

कर्तव्य कर्म चैवेति -- ४) ए1 एव (1० एष) 

मेय निश्चय -- ^© 96०२, 1 178 

117* आ मूलो श्रियमन्विष्छेश्ेना मन्येत दुकुभाम्‌ । 

-- °) एज दयनीङ्पे ; 79 ७1 ए द्यनीहै" , ७५ ५ 14४ नर्यो 


-- %) 8 वतेतेस्मासु सप्रति -- 4.06 86, 8 (००धु४ ७५) 
718 


८ यथा लोका 


23 
25 कर्मणा 


118* तत्तु नि'सशय न स्यात्वय्यकर्मण्यवस्थिते । 

37 &4 ० 87°-41 -- ५) गुप्‌ [उभि , ७ [अपि 
(णर हि) ८3 [एति, 72० 7 [पुव (7० [एुव) € भव 
तोपि मवलयेव , ए! कुवंतोपि मवतोपि; 7, कुरते रभते सिद्धि 
-- °) एऽ 007 61 हि, 64५ 8 {एव (£ [द्‌्) 
-- °) 11 च (0 तु) ~ 4) 511 873 व्िदलयरूसाः 

38 (64०० 88 (थ ₹1 87) -- °) 51; शारसंमवस्‌ 
51 यस्य देतु , ए 7५ 0110 तत्र हेतु } एए५ 128 स्वच्र हेत्‌ , 2 


12० स्व( 81 वा, 729 तु )हेतु" स्यात्‌, 7 ७9 3 तस्य देत्त॒. -- ०) 
प्च (नु) >+ क्षति, 8 23 7० 70 7५5 एक्चयेत्‌ 
-- °) 51 कृतकर्मणि, ए एत्वा कर्माणि} 7५ छते कमौणि 
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8 38. 89 ] महाभारते [ कैरातपर्व 
अलक्ष्मीराविशचत्यनं शयानमलसं नरम्‌ । पृथिवीं लाङ्गलेनैव भिच्छा बीजं वपत्युत । 
निचयं एर रन्ध्वा दक्षो भूतिषपाश्रुते ॥। ३९ । आस्तेऽथ कर्यकस्तृष्णीं पर्जन्यसत्र कारणम्‌ ॥ ४४ 
अनर्थं संयावं शृण्वते सुक्तसंशयाः । वृष्िथेन्नानुयृह्तीयादनेनात्र कर्षकः । 


धीरा नराः कमैरता न तु निःसंशयं कचिद्‌ ॥ ४० 
एकान्तेन नर्थोऽयं वतेतेऽप्मासु सांप्रतम्‌ । 

न तु निःसंशयं न खाच्चयि कर्मण्यवसिते ॥ ४१ 
अथ बा सिद्धिरेव खान्महिमा त॒ तथैव ते । 
वृकोदरस्य बीभत्सोभानोश्च यमयोरपि ॥ ४२ 
अन्येषां क्म सफलमसाकमपि वा पुनः । 
विप्रकर्मण बुध्येत छृतकमौ यथा फलम्‌ ॥ ४३ 


यदन्यः पुरषः इ्यात्कृतं तत्सकलं मया ॥ ४५ 
तचेदफलमसमाकं नापराधोऽस्ति नः कचित्‌ । 
इति धीरोऽन्ववेक्यैव नात्मानं तत्र गरत्‌ ॥ ४६ 
बतो नार्थसिद्धिमे भवतीति ह मारत । 
नि्ेदो नात्र गन्तव्यो द्रावेतौ यख कर्मणः । 
सिद्वि्वाप्यथ बासिद्विरमद्ततिरतोऽन्यथा ॥ ४७ 
वहूनां समवाये हि भावानां कम सिध्यति । 





-- 4) 2872 12+ 6 अवाप्यते 

99 ६4 ग 39 (५ 1 57) - °) 51 1 नाश 
यति, ? (७्टश)# 51) 74 6 कवयति (0" भविङति) €1 
एव, 1 8 एव (10 एन) -- °) & 1 एव (10 वक्षो) 
51 बुधम्‌, ए1 पतिम्‌, 12० मूमिम्‌ (0 भूतिम्‌) 

40 6५4 ०० 40 (५ १1 37) - °) ए 123 अनर्थं 
सङ्षयावस्था, 7 अनर्थ" सशयावस्था" (|) -- 2) 51 ए 8 
70 76 शण्व( ए 3 "ण्व )ते, 83 17० 12४ श्णुते, 7 सि- 
ध्यते (|), 12, ७१ 10 बूते, 78 श्रणु मे, 7 श्रण्वतो (10 
वृण्वते) 17 9 7015 ५ ५ सुक्तसङशय" ग © गरुणत्यामुक्त › 
© गृह्त्याुक्त -- °) 82 8 7 वीरा (9 धीरा) धा 
"करा" (101 रता) -- °) ए (600 28) 77 846 
नयु, 61 नच (नतु) 51 1-9 70 09 $ नि"सदाया 

41 ७4 लप 412 (० र इ) -- °) 61 एका 
थेन, 7, एकत्वेन -- ०) 71 सप्रत› 3 (०2०० 21) 10 
4-9 नृ & 105 सप्रति -- ८) 7» ऽ ए (०5००४ 8४) 7 
(०९०९४ 79 , 71 फाऽडाणट्‌ ) ¶५ &3 स (रः 616 88६ न) 
&§1 1) 75 5 नि" ष्यो 1५ य- ({0" 9 86००८त न) 51 
0 (षा ) 41०49 -- °) 1 महिमा ययमेव ते 
( 4) 

42 51 ० 4१० (ल ९1 41) -- °) + सिद्धयेव 
-- ४) §1 3 3 7५ 75 3 महिमान, 1 साभिमान , 8 77 
74 6 प © ॐ सभिमान, 75 सभिमानाव्‌ (1० महिमा तु) 
5118 73 नमेव , ह 1 23 70 75 4 5 ७3 तदेव , 3 मयेव 

(०तथैव) 6 च (0प्ते) 

45 ^) 1र3 723 युष्येत , गः © युज्येत (© द्द ) ( {० 
वुष्येत) -- ०) ए1 61 + भाग कथ कर्म, 64 कत कर्म ५ 


प¶ सथावर ॥ [ 
44 °) ए: छ ० 7:-3 5 = दीह, 53 220 [हप 
[ 
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(1० [ए]व) -- °) 8 षष्ट (ण भिर्वा) 7 वीजानि 
(0 बीज) र $ घपल्युत, ए च यद्युन", 7 उपत्युत्त 
-- °) 1 [अुत्र, 7913 प्र, 71 61 स, 1४69-+ स 
(1०८ ऽथ) & कार्षिकः, एः कर्विकः -- °) 5172 7५ 
1४ 3 भावक ( 51 517 70 कारण 881 {62†) , [5 पावक", 
8 (कन्थ 2४) साधकः» 725 भावुकः, 29 सावनः 

45 81 0 45० -- °) &1 "गृहीत -- ?) &1 1 
निरर्थो, ए५ 75 3 निर्दोषस्‌, 1४» अनरणस्‌ (0 अनेनास्‌) 
5 ए नयु (० तत्र) §1 ए» कार्वक-› एर कार्षिकः ~ ध 
81 7०9 तल्छृत (छ #षपपथू } = 3 7० 7 76 ० ¶४ 68 
सपक १3 0 (०६०९ (1) स्वया (०" मया) 

46 °) 518 7० 726 © 01 तच्चेद फटम्‌ -- °) 8 
7०.7५ ० जप" (9 नाप") 1 नर» 7५ 2 72,-ए [लि 
न, एण्नमे () (णः ऽसिनः) -- ^) 3 64 "वेकष्यैव, 
8 7० 72 "वेक्षेत 

47 °) &§\ नास्म , 1009 नास्ति, 79 & 3 11 नात्र (0 
नार्ष-) -- ४) 51 ५ [द्‌], 18 72८24 ०756 (०४००7 
64) [01 हि, 03 च (गह) -- °) ६3 नानु; 700 नाव 
(गः नात्र) §1 81 5.12 72५ ० ¶४ ७ « क्न्य , > 270८ 
मतम्यो (० गन्तम्यो) -- °) 527 373 361 
अदी, 51 71 2५ 17४ 5 अन्यौ, 7 3( 0 08 10 {९६ ) ४ 
2 अर्थौ (णः एतौ ) पा [दा 1 8 4100 24 ९द्यवर,2 
तच्र, 1 यस , ४3 अस्य (10 द्यस्य) 51 1 3 70 + 0 
कारण (+ कर्मण ) ~ ^) प 6 (०० 61) न प्ररत्तिर 
{अप्र ) 

48 °) 21 5 79 समवायो हि, 7: हि समायाये -- °) 
क (छ ४५ 10 ६०९६) 120 7५ ० कर्ममिद्धयः (7 "य ), 724 
मिषट्निः - °) ए 6" पवा फट (70 मय ) + 72 
17+€ च (0 धा) - ^) 51 ‰1~3 0 7; 3 दिन; 


] 


कैरातपवै | 


गुणामवि फं न्यून भवत्यफलमेव बा । 

अनारम्भे तु न फर न गुणो दश्यतेऽच्युत्‌ ॥ ४८ 
देशकालाबुषायांश्च मञ्जरं सस्ति बदधये । 

युनक्ति मेधया धीरो यथाशक्ति यथावरम्‌ ॥ ४९ 
अप्रमत्तेन तत्कायैयुपदेष्टा पराक्रमः । 

भूयिष्ठं कमैयोगेषु सम एव पराक्रमः ॥ ५० 

यं तु धीरोजन्ववे्षेत प्रयासं बहुभिगैणेः । 
सापरैवा्थं ततो सिप्सेत्कम चास प्रयोजयेत्‌ ॥ ५१ 
व्यसन वास्य काङ्केत विनां वा युधिष्ठिरं । 

अपि सिन्धोभिरेवीपि ईः पनमत्यैधर्मिणः ॥ ५२ 
उत्थानयुक्तः सततं परेषामन्तषणे । 


आरण्यकपवै 


[ 8 88. 58 


आचरण्यमामोति नरः परस्यात्मन एव च ॥ ५२ 
न ओैवातमावमन्तव्यः पुरुपेण कदाचन । 

न ह्यात्मपरिभूतस्य भूतिभैवति भारत ॥ ५४ 
एव॑संखितिका सिद्धिरियं रेकस्य भरत्‌ । 

चित्रा सिद्धिगतिः ग्रोक्ता कालावाविभागत्‌।। ५५ 
ब्राह्मणं मे पिता पूरं वासयामास पण्डितम्‌ । 

नीतिं वृहस्यतिपरोक्तां भ्रादन्मेऽग्रादयसपुरा । 

तेषां सांकथ्यमश्रौपमदहमेतत्तदा गृहे ।। ५७ 

स मां राजन्कर्मवतीमागतामाह सान्त्वयन्‌ । 
छुशरुपमाणामासीनां पितुरङ्धे युधिष्ठिर ॥ ५८ 


इति श्रीमदामार्ते आरण्यकपवैणि चयो ऽध्याय. ॥ २३ ॥ 





पृ नतु (क्षण्‌) -- 1) 61 ह-8 28 70 
0 79 3 ५ कचित्‌, गज 61 5 2 ह्युत, ७१ [अप्युत (10 
ऽच्युत) 

49 °) ए 7५ 61 उपाय च; 7४ 71 68 उपायाश्च 
~ ०) 18 (कषट्नु) 09) सिद्धये (ण वृ") -- ९) ए 
7५ 61 वीरे © + वीतो (ग धीरो) - °) 1 33 8 
7५ यथोस्साह ›, 81 ५ 8 यथायोग (10 “शक्ति) 

50 ०) ए कततुमानेन (86) , ¶१९६1 ध अभ्युपायेन 9 प 
७५, अप्युपायेन (10 अप्रमसेन }) -- 79 00 (४थ़] ) 60०4 
-- °) 8 "योगेन, 23 "योते तु -- °) $} चम्‌, (1 एष्ट, 
ए) 3 78 दिष्टम्‌, ए (6५९०५ ८1) 0९ 7४ ० १५ ७४ सिद्धिर्‌, 
८ + दद्यम्‌ (० सय } 51 पराक्रम , ८५५ 1० 78 6 
“क्रमे, ए, क्रमा + सिष्यलैव पराक्रमा 

51 °) 8 (कल्म) 38) 9५ 06 61 यस्तु, 2४ यञ्च, 
+ प्प यत्तु; येन (प्यततु) ए+ 72: © वीरो, 
गर) धीमान्‌ ५) ({०प धीरो) ए ह्यते" , 70 श्वे" (() (० 
ऽन्ववे') -- ४) 21 श्रेयान्स (10 श्रेयासष) -- ०) 103 
स्वस्पेष्यर्थे (ण सान्नैवार्थ) ए तथा (० ततो) -- °) 
5 ए\ » फ्मणास , 3 कमै चास्मिन्‌ , 78 कमै नास्मै, 7५ ७ 
कम वासरे (6५ वास) 

52 °) $1 ए 29 नाप्यवेश्चेत, ए वाय व्यक्त (810), 
ए करय क्िप्पित; ए ( ण्न 39) 00 72, चास्य कौक्षेत, 128 
च्वास्य येक्षेत , 75 नास्य वीक्षेत} 1 ७9 ५ नामिकाक्चेत, ७1 ४ 
वासिका -- ४) §1 79 3 निधन वा, 1 न निपात, 3 
निवास वा, 7" विवास वा ८) 


53 ») 8 भतरेक्षणे ; ० 7» खतरेषणे , 78 सतरैषण , 7४ 


मत्ररक्षणे , 8 अतरेक्षण -- ^) एए1 तत ({गनर) -- ५) 
7५ 7 परमास्मन 51 वा (0 च) 1 परेषामात्मनस्तथा 

54 ^) 5 7003 एस" (च) 1 एन (गः 
[मव }) ~ ८) 9 8 7 74 ९प9 (४5 (गः ) 63 श्नोमना 
(707 भारत) 

55 &§1 ० (४1 ) 55" -- °) 71 तच्र ( {9 एव) 
71 सिद्धिगति , एऽ सासारिका, 2» सस्थिसिजा ›, 38 70 728 
सास्थितिका, 7» हि सस्थिका , 8 (७५००४ 1४9) सुसस्थिता? 
एण सासिद्धिकी (1० सस्थितिका). -- २) 8 पाड़व (102 
सन्तम) (10 भारत) -- °) §1 8 8 70 728 तन्न {10 
चित्रा) ए1 8 74 5 चिप्राघस्था 3 ##3 विचित्रा हि (10 चित्रा 
सिद्धि) 61 ए3 ० © सषिद्धिरैति -- ०) 75 7०४ 8 
सारत्रा 

56 ए 28 ४१९ एनप्न०प त ४0९ (छ एन 66" फः ४० 
8 34 28१० 18 108६ गए, ९ फणडहा 9६ 19] -- ४) 51 दय धारया- 
मास; 72 वार" , "९ (6 व्छ]्‌ह &1) घर 8 7)+ ऽ गे 
(ण पण्डितस्‌) -- °) 5! सोस्मायाहमिद , ए, सोसखाया्थं 
मिम, ए3 ? 2५ 0० 7245 सोपि सवीमिमा; ए विसाम्थ- 
मिम, 7, सोस्यार्थमिति, 7 © सर्वं चा्थमिद्‌ (1 ५\ म), 
1 स स शाथैमिम , ४ सोस्माचार्थमिद 

57 9 प्णकशण्हु (५ र] 66} -- °) ह+ ४ सका 
शाद्‌ , ४3 संकथाम्‌; 51 3 7५ सकध्यम्‌, 8 (९४०७६१४ 88} 
सकथम्‌ (0? साकथ्यम्‌) -- °) + 81 7 एता (19 एतस्‌ ) 
33 युरा (10 तदा) 


58 5 प्णाहर्शण्ह (9 ए 1 66) -- °) 1 © (कव्व 


९५ मा (णमा) -- °) प्‌) एव (10 ङ्के) 


8 84 1 ] 


= उवाच । 
याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा मीमसेनोऽलयम्षणः । 
निःसनुपसंगम्य कुद्धो राजानमत्रवीत्‌ ॥ १ 
शाज्यस्य पदवीं धम्यं व्रज सत्पुरुषोचिताम्‌ । 
धमकामाथेहीनानां कि नो वस्तुं तपोवने ॥ २ 
नैव धर्मेण तद्राज्यं नाजेवेन न चौजसा । 
अक्षङूटमधिष्ठाय हृतं दुर्योधनेन नः ॥ ३ 
भोमायुनेव सिंहानां दुेरेन बलीयसाम्‌ । 
आमिषं विघसाशेन तद्द्रव्यं हि नो हृतम्‌ ॥ ४ 
धर्मलेदप्रतिच्छनः प्रभवं धमैकामयोः । 
अथ॑भतसूज्य फं राजन्दरभषु परितप्यसे ॥ ५ 


महामासे 


३४ 


[ कैरातपव 


भवतोऽमुविधानेन राज्यं नः प्रयतां हृतम्‌ । 
अहाय॑मपि शक्रेण गुप्तं गाण्डीवधन्वना ॥ 8 
कुणीनामिव विल्वानि पङ्ूनामिव धेनवः | 
हूतमैशयैमसमाकं जीवतां भवतः कृते ॥ ७ 
भवतः प्रियमिव्येवं महदयसनमीद्श्म्‌ । 
धम॑कामे अरतीतख प्रतिपन्नाः स भारत ॥ ८ 
करांयामः खमित्राणि नन्दयामश् शात्रवान्‌ । 
आत्मानं मवतः शाखे नियम्य भरतषभ ॥ ९ 
यद्वयं न्‌ तदवैतान्धातैरा्ाभिहन्मदि । 

भवतः शासनमादाय तन्नरतपति दुष्कृतम्‌ ॥ १० 
अयैनामन्ववेक्षख स्रगचर्यामिवात्मनः । 





८गगृण० 0 17 18 = 4 1 8 7018816 -- 2114107. 
1121001. 51 1 70 ¶' ७४-+ आरण्य ~ 52 1/1 
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षक 018 शता 18 1880 11 + 71 (9 ४] 
$ 1 1, 22 50), #6 4६8 &:6 7081 1600186 1676 
1-28०0 18 पणडशणह 12 128 (५ ए] 8 38 66), गी 
२08 18 1६076त ए ६0 106 60त ° 7116 [8४९प४ 

1 °) 517} 8 05५0 5 महामना> 51 $ 2८ 72५6 
ह्यमष॑ण' (0 ऽल्यमर्षण ) -- ५) 7» पनम्‌ (70 राजानम्‌) 
13 राजान मिदमषवीत्‌ 

2 °) ¶५ ७५-; राजन्ख( ४ + "न्सत्‌)पदषीं - °) 
© मज (० चज) -- °) 7० 725 घमर्थकामदयीनाना 

ॐ ०) 4 ७ 188 नार्जवेण 1० न तेजसा, ९५ तथौ 
जसां (६८ न चौजसा) -- ९) 21 (? &1०88} "मायाम्‌ (7० 
"कृटम्‌) -- °) 51 18 कृत (60 हृत) 24 8 77५ ० 
शै, 06 05 मे, 79 च, १5 © (@5०९]¢ ©1) तत्‌ (0५८ न ) 

4 ^) 76 तत्न, & (०९००४ 6४) 1 महद्‌ (01 तद्द्‌) 

5 °) ए घर्मेण स परति, ~ 2) 7५ 4४ $ प्रमावाद्‌, 


101 प्रभवि - ०) 8 (@५०])6 1४3) अर्थान्‌ (10 अर्थम्‌) 
-- ५) 79 5 7 7, ¢ दु-खेषु; 6 दुखेन (ण दुषु) 

6 ०) फ (7५ 71 3 फ8अण) [जुनवधानेन ~ ध 
3 3 123 4 "धन्विना 

8 °) 15173 609 3 धः एव (० एव) -- ५ 
६5 (पणा 5८ % ) ग्राप्त (19 महद्‌) -- °) &1.81 1 
8 (@न्श0 © 14) धर्मकाम , ए कर्मकाम्य-, 29 धमेकाम्ये, 
88 धर्मकार्ये 9 गण ण्ण कस ण ४2 यद्वय न (प 
10) 19 -अदीषस्य, 6५ -अपन्नस् , 10: -परीतस्य (107 अती 
तस) ‰ ¢ धमंकाम्याप्रतीतस्य इति पाठे धर्मेच्छाया विश्च 
स्तस्य 1 & 

9 ए ० 9 (५ 1.8) -- ०) 5 ए 70 7 
कर्षः, एर‡ हषंयतः ({0य कक्षै") 517० 79 स, 1९5 72० स › 
231 87960 ष, 725 सुः (0 स्व) 7 कथयामास नि 
-- °) @ + न जयाम (प नन्दयाम ) 10५ 72४ © स 


6 सख- (0८ च) 1 वाध (0 शत्र) -- ^) 2 ५ 
72 7 मवता , {५ भभव (0८ भवत ) 78 2 10.72 
1५-8 ¶५ 03 श्ासैर्‌ 


10 °) 3 ० यद्वयन (५ ९1 8) ए न यद्वय (+ 
तण्ड्‌) ) §1 तु; 3 70 70४8 (क्ण पथ 03) हि (णि 
न) ५ सदेव (४ तदैव) एः 8 75 8 (जण्ण ५83) 
एनान्‌ (0 एतान्‌) -- 22 8 (न (णिनि) 246 
हन्मि हि -- ^) ६» 7 8 (क्म परध) मास्याय (70 


आदा) 


| 108 ॥ 


कैरातप्ै | 


अवीराचरितां राजन बरुखेर्िषेविताम्‌ ॥ ११ 
यां न कृष्णो न बीभससुनौमिमन्युने सञ्जयः । 

न चाहमभिनन्दामि न च माद्रीसुताघ्मुमौ ॥ १२ 
मवान्धमोौ धमे इति सततं व्रतकर्शितः । 
कच्चिद्राजन्न मिरवेदादापन्नः छीबजीविकाम्‌ ॥ १३ 
दुमुष्या हि नि्ैदमफकं सवैधातिनम्‌ । 

अशक्ताः भियमाहसैमात्मनः कुषैते प्रियम्‌ ।॥ १४ 
स भवान्टषटिमाञ्छाक्तः परयात्मनि पौरुषम्‌ 
आनू खपरो राजनानथ॑मवघुध्यसे ।। १५ 
अस्मानमी धातैराषटराः क्षममाणानरं सतः 
अशक्तानेव मन्यन्ते तदूःखं नादवे बधः ॥ १६ 
तत्र चेद्युष्यमानानामजिक्षमनिवर्दिनाम्‌ । 


आरण्यकपरव 


[8 84 %8 


सवो हि वधः श्रयन्ते रोकरष्टिभेमदि 1 १७ 
अथ वा वयमेवैतान्निहत्य सरत्पम । 

आददीमहि गां सर्वा तथापि श्रेय एव नः ॥ १८ 
सर्वथा कार्यमेतन्नः खधर्ममनुतिष्ठताम्‌ । 

काष्तां विपुलां कीर्वि वैरं प्रतिचिकीर्षताम्‌ ॥। १९ 
आत्मार्थं युध्यमानानां विदिते कृत्यलक्षणे । 
अन्येरपहृते राज्ये प्रशसैव न गरणा । २० 
करोना्थो हि यो धर्मो मित्राणामात्मनस्तथा । 
व्यसने नाम तद्राज स धर्मः षम तद्‌ ॥ २१ 
सर्वथा धर्मनित्यं हु पुरूपं धरमदुचैरम्‌ । 

जहतस्तात धमार्थ प्रेतं दुःखसुखे यथा ॥ २२ 
यख धर्मो हि र्माथं छेशमादु स पण्डितः । 





11 °) ऽ 20 76 3 अयेमाम्‌ $ ४1 अरोमाम्‌ (1० 
अथैनाम्‌) -- ०) ४५ 2 70 70 74 ० एुवरा , 01 1४5 
अधीरा" (10" शवीरा' ) 

12 °) 51 70729 सजय $ 73 82 7०110 724 हप 
1 2 #2 सजया. -- °) ए५© (न्ड ©) पि (गः अमि ) 

19 ०) §1 1 भजन्‌ (107 मवान्‌) -- ») एज © 
(@४0गु४ 01.) षृत्ति- (10 त्रत ) §1 1 9 ठ 7» ५-०-कर्षितः 
(८4 कारुः ) (107 -करश्ित') - °) "9 © राजा (10 
राजन्‌) - ५) ¶\ पापजीधिका, ५५५ दछीबजीषिवा 
~~ ^.1॥& 19, 123 178 


119* अशक्यमिति या ऊश्िरकषात्र नैव खरिप्यसि ।\ 
९116 "1 20 108 
190* दुर्मनुष्या षि निर्वेदावापच् छीबजीषिकाम्‌ } 

[एप्० 081 = (णक } 14५ , ए0व०ः 191 = ( एड ) 
18" ग दुरमैनुप्यो, छत मापन्न ] 

14 51 ० 14 -- °) 8 7०9 79 6 दुरमवष्यो 
-- ४) 1 2 (6००४ 81) 7 सर्वघातक , ए 7" 7५ खाथै- 
घातक, ए 25 &\ सर्व॑घातिना -- &लः 14०४, 59 5 105 

191# भरतिपन्न विषीदन्ति पङ्के गौरिव दुर्बखा । 
283 ९० 

199९ यदस्मान्सभ्रकार्येषु समथी तराप" । 
~ ९) 1 3 0073 51101 अहाक्तः 12५ स्यम्‌; 06 प्रियम्‌ 
(ग चयम्‌) -- °) ए 0019 6 कुस्ते 

15 °) 0०५ 05 तुरि (गरि) - °) 3 छ 
(एग ६५ 10 65) 02 13 ॥ 5५ © (620806 ७1} ध 
भस्म (१० जास्मनि ) -- °) 8 (७८० 62) मा्मार्थम्‌ 


गृ» © (७०७४ &1} नाव" (7 अव" } 

16 ०) 8 (क०्णु 11) द्यमी (10 भमी), ५० 8 
(6००४ 109) सर्हिसत (107 अर सत ) -- °) 51 ए द्ष् , 
५ 5 12४ इति, 2 1० 7" 04- फ1 इव (ण एव ) -- ५) 
ए नो महस्नप (70 नाहषे वध ) 

17 °) 718 सवैधा (ह ग्‌ ४1 "था, ४ञ"तो) (० 
सर्वशो) ऽ 725 8 [अ]}पि (ग हि) 

18 °) 7 © एतान्वि (1० एवैतान्‌ ) 

19 °) 1 सवैत, © सर्वधा 88 प्र» ७३ + एव (णः 
एतन्‌) -- ए+ ० 19-20°, ह ०० (ष }) 19 
-- ०) 51 "जिहीत ; 723 * जिमीषता 

20 + ०८ 20० (० ₹1 19) -- ४) §1 1 विचित्रे, 
8 (6ग्०ग 213) जीविते (0 विदिते) ए? ग करतः; 2 
1० 124 त्‌५ 69 चप" (23 कार्य") (0 शल्य") -- °) 1 
1 9 2 ५09 1+-9 © सपि (10 सप-) 

21 ५) 51 1 कमणोर्थो ए3. 12०12 72५» कर्वणा्थो, 
79 0 कदौनाथै -- ४) 0111 विप्राणाम्‌ (10 मिग्राणाम्‌) 
-- °) 0०नस धमै स्यते नून -- °) 03 (एङ ध्रध्पए ) 
धम स; 7* च घमं ठ 3 कुधर्म॑तः, 72 8 (०५००४ 81} 
वतमं तत्‌ ५ स ध्म कुरुवर्म तष्‌, 79 पएतद्वाजधमैवस्‌ 

22 7093 0» 29 -- °) 8४ 73 सव॑दा -- °) 7६ 
(९०९])४ ©) 1 घनः } 143 कमै" (1० घर्म") -- °) §1 
8 38 जहीत, ए1 जष्टीमस, ए$ 239 71 7, 6 स्यजतस्‌; 
201 जुद्धतस्‌ (£ जहतस्‌) ट; त हि, ठ त्र, ए रौ तु 


(ष वाद) &§! ए ए 79 कामाच -- °) §\ 1 सुख 
दुख (४९ ध्ष्णा } 


( 109 | 


8. 84. 28 ] 


व स धर्मेख वेदार्थ घर्यसखान्धः प्रभामिव ॥ २३ 
यख चार्थर्थमेवार्थः स च ना्थस कोविदः । 
रक्षते भृतकोऽरण्यं यथा खात्तादगेव सः ॥ २४ 
अतिषेरं हि योऽथार्थी नेतरावनुतिष्ठति । 

स॒ वध्यः सर्वभूतानां ब्रह्महेव जुगुप्सितः ॥ २५ 
सततं यश्च कामार्थी नेतरावुति्ठति । 

मित्राणि तस नश्यन्ति धर्मार्थाभ्यां च हीयते ॥ २६ 
तस्य धमारथदीनस्य कामान्ते निधनं शरुवम्‌ । 
कामतो रममाणस्य मीनस्येवाम्भसः कषये ॥ २७ 
तसाद्र्मा्थयो्ित्यं न प्रमा्न्ति पण्डिताः । 
प्रकृतिः सा हि कामस्य पावकस्यारणिर्यथा ॥ २८ 





29 ०) 51 [ज)नर्थत्त „ 3 0 © 5 घर्माथं - °) 
51 दुःख (० धर्म") -- 1289 10प्रा००8 छपा धर्मसख। 
-- ०) 51 11 भत" (9 अन्धः) 

24 61 ० 24 -- ५) 9 ए 7० 7 74 6 7५४ ७8 
चात्मा्थम्‌, 71 सर्वा, 1 चार्थेख (पाण 11008 |) , 9 4 
10; चाथौर्थ, धः चात्मा (9 चाथांथ॑म्‌) -- °) ए रक्षि 
तो, ४ 9 7129-4 6 1५9 रक्षेत 1-8 70 125 3 [ऽण्ये, 
8 पुण्य (0 ऽरण्यं ) -- 0) 3 8 70 0» रास 10" खात्‌) 

25 1788. 2६०० 9.6" १6०० -- °) ¶1 © (6९९्‌)४ 
८8) 1 तु (0 शि) - °) 51 16 नेतरान्‌ 15 उप" 
(० अनु) -- €1 7० 79 ० (कषा ) 9626, ष 
00 25०-¶० 

%6 ऽ1 7९1 [3 001 26००, गृ छा ‰6 (9 ए1 9) 
~ °) 8 (ऊठम्‌ 58) कामार्थ, 7५७१ कामार्थो 174 ० 
यस्य धर्मश्च कामार्थं , 7203 यश्च धर्मञ्च कामार्थी -- ^ 
26००, 71 790त्‌8 95 -- ०) 7९1 मित्रा्थभ्या स हीयते 

7 र ० 27०" (५ 71 25) -- ) ० कामार्थे 
-- °) 8 क्रीडतो (10 काम) -- 4467 9१, ७५ 2९०08 99 

%8 128 070 9०8०-0 पृ" (2-4 76४ 98 ९{#@ 30 
-- 2) 125 न प्रमायति पडितः -- °) 7४ 61 9 ्तौ 
हि, ए" “्सयोषहि, 75 & स्माथ , 0. तर्हिं (णसा हि) 
-- °) 8 (क्म) 13) यथारणि (0 ्णणड्‌) ) 

29 09 ग 29 (५ १1 98) 04 6४68 29 धरः 
2 -- ^) ह" स यथा, 65 सर्वधा -- °) पः धर्मश्चार्थस्य 
द्यते - ^) 8 7 13 © श्योनी वौ (४8 17 ४९४ } , 113 

अन्योन्ययोनी सौ राजन्‌.» ४16 २65४ श्योर्नतौ -- °) 59 6५ ५ 


इव (णः यथा ) 


महाभारते 


[| कैरातपवे 


सर्वथा धर्ममूलोऽथो धर्मधार्थपरिगरदः । 
हतरेतरयोनी तौ विद्वि मेषोदधी यथा ॥ २९ 
द्रव्यार्थसपर्सयोगे या प्रीतिरुपजायते । 

स कामधित्तससकस्पः शरीरं नास्य विद्यते ॥ ३० 
अरथाथीं पुरुषो राजन्डरहन्तं धर्मसृच्छति । 
अथमृच्छति कामार्थी न कामादन्यमृच्छति ॥ २१ 
न हि कामेन कामोऽन्यः साध्यते फलमेव तत्‌ । 
उपयोगात्फरस्येव काष्ाद्धसेव पण्डितः ॥ ३२ 
इमाञ्शङुनिकात्राजन्हन्ति वेर्तसिको यथा । 
एतदरूपमधर्मख भूतेषु च वि्हिसताम्‌ ॥ ३१ 
कामाहोभाच धर्मेख प्रदृकतिं यो न प्यति । 





30 78 गप 30० (५ ए 28) -- ५) 6५ चोप 
(० उप) -- °) 103 नान्दस्य वै (10? नास विद्यते) 
ह 3 2 2 77 7५-9 &1 दस्य" (0 विद्य") ~ 46 30, 
79 2-+ 16६४ 28 

%1 ०) 51 ए५ 98 7 709 45 इच्छति ¬५न धर्म 
हतुमिच्छति -- °) प (ए५ 721 फहशण ) 9 © इच्छति 
(0 ऋ) गण धि" धर्मार्थी, 6५ कामार्थं -- ५) 11 72 
अन्यद्‌ , 7४ © (भ्म) 61) अर्थम्‌ (० अन्यम्‌) श (ए 
2 पाषाण ) ए9 63 च्छति -- 4167 81, 79 © (@०१्‌)। 
41) 178 

199* कामार्थी चैव य' काम न कामादन्यद्च्छति । 
[7 (9 इच्छति (107 ऋच्छति) ] 

2 °) 51 न कामेन च (2 न) (० न हि कामेन) 
-- 2) 28 (कल्म 71) 71 + ला सिध्यते 72० सिध्य 
ल्यफल -- °) ? 79 9 + उपभोगात्‌, € उपभोग- 16 
भवति (६2८ फर्स ) ऽ य 3 7४ 3 दृ, ५ सथ, 2 120 
2 1५ 6५ [01 एव , 10 आहू" (० इव) -- ^) 729 काट › 
69 कस्माद्‌ (0" काष्टाद्‌) 7" भस्मीति (10? भरेव) 3 
दुष्ट, 129 141 एव (0 इव ) 5" 7० र्पिडित, 11 पडते ; 
73 पडितान्‌ः 81 रविदति, 9 पिडिते , 33 4 पिहितः, 7४ 
जायते, 725 पटित, ४; पिता 

9 ०) §1 9 720 7 73-4 6 7" 1 द्राकुनकान्‌ 
-- ८) 7५ © (अ्न्शु६ ©) एषं (0 एतद्‌ ) -- ०) एए 10 
743 दि, 7४ [ए)व (पच) 51 ए 3 75 वि( 51 एष 
निरर्दिखत", 3 70 7 "ता, 29 "न, 7& क 81 
भूतेषु विहित सता 

34 °) 51 ढः कामलीभाश्च -- ४) ए 1 7० 727 7, 


[ 110 | 


कैरातपयै ] 


स बध्यः सर्वभूतानां प्रतय चेद च दुर्मतिः ।। ३४ 
व्यक्तं ते विदितो राजनर्थो द्रव्यपरिग्रहः । 

प्रकृतिं चापि वेत्थाख विकृतिं चापि भूयसीम्‌ ॥ ३५ 
तस्य नाशं विनाशं बा जरया मरणेन वा । 
अनर्थमिति मन्यन्ते सोऽयमस्मासु वतैते ॥ ३६ 
इन्द्रियाणां च पश्चानां मनसो हृदयस्य च । 
बिषये वसेमानानां या प्रीतिरुपजायते । 

स काम इति मे बुद्धिः कर्मणां फरयुत्तमम्‌ ॥ २७ 
एवमेव प्रथग्दषटर धर्मार्थो काममेव च । 

न धर्मपर एव स्यान थार्थपरमो नरः । 

न कामपरमो घा स्यात्सर्वान्सेवेत सबैदा ॥ ३८ 
धमं पूर्वै धनं मध्ये जघन्ये काममाचरेत्‌ । 
अहन्यनुचरेदेवमेष शास्रदृतो विधिः ॥ ३९ 

कामं पूव धनं मध्ये जघन्ये धर्ममाचरेत्‌ । 


आरण्यक 
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वयस्यनुचरेदेवमेप शाखकृतो बिधिः । ४० 

धरम चाथ च कामं च यथावद्रदतां बर । 

विभज्य काले कारन्ञः सर्वान्सेवेत पण्डितः ॥ ४१ 
मोक्षो वा परमं श्रेय एप राजन्सुखार्थिनाम्‌ । 
प्रावा बुद्धिमास्ाय सोपायं इरुनन्दन ॥ ४२ 
तदवा क्रियतां राजन्पाषिवाप्यधिगम्यताम्‌ । 
जीवितं ह्यातुरस्येव दुःखमन्तरवर्तिनः ॥ ४३ 
बिदितथ्चैव ते धमे; सततं चरितथ ते । 

जानते त्यि शंसन्ति सुहृदः कमचोदनाम्‌ ॥ ४४ 
दानं यज्ञः सतां पूजा बेदधारणमाजंवम्‌ । 

एष धर्म; परो राजन्फलवान्मरत्य चेह च ॥ ४५ 
एष नार्थविहीनेन शक्यो राजन्निषेवितुम्‌ । 
असिकाः पुरुषव्याघ्र गुणाः स्युयैयपीतरे ।॥ ४६ 
धर्ममूलं जगद्राजन्नान्यद्धमाद्विरिष्यते । 
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46 1 ०ण. (ष्‌ ) 4647, त भप 46० (ज 1 
44) -- °) 7५0७ ऽसच (0 एष) © स '्ा्थान्थ- 
हीनेन -- 26 ० (एश्‌ ) 46०4वन -- °) हा ^ 
सुखिन» 0० आत्मन (0 शखिला) -- ८} 79 गुणा, दयुरेषु 
सस्थिता; 8 (७2०४ 709) गुणा" सीदति निर्धने, 


8. 84 47 ] 


धर्मशवार्थेन महता शस्यो राजन्निषेवितुम्‌ ॥ ४७ 
न चाथो मैकषचर्येण नापि दैव्येन कर्हिचित्‌ । 
दैततुं शाक्यः खदा राजन्केवरं धमंबुद्धिना ॥ ४८ 
प्रतिषिद्धा हि ते याच्ना यया सिध्यति पै दिजः । 
तेजसैवार्थङिप्सायां यतख पुरुषर्षभ ।॥ ४९ 
भेक्षचयौ न विहिता न च िटश्ुद्रजीविका । 
्षत्नियख विदेषेण धर्मस्तु बलमौरसम्‌ ॥ ५० 
उदारमेव विद्वांसो धरम प्राहुमनीपिणः | 

उदारं प्रतिपद्यख नावरे यातुमर्हपि ॥ ५१ 
अलुबुष्यख राजेन्दर वेत्थ धमौन्सनातनान्‌ । 
्रूरकमौभिजातोऽपि यसादुद्धिजते जन; ।॥ ५२ 


महाभारते 


[ कैरातपरव 


प्रजापारनसभूतं एलं तव न गर्हितम्‌ । 

एष ते विषितो राजन्धात्रा धर्मः सनातनः ॥ ५२ 
तसराद्विचक्ितः पार्थं ठोके हास्यं गमिष्यसि । 
खधमाद्वि मुप्याणां चल न प्रशस्यते ॥ ५४ 
स क्षत्रं हृदय कृत्वा लक्त्वेदं रिथिलं मनः 
बीयैमाखाय कौन्तेय धुरघुदरह धुर्थवत्‌ ॥ ५५ 

न हि केवरुधमीत्मा परथिवी जातु कन । 
पार्थिवो व्यजयद्राजन भूरिं न पुनः रियम्‌ ॥ ५६ 
निहा दा बहूनां हि द्राणां छन्धचेतसाम्‌ । 
निकृत्या रभते राज्यमाहारमिव शल्यकः ॥ ५७ 
भ्रातरः पूैजाताश सुसमृद्धाश्च सर्यश्ः । 
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कैरातपर्वं ] 


क निता देवैरसुराः पाण्डवर्षभ | ५८ 
एवे बरुवतः सवैभिति बुद्धा मदीपते । 
जदि रानून्मदावाहो परां निकृतिमाखितः ।। ५९ 
न श्यजैनसमः कश्चिद्युधि योद्धा धनुर्धरः । 
सविता घा पुमान्कशचिन्मत्समो वा गदाधरः ॥ ६० 
स्वेन डते युद्धं राजन्सुबरुषानपि । 
न प्रमाणेन नोत्सादात्सस्सो भव पाण्डव ॥ ६१ 
स्वं दि मूलमर्थस्य पितथं यदतोऽन्यथा । 
न तु प्रसक्तं भवति वृ्षच्छायेव हैमनी 1 ६२ 
अर्थत्यागो हि कायः स्यादर्थं श्रेयांसमिच्छता । 
वीजौपस्येन कौन्तेय मा ते भूदत्र संशयः ॥ ६३ 
अथेन तु समोऽनर्थो यत्र रभ्येत नोदयः । 
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आरण्यकपू्वै 


[ 8. 84. 70 


न तत्र विपणः कायैः स्रकण्डूयितं दि तत्‌ 1। ६४ 
एवमेब मनुष्येन्द्र धर्मं त्यक्त्वाल्पकं नरः । 

बृहन्तं धर्ममाभोति स बुद्ध इति निधितः ॥ ६५ 
अमत्रं मित्रप मितरिभिन्दन्ति पण्डिताः । 
भिन्नमिव परियक्तं दुरं रुते वरो 1 ६६ 
सत्त्वेन कुरुते युद्धं राजन्सुबरुवानपि । 

नोद्यमेन न होत्राभिः सर्वाः खीकुरुते प्रजाः ॥ ६७ 
सर्वथा संहतैरेव दुयरेगरवानपि । 

अमित्रः सक्यते हन्तं मधुहा भ्रमरैरिव ॥ ६८ 
यथा राजन्प्रजाः सर्वाः सूरयः पाति गभस्तिभिः । 
अत्ति चैव तथेव तवं सवितुः सदृशो भव ॥ ६९ 
एतद्धधपि तपो राजन्पुराणमिति नः श्रुतम्‌ । 
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[ 118 |] 


8, 34, 70 ] 


= फस भूमेय॑त्छतं नः पिताम्दैः ॥ ७० 
भपेयाकिर साः श्याहषमीन्द्रससस्तथा । 

इति लोको अ्यवसिती द्मां मवतो व्यथाम्‌ | ७१ 
भदतशच प्रशंसामिर्निन्दाभिरितरस्य च । 
फृथुुक्ताः परिषदः प्थग्राजन्समागताः ॥ ७२ 
इदमभ्यधिकं राजन्ब्राह्मणा गुरवश्च ते । 

समेताः फथयन्तीह शुदिताः स्यसंधताम्‌ ।। ७३ 
यन्न मोदा का्पण्याज लोभान्‌ भयादपि । 
अचरतं विंचिदुक्तं ते न कामात्नर्थकारणाह्‌ ।॥। ७४ 
यदेमः करुते किंचिद्राजा भूमिमवेाद्धुबन्‌ । 


महाभासे 


[ कैरातपव 


सये तनुदते पशाधैविषुरुदकषिणेः ॥ ७५ 
बरहणेम्यो ददद्धामान्माश्व राजन्सदसरश्चः । 
व्यते सवैपापेभ्यस्तमोम्य इं चन्द्रमाः ॥ ७६ 
पौरजानपदाः व प्रायशः सनन्दन । 
सचद्रबालाः सहिताः शंसन्ति त्वां युधिष्ठिर ॥ ५७ 
शदतौ क्षीरमासक्तं भ्द्य घा वृषले यथा । 

सतयं स्तने बरं नार्या राज्यं दुर्योधने तथा ॥ ७८ 
इति निर्वचनं लोके चिरं चरति भात । 

अपि चेत्यो पारः खाध्यायमिन वैते !। ५९ 
स सवात्रथमाखाय सर्वोपकरणान्वितम्‌ । 
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त्वरमाणोऽभिनिर्यातु चिरमर्थोपपादकम्‌ । ८० 
वाचयित्वा दविजश्रेष्ठानयैव गजसाह्वयम्‌ । 
अस्विद्धिः परितो भावमिदटघन्विभिः । 
आलीविषसमे्वीरेमेरुद्धिखि पुत्रहा ।॥ ८१ 
अमित्रांस्तेजसा मृदर ्सुरेम्य इवारिदा । 
भियमादस्ख कौस्तेय धातेराष्रून्मदहाबर ॥ ८२ 


आरण्यकपवै 


[ 8. 88. 1 


स हि गण्डीबुक्तानां शराणां गाधैवाससाम्‌ । 
स्प्मा्ीविपाभानां मलयैः कथचन संसहेत्‌ ॥ ८३ 
न स वीरो न मातङ्गो न सदश्वोऽस्ति मारत । 

यः सहेत गदावेगं मम छ्ुद्वस् संयुगे ॥ ८४ 
सुज्ञयैः सह कैकेयैवरैष्णीनामसूपमेण च । 

कथं सिद्युधि कौन्तेय राज्यं न प्रा्ूयामहे ॥ ८५ 


दति धीमहामार्ते भारण्यकपवैणि चतुस्विशो ऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


२५ 


युधिष्ठिर उवाच । 
असंशयं भारत सत्यमेत- 





न्मा तुदन्वाक्यशव्यैः क्षिणोपि । 
न त्वा विर प्रतिकूलमेत- 
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1 206 1, [र ४ 8 7५ 70 70५5 {8 
181* वैषपायन उवाच 1 
स एवमुक्तस्तु महाजुमाव 
सल्यत्रतो भीमसेनेन राजा 1 
अजातश्ुस्रदनन्तर चे 
धैयौन्वितो घाक्यमिद यभाषे । 


- ०) ए 8287 (17) 8 77881प६ ) "9 61 3 सा (ग 
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8 38. 1 ] महाभारते [ कैरातपर्व 
न्ममानयाद्धि व्यसनं ब आगात्‌ ॥ १ मन्ये तथा तद्धवितव्यमासीत्‌ ॥ ५ 
अहं दाक्षानन्वपं जिदीरष- स नो राजा धृतराषस्य पत्रो 
त्राज्यं सरां धृतराष्टस्य पुत्राद्‌ । न्यपातयबसने राज्यमिच्छन्‌ । 
तन्ा शट; कितवः प्रतयदेवी- दाखं च नोऽगमयद्भीमसेन 


त्युयोघनाथं सुबरुख पुत्रः ॥ २ 
शहामायः शुनि; पावतीयः 

सदा सभायां प्रवपननषपृगान्‌ । 
अमायिनं मायया प्रत्यदेवी- 

ततोऽपश्यं वृजिनं भीमसेन ॥ ३ 
अक्षान्ि टर शङने्यंथाव- 

त्कामायुलोमानयुजी युजश्च । 
श्क्यं नियन्तुममविष्यदात्मा 

मन्युस्तु हन्ति पुरुष पयम्‌ ॥ ४ 
यन्तुं नात्मा शक्यते पौरुषेण 

मानेन वीर्येण च तात नद्धः । 
न ते वाचं भीमसेनाभ्यष्ठये 


यत्राभवच्छरणं द्रौपदी नः ॥ & 
त्वं चापि तद्वेत्थ धर्नजयशथ 

पुनचूतायागतानां सभां नः । 
यन्मात्रवीदुतराष्स्य पुत्र 

एकग्लदह्यथं भरतानां समक्षम्‌ ॥ ७ 
वने समा द्वादश्च राजपुत्र 

यथाकामं विदितमजातशत्रो । 
अथापरं चाविदितं चरेथाः 

सर्वैः सह भ्राद्मि्छग्मगूढः ॥ ८ 
त्वा चेच््रत्वा तात तथा चरन्त- 

मवभोत्स्यन्ते भारतानां चराः स । 
अन्यां धरेथास्तावतोऽ्दांसततस्तव 
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त्वा (थः स्वा), ४" च चेत्न तवा (० त्वा चेचछुम्वा) -- ^) 
§1 {1 एव भोत्खते, ऽ अवश्ास्यति ‡ » भवगच्छते, 47 
वियोध्यते, 7 02-+ ुध्येरन्यै , 62 ४2 अषवोध्यते, धा अनु 


] 


कैरातपवै ] 


~ ~ तत्मतिजानीहि पार्थं ॥ ९ 
चरैथेम्नोऽबिदितः काटमेतं 

युक्तो राजन्मोहयित्वा मदीयान्‌ । 
ब्रवीमि सत्यं इरुस॑सदीद 

तवैव ता मारत पश्च मदः ।॥ १० 
वय॑ चैवं भ्रातरः सवे एव 

त्वया जिताः कारुमपास्य भोगान्‌ । 
वुरोम इत्याह परा स राजा 

मध्ये कुरूणां स मयोक्तस्तथेति ॥ ११ 
तत्र द्यूतमभवन्नो जघन्यं 

तसिञ्चिताः प्ररजिताश् स्वे । 
इत्थं च देशाननुरसचरामो 

वनानि कृच्छ्राणि च दृच्छररूपाः ॥ १२ 
सुयोधनश्वापि न शान्तिमिच्छ 





आरण्यकपवै 


[ 8 86. 16 


न्भूयः सु मन्यो्ेशमन्वगच्छत्‌ । 
उद्योजयामास कुर सवा 

न्ये चा केचिद्श्चमन्वगच्छन्‌ । १३ 
तं संधिमाखाय सतां सकारे 

फो नाम जद्यादिह राज्यहेतोः । 
आर्यस्य मन्ये मरणाद्वरीयो 

यदधमुत्कम्य महीं प्रशिष्यात्‌ ॥ १४ 
तदैव चेदरीरकर्माकरिष्यो 

यदा चूते परिषं पर्य । 
बाहू दिधक्षन्वारितः फल्गुनेन 

पि दुष्कृतं मीम तदामविष्यत्‌ ॥ १५ 
प्रागेव चैवं समयक्रियायाः 

किं ना्नवीः पौरुषमाबिदानः 
प्राप तु काल स्वमिपद्य पथा- 





चेत्सयते (0 अवभोस्सयन्ते) 5 75 11 भरताना ए 8 
21 7174 च, व (प्स) - ८) ए्चेरे (ष्ठे 
था) 51 समाङ्था, ए 9 21 ५ 7, तथा स्व, ए३ यथा 
स्व, 9 तदा मे (‡० ततस्स्व) -- %) ¶५ ० तत्‌ 58 
03 20) एतत्‌; 7५ 6४-+ स्व (णः तत्‌) 4 प्रब्रवीहि (णः 
प्रतिजानीहि ) 

10 ५) 51 चरेश्चनो ए रश्च नो , ए९ष्वरेशचैनो , ष्ठे 
शके , 7» नररम्ब नो , 7 615 चा(५ ७ च )रैदछक्नो , ९५ चरे 
च्छसनो , 71 चारैशेन्नो , व+ चरिश्च नो ( ग प्वरशचेन्नो) 8 १ 
© 1 अविदित -- ४) ८.91) सुष्तो , ¶1 ष्यक्तो (10 युक्तो ) 
-- °) 7५७५९ घ्रवीषि -- °) ए तदैव; 72५ सथेव ( {० 
तवैव) 7317 [ए]ता (1० ता) 

11 ए छण 11०12 -- °) 51 रा 3 7 75 + 
चेव, £+ 8 70 74 ° चेतद्‌ , 79 चैते (ग चैव) ५८ 
० ५ ४ सारत › गु» © 141 कौरवा- (107 अतर) -- °) 
8 (भस्ण्णु ४3, 71 00 ) चरेम (†ण घसेसम) ऽ! 1 
पुनश्च, 128 पुय स्म, 79 © पुनः स ("० पुरा स) 

12 ए०्प 12० (न्‌ र) 11) -- ४) १५68 
यस्मिन्‌ (णः तस्मिन्‌) 01 0 {ठ प्रघजिता- (1 122 ) 
०ापिन (7 19०) €1 71 3 2५ 79 € स्म (गः 
प) -- °} 3 70 74 61 ©ातु (जग्ष्ठ) -- ०)8 
(फ छण ) दुगौणि (79 कृष्टा) † 6 घोर (1० ङ्ख्ट) 

13 1 ०० सुयोघनश्रापि न (भ ४1 19) -- °) §1 


{ 117 | 


एः 3 पेष्छद्‌ (0 इष्ठन्‌) -- ४) ए" 61 3 47! च (णः 
स) 61 ह+ 729 अभ्यगच्छत्‌, 7 अद्य ग॒ -- 81 0 18०4 
-- °) 1 09 6 अभ्यः (0 अन्व) 

14 °“) §1 ताखानू्‌, ए1 त सत्यम्‌, 7 © ता (©) स ) सि 
द्धिम्‌ (० त सधिम्‌) 5 अवस्थाय ({० आस्थाय) -- ४) 
8 कस्य (10 राज्य ) -- ५) ४ 69-+ 103 उत्सृज्य (६० 
उ्फम्य ) ए 1 प्रशासे , 1५ 5 1>० 7५ ५ 73 प्रगासेष्‌ (707 
प्रशिष्यात्‌) 

15 °) 5) 81 70० -कर्माकरिष्ये, 71 01 ज ५ तथा (णम 
6७१ "दा) करिष्ये , 01 तथाकरिष्यो -- ०) 51 ए1 फल्गुणेन › 
13 8 7 (71 उ ग्णहण्ड) (9 68 फाल्गुनेन एए, बाहून्‌ 
विधक्षन्‌ घारिवमञैनेन -- ०) 8 (णग 6५ 145) को (0 
कि) 0 दुष्कर (1० दुष्कृत ) 51 7 ९५-+ भीम तथा, 73 
15 मीमसेन (7० भीमं तदा ) ¶ © [अककरिष्यत्‌, ४ [अ)]करि- 
ष्य' (707 [म]मविप्यत्‌) 

16 ^) 3870 0४ (एर ०० ) 6 क्रियाया -- ४) 
51 नाब्रवीत्‌, 79 09 -3 नो्रवीत्‌, ७५ नोघवी-; 1, माघ्रवी- 
8 (०२८० 6५ 103) पुरुषम्‌ (10 पौरुषम्‌) ऽ 59 आद्‌- 
वानः» 125 (४७ ०० } स्पादधान", 8 मा विजानन्‌ (1४ 
मा तदानीं) (० माविदान ) -- °) 1 प्रतिपद्य 72५ असमि- 
पद्य; 7» असिपत्य; 8 (@र०्णु¢ 79 ७5) सतिपात्य (107 स्वभि 


पद्य) -- ०) ण" 61 5 + 01 वा स्विदानीम्‌ (£ मामिदा 
नीम्‌) 7० माच्र स्वम्‌ (10 "वेरम्‌ ) 


8. 85 16 ] महामार [ कैरातपरव 

क्कि मामिदानीमतिेरमात्थ ॥ १६ महागुणं हरति हि पौरषेण 

भूयोऽपि दुःखं मम भीमसेन तदा वीरो जीवति जीवरोके ॥ १९ 
द्धे विषस्येव रतं विदित्वा | भ्रियं च लोके रभते समग्रा 

यद्याज्ञसेनीं परिषष्यमाणां मन्ये चास शत्रवः संनमन्ते । 
सदस्य त॒त््ान्तमिति स्म भीम ॥ १७ मित्राणि चैनमतिरागाद्धनन्ते ` 

न त्वय शक्यं भरतप्रवीर देवा इवन्द्रमयुजीवन्ति चैनम्‌ ॥ २० 
कृत्वा यदुक्तं इस्वीरमध्ये ] मम प्रतिज्ञां च निबोध सयां 

कालं प्रतीक्षख सुखोदयख वृणे धर्म॑मम्रताजीषिताच । 


पक्ति फलानामिव बीजवापः ॥ १८ 
यद्‌ हि पं निकृतो निकृता 
वैरं सपुष्पं सफलं िदित्वा । 


राज्यं च पुत्रा यशो धनं च 
सवं न सत्यख कलामुपैति ॥ २१ 


इति श्रीमष्टाभारस्ते आरण्यकपर्वणि पञ्च्िरोऽभ्यायः ॥ २५ ॥ 


२६. 


भीमसेन उवाच । 
संधिं कृतैव फालेन अन्तकेन पतत्रिणा । 


अनन्तेनाप्रमेयेन स्रोतसा सर्वहारिणा ॥ १ 
परत्यक्षं मन्यसे कालं मर्त्यः सन्कालबन्धनः । 








17 ^) एः सूयो हि, 2५ दूये हि (0 भूयोऽपि ) 
89 « वीर्य" (0 भीम) -- २) 79 7० 141 भूयो, ए8 
जात, 726 (06016 व्ण ) भूये (70 दूये) 9 957 
(1 8 7118870 ) 19 © हि पीत्वा ( छ विदिष्वा ), 
19४ -- ०) 1 8 70 7५ 6 © परिष्िदयमाना - °) 
51 अमष्य , ए अवीक्षयं (णः सष््य ) एषते, 7108 
(७्०्‌+ ©) धा ता, 13 न (3० तत्‌) ४ & (०ग्०० 
©2) अपीह (70 एति स) 

18 ?) 76126 करतु (0 क्रत्वा) "४ © यदथ (†0ः 
यदुक्त) ° 7४ मिथ्या (10 -मध्ये ) -- ८) ¶5 © (6द्द्न्‌ 
81) सुखोदयाय 

19 °) §1 ह" निकृतो निकर्तवे, १ 8 7८ ए 7५ 6 नि- 
छतो निकृतेद्‌ + [ए निरतौ हि कर्णे, 128 0०धप0६, 15 निके 
तानि कर्तुं -- ४) ए वेर च निर्यातयतु समर्थ- -- °) 2 
(०६०७४ 33) ० हि 

20 2) ए1 0616 8 सनमति -- °) 738 7 ( 6स्०्गू¢ 
125 , 71 8 7015576) अचिराद्‌ (0 अतिरागाद्‌) -- °) 
ए\ दिवीव द्रम्‌, 2४ ® देवा दिवीवेद्रम्‌ #* 8 727 ° 


उप" ({० अनु") 


21 °) 51 ह इृणोमि (07 णे) र" साद्‌ » 76 न॑ 
धर्मम्‌, 4 + सम्‌ (0 धर्मम्‌) 51 71 8 120 7 हि 
(0 च) 


(गनगणा०० + 7 3 एा88णक् -- 170" 2411071 
51 71 ण ©+ आरण्य -- 51८ 24170 ८4 7571 (धा 
प प्र -कएषद् प्द0९) 20600 ००7 द्वैतवन -- 400४ 
10716 84 120 729 ©: युधिष्ठिरवाक्य, {४ © ॐ 11 युधि 
छिरस्वा(11 "सा )भिम्रायकथन - 447! 10 (9६ पा, 


स्रगत8 0 एनीः ) 201 ० 8 34 - 10८ "० 
20 9४ 
36 
ह ग18 ९0 18 प्ण 723 (० ४18 94 61), 
{06 8 18 00818 ण्णात्‌ ॥€5 - 1०-20° 19 
1880८ 70 71 (थ 'ए1 9 22 30), 71 15 नत्व प 
६0 20९ 


1 ए+ 00105 शण 1 (ध 713 1 1) --°) 71 मन्वा 
(0 कृत्या) 51 [एक , 837० ५ 63 3 व्व [दप (० [पव) 


[ 118 |] 


ैएतपयै ] आरण्यक [8 86 16 
फेनधर्मा महाराज फरधम तथेव च ॥ २ हत्वा द्विषन्तं संग्रामे भुक्त्वा बाहुमितं वसु ॥\ ९ 
निमेषादपि कौन्तेय यस्यायुरपचीयते । हतवा चेखुरशे राजन्निकररमररिदम्‌ । 
सृच्येवाञ्जनचुर्णस्य किमिति प्रतिपारयेत्‌ ।॥ ३ अह्वाय नरकं गच्छेत्खर्गेणास्य स संमितः ।॥ १० 


यो नूनममितायुः स्यादथ वापि प्रमाणरित्‌ । 
स कारं वर प्रतीक्षेत सवेप्रत्यक्षदषिवान्‌ ॥ ४ 
प्रतीक्षमाणान्कारो नः समा राजंसख्रयोदश्च । 
आयुषोऽपचयं रत्वा मरणायोपनेष्यति ।॥ ५ 
शरीरिणां दि मरणं शरीरे नित्यमाश्रितम्‌ । 
प्रागेव मरणात्तसाद्राज्यायैव्र घटामहे ॥ 8 

यो न याति प्रसंख्यानमसपष्टो भूमिवधनः । 
अयातयित्रा वैराणि सोऽवसीदति गौखि 1 ७ 
यो न्‌ यातयते वैरमरपसन्यो्यमः पुमा्‌ । 
अफरं तस्य अन्माई मन्ये दुर्जातजायिनः ॥ ८ 
दैरण्यौ मवतो बाहू श्चुतिर्मवति पार्थिव | 


अमर्षो हि संतापः पावकादीप्निमत्तरः । 
येनाहमभिर्स॑तप्तो न नक्तं न दिवा शये । १९१ 
अयं च पार्थो वीमत्सुमरिष्ठो ज्याविकं्णे । 
आस्ते परम्संतषो नूनं सिंह इवाशये ॥ १२ 
योऽयमेकोऽभिमसुते सव्छोके धलुभृतः । 
सोऽयमात्मजमूष्माणं महाहस्तीवं यच्छति ॥ १२ 
नङुरः सहदेवश्च बद्धा माता च वीरघ्रः । 

तवैव प्रियमिच्छन्त आसते जडमूकवत्‌ ।। १४ 
सरवे ते प्रियमिच्छन्ति बान्धवाः सह सुद्धे; । 
अदमेकोऽभिसंतप्नी माता च प्रतिविन्ष्यतः ॥ १५ 
प्रियमेव तु सर्वेषां यद्रबीम्युत फिचन । 





ध विन्ञारेन (1० [ए] कठेन ) 


~~ ४) 91 1 8 8 7 (71 8 फा8शणहु ) हतकेन (10 रणत्‌ 
11081) -- °) 125 हरति ना (0: भनन्तेना' ) 


112 घदसि (70 कारेन ) 


3 °) © श्रू्येच (० सूच्येव) 51 “मृखूस्य; ए» + 
"पू्णीयाः , 7» चूणौय, 75 © पूणस्य, 8 (6८० 7968) 
श्चूर्णानि ® ©» पूर्णखेस्यपपार ! ® 

4 210 4० -- ४) + ए (51 णपा ) ¶ &8 1/9 
घा स्यात्‌, ¶101 3 ५ 71 चायु (णापि) -") स 
च्च कारं (णस कालच) 

5 ०) &1 1 3 ए 1) (चष्ट 9, 71 8 एण880ह ) 
ग४ ७3 प्रतीक्षमाण 51 ए1 1, कारेन (10 कारो न") 

6 °) 51 8 ५ 72५ 7» 6 आस्थित (10 आशितम्‌) 
-- + 07 (0४). ) {700 6° ए #0 सोऽच- (1 7०) 
-- °) 7० यवा (ग घटा } -- ^¢6 6, §1 71 प8 

182* कारो नून मनुष्यस्य निस्य सनिषितोऽग्धरत- । 

7 + ०० ण ४० सोऽव (५ ४16) -- °) \यो 
नायाति, १५ यो नयात्े (णन्‌ (श्णप्र) -- 2) 
भस्फुटो , ए 7५ 125 सस्पृष्टो; 7५ सस्पष्टो, 726 सस्ण्े 51 
©» + 5 भूति , ह+ भूत" (1०६ भूमि ) 

$ ४) प ~+ सप (णः अषप) -- °) 8 9 + 
9 74 6 पण्‌) तस धत जन्म -- °) ए8 4178 6 दुय 
(4 517 1" "जौ )त-, ग्‌» ©3 8 दुर्जावि- (०८ दुजांत-) 
प + 531 5 ० "यायिन, 6५-+ जीविन" (10 जायिन- ) 


| 


9 ४) 51 ए४ भवतु + 57 (क्व्छह 0, 71 8 
018817६ ) पाथिवी. ~ ०) 8 8 2 (कश) 24) 7 (71 ३ 
पञ ) ¶ 38 सक्ष्व (10 सुक्स्वा ) ९1 358 बाहूजित , 
१५ बहुमत › 7५ © (०२९०४ 64} ५ बाद्धाशिव 

10 °) ह» 707, चै (0 चेत्‌) - ४) 8 (6ब्व्गुण 
103) अरिं (६4 'रीन्‌) नृप (ण सर्रिदम) -- °) §1 98 
श्वर्गेणापि 5 [अ}समन्वित } ‰?+ समस्मित", ए५ समततः, 
पर सुसमति', 61 सुनि्ित, 0 4741 सुसमित , 14» समस्त 

11 °) ४, समर्षिणो हि -- °) 76 अपि; 141 भसि 
(1० समि ) -- °) 8 (? &०88 ) राग्रौ ({0" नक्त ) 

12 °) 7० 7 वि्चिष्टो, 1४; वर्षिष्टो (07 वरिष्ठो ) 
-- ०) 511 4८2 नु्षः , ए3 क्षिप्तः, ५ 1): सन्न" (101 नून) 
190 15 हवायरे 

13 °) 21-8 26 75 ०न, 84 1४; [ऽः (1० ऽभि ) 
5\ (ऽ]मिमन्येत } 7 013 14: नुदेस्सर्वान्‌, ९4 जयेद्राजन्‌ (०४ 
ऽभिमदते) -- ४) 51 79 राजन्छीके, 71 (1-9 111 स्के 
राजन्‌, 11 स्ौन्लोक 
14 ^) + 8 (००न्‌४ 51) 7, 6 70 तपरैते (६0 
तवैव) + यम्‌ (र प्रियम्‌) ५ ८४ 76 (क 
गध्र [) इच्छति (0 ष्छन्त ) 

15 ०) 7 46 सृजयै- सह (ए पिष्णछू ) -- °} ए 
5 + 19० 7० च , + [इति ; 55 23 [जपि (‰०ऽभि-) 8 
(००ग्‌ 103 ) इयमेका च सत्ता 


8. 86 16 ] 


इ = दि व्यसनं प्रष्ठः सवं युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६ 
नेतः पापीयसी काचिदापद्राजन्भविष्यति । 

यन्नो नीचेरत्पबङे राज्यमाच्छिद्य रुज्यते ॥ १७ 
सीरदौबादूणाविष्ट आचृ्स्यात्यरंतप । 

केशां स्तितिक्षसे राजनान्यः कश्चित्मशंसति ।॥ १८ 
घृणी ब्राह्मणरूयोऽसि कथं कषत्रे "अजायथाः । 
अस्यां हि योनौ जायन्ते प्रायशः क्रूरबुद्धयः ॥ १९ 
अश्रौषीस्त्वं राजधर्मान्यथा बे मनुरत्रवीत्‌ । 
क्रूरानिकृतिरसंयुक्तान्विहितानसमात्मकान्‌ । २० 
कतेवये पुरुषव्याघ्र किमास्से पीठसर्पवत्‌ । 

बुद्धया वीर्येण संयुक्तः श्रुतेनाभिजनेन च ॥ २१ 
तृणानां शु्टिनिकेन हिमवन्तं तु पवैतम्‌ । 
छनमिच्छसि कौन्तेय योऽसान्स॑बतैमिच्छपि ॥ २२ 








17 ५) 9 88 10 {2 7: 9 ७8 143 नातः, 75 तत 
(10 नैत") 1 412 राजच्‌ (0 काचिद्‌) -- ४) 11 12 
काचिदापदू, ए4 आपस्काचित्‌, 12५ ५ सवस्था स (10 भाप- 
ाजन्‌) -- °) 72० प्राणे (‡० "बे) -- ०) एए युद्धे 
नाच्छ्िभु 

18 °) 16 "दोष (0 "दोषाद्‌ ) -- %) 03 नाध (ण 
नान्यः) 5: प्रशस्यति , 7४ 69- प्रदास्ति हि (19 प्रदासति) 
-- ^© 18, ए ५ 3 ५ 2 1704-8 178 

188* श्रोत्रियस्येव ते राजन्मन्दकस्याविपश्चितः 1 
अनुवाकहता उद्धिरतेषा तस्वार्थदशिनी } 

[ = (९५ ) 6 180 6 -- (1, 1) ए५ 2 726 725 [स)}. 
ल्पमेधस (10? [विपश्चित }) - (7 2) + 75 स॒ष्मार्थ- 
दररिनी ] 

19 2) 111 8 ५ 7०78 5 क्षत्रेन्वजायथा' , ह+ 8 7 
्षत्रेपु जा" (८ क्षत्रे स्वजा ), 2* क्षत्रे तु जा" , 72० क्षेत्रे जु जाः, 
गु © क्षत्रे द्यजा' , 61 2 ५ ?15 क्षेत्रे यजा , 1 क्षत्रेभ्यजा 
( {0 क्षत्रे "अजा" ) 8५08 2788 -जायिथाः -- °) 33 
&1 यस्या ७ + योनी हि (ए धभ ) 

0 «“) ए+ तान्‌ (णः त्व) -- °) 51 0 [पा 
(0 वै) - °) 61 3 विकृति (०? निकृति) ए 5 ५ 
7" -सपनत्तान्‌ (40 -सयुक्ताच्‌) -- 1 ग्छऽप्र०8§ णण 
204 -- ८) 5\ न समाग्मकान्‌., 2» निश्वयारमकान्‌. (1०८ 
अशमात्मकान्‌) -- {9 20, 1 : 4 2 7 (०य्न्णः 71, 


23 पाऽश०६ ) 175 
134* धा्राष्रान्मदाराज क्षमसे किं दुरा मन ।, 


सहामासे 





[ कैरातपर्ै 


अज्ञातचया गूढेन परथिव्यां विश्रुतेन च । 
दिवीव पार्थ रयेण न शक्या चरितुं लया ॥ २३ 
बृहच्छाल शवानूपे शाखापुष्पपलाश्वान्‌ । 

हस्ती शेत इवाज्ञातः कथं जिष्णुश्चरिष्यति ॥ २४ 
इमौ च सिहरसंकाशौ भ्रातरौ सहितौ रिष । 
नकुलः सहदेवश्च कथं पार्थं चरिष्यतः ॥ २५ 
पुण्यकीर्ती राजपुत्री दरौपदी वीरघररियम्‌ । 
विश्रुता कथमज्ञाता ष्णा पाथं चरिष्यति ॥ २६ 
मां चापि राजञ्जानन्ति आकुमारमिमाः प्रजाः । 
अज्ञातचर्या पश्यामि मेरोरिव निगूहनम्‌ ॥ २७ 
तयैव बहबोऽसरामी राष्टेम्यो विप्रवापिताः । 
राजानो राजपुत्राश्च धरतरा्ूमयुवरताः ॥ २८ 
न हि तेऽ्प्युशाम्यन्ति निकृतानां निराकृताः । 






11116 78 18 
185" ज्ञाने तपसि क्षौ वा यस्य न प्रथितं यश्च । 
विद्यायामथ रामे वा मावुरचार एव स" । , 

21 °) §' मन्वाह, 7ए+ नसरैव (0 कतैव्ये) 591 71 3 
7० 77 9 6 पुरुषश्रेष्ठ, ए, सति रर्जेद -- ») ए 61, 
समास्ते (7 ^ते), © समान (101 किमास्से) 

22 ४) 51 नु, 12870 (कन्म 03 6, 128 
पा85ण) गज 9 च, 203 हि (० तु) -- ) 12 मेत्तम्‌ 
(० छन्नम्‌) -- ०) 7" सहर्त॑म्‌, 7५ 6५-५ सयलुम्‌, 6" 
सयातुम्‌ (० सवम्‌) 

24 ०) ए1-5 72५ 7५ 8 (6रन्थ्‌¢ ¶४ ७8) साल (ण 
श्नार) 8 [नूपः (70 “प्यः) - ०) 51 1 71 9 
श्ञाखी दुष्प", ए साक्षी पुष्प", + वहुपुष्पफरेश्चित › 76 पाला 
पुष्प वासवान्‌, © फलान्वित्ता 

ॐ ०) पु @ (कत्म 8) 1 हि (9 च) 
सिहविकरातौ -- २८) 51! 376४ 018 सदशौ (10 
सहितौ ) 

27 ०) 51 ह्याकुपारा, 71 3 2 120 10 7५ ए 63 111 
द्याङ्मारम्‌, ए + 7: ° आकुमारा, 7 6 ^र, 61 "रानू 
गू 61 इव (1० हमा) -- ^) पि (723 पण) 9 ना 
(ए न.)क्ञात" (70 अत्तात") 2० दयक्यामि, ¶ © पक्त्र 
({० पुड्यामि) -- ^) © विनिग्रह (07 निगृहनम्‌ ) 

28 ४) ५ राज्यद्रि, 7० राष्राया ({0 राद्रभ्यो) -- %) 
8 धार ({07 छत ) 

29 °) ६4 7: घुष , 7० 7; स्युप॒ (10 सष्टुषप ) 5 


[ 120 | 


कैरातपवै ] 


अवद्यं तैनिकसन्यमसं तखियेषिभिः ॥ २९ 
तेऽप्यसासु प्रयुञ्जीरन्प्रच्छलान्सुबहूञ्लनाच्‌ । 
आचक्षीरंश नो ज्ञात्वा त्र! यात्सुमदद्धयम्‌ ॥ ३० 
अस्माभिरुषिताः सम्यग्वने भासाख्नयोदशच । 
परिमाणेन तान्पश्य तावत; परिवत्सराच्‌ ॥ ३१ 
असि मासः प्रतिनिधिर्यथा प्राहुमनीपिणः । 


आरण्यकपव 


[ 8. 87 9 


पूतिकानिव सोमख तथेदं क्रियतामिति ॥ २३२ 
अथ वानडुहे राजन्साधवे साधुवाहिने । 
सौदित्यदानादेकस्पादेनसः प्रतिशरुच्यते ॥ ३३ 
तस्ाच्छनरुवधे राजन्क्रियतां निश्चयस्त्वया । 
धत्रियख तु स्ख नान्यो धर्मोऽस्ति संयुगात्‌। ३४ 


इति धीमहाभारते आरण्यकप्णि पटूधिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


२५ 


वैरापायन उवाच! 


भीमसेनवचः शरुत्वा इन्तो युधिष्ठिरः । 


1 79 71 -शाम्येरन्‌, 6 (7 ४8 11 {63१} -क्ाम्येव ({01 
-दाम्पन्ति) -- ४) 118 8 26५ 00 749 ¶9 &8 निरता 
वा, एज जसाभिस्तु; 1 निराकरि (10" निकृतानां) - °) 
4 निवेष्य) एष्तुक } फए०्नक्‌, 7013 + चिक {1० 
निक) ५ सतस्तै प्रतिकरव्य -- ५) ए8 चिप्रियेपिभि 

30 °) 7?०ये (1० ते) 5 पराप्मासु; 1 चास्रासु, 1 
जिभ्यसासु, ए! ४ क्षस्मासु ( 10" ऽप्यसमासु) -- ०) ऽ 
युगप (10 सुबहून्‌). $ 21 9 70 71 + ० 0१ रान्‌ 
(10 जनान्‌) -- ५) 51 तश्र स्याच्‌; 7» 7० 7 74 ॥ तत 
स्यात्‌ ए? सुमहास्यय 

31 °) 51 समां, 7" 61 9 वासा (० मासा) 7 
श्रयोदहय समा चने -- °) 61 ए 7; ¶४ © (०९० 61} 
परिणामेन 8 परिमाणीफूतान्पकश््य -- °) 75 143 सावत 
(0 लाच.) ५ भ्रयोदद्रा समा इव 

2 °} 51 रा 476 0719 6१ 6 (6९७४ 1) 
पा मास (० मास्त ) -- °) 51 ह+ 7 प्रहीकानीव ; ए1 
प्तिक देव ; ए पुत्तिका हव ; 7२+ 0 पूतिकानीव, 39 8 पूति 
कामिव, 7, पूतकानिव , 1५3 पूतिकमिव -- ८) ¶\ तदेष , 
ग 6 (९९४ &1) त्रैव ({0ः तथेद्‌ ) 
५1) इड (107 इति) 

93 ^) 1 घानर्न्ठो (810 ), ए 79 ६63 3 चानु र 
89 वानन्वहो -- ०) $! 3" साधवो ; 1" सधवो , 2, माधत्र 
51 ए (छर०६ ए) ) 89 23 साघुवाहिन ; 81 "वासिनः; 71 
"वाहित -- °) 7 ( ९२0९]¢ +) 8 76 ४ 1, 6 ¶1©1 
४५ एतस्माद्‌ (107 एक ) -- ०} ए» 7० 0 एनसा €! 7, 


प्रवि, एज्० वितर, फा शगृष प्ता परि (9 प्रति) 
16 


पर © (कग 


| 191 


निः पुरुषव्याघ्रः संप्रदध्यौ परंतपः ॥ १ 
स धहूर्तमिव ध्यात्वा बिनिधिेतिकृत्यताम्‌ । 





34 ०) ए, भूत, 8 (6२०९४ &५) रिषु" (0 शशु") 
~ °) 7383 2 04 हि (तु) - °) ग" ४1 घर्मो 
नान्योस्ि (४ ष्ण ) 


(गणान 75 1880६ -- 27009 तोयः &1 71 
703 79 7 © + ारण्य, 71 वन, 6४ भरण्य ~ 5147 
7 एठा 6 (छण हप एष 6 } 71601098 ००1४ 
्ितवन } 1768० 1 ०णा दहैतवननिवास - 4द11# 71416 
५ 254 71 7 ७5 भीमवाक्य, 7० 7» भीमतेनवाक्य 
` 4 10 (6७४, ०18 02 1000) 0४ 8 35 4 
71 86 (४8 प ल) ~ गद 7० ए 95 + 721 32 


37 


व्क 1०32१ 18 प्णाहडणहु 1 108 (० 1 3 34 61), 
॥116 108 16 1607076 ए {0 82४ 

1 ^{ल 1, १५8 7) (6०९ 11 3, 29 0189106) 8 18 

136* श्चुता मे राजधर्माश्च षर्णानां च प्रथक्षुथक्‌ | 
भाय्यां च सदाष्वे च य प्यति स पक्ष्यति । 
घर्मस्य जानमानोऽह गतिमघ्यां सुदु्षिदाम्‌। 
कथ रूस्करिप्यामि मेरोरिष विमर्दनम्‌ । 

(1, 1) 2० वर्णं (0 राज ) 2० 79 रा वैय ({0ः 
वर्णानां च) 3 8 7५ 0 7+-6 वि( 25 घु)निश्चया ({0 
पथकयृथक्‌) -- (1, 8) 7,  वायमानेन , © + ्ायमानोद 
(0 जानमानोऽ्ट ) 9 “भिदां (गः विदाम्‌) -- (1, 4) व्र 
माल्यात्‌, 91 मधात्‌ (0 वरात्‌) 8 विवर्तन ( {01 विमर्दनम्‌) ] 

2 °) ए 40४ ९ (एर्नग९च्ण्य ) पृ सु ({0"स) 


॥ 


971 


भीमसेनमिदं बाक्यमपदान्तरमन्रवीत्‌ ॥ २ 
एवमेतन्महावाहो यथा वदसि भारत । 
इदमन्यत्समाधत्छ वाक्यं मे वाक्यकोविद्‌ ॥ ३ 
महापापानि कर्माणि यानि केवलसाहसात्‌ । 
आरभ्यन्ते भीमसेन व्यथन्ते तानि भारत ॥ ४ 
सुमनिते सुविक्रान्ते सुकृते सुविचारिते । 
सिध्यन्त्यर्था महाबाहो दैवं चात्र प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५ 
सं तु केवरचापट्याद्रलद्पौच्छ्रितः खयम्‌ । 
आरग्धव्यमिदं कम मन्यसे शृणु तत्र मे ॥ ६ 
भूरिश्रवाः शलश्रैव जलसंधश्च वीयेवान्‌ । 
सीष्मो द्रोणश्च कर्ण द्रोणपुत्रश्च वीयवान्‌ ॥ ७ 
धार्तराटर दुराधर्ां दुयोधन पुरोगमाः 

सर्वं एव कृताञ्चाश्च सततं चाततायिनः ॥ ८ 
राजानः पाथिवाग्रैव येऽस्रामिरूपतापिताः | 
संभरिताः कौरवं पकं जातस्तदा सांप्रतम्‌ ॥ ९ 
दुर्योधनहिते युक्ता न तथासासु भारत । 
पूर्णकोशा बलोपेताः प्रयतिष्यन्ति रक्षणे ॥ १० 


4 29016 9, 1८ (6न्ल्न्‌) (४) 5 7 (०९५०]6 703, 73 
01881116 ) 178 युधिष्ठिर उ -- 23 छण (षा ) 84 
-- °) 12० एतत्‌ (101 भन्प्रत्‌) 73 स्वम्‌ (0 सम्‌ ) + 
ए 7५ 7४ 721 ४ प्रा दत्स्र ((०\ धस्स्व) 

4 8० 4 (९85) - °) 7ए$ मदोषायानि, 
५0 महामात्राणि, 71 "पथानि , 63 + धिञ "पायानि 517 
(९००) 119) 12८ 77 5 कार्याणि 

© °) 9 123 702 0, -6 3 यत्त॒, 09५ यत्र, 16 (6२९०) 
61} तन्तु (० स्वततु) ध कापेण्यात्‌ (10 "चापल्यात्‌) 
-- 2) 1९3 81 701 "दर्पोश्ित - °) 517 7 (6९८९४ 
6 5 70188176 ) #3 कार्यं ( {01 कर्म) 

7 + ० (ष ) 7न्व -- ९) 3 726 ण्न द्रोण 


पणत्‌ क्ण -- °) 721 तथ्चैव च, ¶ © (०९८९))१ ©1) प्रताप 
वान्‌ ({० च वीर्यः) 
9 79 0 9०-10 - ^) [+ राजानो राजपुप्राश्च 


-- ४) 1६५ये चास्मद्‌ (0 येऽस्माभिर्‌) -- ^) + सस्थिता , 

17, साधिता , © (०९०९८९०) भञ्ते धिता --र) ऽष $ 

1८ 71 सप्रति, ४ 0पत प्रति, 83 तान्प्रति (0 सप्रत्तम्‌) 
10 75 10० (ल 519) ~ °) ए५ 0" सगरे 


॥ 


महाभारते 


[ कैरातपव 


सर्वे कौरषयैन्यख सपूत्रामालतैनिकाः । 
संविभक्ता हि मात्रामिमोगिरपि च सर्वशः ॥ ११ 
दुर्योधनेन ते वीरा मानिताश्च विरोपतः। 
प्राणांस्तयह््यनित संग्रमे इति मे निथिता मतिः॥ १२ 
समा यद्यपि मीप्मख वृत्तिरमापु तेषु च। 
द्रोण च महाबाहो प्ख च महात्मनः ॥ १३ 
अवशयं राजपिण्डसतौनिर्वेदय इति मे मतिः। 
तस्मारयक्ष्यन्ति संग्रामे प्राणानपि सुदुस्त्यजान्‌ ॥ १४ 
सवे दिव्यास्सविदांसः स्र धर्मपरायणाः । 
अजेयारेति मे बुद्धिरपि देषैः सवारः ॥ १५ 
अमर्षी नि्य्ंहृ्टस्ततर कर्णो महारथः । 
सर्वाह्नविदनाध्रष्य अभेद्यकवचाघ्रतः ॥ १६ 
अनिर्जित्य रणे सवनितान्पुरूपसत्तमान्‌ । 

अशक्यो ्यसदायेन हन्तुं हुर्योधनस्लया ॥ १७ 
न निद्रामधिगच्छामि चिन्तयानो व्रकोदर । 

अति सर्वान्धदुग्राहान्ध्ूतपूषत्रख छधवम्‌ ॥ १८ 
एतदचनमाज्ञाय भीमसेनोऽल्यमर्षणः । 
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( {0 सवाव ) 

16 °) 1 प्रनि } ए तत्र (10 नित्य }) 51 1\ (णष्न्ल 

) ठ 7 (९८९८ 72८ ८, 73 7115517) -सरन्थ ¡ 10 
सरी -- <} 70 प१०व [पापप्म (८५९९६ 75 72+, 7 
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19 56०८ 19, 811 858 श्व्ु{ 1० 69 (129 7113 
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कैतपवे ] 


बभूव विमनासुसतो न्‌ चेवोषाच किचन ॥ १९ 
तयोः संवदतोरेवं तदा पाण्डवयोद्रयो; । 
आजगाम महायोगी व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ २० 
सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवैः प्रतिपूजितः । 
युधिष्ठिरमिदं वाक्यम्रुवाच वदतां वरः; 1! २१ 
युधिष्ठिर महावाहो वेध ते हृदि मानसम्‌ । 
मनीषया ततः शिप्रमागतोऽसि नरर्षम । २२ 
मीष्माद्‌ द्रोणा्कृपाक्र्णाद्‌ द्रोणपुत्राच मारत । 
यत्ते भयममित्रघच हृदि संपरिवर्तते । २३ 
तत्तेऽहं ना्चयिष्यामि विधिच््ेन हेतुना । 
तच्छृत्वा धृतिमाखाय कर्म॑णा प्रतिपादय ॥ २४ 
तत एकान्तघ्रु्नीय पाराशर्यो युधिष्ठिम्‌ । 

अवी दुपपनार्थमिदं वाक्यविशारदः ॥ २५ 
भ्रेयसस्ते परः कालः प्राप्नो भरतसत्तम । 
येनाभिभविता शरतरत्रणे पाथो धरनैनयः ॥ २६ 


भआरण्यकपवै 
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गृहाणेमां मया प्रोक्तां सिद्धि मूर्तिमतीमिव । 
विधां प्रतिस्पर्तिं नाम प्रपन्नाय जवीमि ते। 
यामवाप्य महाबाहुरयैनः साधयिष्यति ॥ २७ 
अद्हेतोम॑हेन््रं च रुद्रं चेवामिगच्छतु । 

वरुणं च धनेशं च धर्मराजं च पाण्डव्‌ । 

शक्तो देष सुरान्द्र्ं तपसा विक्रमेण च ॥ २८ 
ऋपिरेप महातेजा नारायणसहायवान्‌ । 

पराणः शाश्वतो देवो विष्णोरश्चः सनातनः ॥ २९ 
अख्राणीन्द्राच रुद्राच रोफुपष्ेभ्य एव च । 
समादाय महावाहुर्महर्कर्म करिष्यति ॥ ३० 
वनादस्माच्च कौन्तेय वनमन्यद्विचिन्तयताम्‌ । 
निवासराथाय यदुक्तं भवेद्वः एथिवीपते ॥ ३१ 
एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजननो भवेत्‌ । 
तापसानां च शान्तानां भवेदुदेगकारकः ॥ ३२ 
मृगाणायुपयोगर वीरुदोपधिषंक्षयः । 
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33 °) ऽ 1 उपसमोग , 7५ 89 78 "भगश्च; 8 
रोषश्च -- °) 1188 वीख्दौ › वीरुधो ०० -- ०) ए, ® 
7 01-8 विमि चः (५ 8 (जर्ण 61) स्व विभर्षि 
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बिभपिं हि बहूनििप्रान्वेदवेदाङ्गपारगान्‌ ॥ २२ 
एवषुक्ता प्रपन्नाय शुचये मगवान्प्थुः । 

्रो्ाच योगत्वज्ञो योगविद्यामनुत्तमाम्‌ ॥ ३४ 
धर्मराज्ञे तदा धीमान्ग्यासः सलयवतीसुतः | 
असुज्ञाय च कौन्तेयं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३५ 
युधिष्ठिरस्तु धर्मासमा तद्रहम मनसा यतः। 
धारयामास मेधावी कारे काठे स॒मभ्यसन्‌ ॥ २३६ 
स व्यासवाक्यथुदितो बनाद्‌ दैतवनात्ततः । 

ययौ सरखतीतीरे काम्यकं नाम्‌ काननम्‌ ॥ २३७ 


महाभारते 


[ कैरातप 


तमन्वयुर्महाराज शिक्ष्षरविदस्तथा । 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता देवेन्द्रश्पयो यथा ॥ ३८ 
ततः काम्यकमासाद् पुनस्ते भरतर्पभा। । 
त्यविश्चन्त महात्मानः सामात्याः सपदाुगाः॥ १९ 
तत्र ते न्यवसत्राजन्कचित्काठं मनखिनः। 
धूदुर्धेदपरा वीराः शृष्वाना वेदयुत्तमम्‌ ॥ ४० 
चरन्तो मृगयां निल श्ुदध्वगिगगाथिनः । 
पिव्दैवतकिपिम्यो निर्वपन्तो यथाविधि ॥ ४१ 


दति श्रीमहाभारते सारण्यकपर्यणि सप्तभिरो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


२३८ 


वैदां पायन उवाच। 
कखविखथ कालख घर्मराजो युधिष्ठिरः । 


संस्मृत्य भनिदे मिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 
विविक्ते विदितप्रहम्ैनं भरतर्षमम्‌ । 


क ~ 
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-- 1012 70 ण 45, 7, 48 


38 


2 ०) + विधिना; 2८ विविक्त ए 2, १/1 क 
प्रातम्‌, १५ 0 तरि दविताप्रश्म्‌, 8» वितत", 64 वितथ" -- °) 
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सान्त्वपू्ै सिरं कृता पणिना परिसर्ए्षन्‌ ॥ २ 
स प्हूर्तमिव ष्याखा वनवासमरिंदमः । 

धनेजय धर्मराजो रदसीदगु्राच इ ॥ ३ 

मीप्मे द्रोणे खपे कण द्रोणपुत्रे च भारत । 
धलुैदधतुष्पाद्‌ एतेष्वद्य प्रतिष्ठितः ।॥ ४ 

ब्राह्म देवमासुर्‌ च सप्रयोगचिकिस्तितम्‌ । 
सर्बस्राण प्रयोगं च तेऽमिजानन्ति एृतसक्षः ।॥ ५ 
ते सर्वै धृपराष्टख पुत्रेण परिसान्तिताः । 
संविभक्ताथ तुष्टाश्च गुरुवत्तेषु वर्त॑ते ॥ & 
सर्वयोधेषु चैवासख सदा इृतिरलुत्तमा । 

शक्ति न हापयिष्यन्ति ते काले प्रतिपूजिताः ॥ ७ 
अद्य चेयं मही इतस दुर्योधनवश्ाचुगा । 

त्वयि व्यपाश्रयोऽसराक त्यि मारः समादितः । 
तत्र दं प्रपेदयामि प्राप्रकारुमरिदम ॥ < 
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140* पेकारम्य च गता सपं धारराषटरेग भारत । 

7 °) + 09 समा (० खदा) ६3 1८ प्रीतिर्‌) ए8 
तिर्‌ (प वृत्तिर्‌) -- &(७६ ००, (1 3 ए ए (क्क 
701-8} 1०8 

141* भाचायौ मानितास्तुष्टा" दान्ति म्यवहरन्स्युत । 

8 ^{६6\ 8९१, {3 {069 ए 108 

149+ सग्रायनेगरा पार्थं ससागरवनाकरा 1 
- ^) पस्वहि (मववयि) दा 5 ५ ए0४खपा ; 71 3 
चषा (1० व्यपा ) 5 भयिस्वमाधयोसाक, एए 7० मवा 
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भारण्यकपव 


[8 88 14 


कृष्दरैपायनात्तात गृीतोपनिपन्मया । 

तया प्रयुक्तया सम्पगजञगत्सर्व प्रकाशते ॥ ९ 
तेन तं ब्रह्मणा तात संयुक्तः सुसमाहितः । 
देवतानां यथाकारं प्रसादं प्रतिपालय ॥ १० 
तपसा योजयात्मानघरुमरेण भरतर्पभ । 
धनुष्मान्कवची खङ्गी मुनिः सारसमनिितः । 

न कस्चिददन्मार्भं गच्छ तातोत्तरां दिशम्‌ ॥ ११ 
इन्द्रे द्यख्राणि दिव्यानि समस्तानि धर्मजय । 
त्राद्धतिसतद्‌ देवैषरमिन्द्रे समर्पितम्‌ । 
तान्येरस्थानि सर्वाणि ततस्त प्रतिपरस्यसे ॥ १२ 
शक्रमेव प्रप्यख स तेऽघ्नाणि प्रदाखति । 
दीशितोऽ्यैव गच्छ त्वं द्रं देवं पुरदरम्‌ ।॥ १३ 
एवमुक्त्वा धर्मराजस्तमण्यापयत प्रश्ुः | 

दीक्षितं विधिना तेन यतवाक्षायमानसम्‌ । 





नेव प्रियोखाक -- °) &) समाध्रित , ए+ समर्षित (0 
समाष्ठित ) -- §\ ० (#07] ) 8"-10" -- °) 7५ 5 
7 भन्न, 7९५ 03 तत्ते (¡० तत्र) + ८ + 6 प्रवक्ष्यामि 

9 51०८ 9 (५₹[ 8) -- °) + 7* तया गुदीकया 
स", १ 8 1 गृहीतया तया स" 

10 51० 10°9 (ज र 8) - °) 63 \ श्ना 
(८ तात) -- ४) ए 3 + 72 8 173 सप्रयुक्त'; ० 0 
सुसयुष. (० सयुक्त सु ) -- ए1 ० (शा ) 10114 
-- ^) 73 ५ 7 3 प्रतिपाखयन्‌। 21 परिपाख्यन्‌, 7, 8 
(०२०९ पध ) परिपाखय 

11 दानाय 11०८ (ल 1 10) -- °) §1 744 
5 7 7 29 साघु (71 -8 मौनः) (ग सार) 7५ 79 
घते स्थित , 231-9 7० 7 4-5 ५ (8४१० ०० ) समाहित 
(10 समन्वित ) -- /) 2 7५ ० (वण गच्छ ४४त्‌ तात 

12 °) व (००87 भीतै ५० देत्ै 51 151 9 तथा; 
8 (शर्ण्ण४ 9) पुरा (1० तदा) + 0४ ८६.८९ तडा 
णत वक ए 00 क्रे (10 दन्रे) -- °) 7५ & (०००) 
81) एवाखराणि (1० एङ्स्थानि) + 8 + © ( 6०९) 
७1) दिष्यानि (0 सर्वाणि) ~ 1४७८ 19, 8 108 

148* नेन धद्यणा ताव सर्वं सप्रतिपदयते । 

[ ४9 स सर्वे प्रतिपत्स्यसे (101 ४19 108४6101 1811) ] 

13 °^) 7» शक्रमेवाभिवीष्षस -- ^ धः 18०9, [५ 
03 ४8 ष 7988०६6 हण्ड पा 47 1 (प 9) 

14 °) 7+ तु धर्मश्चस्‌ (191 धर्मराजस्‌) -- ४) 69 ५ त्द्‌ 


8 98 14] 


अनुजक्ञे ततो वीरं भ्राता भ्रातरमग्रजः ॥ १४ 
निदेशद्ध्मराजख द्रष्टं देवं पुरंदरम्‌ । 
धुर्गाण्डीवमादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी ॥ १५ 
कवची सतलत्राणो वद्धगोधाद्धरित्रवान्‌ । 

हुत्वा ब्राह्मणान्निष्कैः खस्ति वाच्य महारुजः । १६ 
प्रातिष्ठत महाबाहुः प्रगृहीतश्चरासनः । 

चधाय धार्तर्रणां निशयोरष्वयुदीक्ष्य च ॥ १७ 
तं दृष्ट तत्र कौन्तेयं प्रगृहीतशरासनम्‌ । 
अबुवन्त्राह्मणाः सिद्धा भूतान्यन्तरहितानि च । 
प्रपाहि कौन्तेय मनसा यदिच्छसि ॥ १८ 
तं धिहमिषर गच्छन्तं शालसछन्धोरुमजनम्‌ । 





(1० तमू) 1 उपाध्यापयत्‌, ५ नध्यापयति 9 
प्रभुम्‌ - °) 9173 8 7 (@४व्छु 701 3 0) [भानेन (0 
तेन) -- °) 51 ह 70 713 6 1 © ध टत" (य 
यत") -- ०) एज 98 70 7, 6 9 5 + तदा ({0 ततो) 
पज 65 धीर (1०1 चीर) 

15 ४) §1 13 7४ 71-3 दष्टुकाम ; 7५ 6 देव द्रष्ट 
(ए ८५०8 ) -- °) [ए+ 7० 03 गजीवम्‌. -- ५) ए3 
28 ८ 08-9 7, अक्षय्य 

16 ०) + 33 4 26701 6 "तनु (0 "तर" ) ~ ») 
== 1 219 6४, 216 16 "7 81-5 खङ्गी , ६५ ४ खङ्ग ({01 
बद्ध }) -- ०) 89 4 ५ © (6र्०श्‌४ 81) त्वासीन्‌ , 
इताश्निर्‌ 

17 + वा ० (पषा ) 117०18४ -- ०) 5 [एवम्‌ 
(0 [उार्वैम्‌) 51 71 अवेक्ष्य च; 7५ (॥ (०२०९४ &1) 
उदैक्षत; 14» निरीक्ष्य च (10 उदीक्ष्य च) 

18 3 71 ० 18०० (2 र] 17) - 446 18०, 
+ 705 € 9 108 ४ 709388&8 &एठय 17 ^70 1 (प्० 4) 
~ 9 07) 18०/ -- °} (५ 3 72४ 78-5 क्षिप्रमाञ्जुहि -- ^) 
120 श्रुबोस्तु विजयस्व (५ 146" } , 001 यद्यदिष्छक्षि मारत 
¬ ^116 18, क (न्न 12५} 1708 

144* स्ुवन्य्ाह्यणा" पाथैमिति छृत्वा जयारिष । 

[ए५ 8 7५ ० शति कृता जयाशीस्ते चाद्धणा वाक्यमन्ुवन्‌ | 
71 3 23 10 724-6 ९0 

146* ससाधयस्व दौन्तेय श्रुवोऽस्पु विजयस्तध । 

19 8 ४५०8 19०2 8०त्‌ 19० -- °) ए 2 7प 
17, 9 ततथा (21 ५ 7+ 5 तदा) भरस्थित वीर, --°)8 
्िहस्कधोरस तदा -- °) 8 यातः पुरषपंमः 

ह 0 8180288 20-25, 8 प्र 9 08606 1१९ 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


मनांखादाय सर्वेपां कृष्णा वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९ 
यत्ते कुन्ती महापाहो जातयच्छद्भनंजव । 
तत्तेऽस्तु सवं कौन्तेय यथा च खयमिच्छसि ॥ ९ 
मासां क्षत्रिये जन्म्‌ कथिद्वा्चयात्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो नमो निलयं येषां युद्धे न जीविका ॥ २१ 
नूनं ते भ्रातरः सर्म सत्कथाः प्रजागरे । 
रंखन्ते वीरकर्माणि कीर्तयन्तः पुनः पुनः ॥ २९ 
नेव नः पार्थं मोगेषु न धने मोत जीविते । 
त॒िवुद्धिभक्त्री वा खयि दीरधग्रवासिनि ॥ २३ 
त्वयि नः पार्थ सर्वेपां सुखदुःखे समासते । 
जीवितं मरणं चैव राज्यमैशवर्यमेष च । 





060 98 168" (० ए 1 28) 

20 °) 70 यद्यत्‌, 72५ यत्तत्‌ (10" यत्ते) 

21 ०) ऽमा साह; एज माचा ~ °) ए “7 
पुनजैन्ममवा(79 समा } यात्‌, -- °) 5: ए! [अ]पि वा निय 
-- ५) 79 8 72 7249 मकष्मेण (0 युद्धे न) -- ५४०५ 91, 
ष (या गण 11068 2-4) 108 

146* द च मे पर दुख यस्वा पाथं सुयोधन । 
ष्टा मा गौरिति प्राह परहसत्राजससदि । 
तसमादु-खादिद दु"ख गरीय इति मे मति" । 
यदस्मान्प्रति सभ्येपु बरह्मयुक्तमभाषत । 

[(1, 1) ५25 70८74 6 मेप्रम, 0४ भ्चपम्‌ (01 
चमे प्र) दः यद्वा पाथ, ए 23 7 (6्न्मौ 71-8 य 8 
पाप , ० यत्तदा पै (0 यत्वा पार्थं) - (7, 9) 858 + जन › 
79 कुर* (1०\ राज) -- (1, 4) ए 8 {20 77 7/9 यत्त 
त्परिषदो मध्ये, 1६५ यसादसान्म्दसयैष , 71 यसादन्यलद्वैव (07 
० एषणः 0) ] 

22 3) 9 2 170 7071 4 6 कथ (णः कीत) 

23 °) ए४नोत्रः 7०3 58 नोप (0 नोत) -~ ०) 
ट, भूतिर्‌; 0» पुष्टिर्‌ (0 बुद्धिर्‌) 

24 °} ह, [अलि हि (८० मेऽसि) -- /) 5! ४५ 
71-3 ४ कौरव, एज $ 4 5 29 70 04८ अस्ति (0 
पाण्डव ) -- ^/61 94, प ( ५ 71 8 4 719 ०० 11062) 


1718 
147* वर्वद्धिविर्देन कार्थमेतच्वयानचं । 
भ्रयाद्यविघेनेवाद्यु विजयाय महाल । 


[(7, 1) ए" विरेधोत्य, एष पा ८ विग्दध न, 74 (प 
09 98०९8} विरुद्धो न, 7» विोषेन ( {0 विर्न) 2? 249 
वलवद्धिविंतेषो वै न करवसे कदाचन -- (1 2) ५ 829४ ८ 
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कैरातपवै } 


आपृष्टो मेऽसि कौन्तेय खस प्रमुद पाण्डव ॥ २४ 
नमो धात्रे विधात्रे च खस्ति गच्छ नामयम्‌ । 
खस्ति तेऽस्तवान्तरिकषम्यः पार्थिवेभ्यश्च मारत । 
दिव्यभ्यशैव भूतेभ्यो ये चान्ये परिपन्थिनः ।। २५ 





आरण्यकपर्म 


[8 88, 9 


ततः प्रदक्षिणं छखा ्रादन्धोस्यं च पाण्डवः । 
प्रातिष्ठत महाबाहुः प्रगृह्य रुचिर्‌ धनु; ।। २६ 
तख मामोदपाक्रामन्सर्वभूतानि गच्छतः । 


युक्तस्यैन्द्रेण योगेन पराक्रान्तख शुष्मिणः ॥ २७ 





चु, 7० [णबास्तु ({०" {एवाद्य ) 1 
2१ 6८ 80 ४० 25० ~ °) + 79 वनाद्रन 
8, द्यनामय -- ^्ठिः 9५०५, 1ए+ 03 108 
148* घमस्स्वा द्धिषत पातु भास्करश्च विभावसु । 
~ [९५ 70४ ०ण६ [५ 8 (ए छण [06 9) 7० 20 70५-6 
108 ४46. %5०४ 
149१ ही श्री कीरविदति पुष्टिहमा रक्ष्मी सरस्वती} 
हमा वै तवर पान्थस्य पारयन्तु धनेजय 1 
{{7 1) ० 81 00 7) 9 युत्ति (10 धृति ) ] 
~ {ए ५8 (ए ० [1०५ 1) 7 (छष८्०]४ 7 9) ९००६ 
#161 149* 
150» च्ये्ठापचायी ज्येष्टस्य ्रासुवैचन कारक । 
प्रप्चेऽह वसुन्यद्रानादिवयान्समर्द्रणान्‌ । 
विश्रेदेवांसथा साध्यान्लान्यश भरतर्षभ । 
[(1, 1) 2५ 5 @"} स्येष्ठोपचायी + 2 7० 7४ "मा 
सित्त (107 कारकं ) 1 
~ °) (एः स्वाम्‌ ({णपतेसस्तु) ए+ ए तु (० ऽस्तु) 
61 ऽ + 731 3 ५ + 8 6 अत॒ ({0? आन्त ) ~ °) 5; 
ए ४ 013 सश्रक्ष ; ए3 पाधिव्र (० भारत) -- °) § 
देदेम्यश्चैव, [+ पाभिवेम्यश्च -- 41 ९5, ए४ 8 7५ ५ 
10५4-4 198 
151* पएवसुक्स्वाक्िप कृष्णा विरराम यशस्विनी 
णे6 64 108 ९{४५\ 25०। (५५४०8०8९) 
159* अचरोघाटने वासास्स्धंस्हरणादपि 1 
द दुखतर मन्ये पुत्रेम्यश्च विवासनम्‌ । 


ति एणा हइ 20-26, 8 5पा08॥ 06 {०91 88४६6 
५1381168 (षष 8010998 प सनो) (४४९ एष्य हुण्य न्व्‌) 
158^ प्राञ्जलि पाण्डव कृष्णा देवानां कुवैही नम 1 

वारिमि परश्क्छ(भिर्मङ्गखाभिरमापतव 1 

(28५९) नमो धात्रे विधात्रे श्व स्वस्ि गच्छ वनाद्नम्‌ । 
धमरूवां पतां पाये भास्करश्च विभावसु । 
प्रमा स्वा प्राह्यणाश्नैच पार्य-तु घन जय । [51 
ज्ये्ठापचायी ज्येष्ठस्य जतुर्बचनमास्थित 1 
भरप्ेथा बचुभुदानादिस्यान्खमरुदरणान्‌ । 
विश्वदेवांस्तधादित्यान्डान्तयर्थ भरतप॑म 1 

(१8०५) स्वस्ति तेऽस्स्वान्सरिकषम्यो विग्येस्यो भरतम 1 

(४४) पार्थिवेभ्यश्च सर्वभ्पो ये फेचित्परिपन्थिन ! {101 


{ {7 


अवरोधाद्वने वासास्मर्व॑स्वरहरणादपि 1 
र दु ततर मन्ये पत्रम्यश्च विवासनात्‌ । 
(91०४) मा स्माह क्षप्रियक्रुरे जातु चिप्पुनराभवम्‌ । 
(१००) चद्धणेभ्मो नमस्यामि येप नायु घजी विका 1 
ध्व्रसित स्वगृहेभ्यश्च रा्राच भरतर्षभ । [15] 
वने प्रतिष्ठितो भूष्वा सोद्धादौदवतिष्टते । 
जेताय सवैश्रूणा य पावकमसर्पयत्‌ ! 
जनस्स्वा पश्यती दानीं गच्छन्त भरतषभ 1 
भस्मिन्नून महारण्ये आ्रात्तर' सुद्रेश्च ते । 
स्वस्कथा कथयिष्यन्ति च।रणा प्रतषयस्तेथा । {20} 
(20०) यत्तच्कुन्ती महाबाहो जातखैच्छद्धनजय । 
(20) तत्ते स॑ तथैवास्तु यथा च मनसेच्छसि । 
वसुदेवस्घा देषी त्वामार्या पुनरागतम्‌ । 
सा परयसु पथा पार्थं सहस्राक्षमिचादिति । 
(१४०) नून ते श्नातर' सर्वे स्वत्तथामि प्रजागरे । 
(१9००) रस्यन्ते तव कर्माणि कीकेयनन पुन पुन ॥ 
(१००) नैव न पाथ॑ भोगेषु न धने नोत जीिते। 
(28०५) तुष्टा बुद्धिरभविभ्नी वा त्वयि दी्ध॑प्रवासिनि। 
सादा सजायत वीर खस्परेण्य प्रपद्यति । 
(१५०४) सवयि न पाये सर्वषा सुखदु प्रतिष्टिते। {90} 
(१५०८) जीचित्त मरण चेच स्वर्गोऽध नरकस्था । 
(४५०) जघ््टो मेऽसि कौन्तेय स्वस्ति प्रामुष्ि पाण्डव । 
शषा स्वस्तिमन्त स्वां द्रक्ष्यामि पुनरागतम्‌ । 


[5] 


-- 41८67 5, 172 23 16 122 34-© 213 

154*+ एवसुक्स्वाक्षिष कृष्णा विरराम यश्च स्विनी । 

26 °) 7? 03, ध प्रदक्षिण तत (एक 80) , 
९1 प्रदक्षिण पुन -- 4{४6\ १6, ए ए, ५ 718 ॥ 
178 

1585" कृष्णाकराक्षपायेय हृदि कृखा ततोऽन" 1 
-- “) 8 सुमना प्रीतिमांस्तदा -- 469 26, ¶ 1 3 + 
11 108 

156# शनेरिव दिश वीर उदीची भरतर्षभ 1 

सष्टरस्तरसा इक्षारदेरसावहीश्च भारत । 
असज्मानो दक्षेषु जगाम सुमदहायल । 

27 ^) ^ र 185 खय" (० अपा ) -- ५ 6४ 
ग 27 -- {लः 7, 3 ठ 9 (6९८6 1019) 109 

| 157* सोऽमष्छटपवैतां सात सपोधननिषेवितानू । 


8. 88 28 || 


सोऽगच्छत्यवेतं पूण्यमेकाहेव्‌ महामनाः । 
मनोजवगतिभूखा योगयुक्तो यथानिलः ॥ २८ 
हिमवन्तमतिक्रम्य गन्धमादनमेव च । 
अल्यक्रामत्स दुगोणि दिवारात्रमतन्द्रितः ।॥ २९ 
इन्द्रकीरं समासाद्य ततोऽतिषठद्धनंजयः । 
अन्तरिक्षे हि भाव तिष्टेति स वचस्तदा ॥ २० 
ततोऽपर्यत्सन्यसाची इक्षमूरे तपखिनम्‌ । 
ब्राहया भिया दीप्यमानं पिद्धलं जटिरं कृशम्‌ ॥ ३१ 
सोऽत्रबीदू्नं तत्र धितं दृ महातपाः | 
कस्त्वं तातेह संप्राप्तो धटुष्मन्कवची शरी । 
निवद्धासितसत्राणः क्त्रधम॑मदुत्रतः ॥ ३२ 


महाभासत्‌ 


[| कैरातिपर्व 


नेद शस्नेण कर्तव्यं सान्तानामयमाठयः । 
विनीतक्रोधहरपाणां बाह्मणानां तपसिनाम्‌ ॥ २१ 
नेहास्ति धनुपा कायं न संग्रामेण करटिंचित्‌ | 
निश्िपैतद्यु्तात प्राप्नोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ ३४ 
दत्यनन्तौजसं वीरं था चान्यं परथग्जनपू । 
तथा वाचमथाभीक्ष्ं ब्ादमणोऽनमनरीद्‌ । 

न चैनं चारयामास षैर्याससुद्टनिशयम्‌ ॥ २५ 
तमुवाच ततः प्रीतः स द्विजः ्रहसभिव । 

वरं ब्रणीष्व भद्रं ते शक्रोऽदमरिष्दन ॥ ३६ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच सदसरा्षं धनंजयः । 
्राज्ञकि; प्रणतो भुला शरः इुरुहरोददः ॥ १७ 





दिव्य हैमवत पुण्य देवजुष्ट परतप । 
[८ 28, 99 ] 

28 ५ &9 ० १६8०-५ -- ०) 51 स गच्छनू, 771 
एता भागण्छत्‌ ; 79 89 3 124 18 12.-9 अगच्छत्‌ ए 
121 रम्यम्‌ (० पुण्यम्‌) -- ४) 8 (7४५७१०८ ) सु (0 
[ष]व) + "ब (0 "मना ) - ८) एज स तत्र जवगो 
भूवा -- 4) 91 1 महाबरा › 6 महा(7 यथा ०७ 1० 
16) निल 

29 79 &8 072 29०४ (०६ ९1 28) -- ०} §1 सु", 
3 अत्यक्रामत (० स), एए५ अस्य" (107 अलय" ) ह" 7 
701 06 ¶1681 प सु (स) 79 63-+ दिवारात्र (10 
स दुर्गाणि), ४० ध्यायन्नश्ञाणि (0 दिवारात्रम्‌) 7" भरिदिम 
(1५ भतन्द्रित ) 

30 °) 8 (कन्‌) 51) इदरकीलकमासाध -- " ) 
7708 113 तत्रा (० ततो ) ~ <) ह+ 9 प 72, -2 
"रक्षेति, 8 "र 8 चदीफेक्षिच (0 'स्क्षिहि) ह 
ग सु-, 7५ 8 ५ [अुय, 813 पविस (हि) -- ५) 7 
निष्ठ तिष्ठ ( {ग तिदेति स) 723 सर, 8च (+०प्स) - ^धण 
30, 3 4 8 7 (6८०४ 71 3) 178 

158“ तच्छ्रत्वा सर्वतो दर चारयामास पाण्डवः । 
-- 7५ 79 ( एज ००५ 11०8 8-4 ) ०००४ 8 ( 6००७६ © 
713 ) 198 1.67 30 
159*+ गत्या स षडहोरात्नान्सप्तमेऽहनि पाण्डव । 
परस्थेन्द्रकीरस्य इमे तपोयोगपरोऽभवत्‌ । 
उर्व च्वाङ्गानि भरास्पन्दयत चन । 
समाहितादमा नियत स्टसराक्षसुतोऽच्युत ! 
[(7, ५) ¶५ 69 सदन्राश्च सरन्थित्त (10 116 ए0अश्धगः 


[| 128 


7४) ] 

31 °) 1 इति, 84817" 0/-6 सय ({0" ततो) 6५ 
सग्यसाघी तपोपदयद्‌ । 

32 ०) 5" ए" 88 ‹ निषद्धासितयु" , 1⁄4 बद्धासि" सतक 

95 ०) ५ 89 7 7५ 5 एष ({0" अयम्‌ ) 

%4 ०) ©) + नेदात्र --?) ५ 887 00 7५-6न 
सम्रामोत्र (29 "सि), 71-9 न च युद्धेन. 

35 149 ०0 85०० -- °) 41 71 8 + 2५ सेनन्या 
(ए! 7, "नता ) मोजा, ५ 7० ओजसा तेजसा, > 12 7४ 
अनतमोजसा (ए, भियेनौजसा ), 71 ¢ अनन्य( 78 'न्या ) 
मोजसा; 7» अनन्याश्चीजला, 78 अलस्पमोजसा, 7 6४ 
हव्य तेजसा (६०४ इथ्नन्तौजकघ् ) `; 7 वीर (7० वीरो) 
-- 2) पि नान्यः; (ण चान्य (०८ चान्य) 51 1 7८ 
7० 215 पुमान्कचिव्‌” ५ ८ 76 ¶" प्धग्जन ˆ ४ 
एय + 761 123 ° यथा 61 ए 8 + 1219 तत्वम्‌, ६५2 
7५ 7० 7५५ हसन्‌ ({० वाचम्‌) भे इवामीक्ष्ण { 5 
शणो), ए ७9 + अभीक्ष्ण स; 179 तथाभीक्ष्ण (०८ भधा 
आीक्ष्ण) © न चोवाच ततोभीक्ष्ण ्राष्मणोत्तममर्जन -- 2 
79 वीर्याव्‌ (प चैर्याव) 51 सुकृति", हा » 42 7 
74 4 ° सुत , 7ए सुति" ; 7४ १ सुकृत , 8 सुदृढनिश्वय , 
41 "निश्चित 

6 ०) 51 हा 3 72८ 7-3 उव्राचतत (1 धश ) 
_. €1 ० 36*-37° -- 4 (मः 86००, 73 2 7४ 6 7०९4 
39०4, 7९0८7 16 10 118 एण 71:06 - ४) 283 कामाः 
न््णीप्व कोकस्तव प्ास्ोसि परमां गति (५ 9) 

ॐ7 51 ० 97० (५ ९1 86) ~ ०१} 18 (०२८))६ 
+) 79 729 6 ध पा87 प्रद्युवाच त्‌ सहस्राश्च 11 मह्या 


| 


कैरातपर्वं ] 


ईप्सितो छेष मे कामो रं चैनं प्रयच्छ मे । 
त्व्तोऽ् भगवन्तं ृत्लमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३८ 
प्रत्युवाच महेन्द्रं प्रीतात्मा प्रहसनिव । 


आरण्यकपरवै [ 8. 89. 8 


अकीर्सिं सर्वरोकेषु गच्छेयं श्नाश्वतीः समाः ॥ ४१ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच वृत्रहा पाण्डुनन्दनम्‌ । 
सान्त्वयज्शष्णया वाचा सर्वलोकनमस्कृतः ॥ ४२ 


हह प्राप्य विः का्यमदैस्तव धर्नजय । 
कामान्दृणीष्व लोकां प्रा्ठोऽसि परमां गतिम्‌।। ३९ 
एव्ुक्तः प्रत्युवाच सहस्रां धनजयः । 

न लोकान्न पुनः कामान्न देवत्वं तः सुखम्‌ ॥ ४० 
न च सर्वामिरे वयं कामये भरिद्षाधिष । 
भ्रादंसान्विपिने स्यक्त्वा धैरमग्रतियात्य च | 


यदा द्रक्ष्यसि भूतेशं त्यक्षं शूलधरं रिवम्‌ । 

तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यस््ाणि सर्वः ॥ ४३ 
क्रियतां दने यतो देवख परमेष्ठिनः । 

द्नात्तख कौन्तेय संसिद्धः खगमेष्यसि ॥ ४४ 
दतयुक्त्वा फल्युनं शक्रो जगामादशेनं ततः । 
अ्ुनोऽप्यथ तत्रैव तस्थौ योगसमन्वितः ॥ ४५ 


इति श्रीमदामारते आरण्यकपर्वणि अष्टाश्चिश्चो ऽध्याय. ॥ ३८ ॥ 


३९ 


~ उवाच । 
मगवञश्रोतुमिच्छामि पार्थस्य्षिष्टकर्मणः । 
विस्तरेण कथामेतां यथास्राण्युपरुन्धवान्‌ ॥ १ 


सुज (ण धन } -- °) 5\ ५ 89 7० 718 ग प्रयतो 
({गः*ण ) 


38 °) ८487071 4 6चै (गमे) -- 2) + 54 
8 चैव (7४, स्वेन ), 53 चेम ; 75 धेष्ठ (19 चैन) §1 1 8 
119 वरशचेष प्रदीयता, 7० रशन प्रयच्छति 

29 1र५ 71 ० (एध ) 89०-40° -- 891 = 84 
-- °) ५ 7 74 ९ स्व (णः) एण ३9०१, 73 इपर 
४] 0 96० 

40 + 01 ठ 40 (५ र~ 89} , वृध तण 40-41 
-- 40° = 42° -- °) 51 + ए५ 7 8-5 कोमा्न (10 
खोका्ञ) -- °) 1 7" पुन (707 कुत ) 

41 1 प 41 (०५ २1 40) - °) © (९9 ©) 
ध विजने (0 विपिने) 

43 >) §1 1 सद्‌ ; ए (? श०88) भ्यव (1० ध्यक्ष ) 
89 हर (0? शिवम्‌) 28 श्यवरकं श्यूरुपाणिन -- °) 3 
लिय {०२ ते तात) 


44 °) ऽ1 1 8 72५ 008 01-3 6 1 देवस्य (10 
कौन्तेय ) 
45 °) पर 61 फाष्युन (5 ए1 भगवान्‌, ए असून 


{7 €०581) ({०प फच्युन ) -- ? } ए 2 70 7 1-8 7४ 08 
प्र 





कथं स पुरुषव्याघ्रो दीधेवाहुधै्मजयः । 
वनं प्रविषटस्तेजस्वी निर्मयुष्यमभीतवत्‌ ॥ २ 
किं च तेन छृतं तत्र वसता ब्रह्मवित्तम । 


---____~____~_-~___-__-_~_~_ 


पुन » 11 गत" ({0" सत.) -- ०) ० एस्‌ (0? एव) 
-- °) 6\ ए\ 713 योगवरान्वित 


010100४ 000 70 81 14 6 ७५ एष्णणर [ष्णा 
-- 1107 एकाम §1 1 0 ए © 8 आरण्य, ४१ यर 
ण्यक -- 5५2 -041४20 1 करैराव , 79 (41 5 79 किराता 
नीय -- 4 +मा + अरजुनयोगाश्रय-, 10 एन्प्रकीरा- 
चुगमने इृन््रदशंन» 71 3 ५ न्द्रकीरगमन (78 "गम ), 129 
हन्वरकीरगमने ददामगन' (50), (1 617 हाक्र(प1 इनदर )- 
दर्शन, ©" दन््राञचुनसमागम -- 4द# १० ( पाः, 
फणष8 जः एण) 08 एष, 71 88 (9४8 1 हया ) 
-- अग 7० 70 59, 721 68 


2 28०7 2 - ०) ह+ 8 120 745 पृ (5 
(० कर्थं स) 


ॐ °) 8 [आनिन (० तेन) ५ तात, 128 6 क्स (10 


तत्र) -- §1 ग्ण (पभ ) ३०१४ -- °) 8 चरो (६० 
स्थाणुर्‌) 


यथाच 


{ 199 |] 





8. 89. 8 ] 


कथं च भगवान्खायुर्दवराजश्च तोपितः ॥ ३ 
एतदिच्छाम्यहं रोतु तत्मसादाद्िजोत्तम । 
त्वं हि सर्वज्ग दिव्यं च मासु चैव वेत्थ ह | ४ 
अत्यद्धुतं महप्रा्न रोमहपणमसुनः । 
भवेन सह संग्रामं चकाराप्रतिमं किल । 
पुरा प्रहरतां श्रेष्ठः संग्रामेष्वपराजितः ॥ ५ 
य्छरतवा नरसिंहानां दैन्यहषोतिषिसयात्‌ । 
शूराणामपि पाथानां हृदयानि चकम्पिरे ॥ 8 
यद्यच्च कृतवानन्यत्पार्थस्तदसिं चद । 
न दयसख् निन्दितं जिष्णोः सु्वक्ष्ममपि रक्षय । 
चरितं तस्य श्रुरख तन्मे सरव प्रकीर्तय ॥ ७ 
येरांपायन उवाच । 
कथयिष्यामि ते तात कथामेतां महात्मनः । 
दिव्यां कौरवशादूर महतीमद्धुतोपमाम्‌ ॥ ८ 
गात्रसस्पयोसंबन्धं तयम्बकेण सहानघ । 


सामास 


[ कैरातपरव 


पाथख देवदेवेन श्रृणु सम्यक्समागमम्‌ ॥ ९ 
युधिष्ठिरनियोगात्स जगामामितविक्रमः । 

रक्रं सरवर द्रष्टं देवदेवं च शंकरम्‌ ॥ १० 
दिव्यं तद्धबुरादाय खङ्गं च पुरुषर्षभः । 
महावलो महाबाहुरजैनः कार्यसिद्धये । 

दिशं बुदीचीं कौरव्यो हिमवच्छिखरं प्रति ॥ ११ 
एन्द्रिः सिरमना राजन्पर्वलोकमदारथः । 
त्वरया परया युक्तस्तपसे ध्रतमिशयः । 

वनं कण्टकितं घोरमेक एवान्वपद्यत ॥ १२ 
नानापुष्यफलोपेतं नानापश्षिनिपेषितम्‌ । 
नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १३ 
ततः प्रयाते कौन्तेये वनं मादुषवर्भितम्‌ । 
शद्धानां पटहानां च शब्दः समभवदिवि ॥ १४ 
पुष्पवषं च सुमहन्निपपात महीतले । 

मेधजाठं च विततं छादयामास सवतः ॥ १५ 





4 51० 4०० (५. क] 8) -- °) 51 हि (गः 
ष्व) 9 701 28 स्व हि सर्वं भविष्यति -- °) 51 ए 
मानुष्य 5171 कं न; 7४ ७५-+ चापि (० चैव) ग ७५५ 
हि (ण्ह) 

5 ०) §1 1 8 4 महाग्रह्मन्‌, 54 12० 71-8 ¢ ० हव 
{5५ अष, 71 8 6 इह ) ब्रह्मन्‌ (70 महाप्राज्ञ ) 2५ 81-8 
१, । अत्यद्भुततम श्यन्‌ ` -- ४) ४ ‰ (ङ ल्प ) 8 7 
7 ५-5 लोम (10 रोम ) 
` 6 °“) 233 1726 725 8 (छर्न्णण ए 88 12) तच्छृत्वा 
= °) ५ 7: श्चुराणा पाथिवाना च 

7 ०) 51 हा 8 4 1०71-8 5यच्चापि कृ -- )51 
1 8 72५ 01-3 ५ अपिमे (‡०प अखिरु) -- ^) 1 कर्म॑ 
(9 जिष्णो ) -- °) ५ श्नौर्य च (गः शूरस्य) -- †) 
ग्‌" णू) तन्मे धात्‌ सर्व॑ 11 ४ ५ 7611-8 5 तस्मा- 
त्वमपि कीतय 

8 °) 61 1 ४ 2५ 01-3 5 राजन्‌ (०८ तात) + 
अह ते कथयिष्यामि -- °) 7५ 7 724 ०» 65 पौरव" (1० 
कर 1, 
9 °) फ (7५ ५& ) © ध" "संस्परौसवद्धा (51 5 
123 "वद्ध, 72९श\ "बधा ) › ए4 212 "स्पदनसभाष (+ वधा) 
-- 8} 9 7 10 8 (९रन्सु ए" 91 थः ) भ्यवकेण ( 88 प्ण 


कप) , 006 प्छ "न 73 7० 105 सहानघ, 8 (चन्म 


९४) महाष्टवे -- ५) 72० 75 राजन्‌ (0" सम्यक्‌) 

10 51 1 0 10० -- °) 8 1)1 9 8 (कष्ण 
1) च? 1४३ तु (गस) 

11 °) 69 «च (तद्‌) -- ४) {9 2 70046 
कनकत्सर्‌, ए 4 120 11 8 79 &1 » पुरंषरषेम -- ०); 
9 2० 15 आरयुदीचीमरिदम, 7" 71-5 ्रायुदीचीं धनजय' 
-- °) &1 71 8 12० 719 5 प्रतस्थे (0 ह्यदीचीं ) 

12 79 6 (रष्वम ©) दि" स्थिरो महाराज (0? °), 
धिया परमया युक्तः (07 ८), &20 कृत" ({० त" ए ५ 
-- ८) ऽ 78 8 ए (@न्छूण 385) 16 कटकरिन 51 
(च्व्शूण 8) 00979 55 दुर्ग (ग घोरं) ~ ” © 
10 एकमेकोन्व' 

13 2) 8 "नि 7 3 “वि)नादित -- 4 18, 
41 178 

160* गन्धयैरष्सरोभिश्च क्रीड द्धिरुपश्ोभितम्‌ । 

मचे िपुरुवैश्ैव पान श्रूमिगसैस्तथा 1 
तस्ियाभि" समन्ताच भ्याब्रृत्य परिचीक्षित"। 
जगाम नरश्चादूखो देव द्रष्टु पिनाकिनम्‌ । 
-- 18० = 1 178 6 
14 § एवा ण्ण (फणा ) 14०2 -- °) 8 वीभस्सी 
(0 कैन्तेये) 
15 °) + + 2337071 5 [जानु (णसु) -- ९) 


[ 180 | 


कैरारपयै | आरण्यक [8 89 %7 


3 वनदुगीणि संमिकषे महाशिरः । तृतीयमपि मासं स पक्षेणाहारमाचरत्‌ । 
शभे दिमवत्पे वसमानोऽखैनसतदा । १६ सीं च पतितं भूमौ पणं समपयक्तवाच्‌ ॥ २२ 
तत्राप्र्यद्‌ दरुमान्फुष्टान्विहगेर्वस्णु नादितान्‌ । चतुर्थे त्वथ संप्राप मासि पूर्णे ततः परम्‌ । 
नदीश्च बहुखावतौ नीरवेदू्यसनिमाः ॥ १७ वायुभक्षो महावाहुरमवत्याण्डुनन्दनः । 
देसकारण्डवोद्वीताः सारसाभिरुतास्तथा । ऊर्वबाहुरनिरालम्बः पादाङ्गष्ाग्रविष्टितः ॥ २३ 
ुस्कोकिररुताध्रैव करौश्बर्हिणनादिताः ॥ १८ सदोपस्पश्चनाचाख बभूवुरमितौजसः । 
मनोहरनेोपेताससिमतिरथोऽयैनः । विदयुदम्मोरुहनिभा जयास्तसख महात्मनः ।॥। २४ 


पुण्यसीतामलजराः पर्यन्प्रीतमनामवत्‌ ॥ १९ ततो महर्षयः स्वे जगयर्देवं पिनाकिनम्‌ । 


रमणीये बनोदेशे रममाणोऽैनस्तदा । शितिकण्ठं महाभागं प्रणिपत्य प्रसा च । 
तपस्युग्रे वतमान उग्रतेजा महामनाः ॥ २० स्वे निवेदयामासुः कर्म तफख्गुनख इ | २५ 
दर्भचीरं निवखाथ दष्डाजिनविभूपितः । एष्‌ पाथो मरते हिमवषठमाभितः । 
पृ पूर्णे त्रिरात्रे तु मासमेकं फराशनः । उग्रे तपसि दुष्पारे सितो धूमाय॒यन्दिश्चः ॥ २६ 


द्विगुणेनैव कारेन दितीयं मासमत्यगात्‌ ॥ २१ | तख देवेश न वयं विद्मः सर्वे चिकीर्षितम्‌ । 








8 सतत (0 वि" ) -- ०) 51 ए1 2 11-3 सवैश 

16 ०) [3 428 70 74 6" 1 ५7५ सोतीलय 

17 °) प 81 पुण्य , 1५ ४-+ 103 तत्र, 1 पुण्यान्‌ 
(10 [स]पडयद्‌ ) -- °) 72५1 71 8 विहरौर्‌ ह+ 0७ पा०४ (10) “रु ) 
~ °) 75 79 72« 8 विपुरावसौ -- °) $ ए! 3 2० 25 ०) 51 1 छ्रकप8 जग्मु" ४०त देव -- 41167 26०२, 
713 6 सप्रभा, ५ > 7" 74 ० वैदृ(० "दू )यैषिम(ए५ | ह (कन्म ए) उ 70 + ० का (पान्ड म पणे जण 
सरि )रप्रभाः 96००) 178 ५ 

161* निवेदयिषव पार्थं तपस्युग्रे समास्थितम्‌ । 
[1९५ व्यवस्थित , 5» समाहित ] 

~ ६3 48 0 ज 9 ० 96० -- °) "9 © नीकर 


18 6 ५ -धिष्ठित › 7५ 68 पीडिता 
24 °) 51 11९५४ {26 चैव » ३ पस्य , + 11-3 तत्र , 10 
ष्वापि (0 चास ) -- °) 61 70 "दर , ए1 8 71-9 € “धर 


18 °) 51 1 हस 

%0 51 00 20० ( णग काह 19००) -- ?) 7५ & 
(छण्लः+ 61) स्थस्ततः 

%1 ^+: १।५०, 9 23 7) 124 6 788त्‌ 2४० -- ® ) 


8 महादेव -- °) 9 ए 8 स(7० 726 ते )भिवाद्य प्रणम्य 
611 8 4707018 6तु, 8384 0079 ५ 8हि, 8154 | च -- ) 7०01-5 6 फाल्युनसय दः 377), 6त 
गु] च्च (णः [एोव) -- 1) 5! 18 ५ 1 + 0५ 705 (ए 8: ते ) प्रणस्य महादेव दासु पा्थकरम॑ चत्‌ 
11-3 ५ सस्यात्‌, 38 9०1 भद्ययात्‌.› 1203 1५ ० सभ्ययात्‌ 26 °) 8 (७८]६ 201) एक (10 एष ) ~ ?) 85 
1५ द्वितीय ख समम्पयात्‌ - 6५ "पाशवम्‌ (7० ष्ठम्‌) 1 + 54 70 7, ©+ आस्थित. , 
2 ०) प+७ (कत्म 1) कमेण (० पक्षेण) § | ए+ आगत (‡० जाभितः) -- °) ५ ५1 708 71 98 
ए 05 ¶1 01 जाचरत्‌ -- $ 3 7 [+ 6 78४त्‌ 22 


धूमापयन्‌ 4" भूमसुत्ादयन्दिज् 

च्छः 219 -- ०) 8 जीणे (क्र स्ली ) -- °) &1 1 ¶्‌५ 27 ") 7० 7ऽकमे (0 सवे) 8 (०८०्‌१४ ए, 10 ) विजा- 

© (००० 61) ` सुवान नीमो मनीषित -- ^£ 27, 1 9 8 7 ( 6रण््‌४ 113) 
23 °) 51 ए 0० 0 -3 5 [जुपि, थ, हि (शतु) | 

51 अप्र , ¶1 अत्ति (० जय) 1 चतुर्थे प्रथम प्ाक्षौ -- °) 


162* तेषा तद्धन श्रुत्वा सुनीना भाविसास्मनाम्‌ । 
६9 42 0० 1५ 5 मासे मरवसत्तम" (ए 29 9 "म ) -- ०) उमापतिर्भूतपतिवाँक्यमेतदुवाच ह 1 
1६५ निराहार (1० महा ), ४०१ स तदा (०प्अमवव्‌) -- †} 28 5 देवदेव आह, 1 9 प महदेव ठ, ऽ «71 
84 008 29 6५ पदागु्टाम्र 51 -निष्ठित-, ए 3 721 29 श्वर द , 73 4 श्रीमहेश्वर उ (6५ ० छ) -- 24लः 


[ 181 


8 89 27 ] 


संतापयति नः सर्वानसौ साधु निवार्यताम्‌ ॥ २७ 
सदेभ्वर उवाच । 

शीं गच्छत रसहृष्टा यथागतमतन्दरिताः । 

अहमस्य विजानामि संकल्पं मनसि सितम्‌ ॥ २८ 

नास्य खरमस्पहा काचिनेश्वयस्य न चायुषः । 


महाभारते 


[ कैरातप्व 


यच्चस्य काष्वितं सबं तत्करिष्येऽहमच पर ॥ २९ 
वैद पायन उवाच । 

ते श्रुत्वा श्वैवचनग्रषयः सत्यवादिनः । 

हृष्टमनसो जग्धुयथास्वं पुनराश्रमान्‌ ॥ ३० 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनचत्वारिरो.ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


=, =. उवाच । 
गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्विषु महात्मसु । 
पिनाकपाणिभगवान्सर्वपापहरो हरः ॥ १ 
कैरातं वेषमाखाय काश्चनदधमसंनिभम्‌ । 
विभ्राजमानो वपुषा गिरिर्भैरुखिपरः ॥ २ 
श्रीमद्धनुरुपादाय शरांधाशीविषोपमान्‌ । 





© 7, ए 3 123 1 (कवन 1001-9) 79 & (@०्ण( 41) 


1118 
, 168* न बो विषाद" कतव्य" फल्गुन प्रति सश. । 

[ 8016 10788 फाल्गुन 7४ © (6८७) 61) सर्वथा ] 

29 °) 51 75 ग स्वर्गे (० स्वग ) -- ४) 8 2877 
12 ° तथा, 71-9 चना (प्नष्ा) -- °) 7815154 
27 124 6 ¶४ © 145 तस्य , 75४ [४1 भस्य (101 स्वस) पर 3 
(0078 (व्ण ) © 4 1 मासु" ५1 1४5 प्राप्त (0 सर्व) 
-- °) 51 1 8 + 12८ 719 5 तदद्य (72० तदस्य, 76 
त्सर्वं) करवाण्यह 

30 §1 ०४ 30 ४०5! 1088 ० तैश्च" उ” 
2 4 3 7 1 ५-8 तच्छ्रत्वा 1 « 7601-3 6 सगवः 
द्वाक्यः एए» त्तस्य वचन, ? शटषयो वाक्य, ४" सत्यवचन 
~ ५) फ ( छव्णूं 1 0०, 51 कण ) यथास्वान्‌ 1 10 
पर, © पुनराश्रम (71 ७2 "मात्‌, 7४ 2 19 7४ 6 "ख्यान्‌ 


न= 9. ) 


(नन्या -- 2101 7व7 एवा = 51 1 08 79 6-+ 
आरण्य -- 59८2 7777 1 3 8५ {2० कैरात , एए 253 
701 28 1४ 9 र © 3 किरातासनीय, 78 कैरातार्जन 
-- 41 11407 5४ 5 शसु(125 महदेव वाक्य, 7" 
63 1४1 अजुनतपश्चरण (121 शर्या), 7» इद्रकीर अञनतप- 
श्यौ, 125 तपश्च» ए 0? तपश्चरण -- 41 7० (9६०९७, 





9 


निष्पयात महारचिष्मान्दहन्कक्षमिवानलः ॥ २ 
देव्या सहोमया श्रीमान्समानत्रतवेषया । 
नानावेषधटैभूतैरचुगतस्तदा ॥ ४ 
किरातवेषप्रच्छनः सरीमिशवानु सहस्रशः । 
अश्चोभत तदा राजन्स देवोऽतीव भारत ॥ ५ 
क्षणेन तदन सवं निःशब्दमभवत्तदा । 





सात जाए) दा 70 त्‌ 6 1४ 88, 71 399 (४ 
1696) , व 86 -- 51०५ 770 0 88, 1 59 


40 


2 &1 नण 2 -- °) 7 गृ @9 + रूपम्‌ (9 वेषम्‌) 
-- 2) 70 ए" & 3 3 "सनिभः -- °) 7५.251 4 170 
1५ ० विपुखे (० वपुषा ) 

3 ०) 51 71 71-3 चित्र, 7५ 126 ओ्रीमान्‌ (0 भीमद्‌) 
-- 9 = 9 -- ९} 5 ए 72 11-5 महावेगो (0 महा 
धिष्मान्‌) -- ०) 51 ए 3 71 3 71 दहनः कक्षवानिवः 89 
3 12५ 7" 1^-9 दहनो देहवानिव 

4 °) 51 ४ 70 (ए्थग6 व्ण ) दिव्या (णः देन्या) 
-- °) 7 नानाचराचचै्ै्टे -- °) 751 412 0 अनुगतेस्‌ 
क 981 4 7५ तथा, 720 75 प्रञ्ुः, 21 सदा (णः तदा ) 

5 ०} 1 5 8 7 7; 6 1, ©3 "सन्नः -- 2) 7 4 


5 7 (७००४ 76) प अपि (० अचु) - €) 51 ४ 
महाराज ({० तदा राजन) -- ०) 7 (०१०० 51 1) 10 
देशो (० देवो ) 


6 °) 5.71 वरु (10 वन) -- ०) 710 च ५ 
71 5 6 व च्युपारमत्‌, £ चाथ सारसानू (0? च्युपा ) 
-- 41४01" 6, ह+ 13 178 


[ 182 |] 


कैरात्तपवै 


नादः प्रस्वणानां च पणां चाप्युपारमत्‌ । ६ 
स संनिकर्षमागम्य पारथस्याद्धिषटकर्मणः । 

भूं नाम दितेः पतर ददशादभुतदशेनम्‌ ॥ ७ 
वाराई रूपमाखाय तकयन्तमिवारनम्‌ । 

हन्तं परमदु्टारमा तप्रुगाचाथ फल्गुनः ॥ ८ 
गाण्डीर्वं धनुरादाय शरांधाशीविषोपमान्‌ । 
सज्यं धसु्ैर इत्वा ज्याघोपेण निनादयन्‌ ॥ ९ 
यन्मां प्रार्थयसे हन्तुमनागसमिदागतम्‌ । 
तस्मात्तां पूैमेवादं नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ १० 
तं दृष्ट प्रहरिष्यन्तं फरगुनं दटधन्विनम्‌ । 
किरातरूपी सहसा वारयामास शंकरः ॥ ११ 
मयैष प्राथितः पूवं नीलमेथसमग्रमः । 
अनादृत्यैव तद्राक्यं प्रजहाराथ फरमुनः ॥ १२ 
किरातश्च स्म तसिमनेकरक्षये महाद्युतिः । 
रषमोचाशनिप्रख्यं श्रमप्रिरिखोपमम्‌ । १३ 


164* प्रेषयित्वा नु दितिज मूक वा पाथैनिध्ितम्‌ । 
मयेष्ित मदीयैस्तु वस्तु सह मह्ाचट 1 
तस्मादजनबाणैरम्ब निर्वि हि ममैव च 1 
देह स्यक्स्वा महावाहो मामेवैष्यसि दानव 1 

प ०) §\ 1 गु 68 आमस्य -- °) [५ ए {© एए 
2-9 दनो (६० दिते) -- °) प (७८९४ &1) 
अद्भुतचिक्रम; 126 अमितविक्रम 

8 >) 038 (कद्ग ¶9 ७8 3) सै (10 तर्कैः) 
-- ०) 3 3 चूर्ण (0 हतु) -- ५) प (चष्ट 6) 1) 
फाद्युन 

9 ५) ए५ 73 गाजीव -- 9 = ४ -- &1 00 प्रथ 
-- 4) (1 8 283 {20 01-3 गु विनादयन्‌ 

10 ”) 51 ६3 सनागपि सगाधम ; 713 सगाघमनिर 
गख -- ०) $ नयामि, ए 8 7 नेसाय (+ 75 "सि ) (10 
नेष्यामि) 

11 °) ९५570 70५ 8 पण्ड सु करात्‌ चा ~) 
ए\ स्येन; &+-+ 8 7 फादगुन -- °) 5171 3 1८ 119 8 
५ भगवान. (ण सहसा) 

1 °) ऽ) सय (ण पूर्वै) -- ४) [48 109 ५ ९ 
ददकी (5*५ नी )रुसमप्रभ- -- °) 51 1 ५ ?4 19 16 
तु, ४9 3 513 20 71-+ ९च (ग [ए]व) -- ५) 5} 
3 + 7५ 013 [एव (० [आुध) ++ 7 फाल्गुन" 


{ 188 |] 


आरण्यकपुवै 


[ 8 40. 20 


तौ शक्तौ सायदौ ताभ्यां सम॑ तत्र निपेततुः । 
मूकस्य भात्रे विणे शैरसंहनने तदा ॥ १४ 
यथाश्चनिविनिष्येषो वजस्येव च पर्वते । 

तथा तयोः संनिपातः शरयोरभवत्तदा ॥ १५ 
स विद्धो बहुभिबिर्दप्नास्यैः पन्नगैरिव । 
ममार राक्षसं सूपं भूयः त्वा विमीपणम्‌ ॥ १६ 
ददशथ ततो जिष्णुः पुरूपं कश्चनप्रभम्‌ । 
किरातवेषग्रच्छरचं स्ीसदायमभिन्रहा । 
तमत्रवीतपरीतमनाः फौन्तेयः प्रहसन्निव ।\ १७ 
को भवानरते शल्ये षने स्रीगणसंदतः । 

न त्वमस्मिन्वने घोरे विभेपि कनकप्रभ ॥ १८ 
किमथं च त्वया विद्धो मृभोऽयं मत्पखििदः । 
मयामिपमरः पूरं दि राश्षसोऽयमिहागतः 1 १९ 
कामात्परिभवाद्वापि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ! 

न ह्येष प्रगयाधमो यस्त्वया कृतो मयि । 


६1 फल्गुन परवीरष्टा -- ^ 19, 71 108 
166* सुसोच निशित बाण वञ्जरानिसम वरम्‌ । 

13 ०) 51 + 8 (कप्न्न ए8) 76 ¶168 +त एक 
खक्षे» ¢ लक्षः -- °) 51 ए3 7०71-3 प्रहारा 

14 °) ह" (? 8०88) सतिपास- अभिघात (० 15°) 
-- ५) 8 श्नैरूष्ष्ठनिमे वदा 

15 °) 5 1 984 72०71 6 यया( एः महा) शनिनि- 
निर्घोषो, 7एञ + 2531-8 प 09 ५ 5 यथाशनेर्विनिर्पोपि (38 

निष्पेषो) › 29 अश्षनेरिव निर्घोषो -- ° ) 5100५13 $ स 

निर्घात › 7 3 विनि्धात (19 सनिपात ) -- ०) 51 ए! 9 
16 71-8 5 श्रूयत्ते शरयोयैवि 

16 °) 8 सुदारुण (0 चिमीः) 

19 °) 38170724 ०स दवष (1० ददशतौय) -- ०) 
त 8 51 ह" 81 7" 0 "सष; ए, छिरातं धर्मवत चै 

18 ^) 125 रमते, + आगत ({०८ भरते) -- ४ ) 51 
ह चने स्रीगणसेवित', 7० वारसख्मीगणसच्रतः -- ०) 1488 
"ग्रस, "प्रम ९180 


19 °) ह 8 72० 7 74 ० वराहो मव्‌, 5 श्रमो 
शसरत्‌ 


20 °) ह+ 7०8 चापि (ग वापि) -- 90 = 2४४ 
~ °) 51१७५ णत्वा (गः ष्व) ह, एव चते वधि- 
प्यामि, ४० क्प तेन्‌ स्वा प्वसयिष्यान्नि ~ / ) 1488 


8. 40. 20 ] 


तेन त्वां भरशयिप्यामि जीवितास्पर्यताभ्रय ॥ २० 
इत्युक्तः पाण्डवेयेन किरातः प्रहसनिव । 

उदाच श्वक्ष्णया वाचा पाण्डवं सन्यसाचिनय्‌ ॥। २१ 
समवायं लक्ष्यभूतः पूर्वमेव परिग्रहः । 

ममेव च प्रहारेण जीषिताश्वरोपितः ॥ २२ 
दोषान्खानादैसेऽन्यसे वक्तं खबलदर्षितः । 
अभिपक्तोऽस्मि मन्दात्मन्‌ मे जीवन्विमोक्ष्यसे ॥ २३ 
स्थिरो भवख मोक्ष्यामि सायकानरनीनिव । 
धरख परया शक्या मुञ्च त्वसपि सायकान्‌ ॥ २४ 
ततस्तौ तत्र संरब्धौ गर्जमानौ य॒हुः । 


"श्रय, ˆधय) “श्रयात्‌ 2180 

21 १ ० 21-22 -- 4४ 21, (1 (ग 1768 
€-8) 2 8 ए (छलल 718) 118 

166* न मच्कृते वया वीर भी कार्या वनमन्तिकात्‌ । 

हेय भूमि" सदास्माकसुचिता वसता वने । 

त्वया त॒ दुष्कर कस्मादिह वास" ्रोचित 1 

वय तु बहुसच््वेऽस्मिन्निवसामस्तपोधन । 

मवास्तु कृष्णवत्मौभ सुकुमार सुखोचित । [४1 

कथ शूल्यमिम देशमेकाकी विचरिष्यति । 
अजुन उवाच । 

गाण्डीवसाश्रय स्स्वा नाराचाश्वाप्िसनिमान्‌ । 

निवसामि महारण्ये द्वितीय इव पावि । 

एष ष्वापि मया जन्तु्ैगरूप समाश्रित । 

राक्षसो निदे घोरे हन्तु मामिह चागत-। (101 
किरात्त उषाच । 

सयेष घलुनिरसुक्तेस्ताडित पूर्वमेव दि । 

याैरभिहत- देते नीतश्च यमसादनम्‌ । 

[ (1५ 3) 2 3 प्रचोदित , {0 726 योजित (० प्ररो") 
-- (7, 4) 7० 78 7५ -स्तपोवने -- (7, ¶) 5 शराश्वाभि- 
सममरमान्‌- -- (1, 8) 8 (65०७ 53 ) 70 124 5 पावक 
--- (1 9) 233 4 129 5 "सित ({०य *भित्त ) - ( 11) 
प चन्व" (107 धनु”) 23« 22० 728 मयैवैष धनुरुकेख्‌ 1 

22 पगा 29 (५ र 21) -- °) §1 ह 8 72 
1701-5 $ मननैष रक्षय( ० "क्ष } भूतो वै, 1 ममैष रक्ष्यते मूतो , 
8 79 ५ ० ममैष रक्ष्य(० “क्ष )मूतो हि -- ४) 8 7 
74 6 मम पूव॑परिगरह ~ °) 511 ममे चेक, 3 9 
113 मम चैव, 70 725 मम चेष (0 ममैव च) -- °) 
४, 4 1) अव , 3 (०००४ 5५) 70 71 3 ४ 6 61 व्यप 


(0 ज्यच) 
| 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


शरैराशीमिषाकारैसततकषाते परस्परम्‌ ।। २५ 
ततोऽखनः शरवर्षं किराते समवाचजत्‌ । 
तत्मसनरेन मनसा प्रतिजग्राह शंकरः ॥ २६ 
हुतं श्रप॑ तत्प्रतिगृह्य पिनाकष्र्‌ । 

अक्षतेन शरीरेण तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ २७ 
स दष्टा बाणवषं तन्मोषीभूतं पर्नजयः। 

प्रम विसय चक्रे साधु साध्विति चात्रवीत्‌ । २८ 
अहोऽयं सुकुमाराङ्गो हिमवच्छिखरारयः । 
गाण्डीवमुक्ताजाराचान्मतिगृह्णातयविह्वलः ॥ २९ 
कोऽयं देवो भवेत्साक्षदरद्रो यक्षः सुरेरः 





23 °) 51 1 [गिन्यख ( ऽन्पसे) ~ °) 712 
19५ 7 7५-5 जवरिक्ोति , ए+ अभिपन्नोति, 721-8 61 3 8 
(ए्शण७ ण्ण ) 1 अभिषिक्तोसि (171-8 “पि), 7४6४ 
(6 ०0 ) सधिश्चिघ्तो सि -- 28० = 10" 

24 °) 5; स्थितो (० स्थिरो) 51 भव त्वै, ए ५79 ए५ 
६ 5 141 भव वि- (0 भवस्व) -- 2) 73 8 719 6४9 
अशनीरिव + अश्ानिग्रभाू = -- ^ 24, 18 7 
(6०४ 71-8) पृ ७३ (0 बलः गण 100७8 8-6) 8 

167* वतस्य तद्वचन श्चुष्वा किरातस्यायैनसदा । 
रोषमाष्टारयामास ताडयामास चेषुभिः । 
ततो दृष्टेन सनसा भरतिजग्राष सायकान्‌ । 
भूयो भूय हृति प्रह मन्द मन्देस्युवाच ह । 
प्रहरस्व दैरेतान्नाराचान्मर्म॑मेदिन । {51 
इत्युक्तो बाणवर्षं स सुमोच सष्टसाैनः । 
[ (1५ 6) 1 71 29 शरान्‌ (79 शरैर्‌ ) 1 

25 २) 17 74 ० राजः (10 गर्जः) -- °) 74 

“षिषभ्रख्यै- (0 °विषाकरि ) -- °) 7५ 726 युयुधाते (४ 


ततक्षाते) 
26 °) 1 725 बाणवर्षं , 701 ¶ृ ( 001 (णाय ) श्वर 
वर्ष, 1५ (ए (णः ) 43 शरान्धोरान्‌ -- °) 8 (००८०४ 


289) सत { {णि तत्‌) 

27 °) 51 इ (चरन्न +) 17 11-5 6 वाण (10 
शर) ए5 8 (नर्न्ड( 9) तु, + त, 21 च (10 तत्‌) 
-- >) एए प्रगृह्य च (0? भ्रति) 51 “मृत्‌, 71 “त्‌ (0 
"द्‌ ) -- 2174 = 1 179 144, 181 4 4 54 18“ 

28 °) 4 51 33 @ ठत, 233 4101); €त्राम ता 
तु (० तनू ) 

29 >) &' द 1-5 76 7013 6 “चत्पर्वताश्रवः, 7« ए 
(6८०6 ८3) 79 7+ ° "वच्टिखराश्रय -- ४) 51 ६५ ए, 


184 | 


कैरातपवै ] 


८ दि गिरिशषठे त्रिदशानां समागमः \\ ३२० 
न हि भद्राणजारानायत्सुष्टानां सदशः । 
शक्तोऽन्यः सितं वेगमूते देवं पिनाकिनम्‌ ॥ ३१ 
देवो वा यदि चा यक्षो रुद्रादन्यो व्यवस्थितः । 
अहमेनं शरसीणेमैयामि यमसादनम्‌ ।\ ३२ 
ततो हष्टमना शिष्णुर्नाराचान्मर्मेमेदिनः । 
व्यसुजच्छतधा राजन्मयूखानिव भास्करः ॥ ३३ 
तान्प्रसन्नेन मनसा भगर्बोष्ठोकमावनः । 
शरूरुपाणिः प्रतयगृह्णाच्छिकावैमिवाचलः ॥ ३४ 
क्षणेन क्षीणबाणोऽथ संवृत्तः एल्गुनस्तदा । 
वित्रासं च जगामाथ तं दृष्ट शरसंश्यम्‌ ।। ३५ 
चिन्तयामास जिष्णुस्तु भगवन्तं हुताशनम्‌ । 
पुरस्तादक्षयौ दत्तौ तूणौ येनाख खाण्डवे ॥ ३६ 
पि नु मो्यामि धनुषा यन्मे बाणाः क्षयं गताः । 


708 षिव्यथ , 71 6 निर्विष" , 73 ्ाग्यथ (10 [स]बिद्धल) 

30 °) © ५ मव" (0" मवेत्‌) -- ४) 73 देव, 1/8 
इष" (70 यक्षः ) 51 एः [साथ चासुरः 7५ 8 120 121-8 6 
[भथ वा पुन", + [आोसुरोपि वा, 7०1 ०५ 4 सुरोसुर, 
81 सुद्रो यक्षेश्वरेश्वर -- °) 72० 76 [§त्र, &1 च (णः 
हि) 
32 °) 2० तेयो (7० देयो चा) 1 $ष्ण्ण चा 
भत्‌ यक्ष ए» शणेटक््तो( 8५ )तिदेवो वा, ए+ देवो चा 
दानवो वापि -- °)8 रौ वान्यो (ण रक्षो) ({ण स्रा 
दुल्यो) 51 ए1-3 720 03 8 ॥ यदि (7० व्यय ) + रत्र 
चापि स्वय स्थितः 

95 ०) 51 1 प्रीत (10 हृष्ट) -- °) ए+ ग्यसृज्य , 
ग्‌, ७3 भस्‌जत्‌ 1५ 1/3 दावह (10 "घा) 51 ह 7५ 
71-3 6 तच्र (107 राजन्‌) ©» भस्‌जघ महाराज , ७१ अघा- 
खजतथा राजन्‌ 

35 ४) ए (एव्म §1 ए1) फागुन पृ 9 (1016 
ण्णपः ) © + तथा (10 तदा) -- °) ए» विषाद्‌ (ण 


चित्रास) ए" » 0-ऽतु) एज वि (गव) §1 स चित्रास 
जगामाथ, 8 7० 7५ ० भीश्चेनमाविद्षप्तीवा -- ०) ५ ( प 
९३ पप १९२४) यन्मे चाणा- क्षय गता" ( = 57") 

36 °) 51 [ए 2०71-3 उ पुरा तावक्षयौ -- ०) 8 मे 
येन {9 येनास्य) 


37 °) ५ यृह्धाति (० यसति) 


[ 185 | 


आरण्यकप्ै 
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अयं च पुरुषः कोऽपि बाणान्प्रसति सर्वशः ॥ ३७ 
अहमेनं धलुष्कोव्या शूलाग्रेणेवं ङुञ्नरम्‌ । 

नयामि दण्डधारस्य यमख सदनं प्रति ।॥ ३८ 
संप्रायुध्यद्भसुष्कोव्या कौन्तेयः परवीरहा । 
तदप्यख धलुरदिव्यं जग्रास गिरिगोचरः ॥ ३९ 
ततोऽन ग्रसधनुः खङ्गपाणिरतिष्ठत । 
युद्धस्यान्तममीप्सन्वे वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥ ४० 
तख मूध्नि शितं खज्जमसक्तं पयैतेष्वपि । 

मुमोच शजवीर्येण विक्रम्य ङुरुनन्दनः । 

तख व पफालासिवरो हि सः ॥ ४१ 
ततो वृक्षैः शिराभिश्च योधयामास फल्गुनः । 
यथा वृक्षान्महाकायः प्रत्यगृह्णादथो शिखाः ॥ ४२ 
किरातरूपी भगवांस्ततः पाथो महावलः । 
यष्टिभिर्वैजरसस्पर्वधूमग्ुत्पादयन्युखे । 


58 °) &1 ह (कत्म 79) 73 17; यमेन, 2 72 
7५ ५ स्वा चेन; 1५ 71 जयमेव -- 11 ० (9] ) 
86°-89° -- °) §1 तोत्रा* (1० शूला) -- 41४९1 38, 
ए 7 (6००४ 1013) 108 

168* प्रगुद्याथ धनुष्कोठ्या ज्यापादोनावकृष्य च । 

सुष्टिभिश्चापि हतवान्वञ्रकस्पैम॑हायुतिः । 

99 10 89० (५ ₹1 88) -- °) 689 स 
प्रयुदधो ; ए ५ ठ स (ह+ ए8 स) प्रबद्धो; 4८ 81 4 7 
समप्रयुद्धो (709 1 5 "्तो); © ए स(षा स ृप्राषिष्यद्‌ 


-- ५) + 7 71 » 6 एव जग्रास (४९ 7 ४७), ४५९ ७४ 
जमाह (५ 40°) ए+ चनगोचर 


40 °) 51 ए" सस्त' (191 अस्त" ) -- ०) ए ष्यरकष्यत , 


एज (ण 88 17 {थः ) 1 सदृस्यत (0 तिष्ठत ) 
0 404 


({ग्ै) 

41 °) 23 ©" तस्य मृधि (6" रघा) समासाद्य -- †} 
४1 विरीनोतिवरो, ४3 विफरोसिवरो 9 7० 7 © 
(चन्न &3) 20 [इय , ए [इपि (गः हि) 

42 ?) ए (७०९६ &1)} फास्युनः -- °) पि { छव्णुण 
51) 79 (फ़ ण्णः) 61 37४ य(7०9 त )दा (‡० यथा) 
६3 1 1 69 4 # महाकायान्‌ -- °) 51 ह 7271-8 6 6 
ग्रसिगृह्वाथो 


43 ^) §1 1 428 79 1014 ८ "सकादौर्‌ (10 "सस्प 


~ 11 
-- °) ए (०्व्ग हा) 03 961 स 
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स = दुराधरे किरातसमरूपिणि ॥ ४२ 

ततः शकाशनिसमैषटिभिभशषदारुणैः । 
किरातरूपी भगवानदेयामासं एल्युनम्‌ ॥ ४४ 
ततथट्चराशब्दः सुघोरः समजायत । 

पाण्डवस्य च भरष्टीनां किरातसखय च युध्यतः ॥ ४५ 
सुशुते महययद्धमासीत्तहयोमहषणम्‌ । 
भुजप्रहार्सयुक्तं वृत्रवासवयोखि ॥ ४४ 

जहाराथ ततो जिष्णुः किरातमुरसा बी । 





हर्‌) 

44 “° ) 79 'स्यश्चैर्‌ , 2० 76 प्रख्यैर्‌ (10 'समैर्‌) -- *) 
57 ए धर्षः, {रज &1 मदै", 7209 21 दरहा", ५ ताड" (0 
अर्द) पि (रून्ु) 51 1) फाल्गुन 

45 ४) 4 2 7 1५ ° समपद्यत -- ०८) ए५ 6798 
पाण्ड' ४० किरा 5 ए युध्यतो" 

46 °) {+ 21 3 ५ 0 24 ८ तु (+ हि) तद्युद्ध, 
7४ अभूदयुद्ध , 8 व्यो्युद्ध (10 मष्टयुद्ध) ए 7" ° सुहूर्त 
सुमदधुद्ध , 89 सुष्वैमिव तधुद्ध› 7 सुदूरं सममवशयुद्ध (15- 
एण्पारभ्०) ~ ४) 73 आसीत्स , ४4 5 प 724 ० अमः 
वरल (0 आसीत्तट) 8 आसीषछोक( "ग्रोम , 10४ "षछोम)- 
म्रह्षण -- 0 0८ 46० -- ०) 8 1०1 6 स्युजाञ्यामेव 
ससक्त 7५ ञुजप्रष्ठारानसरग्ध › ग्‌ © 1/5 सुजप्रहारससक्त 
(1 "मूत ) 

47 °) 1 882 (ननन 79 9 £) धा जघानाथ, 
पर 81-8 महाराज , 6५ अताडयत्‌, 13 प्रजहार (£ जहाराथ) 
-- ०) ए स, ए4 72८1 त, फएष्यसु (णः च) 1 
पाडवः चापि निष्ट, 79 3 पाडव चैव चेष्टत -- °) 51 एः 
[अ]प्यहरद्‌ , ५४ 8 (95०६ 1) [अम्य( © द्य )हनद्‌, 
7 व्यष्टरद्‌ ; 75 [ऽथ रद्‌, ए5 ८ 1) 71 4-०]४ घटी 

48 °) 7४ © (०८९१ ©1) युद्ध" (0 भुज) -- °) 
&1 ह) 7० 7 -3 [उरस्‌ (71 “सान्‌ ) + गृ" [उरसा ए4 
79 ©+ तदा, ¶1 तयोः (०? तथा) 

49 °) {1 ततस्त च, 7 तत एत; ५ ततोन - °) 
ह) ए1-+ 7० 76 गप्रै' प्रपी( 5, सुता)डित , 3 7४ 8 
(68८९) &1) गत्रेपु पीडित -- ८) 7 75 ग" [जाल्याक्र- 
मव्‌, 5 7" 7५ 6 व्यक्रमत, 7४ © ) [ज]लयक्रमत्‌, -- °) 
¶्‌५ ७3 तेजस्तस्य 5 71 4 न्यमोहयत्‌ 

50 °) 21 370 [अभि , ठ3 + 7 ¶; 6७3 [अति 
(10 नि.) -- 4 50०2, ए 105 

169* सुसुहुद तथा ध्यात्वा सचेताः षुनरन्यिततः । 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


पाण्ड्यं च विचेष्टन्तं फिरातोऽप्यहनद्ररात्‌ ॥ ४७ 
तयोूजविनिष्येषातसंषपैणोरसोसतथा । 

समजायत गात्रेषु पावकोऽङ्कारधूमवान्‌ ॥ ४८ 
तत एनं महादेवः पीड्य गत्र घुषीडितम्‌ । 
तेजसा उयाकरमद्रोषाचेतस्तस्य विमोहयन्‌ ॥ ४९ 
ततो निपीडितैः पिण्डीकृत इवाबभौ । 
फल्गुनो गातर्सरुद्धो देवदेवेन भारत ॥ ५० 
निरुच्छरसोऽभववेव संनिरुद्धो महात्मना । 





तत श्रीतो मवस्तस्य भगवान्कामनादन । 

[116 1 = (शः ) 106 1 0 171* ] 
-- ०) (6००) ए ) फाह्लुनो -- ५) &1 ह 79 713 ए 
महा" (70 देव) 

51 ^) 71 पार्थं , उ 1 चेष (0 चैव) 6, निर्चछा 
स छत हव -- ०) "1 01 ¢0 महात्मना प्र? 0 भगवन्त 
पा 1106 8 ० 1{71+* [+ 729 5 61 5 महामना" (107 "त्मना ) 
~ 41:67 61०9, [1 19४08 1179 1 ० 173 (1८7९0010 7 
29 64) , (16 11 108 

170* आ्मान दङ्यामास फास्युन" परवीरहा । 
तमास्थाय महतीं तोरखयामास शकरम्‌ । 
तावदास्थाय रूप खसुवाच भगवान्मवः । 
-- 1 70008 51९० {786 88 10 {6र# छत्‌ (6 86 17 2 7 
(6०6६ 09 3) -- 2) ए 7 (@न्ल्‌) 79 8) पपात 
भूम्या निशठो गवसस्व इवामवत्‌ -- «116 61, 7125 7 
(6४९6६ 79 8) 8 18 

171* स सदूतं तथा भूस्वा सचेता" घुनरु्थित । 

रुधिरेणाञ्जताङ्गस्तु पाण्डवो खकाटुःखितः । 

शारण्य हरण गस्वा भगवन्त पिनाकिनम्‌ । 

श्न्मय स्थण्डिल कृत्वा माल्येनापूजयद्धवम्‌ । 

तच्च माल्य तदा पाथ॑ किरातश्िरसि स्थितम्‌ 1 [61 
अपक्ष्यत्पाण्डवशेषटो र्फेण प्रकृति गत । 

पपात पादयोस्तस्य तत प्रीतोऽभवद्भवः । 

[ वषर छण) प्र्‌ #0 मगवन्त 17 1106 8 -- (7, 4 ) 706 + 
मृण्मय 8 (९्९भुण ४ 83 4) स्यटिलि गध्र (707 भवम्‌) 
-- (7, 6) ¶» © (९८१ ©1) तथा (णः तदा ) -- (1 ¶ 1 
गर6 009९107 1] = 61° ] 
~ 1 (0 1106 ‰ ) 2 7 (०८०६1; उ, 71 गय 106 
‰) (००४ 53 775 ४6९ 51 

178* उवाच पैन वचमा मेवगम्भीरगीष्टररः। 

जातविस्मयमालोक्य ततः क्षीणाङ्कसहनिम्‌ । 


-1868 .1 


कैरत्तप्वै ] 


ततः पपात संमूटस्ततः प्रीतोऽभवद्भवः ॥ ५१ 
भगवानुवाच । 
भो मो फएर्गुन तुष्टोऽस्मि कर्मणाप्रतिमेन ते । 
शौरयेणानेन धृत्या च त्रियो नासि ते सम! ॥ ५२ 
समं तेजश्च वीयं च ममाद्य ठब चानघ । 
्ीतस्तेऽटं महाबाहो पर्य मां पुरुषषमभ ॥ ५३ 
द्दानि ते विशार चक्रुः पूरपिर्भवान्‌ । 
विजेष्यसि रणे शवूनपि सर्वान्दिवौकसः ॥ ५४ 


वैरांपायन उवाच । 





{ (7 1) व प्रणत , 4 मनसि, {० मगवान्‌ (०? वचसा ) 
-- (1 9) ए 23 (6ष्छनु+ 9) 7० आरुष््य (० लोक्य) 
9 8 8 0५701 ५ तप ({० त्त) ] 

52 1 4 73 7; () श्रीमगवानुवाच, ए+ ४ रुदर ड , 
8 (कषण्णु 81) 9 7५ ० भव उ, 71 ईश्वर ख", 7141 + 
महेश्वर" -- ^) 7 (७०९0 &1 7९1) फाल्गुने 

59 ०) 71-8 5 मम चाध तवानघ -- °) 8 प्रीतसतेन 
(0 "सेऽह) -- ५) 4 8 7 (कर्ण्‌) 71-8 6) 8 (०५९१ 
श © पः) सरतर्षम 

54 7५ 8 ५ 0० 64० -- ५) प ( 6800051 1 
7०\) 7\ 6 ददामि -- °) ८3 दिग्यान्यखाणिभैर्मवान्‌, ए+ 
च्च पूवैविमावन; 8 (79 ©» ५ ०८ ) चु पू सुनिमैवान्‌ 
-- °) प्र 61 “प्यसे, © ५ प्यते -- ८) ग्‌ ६५ देवा» १ 
&1 ४ + 9 देवान्‌ (ण सर्वान्‌) -- ^#७ः 54, ए 79008 

६१०५, {011० ७त्‌ ४ [76 ‰ 0 1¶4* -- 8 7 (6्८शुण 
7\-8} पठ कलिः 54 1 178 धिः 61०2 ( 11111 
1106 { ०णार पलः 64 ) 
118" भ्रीया च तेऽह दास्यामि यदसखमनिवारितम्‌ । 
स्व हि शक्तो मदीय सच्छस्र धारयित क्षणात्‌ । 

{ (1 1) 15412 78 सवधा (01 जनिवा" ) - (1, 9) 
1 0२ ससन (10 शख) ह1 76 क्षुम ({9 क्षणात्‌ ) 1 

55 ०) कण्ण [88 रिरीदा -- ८ ) फ (न्न्न् §1 
104) फाल्गुनस्‌ -- °) 71 7 ४ » 113 मदायुति" 

56 “) 2: जानुभ्या धरणीं गत्वा -- 2) 5: च प्रणम्य, 
ष (०रण्ण +) 2०71-3 6 [जोभिप्रणम्य (07 प्रणिपल्य) 
§\ 1 37४ श्च ({0ः प्च) 

57 3 २९५8 57०४ (करप) 1०९9 ण 174+) त्नः 
5५ -- °) एए (श्रवम्‌ 9) 729 74 6 सर्वदेषेश्ष 


` ए प 68 ५४७ पलः 57०" (§1 ए5-4103 8 णा [761, 
६3 ्प्णशृ) 17७ १, 8९6 ०४०१७) 


18 


[ 187 


आरण्यर्केपवै 


[8 40, 58 


तती देवं महादेवं गिरिशं शूलपाणिनम्‌ । 

द्दशे फरगुनसत्र सह देव्या महाघयतिम्‌ ।। ५५ 

स जानुभ्यां महीं गत्वा शिरसा प्रणिपल्य च । 

प्रसादयामास हरं पाथः परपुरंजयः ॥ ५६ 
अन उवाच । 

कपरदिन्सवैभूतेश भगनेत्रनिपातन । 

व्यतिक्रमं मे भगवन्क्न्तुमर्सि शंकर ॥ ५७ 

भगवदयनाकाह्वी प्राप्नोऽस्मीमं महागिरिम्‌ । 

द्थितं तव देवेश तापसारुयमुत्तमम्‌ ।। ५८ 





104» देवदेव महादेव नीरम्रीवे जटाधर । 

कारणाना च परम जाने स्वा भ्यम्बक विभुम्‌ } 
देवाना च गाति देव त्वत्प्रसूतमिद जगव्‌। 

सजेयस्व रिभिरछकि सदेवासुरमाुै" । 

विवाय विष्णुरूपाय विष्णवे दिवरूपिणे! [6] 
दक्षयक्षषिनाद्राय हरिरुढराय वै नम । 
रुराराक्षाय श्वय मीहुपे श्यूरुपाणये । 
पिनाकगोष्त्र सुयौय मा्जौलीयाय वेधसे 1 
भ्रसादये त्वा भगवन्स्वैभूतमहेश्वर । 
गणेय जगतः शमु रोककारणकारणम्‌ । 
प्रधानपुरूपातीत पर सूक्ष्मतर हरम्‌ । 

{ (7 1) 1 7४ "कठ (0 "ग्रीव ) -- (7, 9) ++ 
00 1.3 6 मपिपर (णिःचपरम) §1 ए" कारणच प्र 
जाने & 1 एर्‌ (0 जाने ) 7 मुवि, 9 © 8 प्रमु 
(० विसम्‌) -- (1, 8) €1 1 9 त्व (च) §1 
1 8 ५ 100 101-5 79 ©8 गतिर्देव, [४ 131 8 + 07) 3 
7५ 5 गति देव -- (7, 4) §1 ए 8 72, "मानन (1० "मानुपै) 
~ (1 8) ह (छष्व्शू 71) 16 71-8 ह १५0७५ 5 हिव 
रूपाय विष्णवे -- (1, 6) ह+ (प्प 5 7 } 1 हरिभद्राय 
वै, 8५ 70 ¶५ ७9 5 ह्रिसूमाय वै (7५९१ 8ते) -- 129 छप 
168 ¶-8 -- (५ प) 871 8 शूलपाणिने -- (1, 8) 
ह 5 (कण्ण 59) 7: माजंनीयाय्‌, ए५ ४ 8 मगल्याय च 
-- (7, 9) 0 + 75 &} ६3 त्वा (7० त्वा) -- ए 
छण (भा ) {ण्ण #16 ए०डशपन परा १९ 9 प्र ६५ हप्र 
911 £ 70 1219 सर्वमूत( 1 "देव )नमस्छृत ("त @ श ), 
73 0५ ऽसर्वेलोकमहश्वर -- (7, 10) 70 महेश्वरसुमापरतिं (0 


[10] 


५16 ए09७्० ४9) -- (व्‌, 11 ) 51 ए "पुरुषादि 
(४), 1 ॥ 715 "पादिम्य ] 
-- £) 5: प्रसीद क्चतुमेसि 

58 


५} कर { श्य्छ्छा 4 01 8 ४) भगवनू - (1 ) 6 


] 


8. 40 59 1 


भ्रसादभे त्वां भगवन्सैभूतनमस्कृत । 

न मे स्यादपराधोऽयं महादेवातिसाहसात्‌ ॥ ५९ 
कृतो मया यदज्ञानादविमर्दोऽयं त्वया सह । 

शरणं संप्रपन्नाय ततक्षमखाद्य शंकर ॥ ६० 


महाभारते ` 


[ कैरातपर्व 


वैदांपायन उवाच । 
तय्रुवाच महातेजाः प्रहस्य व्रषमभ्वजः । 
्रयृह्य रुचिरं बाहं कषान्तमिल्येव ए्गुनम्‌ ॥ ९१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


सगवालुवाच । 
नरस्त्वं पूर्वदेहे वै नारायणसहायवान्‌ । 
षदर्या तप्तवासुग्रं तपो वर्षायुतान्वहन्‌ ॥ १ 
त्वयि चा परमं तेजो विष्णौ वा पुरुषोत्तमे । 
युवाभ्यां पुरुषाग्याभ्यां तेजसा धार्यते जगत्‌ ॥ २ 


सम्राट महाः -- ०) 51 1 देव- (० तव ) 

59 °) ऽ1 8 (जण्ण) 61) स्वा (ग स्वा) -- °) 51 
ए" 7" सर्वभूतगुरे वियु, ए9 7४ ४ "विभु गुर, ए "नमस्त; 
74 1० ¶५ "देवनमस्कृत (ण! "त ) , 2 7 74 ५ © "खकः 
नमस्कृत (9 ७9 "त ), 72 ` भूतमहेन्वर 

60 ०) 28 7 7५-° [आयम्‌ (० यद्‌ ), ४०१ यस्‌ (0 
य) -- °) 23 70 7५ ९ प्रतिपन्नाय; ७1 मे प्रप", 6५1 
स्वा (141 स-) प्रपन्नोसि --“) &1 1 3 11-3 प्रसीदस्ाय 

61 128 ०" 61 - 2) 7 & (®्न्शू 61) प्रहसन्‌ 
(10 सख) - °) 73 118 कौरव, 78 भारत, ५ ¬ 1 
प (73 0 ) 04-6 फालुन -- ^© 61, भ्‌] 1088 
०९०6५ €1 [1 8 71 3 108 

1175* परिप्ज्य च बाहुभ्या प्रीतात्मा भगवान्हरः 1 
पुन पार्थं सानप्वपूरवमुवाच ब्रुपभध्वज- । 

{ (1, 1) 7: युज्य सात्वमिद वच (101 {116 708{6107.1810 
-- (1, 2) 07 0 7४ + उवाचेद्‌ (10 सान्त्वपूर्वम्‌) ह+ 
सात्वपुव॑मिद्‌ वच , 7 128 उवाचेद वृपध्वज |] 

-- 8 (6८०४ क) ००४ 
146* गद्धाद्ितजर" श्रव" पार्थस्यामिततेजसः । 
भ्रगृदधा सुचिर वाहु दत्त तात्रतलाद्धुलिम्‌ 1 
[ (1, 9) एतज एषा = 61 ] 


(गगो०प + २९९१8 1४ 1 न -- 2/0" कव व77 
5) ए! 7 & भारण्य, -- 5४ छलक = 81 3.83 + 190 


४१ 


शक्राभिषेके सुमहधसुज॑रुदनिखनम्‌ । 

प्रगृह्य दानवाः शस्तास्त्वया कृष्णेन च प्रभो ॥ ३ 
एतत्तदेव गाण्डीवं तव पार्थं करोचितम्‌ । 
मायामाखाय यद्भस्तं मया पुरुषसत्तम । 

तूणौ चाप्यक्षयौ भूयस्तव पाथं यथोचित ॥ ४ 





79 5 कैरात, 739 12.124 61 & किराताजैनीय , 7४ © ५ कि 
राताैन -- 441} 11716 121 शिवार्जनयुद्ध › 79 1 किरा 
तायैनीययुद्ध ("युद्धे सूकवध ) -- 44419 १० (पछ, 
प्रगठ8 छाः 000) 70 8 99, 71 40 (४8 10 (९) 
-- 57074 70 0 84, 71 74 
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1 5727110 श्रीभगवान्‌, 41721 महादेव उ", 7310 70 
125-५ ० देवदेव उ“, ए५ ह्वर उ", ए देव (2 हिव) उ ; गृ 
रुद्‌» 7५ © शकर , 101 देव॒ -- 1० = 8 37 29" 

2 2) &1 7८ © पुरूषोत्तम -- ०) 51 ह+ 9 4 {2 
71-8 5 ण्णः तेजसा ४०० धा्यैते + जगब्याप्यातितेजता 

$ 2) 8०० 1088 नि-सखन -- ०) € 1 (9०076 0० ) 
शास, ए५ 52 + 723 श्नासतास्‌, ह न्यस्त्रास्‌ , 211 दाता (0 
श्रस्तास्‌) 

4 °) 731 8 00 + ° {८878 पतत्‌ ४10 तत्‌ 2 
तदेव दैवगादीव , 5५ 79 © 4 एतत्ते देवगाद़ीव -- ^) &3 
ग्व, » अ (०न्णा४ ५) तदू (प यदू) 5 ४ गु (0 
भ्रस्त) ५ तद्विद अतित तात -- °) ©”) सवया (0 मया ) 
-- &1 गण 4० -- °) © (न्यम्‌ @) तृणी (न वणी) 
६५ चैव (10 चापि) £: तूणिरावक्षयौ भूय -- ^) + तथा 
चिवो, 7० 7 © भ क्ये , 7 वधो -- ५५, 8 
7 (6ग्८म्‌६ 713) § 105 

177* भविष्यति ्रारीरे च नीरज कुर्नन्दन 1 


[ 188 |] 


कैरातपवै ] 


शरीतिमानस्मि परै पाथं तव सत्यपराक्रम । 
गृद्याण बरमसरत्तः फाष्वि त यननर्षम ॥\ ५ 
न तरया सदशः कश्चिरपुमान्सत्येषु मानद्‌ । 
दिवि बा विद्यते शत्रं तसखधानमररिदम ॥ & 
अन उवाच । 
भगवन्ददासि चेन्मद्यं कामं प्रीत्या बृषध्वज । 
कामये दिव्यमस्ं तद्धोर पाशुपते प्रभो ॥ ७ 
यत्तद्रह्यरिरो नाम्‌ रैर मीमपराक्रमम्‌ । 
युगान्ते दारणे प्राप्ने ृत्खं संहरते जगत्‌ ॥ < 
देयं येन संग्रामे दानवाव्राक्षसांस्तथा । 
भूतानि च पि्ाचांशच गन्धवौनथ पञगान्‌ ॥। ९ 
यतः शूलसहक्नाणि गदाशरोग्रप्रद््धनाः । 


5 ०) 5171 + 713 6 राजर्षे, 9 70 देवर्षे, 8 7४ 
74 ९ ते पाथं ए, प्रीतोहं क्षौर्यभावेन -- ४) 8 72 7५ 0 
मवान्‌ (छप तव) पष (कन्म §1 7०५ 71 9) 141 "परा 
क्रमः -- °) 51 71 चचन मक्त ; ए9 1721-8 व वर मत्त , 1२8 
वरमख त (101 वरमस्मत्त ) ए+ चर गृहाण मत्तस्स्व , ५५ वर 
गृहाण व्वास्सद -- ५) €\ ए 7९ 7\-8 ४ पुरषसैम (+ 
सुनिसत्तम ) , 5 7» 7५ ° पुरुषोत्तम (० यन्नरषैम ) 

6 °) 8 2" 2५ पुरूष (¢ सदृशः) -- ०) 8 मारत 
(10 मानद) -- ०) 2 (®ण्प्४ 88) 0 (५68 वकते 
(ण वियते) 

छ ०) पष्फनापदय० } &1 1 प्रभो, 09 68 {छ०्शृ 
१५ ७\ 243) चर ({०र भगवन्‌) -- ०) १ 8 ष्ण दिष्य 
220 घोर्‌ 51 1 चिभो (‡० प्रभो ) 

8 °) 51 {1 यत्ते, ह+ यत्र , 2 (6४०९४ 28) यत्त॒ (न 
यत्तद्‌) -- 1४७१ 8, 71 4 8 7 (@व्शु 1218 ) 108 

176* कणेभीप्मङृपद्रोणैभैविता नु महादव । 
स्वस्मसादान्महादेव जयेय चान्यथा युधि 

{(, 1) छसु, 24 1099 0४ से (६० तु) ए+ तयान्यैरया- 
धमत्तमै -- लः 1176 1, 1५ 108 

179* नद्याखन्तानलपच्रैमषिता मे महाव 1] 

9 °) 9 जयेय (0 दषे) + सम्रामे दानवाश्चैव 
~ ४) ©" पषण वानवानू ४ राक्षसान्‌ ऽ 7 सदा 
(1० तथा) ५, राक्षसाश्च महाप्रभो -- °) ए“ यक्षाश्चापि, 
8 राक्श्चिव (10 भूतानि च) 


10 °) 8 0५ °2भवस्मिन्‌, 111 यत्न (0 यत्‌ ) 


[ 189 


आरण्यकपै 


[ 8, 41, 15 


सराश्वाीविषाकाराः संमवन्त्यनुमन्तरिताः ॥ १० 
युष्येयं येन भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च | 
दरतपत्रेण च रणे नित्यं कडकमभापिणा } ११ 
एष मे प्रथमः कामो भगवन्भगनेत्रहन्‌ । 
त्वपरसादा्िनिर्व्तः समथः खामहं यथा ॥ १२ 
भगवालुचाच । 
ददानि तेऽक्ं दयितमहं पाञ्चपतं महत्‌ । 
समर्थो धारणे मोक्षे संहारे चापि पाण्डव ॥ १२ 
नैतदवेद महैनद्रोऽपि न यमो न च यक्षराट्‌ । 
वरुणो बाथ वा वायुः तो वेर्खन्ति मानवाः ॥ १४ 
न त्वेतत्सदसा पार्थ मोक्तव्यं पुरुप कचित्‌ । 
अगद्विनिरदरैतसर्वमल्पतेजसि पातितम्‌ ।॥ १५ 


~~ ०) 1 [ठति मत्रिते, ए, 70: [आनुमवच्रितान्‌, 1५ 28 77 
1५ 6 1४9 [स]नु(५ "चि )मत्रिते , 6 7५ [आ)]क्निसनिमाः 

11 °) 51 1 यदि (णयेन) 0, दुर्योधनेन भी" 

12 °) ह+ परमः (19 प्रथमः") -- °) 511 $ 70 
126 विमर्दे चे, ए 4०१ 138 713 विमर्देपु , 51 चिनिष्ैत्त, 29 
रपिन्दवु; ५५ विनिसु., 03 षि निर्चेत्ते 

13 5\ ¶ 6५-+ ४» ध्रीसरावान्‌» एए ५ ७: श्रीभगवायु- 
चाच, ए+ खवर उ, ए 723 3 देवदेव ठ", 8 7261 0 7 6 
भव ठ, 71 महदेव ठ -- °) प (कन्न ऽ1 दा) पृष 
03 ददामि - °) 51 4 71 पर, 1 129 वर, ए प्रमो, 
8 ५ 70 7५-6 चिभो (1५ महत्‌) -- °) 51 ठ 
{कष्ला४ 88) 7 (छन्त ए01-3 8) 1 चासि , ६५ [लुपि च 
(० वापि) 

14 °) 158 (6ग्न्2 ©५) तदू (०८ {पणृतव्‌ } <! प्त 
सहल्नाक्ष ({०" महेन्प्रोऽपि) -- °) ऽ" 1 नापि (1० न च) 
-- ०) ए 8 78 ख, 13 (6५९) 38) 11104 6 [भ]पि (णः 
५ पड वा) 51 ए (७८९ [टू५) 119 चापि देवाना, 
पर वासवो वायु (०प्वाथवावायु) -- °) गृभन तद्‌ (10 
ङसो) ष (सथ्थ्श्‌)॥ +) 101-3 5 ्ास्यति , 7८ पास्यति 
( चेस्स्यन्ति) 143 2४ ° 7५ © मानुष ({जः मनवा. ), 

15 °) ण ©1-8 ध स्वया (गः त्वेतत्‌.) &1 र (€6»५०ु)# 
4) 72० 24 3 5 वीर, 71 तात (प पार्थ) ©+ नारपते 
जसि वै पाथै -- ए ०० 1616४ -- °) पः एतद्‌ (4० 
जगद्‌) >. 0 7५. 9 23 वि(203 हि )नाश्येत्‌, ए © हि 
न्विहेत्‌ € एए, » 3९ 13 8 पतद्‌ (07 सयैम्‌) 


| 


५०५५ 


8. 41. 16 ] महाभासे [ कैप 
अवध्यो नाम नास्त्यख तररोक्ये सचराचरे । ूर्विमदिष्ितं पाश दद्रदैवदानवाः ॥ २२ 
मनसा चकुषा वाचा धलुषा च निपात्यते ॥ १६ | स्पृष्टख च त्यम्बकेन एल्गुनस्यामितौजसः । 

चैरांपायन उवाच । यर्किचिदय्ुभं देहे तत्सवं नाशमेयिवव्‌ ॥ २३ 
च्छरूत्वा रितः पार्थः शचिभूत्ा समाहितः । | खं गन्छेललुजञातरयम्बकैन तदान । 
उपसंगर विश्वेशमधीष्वेति च सोऽरवीत्‌ ॥ १७ | प्रणम्य िरसा पार्थः प्रा्जिर्दुवम्त ॥ २४ 
ततस्त्वष्यापयामास सरहखनिववैनम्‌ । 
तद्रसं पाण्डवश्रेष्ठं मूर्विमन्तमिवान्तकम्‌ । १८ 4 | 
उपतस्थे महात्मानं यथा च्यक्षमापतिम्‌ धदर्हदिदिनपिथावषदनं 


प्रतिजग्राह तचापि प्रीतिमानर्जुनरतदा 1! १९ 
ततशथचाल परथिवी सपर्वतवनद्रुमा । 
ससाग्रबनोदेशा सग्रामनगराकरा ॥ २० 
शरहुदुन्दुभिषोषाश्च मेरीणां च सदसश्चः। 
तस्मन्युहते संप्राप्ते निषातश्च महानभूत्‌ ॥ २१ 
अधाघ्चं जाज्वलद्ोरं पाण्डवखामितौजसः । 


द्दौ मव परुषबराय गाण्डिवम्‌ ॥ २५ 


ततः शुभं गिरिवरमीश्वरस्तदा 

सहोमया सिततटसातुकन्दरम्‌ । 
विहाय तं पतगमहर्षिसेवितं 

जगाम सं पुरुषवरख पर्यतः । २६ 


इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि पएकचत्वारदिरोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
[वा 


16 ऽ ०० 16°> (ज र] 16), 7४ ० 16172 
~- ०) 7 (७९गु{ 701-5 6, 729 000 ) &५ अत्र (†0" अस्य ) 
-- °) $ चैव (०८ वाचा) -- ५) 7५ 84126 निपातिते, 
8७ कप०४९त्‌ &व (6००९०३४ ) निपातयेत्‌ 

17 74० 17० (य १1 16) -- °) ए" 98 
7 (6०6 1213 ) 79 03 1४43 उपसगस्य 51 देवेम्‌ (+ 
विशवेशम्‌) -- °) 51 71 8 70 गृ 88 चचो , 79 4 8 7 
71-+ 6 [आुथसो (7 च सो) 

19 °) 4 (प 98 वप (क्छ) ठ 77४ 9 च तत्पा( ह+ 
त पाथं (० महा") -- 2) + (7 ४81४ 9४) तदस भ्यः 
वके पुरा -- ८) 5} इ (+ फा ) 7८ 01 -3 6 पाथं 
(0. चापि ), ५ अरिमर्दन (0 अ्धैनसदा) 

21 °) 5185705 71 5 "निर्घोषा, एय ५ 89 "निर्घोषो , 
29 ¶ 61 3 11 "घोषश्च, 23 + ८ "घोयाश्च -- ०) ञ्नि 
घात (० सप्रापतै) -- ०) ए« भुवि (10 अमूत) 8 7प 
+ ० निघौताश्वापतन्सुहुः, ४3 तदा समभवद्‌ ग्व 

22 ०) 71 3 प्राज्वलद्‌ -- °) 51 1 महात्मन » 84 8 
7० 713 5 महौजसः (० [घामिरौजस }) - §1 वा जप्प 
(षर. ) 2१०-२१४, 13 ०प (का ) 22-28* -- %) 3 
८ 74 ऽ धै सवित, 71-3. 5 धिष्ठित (0 चिद्ठित) ४ 
० 71 3 श५ © पार्ये (णः पार) 8 मू्तिमतस्थित 


पार. 
| 


29 &§1 1 छप 28, + ग 28० (ण १1.29) 
-- ०) 5 70 7, » र्ट भ्यवकेनाथ -- ४) प {8\ \ 
० } फाट्युन' -- °) 8 ५ 7० 05 ¶ @ 3 नादमेयि 
चान्‌, 8 (6००00 89) 201 74 “मीयिवत्‌ ("1 वाम्‌), 
126 “मागत ७५ त्सर्वं द्राभ्विनीनसव्‌ 

24 5 ए ०० 9५०४ (० 1 99) -- )8 ¢. ५.1 
109) खरमच्छेयभ्यनुत्तातः -- ०) 9 3 7071-3 6 71 मदा 
त्मना, 84 7४ © 149 त(७५ ५ य}धा्चैन॒ -- “) £+ (८ 
26 ० ¶' © 10» राजन्‌, 8 72“ 101 देव (0 पार्थ) -- ^) 
8 भवम्‌ (70 देवम्‌) 

25 179 ग 25 -- °) ५ 2 (कन्म 2:) 00 
1) 4 ©1 व्रिदश्च' (ण त्रिदिव") -- °) ४५81 ॥॥॥ 'धुतिष्‌ 


(० "मतिरू) -- °) 7४ 63 + दीप्त, 6: मत्त", 83 दय 
(+नः दितिज} -- ५०) + 29 हर्‌ , 73 ++ वर, 6 ध 
सुन (० भव") 


26 °) ऽ1 7 (०००४ {+ ) 723 3 अन्ययव्‌, 7?! जगान्‌ 
(० ईश्वरस्‌) -- 2) 51 1 प्रवर» £ ज्वटनः, 9 +) 3 
पवन" {107 परतरा" )} 


८लाणृषएण्प - 11410 एवाव €1 1 173 7 ©9-+ 
म 

आरण्य -- 50 एकष्य 11 81 3 4 70 124 कंगन, 5) 

षा 2374 ०य 61-3>) किरानार्जुनीय ~ 4409 ग 


140 । 


कैरातपर्व | 


उवाच । 
तख संपस्यतस्तवेव पिनाकी वृषभेष्वजः । 
जगामादशषनं भायुर्छोकस्येवासतमेयिवान्‌ । १ 
ततोऽन; प्रं चक्रे विसय परवीरहा । 
मया साक्षान्मदादेबो दृष्ट इव मारत ।} २ 
धन्योऽस्म्ययुगृहीतोऽसि यन्मया त्यम्बको हरः । 
पिनाकी बरदो सूषी दृष्टः स्पृष्ट पाणिना ॥ २ 
कृतां चावगच्छामि परमात्मानमात्मना । 
शत्र विजितान्सर्बानिदरततं च प्रयोजनम्‌ ॥ ४ 
ततो वैहवर्णामो भासयन्सर्वतो दिशः । 
यादोगणघ्रतः श्रीमानाजगाम जलेश्वरः ॥ ५ 
नागीमैदैनेदीमिश देयैः साध्य दरवत । 
वरुणो यादसां सतां वशी तं देशमागमत्‌ ।॥ ६ 
अथ जाम्ूनदवपुर्विमानेन महार्चिषा । 


9 81 71 पाद्युपलाखपासि' , ए+ कैरातवरप्रवान , 9 द्रकीछे 
देवदेवात्पाष्यपताखप्रा्ति , 28 जजचैनस पाड्युपसास्नप्राप्ति", ण 
413 7 दिन्याखलाभ- (४ दिन्याख्जदान ) -- 4277 1 

शहुपा०8, 008 00) 78 40, 71 41 (४8 पप 
७४४) -- अन 70 = एणा 78 ‰9, 709 71 28 


42 


1 °) ५ (भ्त (प्स) 4117, 3 ष्वेव; 7४ 
स्र (० स्वेव) -- ४) 3 (1608 (ण्णः ) ©8 + ध 
गोद्ष' (10 दृषभ ) -- ५) 27014 6 हैयिवान्‌ 
(प पयि ) 

2 ^) 8 दरदसरृ्मसु" (4५ "द्‌ खरुषच्‌ } 

4 ^) ए8 + (अण [7 88 7 †९्घ) कृत्ताख्च -- ४) 
ए प + 6 जाये (० जास्मना) 23 यस्सपृष्ट- परमात्मना 
-- °) ए\ विनिदूल्य तु तान्सर्वान्‌ -- °) ए निर्दि 
(86) ड 41 3 4 5 ण क धं निषत्त -- ^पठिः 4 
एः 8 7 (छदण्श 018) त्‌" ( पादह्‌ 8८८ 7 } 108 

180* दल्येष चिन्तयानस्य पार्थस्यामिततेजस । 

5 ^) 8०४४९ ३8 वैदूर्य -- ४) 81 शम , 8 द्योतः 


आरण्यकपव 


४२्‌ 


[ 8. 42. 14 


दुवेरः समवुप्राप्रो यत्ैरवुगतः प्रभुः ॥ ७ 
विचोतयनिवाकाशषमद्ूतोपमदशेनः । 
धनानामीश्वरः श्रीमानयैनं द्रष्टुमागतः ।॥ ८ 
तथा लोकान्तदृच्छरीमान्यमः साक्षातरतापवाच्‌ । 
मूयमूर्षिधरे, साधं पिदमिर्छोकिमावनैः ॥ ९ 
दण्डपाणिरचिन्त्यात्मा सर्वभूतविनाशसत्‌ । 
व्ैवखतो धर्मराजो विमामेनावमास्यन्‌ ॥ १० 
ज्रीरैलोकान्गुद्यकांयेब गन्धर्वाथ सपनमान्‌ । 
हितीय इव मावेण्डो युगान्ते समुपस्थिते ॥ ११ 
भावुमन्ति विचित्राणि शिखराणि महागिरेः । 
समाखायार्यनं तत्र दद्छस्तपसान्वितम्‌ 1 १२ 
ततो यूर्ताद्धगवानैरावतशिरोगतः 

आजगाम सहेन्द्राण्या शक्रः सुरगणैदैतः ।॥ १३ 
पाण्डुरेणातपत्रेण प्रियमाणेन भूर्ैनि । 













(0 भास" ) 7163 4701 विक 

6 ०) 8 मर्देणे' (1० च दैवते ) -- ०) 51 {1 आरावः; 
58 11 आगत (07 आगमत्‌) 

7 ०) ६4 यक्षरक्षोगणैर्त" 

8 °) 796 (€रण्णु 61) मयिप" (10 दरश्रर ) ६4 
सक्षात्‌ (19 श्रीमान्‌) -- ०) व्रुतम्‌ (० दृष्टुम्‌) $ 
ह+ 8 71-3 मागमव्‌; ए आययौ ( {07 आगत ) 

9 °) वा 3.79 ४3 तत्तो (णः तथा) 7४ 371 8 
ग्‌ (७०९ 081) लोकातक्‌ (10 कत्‌ ०) 511 9.4 
24 72० 729 ० मयैमूकषिं ; 7४ मूर्तामूते , 81-8 मृल्युमैि 
मू्यमूतै' , 7८ मूयैमूलय 

10 °) 73 7४41 3 + [एव (० [भव 

11 2) ह3 370५ अथय, 76 चैव, ४1 भपि (0 
स) -- °) §1£18 (९५०७6 02) मादो 

12 °) ऽच (ण्वि) दः 57 (6५५८९४६ 718 
1 ते भानुमति चित्राणि 


13 2) §1 ष 37) 3 रावणः 
दाप्या 


14 °) = 8 44 17 8 पाढेरेणा, - ५) 1९3 तारका- 


-- °) 51171 मर्ह 


। ॥। ६8 इदु › 14 (ष्णा 5९० 7. ) "खद्‌ (० वा ०४) 


8 42 14 ] 


शुश्यभे तारकाराजः सितमभमिवासितः ॥ १४ 
संस्तृथसानो गन्धर्ैकपिभिश्च तपोधनैः 
भृङ्गं गिरेः समासाद्य तस्थौ स्यं इवोदितः ॥ १५ 
अथं सेषखनो धीमान्व्याजहार शुभां गिरम्‌ । 
यसः परमधर्मज्ञो दकिणां दिशमास्थितः ॥ १६ 
अ्ुनाजैन पश्यासार्लोकपालान्समागतास्‌ । 
दृष्टि ते वितरामोऽ्य भानरहो हि दर्शनम्‌ ॥ १७ 
पूर्वषिरमितात्मा त्वं नरो नाम महावलः । 
नियोगाह्रद्मणस्तात मर्त्यतां समुपागतः 
त्वं बासवसयुद्धूतो महाबीयैपराक्रमः ॥ १८ 
शवं चाभरिसमसपशं भारदयाजेन रितम्‌ । 
दानवाश्च महावीयं ये मनुष्यत्वमागताः । 
निवातकवचाश्चैव संसाध्याः कुरुनन्दन ॥ १९ 
पितुर्ममांशो देबख सर्वलोकम्रतापिनः । 
कर्ण; स सुमहावीयैस्त्वया वध्यो धर्नजय ॥ २० 


महाभासे 


[| कैरातपरव 


अंशा धिति्ंग्राप्ता देवगन्धर्वरक्षसाम्‌ । 

त्वया निपातिता युद्धे खकर्मफरनिर्विताम्‌ । 
गर्त प्राप्यन्त कौन्तेय यथाखमरिकर्थान ॥ २१ 
अक्ष्या तव कीर्तिश्च रोके याखति फटगुन । 
त्वया साक्षान्महादेवस्तोपितो हि महामृधे । 
श्वी वसुमती चापि कर्तव्या विष्णुना सह ॥ २२ 
गृहाणास्नं महाबाहो दण्डमप्रतिवारणम्‌ । 
अनेनास्रेण सुमह्वं हि कर्म करिष्यति ॥ २३ 
प्रतिजग्राह तत्पार्थो पिधिवत्छुरुनन्दनः। 

समन्त्रं सोपचारं च समोकषं सनिवर्तनम्‌ ॥ २४ 
ततो जलषरश्यामो वरुणो यादसां पतिः । 
पथिमां दिशमायाय गिरयुचारयन्प्रभुः ॥ २५ 
पार्थं कषप्रियञुख्यस्त्वं षत्रधर्मे व्यवस्थितः । 
पर्य मां प्रथुताम्राक्ष वरुणोऽसि जलेश्वरः ॥ २९ 
मया सयुदयतान्पाच्ान्वारणाननिवारणाच्‌ । 





8 नागराजस्य (10 तारकानाथ ) -- °) 1 71 3 7० 
113 6 [ाश्रिव , 21 17), 
[मा]स्थित-) ८४ सितमभ्नधियान्वित , एज सिताभ्रमिव 
न्वाश्ित 

17 २) र (अण्ण + ) 7001-3 6 दृहा (7० समा ) 
-- ८) + अहो , 2 7 (७्न्णुण 71-3) 179 ७8 अहेति 
(10 ध्र हि) ए (तन ए8) 71 79 (एर व्यः ) 43 
दश्चैने 

18 °) 11 9257114 65418 4 व्वयाच (4134 
स) वसुसभ्रूतो , 7 स्व वा वसुपु सभूतो , 79 ७ स्वया वसुश्च 
सभूतो -- 7) + 2 70 72५ ० व्ण & कधा महावीर्यः (ण 
111 यै) पितामह , 73 महाबरूपराक्रमः -- 41४७ 18, एए 3 
8 12८ 70 12५-6 79 @ (@८श &1) 178 

181* भीम्म परमधर्मात्मा ससाध्यश्च रणेऽनयघ । 

[ © ५ जेतन्य* (10 ससाध्य ) 0० ¶9 (00७ ०० ) 
64 स्वया (1० रणे) ] 

07 {16 ०४06 11४०, + 121-3 105 ४9: 18 

189* त्वया सह ससद्धूतो महावीर्य" पितामह । 

19 °) 73 2५ मनुष्यत्वसुपागता- , > ये मादुष्यसुपा 

गताः -- 1) 5" 1 ससख्या 12 5 77 + ० दानवाः» 


15 त्वत्साध्या (10 ससाध्या ) ं 


6 ग © [४3 यितः (गः 


20 ^) 71 » पितुर्मम सुतश्चैव -- °) 7५ » 8 7" 
72५ 9 च, ¶परतु (गस) ए एन 7ा-3 तु (णसु ) 
५ 15 सु(125 तु) महातेजास 

21 °) 51 हा 3 7071-9 8 त क्षितिसभूतः - ५, 
7४ 39 7270 74 ० "दानव -- ०) 78 7 &। + "निजिताः, 
७० 1 "निर्जितान्‌ -- °) 91 1 9 7० 72४-3 ¢ धमन, 
+ दुरभषे (1० कौन्तेय) -- ^) 3 $ 7 (शतु 128) 
यथास्वम्‌ 7५ अरिमर्दन , ५ {9 1088 "कर्षण 

22 °) 7 & । अक्षया तावकीं (एः ७ "ती, &५ (का) 
कीर्षिं -- ४) 51 ए" यास्यति (2० स्था) 51 + 8 87 
फाल्गुन , ए+ पाडव -- ०) 7५ ७3 ५ मषाहवे 

24 39109 24, ८००७६ फ 1188 ०8 वद्र" उ" -- °) 
ग9 © (०ष्छन्‌)४ 6५) पार्थोपि (10 तत्ार्थो) -- ४) 808 
1138 "नदन -- °) (५ (096 ष्ण्यः ) & (० ©) 
सोपरोध ({० "चार) -- ५) 1 701 विनिवर्तन, 799 
279 स(0: च)निवतन ४४ 23 709 123 + ° समोक्षवि 
(3 ५ 123 "स )निव्तन 

25 °) 5! उद्भारयत्‌, 1२ चोदीरयत्‌ , 23 115 उष्वारयत्‌ 
(107 उष्वारयन्‌ ) 

27 २) 51 1 दारुणानू> ६५ 3 वरुणान्‌ ५ 5 5 70 
7५ 6 १५ ©3 अ(29 पि )निवारितान्‌ , ६५ अतिमत्रितानू, 70 
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कैरातप्व | 


प्रतिगृष्णीष्व कौन्तेय सरहखनिवर्तनान्‌ ॥ २७ 
एमिस्तदा मया वीर संग्रामे तारकामये । 

दैतेयानां सहस्राणि संयतानि महात्मनाम्‌ ।\ २८ 
तसादिमान्महासच्च मत्प्रसादास्सगरुस्थितान्‌ । 
गृहाण न हि ते शरुच्येदन्तकोऽप्याततायिनः; \\ २९ 
अनेन तवं यदासेण संग्रामे विचरिष्यसि । 

तदा निशृत्रिया भूमिभेविष्यति न संशयः । ३० 
ततः कैकासनिरुयो धनाध्यषऽस्यम्‌षत्‌ 
दत्तेष्वद्धेषु दिव्येषु बरूगेन यमेन च ।॥ ३१ 
सन्यसाचिन्मदाबाहो पूर्ैदेव सनातन । 
सदासामिर्भवाल्शरान्तः पुराकसयेषु नित्यशः ॥ ३२ 
मत्तोऽपि त्वं गृहाणास्रमन्तरथानं प्रियं मम्‌ । 
जीजस्तेजोद्युतिहरं प्रखापनमरातिहन्‌ । ३३ 





आरण्यकपवै 


[8 49 40 


तोऽयैनो महावाहुर्वियिवक्कुरुनन्दनः । 

कौवेरमपि जग्राह दिव्यमस्ं महावलः ॥ ३४ 
ततोऽ्रबीदेवराजः पार्थम्धिरकारिणम्‌ । 
सान्त्ययञ्श्व्ष्णया वाचा मेघटुन्दुमिनिखनः । ३५ 
दुन्तीमातर्महावादौ त्वमीखानः पुरातनः । 

परां सिद्विमसुप्रा्रः साक्षादेव गति गतः !। ३६ 
देवकायं हि सुमहचया काय॑मरिदम । 
आरोढव्यस्त्वया खगैः सजीभय महाययुते ॥ ३७ 
रथो मातरिसियुक्त आगन्ता त्वरते महीमू । 

तत्र तेऽ भदास्यामि दिव्यान्यसराणि कौरव ॥ ३८ 
तान्दषटर लोकपाकांसतु समेतान्गिरिमूर्थनि । 

जगाम विसयं धीमान्दुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ३९ 
ततोऽन महातेजा लोकपालान्मागताच्‌ । 





~ अतिदारणान्‌, 71-3 सरिवारणा(729 "रतान्‌ -- °) 
51 ए 69 ‰#» "निवसैन 

28 °) {८ 8 महौजसा (0 महाव्मनाम्‌ ) 

29 "3 ए समुद्धत , 1९4 समु्यतान्‌ (0 समुष्ि ) + 
8 122 1-+ 9 मठसादससुभ्ि(7+ 2५ द्धि ! ) तान्‌, ए 
मस्रसादसुपस्थितान्‌ -- °) 7\ [द्रोह न, 7, 63 [एोमिभ; 
९४ + {एहि न, ४4 (फ़ पण्ड ) हिन -- ०)& द्र + 
21-3 जरातिग , 3 अजातक- (10 [मां]तततायिन ) 

30 {€ 80, ए, & 18 

188* तसरान्वासुणान्दिष्मानखानखविदा वर" । 
प्रतिजग्राह विधिवहुरुगाद्रासचिस्तदा । 

31 °) §\ [1 ३ 70 71- पणू वरुणेन ४710 यमेन 
-- 4.06 31, + 8 7 (श्पन्लु 113) 105 

184* प्रीरोऽद्टमपि ते प्रा पाण्डवेय महाबल । 
स्वया सष समागम्य भजितेन तथैव च 1 
३ 2; ०० 82०39 -- {ला 89, {19287 
(6५6 121-8 } 108 
185^ वरना स्विद दिष्य प्रदिशामि नरम \ 
अमुप्यान्मष्टायादये दु्जयानपि जेप्यसि । 
55 71 ० 9०० (८ ९1, 32 ) ~ °>) 225 द 
74 ° मत्तननैव भवानाङ्ध -- ५23 ५ 10५ ०305 कण 


३४ 10५9 (0 1109 1 हत्‌ 74०४८ 39? छिथ 176 8) 
18 धशः ३५०४ 


186* गह्णास्वस्लमनुन्तमम्‌ 1 


अनेन्‌ त्वमनीकानि धार्तराषस्य धक्ष्यसि । 

तदिदं प्रतिगृ्ठीप्व 
^) 3 8 7 (क्म 0-3 5) "कर -- ५) €1 पुरा 
तन्‌» ६" भराहिन, 3 8 0० ४ 7 ५ अरातिनुच्‌, 75 


मित्रहन्‌ 
108 
167* मष्टात्मना शरेण श्निपुर निहत यदा 1 
सवैतदख निस्त येन दग्धा महासुरा । 
स्वदरथसुत षेद मया सल्यपराफ़म। 
स्वमहं धारणे चास्य मेरूमतिममौरच । । 
34 ?) 8०००८ 88 नदन -- ८) 3 53 
14 ५ समि, ए 81 + 7८1 अथि (णः अपि) 
35 ०) ण५8 दिष्य , 806 288 "नि"सखनः 
36 860० 86, 9 ¡कक 88 इत उ (168 
इद्र) -- °) 511 ५ छ ५ 7 दशो न (६० इदान) 
8 प्रतापवान्‌ (0 पुरातन") -- ०) ए५ स्व हि (१० परा) 
` ५) ए3 7८ 75 तसाद (१० साक्षाद्‌) 
ॐ °) § द च, 357) ( 6०90४ [9 -8) तु (६0 
हि) ए+ महता (7० सुमहत्‌} 
38 °) एऽ (कन्म्‌ 68) आगप्तस्‌ 8 ( कणु ५) 


मम (10 महीम्‌) -- ८) 8 सर्वणि (०८ विष्यानि) ए 
19० 7 स्वंश्ष (£? कौरव ) 


40 ५ णप 402 
तान्सर्वान्‌ 


` 49 88, 1 3 ८ 7 (6७५५००६ 715 ) 


8 73 98 


~~ ५ ) 


5 12५ 75 तत. मरणस्य 


{ 148 | 


8 42. 40 ] 


पूजयामास विधिवद्वाग्भिरद्धिः फठैरपि ॥ ४० 
ततः प्रतिययुर्देवाः प्रतिपूज्य धर्नजयम्‌ | 
यथागतेन बिडुधाः स्वँ कामसनोजबाः ॥ ४१ 


महाभारते 


[ कैरातपयै 


ततोऽन अदं लेभे रन्धास्ः पुरपर्षभः। 
कृता्थमिव चात्मानं स मेने पूर्णमानसः ॥ ४२ 


ति श्रीसदाभारते आरण्यकपर्वणि द्विचत्वारिंरोऽप्याय. ॥ ४२॥ समाप्तं कैरातपर्वं ॥ 


वैरांपायन उवाच । 
गतेषु रोकपाकेषु पाथ॑ः शुनिबरेणः । 
चिन्तयामास राजेन्द्र देवराजरथागमम्‌ ॥ १ 
ततश्चिन्तयमानस्य गुडाकेशस्य धीमतः । 
रथो मातलिसंयुक्त आजगाम महाप्रमः ॥ २ 


४२ 


दिव्यग्रभावा प्रासाश्च विद्युतश्च महाप्रमाः ॥ ४ 
तथैवाश्चनयस्तत्र चक्रयुक्ता हृडायुडाः 1 
वायुस्फोटाः समिर्ाता बर्हिमिधनिभखनाः ॥ ५ 
तत्र मागा महाकाया ज्वकितास्याः सुदारुणाः । 
सिताभ्रङूटग्रतिमाः संहताश्च यथोपलाः ॥ & 
दश्च वाजिसहस्राणि हरीणां वातरंहसाम्‌ । 


नभो पितिमिरं इु्॑ज्ञरदान्पाटयमिव । ५ 
दिकः संपूरयन्नदिर्महामेधरबोपमेः ॥ २ वहन्ति यं नेत्रश्षं दिव्यं मायामयं रथम्‌ ॥ ७ 
असयः शक्तयो मीमा गदाोगरपदीनाः । तत्रापश्यन्पहानीं वैजयन्तं महाप्रभम्‌ । 
~~ 


41 2) §1 1 भ्रतिसुच्य », 4 “मानं , 9 58 12४ 6 
गृद्ध, 00 12 121-8 5 "मान्य -- ४) 71 31 2 03 काम 
(0 काम ) 

42 ०) 79 ५ (अज्य 60) महाराज (10 खुद रेभे) 
-- ४) ए? र्घाथै" ^ ए 1088 "षम -- °) 1 १छृता 
खम्‌ 51 1 8 7५ 79 9 5 एव, ए9 43 70 12५ 6 जथ, 
गू, 1 10, इति (9 हव) ए ० च -- ८) §1 1 8 4 


20 721-9 5 मेने स- (० स मेने) 381 37074 6 
“मानसं 
@गगृन = - वपन वाणा 51 ए1 ¶्र © आरण्य 


-- 81८8-0 एवः 51 7 31 5 + 72 70 72-5 कैरात (४० 
1 811 1188 ०००४ 57 8 ५ ००१ समाप्त ) , 53 किराताैनीय 
-- 4017; 12028 2 चरप्रदान"» 13 इन्द्रवस्णधनदयमसमाः 
गमे अखाणा रुन्धि" , 7५ 1-8 धः छोकपाखास्रदशेन ( 611५1 
प्रदान) -- 449 210 (€ पा.68, २२०08 07 00४ ) 208 
41, 7५ 49 (१७११७८४) -- $णू.क 70 0 49, 1 43 


1 °) 5 8 (ण्डत 388 ) 0 + 6 "रथ प्रति, 7५ 
"समागम | 


2 ^) 79 © (०९० 1) तस्य (10 ततश्च ) 

3 °) 8176 ततो (9 नभो) -- °) एच (ग 
स-) 

4 ०) ए (चरव्श 3) 7 3 पाह्याश्च 7 दिव्याश्च 
वारणाः पाशाः, ७५ दिव्य प्रसादात्पाश्चाश्च - ) 79 0 क्त 
यश्च, © ^ दातय 

5 ०) 1 3.83 10 14 6पृ 4 (@र८न्‌। 1) चैव (10 
तत्र) -- °) 7५ ©? शक्तियुक्ता ए" 12०५ हागुा", 7४ 
गुडागुखा", 8 1" 79५ € १ (267 00 ) © तुलागुढा » 
2५1 71 $ 6 इुकागुडाः, 7 (06 घ्नः ) 41 347 
हुगहुकख' -- ५) ¢ 8 46 4 92 7 7, 6 महामेघः 
स्वनास्तथा , ए» षद्धिज्वाखाबिभीषणा , ८729 3 वहिर्मेषनिमाः 
( ए+ "खना ) स्तथा, 70 0; प्रान्ुण्मेवनिभस्ना, 8 शखमेष 
निमास्तथा (1 3 "दा ), $ ४5 1 €1 ए 71 ~ ध 
प णप्चण8, 405 14 (1890) न 

6 °) 51 ए 8 सहिताश्च &1 71 4 21 9 7213 महा- 
वाः, 79 3 28 7० 7० 7५5 तयोपला- , 14» महोपला- 

श ०} फ्रि (च्व्मौ ए ०) ये (ग्य) - °) 7 
दिष्य च परम सुख 

8 °) + तदा पार्थ, 8 म्ीपाट (10 महानीर) 
-- °) 8 (०००४ 12) कनकभूपित 
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ध्वजमिन्दीवरश्यामं रवशं कनकभूषणम्‌ ॥ ८ 
ट्र पाथो र ॥ ९ 
तथा तर्षयतस्तस्य फएरणुनस्याय मातरिः । 
संनतः प्रभितो भूत्वा वाक्यमजंनमत्रवीत्‌ ॥ १० 
मो मो शक्रात्मज श्रीमाञ्शक्रस्तवां द्रष्टुमिच्छति । 
आरोहतु समञशीधर रथमिन्द्रस्य संमतम्‌ ॥ ११ 
आह माममरश्रेष्ठः पिता तब शतक्रतुः । 
कुन्तीसुतमिह प्राप पश्यन्तु त्रिदश्षारयाः ॥ १२ 
एष चक्रः परिदतो देवेकरीपिगणेस्तथा । 
गन्धरमैरप्सरोमिथ तयं विद्धः प्रतीक्षते ॥ १२ 
अगा्टोकादेवलोकं पाकशासनशासनात्‌ । 
आरोह चं मया साधं रब्धाञ्ञः पुनरेष्यसि ॥ १४ 
` अञ्जन उवाच । 
माते गच्छ शीघ्रं लमारोदख रथोत्तमम्‌ । 
राजघ्याश्वमेधानां शतैरपि सुद ठंभम्‌ ॥ १५ 
पाथिः सुमदामारीयेज्वभिभूरिदकषिणेः । 





9 ») §1 1 माछ हेमभूषित, ए + 7० 6 माति 
हिम( ६५ खण) मूपण! 71 सप्तष्ेमविभूषण , 8 हेममाला(¶ ४ 
"जा )धिमूषित -- °) ? देवराजमतकं 

10 °) 1९ (००) §1 71 8) फास्णुनस्य 8 (०४८०४ 
19) स (जाय) -- °) ए+ 7009 ०6 प्रस्थितो; ए४ 4 
1 ५ 71-8 01 "दतो , 76 यतो (19 “श्रितो ) 

11 56018 11, 8} 88 6806) 128 ¶1 8418 मात 
छिरु ("७ मातलि ) -- °) 171 8 ५58 + 70 7 
71-3 ¶्‌! ५8 + श्रीमान्‌ (४8 ५2 16६५) , 116 1656 श्रीमन्‌ 

12 °) 51 हः 2५ एप खाम्‌ ({० माम्‌) -- °) §1 
76 21 न्निदिवार्या 

13 °) 718 (6४0४ ग्‌» 63) सर्षि' (10 फटषि ) 

14 °) 3 53 81708 सारोहस् , 126 हय (० ह स) 

15 °) ए 2 (कतना 58) एन 1 ३ सीर स्वम्‌ (ग 
शीघ्र त्वम्‌) -- *) 91 1 $ 7५ 1013 ५ आरो रथञ्युत्तम; 
3 स्वसारो रथोत्तमे 

16 °) &1 दानवैश्च, 3 224 ए ७4 दवदव ॥५ 1 


9 दुरारोह (1० समरे) -- °) §। 1 देवतैव 8 महा- 
स्य (येः) 


19 
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[3 48 ‰4 


दैवतेवा समारोटुं दानवे रथोत्तमम्‌ ।। १६ 

नातप्रतपसा श्य एष दिव्यो महारथः } 

रुं वाप्यथ वा स्षटुमारोढु इत एव तु ॥ १७ 

त्वयि प्रतिष्ठिते साधो रथसे सिरवाजिनि । 

पश्वाद्हमथारोध्ये सुकृती सत्पथं यथा ॥ १८ 
वैरांपायन उवाच । 

तख तदचनं श्रुला मातलिः शक्रसारथिः । 

आरुरोह रथं शीघ्रं हयान्येमे च रदिमभिः ॥ १९ 

ततोऽ्यैनो हृष्टमना भङ्गायामापुतः शुचिः । 

जजाप जप्यं कौन्तेयो पिधिवक्छुरुनन्दनः ।। २० 

ततः पिद्न्यथान्यायं तपैयित्वा यथाविधि । 

मन्दरं शैरराजं तमा््टमुपचक्रमे ॥ २१ 

साधूनां धर्मुलीलानां मुनीनां पुण्यकर्मणाम्‌ । 

तवं सदा सभयः रैर खर्ममार्गाभिकाष्विणाम्‌ ॥ २२ 

त्वसरसादात्सदा रैर भाद्यणाः क्षत्रिया विशः । 

खगं प्रा्ाश्चरन्ति ख देवैः सह गतव्यथाः ॥ २२ 

अद्रिराज महाशैल इरुनि्॑श्रय तीर्थवन्‌ । 


17 ० 1.४ -- °) 51 78 703 शस्यम्‌ -- °) 8 
( छदतशू0 ए ७8, 1 ० ) ह्येष ({ण एष) &1 1 8 70 
ए1-3 6 रथोत्तम (0 मष्टा) -- °) + 70724 211 च, 
फ (ष्टण 59) घा, 64 हि (गस) 

18 °) 724 ०7 63 ऽस्थितवाजिनि, 109 रथवाषहिनि 61 
रथस्ते एतवाष्टिन = -- °) © (6२०० &8) स्फर (0 
सत्यथ) 5 एः विमान सुकृती यथा 

19 ५) ऽ 75 सयम्य , 1६५ योज्यैव, 8 (००७६ 10४ )} 
जग्राह (1० येमे च) 

21 °) ५ पिचृन्पूज्य (0 तत पिवृन्‌) -- ए) 51 1 8 
2५ 5 च देवता (ण यथा ) -- °) {५ 14, सलराजान 
(1० राजत) 

22 ^) 83 4 एण 2 ४76 पुण्य (धमं ) 

23 ^) ह4 718 8 (उन्म 143) महा (ई सदा) 
-- ^) 6 (कण्ण ४५) सपि (10 सह) ए प्सचसि 
गसि पुण्यामिह तष्ध्वा पर ठप ष 

24 °) \ 6" सुनिसधित §1 ए (चन्न 71) 23\ 
128 5 ० तीथैवल्‌) 71 ४ ^ 103 "वानू -- °) 51 + 38) 
107४ 8 5 १[सागमग्रयिस्वा 51 711ध+्वा (० स्वा) - ५) 


8 48 24 ] 


5 त्वां सुखमर्म्युपितस्त्रयि ॥ 
तवं सानूनि कृञ्ाश्च न्यः प्रस्रवणानि च । 
तीर्थानि च सुपुण्यानि मया दष्टान्यनेकराः ॥ २५ 
एवुक्तवा्जनः शैरमामन्त्य परवीरहा । 
आरुरोह रथं दिव्यं चोतयनिव भास्करः ॥ २६ 
स तेनादितयरूपेण दिव्येनाद्धुतकर्मणा । 
ऊ्यैमाचक्रमे धीमान्प्ह्ः बरुनन्दनः ॥ २७ 
सोऽदर्थनपथं यात्वा मर्त्यानां भूमिचारिणाम्‌ । 
ददशद्ुतरूपाणि विमानानि सहस्रशः ॥ २८ 
न तत्र चयः सोमो वा चोतते न च पावकः । 
खयैव प्रभया त॒त्र चोतन्ते पुण्यरुब्ध॒या ॥ २९ 
तारारूपाणि यानीद द्यन्ते. द्युतिमन्ति प । 
दीपवद्विरदष्टत्वादणूनि सुमहान्त्यपि ॥ ३० 


महाभारते 


[ इन्द्र रोकाभिगमनपर्व 


तानि तवर प्रभाखन्ति रूपवन्ति च पाण्डवः | 
द्द्ं खेषु धिष्ण्येषु दीक्निमन्ति सयाधिषा ॥ २१ 
तत्र राजर्षयः सिद्धा वीराश् निहता युधि । 
तपसा च जितखगाः संपेतुः शतर्सधश्चः ॥ ३२ 
गन्धौणां सहस्राणि घर्यज्वरनतेजसाम्‌ । 
गुद्यकानासृषीणां च तथैवाप्सरसां गणाः ॥ ३३ 
लोकानात्मप्रभान्पयन्फल्गुमो प्िसयान्िितः। 
पप्रच्छ मातरि प्रीत्या स चाप्येनयुवाच ह ॥ ३४ 
यान्द्टवानसि विभो तारारूपाणि, भूते ॥ ३५ 
ततोऽपश्यत्ितं दवारि पिरत वैजयिनं गजम्‌ । 
परावतं चतुर्दन्तं कैरासमिव शृङ्गिणम्‌ ॥ ३६ 

स सिद्धमागमाक्रम्य इरूपाण्डवसत्तमः। 





1 9 + सभ्युषितसर (†0 अस््यु ) 
5 1067 26, ए 9 8 7 (6गन्सु) [21-8) 8 108 

188* फलानि च सुगन्धीनि भक्षितानि ततस्तत 1 
सुसुगन्धाश्च बार्योघास्स्वच्छरीरविनि"खृता । 
भगरतास्वादनीया मे पीसा" प्रसवणोदका' । 
रिष्यथ पितुरङ्के सुसुखं वतैते नग 1 
तथा तवाङ्के रकित द्रौरराज मया प्रभो । [६] 
अष्सरोगणसकीर्णे ब्रह्मघोषानुनादिते । 
सुखमर्प्युषित दौर तव सानुषु निदा } 

[ (7, 9) © + तच्छरीराद्‌ (9 त्वच्छीर-) -- (7, 8) 
2 79 101 अमूतसादनीया मे, 25 अमृत स्वादनीयमे, ¶' © 
(८०४ 1) अद्तास्वादसदृश्ा 12४ पीत प्रस्रवणोदक , 7 (9-५ 
101 पीता (© ५ दौर )पस्नवणोद्धवाः -- (1 4) 8 मातुर्‌ 
(1०; पितुर्‌) 1 चागे , 79 >+ चाके» 1 त्वके (१०८ अङ्गे) 
31120 [अनष (गः नग) 9 सख हेते तरे तथा -- (1, 5) 
8 मया (णः तथा) 1५ 68 उरिति, 1 शयित 8 
(6४0०४ © 173) मद्ा- (10 मया) -- (7, 6) 7५8 
शघौपनिनादिति -- (7 7) ¶५ & (च्छन्न &1) अष्यु 
(1० अस्मयु) प सानूनि (0 सानुपु) "5 © घसखे 
तव सानुनि 

%6 >) 8 आमन्नयत हाश्रुदा (+ "हच्‌) 

27 °) 51 ६ 7५ 7"-3 बहु , 1५ दिव्य", 25 नर' (ः 
[आ]दिय') 

28 °) 51 1 3 + 7० 71-9, 8 63 गत्वा › ए3 ए (2 ५प् 


१8 1४ (6) [प 134 6 यातो , ए त्वा ({0 यास्वा ) -- °) 


77 धरम" (0 भूमि )।| 

29 °) 171 61 (एर ४08) ) सोम" (71 म ) सूर्यो, 
1 ©+ सोमसूर्यौ -- ४) 79 8 + ्योतेते 8 नोत (0 
नच) - ८) 8 युक्ता (19 तत्र), भत "लक्षणा (णि 
"खञ्धया) 

30 °) 7 © आकाशे, 01 अल्यत-, 1४ द्वीपवद्‌ -- “) 
3 2 17 (७५८०0५13) सनूनि ) © + उद्भूनि (0 अणूनि) 

31 °) 51 1 71-3 विमानानि, ४ ५ सुभास्वति 6 च 
भासति -- ४) 5171 71-5 स (च) -- 2) 511४ 
12८ 1 3 शयुतिमति; 1९9 1271 दीक्षिमतः ~ 

52 °) ह+ 71-3 तापसाच = 91 ए1 84 खरजितस्वगाः› 
3 7 च जित स्वर्ग , ए चार्भित स्वर्ण -- °) 7५ © (6८०्‌)? 
01) ससुपेवाश्च स" 

9 ४) ए (च्छन्‌) 71) 8 7 (चष्ण्छह 7८ 701) ¶ण 
1 71 “उ्वचछिति* -- °) 73 454 77012 4 6 968 
गणान्‌ 
54 2) फ (करणभ §1 1 $) फाटगुनो -- °) 51 
सपूज्य , ए अष्च्छनर्‌ (€ प्रच्छ) -- ०) 51 हा 3 71 -3 
श्वास्येदम्‌ (70 चाप्येनम्‌) 

5 ४) 8 धिष्ठिता (2० [स]बस्थिता") -- ^) ५ 70 
तानू (0 यान्‌) 783 7 28 दृष्टवानपि यानि (ऽ "न्द ) स्व 

36 ०) ८323 707; 6 श्युभ, ए3 स्थिर, 8 (6०९ 
119) मत्त (प तित) 8 «प 71 3 8 विसयिन, 7 78 
धैजयिक -- °) 51 1 3 79 5 देरावण + 7० चतुर्ष 
-- °) &1 71 3 21~ स्तूयमान महर्विभिः 
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व्यरोचत यथा पूं मान्धाता पाथिवोत्तमः ।॥ २७ 
अतिचक्राम लोकान्स राज्ञां राजीवलोचनः । 


आरण्यकपव 


[8 44 9 
ततो ददर श्क्रख पुरीं ताममरावतीम्‌ ॥ ३८ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


४९ 


= उवाच । 
स ददश पुरीं रम्यां सिद्धचारणसेविताम्‌ । 
सर्वतुसुमेः पुण्यैः पादपैरुपशोभिताम्‌ ॥ १ 
तत्र सौगन्धिकानां स द्माणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 
उपवीज्यमानो भिभ्रेण वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ 
नन्दनं च बनं दिव्यमप्सरोगणसेवितम्‌ । 
ददं दिव्यङघुमेराह्यद्धिखि दमः ॥ ३ 
नातप्नतपसा शक्यो द्रष्टं नानाहिताभिना । 
स लोकः पुण्यकदंणां नापि युद्धपरा्मुसैः ॥ ४ 


58 °) ए ए उ 70 15 १9 ७8 अभि , एज अनु 
(10 अति ) -- ^: 88०४, ह+ 3 7 (@००ृ४ 71-8) 
18 

189* एव स सक्रमस््तर स्गैरोके महायज्रा" । 
-- 4) &1 1 119 नान्ना (10 ताम ) 

000० 1068४ 7४. 81 91 एषि णठ -- 21009) 
701४ 51 ए 701 ०8 ¶, 44 आरण्य -- 524 ८ ॥ 
५५ ए+ 28 + 729 71 8 6 दन्द्ररोकगमन ›, ए, भसैनर्यद्‌- 
रोकगमन › 7» सरनदद्रखोकगमन , 7५ 01-5 10» दन्द्रलोका- 
निगमन - 421५ 7479८ . 2» अमरावतीददैन = -- 427४ 
१0 (हु७8, प्णत्‌8 0 0०0) 1 79 8 49, 71 49 
(४5 1 {क ) -- €10‰2 70 120 49 „ 71 58, 76 40 


44 


1 °) 3 ठ1 77, 661 प्ण्भ्ण् स 87 ददद 

°) 38 ०५ ०व५ (एर व्ण ) ©8च ०प्स) 
-- *) ए48 7) (धष्टश्‌6 21-8) गू» 5 पुप्पाणा (र द्रुमाणा) 
-- 240 (मा ) ४० -- °) प्रएलयणत्० । + 5 [ष 


204 ° 7५ 08 उद्रीज्यमानो ; 1९8 उदीक्ष्यमाणोे , ए 4 उपसचव्यमा- 
नो, 2८ तद्रीज्य' , 8 तान्वीञ्य 
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नायज्वमिनीनृतैरम बेदश्वुतिवर्भितेः । 
नानाुताद्ैस्तीर्थषु यज्ञदानवहिष्कृतैः ॥ ५ 
नापि यज्ञनैः शुदं शक्यः कर्थचन । 
पानपेुरुतल्पेश्च मासादेव दुरात्मभिः ॥ & 

स तदव्य चनं पर्यन्दिव्यगीतनिनादितम्‌ । 
प्रषिवे्च महाबाहुः शक्रख दयितां पुरीम्‌ ॥ ७ 
तत्र देवविमानानि कामगानि सदशः । 
संस्थितान्यमियातानि ददशौयुतशसतदा ॥ ८ 
संस्तूयमानो गन्धर्वैरप्सरोभिश पाण्डवः । 


3 °) 7 70 8 पुण्यम्‌ (0 दिव्यम्‌) -- ८) &1 71 8 
11-3 दिभ्यविष्ठगीर्‌ 

4 ०)=-3 48 1० §1ह्1 + 7131 शक्य, 1 श्रक्त 
-- °) 8 नापि चानाष्टिता' -- °) ए + ©}, पुण्यङ्त्ति 
(7४8 कीर्तीेना धः सद्िरखोक पुण्यता -- °) ह+ 2 
7 (®न्व्नु)+ 71 3) युद्धे ({0 युद्ध ) 

5 “) ऽ; नादृतिकैर्‌, ए" 8 7४ 7५ ० नायपिकर्‌) + 
नाद्ृविक्छर्‌ -- २) ए8 71 74 © 8 वेदश्चुसिविवर्सिते (एह 
"जंक ), 7१ नै श्चुतिविवर्जितेः -- ०) ५ नानाष्ुतैशच (10 
शुवाक्गैस ) 1 सर्वैः (0 तीथे) 71 नाटुतागै सुतीर्थेषु 

6 ^) 51 7» यज्षहवि ›, + 25 7० 74 ०6 हरे , ए 
जिक्ीरपि, 7५ 71 यज्ञहटभि, 7! "हरि (0 "हमै ) ॐ @० 
यज्चष्रैरिल्यपपाठः । ‰ 51 1 719 कुचैः » 7 बषट्‌ (ग 
दै) -- ४) 51 ए" 5 719 ऽ शाक्य (४ 7; क्यो ) दष्टः 
ह+ 61 3 थ व्रष्ु श्ञक्य , 76 रुर" श्य", ग्‌॥ व्यक्त -- °) 
ए, न पर्‌, 25 मानसैर्‌; ५ सुरापैर्‌ (1० पानपैर्‌) -- ०) 
51 (6य्८्णु 9) 89 8 76 ¬ 8 ष्च; न (‡० वा) 

2 ०) ए; समन्वित, {8 2 03 ३ पप + "चिना 
दिस्त, 4 “विभाविष 

8 °) ए3 7५ 713 ¢ "तान्यभिजातानि, 8 स्थिसान्यपि 
(१ 61 नि ) भ्रयातानि -- «) 7» 5» 120 गृ) 101 तथा 
(0 सदा) ए वदन्ञायुतशोद्॑नः 


8 44 9 | 


पष्पगन्धवरैः पूण्यैवीयुभिशवालुवीजितः ॥ ९ 

ततो देवाः सगन्धवौः सिद्वा परमर्षयः । 

हृष्टाः संपूजयामासुः पाथ॑मह्धिष्टकारिणम्‌ ।॥ १० 
आ्ीवौदः स्तूयमानो दिव्यवादित्रनिखनैः | 
प्रतिपेदे महाबाहुः शद्ध दुन्दुभिनादितम्‌ ॥ ११ 
नक्षत्रमागं विपुलं सुरवीथीति विश्ुतम्‌ । 
इन्द्राज्ञया ययौ पार्थः स्तूयमानः समन्ततः ॥ १२ 
तत्र साध्यास्तथा विश्वे मरुतोऽथाश्चिनावपि । 
आदित्या वसवो सद्रास्तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥ १३ 
राजर्षयश्च बहवो दिलीपप्रषुखा सूपाः । 
तम्बुर्नारदय्ैव गन्धो च ददाहुहू ॥ १४ 
तान्सर्वान्स समागम्य विधिवत्छुरुनन्दनः । 
ततोऽपर्यदेवराजं शतक्रतमरिदमम्‌ ॥ १५ 

ततः पाथो महागाहुरतीयं रथोत्तमात्‌ । 

ददं साकषादेवेनद्रं पितरं पाकशासनम्‌ ।॥ १६ 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्व 


पाण्डुरेणातपत्रेण हेमदण्डेन चारुणा । 
दिव्यगन्धाधिवासेन व्यजनेन विधूयता ॥ १७ 
विश्वावसुप्रभृतिमिम॑न्धर्वः स्तुतिवन्दनैः । 
स्तूयमानं द्िजाग्येश्च ग्यजुःसामसंस्तवैः ॥ १८ 
ततोऽभिगम्य कौन्तेयः शिरसाम्यनमद्रली । 
स चैनमनुृत्तभ्यां जाम्या ्रलयगृहणत ॥ १९ 
ततः शक्रासने पुण्ये देवराजर्पिपूजिते । 
श॒क्रः पाणौ गृदीतैनयुपावेशषयदन्तिके ॥ २० 
मूर्धि चेनयुपापघ्राय देवेन्द्रः परवीरहा । 
अङ्कमारोपयामास प्रश्रयावनतं तदा ॥ २१ 
सदसराक्षनियोगात्स पार्थः शक्रासनं तदा । 
ततः प्रेम्णा वृत्र्घुरजनख शुभं खम्‌ । 
पस्पशे पुण्यगन्धेन करेण परिसान्त्वयन्‌ ॥ २३ 
परिमाजंमानः शनकरैरबाहू चाखायतौ श्ुमौ । , 





॥ 


9 ^{16 9, 12९५ 108 ^ 

190* पुप्पोष्केरे" भै" सोऽथ कीयैमाणो नरषभः। 

194 २.) 9 ५ ए (७लनृ४ 85) 7001) 9 7 1 ४ क्था 
(107 अपि) -- 1४ = $ 17 8" 

14 °) 5: ए" 71 9 बहुशो , 61 सत्नासन्‌ (1०? बटवो ) 
~ ४) 8 21 70 26 © तथा (107 नृपाः) 51 ए 71-8 
दिीपनहुषादय -- ८) ^ {म 1788 तुबरुर्‌ -- ८) 7९8 
101 राघवांश्च 511९५ 83 8 708 728 हहाहुहू, ८1 4 हषा 
हृद» ए8 128 3 73 8 + हहाहुहू › 81 ५ 7 9 हहाहुहू 
{ पा०९८०६ |) & 1 59 १००, ४० एक 8 हहा 

15 ०) 1 3 4231 4 7111 18 73 8 519 ७3 ८908 
सवौन्‌ ४०८६ स॒ 1४ ताश्च सर्वान्समा , 71 तान्स चान्यान्समा- 
गद्य -- °) 511८1 7) 3 तन्ना (गः ततो ) -- ५) ए 
1 8 (60७) 6५) अर्रिदम 

16 “°) 13 1" देवेशा (7० देवेन्द्र ) 

17 ^) = 8 49 14° 8 (7०5्र) पाडरेणा -- °) 
51 1९! 89 दिन्यगधादिचासेन , 21 > ५ दिव्य गधाधि", 7" 
दिन्यगघसु" , 113 दिन्यगधाञ् -- ५) 73 76 75 च धूयताः 
8 च (6 [ज]षि) वीजित (णः विधृ. ) 

18 ») 3 294 72 729 -5 स्तुतिवदिभि", 51 20 1 
"्वादिमि , 71 ष्वदिकरं -- ०) 79 + 31 3 7 (न्क्व 


1701-8) 7» &9 "सभवे 

19 2) 29 3 0 70 8 4 ० [आभ्यगमद्‌, 14 12 
न्यपतद्‌, 8 प्राणमद्‌ २५ 7 वक्षी (0 बली) -- 
9 4 8 70 724 6 1 वृत्तपीनाम्या (10 अनुदृत्ता" ), ४०१ 
याहु" (10? ञ्जा) 51 ए1 9 12८ 11-8 6 सुजाभ्या पीन 
छृत्ताम्या भरत्ययद्धास्स चापित 

20 ०) 2 8126171 5 तत्र (07 तत.) -- ०) ए 
8 7 72५ € प" देवर्षिगणसेविते (84 7 'पूजिते), 7४ © 
देवराजर्षिसेविते 

21 2) 61 परिरभ्यषच्डष्टरि 

22 °) 51 1 णच (०्स) -- ४) 1923 2014 6 
गत, 71 तथा (० तदा) -- ९) 51 9 अध्याक्रामद्‌ » 1 
यथाक्रामद्‌ , ए? सम्या" 7२4 71 सध्याक्रमद्‌ » 31 आाघ्यक्रामव्‌? 
गुप 5 (एर्नणः8 व्ण ) ७५ + आर्रुकुर्‌, 11 समार्क्षद्‌ 7४ 


&9 आर्रोक्ाप्रमेयाप्मा 

23 ०) 71 धा बरेम्णाम्रत शक्रः - ४) 1 3 
1213 19 श्ण ज्युभ 9८ सुख -- करध्लिः 2१०५, ए 
178 


191* दिम्यकान्ताकराहूतवालग्यजनमास्मै । 
-- 51 छण (एषा ) 98०-96" 
24 51 ० 24 (भ ‰ 1 28), [1 ०ण 2५०-२६२ 
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दन्दरखोकाभिगमनप्व || 


ज्यासरकेपकठिनौ सतम्भाभिव हिरण्मयौ ॥ २४ 
व॒ज्ग्रहणचिद्धेन करेण वरदनः । 
ृुहर्मजधरो बाहु संस्फारयज्छनेः ।। २५ 
सयन्निव गुडाकेशं प्र्षमाणः सदसद्‌ । 
्पणोरफुष्टनयनो न चातृप्यत ्रबरहा ॥ २६ 
एकासनोपनिष्टौ तौ शोभयांचक्रतुः सभाम्‌ । 
तत्र स गाधा गायन्ति सान्ना परमवल्गुना । 
गन्धर्वस्तु्बुरुभरषठा; शसा गीतसामसु ॥ २८ 


आरण्यकपवै 


[ 8. 48. 2 


धृताची मेनका रम्भा पूयैचित्तिः खयंप्रमा । 
उर्वशी मिश्रकेशी च इष्डु्ोरी वरूथिनी ॥ २९ 
मोपारी सजन्या च कुम्भयोनिः प्रजागरा । 
चित्रसेना चित्रलेखा सदा च मधुरखरा ॥ २३० 
एताान्याश् नूतसतत्र तत्र व्राद्धनाः । 
चित्तप्रमथने युक्ताः सिद्धानां पदमरोचनाः ॥ ३१ 
महाकटितटश्रोण्यः कम्पमानैः" पयोधरैः । 
कटाषहावमाधुयेशेगोबुद्धिमनोहराः ।॥ ३२ 


दति श्रीमहाभारते मारण्यकपर्वणि चतुखत्वार््तोऽप्यायः ॥ ४७ ॥ 


४५ 


= उवाच । 
ततो देवाः सगन्धर्वाः समादायार््यघुत्तमम्‌ । 


~~~ ~~~ ~~ 


-- ५) प्रपएकणछछष। ए ए 00 79 + १ प्रमा्जमान + 71 
61 + ५ पषा, परिमार्जश्च; 7५ © परिद्ज्याथ , 1/3 परिमार्जयश्च 
~~ ४) 75 ० च ग") बाहू ज्याघातराछनै -- °) 71 3 
ज्याशरा , 73 आसना } ४» शरज्याः 

5 51 0) 265०, 1 ०0 ‰6०० (५ र] 28, 24) 
-- ४) ए» 8 7" 1, ० परिसास्वयन्‌- (10? बसूदन ) , ०६ 
%० -- ०) 51 सस्मारयन्‌, 101 सस्पली" , 138 1) 12५.6 
ष्वास्फोट' , ५ सतोरू" , 16 सस्फोट 10129 ज्ुभौ (107 रने" ) 

26 °) 7\ १ स्यमेच्र (° सयत्तिव ) -- ०) 8 (0१०० 
104} लिस््रयो -- °) 5\ चातरप॑त, 7५ 8 8 तत्पं च (1० 
खयातृप्यस) 8 7९ 78 नातृप्यद्खबृच्र्ठा 

27 ») 1 दोमयामासतुः -- °) ५ 8 7 (65५6४ 
01-8) प्‌» © ष्योम (1० ष्योक्जि) -- «) 8 (6००४४ 1) 
पोणैमास्यामिवोः 

28 °) ए (कष्ण ए+) 6 7001 71 9 + तुवर" 

29 2) 51 ह 9 71-8 6 विग्र (0 पूर्वं ) -- ४) 1 
ज्योत्छा गौरी , 3 ? {014 6 ददगौशी, 3 ताक्ष्य गौ} 74 
\-3 दढा गोरी, 2० 75 वयुर्गोरी , 7 सुस्सुमौशी; 7५ ७५ ऽ 
धूञ्चगौश , ७५ धृष्चकेशणि (०८ ण्डु") ऽ! ए (७८०४ ए +) 
01-3 £ विभावरी (प वरू ) 

‡ 50 ») §\ + 84 (८६३ पछ) 01-8 5 पूर्चचित्ति., 
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शक्रस मतमाज्ञाय पार्थमानरैरञ्जसा ॥ १ 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिग्राद्य चृपात्मजम्‌ । 





ह विप्रचित्ति" (01 कुस्म ), 9 2५०५० ए 511ए1 4701-9 
तथैव च, ए? प्रभावनी, 2५ (० १३ 1 ¢ ) सहामता, 72 
703 प्रमाकरी (० प्रजा) -- °) 61 दय 701 ए961 8 
मधुरस्वना 


31 125 निभ) 81०2 9 81० -- ९) + 297) 


(भ्ल 71-8 5) सष्टलश , ए+ 21 5 सुविसितसा", 234 8 
छचिस्िताः (0 वरा) -- °) फ चित्तप्रसादने © चित्त- 
ग्रमथनाथौय पुसां च पिधिना कृता" 


-32 °) 8 कराक्षमावमघुरेङ, ए+ रूपयौवनमाघुरभैक , 
51 8 8 कराक्षभाव -- ५) प (छण्श्‌) § रा 129) "सनो 


60० 61 एफ 10०86 -- 2120700 &1 प्र 
¶ &५-+ जारण्य ; 24 वन्‌ (1) -- 5%8-70704 3 12९ 70 
721 9५ 1 दद्ररोकासिगमन, ए, चद्रोकगमन (619) , ए 
इन्‌ ( 51 स्वगै )रोकगमन , 1 *भ्छोकामिगमन, -- 4०१४ 
7402 193 अञ्जनद्रसमागम $ ¶५ (© 8 741 हदवर्दान 
-- 4वा५# 70 (हपप७8, सणप्ते8 0: 00) 708 48 (७५ 
401) , 71 44 (६8 1 १८२४) -- [०८१० 9 7; ० 39 


न 4४७ धर 44, 8 118 ४० ०११ ६0 &१्छप 
1 ^? 1 (० 6), १1 5 458 


8 4.9] 


3 पुरंदरनिवेशनम्‌ ॥ २ 
एवे संपूजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः । 
उपथिक्षन्महाख्राणि ससंहाराणि पाण्डवः ॥ ३ 
राक्रख दस्तादयितं वज्रम दुरुत्सहम्‌ । 
अरुनीश महानादा मेषवर्हिणरश्षणाः ॥ ४ 
गृहीताचस्तु कौन्तेयो भादन्सस्मार पाण्डवः । 
पुरंदरनियोगाच पश्वाब्दमवसत्सुखी ॥ ५ 
ततः सक्रोऽवीत्पाथं कृतां कार आगते | 
यत्तं गीतं च कौन्तेय चित्रसेनादवामुदहि ॥ ६ 
वादित्रं देवविहितं वृरोके यन्न विद्यते । 
तदजेयख कौन्तेय श्रेयो धर ते मविष्यति ॥ ७ 


महाभारते 


[| इन्द्ररोकाभिरामनपर्व 


सखायं प्रददौ चाख चित्रसेनं पुरदरः । 

स तेन सह संगम्य रेमे पार्थो निरामयः ॥ ८ 
कदाचिदटमानस्तु महर्पिरुत रोमशः । 

जगाम्‌ शक्रभवनं पुरंदरदिदश्षया ॥ ९ 

स समेलय नसस्कृत्य देवराजं सदाग्निः । 
ददश्ोर्थासनगतं पाण्डरं दा्तवख ह ॥ १० 
ततः शक्राम्यसुज्ञात आसने विष्टरोत्तरे । 
निषसाद दिजशरेष्ठः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ ११ 
तख दृषट्रमवदवुद्धिः पार्थमिन्द्रासने सितम्‌ । 
कथं लु कषत्रियः पार्थः शक्रासनमवाक्तवान्‌ ॥ १२ 
कि त्वस्य सुकृतं कमं छोका वा के विनिनिताः 1 
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य एवग्ुपसंप्राप्तः खानं देवनमस्कृतम्‌ ।॥ १३ 
तख विज्ञाय संकर्पं शक्रो धृत्रनिषूदनः । 

रोमं प्रहसन्वाक्यमिदमाह शचीपतिः ॥ १४ 
रह्म श्रुयतां यत्ते मनसैतद्धिवकषितम्‌ । 

नायं केवरुमरत्यो वै क्षत्रियत्ुपागतः । १५. 
महे मम पुत्रोऽयं इन्त्यां जातो मदाथुजः । 
अच्लहेतोरिह प्राप्तः कस्माचित्कारणान्तरात्‌ ।॥। १8९ 
अदो नैनं भवान्वेत्ति पुराणम्पिसत्तमम्‌ । 

शृणु मे बदतो ब्रह्मन्योऽयं यच्चाख कारणम्‌ ॥ १७ 
नरनारायणौ यौ तौ पुराणावृषिसत्तमौ । 
ताविमावभिजानीहि दषीकेशधनंजयौ ॥ १८ 
यन्न शक्यं सु्टमृषिभिवा महात्मभिः । 
तदाश्रमपदं पुण्यं बदरी नाम विश्चुतम्‌ ॥ १९ 

स निवासोऽमवद्विर षिष्णोर्जिष्णोस्तथेव च । 


आरण्यकपवै 


[8 48 9 


यतः प्रवघ्रते गद्धा सिद्धचारणसेविता ।। २० 

तौ मन्नियोगाद्रहपें क्षितौ जातौ महाद्युती । 
भूमे भौरावतरणं महावीय करिष्यतः ॥\ २१ 
उद्रुत्ता द्यसुराः केचिन्निवातकवचा इति । 
विप्रियेषु सितासाकं वरदानेन मोहिताः ॥ २२ 
तर्कैयन्ते सुरान्दन्तं बर्दुषसमन्विताः । 

देवान्न गणयन्ते च तथा दत्तवरा हि ते ।॥ २३ 
पातालवासिनो रौद्रा दनोः पुत्रा महाबलाः । 

सर्वे देवनिकाया हि नार योधयितुं स तान्‌ ॥ २४ 
योऽसौ भूमिगतः श्रीमान्विष्णुमषुनिषदनः । 
फपिलो नाम देवोऽसौ भगवानजितो हरिः ॥ २५ 
थेन पूव महातमानः; खनमाना रसातलम्‌ । 
ददौनादेव निहताः सगरस्यात्मजा विभो ॥ २६ 
तेन कायं महत्कायमसाकं द्विजसत्तम्‌ । 
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पार्थेन च महायुद्धे समेताभ्यामर्स॑श्यम्‌ ॥ २७ 
अयं तेषां समस्तानां सक्तः प्रतिसमासने । 
ताभिहत्य रे श्रः पुनयखति मादुषान्‌ ॥ २८ 
भवांश्षासन्नियोगेन यातु तावन्महीतलम्‌ । 
काम्यकै द्रक्ष्यसे बीरं निवसन्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९ 
स॒ वाच्यो मम संदेजञाद्रमात्मा सत्य्सगरः । 
नोत्कण्डा फल्गुने काया कृतास्रः शीघ्रमेष्यति | ३० 
नाछ्ुद्धबाहुवीर्येण नाकतास्ेण वा रणे । 
भीष्मद्रोणादयो युद्धे शक्याः प्रतिसमासितुम्‌ ॥ २१ 
शृहीतास्रो गुडाकेशो महाबाहुर्महामनाः 
सृत्तवादित्रमीतानां दिव्यानां पारमेयिवान्‌ ॥ ३२ 
भवानपि विविक्तानि तीथोनि मनुजेश्वर । 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्व 


भ्रातमिः सहितः सरवद्ुम्दतयरिदम ॥ ३३ 
ती्ेष्वाुतय पुण्येषु विपाप्मा विगतज्वरः 

राज्यं भोक्ष्यसि राजेनद्र सुखी विगतकटमपः ॥। २४ 
मवांधैनं द्विजश्रेष्ठ पयैरन्तं महीतले । 

त्रातुमर्हति विप्राय तपोबलसमनितः ॥ ३५ 
गिरिदुर्गेषु हि सदा देशेषु पिषमेषु च । 

वसन्ति राक्षपा रद्रास्तम्यो रकषेत्सदा भवाय्‌ ॥ ३६ 
स तथेति प्रतिज्ञाय रोमशः सुमहातपाः 

काम्यके वनयुदिदय समुपायान्महीतलम्‌ ॥ ३७ 
ददशे तत्र कौन्तेयं धर्मराजमरिंदमम्‌ । 
तापसैभौठ्मिश्रैव सर्वतः परिवारितम्‌ ॥ ३८ 


हति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चचत्वारिरो ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
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इन्द्ररोकाभिगमनपरवं ] 


ध उवाच । 
अलद्ुतमिदं कमे पार्थस्याभिरदेजसः । 
धृतरा महातेजाः श्रुत्वा विप्र किमन्रवीत्‌ ॥ १ 
वैदपायन उवाच । 


^-^ ^~ ^~ ~~~ ~ 


रुतं मे त कायेन कम पार्थस धीमतः । 
कचित्तवापि पिदितं यथातथ्येन सारथे ॥ ३ 
प्रमत्तो ग्राम्यधर्मेषु मन्दात्मा पापनिश्चयः । 
मम पुत्रः सुबुद्धिः पृथिवीं घातयिष्यति ॥ ४ 
यख निव्यमृता वाचः सैरेष्वपि महात्मनः । 
त्रैलोक्यमपि तस खायोद्धा यख धर्मजयः ॥ ५ 
अस्यतः केणिनाराचांसीष्ष्णाग्रां च शिलाशितान्‌ । 






खोकगमने ्रवाक्य › 79 ७° 1/1 रोमशविसर्जन , © 103 
छोमश्षधिसगे -- 441 ८ ( हुपा९8, फ 07त8 07" 00011) 
0५ 8 46 (४8 पप {च}, फण ०8 तष, 71 48 
-- 5०410 0 84 , 71 99 
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1 °) + 23 70 1५4 6 61 महाप्रा्ष, 720 728 महा 
राज -- ०) 8 (०्ण्‌)॥ 173) पत्र (0 विप्र) 

2 2) 8 पार्थ श्ुस्वा महाबाष्टो (ण ‰ तदा राजा, © 
ध" महाराज) तराय विकासुत' 

3 ९016 8, ४ {6 1088 8 सरार उ (768) घव 
गष) - °) ए+ + {९दछशृ४ [७ 71 4 ) ¶्र५ &# 
क्वः याया (० यथा) 

‰ ^) 4 70० प्रचृत्तो 5 ए1 713 ग्राम्यमोगेषु ; 79 

घर्मेण - 79 ० 4०-62 
एवल 9००8 एप = (णः ) 6 61 1-16 
3 = {ष्भः)8 81 1 -- 51 088 1४0९ 0 5०2, 


णण ठ (५ फ} 4), एय 66 -- ५) + 
पपम्‌ योद्धा पत्‌ यस्य 


6 6० = (षाः) 5 61 89 -- 3 ० 6, 8 ०, 
& ९ ११ ५,७) -- ° 511 470 21 3 कर्णि{ ह} 
71 ण)नारीक्ान्‌ -- °)5\ ष हिरीञ्ुखान्‌ -- °) 

20 


| 


आरण्यकपवै 


४६. 


[8 46 12 


कोऽ्यनखाग्रतस्तिषठेदपि गतयुजैरातिगः 1 ६ 
मम पुत्रा दुरात्मानः सर्वे मृत्युवशं गताः । 

येषा युद्धं दुराधपैः पण्डवैः प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ७ 
तस्येव च न पयामि युधि माण्डीवधन्वनः । 
अनिशं चिन्तयानोऽपि य एनघ्दियाद्रुथी ॥ < 
द्रोणकर्णौ प्रतीयातां यदि भीष्मोऽपि वा रणे । 
महान्स्यात्संशयो लोके न तु पद्यामि नो जयम्‌।। ९ 
धरणी कर्णः प्रमादी च आचार्यः खविरो गुरः । 
अमर्षौ बलवान्पार्थः सैरम्मी दृटविक्रमः ॥ १० 
भवेतसुतुशरं युद्धं सर्वशोऽप्यपराजितम्‌ । 

सें स्रविदः शूराः सवे प्राप्ता महयरशः ॥ ११ 
अपि सर्वेश्वरत्वं हि न बाज्छेरन्परानिताः 
यथे नूलं भवेच्छान्तस्तेषां वा फल्गुनस्य घा ॥ १२ 


3 ना' (णको) -- °) &1 71 9 2370, ९ फ र्ल्यु- 
(07 मद्युर्‌) 

7 १० = (ण्णः) ] 1 188 -- °) ५8 7074 ४ 
खल्युवशानुगा' -- °) ५ ® 105 तेषा (19 येषा) -- ५) 
9 सु (य भ्रस्यु' ) 

8 = (र्धः )5 61 8 -- °) 732 (6८श्‌ 34) 
2 7५ ५ तग्रैव (0 तस्यैव) ४ ७5 दि न, &५ न हि (० 
चन) ~ ४) §1 ए [क्नु व) 2968 + "धम्विन" 
~ °) 70-श्वे (ऽपि) -- ५) दः गृष उदयाद्‌; एड 
12; उपयाद्‌ 1६1 रणे» 89 वक्नी , 8 (छर्‌ 241) युधि (० 
रथी) 

9 = (शः) 6 61 40 -- ०) ए सुमहान्‌ (0 
मषान्स्यात्‌) -- ५) 91 1 न च, {५ 8 1० 124 १ तश्र; 21 
नहि (शग्नतु) + त, 21 -श्व ({गनो) 

10 = (शभः) 6 51 6ण्ष्न्य 
जितश्ठम 

11 = (रषः) 5 6] 5-6* -- =) 954 
भवेत, ह9 8 77176 6 सभवेत्‌ (0 भवेस्सु ) -- ०) 
2४3 सवेत 3 7२५ एः © 101 सर्वस्य (10 सर्वश्च ) 103 पराजय 
(1० ऽस्य) 

12 = [ष्थाः)6 61 6०५ -- ०) 51 ए" सथ (६ 
जपि) --°*) 51 1 + ठ1 0701-8 त्ते धाछुयपराजिता 


-- ०) 1⁄3 दठधन्वा 


188 | 
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= तु हन्तानस्यास्ति जेता बास्य न विद्यते । 
मन्युस्तस्य कथं शाम्येन्मन्दान्प्रति सयुत्थितः ॥। १३ 
्रिदेशसमो वीरः खाण्डवेऽभिमतयत्‌ । 
जिगाय पाथिवान्सर्ात्राजघ्ये महाक्रतौ । १४ 
शे कर्यादधिरेवजं निपतन्मू्भि संजय । 
न तु इयुः शराः रेवमस्तास्तात किरीटिना ॥ १५ 
यथा हि फिरणा भानोस्तपन्तीह चराचरम्‌ । 
तथा पार्थभूजोत्य॒ष्टाः शरास्तप्स्यन्ति मे सुतान्‌ ।। १६ 
अपि वा रथघोषेण भयातां सव्यसाचिनः । 
परतिभाति विदीर्णेव सयैतो भारती चमूः ॥ १७ 
यदुदरपन्परवष॑शैव बाणा- 
न्धाताततायी समरे करीरी । 
सृष्टोऽन्तकः समैहरो मिधात्रा 





779 ते वाछति परा, 75 चाछत्यप्यपरा » 5 > वादेरन्नपरा" 
-- ०) 511 चैषा वा» 9 70 725 एतेषा , ए+ 71-3 एषा वा 
(० तेषा वा) प (कण्ण 51 1 9) फाल्गुनस्य 

15 = (ष्णः) 6 € ए -- 2) §1 158 ५7न 
71 ¢ ० चास (० वाख) -- ४) §1 1 8 ५24 71-8 6 
मा (& मा) तै प्रति 7० समुषित, 7५ 08 “त 1५ 
ए1-9 7 12५ ५ मा चैव प्रतिसदित 

14 = (रभः) 6 519 -- °) हः ४ 7५ 75 ४3 
त्रिदशे बिनिजिय 

15 = (ष्णः) 6 61 18 -- ०) ह+5 70704 5 
वस्नो -- °) 8 71-8च (गतु) -- ५) ऽ 8 ५ 
10 01-9 5 सुष्कास्‌, 7ए५ 3 7 7, 9 क्षिप्तास्‌ (0 
अस्तास्‌ ) 

16 °<) 8 करो" (० “जुजो) -- ५) &1 7२३ ५ 
तप्यति 4 2 (6ल्म्‌४ 29) 7 (च्न्नू 1701-8 5) मत्‌- 
(० मे) ए श्ञरास््रप्यति मेदिनीं 

17 = ($) 5 51 16 ०) [9 34 100 77 
7\५-8 तच्‌ , [९७ मे, ५५ [ह्‌]य, ठा-्सा (्प्वा) 51 
1- मे शर (गवा रथ) -- ४) 51281 4701136 
8 भयार्ता. 15 भारती चमू (10 सम्य ), 806 0610 -- °) 
1८8 5 {061 0003 4 € ष्व; 20 05 [एव (ग [द)व) 
-- 9) 51 1 सर्वथा 125 सर्वत" मग्यसाचिना 

18 51 05 ष्णात ०८ 18 -- ०) 79 22 @+-8 
यटुट्टमन्‌, ॐ: "दहन्‌ 7" ` दहन्‌, 7 © सयुद्धरन्‌, भाः यदो 
द्र्न्‌ › > यथोद्वन्‌ (10 यदुद्धपन्‌) 73 (व्मप्पफ ) 


| 


महामासते [ इन्द्रलोकाभिगमनपर्व 
सवे्था तददपारणीयः ॥ १८ 
संजय उवाच । 
यदेतत्कथितं राजंस्त्वया दुर्योधन प्रति । 


सर्वमेत्थात्थ ल नैतन्मिथ्या महीपते ॥ १९ 
मन्युना हि समाबिष्टाः पाण्डवास्तेऽमितोजसः 
दृष्ट ष्णां सभां नीतां र्मपतीं यश्सिनीम्‌ ॥२० 
दुःशासनख ता वाचः श्रुत्वा ते दारुणोदयाः 
कर्णस च महाराज न खप्यन्तीति मे मतिः ॥ २१ 
श्रुतं हि ते महाराज यथा पार्थेन संयुगे । 
एकादशतनुः स्थाणुधनुषा परितोषितः ॥ २२ 
कैरातं बेषमायाय योधयामास फल्युनम्‌ । 
जिज्ञासुः सदेवेशः कदी भगवान्खयम्‌ ॥ २२ 
तत्रैनं लोकपालास्ते दश॑यामासुरयनम्‌ । 





सन्समब्धगवाश्चैव बाणान्‌; 7ए+ अदन्नम्षेण शराननेकान्‌ 
-- 2) ए, स त्वा", 51 3 76 ताना, 8 (७० 111) तथा 
(10 सथाता") -- °) 7 © (०५०]6 ©) हि (° वि ) 
-- ¢) 8 तत्कथ रक्षणीय , 8 तद्रदवारणीयः -- 416" 16, 
क (सण्ञ एए) 1 105 ९० &वत्‌] ००० (वत)) 

{0 48, 21 49, प्1 46) 

19 °) ¶५ © (ण्म) 61) यथा, ४1 तद्‌ (1० यद्‌) 
-- °) 1 1 + 129. ऽ यथार्थट , 8 यथातस्य (6 “त्त ) 
-- °) 9 81 व ५9 तन्‌} 7४ क (कण्ण 61) तु (ण 
[एातन्‌) ए + 71-3 भविष्यति (07 मही ) 

20 ०) 8 (जण्ण @ त) तु (णिः ते) ए 
7५ ° महौ (0 ऽमितौ") -- ०} 8 ध्रध्णशूः क्प्णा 80 
नीता 

21 ०) 2०5 ता वाच 51 718 (कणः 8)) व 
(19 ते) + 8 (०ण्ू 61) कटुकोदया , 7 7५ दारणो 
दया ६4 (प ४8 1 ल्प) दु-क्ासनसमाविषटामेकवखा रजः 
स्वरा - 4) 5 द्रः 5 ५ नक्षस्यतीति, ५ 84 777, ८ 
जगुप्ती' 

22 ०) ए 3817071 +त से (1० ते) + 
श्रूयते च महा ~ 2) &1 [ए 8 70 113 € धीमता (0 
सयुगे) -- 4) 1 तपसा (10 धनुपा ) 

253 °) 21 7" 5 कैरात- ५ वपुर्‌ (०५ वेषम्‌) 

क ( ९लन्श्‌४ §1 रा 373) फाल्युन - ^{4९7 29 8 108 

196* रेभे पाद्युपत चापि परमाघ्न महाद्युतिः । 

24 ४) 2 8 70 74 6 61 73 अच्युन ( {ण अर्जुनम्‌) 


154 | 


70 
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६ पराक्रान्तं तपसा कौरवर्षभम्‌ ॥ २४ 
तैतदुत्सहतेऽन्यो हि रब्धुमन्यत्र फल्गुनात्‌ । 
साक्षादशेनमेतेषामीश्वराणां नरो षि ।॥ २५ 
महेश्वरेण यो राजन्न जीणो प्रसमूर्मिमान्‌ । 
करतषटुत्सहते वीरं युद्धे जरयितुं पुमान्‌ ॥ २६ 
आसादितमिदं घोर तरं रोमहर्षणम्‌ । 
द्रौपदीं परिकर्षद्भिः कोपयद्धि् पाण्डवान्‌ ॥ २७ 
यत्र विरफुरमाणोष्ठो मीमः प्राह वचो महत्‌ । 
दष्ट दर्योधनेनीर द्रौपद्या दर्शितावुभौ ॥ २८ 
ऊरू मैत्छामि ते पाप गदया वज्रकर्पया । 
त्रयोदशानां वर्षाणामन्ते दु्ैतदेरिनः ॥ २९ 
सर्वे प्रहरतां शरेष्ठाः सर्वे चामिततेजसः । 
सवे सर्बाखिविद्ंसी देतरपि सुदुजजैयाः ॥ ३० 
मन्ये मन्युसमुद्धताः पुत्राणां तव संयुगे । 
अन्तं पाथाः करिष्यन्ति वीरयामर्षसमन्विताः ॥ ३१ 


~ °) + {6 138 "षम 

25 “) १५७ इस्पस्स्यते, ५५ उस्प्यते (101 रस्सहते) 
ए 8 70 724 ५ चान्यः, 7५ [अन्यो धै, 1४» [अुन्योपि 
-- *) 1२ (6५० §1 ए1) फाद्णुनात्‌ 

96 २) 6 विदीर्णो, ए1 ऽ तदीर्णो ह\ + 87९ 
० 7५6 दा्ट(75 ख) मूतिना; ६4० 79 3 म्रस्तमूिना 
7 जीर्णो अरस्तश्च मूषि -- °) ५ 2 7 7५ ५ 8 वीर. 
(10 वीर ) 

27 >) 2५103 तुमरु 18 रोम (० लोम ) -- °) 
7; अप' (गः परि } 

५8 ") ए 0018 + 6 यप्तु, एष्एवं 517) 8 4 
7० ऽ विस्फुरमाणीष्टो , 7० 8 ० 714 ° प्रस्फुरमाणौ- 
(71-3 णोष्टो -- °?) 79 8 प्रति (णप प्राह) + 39 
114 8 [ज]षेवत्‌, 79 63 []बदत्‌ » ७५ वदन्‌ (0 महष) 
-- °} ए+ (४९ 1 ५७५) दशित वरात्‌ (10८ दक्िवादुभौ ) 

29 °} 5! पाथं , 8? पार्थ; 7\-+ राजन्‌, ए» सद्‌ (अ 


पाप) -- °) ५ ५57 (क्छ 7 -3) मीमेग( 144 
रूपया (ण चन्न) 


30 °) ५ 8 सर्वाखरविदुप सवे 

31 28०91 - °) §1 1 स्वै (० मन्ये) द 
(6षण्य+ 13 7001, 05 ०.) &1 ससुद्धताः -- ४) 8 
(शन्ण्श्‌) ©) सगरे (0 सयुगे) -- ५) एए1 ए (6९०९४ 
131) 7 (छल्ञ 01, 9, 103 जण ) भाय 
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धतरा उवाच । 

षि कृतं घत कर्णेन वदता परुपं वचः । 

पयत पैरमेतावचलकृष्णा सा सभां गता ॥ ३२ 
अपीदानीं मम सुताक्िषठरन्मन्दचेतसः । 

येषां भ्राता गुर्व्यो विनये नावतिष्ठते ॥ ३३ 
ममापि वचनं घत न शुश्रूषति मन्दभाद्‌ । 

दृष्ट मां च्चुषा हीनं निर्विचे्टमवेतनम्‌ ॥ ३४ 
ये चाख सचिवा मन्दाः कर्णसौवलकादयः । 
तेऽप्यस्य भूयसो दोषान्वथैयन्ति विचेतसः ॥ ३५. 
स्वैरुक्ता अपि शराः पार्थेनामिततेजसा । 
निर्दहेयुर्मम सुतान्कि पुनर्भन्युनेरिताः 1 ३६ 
पार्थबाहूुवरोत्सृष्टा महाचापविनिःसृताः । 
दिव्याख्रमन्त्रयुदिताः सादयेयुः सुरानपि ॥ ३७ 
यस्य मन्त्री च गोप्ता च सुहचैव जनार्दनः । 
हरितैरोक्यनाथः स किं चु तस्य न निर्जितम्‌ ॥ ३८ 


ॐ °) 51 76 7०9 78 5 4 ९ पर्याप्तः (10 पर्याप्त) 
-- °) 1९3 ष्णा सा हि, ए+ 79 यस्माल्कृष्णा, 218 यत्सा 
ष्णा, 71 १ कृष्णा यत्सा (० यक्कृष्णा सा) 7? &8 + 1 
समा गता, 61 [अपथ भारत 

33 ४) 61 (कन्ठ 3) 1007019 8 तिष्ठयुर, ए+ 
(फकपट 5७८ # ) भरियेरन्‌ (६० तिष्ठेरन्‌) -- °) 1 72: 
76 (चण्डा 61) गुर शरेष्ठो , 1५ कुरधेष्टो -- °) 5! ए + 
889 तिष्ठति 


34 ०) 1 (ए णश्‌ ) छश्रूषति न, ए५ न श्टणोति हि 
-- ५) 76 71-8 ५ ©1-3 अचेत्तस , &५ अर्रिदम' 

55 ०) &1 1 + ठ1 713 {उप्यस्, 6&1 स्वस्य (101 
चख) -- °) ऽये (गते) + + 0 7) 6 01 त्तस्य 
(10 ऽप्यस्य) 

36 °) 918917० खर्‌ (सैर) 5 चदि, 38 
810५ प 0, 908\ शपि; ए, 7, [आपि हि ( {0 अपि) 
-- ५) ८५ >+ ® मन्युनाति {84 ` भि)समीरिताः 

ॐ ०) 4 (षष 5८८ # ) चुदिताः, 7४ 9 4 
विदिता, भ "स्वुदिताः -- ०) €1 1 9170 23 8 ८ घातः; 
21 1) पातत , 89 09 ५ साध ({० साद्‌" ) 

38 “) 72 70 तख (६९ यस्य} -- >?) & 
(ध्न 3) 0० 713 ५ सारथिश्च (+०ः सुद्श्धैव) -- °) 
171 3 (0606 व्ण) द 3 क सन्‌, 7, ९8 स्यात्‌ 


(मस) - °) §1 ष ( ९०७0 3 ) 729 3 तेन (०५८ तस्य) 
155 | 








8, 46. 89 |] 


इदं च सुमहचित्रमैनस्येह संजय । 
महादेवेन बाहुभ्यां यत्समेत इति श्रुतिः ॥ ३९ 
प्रल्क्षं सर्वलोकस्य खाण्डवे यत्कृतं पुरा । 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्व 


फल्गुनेन सहाया बहेदमोद्रेण च ॥ ४० 
सर्वथा नास्ति मे पुत्रः सामात्यः सहबान्धवः । 
करद्धे पार्थे च मीमे च वासुदेवे च सात्वते ॥ ४१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि षट्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४६ ॥ 


८५७9 


1 उवाच । 
यदिदं शोचितं राज्ञा धृतराष्ट्रेण वै शुने ] 
प्रचाज्य पाण्डवान्वीरान्समैमेतभिरथैकम्‌ ॥ १ 
क्रथं दि राजा पुत्रं खुपक्षेताल्यचेतसम्‌ । 
दुर्योधनं पाण्डपत्रान्कोपयानं महारथान्‌ । २ 
किमासीत्पाण्डुपुत्राणां वने भोजन्रुच्यताम्‌ । 
वानेयमथ वा कृषटमेतदाख्यातु मे भवान्‌ ॥ ३ 
वैापायन उवाच । 


वानेयं च सगांरैव शुधैबीणै्निपातितान्‌ । 
बराह्मणानां निवेदयाग्रमथेज्ञन्पुरर्षमाः ॥ ४ 
तांस्तु शरान्महेष्वासांस्तदा निवसतो बने । 
अन्वयुत्रोह्यणा राजन्साग्नयोऽन्रयस्तथा ॥ ५ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि स्ातकानां महात्मनाम्‌ । 
दन्न मोक्षबिदां तदयान्बिभरति युधिष्ठिरः ॥ £ 
एरुन्डष्णमृगांयैव मेध्यांशान्यान्वनेचरान्‌ । 
बाणैरुन्मथ्य विधिवद्राहमणेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥ ५ 





9 ०) 511 417 तु, एऽ81170 हि (णः च) 
-- ०) ए» न सराय", 3; [द्‌]द सयुगे (101 [इह सजय ) 


-- ४) 61४ ५ 231 00 71-9 य (गः यत्‌) 29 16 


स्प्रति , 61 श्रुतं» 03 शुत 

40 °) §। ए9 8 ए 7 फाद्गुनेन , ए ५ पाडवेन $ ५ 
(7 ण्णः ) 713 4 सहायेन , 79 08 [सहायेन (णः 
सहायार्थे) -- ०) 7 & «+ चिना (9 वह्‌) 

41 79 १९68 41०० 88 आ 70] -- °) 5 3 
समर्था, 2, श्ञमाथौ (10 स्वया) + ठ (कर्ण 81) 
709 74 ०१५6 (छव्न्‌ 61) न दहि (0 नासि); 6 
पुखर" (10 पुत्र ) 7५ सर्वे न सतिमे पुत्राः -- °) ©, वघुभिः 
(10 -चान्धव ) 152 8 (शष्न्णू 81) 0 7५ ० सहा 
माया ससौवरा » 1ए+ 73 63 8 सामादया सहवाधवाः ~ ०) 
&1 [र ( ९९८९६ 73 ) 72¢ 71-3 5 लसा) पार्थ ४० भीमे 


नगाणा णा वप 8 ` [वमः 2 एव 5171703 
ग्‌) @&-+ आरण्य -- 4 व 7१7८ + 125 तरा्वास्य 
134 76 तराषट्परिदैवन , 1 तराष्रविखापः › 2» तरा्ूसजयः 
सवाद, ¶५ ७3 प! एतराएशोकवाक्य, 61 धटतराष्मताप 
~ तका आ० (9्पः०, एते ०४ 00) 00 49, 
7) 50, 8 (४5 ५ ६०६४) 46 (दा 47) -- ०९ 


77 71 2 


{ 156 


47 


2 °) ह) 707५ त्च, पः नु (क्न हि) 51 
1 881 8709 11 4-5 ¶ ७5 ५ राजयुत्र (107 राजा पुत्र) + 
89 9 7 7५ 6 तम्‌ (1० स्वम्‌) -- २) 61285 7०1 "चेतन 

$ ०) 1 3 (ए्ल०ा€ (णयः ) 61 9 ५ वन्य वाप्य 
(10 वानियमः) -- °) 21 [01 313 8 ४ नो (पमे) 
ए ५ 1 एतदाख्यातुमष्ट॑सि 

4 28 णः 4०-5 -- °) 7268 त्रा(7\ ७५ 10४ वने 
याश्च (1० वानेय) 16: तेतु (ण चैव) -- ^) 
11 द्यमुजन्‌ू (०८ भयुजनू) 11 भरत (10 पुरुष") 1 

„+ 8 अञचुजत (ण भुजते ते, ९9 #1 भभुजत ) 
महारथाः 

5 78० 6०० (५ 14) ~ ° ) 71 वा प्ाम्म 
दूरान्‌, 7 05-+ शुष्वाय (4० तु श्रूरान्‌ ) ~ °) 7५3 + 
प तदानीं वस 

© ०) 18 8 (64९४ 81) 7 (क्ष्णु 01-+ ) 91 तद्र, 
14 राजन्‌ (10 तद्वद ) 

र ४) 7 © मनोरमान्‌, ध) महारथा (107 वनेचरा) 
-- ^) &1 विरिखर्‌, 1 8 7? (€५०८[४ 73) विपिधैर्‌ 
( {० विधिवद ) - °) 614 12 निवेदयन्‌ , 4 13 ¢ 
न्यवेदयन्‌ 


] 


इन्द्रकोकाभिगमनपरव ] 


न तत्र दश्िदुषेणो व्याधितो वाप्यदश्यत । 

कृशो बा दुर्बलो वापि दीनो मीतोऽपि वा नरः ॥ ८ 

पत्रानिव प्रियाज्ज्ञातीनभाद्निव सहोदरान्‌ । 

पुपोष कौरवश्रेष्ठो धमैराजो युधिष्ठिरः ॥ ९ 

पतींश द्रौपदी सर्वान्दिजांभैव यशखिनी । 

मातेव भोजयित्वाप्रे शिष्टमाहारयत्तदा \ १० 
प्राचीं रजा दश्चिणां भीमसेनो 


आरण्यकप् 


[8 48 2 


यमौ प्रतीचीमथ वाप्युदीचीम्‌ । 
धनुर्धरा मांसहैतो्ृगाणां 

क्षयं चक्रुनित्यमेवोपगम्य ॥ ११ 
तथा तेषां वसतां काम्यके वै 

विदीनानामजैनेनोतसुकानाम्‌ । 
पञ्चैव वर्षाणि तदा व्यतीयु- 

रघीयतां जपतां जुह्वतां च ॥ १२ 


इति ीमद्ाभारते आरण्यकपर्वणि सस्तचत्वारिद्रो ऽध्यायः ॥ ४७७ ॥ 


८ 


वैदांपायन उवाच । 
सुदीषैदुष्णं मिःश्वख ध्रतराषट्ोऽम्बिकासुतः । 


अत्रवीत्सजयं घ्ूतमामन्त्य भरतर्पभ ॥ १ 
देवपुत्रौ महाभागौ देवराजसमद्युती । 





= ०) &1 1 फण्‌ स्र ४० कश्चित्‌ 21 4 पुदधैतो, 
21-3 6 मङिनो (1० दुर्वर्णो) -- ४) 76 (कन्क 81) 
भ्ययित्तो ए ५ 8 7 (७००४ 1०४ ) वापि रश््यते -- °) 
1 3 2५ 7 (७रण्छ्‌) न 05) पुन , 29 मवेत्‌ (101 नर") 
~~ {6 8, 9 18 

197 न सच्राचिनय कश्िददर्यस तवा द्विजः । 

9 ०४) ए+ ए (छ्ट्श्‌ 131) 70 71 ५ ॥ 80 प्ातीन्‌ 
४०१ श्राप 

10 °) 76 (नन्न्ण 81) य्वींख (नप्प) ए 4 
ए 0० एषतु (गषव) - ०) ए3 ५2 (च्क्न्णु 51) 
1)" ५-6 01 दिजादींश्च (1७ द्विजाश्चैव) -- °) ए+ 89 ४ 
7071 + ० मातृवद्‌ (107 मत्तेव ) ए भोजयेसपुतरान्‌ 

11 °) 28 5 घनुर्धैराणा सितो खगाणा -- °) 70 
क्षेम, 124 क्षेप (1० क्षय) 1० 75 ऊुुर्‌ (1० चक्रुर्‌) 29 
समि (य उपः) 

192 °) 71 तेषा तथा (ए ४187 ), 1+ एव तथा , 21 
तयैव तेषा, 8, तदा तेषा, 12 75 तदा (7० तथा) चैषा, 
ग]8 &३ 5 यथाजोषं -- 1 प््9 12° 80त्‌ 122 -- °) 
8 79 706 [सय (0 [एुव) ए 3870 71 ५-58 
(्पन्शृ 81) तथा, ए+ ततो (70 तदा) एउ व्यतीता, ८4 
[जतम्यसीयुर्‌ -- 51०८ 124 -- °) 3 स्यधीयता; 7५ 
6४ ५ खधीयिना + अधीयतां जुद्धता चैव राजन्‌ 


@ंणेग0ण -- 27८70" 7४८7४ 51 1 ग" ©४-+ आरण्य 
~ 4वाः४ 7171८ ए+ का तराष्परिताप » 9 तरार 


[ हा 1 


सजयसवादे पाडवभक्षकथन , 725 पाडवष्यवहार , ४ &1 8 
पाडवाभ्यवहारकथन ~ 4404 110 (26७8, फणत्तइ 0 
1०6४) 70 50, 7 51, ग॒ 46, ५ © 9 47 (४8 
70 एष), षा 48 -- 5701270 0 71 19 


48 


1 71 381) (@न्ल)) 129 8) 8 कथः शिहल त ५ 
© (6०७ 41), 9.06 199# 

198* तेषा तष्वरित श्रुस्वा मनुष्यातीतमद्धुतम्‌। 

चिन्ताशोकपरीसात्मा मन्युनाभिपरिष्ुस । 

{५ 1) १५6 (श्ण्न्णु 01) तु {{ग तच्‌) 71 2 
(शष्व्छ 19) 70 (9 8 (छण्न्डु 61) ददृश (10 अद्भूतम्‌) 
-- (7, 2) ए 8 (कव्णः 61) च (० [मभि ) ] ` 
7100 1 -- ^) © 1४; स (णि सु) 1 21 (6२००४ 
131) 7 (शन्लह एन 06, 71 गण ) धा दीर्षसुष्ण चनि" 
~ °) ह+ 7" 126 पुरुषर्षभ -- \ 3 8 6 0 749 ११५ 
© (6८७६ 1) पाऽ धटः 1 11 (काल) ठ 1 ) 118 
2४6 198* 

199* न रात्रौ न दिवा सूत शान्ति प्रासोमिधे क्षणम्‌ । 
सचिन्त्य दुनैय घोरमसीत धूतज षि तत्‌ । 
तेषामसद्वीर्याणा शौर्य धर्यं सि पराम्‌ । 
अन्योन्यमनुराग च भ्रादृणामतिमायुषम्‌ । 

[(7, 1) ह 3 703 09 724 सारि (० रात्रौ) १५७६५ 
आमोमि, © मामरोति -- (7, 2) ग्‌५ ७5 निर्णय (10 दुनैय } 
-- (1. 3) ¶५ ७9-+ तेषामदाक्य (५ "पा शाक्य तु) वराणा 


8 48 2 ] 


नकुलः सहदेवश्च पाण्डवौ युद्धदुर्मदौ ॥ २ 
टदायुधौ दूरपातौ युद्धे च कृतनिश्वयौ । 
रीघरहस्तौ दृ्टक्रोधौ निलययुक्तौ तरस्िनौ ॥ २ 
भीमार्जुनौ पुरोधाय यदा तौ रणमूर्धनि । 
सथाखेते सिहविक्रान्ताचधिनाविव दुःसदयै । 

न शेपमिह पर्यामि तदा सेन्यख संजय ॥ ४ 
तौ प्रतिरथो युद्धे देवपुत्रो महारथो । 
द्रौपद्यास्तं परिष्धिश्ं न क्षस्येते त्वमर्पिणौ ॥ ५ 
वृष्णयो वा महेष्वासा पाश्चाला वा महौजसः । 
युधि सत्याभिरधेन वासुदेवेन रक्षिताः । 
प्रक्ष्यन्ति रणे पार्थाः पुत्राणां मम वाहिनीम्‌ ।॥। & 
रामढृप्णप्रणीतानां वृष्णीनां घतनन्दन । 

न शक्यः सदितुं वेगः पथेतैरपि संयुगे ॥ ७ 
तेपां मध्ये महेष्वासो भीमो भीमपराक्रमः । 
शैक्यया वीरघातिन्या गदया विचरिष्यति ॥ ८ 


दरौ्धेर्यधनु( 7 ७8 “धृति )ष्मता ] 
-- (0 9 © (6ज्लु)0 61) 10४5 1984 

% ०) 61 7५ 76 पः दूरपाती» 1 8५ 73 5 "पाते 
240 7 & (6८७) &1 दुराधपीं 81 उभौ च, ४ 
& 8 तौ युद्धे (7 युद्धे च) -- ५) 72" तपस्विनौ, 8 रथे 
स्थितौ 


4 °) 1 रण, 8 युधि (णः सिह-) -- °) 70ण्यहिप्र, 
3 अनु (० इष) -- ^) ‰ (ण्न्लु 74 ) 2 (छन्छ्‌00 81) 
1५ 17 14 ० मम (० तदा) 1५ (7) ४8 17 {65६} पुत्र 
({0 सैन्यः ) 

5 ०) 8 (००6) 1) ततस्तौ ह्यप्रतिरथौ -- ८) 51 ए1 
स-(0षत) - ०) ऽ 471 3 क्षस्यते, 1५ & (6५608 
1) क्षमेते 51 सुमर्षिणौ „ 1 76 71 ह हयमष( ६1 "विण, 
ए हि मोक्षणे, ६4 25 8 8 [अुय(61 स्व )मर्षणौ , 8 तर- 
स्िनौ 

6 °) ह+ 70 15 4 6 [अथ (ग्वा) -- ०) 81 4 
पचाछां ए" महारथः, 8 (अण्ण 1 05) [आ]मितौजसः 
(ग महै") -- °) 51 ए 5 77-3 पाछिताः (० रक्षि" ) 
-- °) 81 713 वीरा (० पार्थौ ) 

द्र ०) 709 9 & (6हण्न 61) प्रतीताना -- ०) 23 
ए (@व्श) 81) 70 +-5 स्वैस्चैरपि 8 (6९ 103) 


महाभारते 


[ इन्दर टोकाभिगमनपरव 


तथा गाण्डीवनिर्घोषं विरफरजितमिवाशनेः । 
*नृदायेगं च मीमख नारं सों नराधिपाः ॥ ९ 
१८।-५. सुहृदां वाचो दुर्योधनवाठगः । 
स्रणीयाः ्ारिप्यामि मया या न कृताः पुरा ॥ १० 

संजय उवाच । 

व्यतिक्रमोऽयं समष्गस्तरया राजनुपेधितः 
समर्थेनापि यन्मोहातपु्स्ते न मिवारितः ॥ ११ 
रुला हि निरजितान्यूते पा.गडवान्मधुददनः 
त्वरितः काम्यके पाथन्समभाव -यदुच्युतः ॥ १२ 
दरुपदस्य तथा पुत्रा धृ्टयुम्नपुरोगमाः 4 
विराटो प्रकेत केकयाथ महारथाः ॥ १३ 
तेश्च यत्कथितं ततर दृष्टा पाथन्पराजितान्‌ | 
चारेण विदितं सवं तन्मया बेदितं च ते ॥ ९४ 
समागम्य इतसत्र पाण्डनैर्मधुघ्दनः ५, 
सारथ्ये फल्गुनस्याजौ तथेत्याह च तान्दरिः ॥ १५. 
दु*सहः (० सयुगे) 

8 8 =1 8 164, 114 9०, 141 18 49 4 
० -- ^) ए (७०० 9) 78 त" © क ५ 
सेन्यया, ७५ महत्या 


~~~ 


10 °) 23 तत्राह, 72५ अतो", प तदा -- °) 11 72५५ ` 


६५०8१ मया ४०१ या, ए५ (४08 मया ४०१ पुरा 

12 °) 51 तानू, 1 #1 वि-, 13 35 [स]पि, ©» ५ यन्‌, 
102 ष्व ([० हि) ए» सर्वान्‌ (ण चूते) -- °) 7४ © धर्म॑ 
चारिण (मधु) 

13 °) 51 केकेया , 73 720 7 71-5 ° केकेया", ए 53 
1५ ५ केकयाः 

14 °) 78 72५ 1 तव्‌ (० यत्‌) ए 2 (००० 
51) 7८ 7५ 5 राजन्‌ (07 तत्र) -- ऽ ०ण (एधा) 
1415 -- °) ए समागते , 8 तथागतानू (0 परा) 
-- ; & ०0 (भ्र ) 14०16" -- °) 1 8 (79४ 
8 ०0 ) कथित (‡० विदित) -- ८) ¶1 ४ ५ 1४ यन्मया 
ए तव, 5 चये (०प्चते) 

15 प्५ 5 ० 15, §1 ण 16° (भ र] 14) --°) 
69 + तत" (7० चृत") -- ८) 7 (ण्ठा 1) 12 काद्य 
नस्य -- °) 72४ ततोभ्याष्ट 51 स (0 च) 

16 9 68 ० 1622 (रल ए] 14) -- °) 714 (©2 


[| 158 | 


इन्द्र लोकाभिगमनपर्व ] 


3 हि कृष्णोऽपि दृष्ट पार्थास्तथागतान्‌। 
कृष्णाजिनोत्तरासङ्गानमवीच युधिष्ठिरम्‌ । १६ 
या सा समृद्धिः पार्थानामिन्द्रपरखे बभूव द| 
राज्ये मया दृष्ठ सृपैरन्यैः सुदुलेमा ॥ १७ 
यत्र सर्वान्दीपालाज्खसरतेजोभयार्दितान्‌ । 
सवङ्गा्गान्पौण्दोदान्सचोरद्रविडान्धरकार्‌ ॥ १८ 
सागरानूपगांशैव ये च पत्तनवासिनः 

सिदकान्वर्भरान्म्ठेच्छान्ये च जाङ्गरवासिनः ।। १९ 
पश्िमानि च राज्यानि शतशः सागरान्तिकान्‌ । 
पहुवान्द्रदान्सनौन्किरातान्यवनाञ्छकान्‌ ॥ २० 
हारहूणांश्च चीनांश्च तखारान्सैन्धवांसथा । 
जागुडत्रमखान्पण्डान्स्रीराञ्यानथ तङ्गणान्‌ ॥ २९ 


आरण्यक 


[ 8.48 27 
एते चान्ये च बहवो ये च ते भरतर्पभ । 


आगतानहमद्राक्ं यज्ञे ते परिवेषकान्‌ ॥ २२ 

सा ते सरृद्धर्ैरात्ता चपला प्रतिसारिणी । 
आदाय जीविते तेषामाहरिष्यामि तामहम्‌ 1 २२ 
रामेण सह कौरव्य मीमाैनयभेस्तथा । 
अक्रूरगदसाम्बे प्र्ुम्रेनाहुकेन च । 

धृष्टदु्न वीरेण रिष्चपालात्मजेन च ॥ २४ 
दुर्योधन रणे हत्वा सचः कणं च मारत । 
दुःशासन सौवखेयं यश्चान्यः ग्रतियोत्खते ।॥ २५ 
ततस््वं हास्तिनपुरे भाठेमिः सहितो वसन्‌ । 
धारा भियं प्राप्य प्रशाधि पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २६ 
उथैनमतव्रवीद्राजा तसिन्वीरसमागमे । 





०प ) 1 खमर्षी स (0 षितो) 8111061 4+ह, 283 72५ 
(लोपि, 71 103 च (० हि) 287 हि (1० [जुपि) 

18 °) 7 © सवैः ({0 सवान्‌) -- °) ऽ गवगपुदरो 
स्थान्‌+ ए\ सगान्वगान्कछिगाञ्च , + सवगागासजलान्‌› ए५ 
701 7, सवगागपुरखिदोड-; 72५५ ऽ "गसपुंडोडान्‌, 12 "गम 
रटोडान्‌, ए, सवकागान्भरून्पौ दान्‌, 7५ ९ "गान्पपौँ द्‌ › 
61 सवान्कानगरून्पुदान्‌, © सवकांरूमसरून्पुदान्‌; ७५ अरावग 
करूशाश्च , ४ अगवगमरसस्वोडाच्‌ -- °) 51 1 सरोरान्त््‌- 
(ए न्द्रा)मिडान्छकान्‌) £ ० ऽ स्ोखद्वाविदाध्रकान्‌, 
15 सचोडदथिगभ्कान्‌ ए+ सचोऽ्विडाद्रकान्‌ (२ 'व्रमिश- 
कान्‌), 83 + सचोरुद्राविदाघकान्‌, 7५ 11-3 सरौडदरवि 
ङाभ्र(० 1 घ)कानू्‌, 9०५ सोरुद्राविडान्छकानू, भर 
सचोराव्रमिरव्रकान्‌ 7४ € 3 सचोखद्रभिदाधकान्‌, ५ + 01 
ससोरद्रभिकाध्रकान्‌, ४3 सचोरुदरमिकात्तकाचू 8 ("८०४४४ ) 
-चोढ (‡ -चोर } 

19 °) 7 322 सागराचूपका( ए 34 ५ खूपका-, 
8" नूषना)नैव, ©" सागरानापगाद्चैव -- 91 \ ० 
(१0४7) ) 19" -- ४) {3 प्रातनिवाक्षिन » + 1201 प्रत $ 
81 3 720 16 पर्वव' , 70 71 म्रात्ाभि -- 81 छ्य 
(ष्फ ) 19 -- ५) 51 1 3 ए: तथा, ह+ यथा (णः 
येच) पर ङकानिवासिन 3 7५ © (७०००४ &1) सुद्र 

20 ^) 3 ८8 + ०८ राष्टराणि {0 राज्यानि) + 
पश्चिमावतैराज्यानि -- °) ‰ सागरातिके -- °) एज दुन्‌, 
89 ४1" दावांन्‌, 23 चैव (1० सर्वान्‌ 


21 7968 ५ 0 21० -- °) §1 दीनाश्च, 3 70 
(7 प ९8 10 ८७) गुक्माच्च -- ०} ए++ 7) { छण्णूण 


( 159 | 


7०} र" 61 2 तुषारान्‌ (०? सुखा”) 51 7? चीनाश्च (ए 
दीनान्वै) पुखरासथा; ए तुषारान्यैधवानपि, 09 तुषाराश्चैव 
सँधवान्‌ -- °) 51 ए" जाहुडान्मिडान्हीनान्‌., ६४ जाहुडा 
न्मागघान्हरूणान्‌ , ए + जागखान्रमखाश्चापि ; 5\ जागुडान्मागमन्पु- 
इन. 8५ आर्ध्यान्स्मखान्सुदान्‌, ५" जागुदान्रासहान्कृदान्‌, 
2५ ` न्रामखन्द्ुखान्‌ , 7०५ ` न्रामान्युडान्‌, 721- ° जाहुटाच्‌ 
(71 जान्हुरान्‌, 3 जागणाचू ) रा(० र)मगन्णान्‌; ¶1 68 
४ जागरान्रमया(1४० "न्द्रमिज ) नुदन्‌, 79 ७ सधकान्पौद्‌- 
कास्तत्र, © सागरानूपजान्पौदान्‌, ७५ सधवान्पुकाखास्न -- ०) 
ह 8 29 70 91-5 सीराल्यमय, 7, ©  सीराज्यान्यथ 
१५ ७५ 1४43 फकणान्‌ , 79 ७४ + कोकणान्‌, ५ प्राकणामू 5 
खीराज्यारन्देधवास्तया, ए1 तथा खीराज्यतगणान्‌ 

22 ४ ण 2१०० -- ०४) पु (3 छण ) केक (केके 
कैक )यान्माखवाश्चैव तथा कारमीरकानपि -- 4७ 2299, 
03 1६ 

200* ताश्चान्याश्च सुहूनाद्भूतान्भरतषय ! 
-- °) ॥ अद्राक्षमष्टमाह्ूतान्‌ -- °) 5 तथा दे्रषिदेश- 
कन्‌ 

23 ^) 79 © (कमृ 61) येषा (साते) एए 3 
897 1० 8 (अन्वा) सप्ता (10 आत्ता) -- ° ) 
्\ ते मही (ण तामष्ठम्‌) 


25 ५८) 51 ए 7,-ऽ यो वान्य- 8८ छडन्णु 4) अदि 
योस्ति 


26 °) 9 (च््व्कौ ]41) हसन -- °) ५ © 


(५९००४ ©) धा्राष्राच्‌ 9 © (छण &2) स (10 
भ्र ) 03 जितारि एथिवीपारु सुदो नययिष्यसि 


3 {§ 9 | 


व ~ तेषु सर्वेषु धृष्टटुभ्नयुखेषु च ॥ २७ 
प्रतिगृह्णामि ते वाच सत्यामेतां जनार्दन । 
अमित्रान्मे महावारो सासुवन्धान्दनिष्यसि ॥ २८ 
वपात्रयोदशादध्वं सलं मां डुरु केशव | 

प्रतिज्ञातो वने चासो राजमध्ये मया यमू ॥ २९ 
तद्र्मराजवचनं प्रतिश्रुत्य सभासदः । 

धृष्यु्नपुरोगास्ते शमयामासुरञ्सा । 

कैरवं मधुरेवावयैः कारयुक्तैरमर्पितम्‌ ।॥ ३० 
पाश्रारी चाहुरञ्चिएां वासुदेवस्य शृण्वतः | 
दुयोधनस्तव क्रोधादेवि त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 
प्रतिजानीम ते सत्यं मा छचो वरवणिनि ॥ ३१ 
येसते पितां ङृष्णे दृषा त्वां ्रादसंस्तदा । 
मांसानि तेषां खादन्तो हपिप्यन्ति सृगद्धिनाः ॥ ३२ 


27 ८) 8 (कण्ण 55) शणुष्व 7४ 23 (करव्णु 
59 ) 7८1 ०५ 76 [एतेषु (णष्ते) 19 527 (क्श 
72 -3 5) वीरेषु (7० सर्वै) -- ५) 51 ह (क्ण 3) 
8 (6 ८शू 53) 126 1201-8 ० 703 वै ({0ः च) 

%8 136०5 28, » ष ए 288 ७५५ युधिष्ठिर उ" 
-- °) 7 प्रतिचाचमिमा सला - °) एः नस्या च; 33 1" 
7५ ऽ 79 ७8 हेमा सला (० सल्यामेता) 7 9 (९08 
0० ) &1 + ४; सलयामभिगततो (7 61 + "हितो) यसि, 
7) सत्या मम हितो ह्यसि 

%9 °) ५ 8 (च८श्‌ 103) राक्ता (1० राज-) 51 
तथा, 7-3 यथा (0 मया) 8 च य तमत्‌ (0 
ह्ययम्‌) 

30 “) 8 धर्मराजस्य व -- ४) 51 ६2 श्चुस्वा से (० 
प्रति) -- °) 5171 0० (णते) -- ०) 88 79 
1 © सम (70 श्नमः) # © समयामासु" सम युक्तमिः 
व्याचख्युः समदन्दात्तदाचष्ट इति णिच्‌ किटि जाम्‌ । ® -- ।) 
ग्‌» © काख्युक्तम्‌ 

21 ०) 51 + 2 7 (6४०५०7४ 713 ) 11 प्राहुर्‌ (10 चाः 
हर्‌) ©1 पाचाछीं चाघुव चिठा -- °) 5" 61५1 भिजानामि 
४ + ते निल 
जानीम , 1५9 23५ 72० 72५ ० प्रतिजानीमष्टे सत्य 

32 ०2) ६8 येषा स्व , ५ यख्किचित्‌; 71 ते स्मे, 73 
मरे तश्र, 28 यस्मात्ति, (येषते 83 ८5) 8 7 (च्ल 
1719) []क्षजिता, 8 रब (ग कुपिता) = 51 यशः 
छ्ृष्णे 8 इष्टा +» 120 73 पर्ण दृटा भणते त्वा -- °) 58 4 


| 


महामासे 





61 1 8 7५ 71-3 ५ सल ते (ऽ च) प्रति- 


[ इन्खोकाभिगमनपर्व 


पान्ति रुधिरं तेपां गधा गोमायवस्तथा । 
उत्तमाङ्गानि कर्षन्तो यैस्तं कृष्टा समातठे ॥ ३३ 
तेषां द्रक्ष्यसि पाश्चालि गात्राणि पृथिवीते । 
क्रव्यादैः कृष्यमाणानि भक्ष्यमाणानि चासक्रत्‌ ॥ ३४ 
परिङ्किएसि यस्तत्र यैथापि सयुपे्िता । 
तेपायु्कृत्तरिरसां भूमिः पाखति शोणितम्‌ ॥ ३५ 
एवं बहुविधा वाच्तदोचुः पुरुपर्षभाः । 
सर्वे तेजसिनः श्रराः सरवे चाहतरक्षणाः ॥ ३६ 
ते धर्मराजेन इता वपौदृध्वं त्रयोदशात्‌ । 
पुरस्कृत्योपयास्यन्ति वासुदेवं महारथाः ॥ ३७ 
रामश्च ङष्णश्च धनंजयश्च 

्चयुप्नसाम्बौ युयुधानभीमौ । 
माद्रीसुतौ केकयराजपुत्राः 





19 ०3 ©1 71 हरिष्यति, 7 ७4, भविष्यति &! 71 75 
चका द्विजाः, 1९४ ५ 120 125 चक" , 7 3 मगा द्विजाः 

33 ०) + 7 75 ए, 61-3 ध, गधरमोमा' ७५ गृध 
गीमाययुबायसाः ~-- ०) ५ (२५ ४8 7 ४७) अरौरंगानि कर्ष 
न्तो -- ५) ए» ए (6रणग् 231) 7४ 7४ ० कृष्टासि, 7५ 
(प ४8 10 {९२५} जक्ष (10 त्व कृष्टा) 83 मही" (७ 


सभा) 5: यैस्स्व छृष्टासि भाविनि, 8 सैस्स्व नीता सभा 
पुरा (1 गता ) 
54 1209 0 (्] ) 84०2 -- °) 5 [हा 3 7५ 


71-9 5 कल्याणि (19 पान्चाछि) -- °) 721 75 शिरांद्ि- 
(0 गात्राणि) -- ®) §1 ध्ण्णशु) कृष्य" 820 मक्ष" 

25 ०) 1 9231 8 70 0 + 69 3 (धः [अपि 
(10 [अ]पि) - 2) 1 + (2 88 1 {67) उक्त्य , 18 
उच्करृष्य (0 उस्टछत्त ) -- 96० == 8 19 6४ 

6 २) 51170136 तामूचु, ८3 8 100 [2० 7 ल 
स उतु , ६8 उससे, ए५ 7; तासुक्स्वा, 7 ७ ते चोघुः € 
1 8 89 58 120 718 5 भरतषम, + ५ 2५ 7८ 1+ 6 
मरतषभाः - ४) ए + 3-4 201 28 71 46 (४ © 
८7 चाह्वरक्षणा › 71 61 ४ + धः चाषित , 1 ह" 5 51 
00 03 123 8 [र्धः (ला ४6 7 {सि [कमृण कणत 47] , पा8 
प्रात ४06 प्रणाम, ॥४र० 906 &1088 सह तलक्षणा- 
= अखण्डितप्वजा. ] 

37 °) 51 1 8 7० 7 उ ५ पुरस्कृत्य समेष्यति 

8 °) 8 राम च कृष्ण च धनजय च -- ^) 8००6 
88 छैकय- 8 *राजयुत्रान्‌ -- °) 8 “पुत्रान्‌ 73 3 


160 ] 


इन्दर छोकाभिरामनपर्षै ] 


पाञापुत्राः सह धर्मराज्ञा ॥ ३८ 
एतान्पर्वार्रोकवीरानजेया- 
न्महात्मनः सासुबन्धान्सपैन्यान्‌ । 
को जीवितार्थी समरे प्रत्युदीया- 
तछुद्धास्सिहान्केपरिणो यथैव ॥ ३९ 
धृतराट्र उवाच। 
यन्मात्रवीद्वदुरो चूपत्रकाले 


आरण्यकप्वै 


[8 49. 5 


त्वं पाण्डवा्ञेष्यसि चेन्नरेन्द्र । 
धरुवं ङुरूणामयमन्तकारो 

महामयो सविता शोणितौधः ॥ ४० 
मन्ये तथा तद्भवितेति घत 

यथा कषत्ता प्राह वचः पुरा माम्‌ । 
असंशयं भविता युद्धमेत- 

द्रते काले पाण्डवानां यथोक्तम्‌ ॥ ४१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अण्चत्वारिश्यो ऽध्यायः ॥ ४७८ ॥ 


४९ 


च उवाच । 
अ्रहेतोरीते पाथ शक्रलोकं महात्मनि । 
युधिष्ठिप्रभूतयः किमकुर्वन्त पाण्डवाः ॥ १ 

वैरुपायन उवाच । 
अस्रेतोगैते पार्थे शक्रलोकं महात्मनि । 
न्यवसन्कृष्णया साधं काम्यके पुरुपर्षभाः ॥ २ 
ततः कदाचिदेकान्ते निषिक्त इव शादे । 


दुःखतां मरतश्रेष्ठा निपेदुः सह ृष्णया । 
धनेजयं शोचमानाः साश्रुकण्ठाः सुदुःखिता; ॥ ३ 
तद्वियोगाद्धि तान्प॒वाज्शोकः समभि । 
धर्नजयवियोगाच राज्यनाशाच दुःखिताः ॥ ४ 
अथ मीमो महाबाहू्धिष्ठिरमभाषत । 

निदेशात्ते महाराज गतोऽसौ पुरुप्षभः । 

अजनः पाण्डुपुत्राणां यसिन्प्राणाः प्रतिष्टिता ॥ ५ 
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= पाश्चालाः सह पुत्रैस्तथा बयम्‌ । 
सात्यकिवोसुदेवश्च विनस्येयुरसंशयम्‌ ॥ ६ 
योऽसौ गच्छति तेजस्वी बहनछ्केशानचिन्तयय्‌ । 
भवनियोगान्नीभरु्ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ ७ 
यख बाहू समाभित्य बयं सरवे महात्मनः । 
मन्यामहे जितानाजौ परान्प्राप्रां च मेदिनीम्‌ ॥ ८ 
यख प्रभावान्न मया सभामध्ये धूयुष्मतः । 
नीता लोकमय सर्वे धार्तराष्टाः ससौबलाः ॥ ९ 
ते वयं बाहुबलिनः क्रोधयुत्थितमात्मनः । 
सहामहे भवन्मूरं वासुदेवेन पाङिताः ॥ १० 
वयं हि सहं एृष्णेन हत्वा कर्णघुखान्परान्‌ । 
खबाहुषिजितां इत्लं प्रशासेम वसुंधराम्‌ ॥ ११ 
भवतो दयूतदोपेण सर्वे बययुपष्ुताः । 


महाभारते 


[ इन्दर लोकाभिगमनपर्व 


अहीनपौरुषा राजन्यरिमि्वलवत्तम्‌ः ॥ १२ 
षत् धम महाराज समवेश्ितुमर्हसि । 

न हि धमो महाराज शू्रियस्य वनाश्रयः । 
राज्यमेव प्रं धर्म क्षत्रियस्य बिदुवधाः ॥ १३ 
स क्षत्रधरमविद्राजन्मा धम्यान्नीनद्ः पथः । 
्ाग्धादश्च समा राजन्धातैरा्ानिहन्महि ॥ १४ 
निवत्यं च वनात्पार्थमानाय्य च जनार्दनम्‌ । 
व्युहानीकान्महाराज जवेनैव महाहवे । 
धातराष्रानयं लोकं गमयामि विश्षां पते ॥ १५ 
सर्वानहं हनिष्यामि धार्तरषटान्ससौबलान्‌ । 
दुर्योधन च कणं च यो चान्यः प्रतियोत्स्यते ॥ १६ 
मया प्रर्मिते पशाच्यमेष्यसि घनात्पुनः । 

एवं छते न ते दोषो भविष्यति विशां पते ॥ १७ 
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३ विविधैस्तात कृतं पापमरिदम । 

अवधूय महाराज गच्छेम खर्गघुत्तमम्‌ ॥ १८ 
एवमेतद्धवेद्राजन्यदि राजा न बाङििः । 

अस्माकं दीषेच्रः स्याद्धवान्धर्मपरायणः | १९ 
निकृत्या निकृतिप्रज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः । 

न हि नैकृतिकं इत्वा निकृत्या पापच्यते ॥ २० 
तथा भारत धर्मेषु धर्मदञैरिद दर्यते । 

अहोरात्रं महाराज तुल्यं संवत्सरेण हि ॥ २१ 
तथेव बेदवचर् श्रुयते नित्यदा विमो । 

संवत्सरो महाराज पूर्णो भवति कृच्छ्रतः ॥ २२ 
यदि वेदाः प्रमाणं ते दिवसादृष्वैमच्युत । 
त्रयोदश समाः कालो ज्ञायतां परिनिष्ठितः 1 २२ 
कालो दुर्योधनं हन्तं साटुबन्धमर्रिदम । 

एकाग्रां प्रथिवीं सर्वा पुरा राजन्करोति सः ॥ २४ 
एवं बुवाणं भीमं तु धर्मराजो युधिष्ठिरः । 


आरण्यकपवै 


[ 8 49 ॐ 


उवाच सान्तवयत्राजा मृघ्न्यपाघ्राय पाण्डवम्‌ | २५ 
असंशयं महाबाहो हनिष्यति सुयोधनम्‌ । 
वर्पात्रयोदशाद्वं सह गाण्डीवधन्वना ॥ २६ 
यच मा भाषसे पाथं प्राप्न कार इति प्रभो । 
असतं नोत्सहे वक्तं न हयेतन्मयि विद्यते ।। २७ 
अन्तरेणापि कौन्तेय निकृति पापनिश्चयम्‌ । 
हन्ता त्वमसि दुर्थपं सालुषन्धं सुयोधनम्‌ ॥ २८ 
एवं बरुवति मीम तु धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
आजगाम महाभागो बृहदश्यो महानृषिः ॥ २९ 
तमभिप्रेक्ष्य धर्मात्मा संप्राप्त धमैचारिणम्‌ । 
शाखवन्मधुपर्केण पूजयामास धर्मराट्‌ ।॥ ३० 
आश्वस्तं चैनमासीनुपासीनो युधिष्ठिरः । 
अभिपरे्ष्य महाबाहुः कृपणं बह्मभाषत ॥ २१ 
अक्चयूतेन भगवन्धनं राज्यं च मे हृतम्‌ । 

आहूय निकृतिप्रक्ैः कितवैरधकोषिदैः ॥ ३२ 
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अनकषङ्ञख हि सतो निकृत्या पापनिशवयैः । 

भार्या च मे समां नीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ३३ 
अस्ति राजा सया कथिद्रप भाग्यतरो थुषि। 
भवता दृष्टपूर्वो वा श्रुतपूर्वोऽपि बा भवेत्‌ । 

न मत्तो दुःखिततरः पुमानस्तीति मे मिः ॥ २३४ 

बृहदश्व उवाच । 

यद्रवीपि महाराज न मत्तो विघ्यते फचित्‌ । 
अल्पभाग्यतरः कश्चित्पुमानस्तीति पाण्डव ।। ३५ 


महाभारते 


[ इन्दर छोकाभिगमनपर्वणि 


यत्र ते कथयिष्यामि यदि शुशरुषसेऽनय । 

यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्पथिवीपते ॥ ३६ 
वैदापायन उवाच । 

अथेनमव्रवीद्राजा व्रवीतु भगवानिति । 

इमामवस्थां संपा श्रोतुमिच्छामि पार्थिवम्‌ ॥ ३७ 

बृहदश्व उचाच । 
शृणु राजन्नवहितः सह भ्राठृभिरच्युत । 
यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्पथिवीपते ॥ ३८ 








-- ^) 7५ & (@स्०७])४ &1) [नपि (न च) -- «फल 
99, 1 2 2 7 (6९९6४ 121-3) 8 (¶ © 742 07 1108 
10 ) 18 
208* पुनचतेन मा जिर्वा वनवास सुदारुणम्‌ । 
भरात्राजयन्महारण्यमजिनै परिवारितम्‌ । 
अष्ट वने दुवैसतीबैसन्परमदुःखित । 
अक्षधू ताधिकोरे च गिर॒ श्रण्वन्सुदारणाः । 
आर्तना सुदा वाचो थूतप्रश्टति शसताम्‌। {5} 
अह हृदि धिता स्त्वा सव॑रात्रीर्विचिन्तयन्‌ । 
यरसिक्चैव समस्ताना प्राणा गाण्डीत्रधन्यनि । 
चिना मष्ठारमना तेन गतसस्व इवाभवम्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामि बीभत्सु कृता पुनरागतम्‌ । 
प्रियचाषिनमक्षुद्रं दयायुक्तमतन्दितम्‌ । [10] 
[ (1, 9) 8 (चसण्शुौ 64) सोद (0 अह) 8 (कवव्थ 
©५ 2४४) दुक्तं प्र 61 था शये, ए (७४-+ 242 वसे (0 
वस्तन्‌) -- (7 £) 8 भक्षचताभि( 8 नु )षंगेण ग" गिरे 
शगान्डुदारणान्‌ -- (1५ 6) उ मम॑ , 21 5 + सद्यगा , 
29 16 मम॑गा , ५ 72५ सष्यगा , 25 सश्चग (07 शसत्ताम्‌ ) 8 
सम्राप्ठाना च सुहृदा ण्वन्सत्याभिसश्रिता (ण "त्व हि सिता , 
© ३ श्रित, 64 भिता) - (1, 6) 1 8 कृता, 22 
सितता (० सिता) ५ 01 चूतान्रदति परमकगी , ए 69-+ 
रा चुनात्म( 6४ 1 "तम्र }ति मम्लौ (कष? 'धा) (८ ७ 
फ०ः 9) 3 70 79 सवां रात्रीर्‌, 8 राघ्री सर्वां (0 
सर्व॑रा्रीर्‌) -- (1, 7) 8 यसिश्च वयमायत्ता (0 ४ एषणः 
एध) ४ © 243 सदा , ४1 सर्वे (1० आरणा) -- (7, 8) 
8 मदात्मना तेन विना (७1 0 ४०४]) विना तेन ) गतसत्वा श्वा 
{७५ "ह्य)सदे -- (7, 10) ५ 51702 "द्वित ({० द्वितम्‌ ) ] 
-- 9 00 
20५* दपि सर्वे महेष्वास चिन्तयाना धनजयम्‌ \ 
अनेने तु चिषण्णोऽह कारणेन सदायुजः । 
वनवासाश्निवृत्त मा युनसे पापवुद्धय' } 
जयन्त प्रीयमाणा वै देवने आद्मभि सह । 


| 
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यूतेनैवा्ययिप्यन्ति वरादक्षेषु तद्विदः । | 
आषटतश्च पुनघरूते नासि शक्तो निवर्तितुम्‌ । 

पणे च मम नास्सर्थं वियते वसु किंचन । 
एतत्सवैमनुध्यायधिन्वयानो दिवानिक्म्‌ । 

न मत्तो दु-खिततर पुमानसरीह कश्चन । 

[ (7, 1) प्र" 5 महेष्वासा , १७३ + महात्मान (64 “न ) 
-- (1, 7) 1 चाप्यथ, ग५ © नाद्यर्थं , 11 नास्य्भो ४ 
(७४-+ वसु किंचिन्न (6४ ५ "चन ) विते ] 

34 ^) 7? © नासि, 1 भपि (0 असि) -- ५) 
8 (क्न्ग 81) 7 (6न्व्ग्‌॥ © 01 5) कवित्‌ (07 
भवेत्‌) -- ^€! 94, ए+ 29 108 

205* अरपभाग्यतरो वापि कश्चिदस्ति महासने 1, 
९811116 11 8 108 

206* इति ज्ुवाण राजान बृहदश्वोऽग्रवीन्मुनि' }, 
87 {71911, 8 1प६ 

207* एव छुवन्तं बुखातैमुवाच मगवायरषि । 

श्लोक ग्यपनुदन्शद्तो धर्मराजस्य धीमतः । 

55 446 {6 7, 8 18 

208* न विषादे मन- कार्य स्वया बुद्धिमता चर । 

आगमिष्यति षी मस्सुरमिश्राश्च विजेष्यते । 
[ (7, 9) 7 © 1४ निजेन्यति 1 
-- 18 ०८ १6०41? 

ॐ 129 ०ण 86 (७६ 71 98) - ५) + 7» र्व 
ए 74 वर्णी" (10 कथः) -- 2) ए & सृप (‡णः ऽनघ) 
~ 86० = 86 -- ८} 1२३ 123 "पति , ५ 7५1 70161 
"ते (1०८ "पते ) 

ङ्द 28 ०गण 8 (न ए] 86), वम ० (छन ) 
87-38 -- °).8 [ष्वम्‌ (1० [णानम्‌) -- ५) नूप 


(10 पार्थिवम्‌) 
98 $ 9 0० 88 (५६ ए] 85, 87) -- °) 713 
्रावृमि सह यक्तत॒ -- 36 = 86 -- ^) 9 @ 


यरस्वया (०पयस्स्वत्तो) -- °) 7 "तले, 121 2 "पति (07 पते) 
¢ 4 


नकोपाख्यानम्‌ | 


आरण्यकपवै 


[8 60 6 
निषधेषु महीपालो वीरसेन इति स द । सवान्दि संवृतो वीरेभौतमिरदवसंमितेः । 
तस्य पुत्ोऽमवमान्ना नरो धमारथदरधिवान्‌ ।। ३९ | ब्रहमकलिजाग्यै तसान्ार॑सि शोचितुम्‌ ॥ ४२ 


स नित्या जितो राजा पुष्करेणेति नः श्रुतम्‌ । 
वनवासमदुःखाहौ मायया न्यवसत्सह | ४० 

न तस्याश्रोन चरथो न भ्राता न च बान्धवाः । 
बने निवसतो राजञ्ष्यन्ते ख कदाचन । ०१ 


युधिष्टिर उवाच । 
बिस्तरेणाहमिच्छामि नरस्य सुमहात्मनः 1 
चरितं वदतां शष्ठ तन्ममाख्यातुमदैसि । ४३ 


हति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पकोनपश्ाश्ोऽध्याय. ॥ ४९ ॥ 


बृहदश्व उवाच । 
आसीद्राजा नलो नाम बीरसेनसुतो षी । 
उपपसनो गुणेरिै रूपवानश्वकोविदः ॥ १ 
अतिष्न्मुजन्द्राणां मूर्धि देवपतियथा । 
उप्र स्ेषामादित्य इव तेजसा ॥ २ 


५० 


ब्रह्मण्यो वेदविच्छूरो निषधेषु महीपतिः । 

अक्षप्रियः सत्यवादी महानक्षौहिणीपतिः ॥ ३ 
ईप्सितो बरनारीणागुदारः संयतेन्द्रियः । 

रक्षिता धन्विनां श्रेष्ठः साक्षादिव मनुः खयम्‌ ॥ ४ 
तथैवासीदिदर्भेषु भीमो मीमपराक्रमः। 





9 18 ०४ 89 (५ ₹ए1 88) , 1 00 89-49 -- °) 
ए + महीपा -- ४) ४ 8 7" ज ०७५ 4 श्रुततः (0 


सरह) -- °) ¶ 68 1 नयो (जनो) ए+ए प 
1५ ० 1 'कोषिद-; 71 * तस्यविष्‌, © "ददन 
40 ह1 78 णण 40 (घं र] 39, 38) -- °) ऽ 


४ + 71 3 ४3 राज्य; 58 ५ ¶1 61 राजन्‌ (० राजा) 
-- °) ए 8 (6ष्व् 21) 70 70५ 6 चास सुदु खावै 
-- °) 73 तदा, 61 सुषी" (0 स्ट) 51 न्यवसस्सह 
मायया 

41 वा 0) 41, 28 0 41०2 (० ₹] 89, 85) 
-- °) 6 (10 ) 22०7071 4 5न तस्य दासा 
(6175 दासो, ६१०० ४० देशो ) न रथो; 5-+ 76 ए न 
तस्याश्वान च रथो (प था), 7५ न तस्याश्वो नानुचरो; 61 
न ष्वाप्यश्चान च रथा -- °) 23871 & बाघवः -- °) 
51 ए + 8171-3 दयते स, 1५ 81 7 अश्रूयत; 7५ 69-+ 
नाश्रूयत (० क्षिप्यन्ते स) 

49 1 छप 49 (५ १1 99) -- °) ५ स भवान्‌ 
(‡० भवाहि) 517) 7 सहितो (० सश्सो) 138 
भवानि दरूतो वीरे , 72४ ऽ छष्णया सहितो वीर॒ -- ०) 5 
गृ "समति 3 ४ "सनि. , 7५ 68 निर्भितै - ° ) 12: वष 
0५ ५7फ्‌ नार्हति 

45 °) 8" 8 सदाख्यातुमिष्ठा(¶ "पु त्वम ) हसि 


0गणाणण गण 7 4 1 -- 1/0 ककरा &1 [ता 
03 ¶ © आरण्य -- 5८९ माणः कोर (नष्श ऽ 
008, + 81 ० }) ¶र५ ©9 3 (8]1] क एष) ष्यक फ6 )} 
पाठप्नठप ० नरोषाख्यान -- 4410 ११ 7» आदौ 
घ्हदश्छगमन -- 4219} 710 ( 07188, १०08 0 10४11} 
० 41 60, ण (7001 3 {9५ , 079 72 स0ात8 }) 62, 
100४ (1 6७8) 71 = 58, क © 23 49 (६8 70 {०६} 
-- अ ० 0 59 , 21 45 


50 


न्ति 676 एश्ह्ाप8 {6 ९९601६६७ 1४ 10/10, :1./.191 11 
€18016 

1 °) प््९ 9० 06० 8006 8 1188 नक {0 नङ 
त ०) 1 युक्तो, & (०्वण्शु ह+) 1० 71-8 6 सव (ण 
हृष्टे), ५ 9 -- ०) 4 71 9 अक्ष ; 1 स्थः, 2, अख 
(0 सश्च ) -- 4. 1, 8 1708 

209* यज्खा दानपतिदैक्ष सदा शीखपुरस्छृत । 

2 ५) &11 471 3 तेसा ् 

ॐ “) ऽ श्यातो, ह» कातो ({ण चरो ) -- 4 ०५ 8० 
~ ९) ए 7४ © (कन्न 63) अक्षो (तण सक्षौः) 

4 °) 23157 नर ({०वरः) -- °) 54171 3 


3 &0 6 ] 


= सवैगुणिधुक्तः प्रजाकामः स चाग्रजः ॥ ५ 
स प्रजार्थं परं यतलतमकरोत्सुसमादितः। 
तमभ्यगच्छ्रहापिदैमनो नाम भारत ॥ ६ 

तं स॒ भीमः प्रनाकामस्तोपयामास धमेवित्‌ । 
महिष्या सह राजेन्द्र सत्कारेण सुवचैसम्‌ ॥ ७ 
तस्मै प्रसनो दमनः सभार्याय वरं ददौ । 
कन्यारतं मारां त्रीनुदारान्महायश्ञाः ॥ ८ 
दमयन्तीं दमं दान्ते दमनं च सुवर्चसम्‌ । 
उपपन्नान्गुणेः सवैर्भमिान्मीमपराक्रमान्‌ ॥ ९ 
दमयन्ती तु सूपेण तेजसा यक्सा भिया | 
सौभाग्येन च रोकेषु यशः प्राप सुमध्यमा ॥ १० 
अथ तां वयसि प्राप्ने दासीनां समरंकृतम्‌ । 

रतं सखीनां च तथा पयुपासते शचीमिव ॥ ११ 


5 एणाः 8०, 1 % 184०, 114 9०, 141 18 9 60 
94, 71 19° 4 91 ५7४, ०० -- °) एए, च्युर सर्वैगणैयुं्त., 
14 21 61 श्चूर' सैगुणोपेतः , 7 शूरश्च सट्े्यु्त' ष 
£ © 6४08] सः ४ 

6 “) 51 1 ? प्रजार्थं -- ४) 5178 स, 4 च (1 
सु) -- °) 7: देवषिर्‌ (19) ब्रह्य ) -- ५) 7» 3 पाथिवः, 
103 मारव (1) (ण भारत) 

7 °) {3 (कण्ण त भणे स॒ -- ०) 09 6 राजद 
-- ०) §1 1 88 4716 सुवचैसा » ७ + (006 0017 ) 
समा्ित (५ 6०} -- 416 7, 1 16818 9० 

8 1 ग 8°-10* -- °) + 71 3 ्रीन्‌ (10 च) 
-- °) ए चतुरो यन्मा , 14 71 » उदारान्सुमहा' 

9 1० 9 (ल १1 8) -- °) 51 क्षम (10दम) 
-- ४) 18 सुवर्ण सुयैवच॑स -- ए1 1०४08 9०८ ९.66 7 -- ५) 
1 (9 धतदा्ठ्प ६0 एल पठन्वाण् ) 7 ५ सवौनू (101 
सवर्‌) -- °) 0 5 ५ ए» ५ मैमान्‌ (० मीमान्‌ ) 

10 6100 10" (ग ४18) - °) ए, ©3 दमयः 
लयति (६० "यन्ती तु) -- °) 8 (6म्८९४ 145) वपुषा (‡ 
यदसा) -- °) 78 7; शोकेस्मिच्‌ (10 घु) -- ०) 75 
ताद्भपवती चित्‌ { = 18 ) 

11 °“) 7 अथैता घ "~ प्राप्ता (ण "तै) -- °) 

५२ दाीभि 51 ए, 7'-8 कृता 9 दासीदासम 
रुङ्ता -- ) ११ सम ( 07 शत) 51 121 च ङह्त, 
113 सतत, 8 (००९६ 61 19) च तदा (10 च तथा) 
[9 894 72© 79 -6 हत श्रत सखीना च, ?ऽ स्वी घसि 
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महाभारते 
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तत्र स्म भ्राजते भैमी सर्वाभरणभूषिता । 
सखीमध्येऽनवचाङ्गी विद्यत्सौदामिनी यथा । 
अतीव स्पसंपन्ना श्रीखिायतलोचना ॥ १२ 

न देवेषु न यक्षेषु ताद्गरुपवती कचित्‌ । 
मादुपेष्वपि चान्येषु दूर्वा न च श्रुता । 
चित्तप्रमाथिनी बाला देवानामपि सुन्दरी ॥ १३ 
नलश्च नरशादूलो रूपेणाप्रतिमो शवरि । 

कन्दे इव स्पेण सूर्िमानभवत्खयम्‌ ॥ १४ 
तखाः समीपे तु नलं प्रश्॑सुः इुतूहरात्‌ । 
नपधख समीपे त॒ दमयन्तीं पुनः पुनः ॥ १५ 
तयोरदटकामोऽभूच्ुण्वतो; सततं गुणान्‌ । 
अन्योन्यं प्रति कौन्तेय स व्यवर्धत हृच्छयः ॥ १६ 
अशाक्रुबन्लः कामं तदा धारयितुं हृदा । 





गणा चैता -- °) 51 7४ 48 7 ( 6म्०ग्‌)४ 721) पर्युपासव्‌ › 
ए 3 &1 "पास्त 

12 ^) 51 ततस, ¶५ 91 तत सा, 9 ©५-+सात्दा 
(6५ तथा) (0 तत्र स) ए) 8 7 (९म्न्म्‌४ 7०71-3) 
राजते (0 भा) -- ०) ए » 7५ 1201 सौदामनी 

13 ^) 9 ऽ मनुप्येष्वपि 5! वाक्येषु , 1 राजत, + 
वा नान्या, 51 8 वा चन्या (&1 नैवान्या, 2 वायान्या) 
(० चान्येषु) एः मानुषीष्वपि चान्यासु , 7" मानुषीषु सथा 
न्यासु -- ४) 73 8 (कन्म) 89) 70 0,-5 प (७४-५ 
[जय वा, ६+ [जपि वा, 28 न वा, © चथा ग्न) 1 
"पूर्वा श्रुताथवा -- °) 4 1 61 97 51 ए -3 131 3 + 7८ 
00 109 + £ 13 "प्रसादनी , 17471 $ ०141 "प्रसादिनी, 29 
© + "प्रमथनी , 7161 प्रमथिनी त प्रणा, ०८ 
729८ (1920), 411, प° 66 -- /) 7 हृष (ग सपि) 

14 °) 2» » नलस्तु 59 ¶ © (०००४ ध1) “शाव 
-- ४) 11 8 47071 3 5 गुणैर्‌, ए» 57 ५ ०७ 
ङोकेषु (9 रूपेण ) 

15 °) 61 1887८1५ ०च (0 तु) 
जना" पुन ; 88 युनजैना 

16 °) 141 ^ 70-2 © रष्टकामो (88 1 ४७४), 7 
"दृष्टपूर्वो , ५५० *७8 "दृष्ट कामौ -- °) 71 1४29 श्ण्वतो 
896 सतत ~ °) ए 4 2" सन्यवध॑त+ ¶ © सोम्यवधै( 7५ 
© र्व )त , 111 सोभ्ययद्यत 

17 ००) 5 अगच्छ (07 अङष्छ्वन्‌) 1 (ष्ण 
नङ ४० तदा + 76 हृदि (1० हृदा) -- °) § ए, 


-- £) 118 


नरोपारूयानम्‌ | 


अन्तःपुरसमीपसे वन आस्ते रोगतः ॥ १७ 
स ददं तदा द॑साञ्ातरूपपरिच्छदात्‌ । 

वने विचरतां तेषामेक जग्राह पक्षिणम्‌ ॥ १८ 
ततोऽन्तरिक्षगो बाच व्याजदार तदा नरम्‌ । 

न हन्तन्योऽसि ते राजन्करिष्यामि दि ते प्रिपम्‌ ॥१९ 
दमयन्तीसकाशे त्वां कथयिष्यामि नैषध । 

यथा त्वदन्यं पुरपं न सा म॑खति कर्िचित्‌ ॥ २० 
एवगक्तस्ततो हसखुत्ससजं मदीपतिः । 

ते तु दसाः सप्रत्यय विदर्मानगमंस्ततः । २१ 
विदर्भनगरीं गत्वा दमयन्त्यास्तदान्तिके । 

पिपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददशथ तान्खगान्‌ ।॥ २२ 
सा तानद्धुतरूपान्वे दृष्ट सखिगणावृता । 





= 0681078 (छप ) {9 8 ¶+ 33 "समीपस्य, एए३ कत"पुर प्रवि 
श्याय -- °) १ ततोषिष्टव दुम॑ना › 61 व्ण्प्ण¢ -- &धणः 
१, 22 18 

210* कस्यधिरवथ कास्य नर- पाथिवसत्तम । 

18 °) द (नष्व्मा §1 ए ५01 9) ©+ 13 ततो (० 
तदा) -- °) फ (शन्ट्ण४ 1 871 9) परिष्छृतान्‌ (५६ 
१ 68 114) 

19 ४) 8 772५-5 (४ प्एण80 ) नर तदा, 7४ 63 8 
तत्तो नू -- ०) 88 « 7" 7५-5 हतम्योस्मि न ते राजन्‌ 
-- °) 4 प्यामीति ते, ए 20 ५+-5 "ष्यामि सव; 741 

प्यामिष्वे 

20 °) ७० तेनघ (णग नैषध ) -- 810 20० -- °) 
61 ए (७ण्शु४ 3) साच (क छर्णश्‌ः ), 10 उ नानु, 7 
नस एग कोक्ष्यति, ण" रस्यति (ग्मः) प्नण्वसा 
कामयिप्यत्ि -- 4५७६ 20, 00 0 8 (6९) ए) 198 

21{1# तव यैव यथा भायौ भविष्यति तथानघ 1 
विधास्यामि नर्याघ्र सोऽनुजानातु मा भवान्‌ । 

{ (71, 1) 2675 तेथा वय , ए ©1 « तदानघ ( {0 तथा") 
-- (1, 9) 70५ 6 विषाद्याम एनो, पज ७७मा (1० 
मा) ० स मासुत्सष्टुमटसि , 75 सोत्र जानाचतो मवान्‌ 1 

%1 °)0सत्ुहस सः -- ४) [क्न्न्म४ ्ा) 
88 «7 (छव्ण( 0०) विदर्माम्‌ §1 1 पुन", 7" वदां 
(१० तत") 

2£ ^) 1 88 7५ नगर -- °) 5: 7० 23 दमयलया 
स्दतिके , &3 ` ्यासनातिके; 8 12५ ० 1 "तीसमतिके -- °) 

91 &9 + 7० 013 दद्य ष, ६! \ 27४7) 9९1 ॥ ॥ 
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हृ ग्रहीतुं खगमांस्त्वरमाणोपचक्रमे ॥ २३ 
अथ ईसा विससृपुः सर्वतः प्रमदावने । 
एकैकशस्ततः कन्पास्तान्द॑सान्समुपाद्रवन्‌ ।। २४ 
दमयन्ती तु य॑ हसं सथुपाधाचदन्तिके । 

स मालुषीं गिरं कत्रा दमयन्तीमथात्रवीत्‌ ॥ २५ 
दमयन्ति नलो नाम निषधेषु महीपतिः । 
अश्चिनोः सदो स्पे न समालख मालुपाः ॥ २६ 
तख चै यदि मायां स्वं मवेथा वरवर्णिनि । 
सफलं ते भवेज्लन्म सूपं चेदं सुमध्यमे ॥ २७ 
बयं हि देवगन्धवैमदुष्योरगराक्षसान्‌ । 

दृष्टवन्तो न चाखामिरपू्वसथाविधः । २८ 

त्व चापि रलं नारीण नरेषु च नलो परः| 





सा ददौ च एप ८ तान्गणान्‌ 5 दद्ध वनान्खगान्‌ 
9३ 2) 708 7, सखी" (७ सखि", श०्ठपापहु ऋय 
९०९८८} -- ¢) 11 स्वय ( ०१ हृष्टा) + खगान्‌ 78 
ख खगानू (0 खगमान्‌) 2, खगान्र्ीतु ट्ण सा 

24 “) प्वष्तेतु (७प्अथ) -- ४) 51 सर्वथा, 1 
खतत्‌ (107 सर्वत ) -- °) ए ए (७९८९6 88) © 79 
09 तदा (‡० त्स ) 51 एकैकशस्त" सर्य", ९१ 16 ¶ 
© 3 + शश्च कन्यास्ता › ए8 + 71-3 79 65 शश्च कन्यास्तान्‌ 
-- 4) 3 बगमान्‌, 1\« हसासरा , 121 हसाश्च , 2» ? हसास्तु, 
१५ ७२ हसान्ये (0 ताम्हसरान्‌) 

25 ^) 28 00013 त (गःय) -- ४) ¶ ©+ 
भततिकः 1 भतिकात्‌ (70 कै) 61 उपाधावत्तद तिके 

26 506 96, ¶५ © (०दण्णुण४ 4) + 178 हसः 
-- °) 71 मानवा (ग मानुषा) ¶1 01 न समस्त(61 
"मोस्य)स्य मानुषः -- 416 26, 71 3 ए (कतस क ) 
¶ (6९९४ {15 ) $ ‰€द६ 14०० 

27 ^) (1 ८४88 तस्य ५0 यदि + 75 तस्यैव , 
४ 8 ७ तस्य स्व ({०प त्सयचै) 3 9 मायौ स्या, 0 चै 
भयौ ({० भार्यां स्व) -- ४) 99 सभाग्या, 15 सभायौ 
(1० भवेया) 8०,5 1488 विनी 
28 ^) 1 तु (६० हि) एर ७५ गधर्वान्मयुष्योरग' ; 
7» 5 गधवैसयक्षोरा" -- °) &1 षृष्राग्रसे (ज च्) 

29 °) ए नराणा (१० नरेषु) 121 नख पुमान्‌, 7५ ७ 
(०४००४ 61) वरो नट (ए ध्ण्ण्ड ) -- ०) + ५8 
(भक 238) 77 01-5 6 ¶9 1 8 विशिष्टया, 7 टेषु 
(ण छया) -- °) 3 {03 23 (एरठि७ ण्णः ) © 


] 
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विरिष्टाया विशिष्टेन संगमो गुणवान्मवेत्‌ ॥ २९ 
एवमुक्ता त॒ हसेन दमयन्ती विशां पते । 
अन्रवीत्तत्र तं हंसं तमप्येवं नरं बद | ३० 


महाभारते 


[ इन्द्रटोकाभिगमनपर्वणि 


तथेत्युक्त्वाण्डजः कन्यां वैदर्भख विशां पते । 
पूनरागम्य निषधा सव न्यवेदयत्‌ | ३१ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चारोऽध्याय ॥ ५० ॥ 


बृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती तु तच्छ्रुत्वा यचो हंसख भारत । 
तदा प्रमृति नखख्या नरं प्रति बभूव सा ॥ १ 
ततशिन्तापरा दीना पिचर्णवदना कृशा । 
वभूव दमयन्ती तु निःश्वासपरमा तदा ॥ २ 
ऊर्ष्वदषटिष्यानपरा बभवोन्मत्तद्चैना । 





च » © सगम (४8 17 {6४ ) 3 पुण्यवाच्‌ 
30 ४) ए, सुविस्मिता (9 विशा पतते) -- °) $ ए 
(0्ण्ण ए५) 09 9 अब्रचीस्साघु तत्न स्व, 2०५ "वीत्त ढुत्त्टस 
-- °) पे (क्ण §1 द 8) 11 स्वम्‌ (ग तमू) ५ 81 
ष 728 5 6 नरे (107 "ल) 

51 2) 73 4281 9 0" 7५ ® विदर्भस्य; ० तेद्मेषु 
-- °) 51 1)1 निषध (70 "धान्‌) -- 416 81, 71 18 
212# वयं हि देवगन्धव' शपताश्चन्देण कारणात्‌ 
अस्मान्सस्प्स्य पाणिभ्या यथा मोक्षे व्रजामहे । 
एवमुक्तस्ततो हसान्प्रममलाय नैषध । 
नैषधेन तु सस्प्ष्ट इन्दरोक पुनरौताः । 


(8 „1 9), 1 | ए1 16६8 16 1 0 -- 1107" 707एवा 
1 1 एण ० ग &1 3 ५ आरण्य -- 818 270 दि 
( ©्८०४ 51 + 91 पह } गुण ७3 }13 (ष्‌] ठ 8प0कषरभा 
70016) ए€र्क0ा 001 नलोपाख्यान -- 474 22012 2५ 
दमयतीहससचाद , 12 नखेन हसप्रेषणे दसयती प्रति हसेन नल 
सदेश्चकथनः, 7५ 0 » हसदौ ( दू) -- 4९ 0 
(द्परा०७, एणपेऽ 07000) ह्र प 8 103 50 (४8 ए एड) , 
7५ 111 61, 709 25 68, 7; 64 - <०@ 7 
101 83, 7119 8 98, 71 34 


51 


1 °) ©+ तत" (० तु तव्‌) 3 क्ञास्वा (0 शुस्वा) 
-- ०) ५ ए (कषण 21) 7 (करतः 72-3) तत (101 


९ १ 


न सम्यास्षनमोगेषु रतिं विन्दति कर्हिचित्‌ ॥ ३ 
न नक्तं न दिवा शेते हा हेति दती यहुः । 
तामखस्थां तदाकारां सख्यस्ता जलनरिद्धितैः ॥ ४ 
तती विदर्भपतये दमयन्त्याः सखीगणः । 
न्यवेदयत नखा दमयन्तीं नरेश्वर ॥ ५ 
तच्छ्रत्वा नृपतिर्भीमो दमयन्तीसखीगणात्‌ । 





तदा) ©" चास्वस्था (0 नखस्था), ५ 5 -- “) 7" 
सुमध्यमा (० बभूव सा) 

2 ०) 61 1 3 7०५ 8 “पराधीना (0 "परा दीना) 
-- °) 720 75 "वदनाक्रति -- °) ० तथा, € 1 सदा (49 
तदा) एसा नि श्वासपरायणा 

ॐ ?) 79 8 श्चेतना (91 "दहना) -- लिः 8०१, प 
1118 

2।8* पाण्डुवणा क्षणेनाथ हच्छयाविष्टचेतना। 

[ 8 71 8 “चेतसा (० चेतना) ] 
-- ०) 51 (कठनू ह) 715 बघ्नाति (ण पिन्दति) 
-- 12 2698 8-18 1 {€ गान्प्यण् 86दपना०6 ४, 
9००10०४, 4००-9०४, 11००- 12०4, 10००-1 1०2, 4०2, 1 | 

4 ए०ः 884७००७ प 1, त ए] 8 -- " ) 1४1 घापि 
(01 जेते) -- ०) 3 31 $ + 1 (७९606 713 5 ) स्वती 
(णः ब") + 2539-4 2० 124 5 पुनः (०1 सहु" ) ~ °) 
+ 71-9 61 अवस्था (0 अस्वस्थ) 51 महाकारा , ६1 61 
तथा , ए? तदा दृष्टा, 1४ अनाहारा ({० तदाकारा) -- °) 
1 $+ सख्यस्ता, ४ तस्सख्य (0 सख्यस्ता) 2५ ययुर 
(ण जज्जुर्‌) 2" सख्यस्ता जक्िररगिते , 729 सस्यो श्ाश्वा 
तर्दिगितैः 

5 ४) रा 3 89 + प + ५ सखीजनः -- ८) 51 
70725 नस्वस्था (51 ` स्ता) , ए 4 7 9५ [४1 चाख( ए ५"व ) 
स्था, 75 6? चास्वस्था (07 नखस्था )› 7 1° 23 29-+ 7 
71 8 ५ € न्यवेद्यत्तामस्व(7) "व )स्य। -- °) 51 3 
© 45 &1 दमयती 2५ 3-+ 1270 121-+ ० नरेश्वरे 
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नलोपाख्यानम्‌ | 


चिन्तयामास तत्कार्यं सुमदत्खां सुतां प्रति ॥ ६ 
स समीक्ष्य महीपालः खां सुतां प्राप्तयौवनाम्‌ । 
अपरयदात्मनः काये दमयन्त्याः खयंवरम्‌ ॥ ७ 
स संनिपातयामास महीपालान्वि्ां पते । 
अतुभूयतामयं बीरा खयर इति प्रमो ॥ < 
श्रुत्वा तु पाथिवाः सवे दमयन्त्याः खर्यवरम्‌ । 
अभिजग्धुसदा भीमं राजानो भीमशासनात्‌ ॥ ९ 
हस्त्यश्वरथघोषेण नादयन्तो वसुंधराम्‌ । 
विचित्रमाव्यामरैबैरैरैश्येः खरंकृतेः ।। १० 
एतस्मिमेव काले त पुराणादरपिसत्तमौ । 
अटमानौ महात्मानाबिन्द्ररोकमितो गतौ 1! ११ 
नारदः पर्वतश्रैव महात्मानौ महाव्रतौ । 


आरण्यकपरब 


[88117 


> भवनं पिचिक्षाते पुपूमितौ ।॥ १२ 

तावचित्वा सदस्राक्षस्ततः इशरमन्ययम्‌ । 

पप्रच्छानामयं चापि तयोः सवैगतं विथु; ॥ १३ 
नारद उवाच | 

आवयोः कुशलं देव सर्वत्रगतमीश्वर । 

सोके च सघवन्कृत्से नृपाः शिन विभी ॥ १४ 
बृहदश्व उवाच । 

नारदस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छ बरबृत्रदा । 

धर्मज्ञाः पृथिवीपालास्त्यक्तजीवितयोधिनः ।। १५ 

शसेण निधनं कारे ये गच्छन्त्यप्राञ्युखाः । 

अयं लोकोऽक्षयस्तेषां यथैव मम कामधुक्‌ ।। १६ 

छर लु ते क्षत्रियाः शूरा न हि प्रयामि तानहम्‌ । 





6 °) 7५ ©8 भूपतिर्‌ (07 नृपतिर्‌) -?) 1 3 7 8 
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8 + ०८ पाः ४० "पाखानू (५ ४1 7), 51 गपा 
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महावीरा -- °) ए, 0" सष्ठ, 23 प्रस" (79 प्रमो) 

9 5100) 9 , [8 ०८ ५०४ (५६. 1 8) ए०९ ६९१०७००७ 
भ, ५६ २५8 -- °) ए? १५63 3 [सच (० तु) 
-- °) {र (6षव्छ ए) 19 119 6 अभिपेतुः 4 5 
फण 14 8 ए ततो, 2५ यथा, ह तथा (1०तदा) 7७ 
चीरा {1० मीम) -- 4) [1 व्नपु 

10 207 श्व्पप्ड्प्व्छप द्याम्‌ 8 51 तण 10० 
{५ ९1 8) -- °) 1 वेगेन -- °) 1८92 (66९ 51) 
+ 5 पूर्‌ (णः नाद) + दमयत्या- स्यवर ( = 9?) 


-- ०) ४ भरणा -- °) ए श्नोममाना समत , 28 70 
यर्ते (125 ` रश्े)रलकृता› 7 © प्वननैशिनर(7; "शदे )रटदतै" 
‰ [ 


169 | 


-- ^€ 10, 9 8 7 ( 6९न]# 1229 ) 108 
215* तेषा भीमो महाबाहु" पाथिवाना महाध्मनाम्‌ } 
यथाहैमकरोस्पूजा तेऽसम्तन्न पूजिताः । 

11 णः ऽश्वा 11 [द्, ए] 8 + 0 11 
-- ४) 1 58 (०९ 51) 72८ 70 726 सुराणाख्धषि" 
-- ०) ५९०7 महात्मानौ ० इन्द्ररोक &1 ए (०२०९ 
५) 71-9 समा › ¶9 उ (6८6४ 61) उपा (1० इतौ ) 

19 एना इत्वृप्छपल्छ 10 हा, ज 118 -- °)7ए+ 2 
100 104 6 79 © (6स्ल्न्‌) ©) मदाप्रा्तौ ५ 0 मषा 
प्रमी, ए € 1 महायुरी 

13 ए इन्तृप्णा०० प हा, म ९1 8 -- °) 78 वप 
अव्वैयिस्वा (70 सावरित्वा) 8 ५ 79 61 तावन्धैयित्वा 
मघवा (ए, देवेगरेस, © भगवान्‌) -- °) 51 ए (०५००४ 
3) 71-8 ततो वचनमबवीत -- °) 5 ऽ ५ 70 719 ह 
पैव, {\ देवस्‌ (प चापि) - °) 71 8 सुवि, ¶ + 
परञ्ुः (ग विभुः) 01 सथा सर्व॑गत्त" थु 

14 °) 51 द (छषव्म 5) ए1 100 8 ९ वीर {णः 
देव) -- °) 51 {1 ोकेषु, © लोकरेदा (० रोके च) {५ 
51 3 25 ए 6 (०5८४ 6४ ) भगवन्‌ (10 मघ) 1 स्वे ८ 


128 7 © कृर्छा (07 कृत्ले) -- ५) ए? लोका", ६५ भूपा 
(ग चपा ) 

15 8० ४९ -- °) पृ" ४ व (07 अल) 
5 छ (कर्ण ५) 7 दाकर मोवाच शषा = -- ०) 21 
सम्रामे स्यक्जीषिताः 


17 ४) 72५ 1५ नाह, ©1 3 नेष (०्नदहि) - °) 
2 7५74 6५ प््फण्छ्‌ः अत्तिथीन्‌ ४०१ दयितान्‌ ८9 इवः; 


8 ६1 [7] 


आगच्छतो महीपारानतिथीन्द्यितान्मम ॥ १७ 
एवमुक्तस्तु शक्रेण नारदः प्रत्यभाषत । 

शृणु मे भगवन्येन न द्यन्ते महीक्षितः ॥ १८ 
विदभराजदुहिता दमयन्तीति विश्रुता । 

रूपेण समतिक्रान्ता पएथिव्यां सर्वयोषितः ॥ १९ 
तखाः खयवरः शक्र भविता नचिरादिव । 

तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सर्वशः ॥ २० 
तां रतभूतां रोक प्राथयन्तो महीक्षितः । 
काह्ुन्ति स विरेपेण बहृत्रनिषुदन ॥ २१ 
एतस्मिन्कथ्यमाने तु रोकपाराथ सामिकाः । 
आजग्यु्देवराजख समीपममरोत्तमाः ॥ २२ 
ततसच्छुश्ुुः सर्वे नारदख वचो मह्‌ । 


महाभारते 





[ इन्द्ररोकामिगमनपवैणि 


ततः सवं महाराज सगणाः सहवाहनाः । 
विदभानभितो जग्ुत्र स्र महीधितः ॥ २४ 
नलोऽपि राजा फोन्तेय श्रुत्वा राज्ञां समागमम्‌ । 
अभ्यगच्छददीनात्मा दमयन्तीमनुव्रतः ॥ २५ 
अथ देवा; पथि नलं दच्शयुभूतके धितम्‌ । 
साक्षादिव सितं मूत्या मन्मथं रूप्ैपदा ॥ २६ 
तं षट लोकपालास्ते भ्राजमानं यथा रविगू । 
तस्थुर्िगतसंकटपा विस्मिता सूपसपदा ॥ २७ 
ततोऽन्तरिषषे विष्टम्य मिमानानि दिवौकसः । 
अघयुवनेषधं राजन्नवतीयं नभसराद्‌ ॥ २८ 

भो भो नैषध राजेन्द्र नल सत्यत्रतो भवान्‌ । 
असां डुरु साहाय्यं दूतो भव नरोत्तम ॥ २९ 


श्रुत्वा चैवातरुबन्दृष्टा गच्छामो वयमप्युत ॥ २३ 
दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवयैणि पकपञ्चाश्ो ध्याय ॥ ५९१ ॥ 





28 °) 3 अतरीक्षे + 7 5 [अ]वष्टम्य (0 वि) 
-- °) 17 { @न्छ 2) 73 3 त्रिविष्टपात्‌, 1 नम्‌ 


15 विमो (0 मम) 
18 2361016 18०, > ए 7 (6००४ 1-3) 1०8 नारद 


उ" -- ०) ५ 3 7 (@न्न्‌) 71 9) एवः मघ (0 मगः) स्थात्‌ 
19 °) 73 8 (कन्म 51) 79 7५ ० "राज्ञे दुहिता, 29 °) + 29 70 7५-8 © निषध (12 नैषध) 
ए, 'राजर्षिसुसा , 7५ 721 7१ 61 "राजतनया -- २) 7" नर सत्यपराक्रम -- ०) 1५ 75 7५ नरैर 
20 °) 51 1 सहस्रदा , 1० 15 च वासव (10८ च | (०9 नरो) 


सवेरा ) 

21 °) 61 रल्नभूमि -- ०) 7» मनीषिण (‡ण मही") 
-- 4) ^ € 8 1188 चक , 5०0० 1188 "सूदन 

22 °) 7५ एतेषु, 109 एत्व (107 एतस्मिन्‌) 51 
1 9 4 581 7018 एवे क( ए 21 एतस्क )थयतस्तस्य (51 ए 
श्र), ५७ 8 एतेषु कथ्यमानेषु 


(गनन्ण -- 2007 एष्या 52 ¶ 09 शारण्य 
-- 52 2400 कष (क्वण <1 7073) वप (नग शप 
एकक एकणा6 ) ल्त छणाड नरोपास्यान -- 401 
+00:6 129 दमयतीसखयवरे नरागमे दववरुणधनदयमाभ्ि 
समागम -- 40 70 (ुपा७३, शण्ढ ० 706) 

23 ०) + 8940070५ ० ते, छतु, एच | ० पा 5, एण ८७ 54, ए 65, 76 ४ 51 
(० तस्‌) -- ८) 959 4 111५4 6 श्रुत्वैव पचाञ्ुवच्‌ (४8 7 0826) -- 04 70 0 81, 7 30 
+ प 6 सर्वे, द्रष्टु (ण हृष्टा) -- °) 7109५ 52 
गच्छाम &1 72 अच्युत , 88 द्युत (० अप्युत) 

%4 °) 78 4.81 8 ° 1-5 विदर्माम्‌ (ण "मान्‌ ) 
9 8 (चत्व 151) 70 78 ५ ० अभिजग्सुस्ते (0 समितो 
जग्मुर्‌) -- ५) ए+ 8 (७००6 31) 00 78 + ० यतः, 
गृ, © यथा {¶५ तथा, 1 यदा ) (र यत्न) 


1 79० 1 -- °) 5 इ (कव्छू 3) 21 100 
721 नृप (णः नक) - °) प (श्नम्‌ 51 181, 7 
0 ) अथैतान्‌ (ग "नानू) -- °) ५2 (6260४ 22) 
99 + 6 ए उप (० अव्‌-) 


25 °) 71 (४ धष्छ्ण ) राजा नलोपि -- °) 818 2 ०) 6 भवतश्च (णः वै भवन्त) -- 2) © वा 
(ज 0 10) अमेयात्मा (र अदीन") -- °) 8; | (ण च) ए 5 (लर्ण ४9) 7 7५१ तदो (ण तत्र 
12५ तस्वेन परिष्रच्छामि 


यतप्नत. , (५ © अनुस्मरन्‌ (107 अनुयत ) 
[ 170 | _ 


नरोपाख्यानम्‌ | 


बरहृदभ्व उवाच । 

तेभ्यः प्रतिज्ञाय नः करिष्य इति भारत । 
अयैनान्परिप्रच्छ कृताञ्चखिरवस्यितः ॥ १ 

के वै भवन्तः कश्चासौ यखां दूत ईप्सितः । 

वि च तत्र मया कायं कथयध्वं यथातथम्‌ । २ 
एवभ््ते नैषधेन सषवान्परत्यमापत । 

अमरान्वै निबोधास्मान्दमयन्तय्थमागतान्‌ ॥ ३ 
अहमिन्द्रोऽयमभिश्च तथैवायमपांपतिः । 
शररान्तकगे नुष्ं यसोऽयमपि पार्थिव ॥ ४ 

स पै त्वमागतानसान्दमयन्त्ये निवेदय । 
लोकपालाः सहैन्रास्त्वां समायान्ति दिदृक्षवः ॥ ५ 
्ापुमिच्छन्ति देवास्त्वां शक्रोऽभिवैरुणो यमः । 


‰ ५) {8 88 4 7०8 (6नु४ 23) उक्तो (गः उक्ते) 
-- ४) &1 भगवान्‌ (9 मघः) ए ५८४ 8 70 74 ० सम्य" 
(197 प्रस्य ) 

4 ^) 81 + 0०५05 पु (धमष) - 
-- °) 7» 3य- सर्वातकरो नूणा 

5 ०) (99 स्व (० ख) हण्एस्व (णः त्रै) 
3 8 © (क्न 81) ० 9-9 91 समा (1० स्वमा ) 
ए 7५ सर्वान्‌ (10 अस्मान्‌) -- °) 81 निबोधय (‡{०ः 
निवेद ) -- ८) 51 ए» 91 सर्हदरास्स्वा, ए + 84-4 77 
14 5 म(+ 8५ स)हेद्ाद्या  -- °) 5 समायाता, ( ध 
दमयति 

6 6 = (रः ) 28 -- ८) $51 ए (क्न +) 7 
71 3 € एषाम्‌ (107 तेषाम्‌) ए" एकतरं (९ अन्यतम) 
-- ५) 73 218 वरयेति (० "यस्व ) ऽ 72५ प च (णः 
ह) 5 8 वरय स्वय (10 "यस्व ह) 

7 ^) एः 45101 अतु (प्स) - °) 1283 4 70 
05 एकार्थं ससुपेत, ६4 85 771 28 7+ यैससुपेत $ 21 123 6 
61 भ (7 4, 25 थे) समेत -- °) 271 अर्हसि 


(ण सर्हैथ) -- ‰4्लिः ¶, 91] 88 चन्न §1 4 1701-3 
1108 


पू 000 4४० 


216# कथ तु जातसकरूप" ्ियसुत्सष्ते पुमान्‌ । 
परार्थमीरश् षक्तु सस्क्षमन्तु महेश्वरा । 


{(7 1) 8053 + फण्नु,8दि (ण्प्तु) 8 ¦ 


[ 171 | 


आरण्यकपवे 


४५. 


[8 52 11 


तेषामन्यतमे देवे पतित्वे बरयख ह )) ६ 
एवयुक्तः स शक्रेण नलः प्राञ्ञङिरवीत्‌ । 
एकार्थसमवेतं मां न प्रपयितुमर्दथ ॥ ७ 
देवा उचुः । 

करिष्य इति संश्रुत्य पूर्वमस्मासु नेपध । 
न करिष्यसि कसात व्रज नैप माचिरम्‌ ॥ ८ 

बृहदश्व उवाच । 
एवमुक्तः स देवेसैनेपधः पुनर्वीत्‌ । 
सुरक्षितानि वेदमानि प्रवेष्टु कथयुत्सहे ॥ ९ 
प्रवेक्ष्यसीति तं शक्रः पनरेवाम्यभापत । 
जगाम स तथेत्युक्ता दमयन्त्या निवेश्चमम्‌ । १० 
ददं ततन वैदर्भीं सखीगणसमाटृताम्‌ । 





11) सक्ल्पा 188 (००४ ©9 213) नर (107 पुमान्‌) 
~ (7, 2) 24 क्षमध्व॒ 83 125 समेश्वरा , 70 [अ]मरेश्वरा 
(गः मह) 787१6 तदै ($ दि, 61 व) प्रश्यामरेश्वर, 
शर पदय माममरेश्र , 14 तदै पश्य सुरेश्वर ] 
-- 9 ९00 
2117* एवसुक्तो नैषधेन मघवान्पुनरघवीत्‌ । 
8 93 ० #116 7 - 46 8, ग & 1४8 
216* स शरै स्वमागतानस्मान्दमयन्त्यै निवेदय । 
श्रेयसा योक्ष्यसे हि स्व कुैन्नमररासनम्‌ 1 
[(7, 1) 71 © न्यवेदय , ©1 निबोषय 
9 ह 00) 911 73 ©8 4० प्पलं -- °) 
+ एयसुक्तोथ, 71 8 तस्तु 259 घे देपैर, 61 103 देवेन 
((० देवैस्तैर्‌) 51 ए+ 5170५79 षतु, एऽच, स 
(णः तेर्‌) -- °) 51 {8 + 71- व्रजघ्रेवस उक्षान्‌, 12५ 
18 "ध प्रत्युवाच ह॒ -- ^® 9 7 (3 178 
219+ अस्राक मायया छश्वर्स्व प्रवेक्ष्यसि निश्चयम्‌ । 
हति श्राक्रो नैषध त पुनरेवाभ्यभाषत । 
[ प्रा 116 9, घं 10० ] 
10 प्ण 10 (ज र] 9} -- °} ए धषणस 
जगाम ००१ स 


11 100 11०2 (न रा 9) 


-- °) एग राजा 
(1० तम्र) 


-- ४) 51 प» @ (6५०06 ©+) "जन (० 
"रण ) -- ८४ 07 11० -- °) &1 1 4 1-5 दीप्य- 


8 82 11 ] 


देदीप्यमानां यपुषा भिया च वरवर्णिनीम्‌ ॥ ११ 
अतीव सुङ्कमाराद्गीं तदुमध्यां सुलोचनाम्‌ । 
आक्षिपन्तीमिव च भाः शशिनः खेन तेजसा । १२ 
तख दैव वृधे कामस्तां चारुहासिनीम्‌ । 

सत्यं चिकीर्षमाणस्तु धारयामास हृच्छयम्‌ ॥ १३ 
ततस्ता नैपर्ध दृष्टा संभ्रान्ताः परमाङ्गनाः । 
आसनेभ्यः सयत्पेतुस्तजसा तख धर्षिताः ।॥ १४ 
प्रशशसु सुप्रीता नरं ता विखयान्विताः | 

न चैनमभ्यभाषन्त मनोभिस्त्वभ्यचिन्तयन्‌ ॥ १५ 


अहो रूपमहो कान्तिरहो धैय महात्मनः । 

कोऽयं देवो नु यक्षो जु गन्धर्वो जु मविष्यति॥ १६ 
न त्वेनं शक्रुवन्ति ख व्याहतमपि किंचन । 

तेजसा धर्षिता; स्वा रुज्ञावत्यो वराद्घनाः ॥ १७ 
अथैनं सयमानेव सितपूर्वामिभाषिणी । 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्बैणि 


दमयन्ती नरं वीरमभ्यभाषत विसिता ॥ १८ 
कस्त्वं सर्वानवद्याङ्ग मम हृच्छयवर्धन्‌ । 
पराप्ठोऽखमरद्रीर ज्ञात॒मिच्छामि तेऽनघ ॥ १९ 
कथमागमनं चेह कथं चासि न रुधितः | 
सुरक्षितं हि मे वेश्म राजा चैषोग्रशषासनः ॥ २० 
एवञुक्तस्तु वेदभ्यां नलस्तां प्रत्युवाच ह । 

नरं मां विद्धि कर्याणि देवदूतमिहागतम्‌ ॥ २१ 
देवास्त प्ाुमिच्छन्ति शक्रोऽमनिवरुणो यमः । 
तेषामन्यतमं देवं पति वरय शोभने ॥ २२ 
तेषामेव प्रभावेन प्रविष्टोऽहमरकितः । 

प्रविशन्तं हि मां कश्िन्नापरयन्नाप्यवारयत्‌ ॥ २२ 
एतद्थमदं भद्र प्रेषितः सुरसत्तमैः । 

एतच्छरत्वा शुभे बुद्धि प्रकुरुष्व यथेच्छसि ॥ २४ 


1 ~~~ ~~ 


एति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि द्विपञ्चदते ध्याय. ॥ ५२ ॥ 
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नरोषास्यानम्‌ | 


वृहदश्व उवाच । 

सा नमस्कृत्य देवेभ्यः प्रहस्य सरमन्रवीत्‌ । 
प्रणयख यथाश्रद्धं राजन्विः करबाणि ते ।। १ 
अहं चैव हि यच्वान्यन्ममासि वसु चन । 
सब तत्तव विभरन्धे कुरु प्रणयमीश्वर ॥ २ 
ईसानां वचन यत्तत्तन्मां द्हति पाथिव । 
त्वरते हि मया वीर राजानः संनिपातिताः ।॥ ३ 
यदि चेद्धजमानां मां प्रयाख्यासखसि मानद । 
विषमग्निं जलं रज्ुमास्थास्ये तवं कारणात्‌ ॥। ४ 
एवगुक्तस्त बेदर्भ्या नरतां प्रत्युवाच ह । 
तिष्ठत्सु लोकेषु कथं मालुषमिच्छसि ॥ ५ 





आरण्यकप्वै 


५५२ 


[8 68 11 


येषामहं लोककृतामीश्वराणां महारमनाम्‌ । 
न पादरजसा तुल्यो मनस्ते तेषु वततैताम्‌ ।। £ 
विप्रियं द्याचरन्मर््यौ देवानां मृत्युमृच्छति । 
त्राहि मामनवचाद्धि वरयख सुरोत्तमान्‌ ।॥ ७ 
ततो बाष्पकलां वाच दमयन्ती श्ुचिखिता । 
प्रव्याहरन्ती शनक्रैर्मठं राजानमन्रवीत्‌ ॥ ८ 
अस्त्युपायो मया दृष्टो निरपायो नरेश्वर । 
येन दोषो न भषिता तव राजन्क्थचन ॥ ९ 
त्वै चैव हि नरश्रेष्ठ देवाश्वाभिपुरोगमाः । 
आयान्तु सहिताः सवे मम यत्र खर्यवरः ।॥ १० 
ततोऽ्दं लोकपालानां सेनिधौ तवां नरेश्वर । 
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व्रयिष्ये नरव्याघ्र नैव दोषो भविष्यति ॥ ११ 

एवभुक्तस्तु वैदर््या नलो राजा विशां पते । 

आजगाम पुनस्तत्र यत्र देवाः समागताः ॥ १२ 

तमपर्य॑स्तथायान्तं लोकपालाः सहेश्वराः । 

ृषट् चैनं ततोऽगृच्छन्दृतान्तं सर्वमेव तत्‌ ॥ १३ 
देवा अदुः । 

कचचिदृष्टा त्वया राजन्दमयन्ती शुचिसिता । 

किमव्रवीच्च नः सर्वान्वद भूमिपतेऽनघ ॥ १४ 
नर उवाच । 

भवद्भिरहमादिष्टो दमयन्त्या निवेशनम्‌ । 

भविष्ः सुमहाकक्ष्यं दण्डिभिः खविरेदैतम्‌ ॥ १५ 

प्विक्षन्ते च मां तत्र न कषिदृष्टवानरः । 


महाभारते 


[ इन्दररोकाभिगमनप्वैणि 


ऋते तां पार्थिवसुतां भवतामेव तेजसा ॥ १६ 
सख्यश्वाया मया ष्टस्ताभिधाप्युपरकषितः । 
विस्मिताश्वाभवन्दषटर सवां मां बिबुधेश्वराः ॥ १७ 
वण्यैमानेषु च मया भवत्सु रुचिरानना । 
मामेव गतरसकरपा इृणीते सुरसत्तमाः ॥ १८ 
अन्रवीचैव मां बाला आयान्तु सहिताः सुराः । 
त्वया सह नरश्रेष्ठ मम यत्र खयवरः ॥ १९ 
तेषामहं संनिधौ त्वां परयिष्ये नरोत्तम । 

एवं तव महाबाहो दोषो न मवितेति इ ॥ २० 
एतावदेव विबुधा यथाद्रत्तशठदाहूतम्‌ । 
मयारोषं प्रमाणं तु भवन्तसिदरेश्वराः ॥ २१ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
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बृहदश्व उवाच । 

अथ कले शमे प्रपि तिथौ पण्ये कषणे तथा । 
आजुहाव महीपालान्भीमो शजा ख्यवरे ॥ १ 
तच्छत्वा प्रथिवीपालाः सर्वे हृच्छयपीडिताः 
त्वरिताः समुपाजग्धुदमयन्तीमभीप्सवः ॥ २ 
कनकस्तम्भरुचिरं तोरणेन विराजितम्‌ । 
विविद्यस्ते महारङ्गं रषाः सहा इवाचरम्‌ ॥ ३ 
तत्रासनेषु विविधेष्वासीनाः पृथिवीक्षितः । 
सुरमिस्चग्धराः सर्वे सुगृष्टमणिङ्ण्डलाः ॥ ४ 
तां राजसमितिं पूणा नागैर्भोगवतीमिव । 
संपूर्णा परुषव्यापरैवयोप्रेिरिगुदामिव ॥ ५ 
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006 8 18 708४ 16706 ४68 

1 °) षतु (रः ह्युभे) ~¬ °) 
क्षणे , प" ४ पुण्यक्षमे (एः के) 
राजा) 

% °) एऽतेश्चुष्वा ए सु मही" (७ एयिवी ) 28 
एतच्छ्रुस्वा मही 

०) + 79 71-3 'रचितत  -- °) 75 मणिरल्लविभू- 

प्त -- ^) ण © (1 ण्ड) त (णः से) 
{० महा} ए५ 70 (ऽए महा ४0 नृपाः 

4 ८) = 4 }प 19*, 65 15०, 67 294 ८ 1 (३ 
17 3811200 06 प्र, प्स, १५७७स- (ण सु-) 

5 पषण 5 -- °) व 358 7५ एप + ० पुण्याः 


51 ए 73 पुण्य 
-- ५) ए + राजन्‌ (०7 


९5 पतदा 


तत्र ख पीमा द्यन्ते बाहवः परिधोपमाः 
आकारवन्तः सुश्वक्ष्णाः पश्चशीरपी इवोरगाः ॥ ६ 
सुकेशान्तानि चारूणि सुनासानि भानि च । 
मुखानि राज्ञां शोभन्ते नक्षत्राणि यथा दिवि ॥ ७ 
दमयन्ती ततो रङ्क प्रविवेश्च शुभानना । 

मुष्णन्ती प्रमया राज्ञां चक्षपि च मनांसि च ॥ ८ 
तखा गात्रेषु पतिता तेषां दटिमदात्मनाम्‌ । 

तत्र तत्रैव सक्ताभून्न चचाल च पद्यताम्‌ ॥ ९ 
ततः सकील्यमानेषु राज्ञां नामसु मारत । 

द्द भमी पुरुषान्पश्च तुल्याछृतीनिव ॥ १० 
तान्समीक्ष्य ततः सर्वानिर्धिरेषाकृतीन्धितान्‌ । 





71 ° यूना (० पर्णा) -- ४) 4 (छ ण्य ) 71 -3 यथा 

(० हव ) -- ५० 5०२, 79 © (61 प्पा8डापह ) १४४ 
290* प्रविवेश नरो देवै पुण्यश्छोको नराधिपः 1 

-- °) ह सुपूर्णा , 7५ 775 6 सपू 81 2० 7 8 (61 


7118810 , 1 00 ) (281 ल )षमस्कचैर्‌ -- ०) 83 
क्िदैर्‌ {णः ग्यातैर्‌ ) - ^ 5, 11 18 
291* देवगन्धर्वैपतयो ददद्र्विस्मयान्विता- } 
पौरजानपदाश्चैव ये तव्रासन्समाहिता 1 
6 ^“) 51" नपा सु (0 सत्र स्म) 8 (०९०१६ ध, 


© प्णडश०६) तेषा (र पीना) -- ४) 5 परिघोपमबाहव 
-- °) ए» 7209 25 72४ ® भाक्रारवणैसुश्क्ष्णा, 21 71 8 
चतत" सुश्िष्टा- ; 72०५ घतत सुश्छाप्या 

7 ०) 51 प 4 70 16 (00७ ०० ) सुनसानि › 241 
सुहा ६9 3 70 4 ५ (णः ००८ ) 6 सुनासाक्षिभ्न 
वाणि च -- °) 811० दक्यते ( {0 शोभम्ते ) 

10 °) ग 8 (कमण 81) 746 ए» (एम ७ एज ) 
द , ए५ अथ (9 हव) 

11 7106५40 11 -- ^) दा 4714 [अ)]थ 
सा, 7» [मधवे ({णः सत.) -- °) 8 ससौ ; ° 79 
7369 3 ४1 हव ( {0 स्थितान्‌) ऽ ५ 29 "कृरि( 53 
छती )स्थिताचू्‌ -- °“) € ह (७००६ +) 81 एप 
191 8 ४ 6 ४५ नाम्मजानन्‌, ० नाज्ञासी्च "79 9 5 


तथा; 6५ तदा (गः नपम्‌) -- 49 11०५ 8 (1 
गाहप ) 108 


[ 175 |] 


8 54 11 | 


संदेहादथ वैदर्भी नाम्यजाना्रं सपम्‌ । 
य॑यहिदच्शेतेषां तंतं मेने नरं सपम्‌ ॥ ११ 
सा चिन्तयन्ती बु्याथ तकेयामास भामिनी । 
कथं लु देबाञ्ानीयां कर्थ विद्यां नरं त्रपम्‌ ॥ १२ 
एवं संचिन्तयन्ती सा वेदर्भी भृशदुःखिता । 
श्रुतानि देवकिङ्गानि चिन्तयामास भारत ॥ १२ 
देवानां यानि लिङ्गानि खविरेभ्यः श्वुतानि मे । 
तानीह तिष्ठतां भूमावेकखापि न रक्षये ॥ १४ 


शरण प्रति देवानां प्राप्तकारममन्यत ॥ १५ 
चाचा च मनसा चैव नमस्कारः प्रयुज्य सा । 
देवेभ्यः प्राञ्ञरिभूत्वा पेपमानेदमन्रवीत्‌ ॥ १६ 
हंसानां वचनं श्रुत्वा यथा मे नैषधो वृतः | 


2४४* नि्धिरेषवयोवेषरूपाणा तत्र सा सभा । 

-- 61 ० (एषा } 11*-12०, ऽ ० 11-192 -- <) 
121 परयत, 1४ (4०८४) वश्ंयन्‌ (10? दष्टे) 

12 510 12, 8 ० 19० (० ए] 11) -- °) 
तु, 7३ ७७त; ©+ सा (ण [बुथ) + 7"-भ्सातु 
(सात, 79साच, 23 सेव) धित्तयती बुद्धया (५ ९1 
19०) -- 71 070 (भ ) 12°-18“ -- ४) 3237) 
(कन्न 109 8, 71070 ) भाविनी (51 कामिनी), ण 
© 3 ४" मानिनी - ८) 425 77 72५ ०1 हि (81 
न) (णन) 

19 71 0णा 18० (न ए] 12) -- °) 51 (@व्क 
7४) 79 9 सैव (51 "व) चितयती शुद्धथा (५ २1 1०) 
-- 126 00 19० -- ¢) 75 2 1) 7 6 ४3 तर्कयामास, 
गृ 69 8 गणः ७1 र (चवण +) 81 7013 मामिनी, 
2० भाविनी (9 12 } 

14 2) 73 5 स्थविरेषु 1४ण्वै (10८) 

15 °) 8 (6८0 13, ॥1 18826) एव विधिदलय 
(ग सा विनि") 
© विद्धा (7 बहुधा) -- °) = 1 5 41 
विचार्य ({0" विचायं च) 

17 °) ए 8 23 सत्वेन (7० सद्येन) -- °) 51 ह 
28 देवा सप्रति सतु मे 

18 510 (भ्‌] ) 15-19 -- °) = 16° 237, 6 
वचसा (० वाचा च ) 1९9 7 मनसा वचसा चैव -- °) 
4 ए1 9 01 ६ (शर्ण्शं परध, 61 फाञ्णद ) नातिचरामि, 


[ 


णसा 


महिते 


(5 (4 (6० 3) 713 मनसा, १9, 


176 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वणि 


पतित्वे तेन सेन देवास्तं प्रदिचन्तु मे ॥ १७ 
ाचा च मनसा चैव यथा नाभिचराम्यहम्‌ । 
तेन सत्येन विदुधास्तमेव प्रदिरन्तु मे ॥ १८ 
यथा देषः स मे भता विहितो निषधाधिपः । 
तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १९ 
खं चैव रूपं पुष्यन्तु टोकपालाः सदेश्वराः । 
यथाहमभिजानीयां पुण्य श्छोकं नराधिपम्‌ ॥ २० 
निशम्य दमयन्त्यास्तत्करुणं परिदेवितम्‌ । 
निश्चयं परम तथ्यमनुरागं च तैषपे ॥ २१ 
मनोविश्युद्धि बुद्धि च मक्त राग च भारत। 
यथोक्तं चक्रिरे देवाः सामथ्यै लिङ्घधारणे ॥ २२ 
सापदयद्विवुधान्सवानस्वेदान्तन्धटोचनान्‌ । 
हुषितस्तग्रनोदीनान्सितानस्पृशतः क्षितिम्‌ ॥ २२ 





1 नान्य वृणोमि 1 47078 36 त (० [ज) 
-- 18० = (९9 } 190८ 

19 515 471 ० (एष ) 19 (5, म 1 
18) -- 192 = (गथा ) 18० -- °) 763 भवै (क्ण 
मे) 53 7८, विदुधास्‌ (1० मे देवास्‌) 1४ परतिस्वे तेन 
सलयेन ( = 17°) -- ०) 9 विघुधा' (0 तमेव ) -- ^षनः 
19, ए 3 83 70 1246 18 

228” यथेदं बतमारब्ध नरस्याराधने मया । 

{(1, 1) 81 ^ 78 ५ ष्ट (0 आरम्प) 75 वरणे (0 
[म]राभने ) ] 

-- 228 18 {01106 एए ४ क 

20 ०) 9 1 ए" पर्यतु >+ 24-+ 10 7० [29-+ ८ 
ऊु्व॑तु; ए४ 71 6 पुष्णतु (07 ध, 1. 
19 रा 3287 ({कतनु+ 01-8)\14) महे" (9 से" ) 
-- ०) $1 ह+ 79 & © ५ सपि (ग्मि) 

21 ^) “2 3 तु (0 तत्‌) ४} {3 231 70 2 
भ्रति (० परि ) -- °) 7५9 च पर (0 परम) 51 ४8 + 
118 तस्या (0 तथ्यम्‌) © + निश्चय परमदयरथं 

22 7० 72५ 5 ०० 22० -- °) ग, मनोविद्युद्धा 7» 
५ (61 पाड) भक्ि च 121 महावुद्धि च भक्ति च 
-- ०) ५ (61 फ्ञयण्‌ ) बुद्धि (णप भक्ति) 1 5 7” 
तैपे (1० भारत) -- ०) ऽ! ए (७४८९ु१ 4) 70 101-3 £ 
समस्त 176 8876 {88 (चनु 126) सिगधारण 

23 °) 11» विविधान्‌ (0 विबुधान्‌) 1711 देवान्‌ (19 
सवौन्‌) -- °) ८५ नि-खेदान्‌ 73 सन्धचघ्चुप ध, 


| 


011107४ 0 19 | 






नलोपाख्यानम्‌ ] 


छायाद्वितीयो म्कानस्ग्रजःसेदसमन्वितः । 
भूमिष्ठो नैषधश्चैव निमेषेण च चित्‌; ॥ २४ 
सा समीक्ष्य ततो देवान्पुण्य शोक च भारत । 
नैषधं वरयामास भमी धर्मेण भारत ।॥ २५ 
विलजमाना वच्रान्ते जग्राहायतलोचना । 
स्वन्धदशेऽसृज्ासख सज परमशोभनाम्‌ । 
वरयामास चैवैनं पतित्वे वरवर्णिनी ॥ २६ 

ततो हा हेति सहसा शब्दो शक्तो नराधिपैः । 
देवैमहषिमिश्चैव साधु साध्विति भारत । 
विसितरीरितः शब्दः प्रदीसद्धिैरं नृपम्‌ ॥ २७ 





४ हृषितस्रजोनुरिपागान्‌, 71 हृषितस््नुलिघागान्‌ ; 13 
हृपितासरग्रजोधारान्‌, ए (छप, णज (एष्‌ व्ण ) 6१-+ 
अभ्खान्रग्रजोही नान्‌ (7५ ५४ पेताम्‌) 

24 ° ) 7१ छयान्विसो हि (9 द्वितीयो ) "7 (०० 
पणा) छाया मा वृत्तीयमाम्खानसरग्‌, 08 + 1 छायाद्वितीय 
( #1 य )म्कानलरग्‌ 2 रज-खेवसमाख्ते , ५ ९ “स 
समन्वित "9 ७? छायाद्वितीयम्‌म्खानस््रग्रन-खेवसयुत -- °) 
४ ५ 54 71-3 ए भूमिस्थो; त भूमिष्ठ, 76 (© 
पाणण ) मूमिस्थ 8 (०००४ 113, 81 फाडडा०६ ) नैषध 
चैव -- ५) 2} सूचिते, 8 (1 ०118६) "त 

25 नृ छण ‰5०-26५ = -- °) 32 177+ 6 तु 
तान्‌» ए5 ५ 2 7"-8 5 7 © सदा (णप चतो) -- °) 
0८ ५ विनी, 2 8 भामिनी , 1 नैषध (१० भारत) 
-- 51 ० (7४ ) 95 -- °) प" घरयामास त सन्न 
~ ८) 7५ ए (००९४ 53) 7" 1 ० पाच, एए५ 7: 113 
पाथिव (0 भारत) 

26 ग छप ‰6०००८ -- ०} ए} 8५ वसात (!) -- °) 
प५ © (6) 70188178) कठ" (1० स्कन्ध ) 51 ह ( भरट 
1४ 713 खज (10 [ऽ]खजच््‌) 3 8 1) (०००्‌४ 
713) तस्य (६०८ चाख ) -- ०) 51 ए (6ग्९न६ 3) 71 8 
[अ}सजत्‌ (० स्रज) 51 24 परमदो मना, 7: प्राक्षिपद्ररवणि- 
नी -- 1)51 ६ (€न्श्‌+ 13) 25 01-5 धर्मवस्सखा , 126 
घर्मेत स्थिता, १7; धर्ममस्थिता (10 वर) 

27 °) 21 घचसा, 8 (०००४ 144, उप प्पाहहा्हु } 
सजन्ञे (10 सहमा) -- ४) 1 9 8 7 72 मुक्त. शाब्दो 
(ष्णो ) §1 ए (क्ल हज) 7013 जनापिै , प 
पः नेतरे , 7५8 (61 फषड०६ ) नरोत्तमैः -- °) ए+ 
2) ५7717, 6 तच्र (ग चेव) -- ५) §1 1 दैति 


श्रादैः - ^) 73 ध्णणश्‌) नङ प्यते नृप -- दः 27, 
%8 


| 77 ] 


आरण्यक 


[ 8 84. 2 


वृते त॒ नषे भम्या लोकपाला मद्यैजसः । 
्रहुटमनसः सवै नलायाष्टौ वरान्ददुः ॥ २८ 
प्रत्य्षदर्चीनं यज्ञे गसि चालुत्तमां भाम्‌ 1 
नैषधाय ददौ शक्रः प्रीयमाणः शचीपतिः । २९ 
अग्निरात्मभवं प्रादाचत्र वाञ्छति नैषधः । 
ोकानात्मप्रभां रैव ददौ तस्मै हुताशनः | ३० 


सज चोत्तमगन्धाल्यां सर्वै च मिथुनं ददुः। 
वरानेवं अ्रदायासख देवास्ते त्रिदिवं गताः ॥ ३२ 








1 9231) (७८७) 01-3 ) 18 
१94" दमयन्तीं तु कौरन्य वीरसेनसुतो यप । 
आश्वासयद्वरारोहा प्रहृ्टेनान्तरात्मना । 
यस्व भजति कल्याणि पुमास देवसनिधौ । 
तस्मान्मा विद्धि भर्तारमेतत्ते वचने रतम्‌} 
यावष्च मे धरिष्यन्ति प्राणा देष श्ुचिस्िते। {51 
तावर्वयि भविष्यामि सल्यमेतद्रवीमि ते । 
दमयन्ती तथा वाग्भिरभिनन् छत्ताञ्जलि । 
तौ परस्परतः प्रीतौ दृष्टवा स्वभ्भिपुरोगमान्‌ । 
तानेव शरण देवाञ्चग्मतुमनसा तदा । 
(1 4) [1 एन, एज 81 8 70 106 एव, 8४ 47 एत 
(0 एतत) -- (1, 7) ए दमयति , 12०५ 12 "यती ] 
29 °) ए\ दलेन भ्रति यत्तसख -- ४) 1२५ मति ({गः 
गधि) ए स्थिति (० शुभाम्‌) 
30 {शः 30००, ए 16808 81 -- 30 = 91“ 
-- °) ए (°्न्पा)५) ता लोकानास्मग्रभवाश्च, 2971 38 
(© पण्ड ) छोकानासममवाश्चैव 
31 °) 8 (61 पाऽ) मनस" (70 परमा) €! 1 
71 गति (प स्थितिम्‌) -- 4.नः 31०2, 1001 701 पण 
226* चरद्वय ददौ तस्तौ प्रीयमाणोऽनन्दन । 
-- ४8 7608 21४ धिः 20० -- 814 = 80 
ॐ °) णण च जठ 7 (चछव्लू 7 \ 6) 
सरजशोत्तमगधाद्याः -- °) 6 एतान (० एव) 71 3 
(से (1० [भोत) -- °) 11 सरव ते (० देवास) 5 
1 “ 726 113 6 ययु (0 गस्य") 
(भपन्छ 9 01 पाडा) 18 
226* एतस्सरय्‌ नरोऽपश््यदमयन्ती च भारत । 
यथा समर महाराज तथैव दद्दुर्जना- 1 
तत स्वयवर चक्रे भीमो राजातिमानुषम । 


~ ^€. 9, 8 


3 54. 88 | 


पाथिवाधायुभूयाखा विवाहं मिखयान्विताः । 
दमयन्त्याः प्रुदिताः प्रतिजग्युयेथागतम्‌ ॥ ३३ 
अवाप्य नारीरतं तत्पुण्यश्ोकोऽपि पार्थिवः । 
रेमे सह तया राजा शच्येव बलबरत्रहा ॥ ३४ 
अतीव मुदितो राजा भाजमानौऽछमानिब । 
अरज्ञयसरजा वीरो धर्मेण परिपारयन्‌ ॥ ३५ 


महाभारते 


[ इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि 


ईजे चाप्यश्चमेधेन ययातिरिव नाहुषः । 
अन्यश्च क्रतुमिरधीमान्वहुमिशवापरदक्िणेः ॥ ३६ 
पुनश्च रमणीयेषु वनेषूपवनेषु च । 

दमयन्त्या सह नलो विजहारामरोपमः ।॥ ३७ 
एवं स यजमानश्च विहरथ नराधिपः । 

ररक्ष पसुसंपूणो वसुधां वसुधाधिपः ॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपबसेणि चतु पञ्चाद्यो ऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


बृहदश्व उवाच † 
वृते तु नैषधे भैम्या रोकयाका महौजसः । 





समागतेषु सवेषु भूपारेषु विला पते । 
दमयन्त्यपि तद्‌ दष्टा राजमण्डलद्द्धिमत्‌। [8] 
अन्वीक्ष्य नैषध वमे भैमी धर्मेण भारत । 
[ (1, 6) = रश" 9६०८ | 
9 ०४) [५ + 8 726५ 7174 5 [संख (0 [अ]खा) 
8 (छरणं 109, (1 7718810 ) चूते च नैषधे भरम्या निवृत्ते 


च स्वयवरे -- °) + 8 70 ज 6 च मुदिताः; एऽ सत 
सर्वे (० प्रस") 8 (चएशु 143, 2 पााडशाा६ ) स्व॑ एव 
महीपाङा - “) 51 (चवण ह) 7001-3 6 103 


चिप्र (0 अरति) - 4८ 38, हा 3257 (नष्न्मगु 
101-3) 8 (छन्न 103 , &1 पाषा ) 18 
227" गतेषु पाथिवेन््ेु भीमः प्रीतो महामनाः । 
विचाह कारयामास दमयन्त्या नर्स च। 
[(7, ¢) 76 मैम्या धर्मेण मारत (†01 #76 ए0श6त०ाः [9() , 
५ ‰6४ | 
1 3 23 7 (न्ग 701-8) 6006 
१28» उष्य तत्र यथाकाम नैषधो द्विपदा वर' 1 
भीमेन समनुज्ञातो जगाम नगर स्वकम्‌ । 
{(7; 1) 1 21 7० तस्य (ग उम्य ) 1८ यथाकारू ] 
34 °) 4 1 72 124-9 ¶' © (61 प्ा880ह ) तु+ 1 
नच (70 तत्‌) -- ४) 3 नराधिपः, ४2 [ऽ]पि भारत -- °) 
3 8 7 (भ्वशू॥ 729 ४ 8) राजन्‌ (107 राजा) -- ५) 4 
{<स 8 1188 वक (79 बरु") © यथा हाच्या पुरदर 
35 °) पर५ ©3 राजते (£ सुदितो) -- °) 51 
(००७४ 73) ० 71--3 5 रजयन्वसुधा वीरो -- ०) 18 


09 प्रति" (‡०प परि ) | 


५५ 


यान्तो ददृशुरायान्तं द्वापरं कडिना सह ॥ १ 
अथानरवीत्करिं शक्रः संग्रकष्य बल्बरु्रहा । 





36 °) 73 इयाना (० ईजे चा") & र (> 
निश्‌) ) [ऽपि च, 10 75 चैव -- २) 13 ज नाघुष 
-- ०) ह «8 7 7५9 19 63 ( ष्ट 808) ) बहुभि 
(51 + विविधै ्धीमान्क्रतुभिश्च € 77: प्राप्त, © , स्वाप्त" 
1 स्वाप्त (07 चाप्त") 

37 °) 2 पुरेषु, 129 पुण्येषु (10 पुनश्च) -- °) 7 
७9 5 1 जले" (19 वने" ) - 461 37, 7५1 7 71-5 
178 

229+ जनयामास च नखो दमयन्त्या महामना । 

इन्द्रसेन सुत चापि इन््रसेना च कन्यकाम्‌ । 

38 °) 2970163 +स (ण्स) सु (ग च) -. 

-- °) 18 तु (०८) 


178 |] 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


द्वापरेण सहायेन करे ब्रूहि छ याखसि ।) २ 
ततोऽ्वीत्ककिः शक्र दमयन्त्याः खर्यवरम्‌ । 
गत्वाहं वरयिष्ये तां मनो हि मम तद्वतम्‌ ॥ २ 
तमप्रवीखदस्ये्द्रो निर्ै्तः स खयेवरः । 
बरतस्तया नलो राजा पतिरस्मत्समीपतः ॥ 9 
एवघ्क्तस्तु शक्रेण करिः कोपसमन्वितः । 
देवानामन्त्य तान्सर्बानुवाचेदं वचस्तदा 1 ५ 
देवानां मादुपे मध्ये यत्सा पतिमविन्दत । 

नयु तखा मवेद्नयाय्य विपुर दण्डधारणम्‌ ।। 8 
एवभुक्ते तु करिना प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः । 
अस्माभिः समनुज्ञातो दमयन्त्या नलो व्रत; ॥ ७ 
कश्च सर्वगुणोपेतं नाश्रयेत नरं सृप्‌ । 


आरण्यकपर्व 


[ 8 65 18 


यो वेद धपीनखिकान्यथावचरितव्रतः । < 
यस्मिन्सत्यं धृतिदानं तपः शौच दमः शमः । 
घरुवाणि पुरुषव्याघ्र रोकपारुसमे नपे \ ९ 
आत्मानं स शपेन्मूढो हन्याचात्मानमार्मना । 
एरयुणं नरं यो वै कामयेच्छपितुं करे ॥ १० 
कृच्छ्रे स नरके मजेदगाघे विपुरेऽप्टतर । 
एवमुक्त्वा करि देवा द्वापरं च दिवं ययुः ॥ ११ 
ततो गतेषु देवेषु कलिर्ाप्रमन्रवीत्‌ । 

सहत नोत्सहे कोपं नके व्याम द्वापर ॥ १२ 
अ्॑शयिष्यामि स राज्यान्न भेम्या सह रस्ते । 
त्वमप्यक्षान्समाविद्य कुं सादाय्यमरैसि । १२ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चपञ्चारो.ऽध्याय ॥ ५५ ॥ 





०8 1768 ह्वार्भ 17 ^) 1 (फ० 9) 

% ०४) 09 @ (61 णाडशाणु) पेक्य (10 श॒क्र), ४० 
शफरः स (10 सगरेक्ष्य ) 7" परवीरहा, 8 (7008४1४ ) वन्त 
ष्ठा - °) 51 सहासीन, ए 8 38 7 © (1 पाहा) 
सष्टनेन - °) }1 क यास्यसि करे वव 

% °) ५ 23 0004 68 (अदन क, 61 10188170) 
हि (10 [माह) - °) + 23 00 7५. ९ ता, "प हव्‌- (0 
तद्‌ ) 3 (००पपा>, ) ममापि मनस्तदरत 

4 °) 7९+ 71-3 ततो (1० तमः) -- ?) 51 ह ( 6ग्५न४ 
3) 72५ 72-+ 6 78 © 8 1 निच्रत्त - ५) 7 © (&1 
1188178 ) नसो राजा पतिसस्या वभूव स महाद्युति" (1 ७१ 

ते) 

6 °) ए» 8 72०५४ 7५+-4 तन्न, 21 8 ततस्‌ (107 ननु) 
प्‌ 65 तस्य (10 तस्या ) 

7 2) ए (क्ष्माप ए४) 701 ऽप गते) - °) 
(शवला 1) 3 1प 722 46 143 "स्ते (ग "स्तातो) 
-- 009 ( ९ }110)0 ० 8) 108 220* प्छ 

8 ५५ ० 8 पुः 6 (&\ ६६.०६) एअ 8०2 छत्‌ 
६०५ -- °) 4 77, 3 काच, 13103 3 कश्चित्‌, 11 
63 +किष्व,ष्यकास्ित्‌ 7० धर्मगुणो -- 328 
५ 010५-6 प © (01 प्णाहडाप्ह) ण एड 8 (©, 
प्ले) छण 8,108 {ध्नम्‌ }) कत्‌ 108 11061 0णार ४68० 

280* योऽधीते चतुरो वेडान्सवानाख्यानपञ्चमान्‌ । 
निलय चृता गृहे यख देवा यत्तेषु धर्मतः । 


| 179 | 





अर्िसानिरतो यश्च सत्यवादी ठत } 

{(7५ 1) फः स्तागान्‌ (0) सर्वान्‌) -- (11 9) 7 & (1 
पाषा ) निल- (†0 निल) -- (7, 3) 11 126 ण © (७1 
0188108 ) उर्हिप्ताया रतो 1० निलय (1० यश्च) "1 & (61 
70188106 ) धम (10ए सल ) ] 
-- {11676910 {1 108 291* 


9 °) 8 © दाक्ष्यं (23\ दान ), 70५ सम्यक्‌ , ¢ सल 
(४8 0 (९) 8५ 7 ज्ञान , ए) दृक्ष्य ( {० दान) -- °) 
51 (6ब८न0 4) 81 8 2 1701-3 5 पत्यं (० क्तौ ) 
51 ए 3 क्षमा वमः , ए" सदा क्षमा, 7५ © (वा 881०६) 
दया क्षमा (० दम शम ) -- ए9 ‰ 7५ 70 74 6 178 
06८ 9 1, ठः 290१ 


281* पएवरूप नरु यो धै कामयेच्छपितु करे ।, 
पाठ) 18 ६ प] 9 10०4 


10 °) एर 81 69 ५ 13 संपेन्‌, 29 दापते, 720 दाम 
येन्‌ -- ०) + 8 0 05-५ ०(५०प च -- 7/4 ० 
10० -- ०) + एवभूत ¶ © (ता प्णाहशाणष) हि (4० 
चै) -- ५) ¶५ शासितु, ६५ षासितु, 01 पीटितु (1० 
द्रापितु) 

11 °) © (धा प्ाश्बणटू) असन्‌ (107 षृष्छरे स ) 
-- ०) 38 7 (छदनम्‌ 013 5) विपुखे हवे , ए४ « 723 
विपुरष्वे 


12 °) 7 6 (61 प्णञ्शण्) गतेषु तेषु दे" -- °) 8 
(61 पण्हणह ) सयत्नु (० सहर) 


8 56 1] 


महाभासते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


९९. 


क उवाच । 
एवं स समयं कृत्वा द्वापरेण करिः सह । 
आजगाम ततत्र यत्र राजा स नैषधः ॥ १ 
स निल्यमन्तसक्षी निषधेष्ववसचिरम्‌ । 
अथाख द्वादशे वै ददे करिरन्तरम्‌ ॥ २ 
छता मूतरुपस्पश्य संध्यामास्ते स नेपधः। 
अदत्वा पादयोः शौचं तत्रैनं कलिराविशत्‌ ॥ ३ 
स समापिश्य तु नरं समीपं पुष्करस्य ह । 


गत्वा पुष्करमाहेदमेषि दीव्य मेन तरै ॥ ४ 
अक्ष्यते नरं जेता भवान्दि सहितो मया । 
निपधान्प्रतिप्यख जित्वा राजल नृपम्‌ ॥ ५ 
एवयुक्तस्तु कलिना पुष्करो नलमभ्ययात्‌ । 
कटिश्चैव दषो भूत्वा गवां पुष्करमभ्ययात्‌ ॥ ६ 
आसा तु नलं वीरं पुष्करः परवीरहा । 
दीव्यावे्यत्रवीद्धाता षेणेति गहूयहः ॥ ७ 
न चक्षमे ततो राजा समाह्वानं महामनाः । 





18 °) ५ 79 ५वस' (0 शरश" ) -- ४) 121 3 रस्यति 
-- 4) [1 559 70 74 5 र धप) ) साहाय्य कचम्‌, 
ग्‌ © (© णाश) कतं मे साह्यम्‌, 1४ साद्य मे क्तुम्‌ 
-- ^€ 18, ¶्‌ उ (@ 88६ ) 108 

282* मम प्रिये कृते तसिन्टृतवाश्च भविष्यसि । 


00०ए०्प छप प 9 9 वा पाशा 11007 2 - 
201 €) 72८9 ५-+ आरप्य -- 9100 (मए सि (6०0 
51 84, 79 58० ) ¶ 88 (भा नण इषो भाषा एक्6 ) 
एच्रना 071ए नलोपाख्यान -- 441 714170८ 24 कलिः 
द्वापरमन्त्रण › 1 68 दप्रकलिसवाद' -- 441 1० (0६पा७४, 
तत्त 0 एनौ) 7004 711 66, 70 (एणा श्छ [चा ) 68, 
11 59, 7 ©४-+ [४ 55 (४8 1 [क ) -- 57०. 20 


70 14, 71 18 
56 


1 9 एनम ज 609 ४९४ पठण 1" पक ॥० समाद्नान 
(1 82) 18 7ाञशण 1० 61 (र ए 3 88 6 ) १) 


© (41 887६ ) तदा (1०) सह ) - °) &1 1 कटिस्‌ 
{20 ततस्‌) 

% 1 पणषडाणहु (न ए} 1) -- ०) ए 8 00 7ज 
गू 68 ्रेषसुर्‌ (19 '्रेक्षी ) 


$ 1 पाऽशाणह (ण ४1 1) -- ०) ए4प्प 3 5 शय्याम्‌ 
(ग सध्याम्‌) 73 अध्यास्त, ६4 1४ 89 आसते स, ह+ 
1, भेजे स+ 7 (करव्णू 82) 71 ८० ©" अन्वास्त {ण 
सोऽऽ्ते ख) , 15 74 ° अन्वास्य (7० जाते स) 

4 @1 ८1851४६ (भ ए) 1 ) -- °) 8 70 7५ 6 


च ({०्तु) - ४) [र (कर्न्छु 4) 3 1) (6स्द्नभु) 0 -5 8) 
| 


ग४ ९ ५, © तु (गह) -- 4) 71 भक्चैर्‌ (10 
एषि) 

5 61 0186 (म $] 1) -- °) 8979 जित्वा (07 
जेता) -- °) 4 च, 2० स (हि) -- 9) 9 8 श 
5 10 1)9-5 (५ ७ राज्य (ग राजन्‌) -- ^ 5, + 
1118 

288* एवसुक्षस्तु कलिना पुष्करस्तमभाषत । 
4 (गय 11968 2-9 ) 6० [9 71 108 ४6" 0 
२३4९ पुष्कर उवाच । 
पणेन दीव्यते यीर नासि वित्त पणाय मे। 
वित्तदटीनेन च नर" श्रीडते न मया सह । 
पुष्करेणेवसुक्तस्तु कलि्व॑चनममवीत्‌ । 
भमिष्येऽह दषश्रेष्ठसतेन दीव्य पणेन वै । 

[(7, 9) 7: कय क्रीडेनू (107 क्रीडते न) -- (1, 4) £+ 
भविष्य नरश्रेष्ठ सखा दैन्य नलेन वै ] 

6 61 0189 (ण र] 1) -- ४2) 1 ¶9 & (4 
7118519 ) सस्यगात्‌ - 1 78 जण (पण ) 6० -- ५) 
ग्‌! © (©) पण्ड ) 1 च वे, 219 वहून्‌ (10 गवा) 7: 3 
175 सम्यगातव्‌, 7 © (1 "01589 ) भन्वियात्‌; 1 अन्वगात्‌ 

श @&1 पाह्डहु (भ ए] 1) - °) 51 ए (०५९ 
५) 713 च (णः तु) -- °) 7 0 (61 प्ण) म्ीत्या, 
179 जत्रा (19 नाता) ए3 7८ 794 76 पहि दीन्याम({ ६9 
779 "ख )हे राजन्‌ -- ५) 1 7 & + पुन पुन (0 
स॒हयंड ) 

8 &1 "01७90 ण {० समाह्यान 10 8 (५ ५1 1 ) 
-- ४) 7" समाहूय 7 © (०८००४ &1) महायत्रा' -- † ) 
2; 8 त्रेदरम्य “माणाया -- %) 5 (कल्ण 149) प्रात (न 
पण ) -- ^€ 8, ए 295 


भ 


180 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


दम्या परेकषमाणायाः पणकालममन्यत ॥ ८ 
हिरण्य सुवणैख यानयुग्यख वाससाम्‌ । 
आविष्टः किना चूते जीयते स नरस्तदा ॥ ९ 
तमक्षमदसंमत्तं सुहृदां न तु कथन । 
निवारणेऽमवच्छक्तो दीव्यमानमचेतसम्‌ ॥ १० 
तत्‌! पौरजन्‌, सर्ब मन्त्रिमिः सट भारत । 
राजानं द्रष्टुमागच्छक्षिवारयितुमात्रम्‌ ॥ ११ 
तततः शत उपागम्य दमयन्त्य न्यवेदयत्‌ । 

एष पौरजनः सर्वो दरि पि्ठति कायवान्‌ । १२ 
निवे्यतां नैषधाय सवः प्रकृतयः स्थिताः । 
अमृष्यमाणा व्यसनं राज्ञो धम्थंद्िनः ॥ १३ 


आरण्यकपव 


[ 8 86 18 


ततः सा बाप्पकरया वाचा दुःखेन कर्विता । 
उवाच नैषधं भैमी शोकोपहतचेतना ।॥ १४ 
राजन्पौरजनो द्वारि त्वां दिद्श्चुरस्ितः । 
मन्त्रिभिः सहितः सै राजमक्ति पुरस्कृतः । 

तै दरष्ुमह॑सीलयेवं पुनः पुनरभापत ॥ १५ 

तां तथा रुचिरापाङ्गीं विरपन्तीं सुमध्यमाम्‌ । 
आविष्टः किना राजा नास्यभापषत ्िचन ।॥ १६ 
ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे ते चैव पुरवासिनः । 
नायमस्तीति दुःखातौ व्रीडिता जग्धुराख्यानू ॥ १७ 
तथा तदमवद्‌ धूतं पुष्कर नरुख च | 

युधिष्ठिर बहुन्मारन्पुण्यश्छोकस्त्वजीयत ॥ १८ 


इति भरीमद्टाभारते आरण्यकपवैणि पट्पश्चाशो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 








285 आहूतो न निवर्तेत चु्ादपि पणादपि ।› 

11116 8 ( छण 1106 ९) 18 
296* ततत स राजा स्सा देषितु संप्रचक्रमे । 
भरात्रा दैवामिभूतेन दैवाविषटो जनाधिप । 

9 >) 1 11 रक्ञाना चैव , 7४ 08 यानयु्यसु ५५ + 
घासस्र ~ °) 58 हीयते, 79 © दीभ्यते (9 जीयते ) 
100 71 $ पुन" पुन (10 नरुखदा) 

10 4) ५( पशा 306 7ए ०8 170 १6२४) दीम्यत्ते तम्‌ (णः 
दीष्यमानम्‌) प सर्धिवम (षा ५9 2५ 708 2५ म) (0 
अचेतसम्‌) 

11 °) ह+ ५77४ ९१ © "जना सवै - ४) 5 
त 8 + 2८ 75 ॥ दुखकेकसमन्वित (+ 23 8 5 "सा ) 
-- °) ए प्र राजान ५० द्रष्टु 7 इच्छति (70 आग 
च्छत्‌) -- ५) 51 1 3 + 71-3 तुरा" (1 871 ^) 

12 6\ ० 19 -- °) एतन्न (प सूत) -- °) 3 
ए 7 (6८०४ 701-3) देवि (9 सर्वो) 7७ (6100 } 
पौरनानपद सर्वा (ण "दा स्वे) ~ ०) ३ द्रि 

14 ^} 5, 8 0\ » उत ख, ए+ ततस्ता; ¶५ स श्रा 
-- ?) प्र वाती (9 चाचा) §1 द्र (65००0४9 ) 1013 6 
मूिता, 8०16 1188 कर्षिता 

15 7) 1 3 एष (शग राजनू) 1 3 70५ फवाखप 
स्थितः 51 + 71-3 मघ्रिणस्स्या (§1 'स्स्वा 170 स्ते) महा 
राज दिरक्षव उपस्थिता -- 5! ए ५ 719 0 15 
-- ९) ए 161 पः सर्व (1० स्वै) - ८) 79६ (७ 
००६ 01) राजन्‌ (10 राज ) 1 पुर सर , ८ 'पुरस्छते 
-- छाः 15०4, व पह न6 उत्वताणहु ज 15०9 हारय ए 


[| 181 








€&1 + 6४० (806 970७} , एर}01]6 8 1६ 
297" बरदधैयीक्षणसुख्यैश्च वणिग्मिश्च समन्वितः । 
आगत सष्टित राजस्वससादावरभ्विनम्‌ । 
-- °) ऽ ह (क्श 3) 713 तानू (0 त) 

16 °) 61 © सुचिरा्पागा -- ४) ए+ ए 7 7५५ तथा 
विधा (88 सुदुर्युहु-); 8 (७९०९6 1) शुचिसिता (0 
सुम ) 

17 ०) 7» 56४ वयै (£ ते चेव) - °) 7५ 6१ 
© आख्य 

18 °) + ५ 05 तदा (10 वथा) ५ & (©१९९# 
७) सम (9 तड" ) 

(नग्न -- 109" एकोण्म &1 078 ¶ © भरण्य 
-- 8? 7०2 क (छ०्नु( 61 75) 7 8 (ध] जण 
इण एष्भःरष्म पण) फहण्०ण णण नरोपास्यान -- 4410 
५0: 84 चूत; 79 नकशरीरे केलिग्रवेदो भक्षक्रीदाया नरूपरा- 
जयः ~ 441 10 (2हपाः७३, एतःत8 0" 1000) 79 (101 
50 [५५ ) 59 , 71 60 , ए © एज 86 (४४ उप पलप), 1 
छा -- ०८१० 70 18, 2 20 


ठ 
1 °) + © सथा (61 पुष) (न ततो) -- °) ५7 
देवेन (० देवने) 125 गतचेतन, 79 ५-५ एृतचेवस (७५ 
श्ल) 


2 °) 51 वैदर्भी ससुता , 7 राक्वी भीमसुता -- 2" 


] 


8 57 1 ] 


बृहदश्व उवाच । 
इ ततो दृष्ट पुण्यश्लोकं नराधिपम्‌ । 
उन्मत्तवदनुन्मत्ता देवने गतचेतसम्‌ ॥ १ 
भयशोकसमाविष्टा राजन्भीमसुता ततः । 
चिन्तयामास तत्का सुमहत्पार्थिवं प्रति ॥ २ 
सा शङ्कमाना तत्यापं चिकीर्षन्ती च तसियम्‌ । 
नरं च हृतस्खुपटभ्येदमनरवीत्‌ ॥ ३ 
बरहत्सेने व्रजामाल्यानानास्य नलक्षासनात्‌ । 
आचक्ष्व यद्धुतं द्रव्यमवरिष्टं च यद्वसु ॥ ४ 
ततस्ते मन्विणः सर्वे विज्ञाय नलशासनम्‌ । 
अपि नो भागधेयं खादित्युक्त्वा पुनरा्रजन्‌ ॥ ५ 
तास्तु सर्वः प्रकृतयो द्वितीयं सुपस्थिताः । 
न्यवेदयद्भीमसुता न च तत्प्रत्यनन्दत ॥ 8 





= (षः ) 8 51 6० -- ५) 1 त्नैषध (9 पाथिव) 

ॐ °) 7 श्कमाना च, ए४ ५ 73 आड्यकमाना 9 7 
तत्कार्य (५ 9०) -- ०) 51 ए" चिकीर्ष॑त ए सत्कथ, {2० 
तत्पर -- °) 101 "रक्ष्ये" (101 "कम्पे ) -- 41661 8, 71 3 
ए 7 (कनन [009 1701-8 ) 108 

288" बृहत्सेनामतियश्चा ता धात्री परिचारिकाम्‌ । 
दिता सर्वारथ॑ुशर मुरता सुभाषिताम्‌ । 

4 °) + आसाय, 71 8 आनीय 53 नृपश्चासनाव 
-- °) 51 8५ 129 41 दिव्य, 71 9 वित्त (0 ब्ूव्य ) -- ५) 
121-3 तु (01 च) - 416 4, 8 18 
299" येव सा समादिष्टा चृहस्सेना नरेश्वर । 

उवाच देव्या घचन मन्त्रिणा सा समीपतः । 
[ (1, 2) ©} प्ःण०8 देन्या #त वचन ] 


5 10 5° -- ९) 1 अपीदानीं विधेय स्याद्‌ -- ८) 
1 73 7 (@रण्ा४ 01-3) नलम्‌ (10) पुनर्‌) 121 सघ्रुवन्‌ 
(101 भाच्जच्‌) 

6 [९4 00 6०2 -- °) © [४ म्रक्ृतीस्तास्तथा (५ 1४; 


तो) चषा -- ५) ऽस (ध्न) ष स (णच) & 
3 + 05 01 धस, 203 त>03 ता (9 तत्‌) य श्रत 


प्त 
प्र °) 7 अर्तिवाक्यमदातार -- ४) 5 ए 3 भरसमीष्ष्य, 


© अपि वीक्ष्य (101 अमि ) | 


महाभासे 


५७ 












[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्व॑णि 


। वाक्यमग्रतिनन्दन्तं भतरिममिवीकष्य सा। 
दमयन्ती पुनर्वेश्म व्रीडिता प्रविवेश ह ॥ ७ 
निशाम्य सततं चाकषान्पुण्यश्ठोकपराश्चुखान्‌ । 
नठं च हृतसर्वस्वं धात्रीं पुनरुवाच ह ॥ ८ 
बहत्सेने पुनर्गच्छ वार्ष्णेयं नलशासनात्‌ । 
घतमानय कटयाणि महत्कायंुपस्थितम्‌ ॥ ९ 
बरत्सेना त॒ तच्छत्वा दमयन्त्याः प्रमापितम्‌ । 
वा्ष्णेयमानयामास पूुरुपैराप्रकारिमिः ॥ १० 
वार्ष्णेयं तु ततो भैमी सान्त्वयक्ष्णया गिरा । 
उवाच देशकाला प्राप्रकालमनिन्दिता ॥ ११ 
जानीषे त्वं यथा राजा सम्यग्वृत्तः सदा त्वयि । 
तख त्वं विष्मखख साहाय्यं कर्तुमदसि ॥ १२ 
यथा यथा हि नृपतिः पृष्करेणेह जीयते । 






8 °) 14 निक्षाम्य 8 (०४५० 111) हि (णिच) 7 5 
जिक्स्य घाक्षान्पै सर्वान्‌ -- २४) 5 71 “पराक्रमान्‌ (ए 
कम) 

9 ०) 8 (००० 141) गत्वा (1० गच्छ) -- ०) 
मम (ग नल-) -- %) 5 आनाय -- ५) 51 ह1 7 
शृषठत्‌ (0? महत्‌) 

10 °) + 28५ 71 ० 7० तु सा, 79 तत' (10 त्‌ 
तत्‌) -- °) 121 5-9 7 © 13 दमयल्या -- ^) 1» सूत 
तम्‌ (ग वार्ष्णेयम) &1 ए" + 11- सूतमानाययामास 
-- ०) 1 आद्य" (10 आप्त ) 

11 °) + वासुदेव (0 वार््णेयप्रु) 7 उच (णिः 
तु) 7४७ 4 तथा (0 तत्ते) -- ४) = 1 98 80", 
166 & 51 8 7०५ 725 7» 4 सास्वयत्‌ (2) सारथि ), 
सांत्वया, 121 3 साध्वि (0 सान््वयन्‌) ॥ & ४ क्ष्मया 
परया (ण 1" मधुर, 42 लिग्धया) गिरा, 3 श्वक्ष्ण मधुरया 
गिरा - °) 725 देश (0 प्राप्त) 7: 69 भरिदम (07 
अनिन्दिता) 

12 °) + 7५ ° सदा, ©; यदा (0 यथा) 

13 °) एज 8 70 7.5 71 [एवः 1 © 3 दि 
(ग [हह) -- ^) 2 7' भूयो वै, ए» 7० 7, ० (+ 
०७? ) वै दयूते, ७4 भूयोपि -- ५) ए © चूते रागो, 14 
73 (\ धप्थ्ण ) भूयो रागो, 7" रागो चूते 51 7» 61 3 


189 |] 


नलोपाख्यानम्‌ | 


तथा तथाख चयते पै रामो भूयोऽभिवधते ॥ १३ 
यथा च पूष्करखाक्षा वतैन्ते बशवर्तिनः । 

तथा विपययश्चापि नरुखा्षेषु दस्यते । १४ 
सहृत्खजनवाक्यानि यथावन्न शृणोति च । 

नूनं मन्ये न रेषोऽस्ति नैषधस्य महात्मनः ॥ १५ 
यत्र मे वचनं राजा नामिनन्दति मोदितः । 

सरणं त्वां प्रपनास्मि सारथे कुरु महचः । 

न हिमे शुष्यते भावः कदाचिद्धिनरोदिति ॥ १६ 
नलस्य दयितानश्वान्योजयित्वा महाजवाच्‌ । 
इदमारोप्य मिथुने ण्डिनं यातुमरैसि ॥ १७ 

मम ज्ञातिषु निक्षिप्य दारकौ स्यन्दनं तथा । 


आरण्यकप्व 


[8 ए7 %8 


अश्वाग्ैतान्यथाकामं वस वान्यत्र गच्छ वा ॥ १८ 
दमयन्त्यास्तु तद्वाक्यं वार्ष्णेयो नलसारथिः । 
न्यवेदयदशेषेण नठामात्येषु भख्यक्ष; \\ १९ 

तैः समेत्य विनिित्य सोऽलुज्ञातो महीपते । 

ययौ मिथुनमारोप्य विदर्भास्तिन वाहिना ॥ २० 
हयांसत्र विनिक्षिप्य षतो रथवरं च तम्‌ । 
इन्द्रसेनां च तां कन्यामिन्द्रसेनं च मारकम्‌ ॥ २१ 
आमन्त्य मीमं राजानमातेः शोचन्नरं सपम्‌ । 
अटमानस्ततोऽयोष्यां जगाम नगरीं तदा ॥ २२ 
क्रतुपणं स राजानयुपतस्थे सुदुःखितः । 

भतिं चोपययौ तस्य सारथ्येन महीपतेः ॥ २३ 


हति धीमष्टाभार्ते आरण्यकप्वणि सप्तपञ्चाक्णो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 





[लुपि, 7! 21 8 28 & [५ञ्वि; 7९8 हि, 4५ [ञस्य, 
©+ [इ] (गः इनि ) 7, ( व्नप४) वैराग्येण ह भूयते 

14 °) 3 70 1५ ° 61 तथा (ज यथा) 18५ 
7013 71 हि (गः च) - ४) ए ए 707५-8 पतति, ¶५ 
69 3 पतते (07 वर्वन्ते) -- °) 71 वर्ते (91 रय") 

15 “) 81 सुद्घत्सुजन' -- °) ण यथाय न › ए» (० ) 
& (च्छ ©8) ४ यथायन 23 9सः,61य' (च) 
-- ^लिः 15००, 1 3 ए 7) (6न्छ्‌0४ 701-8) 8 1708 

240* ममापि च तथा वाक्य नाभिनन्दति मोहित । 

{€ 16 -- 8 (6५८९६ वृ कष) पषछपछ्‌ अपि ४०८ 
च 06 74 &५ यथा ({0त त्था) 1 जानाति (0 नन्द्‌ 
ति) 9 & (6९५०४ 61) नैप (0 मोदित ) } 

-- 9 ९010 
६।* यथा राज्ञः प्रदीक्ताना माग्यानामद्य सारथे 1 

[ण 61 तथा ({9 यथा ) ध तथास्य राशो दीप्ताना (01 ४18 
एप 0) पृथ मस्य, ©1 अत्र (1 0" उद्य) ] 

-- °) 1 3 8 7 (®न्न्‌)४ 71-3) दोषो (ग शेषो) "71 
नूनमन्ये विरोधोसि 

16 क ०ण 16० -- ^) ए» ए (छन्नम 238) प 
2५ यतत मे; 7" ममैव › 1४3 तत्र मे (० यन्न मे) -- °) 
11 73 ३स्वा (ष्वा) -- ५) ६ 59 71-9मे (कग मव्‌ ) 
~ 1) 3 76 विनमेद्‌ (० विनोद्‌) ए» 8 7 (6षन्श 
\-3) सपि ({ण7 इति) & विनाश प्रति सार्थे 

17 *) 3 ५ 81 (छस््म्‌ 719) 83 मनो (4० 
महा) -- ^) @ १0 8 रथम्‌ ({० इदम्‌) ए (प्प 
3८८ गए ९४ 1 (6६४) नगर (+° मिथुन) -- °) + विद॑ 


[ 188 ] 





(10 कुण्डिन) 

18 ०) 611 (करण््‌ 1र9) 81 0071-3 खदन वारुकौ 
(&1 "क ) तथा -- °) 7५8 7" 7५-5 चेमान्‌, 8 (०९५० 
211) चेव (गः चैतान्‌ ) ग्‌ © (छरव्छ४ ©) चिनिक्षिप्य 
(0 यथाकाम ) -- °) + 71 ऽ वसेहान्यत्र॒ 101 वात्रैव, 
103 चान्येन (107 वान्यप्र) ऽ 71 8 मम वाक्येन गच्छथा 


(ए४ ^त) 

19 °) + ततो (0 तु तदू) -- 9 ०ण 19०20" 
~ °) 51 03 नित्यश्च › ए" सर्वश ; 78 4 71 3 सुख्यत 

20 703 00 ‰0 (५ २1 19) - °) © 1 ए 


आदाय (70 आरोप्य) -- °) 511४ 4871 3 4 5 विद्‌ 
मतेन 511 871 3 यायिना, 

21 °) 29 8 ततो (सन्न) 51 13 76 71 स 
विन्यस्य (10 विनिक्षिप्य) ४: हयास्तु पत्र निक्षिप्य 

22 ०) 6 प्रति (9 नृपम्‌) -- ^{#6ए 22००, 7५ & 
(०दन्ण 61) 108 

242" छ जु यास्यामि मनसा चिन्तयानो सुहूुसुहु" ! 
-- °) ए+ तत सूतो (5) [आोध्याया -- °} 79 सथा; 
6५ तत ("0 तदा} 

23 7५ ० 28 -- °) 1 871 ख, + सु (गस) 
-- °) ए स्वरान्वित ("07 सुदु ) -- °) & 1 7, १ त्र 
(0 तख) 71 शमे तग्र तिं सोपि; 8 शचि च स ददौ चाख 


-- “) 51 सास्मजेन 1५ 8 1 2५9 [2201 21- 6 महीपते, 
8 निग्र त्तु, &1 1४ च)योित 


(गगन छण 70 1 001 - 000 200४ क 


8 58 1 ] महामासते [| इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


ठ उवाच । 
ततस्तु याते वार्ष्णेये पुण्य श्ोकस्य दीव्यतः । 
पुष्करेण हृतं राज्य यच्ान्यद्रसु रचन ।॥ १ 
हृतराज्यं नरं राजन्प्रहसन्पुष्करोऽ्रवीत्‌ । 
चूतं प्रवततां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति क्तव ॥ २ 
शिष्टा ते दमयन्लेका सर्वमन्यद्धृतं मया । 
दमयन्त्याः पणः साधु वर्ततां यदि मन्यसे ॥ ३ 
पष्करेणेवमुक्तस्य पुण्यश्लोकस्य मन्युना । 
व्यदीय॑तेव हृदयं न चैनं किंचिदनवीत्‌ ॥ ४ 
ततः पुष्करमालोक्य नलः परममन्युमान्‌ । 





(०्नश्‌)# 079, 1 061 ग ) ¶ @ (धा ०0. श्य -कषार 
1087016) एप्त ०णा$ नलोपाख्यान - 4204/ 11401 73 
पुष्करेण सहाक्ष्रीडाया दमयतीविरुपे दमयतीवाक्य -- 44 
10 (१ प७8, 08 0 7000) 1278 60, 71 61, ए ६ 
103 5 (४8 19 एल) , 1 68 -- 51०1 20 79 %& 
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1 °) ९5 म्र (णसु) -- ४) ¶1 घीमत्त (0 दीष्यः) 
-- ८) =4 698 %, 66 26 81 यद्वान्यद्‌ , ए ७ 
यश्चापि 

2 ४) प्र सुष्करो वाक्यमग्रवीव्‌ -- °) 51 एः तु (¢ 
[ज]स्ि) 

५ ४) 5) ए1 एतद्‌ (0 अन्यद्‌ ) 149 8 89 + 7० 7८ 
79 86 6 जित (10 हत) 7, पूर्वं सा विजिता मया 
-- °) 71 953 3 8 6 कधा दमया 


4 °) 2०५ उक्तस्तु, 709 उक्तश्च (1० 'स्य) - °) 7; 
मन्युमत्‌ 28 नरू' परममन्युना (५ 5) -- 5 ०८ 
(? ष्का ) 4-5" -- ८) 61 ह+ 23 3 4 विदीर्यतेव, 70 
उ्यदीर्य॑तास्य 


5 3० 5०४ (५ 1 4) -- ४) 7० 2 61 "मन्युना 
-- 4176; §०, ¶ु' © 1०8 
248* उवाच चिद्यत्तेऽन्यच धन मम नराधम 1 
परणरूपेण निक्षिप्य पुण्यश्छोकस्तु दुमैना । 
उत्तरीय तदा वस्र तस्याश्चाभरणानि च। 
[ (1, 2) पर५ पणनिव च निक्षिप्य , 61 पणोर्त्विति विनिक्षिप्य 


९८ 


उत्युज्य स्वैगात्रेभ्यो भूषणानि महायशाः ॥ ५ 
एकवासा असंवीतः सहच्छोकविवर्भनः। 
द्मयन्त्यकबला तं गच्छन्तं धषठतोऽन्वियाद्‌। 
स तया बाह्यतः सां त्रिरा नेष्धोऽसद्‌ ॥ ७ 
पुष्करस्तु महाराज घोषयामास वै पूरे । 

नठे यः सम्यगातिष्ठेत्स गच्छेद्वध्यतां मम ॥ ८ 
पुष्करस्य तु वाक्येन तख विद्वेषणेन च । 

पौरा न तसिन्सत्कारं कृतवन्तो युधिष्ठिर ॥ ९ 
स तथा नगराभ्याशे सत्काराहौ न सत्तः । 





-- (1 8) 7161 तथा (0 तदा) | 
~ °) 7 © उद्धू -- °) 91 1 (क्श ह+) 1० 71 
महामना" (1० "यज्ञाः ) 

6 ०) ह» 8 12० 7 148 ¶५ (छण ) इ्सवीत , 71 
सुसवीत-, 7४ 5 पररीधान" (0? भस") 8 (५) ०० ) 
पकवासोभि(७५ "सो हि, 1 "स" सु)सवीतः -- *) 
सुष्टच्छोकसमन्वित , 8 सुद्धदा शोकवर्धन' -- °) ए2 8 7" 
79 ऽ 61 ततो, 7र9सहा, 8 (कणन्नु+ &1) नरो (19 
तदा) 7" राजन्‌ (0 राजा) -- ०) ऽस (णसु) 8 
त्यक्वा तु विपुर धन 

7 °) 51 7० वप एकवखा, ए3 + © (०९०९४ 68 ) 
"वख 2 (९० 28) 70 74 6 [स]थ) 71-3 तु, 1 
ष्व {0 त) - 2) 51 [अ]म्बगाव्‌, ए 21 8 + 7०." 
71 3 ५6 [जुन्वगात्‌, 89 725 7) []न्वयात्‌ -- ^) 
©७ + तथा (णः त्या) 7 © 103 नगरा(¶५ 68 नैपधा) 
स्यात्ते (१० वाद्यत साध॑) -- ०) 7५ ना रात्री (त्रिरात्र) 
1 नषध" सष्टितोवसत्‌ 

8 °) 7० स्तु महाभागः -- °) €" भनुव्रजेन्नल यस्तु 
-- °) {4 (0 7080 ) मम वध्यता, 7 ©४-+ धं वध्यता 
मिति © गच्छेद वध्यतामिति 

9 °) 6 (कन्म 61) च (णप्तु) ~ °) 57 


प्रजा, ए8 ५7 8 यूत (0 तख) -- ^) 2877 
2५-5 न तस्य (8 तस्य न) (0 न तम्यिन्‌) -- “) 11 
नराधिप (17 युधि) 


10 °) 7 5 तया, 61 नलो (प सथा) इ (वन्ा 
1) 8 720 01-5 नगरम्यामे -- ^) ह! मूर्वो (81) 7 
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भ 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


प्रिरात्रष्ुपितो राजा जरुमात्रेण वर्तयन्‌ ॥ १० 
ुधासंपील्यमानस्त॒ नलो बहुतियेऽनि । 
अपश्यच्छक्कनान्कांधिद्विरण्यसदशच्छदान्‌ ॥ ११ 
स चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिबंरी । 

अस्ति मक्षो ममाद्यायं चसु चेदं मचिष्यति ।} १२ 
ततस्तानन्तरीयेण बाससा समवास्त्रणोत्‌ । 
तयखान्तरीयमादाय जग्धः सर्वे विहायसा \ १३ 
उत्पतन्तः खगास्ते तु वाक्यमाहुस्तदा नरम्‌ । 
दषटरा दिग्बाससं भूमौ खितं दीनमधोुखम्‌ ॥ १४ 
वयमक्षाः सुदुर्बुदरे तब वासो जिदीषैवः । 

आगता न हि नः प्रीतिः सवाससि गते त्वयि ॥ १५ 


आरण्यकपवे 


[8 58 %1 


तान्समीक्ष्य गतानक्षानात्मानं च विवाससम्‌ । 
पुण्यहोकस्ततो राजा दमयन्तीमथाव्रवीत्‌ ॥ १६ 
येषा प्रकोपादैशवर्याखच्युतोऽ्दमनिन्दिते । 
प्राणयात्रां न चिन्दे च दुःखितः क्षुधयार्दितः ॥ १७ 
येषां कृते न सत्कारमुयन्मयि नैषधाः । 

त इमे शङना भूत्वा वासोऽप्यपहरन्ति मे । १८ 
वरषभ्यं परमं प्रातो दुःखितो गतचेतनः । 

भरता तेऽ निबोधेदं वचनं हितमात्मनः ।॥ १९ 
एते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दक्षिणापथम्‌ । 
अबन्ती्षवन्तं च समतिक्रम्य पवैतम्‌ ॥ २० 
एष विन्भ्यो मद्रकः पयोष्णी च स्रुद्रगा | 





= (10 राजा) - फलः 10, 71 38 1 (सन्न्‌४ 
013 ) 108 

2५५ पीट्मान क्षुधा तग्र फरूमूलानि कर्षयन्‌ । 

प्रातिष्ठत ततो राजा दमयन्ती तमन्वगात्‌ । 

{(1, 1) 12 कुष सपीड्यमानश्च फल 23 वतत" ( {01 करं } 
-- (1, 2) 1 ततोन्वगाच्‌, 2४ ततोन्वियात्‌ ( {0 तमन्व* ) ] 

11 °) (138 2१74-5 6 क्षुधया; ध तथा स- 
(0 क्षुघास ) 5" मानश्च, 114 "मानोपि --») 51 तिथ, 
ए+ ५ चिथो (० "तिये) 51 पथि, ह (०८०6 +) 
1201-3 [अध्वनि (0 [इ]कनि) 

12 °) 518 701 ०७01 ५ 61 म्नो, 1 मक्ष्य 
1२1 समादिश , ८५ ममा्याह , $ 71 ममायोय , 72० ममापीह , 
पः & + ममाद्यापि › पः मम द्वच -- °) 5 ए+ बहु (० 
वसु) 

13 °) 1, 3 4701-5 पु 61 » + उत्तरीयेण, 73 
ए 1) 7 4-6 परिधानेन (7० अन्तरीयेण ६४ 1० "१1 © ५ 
11) -- ) 51 समचावृणोव्‌+ ए ५ 8 7 (७१००४ [9 5) 
ग म स(7+ म)मावृणोत्‌, 7५ 2 स समास्तृ , 7५ (ए 
०० ) ७१ स समाद्रृणोत्‌ (0 समवास्तृणोत्‌) 41 वस्ेैव 
समावृणोत्‌ -- °) 51 1 8 4701-3 73 (४5 न्ध ) © 
( 6, 69) ४४ तस्यो्तरीयम्‌, ए3 2 79 17" 1५5 ससय 
तद्रसम्‌ ६५ 73 ससाद -- ^) {3 2 एप 70५-9 नध्णणृ 
जग्मु ५०८ सर्वे 7९3?" विष्टायसः, 7» 9 विहगसा-; ए, ©1 8 
1 विहायस 

14 °) €! षतु, ६1 त तु, 3 ए 7४ 13५5 चाक्यं (गः 
तेतु) -- ४) 5138 0724-5 पतद्‌ (9 वाक्यम्‌) 
ए» 3 (नष्न्भ्‌ 28) 2५ 0 058 (6८०४ &1) सतो 

4 
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(ण तदा) -- °) ए दिया (० र्षा) 5\ ए दीन 
(ण भूमौ) -- ५) 51 71 स्थितमेनम्‌ › 18 + 12५ 71-5 
(४ ०8 ) दीन स्थितम्‌ 

15 ४) 1 तव वासोपहारिण -- °) {+ अस्माक हि 
कथ श्रीति , 72 नागच्छति तत प्रीति -- °) गा सु 
(प्स) 

16 °) 51 ह 7" 7«-9 समीप (19 समीक्ष्य ) -- °) 
28 गत॒ (च वि-) -- °) 71 8 87111 +-6 3 ५3 
तदा, © [लपि वे (10 ततो) + 8 7" 795 73 राजन्‌ 
(० राजा) -- °) 51 79 तथाः , 1 तदा" ({9 अथा" ) 

17 ^) 6 + 7४9 एषा (79) येषा) - °) ५ 8 0 
71-3 5 विदेय, 70 चिवेत (70 विदेष्व) -- 4) + 47 
एप 7५-5 प 6३ ्षुघयान्वित › 71 कषुतषार्वित › 1 ्व क्षुधा 
न्वित 1 ्ुधितो दु-खितस्तथा 

18 °) ५५ पषा ८ प्रकोपात्‌ (9 करते न) , ५ 14" 
-- °) *-+ 8 (6००6 7४ 68) मम ({० मयि) -- °) 
+ 8 (छद्न्कः 88) एप 14-5 #0णड]्‌ ते ९० हुते -- ०) 
+ ए 7" 7५-5 वासो मीर, ए» वासो व्यप, 7 © वास 
श्चापि 


19 ^) 7५ © (कन्ग+ ७) तेस, धतेसा (गः 
तऽह) 
20 °) 79 ° बहा (10 वहय") -- ४) ए" ५, "सुख, 
पः "दिद (णः पथम्‌) -- °) 89 ग" & (०८० 8) 
अवसीनष्च 
1 °) 8 (च्छ्‌ ए ©+ 3) महान्‌ (1० महा ) 


-- ^) 9 8 7» 7५५ बहुमूलफखां ; 7० 71 घुमा पुष्प- 
फला › + मी पुष्पफरक्ुमाः 


8 58 1 ] 


बृटृदभ्व उवाच । 
ततस्तु याते वार्ष्ये पुण्य शोकस्य दीव्यतः । 
पुष्करेण हृतं राज्यं य्चान्यदटसु किचन ॥ १ 
हृतराज्यं नरं राजन्प्रहसन्पुष्करोऽत्रवीत्‌ । 
धूतं प्रवततां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव ॥ २ 
शिष्टा ते दमयन्त्येका सर्वमन्यद्धृतं मया । 
दमयन्त्याः पणः साधु वर्ततां यदि मन्यसे ॥ ३ 
पष्करेणेवसुक्तस्य पुण्यश्रोकस्य मन्युना । 
व्यदीर्यतेव हृदयं न चैनं किंचिदव्रवीत्‌ ॥ 
ततः पुष्करमालोक्य नलः परममन्युमान्‌ । 


(क्छ 7002, दरा एन 00 ) 763 (पा ग) उप कथात 
08716) फ्लकत्रम ग नलयोपाख्यान -- 4९1५4/ 7401८ 73 
पुष्करेण सहाक्षक्रीडाया दमयती विरूपि दमयतीवाक्य --40# 
१0 (6हुपा७७, प्ठात8 07 00011) 278 60, 71 61, ए & 
5 5 (४810 {९2} , 1 58 -- 51010 10 9 9 
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1 °) ९ऽप्र (गतु) ~ °) 71 धीमतः (0 दीव्य") 
-- °) ==-4 69 ॐ, 66 96" 5" यद्वान्यद्‌ , ¶ © 
यश्चापि 

2 ४) ए+ पुष्करो वाक्यमनवीत्‌ -- ५) 51 ए" तु (णः 
[मिस्ि) 

४) 5151 एतद्‌ (191 अन्यद्‌) 43 8 59 + 70 7 
79 866 जित (10 हत) 2 पूरं सा विजिता मया 
-- °) 11 3 59 3 123 6 41 द॒मयल्या 


4 ०) 1५ उक्तस्तु, 78 उक्तश्च (70 "स्य) -- ०) 79 
मन्युम्‌ 19 नरु" परममन्युना (५ 5) -- ए» ० 
(? ४४ ) 4०-52 -- °) 1 « 7४ 5 © विदीर्यतेव, 10 
न्यदीयैतास्य 


5 8 00 6०? (¢ ₹.1 4) -- °) 7०५ 75 ध: "मन्युना 
-- ^16\ 6५, ¶) 4 18 
248* उवाच विद्यतेऽन्यश्च धन सम नराधम 1 
पणरूपेण निक्षिप्य पुण्यश्ोकस्तु दुर्मना" 1 
उन्तरीय तदा चस वस्याश्चासरणानि ख} 
(7, 9) 7 पणक्चिव च निक्षिप्य , 6१ पणोस्निति विनिक्षिप्य 
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महाभा 


(८ 


[ इन्दररोकाभिगमनपर्वणि 


। उत्सृ्य स्ेगत्रेभ्यो भूषणानि महायशाः ॥ ५ 
एकवासा असंवीतः सुह्च्छोकविवर्धनः। 
निथक्राम तदा राजा त्यक्तवा सुविपृटं श्रियम्‌ ॥ ६ 
दमयन्तयेकयसरा तं गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्‌ । 

स तया वाह्यतः सार्धं त्रर्ं नैपधोऽवसत्‌ ॥ ७ 
पष्फरस्तु महाराज धोपयामास् वै पुरे । 

नके यः सम्यगातिष्ठेत्स गच्छेदरध्यतां मम्‌ ॥ ८ 
पुष्करख तु वाक्येन तख विद्रपणेन च । 

पौरा न तसिन्सत्कारं कृतवन्तो युधिष्ठर ॥ 
स तथा नगराभ्याशे सत्काराहोँ न सकृतः । 





-- (1, 8) 7681 त्तथा (0 तदा) ] 
-- °) 7 6 उद्य -- %) 51 7 (७ण्शृ¢ 7) 70 78 
महामना (70 "यज्ा") 

6 °) ५ 8 7५ 27 72५4-6 79 (० ) श्क्तवीत , 7 
सुसवीत', 79 ऽ परीधान' (0 अष") 8 (7५ पण्य ) 
प्कवासोभि(९५ "सो हि, 77" "स सु) संवीतः -- % 8 
सुढच्छोकसमन्वित' , 8 सुदा क्षोकवधैन -- ^) ए१ 9 10 
73 5 ० तष तत्ते, ए महा, 8 (नन्णुण 61) नरो (ण 
तदा) ग" राजन्‌ (1० राजा) -- °) 51 स (सु) 8 
त्यक्त्वा तु विपुर धन 

7 °) 1 7 ण एकवखा, 18 ५ 0 (००९४ 68 ) # 
्वख् 8 (कष्ण 28) 7" 124 ० [अथ, 71-3 तु" 101 
म्व (० त) -- °) 51 [ड]म्यगात्‌, ए 51 3 ५70 7 
7१ 9 ५9 14 [अन्वयात्‌, 29 79 7 [अ]न्वयाप्‌ -- ) 
©) ५ तथा (० तया) 7 © ४४ नगरा(प५ ० नैषध) 
भ्या (19 वाद्यत सार्ध) -- ०) 7५ ता रा््रीं (र त्रिरात्र) 
ह सैषध सषितोवसत्‌ 

8 “) 7० स्तु महामाग- -- °) 61 भुमजेन्नरं यस्तु 
-- °) 7+ (ए (1408 ) मम बध्यता, 7 0४-+ ‰ वभ्यता 
मिति © गच्छेद वध्यतामिति 

9 ^) ५6 (कन्म) €) च (ण्प्तु) -- ०) 517 


प्रजा, 78 «3 दूत (0" तख) -- ८} 2 8 7 
1५8 न तसय (51 तख न) (० न तसन्‌) -- °) 
नराधिप {10 युधि") 


10 °) 7" 15 तया, 61 नखो (1० तथा) ए (रन्क 
1) 8 7० 71 नगराम्यासे -- °) ए भूत्व (80), 7५ 


1 


॥। 


नटोपाख्यानम्‌ ] 


तरिरात्र्ुषितो राजा जरमात्रेण वर्तयन्‌ \। १० 
्ुधासंपीव्यमानस्तु नरो बहुतिथेऽहनि । 
अप्रयच्छ्नान्कांिद्धिरण्यसदशच्छदान्‌ ॥ ११ 
स चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिवंली । 

अस्ति भक्षो ममाद्यायं बसु चेदं भविष्यति ॥\ १२ 
ततस्तानन्त्रीयेण वाससा समवास्तृणोत्‌ ! 
तय्थान्तरीयमादाय अग्धु; सरे विदायसा ॥\ १३ 
उत्पतन्तः खगास्ते तु वार्वयमाह्ुस्तदा नरम्‌ । 
दृषटर दिग्बाससं भूमौ सितं दीनमधोगुखम्‌ ।। १४ 
वयमक्षाः सुद तव घासो जिदीषैवः । 

आगता न हि नः प्रीतिः सवाससि गते त्वयि ॥ १५ 


आरण्यकप्व 


[8 58 


तान्सभीकष्य गतानश्षएनात्मानं च विवाससम्‌ । 
पण्यर्ोकस्ततो राजा दमयन्तीमथाव्रवीत्‌ ।॥ १६ 
येषां प्रकोपादैशर्यात्मच्युतोऽहमनिन्दिते 
प्राणयात्रां न विन्दे च दुःखितः क्षुधयार्दितः ॥ १७ 
येषां कृते न सत्कारमङुर्वन्मयि नैषधाः । 

त इमे शकुना भूता वासोऽप्यपदरन्ति मे ॥ १८ 
वैषम्यं परमं प्राप्तो दुःखितो गतचेतनः । 

भता तेऽ निबोधेदं वचनं हितमारमनः ॥ १९ 
एते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दक्षिणापथम्‌ । 
अवन्तीमृक्षवन्तं च समतिक्रम्य पवैतम्‌ ॥ २० 
एष विन्ध्यो महाश्ैरः पयोष्णी च समुद्रगा | 





= (0 राजा) - ‰{्लः 10, 71 381) (रत्न 
018) 175 

244* पीड्यमान श्युधा तच्र फटमूरानि कर्षयन्‌ । 
परातिष्ठत सतो राजा दमयन्ती तमन्वगात्‌ । 
[ (17, 1) ए वेष सपीर्यमानश्च फल 83 वर्तं (० कष ) 
-- ^ 9) ए) तत्तोन्वमात्त्‌, 29 तततोन्वियाच्‌ (० तन्व } ] 
11 °) 1 3 70 72५6 & क्ुषया; प, तथा स 
(1० श्ुषास ) & मानश्च; ए. मानोपि --°) 1 तिथ; 
1५70, तियो (णः तिथे) 51 पयि, ए (रन्न्म्‌ ५) 
21-3 [&]ऽवनि ("0 [डहनि) 
12 °) 51807 ०])\ 4861 भक्ष्यो, 1 सक्षय 
1" समादेश , 2» माद्या , 23 7 समायोय › 7० ममापीष ; 
7 © पञ ममाद्यापि, ४" मम द्य -- °) 51 ऽ बहु (० 
घसु) 

13 °) 9) 7 3 + 018 पु) 3) 3 ४; उत्तरीयेण, 4 
8 7० ए 0-5 परिधानेन (7० भन्तरीयेण ५३ 1० गृ! @॥ 4 
23) -- °) 5 समवानृणोस्‌, 3 + 8 7 ( 60९06 {9 8) 
1 स स(1+ म )मावृणोत्‌, 7५ प्व स समास्तृ", ५ ( |, 
°्णः ) 6» स समादृणोत्‌ (0 समवास्तृणोत्‌) 11 वद्धेगैव 
समाद्णयेत्‌ -- °) 5१ ह\ 8 ५ 7\-3 8 (ए ००८५ ) उ 
( 0०४ ७9) ४५ तस्योत्तरीयम्‌; 7१ 8 1८ 7 7५-5 सस्य 
तद्रखम्‌. + 723 आसाद्य -- °) 7९५ 2 7४ 1,-9 4०8 
जग्मु" ० स्वै 173 71 वि्ायस- + 3 3 विहगसा-, ए, ©1 3 
21\ विहायस 


14 ^) 5 तत्तु; 11 त तु, + ए 7 7), -5 वाक्य {० 


तेतु) -- ") ऽ" ५28 70 7५45 एतद्‌ (79 वाक्यम्‌) 
74 3 (°ष्ठ्श्‌५ 29) 76 7915 8 (०८०४ ७१) वत्ते 
24. 


[ 185 |] 


(ग तदा) -- °) 239 दिवा (० स्रा) 5\ ए दीन्‌ 
(णः भुमौ) -- ०) §\ 71 स्थितमेनम्‌ , 7५ 4 120 718 
(फ़ ४४08 ) दीन स्थितम्‌ 

15 °) 71 तच वासोपहारिण -- °) + असराक षि 
कथ भ्रीति $ 7» नागच्छति तत श्रीपति -- ०) प्रः सु 
(श्ण्सं) 

16 °) 51 ए, 7" 1245 समीप (01 समीक्ष्य) -- ) 
8 गत ({०्षवचि) -- °) 71 3 ८0 ,-5 ©) 13 
तदा, ७ [आपि वै (107 ससो) 8 > 7० 756 1/3 राजन्‌ 
(19 राजा) -- °) §1 79 तथाः , 7 तदा ({० अथा ) 

17 °) © + ज एषा (नयेषा) - °) ५ 8 
101-3 ॥ विदेय, 7० विवेत (0८ विदे च) -- °); 43 
10० 1245 6 शवुघयान्वित $ 71 शुत्तुषार्दित , प" च क्युधा 
न्वितः हः क्युधितो दु-खितस्तथा 

18 °) 6५ एषा 8४ प्रकोपात्‌ (१० छरत्ते न), ५ 1० 
-- ४) 0४-+ 8 (9५५७6 7४ &3) मम (णः मयि ) -- °) 
५ 8 (०८०) 88) 7० 7५ 6 प्छ) से ॥त्‌ भे -- °) 
ए» 5 70 12५6 वासो भीर, ए? वासो व्यप , 7 उ वास 
श्वापि 


19 ^) ७ (कन्म ७8) तेस) [धते सा (79 
तेऽष््‌ } 

20 °) 738 बह्भुदा' (0 बव ) -- 5) 1 13 मुख, 
11 दिका (६0 पथम्‌) - °) 56 (°्ष्व््‌ः ©) 
सअवतीनृष्ष 
21 °) 8 (च्छ्‌ ण) ©+ 103) मान्‌ (1० महा ) 


५) 3 8 1) 148 बहुमूरफरा' , 12 7: दुमा पुष्प 
फर 3 24 खि युप्पफरनुमा- 


~~ 


3 88. 91 ] 


आश्रमाश्च महर्पीणाममी पुष्पफराचिताः ॥ २१ 
एष पन्था विदर्भाणामयं गच्छति कोसलान्‌ । 
अतः परं च देशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः ॥ २२ 
ततः सा बाष्पकलया वाचा दुःखेन कर्शिता । 
उवाच दमयन्ती तं नेपधं करुणं वचः ॥ २३ 
उद्पते मे हृदयं सीदन्त्यद्चानि सर्वश्च; । 

तव पार्थिव संकरपं चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः । २४ 
हूपराज्यं हृतधनं भिस शषुच्छरमान्वितम्‌ । 
कथसुत्युज्य गच्छेयमहं त्वां विजने यने ॥ २५ 
श्रान्तख ते 4 चिन्तयानख तत्सुखम्‌ । 
चने घोरे महाराज नाशयिष्यामि ते मम्‌ ॥ २६ 
न च भार्यासमं विचिदधियते भिषजां मतम्‌ । 
ओषधं सबैदुःखेषु सद्यमेतद्रवीमि ते ॥ २७ 





22 ०) 1९9 8 717५-0 असौ, ए. © 1५ एप (णः 
अय) ¶' ¢ 119 यास्यति (101 गच्छति) 7» 73 8 73 
72५-० कोडा, एए कौश्चलान्‌, 1५ 24 ४; २» 75 9 कोश 
लान्‌, ° कौशा, 71 कोर 1 रमणीय दिव समः 
-- °) &1 13 तत (0८ भत ) -- ०) © 14 दक्षिणो 

{०9 णे) 1 विद्र्भाणा महाद्युते -- 4.9 9, {ए 9 
2 7 (९८6 121-8) 18 
246" एतद्रास्य नरो राजा दमयन्तीं समाहितः । 
उवाचासकृदार्तो हि भेमीसुदिरय भारत । 
{(, 2) [1 9 8: +- उवाच चासकृदातं ] 

2% १8० = 3 66 14० -- ०) §1 {1 5 पीटिता, 
ॐ 70 74 ० कर्षिता, 71 मूरिता -- °) + 7471 3 [दुद 
(०८ स) -- °) 125 परम , &1 कपण (० करुण) 

24 °) 8५ सवेपते, 70 71 $ उद्टेजते - 2) ए8 
11 + 6 ¶1 स्वत , 285८ भारत (01 स्वश ) 

25 ०) 1 हूतराष् 19 23 (०५० 233) 11 12५ -8 
8 (कट गप 1) हृतद्रव्य -- °) ह+ क्ुखपीडित , ठ: 
क्षुधयान्वित , 101 3 ष्ुष्मन्वित , © + तृदसम(७५ भ्रमा) 
न्वित्त -- ०) 29 एध ($ 8.08} ) स्वामह , 4५ चिख्ज्य 
51 ¶प् स्वा, 69 हि (स्वा) 1 33 (चन्न) 21) 
ता 72 +-9 निजने (0 वि") 

%6 ०) 1 00 च (0) ते) -- °) {4 ए8 7 74-5 
61 ५ [सह , 89 त (0 ते) 

श ०) 51 द (छन्न ए) 725 713 हि (ग च) 

-- ४) 1६+ 715 मेषजाखत › ए" 9 4 > भेषज मत › 79 68 


महाभासे 


इन्द्रलोकाभिगमनपर्वगि 


नल उवाच । 
एवमेतच्थात्थ सं दमयन्ति सुमध्यमे । 
नास्ति भार्यासमं मित्रं नरखातंख मेपनम्‌ ॥ २८ 
न चाहं त्यक्तुकामस्त्वां किमर्थं भीरु शते । 
त्यजेयमहमात्मानं न त्वेव त्वामनिन्दिते ॥ २९ 
दमयन्त्युवाच । 
| यदि मां त्वं महाराज न विहातुमिहेच्छपि । 
| तक्किमथं विदर्भाणां पन्थाः सपदिश्यते ॥ ३० 
| अवैमि चाहं नृपते न त्वं मां त्यक्तुमर्सि । 
| चेतसा त्वपकृष्टेन मां त्यजेथा महीपते ॥ २१ 
पन्थान हि ममाभीष्णमाख्यासि नरसत्तम । 
अतोनिमित्तं शोकं मे वर्धयस्यमरप्रभ ॥ ३२ 
यदि चायमभिप्रायस्तव राजन््रजेदिति । 


| 
| 
| 
| 
। 





सेपज मत, 91 द्येष मन्मत -- °) 8 (९६०० ४1) निलय 
हि (£ ओपध) - 4 24, 71 8 ध &तत्‌] ००० 
7000 (८44) 20 69) 

28 °) = 1 149 16* १96५ ऽ सम्‌ (ण एवम्‌) 
78 एव (7० एतद्‌) -- °) 5 रम्य , 1 + 11 चित्‌, {1 
वित्त (० भिच्र) -- °) 1 ५ विद्यते मेषज मत (६4 षा 
स्त) 
29 °) 51 ह (कन्‌) ४) 709 1013 लयक्तुमिच्छमि 

-- °) {र 231 + 7 72५4-5 किमङ (0 किमर्थ) 51 हः ४ 
भाषते (£ द्राङ्क') -- °) 2० प्रजद्याम्‌, 12०१ प्रमद्यम्‌ । 
(19 लयजेयम्‌) -- °) ५ 8 0 (कन्न 12 ) सैव (0 - 
वेव ) 

%0 °) 7003 109 मा (्ग्मा) - ८) 7+ एष पया 
विदमाणा किमर्थमुपदिश्यत्त 

1 ०) 79 3 70 7.6 तु, 88 च ([णस्व) 51 1 ४ 
71 9 हष्ठलि (10 सर्ह॑ि) -- °) 6: तेजसा † © 
(७६०९्‌१४ 61) स्वपङ्कष्टस्स्व -- ०) 51 15 1० 126 मा (णः 
मा) 

% °) 7« 71 » पथानो -- ?) 9171 72० िञ्ुधोत्तम, 
४ 8 10 746 च (12; स्व) नरोत्तम, [8 4172४ 3 271 चिच 
धोपम; 71 यस्सुरोपम (० नर ) -- °) 7» 3 श्लोको ; 141 
श्चका -- °) 98 70 72५-५ अमरोपम , ©1 छनलम्रभ॒ &1 
19 + 70 71 वधैयिष्यति (ए, 71 सि) शक्या, ह. 
वर्धयिष्यसि मानद, 73 3 वर्धते चानिश्च प्रभो, 2५41 वर्तते त्वयि 

नैषध 
186 | 


नटोपाख्यानम्‌ ] 


सहितावेव गच्छावो विदमान्यदि मन्यसे ॥ ३३ 
पिदर्ैराजसतत्र त्वं पूजयिष्यति मानद्‌ 


आरण्यकपवै 


[8 &9 7 
तेन खं पूजितो राजन्सुखं वत्स्यसि नो गृहे ॥ २४ 


दति श्रीमदामारसते आरण्यकपवैणि अष्टपञ्चा्छो ऽध्याय, ॥ ५८ ॥ 


= 


उवाच । 

यथा राज्यं पितुस्ते तत्तथा मम न संशयः । 

न तु तत्र गमिष्यामि विषमखः कथचन \\ ९ 

कथं समृद्धो गत्वाहं तव ह्षविवधनः । 

परिद्यूनो गमिष्यामि तव शनोकविवर्धनः ॥ २ 
बृहदश्व उवाच | 

इति शुब्नलो राजा दमयन्तीं पुनः पुनः । 

सान्त्वयामास कल्याणीं वाससोऽर्थेन संबृताम्‌ ॥ ३ 


तावेकवस्रसंबीतावटमानावितस्ततः । 
्ुचिपासापरिश्रान्तौ सभां कांचिदुपेयतुः ॥ 9 
तां समाघरुपसंप्राप्य तद्‌! ख निषधाधिपः । 
वैदभ्यौ सहितो राजा निषसाद मीत ॥ ५ 
स वै विवस्रो मिनो विकचः पांसुगुण्ठितः । 
दमयन्त्या सह श्रान्तः सुष्वाप धरणीतले ॥ ६ 
दमयन्त्यपि कस्याणी निद्रयापहूता ततः । 
सदसा दुःखमासाद्य सुकृमारी तपस्िनी ।॥ ७ 





53 “) 817164वा (० षाः) -- °) धा हूति, 3 
हय (107 तव ) 1 3 8 7 (छ्न्ण्‌! 71-3) ४ ज्ञातीन्‌ 
(10 राजन्‌) ह» भवेदिति , 729 ? कथचन , 7 © भविष्यति 
(० बज्ेदिसि) -- °) 73 3 गच्छामो, ५ 4 (चण्छा४ 
९8) गच्छाव -- °) $§1 9 + 3 7० 701 3 ५ विद्म 
यदि 

54 °) 51 व्वा ({ण्सरा) © तत स राजा स्वा 
दद्रा -- °) 51 पूलयिस्वा च मानद -- °) 7४ $ ततस्‌ (० 
तेन) -- ४) 74 एसे (णः नो) 


0010000 ~ 21410) तोष? 51 4 703 ग, © 113 
आरण्य - 8108 (एम! कर पष (0 प्रो) एषक्रक्009106 )} 
एला्०ः पाई नखोपास्यान -- 427 7107८ 723 नर 
परित्यागे अक्षरूपाणि द्वापरेण नर्वसख्राषहारेण दमयतीवास्य 
(81८) - 47४ 110 (हप७8, ०7१8 ०४ ७०६१) 701 
(57 17 ) 56 (1), 70 8 61, 721 68,¶& 27» 68 
(४8 1४ (७४६), 1 59 -- 51०1०१० 70 36, 71 पृ 


1 ए०ण नर उ , 8 81४ 
246+ चृष्टवश्व- । 


इस्युक्त. स तदा देग्या नखो वचनमव्रवीत्‌ । 
[प प्च तया (र तदा) ] 
-- °) ए3 8 0० 0" 7,-5 7५७3 तव पितुस्‌ (?० पितुस 
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तत्‌) 71711 तेतु, (+ (ण) ४8 17 19४४) स्वेतत्‌, 
79 8 च्वेव, ७9 + ध तेप्रै (० तेतत्‌) -- ०) 51 (० 
प्पा४) मे (0 मस) -- °) 08 71 च (प्तु) -- °) 
1 तव शोकविवधैन ( = %) 

2 °) 51 ए\ मूर्वा (†० गत्वा") -- &€1 ५ ५१ ० 
(४६। } १० -- °) 71 कथ दीनो , ए+ 3 (@ष८छ 239) 
1० 7 7५5 परिच्युतो , 11 परिभूतो , 701 कृपणो 

3 ^11 88 6४८नृ४ 4 0ण\ 76 र - °) 79 3 
पव ({0 इति) + ततो ({6ः नखो) 
सार्धेन ; 7४ ? वस्ार्धेन तु 8 सवृत 

4 ०) ए समतत (0 सस्त ) -- ०) 123 प्रपा (107 
समा) + 7४ उपस्थितौ; © उपोषतु (9 उपेयतु" ) 
79 समामासेदत्तु कचित्‌ 

5 *) 71 9 ताप्रपाम्‌ +तु सु, 21 भनु" (107 उपः) 
-- 2) 01 वनमध्ये खिीफ़ृता -- °) 51 1 + 238 701 ता 
राजन्‌ (10 राजा) -- °) 08 महीपति ({० "तङ्के) 

6 2०4 0ण् (7ष्क़] ) 6 -- ००) ४ 78 + ० चैकचस्रो 
(० तै विचसख्मो) 73 72 76 विकये , 11 © 143 विकचो 
(ग मलिनो ) ए+ 0 76 गृ" &1 103 मश्िन , » (6०९0४ 
58) 7५ 6 विकर (0 विष्छच्‌ } 
गुखित › 8 पासुकुठित 

7 ४), © 1/+ पतिता (० [आ]पह्ता ) 51 (श्न्टनृ 
89) 8271-3 सदा (0 तत ) 1 निद्रयोपदता वदा 


-- °) 5\ 03 3 सुकुमारा 5 7 (७96 1९५) 71-3 
मनख्िनी 


॥ 


-- 4) 1\ चास 


६8 ५ 3 7)\-5 ऽ पाह्य 


8 59 8 ] 


सुप्रायां दमयन्त्यां तु नरो राजा पिशं पते । 
सरोकोन्मथितचित्तात्मा न ख रेते यथा पुरा ॥ ८ 
स तद्राज्यापहरणं सुहत्यागं च सर्वशः । 

वने च त॑ परि्ण्वसं प्रेष्य चिन्तायुपेयिवान्‌ ॥ ९ 
किबुमे स्यादिदं छत्रा किय मे स्यादव्रुवैतः | 
किंनु मे मरणं श्रेयः परित्यागो जनस्य वा ॥ १० 
मामियं हुरक्तेदं दुःखमामोति मत्कृते । 

मदिरीना विय गच्छेत्कदाचित्खछजनं प्रति ॥ ११ 
मया निःसंशयं दुःखमियं प्राप्स्यत्युत्तमा । 
उत्सर्गे संशयः स्यात विन्देतापि खं कचित्‌ ॥ १२ 
स॒ विनिित्य बहुधा विचायं च पुनः पुनः । 


महाभारते 


[ इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि 


उत्सरीऽमन्यत श्रेयो दमयन्त्या नराधिपः ॥ १३ 
सोभ्वस्लतामात्मनश्च तस्याशवाप्येकवस्ताम्‌ । 
चिन्तयित्वाध्यगाद्राजा व्ाधंस्यावकरवनम्‌ ॥ १४ 
कथं वासो विकर्तेयं न च बुध्येत मे प्रिया | 
चिन्त्यैवं नैपथो राजा समां पर्यचरचदा ॥ १५ 
परिधावन्नथ नल इतश्चेतश्च भारत । 

आससाद सभोदेशे विकोशं खद्धयुत्तमम्‌ ॥ १६ 
तेनाधं वाससर्छित्या निवस्य च परंतपः । 
सुप्रात्छुज्य वैदर्भी प्रादरवद्भतचेतनः ॥ १७ 
ततो निबद्धहृदयः पुनरागम्य तां सभाम्‌ । 
दमयन्तीं तथा दृष्ट रुरोद निषधाधिपः ॥ १८ 





०} 7० श्नोकोन्मयितचिन्तोसौ , 1 ४1 श्रोकोन्मथन 
(11 श्ोकोपहत) चित्त सन्‌ -- °) 71 पुनः, © (0००८ 
68) ए -पुर (10 पुरा) 

9 ८) 72; निवास च भरण्यस्य, 7४ 8 वनेन परि 
छिन्न 

10 10० = 6 34 19* -- °) 51 75 + स्यात्त, ए1 
ए © (०००6 &1) सखान्यु, 71 सयाच (0 किंनु) -- 9) 
1८ वै, 7५ 16 61 च (1० वा) 

11 °) ह" मयेय, 2० याभिय 51 141० हि पृष 
61 प४तु (10 हि) ५ 8 8-474-99 (व्ण ) 
63 [एव , 81 ¶४ ७9 + [हय (10 हद)द) "3 मामेवा 
व्यलुरक्तय -- ०) 77 4 12० प्रामरोति (0 मामो") ४6 
ध दारुण (61 सुस्िते) (10" मक्के) -- °) 8 कथ? 71 
© स्वय (9 स्विय ) †र" मद्धियोगाद्धि य गच्छेत्‌, £» मदि 
हीना न्वय गच्छेत्‌ -- °) 1५ स्वगृह (101 स्वजन ) 

12 एध जप 12० - ०) व (ए 0 ) गु) मयि 
(10 मया) -- °) ह+ 1४1 इद (10 इय) ए + प्रामोति, 
1 ((्ण्पा ) रन्धति (19 प्राप्स्यति) 11 8 [अ]निदिताः 
8 7 124-5 7ज 8 (कण्ट; 81) [आनुव्ता , 73 71 [अ] 
चुप्तम -- °) 7० च ({० तु) 51 उस्सर्गे दमयव्यास्त॒ -- ५) 
{3 चिदतेपि , 7+ 7" विदेच्चापि; 72५ "थापि, 123 द्वापि 08 
08) सुख ८ फ्चित्‌ 

15 1 ० 18० -- °) 51 विबुधो , ए मनसा (० 
बहुधा) -- 18° = 1.87 41" -- °) ए 987 (रषण्म0 
161 721-8) &1 उस्सर्म 51 1 9 8 7 ( 68८४ 21-8 ) 
&1 मन्यते {107 ऽमन्यत ) -- ०) 3 4120171 45681 
नराधिप -- 409 18, ए + 5 7 (७ 11-8 ) 715 


| 


247* न चैषा तेजसा शक्या केश्िद्धषयितत पथि । 
यशस्विनी महाभागा मद्धक्तेय पतिव्रता । 
एव तस्य षदा बुद्धिदैमयन्या न्यवतेत । 
करना दुष्टभावेन दमयन्त्या विसर्जने । 

14 °) 7० वि (० सोऽ) -- ०) 7५ तथा चाप्ये" 
-- °) 51 71 [आ{भ्यगाद्‌ , 8 © (७५८९ (8) [भायः 
71-3 तदा (० [अध्यगाद्‌ ) -- ५) &1 1 8 4 79 
वखस्यार्धाव(51 “ धं )कर्त॑न , ©" वश्चाधस्यावटतन 

15 ०) §1 [अृधक्येय , ए" 7० [ऽ]वछृततेय; 8 षिकः 
तैज्य, 1९4 7५ 101 []वकर्तेय , 1) निकृत्येय , 7५ ७9-+ [5 [व 
कृतेय , ©1 1४४ [ऽ]पकर्तेय (० विकतेय) -- ^) 1» © 
(6८०) &1) 1४1 ध्यास्वैव (0 चिन्ये") 7 विश्वितयैव 
नलो राजा -- °) ए170 सर्ता; 73प्रपा (0 समा) 7 
ता पर्यटव्‌ (107 पर्यचरत्‌) ५ 3 नृप (0 तदा) 7; 
ता प्रपा पर्यटस्तदा 

16 ०) 1 103 (र 12 ) सस्वर , 61 सत्वर, # 
सर्वश्च (० भारत) -- ०) 71 अरपादेशे, 7४ » सभामध्ये 
(> सभो) -- °) 5 (6००४ 21) विकोष 

17 °) 72० © वाससि (0 "सक्च) ए तेनार्ध बास 
आच्छिद्य -- ०) ए8 ्यवस्य, 71 71 01 निश्वस्य, © ५ नि 
रसय ए 75 [एव , 72० [आथ (० च) 51 1६ परतप; 
1 नरषम , ८ + 5 पर ततः -- 13 गण 17242 
-- °) §1 छिष्वा चोष्ख्ज्य , ए स तासुत्सृज्य -- ०) 5 ए+ 
(@०गृ 82) 7० 29 72५6 यतचेतना, 71 हृतचेतनः 

18 79 0 18 (८ श] 1¶) -- °) ए 23 1० प 
2५-5 निद्रत्तष्दयः, ए५ निवद्ध खेष्टेन, 1: निरूदह्दय › 7४ 
४-+ ४ [ऽ[व्रन(©५ 103 "वयु )द्ध' -- ?) 7८ 78 आग 


188 | 


~~ 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


यां न वायुर्न चादित्यः परा प्यति मे प्रियाम्‌ । 
सेयमद्य सभामध्ये रेते भूमावनाथवत्‌ । १९ 
हयं दद्ावकरतैन्‌ सवीता चारुहासिनी । 

उन्मत्तेव बरारोदा कथं बुद्धा मदिष्यति ॥ २० 
कथमेका सती भैमी मया पिरहिता शुभा । 
चरिष्यति वने घोरे मृगन्यारनिपेचिते ॥ २१ 
गत्वा गत्वा नलो राजा पूनरेति सभां यहुः 


आरण्यकपवै 


[8 59 % 


आकृष्यमाणः करिना सौददेनापकृष्यते ॥ २२ 
द्विधेव हृदयं तख दुःखितस्याभवत्तदा । 

दोव यहूरायाति याति चैव सभां मुहुः ॥ २३ 
सोऽकृष्टस्तु कठिना मोहितः प्रद्रबमलः । 
सुपरा्ुरसुज्य तां मार्या विरुप्य करुणं बहु ॥ २४ 
नष्टात्मा कलिना स्पृषटसतत्तद्िगणय सरुषः । 

जगामेव बने शत्य भायांुत्युज्य दुःखितः ॥ २५ 


इति भ्रीमदाभास्ते आरण्यकपर्वणि प्कोनपष्टितमो ऽध्याय. ॥ ५९ ॥ 





५ श्भा, ए सर्तीं} ए\ 3 प्रपा (० समाम्‌) -- °) ए\ 8 
ततो, ८५ 21 72 121 5 तदा (0 तथा) -- °) ¶1 61 1४ 
"दस नराधिप 

19 7 &1, प कनग्ान ज ४06 पल {प्प 8 19 ए 
10 8 61 36० 18 1086 0 डा {नि = 03 0 19 (र 
र 17) ~ ^) ए 6५ याच्च वायुरा(५५ वायुर्ना)दिलयः 
-- ए) 6171 971 8 मे परयता (71 "त; 08 "त , + [गप 
स्यत ता, 72० मे प्यति (४ ४08} ) -- °) 21 8 प्रपा 
(1० समा!) 

20 0४ ० 20 (५ र 1¶) 6 पणहछणह (५ रा 
19) -- °) &1 ए1 9 78 वसखार्धै' -- °) 81 8 7५8 (61 
7018817 ) सया द्रीना (0 वरारोहा) -- °) 511 (छदव्णु 
७) 09 [णै 01 8 + 6 १७७३ 3 बुद्धा; 716 + 1 
घ्या (णः दा) 

1 09 0ण 21 (ज र1 1¶) (61 पइ (य र] 
19} -- °) §1 ह (७७४ ५) 26 71 » एकान (६० 
एका सदी) -- “})=1 109 6 4 6 18 गृध 
समाङ्ुरे -- &#6\ %1, ए ए 7 (6दक्‌6 01 -3) गु 
(द्रा 6 7 ग) 1106 4) &8 108 

216* भादिल्या वसवो रद्रा अश्विनौ समरुद्रणौ । 
रक्षन्तु स्वा महाभगे धर्मेणासि समादृता 1 
एवमुक्वा भरिया भार्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
कषिनापह्तस्तानो नरु प्रासिष्ठदुदयत । 

[ (तज 4) 8, नरु प्राति्ठतान्यत 1 

29 1) 0 ‰2 (५ र] 17) 61 फाह्‌ (लं र 
19} -- ४) 7\ प्रपा, प मुहुर्‌ (० समा) -- °) € 
ह1 सौपकृषटस्तु क ( = 94०) -- °) ए“ सौहर्देना हः 
32 ५ 7८0५-5 913 [स्ङृप्यते 

23 3 णण ‰8 {५ ९1 17) 61 णाह (ज ४] 
19) -- °) 5 द्विरेव! ८87० 8 १ 63 द्िभरैव; छः 3 
द्िचिष -- <) ५ 34 पुनर्‌, 128 यहिर्‌ (0 सष्ुर्‌) -- °) 
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1 समा पुन्‌ , 1६६ 23 7" 14-5 23 सभा प्रति, 71 3 प्रपा 
पुन , 7 @ (&1 पा88ण६) सुदु 

24 &1 18810 (७ ४1 19) 98 00 १4०९ (र 
ए] 17) -- °) 3 89 79 7५6 जवः (101 सोऽप ) 76 
चच (णतु) -- °) 1 यारा (१० भार्या) -- °) 141 88 
70 13 सुहु (0 बहु) 

25 व1 189६ (ध ४1 19) -- °) 8 (चठनु 72, 
081 0118810) [जा]विष्टस्‌ (9 स्पृष्टस्‌) -- ४) 1 ध 
बहु , ग५ & (61 प88176) सुषु (0 तूप ) -- °) 
0४ 04 -6 जगामैका } ए५ 71 ण\ {1 रैव , 12० सैको; ¶ 8 
मवै (10 मैव) ए" कानने (01 [एव वने) ऽ) घोरे, 
151 नान्या (० दयून्ये) -- ५) 9 © (61 ण्णश्शण््र) मो 
हित (ग दुःखि ) 


(गनकौ0० @&1 0188111 --- 21007" 21 एका 51 प, ©+ 
आरण्य -- 59 27 ०८१४ पि 71 (00) हप्र प्प ०8116 } 
प्लाप्जप उणा नखोपाख्यान -- 4काप्‌/ 11476 125 नखेन 
घस्ार्धष्ठेदने दमयतीपरिदयागे नरुविखाप -- 45} 20 
(06७8, ०08 ०7 00 }) प (1 51 110 ) 69, 71 
64, ए &४-+ 5 69 (98 पप (6६) , 1 60 -- €1०14 
10 [71 29, 71 6 


60 


छ 11118 800 18 फाऽशणहु 71 61 (ल ९19 59 
19) , 96 8 18 7008४ 1&701.6 [6७ 

1 °) 1 अवबुध्य ({०\ असु ) 3 महाराज (५८ 
वरा ) 
2 °) 1९9 8 (०५९]४ 238) 0 124-4 अपङयमाना (६0 
सा) ¶ & (@ णडा) ए, मतर सा स्व पक्ष्यती 
` °) 638 प 2५6 3 क्रोकटुख (पप्य ) 


8. 60 1 | 


वृटृदश्व उवाच | 
अपक्रान्ते नले राजन्दमयन्ती गतद्धमा । 
अबुध्यत वरारोहा संत्रस्ता विजने षने ॥ १ 
सापश्यमाना भर्तार दुःखद्लोकसमन्विता । 
प्राक्रोशदुचेः संत्रस्ता महाराजेति नैषधम्‌ ॥ २ 
हा नाथ हा महाराज हा खामिन्कि जहासि माम्‌ । 
हा हतास्मि षिनष्टास्मि भीतासि विजने वने ॥ ३ 
नलु नाम महाराज धर्मज्ञः सत्यवागसि । 
कथयुक्त्वा तथास्यं सुप्रायुत्सुज्य मां गतः ॥ ४ 
कथसुत्सुज्य गन्तासि वश्यां भार्यामयु्रताम्‌ । 
विशेषतोऽनपकृते परेणापकृते सति ॥ ५ 


महाभारते 


ठ्‌ © 


[ इन्द्ररोकाभिरगमनपर्मेणि 


शक्ष्यसे ता गिरः सत्याः कतं मयि नरेश्वर । 
यास्त्वया लोकपालानां संनिधौ कथिताः पुरा ॥ ६ 
पयप्निः परिहासोऽयमेतावान्पुरुपर्षभ । 
भीताहमस्मि दुर्ध द्यात्मानमीश्वर ॥ ७ 
दश्यसे दश्यसे राजनेप तिष्ठसि नेपध । 

आवार्य गुल्मैरात्मानं फ मां न प्रतिभाषसे ॥ ८ 
चृशंसं बत राजेन्द्र॒ यन्मामेवंगतामिह । 

विलपन्तीं समालिङ्कय नाश्वासयसि पार्थिव ॥ ९ 
न श्लोचाम्यहमात्मानं न चान्यदपि किंचन । 

कथं नु भवितास्येक इति त्वां नृप शोचिमि ॥ १० 
कर्थं नु रा्जस्तरपितः श्चुधितः श्रमकर्दितः। 





व ०) 7५ साक्रोश्ष' , 71 आक्रोश -- °) 7 }{3 हा राजल्नि 
ति भारत 

$ 71० (एष ) $८-५* -- 2) 51 हा 84 71 
सवामिन्कि चि(71 स )जष्ठासि मा - °) 72 5 भीताह, 7 
© (&1 711881६) हीनासि (10 भीतासि) 

4 ऽ 0 (धा ) ५4, 10 4०(९ ण] 8) -?) 
+ 701 9 & + सलयवानसि, 711४ हति विश्चुतः -- °) 
579मा घ्व, 1291 3 सास्व (10) [अत्य ) 1५ कथ मुक्त्वा 
तथा साध्वीं; 7, कथसुत्खज्य ता सुक्ता, 7 © (61 1880६ ) 
कथ तथाविधस्व हि - °) 74 7" 0 8 कानने (3 
01६ नैषध) (19 मा गत") 11 ात्तवान्काननादत 

5 ०) 511 + छ स्वम्‌, 78 वनम्‌ (0 कथम्‌) 51 
ता यातोसि (9 गन्ता) 71 क परिदयज्य गतासि, 1 
पुन क्थ नु भविता -- ४) ए 3 7" 1५-5 दक्षा, 
लयक्स्वा (0 वद्या) 8 8 च सुव्रता (10" अनुत्रता) 
-- 5०८ = 1 141 8० -- ०) [1 ए एण ४ नापङृते, 79 
१५6 (1 "88708 ) नापकत , 703 11 5 []नपक्ृता , 73 
मम छते (10 ऽनपछ्कते) -- ०) 51 71 [अपि कृते, 71 3 
तण © (61 प्णडडाण ) [अपहृतो , 9 [उपेक्षितो (ग [स] 
पञ्ते) 21 ऽ मवान्‌, 122 0४ © (61118816 ) इसि (19 
सति) 

6 °) §1 ए\ वक्ष्यसे, 3 2 12५ 70 71 # 6 शस््यसे 
73 वदस्व 124 7५ (ए (णण ) ७3 श्क्यमेता (10 श्क्य- 
सता) सा, 71 31183 + [3 न (ध्णप्ता) 1492 
(6९५०४ 51) 7 7५-6 सम्यक्‌ (10 सत्या ) -- °) 126 


| 


प्रण कं ४० मयि 3 कदं मे निषधेश्वर, 12 साम्रत च 
मया सह -- °) 3 23 7० 72, तेषा , ए५ स्वय (19 स्वया) 
-- 41161 6, 73 7 7 (कश 1015) 108 
249* नाकारे विष्टितो दयुम्ना पुरूषषम । 
यत्र कान्ता त्वयोस्य्॒टा मुहूर्तमपि जीवति । 

7 ४) (8 + 7217001 0371 313 एतावत्‌, ¶ ते मवान्‌ 
(0 एतावान्‌) -- ०) 1९9 88 (6८० 24) 70 79 46 
अति (10" असि) ५९ (31 फ18शण्ह ) मृश भीतासि दु" 

8 2) 1 8 4 720 1713 4 103 तिष्टति; ए 2 70 
7५9 64 इ्टोषि 9 47० 71 3 व 3 नैषधः उन 
तिष्टसि नरैर - 41067 8००, [9 8 178 

250* आधायंमाणेषु मया शोकमूखेषु दुःखितः । 
-- ०) 79 (पह ५०० # ) 71 आच्छाद्य (0? भवायै ) 

9 °) 9 ५ 71-3 तव (10 बत) -- ०) 1 0 ढि 
(10 यन्‌) -- 79 ०० 9०-10° -- °) §1 1 5 समा 
लोक्य , 73 2 1014-5 "गस्य › 7 "साच्च ("रिङ्गय) 

10 807) 10 {५ ९19} - 2) 71 त्‌ (& 
788६ ) तथा (णः न चाः) -- 4019 10०2, 34 18 

2&1* सल्यवागसि सा ल्यक्श्वा गतस्य कथ मवान्‌ । 
-- ०) ८ भविता सम्यक्‌ (19 स्येक ) -- ५) ७५ [४स्वा 
({णःस्वा) + 1 69 ५ 10 शोचये, 5 (62०९ 84) 70 
सेदिमि (० श्चोचिमि) 5" इति त्वा श्नोचयाम्यष्ट; ए 1 इति 
स्वामनुशोचिमि, 73 इति मत्वा तु शोचिमि, 74 इति शोचा 
म्यह नूप, 121 दति शो चाम्यनुत्रत , 72 इति मत्वा तु रोदिमि? 
101 इति मस्वानुक्षोचये 
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नरोपाख्यानम्‌ ] 


सायाहे वृकषमूरेषु मामपरयन्भविप्यसि । ११ 
ततः सा तीव्रलोकाता प्रदीप्ैव च मन्युना । 
इतश्चेतश्च रूद्ती पयधावत दुःखिता ॥ १२ 
रहुरुत्पतते बाला यहुः पतति विहर । 
महुरारीयते भीता हुः क्रोशति रोदिति । १२ 
सा तीव्रशोकसंतप्रा युहूर्भिःश्वस्य विह्यरा । 
उवाच भैमी निष्कम्य रोदमाना पतिव्रता ॥ १४ 
यस्ाभिशापादःखातौ दुःखं विन्दति नैषधः 

तख भूतस्य तहुःखाटःखमभ्यधिकं भषेत्‌ ॥ १५ 
अपापचेतसं पापो य एवं दतवाच्रलम्‌ शण |च 
तसमाद्‌ःखतरं प्राप्य जीवत्वुखजीव्रिकाम्‌ ॥ १६ 


आरण्यकपवै 


[3 60 ‰ 


एवं तु विरुपन्ती सा राज्ञो भायां महात्मनः । 
अन्वेषति स भर्तारं वने श्वापदसेविते ॥ १७ 
उन्मत्तवद्धीमसुता विलपन्ती ततस्तत; । 

हा हा राजन्निति महुरितशेतश्च धावति ॥ १८ 
तां शुष्यमाणामत्य्थं कुररीमिव वाशतीम्‌ । 

करुणं बहु शोचन्तीं विरपन्तीं युहु्हुः ॥ १९ 
सहसाभ्यागतां मैमीमस्याश्रपरिवर्तिनीम्‌ । 
जग्राहाजगसो ग्राहो महाकायः क्षुधान्वितः । २० 
सा ग्रस्यमाना ग्राहेण शोकेन च प्राजिता । 
नात्मानं शोचति तथा यथा शोचति नैषधम्‌ ॥ २१ 
हा नाथ मामिह वने ग्रस्यमानामनाथवत्‌ । 





11 ४) 51 ह 2+-+ 7 4-6 ध्रमकर्षित्त , 81 पीडित 
-- °) ए+ मूके स्र, 7५ "मुरेतु -- ८) 8 (&) फणकनएह) 
निव्सयसि (0 भवि ) 3 मामपरयति दुःखित 

12 °) 71 103 एव (0 तत ) 51 {1 तीम्रदु-खार्त » 
1र+ + 713 [लतीव वु वार्त, 7०५ 8 211 [ज]तीव कोका 
त -- °) पृ प्रदी 5111 8 ५ 72५ 701-8 सप्रदीषेव 
(1९8 ५ "न ) मन्युना -- ५) 14 7\-8 धावस्सुदु खिता 
-- ‰{॥67 19, 703 8 18 

252#* मा स्व समाष॒य विभो नाथा निर्जने चने ! 
दरसश्चेतश्च धावन्ती इोकब्याकुख चेतसा । 
सष्टसा सुद्षते बाखा सुह रोदिति श्लोचती । 

(1५ 1) 8 ससापय विमो मात्व (0 एठः एश्‌), छप्त्‌ 
विजने (७ निर्जने) - (1, 9) 9 “लोचना (10 चेतसा) 
-- (7, 3) 4८ 18० 18 वामा (प वाला) ] 

19 78 ०) 19 -- ०) ८1 पृष दुःखिता (0 विह्वला) 
-- °) !९\ + 70, 3 चापि, (3 चासा, 9५ तेन ({७ सीता) 
-- °) © हो चति (1०1 रोदिहि) 

14 °) 511 3 ४ ©3 सादीव} 72" अतीव (णसा 
तीव) - °) 2४ 3 तिष्ठति (0 निश्चय) 2 + 8 
दुःखिता (†ण विह्वका), ५ ए 1 18 -- &लः 14०2, 29 8 
118 

६३५ पतिव्रता सा रुदती भवैदोकसमाकूरा 1 
{ 79 मवृश्चोकपरायणा ] 
-- °) §1 ए तथा च ({0 उवाच)! ए + ८ 01-3 5 
नि श्वस्य, 8 72५ 5 निप्काता (१० निष्कष्य) -- °) 51 
सुदती स, 75 75 स्दत्यथ, 8 रुदिसवा स, ए५ 7 सुदती 


सा, ०० सदसीति, 0" सदस्यथ (०५ सीत्य), 73 ऽ रुदती सा 
(० रोदमाना) 
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15 °) 21 “श्ापदु खार्तो, 71 ? "तापदु"लार्तौ -- ४) 
§\ ए 8 तिष्ठति ({० विन्दति) 8 (6छ४ ४1, &1 
70188106 ) नैष नदति नैषध -- 231 ग 15°-16४ ~- ०८) 
13 (31 णप ) ए (९रन्छ्‌ 71-8 6) नो (10 तदू ) 51 ए 
101-3 6 {7 ४०४७) दुःखाद्‌ ५०१ दुख (०>५७)४ 11} ए 
(81 ० ) 01 03 704 6 अपि (9 अमि) 

16 5100 16 (५ ₹1 15) - °) [५ 016, एन 
(£ एव ) -- °) 7ए¦ अम्यधिक (0 दु"खतर ) 

17 °) एनस, 03 उहि (गतु) -- °) 5111 ५ + 
1० 12 1721-8 5 अन्धेपमाणा (5 1 9 75 ना), ७ 2 
7५ ० अन्वेषयति (ग षति सख) -- °) 29 जीविते, 
(आश ए ९९ 10 ४९४) चेष्टति (जः सेविते) 

18 ०) 71 द्मयवती (० विः) 1» 70 16 इतस्‌, 
9 8 यतस्‌ (10 ततस) -- °) ज 3 महाराज (10 राजनि 
ति) -- °) ऽ ह (रन्न ह+) 2४ मारत (० धावति) 

19 °) ए 09 -6 ¶पस 7५ सा (णः) 1र3 0 136 
क्रदमाना (ण छरुष्यमाणा ) 2५ द्यत ({० अयर्थ) ($ 
मद्युष्कमाणा भतार , ए५ 71 सभ्य(1)' -रू)ष्यमाणा प्यथ 
-- °) ^ {6४ 1488 वासतीं, 1 ता सतीं -- °) ६५ 8 1 
०9 च्ोचदी -- ५) १५ 8 20 03 8 चविरूपसी 231 +घृ 
ध पुन पुन › 79 © (61 फ्ा8हापटु) सुमध्यमा 

20 °) 8 (6्टा४ 28५) 106 [24 6 गुण © (6 णा 
7६) भीरूम्‌ (9 भमैमीम्‌) 25 सहसाजगरो भैमीं; 7 1॥ 
सषहसैवानवधागीं -- ०) 5: मध्ये सपरि', प (०० 1) 
2 120 71 > अभ्यासपरि , 75 अम्यासवर' -- ८) 7४ [भ] 
भिञुखो (० [अ]जगरो ) -- ०) 10 दमय्षीं (0 महा ) 

21 °) 64 सगृष्यमाणा (५\ सा ग्रस } -- ४) 8 
1५ 679 (ए व्ण ) 6» परिद्धता (1० परा ) 


] 


8 60. %2 ] महाभासते [ इन्दर खोकाभिगमनपर्वेणि 
¦ 6 विपिने किम नामिधावसि ॥ २२ मोक्षयित्वा च तां व्याधः प्क्षासय सिलेन च । 
कथं भविष्यसि पनर्मामनुस्परतय नैषध । समाश्वाख तादहारामथ पप्रच्छ मारत ॥ २८ 


पापान्धुक्तः पुनरुन्ध्वा बुद्धि चेतो धनानि च ॥ २३ 
भ्रान्तख ते श्ुधार्तख परि्लानख नैषध । 

कः श्रमं राजशार्दूल नाशयिष्यति मानद ॥ २४ 
तामकस्मान्मरगव्याधो विचरन्गहने चने । 
आक्रन्दतीयुपश्चुत्य जवेनाभिससार ह ॥ २५ 

तां स दृष तथा ग्रस्तामुरगेणायतेक्षणाम्‌ । 
त्वरमाणो मरगव्याधः समभिक्रम्य वेगितः ॥ २६ 
खतः पाटयामास शसेण निशितेन ह । 

निरविचे टं थुजंगं तं विशख स॒गजीवनः ॥ २७ 





2 ४) 2318 4 7५ 6 गृ (ङ व्ण ) अनागसं, 8 
अनागसीं (10 अनाथवत्‌) -- °) 51 3 88 + 17 5 
&१ विजने (० विपिने) -- °) एए नेष, 1910 7५ 6 नानु 
( {0 नमि ) 

2 °) [र कथ मवसि च पुनः -- °) ऽ 7५ इहो 
स्सृज्य ; 71 09 अभिस्मूलय -- 41181 ‰8°०, 7 1118 

१६५५ कथ भवा्जगामाय माश्ुत्सज्य वने प्रभो ।। 
-- &1 73 ० (7 ) १३००५०४ -- °) ए ( ००९४ र} 
19 01 71 9 5 & 1४ क्ञापान्‌ (01 पापान्‌) 

24 51 78 ० 94० (० ए1 98) -- °) 5170 च 
{० ते) - °) 1 परिधातस्य, 72० 19 ५ 101 “म्लानसख 
-- °) 8 (कण्ण तूप, 61 एाषडाण) का ({ण कः) 51 
त्रप (0 राज ) -- ०) 3 26 मा विना, ए 7 04 6 
१1 1} ते(58 चा )नघ (19 मानदं ) 

%5 2९016 956, 8 (61 प्णा8डाह ) 198 चषेदश्च' -- °} 
{९५ ण 15 तत कश्चिन्‌ , ए & (61 ८018806) ता तु कश्चिन्‌ 
(० तामकस्मान्‌) -- ° ) 728 विजने (101 गहने) -- ० 
26०26 -- ° ) 239 76 7५ ० जआाक्रंदितम्‌, 723 भारुधतीम्‌ 
गर (41 58ण्) सभि" (० उप) 14.51 3 ५ [0 
125 भाक्रदमाना सश्युस्य -- °) 51 ए वेगेनाभि 

% गण ० ‰6 (घं ४1 25) -- °) 9 81 ए 
5 ० तु दृष्ा, ण (ष #प्ण्ण्ड ) च्ट्रास -- ०) &1 5 + 
96 709 71 9 ५ 6 प्र। समतिक्रम्य ›, 79 & (6 प्णा8810 ) 
समभिद्रूय ए (छष्८न! ए ) + 7» 71-8 6 वेगत ॒ 1४3 
सचरन्पाष्टने चने -- ‰1/6\ 96, 713 15 

255* समतिक्रम्य वेगेन सत्वर' स वनेचर । 
27 83 ० 272 -- ०) 3 @ 3 ससे त (णः 
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कख त्वं मृगशावाक्षि कथं चाभ्यागता वनम्‌ । 
कर्थं चेदं महर्छृ्छर प्राष्ठवयसि भामिनि ॥ २९ 
दमयन्ती तथा तेन एृच्छयमाना विशां पते । 
सर्वमेत्यथादृ्माचचक्षेऽख भारत ॥ ३० 
तामर्धव्वसंवीतां पीनश्रोणिपयोधरम्‌ । 
सुकुमारानवदयाद्धं पूरणचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ ३१ 
अरापक्ष्मनयनां तथा मधुरभापिणीम्‌ । 
लक्षयित्वा मृगव्याधः कामख वशमेयिवान्‌ ॥ ३२ 
तामथ श्क्ष्णया वाचा दन्धको भरदुूर्वया । 





मुखत ) -- ४) 51 ए४ 8 81 77 701 6 परण 05 च (0 ह) 
-- ८) §1 59 निङ्ञाम्य, एए1 विश्चाग्य, ए ऽ निशम्य, 71 
विषह्य (19) विक्स) 8 ¶"५ & 5 "जीवक , © जीविकः 
8006 1088 जीविनः (ण 874} 

28 °) 708 मोचयित्वा ऽ [आध, 28 7270 7140 
स,73तु (च) ए ए ण © (ला पाषाण) मूग > 


2 शुभा (० चता) - 2) $) 1 $ 8 70 70५9 ह, 
४703 8 हि, एष्व ({गच) - °) चता भीरुम्‌ (ण 
कुताहाराम्‌ ) 


29 °) 1 (र 7 ) कासि (कख) 3 दि 
विशालाक्षि (£> शग) -- ४) 1 721 चाभ्यागत , 7५ चैवा 
गता, 85 7५ ५ ¶1 © + चास्या -- °) 9 5 कष्ट (० 
ङ्च्छ) -- °) 8 87 (७९४ 11-3) भावषिनि 


50 2) [र मनस्िनी (0 विदा पते) -- °) 7 ^ 


(6०60४ 3) 71 6 स्वमेव 778 98 यथातथ्यम्र्‌ -- ०)“ 
70० 709 [इध (° ऽय) 9 3 भामिनी (० मारत ) 

51 31४ = (एधः ) 1 96 54० 4 8 11" -- ^) 
10 12४ सुचिभक्तानव' -- 91० = (ए ) 1 18 69" 
५ 8 12 -- ^€ 91, 81 15 


नङोषाख्यानम्‌ 


सान्त्रयामास कामार्तस्तदबुष्यत भामिनी ॥ ३३ 
दमयन्ती तु तं दुष्टमुपरम्य पतित्रता । 
तीत्ररोषसमाविष्ट प्रजज्वालेव मन्युना ।} २४ 

स त॒ पापमतिः श्ुद्रः प्रघर्षयित्ुमातुरः । 

दुधरपा तकैयामास दीप्तामभिशिखामिब ॥ ३५ 
दमयन्ती तु दुःखातौ पततिराञ्यमिनाणृता । 


आरण्यकपर्व 
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अतीतवाक्पथे काले शशापैनं रुपा किरु ।॥ ३६ 
यथाहं नेपधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथायं पततां क्षुद्रः परासुगरगजीवनः ।! ३७ 
उक्तमात्रे तु चचने तया स मृगजीवनः । 

व्यसुः पपात मेदिन्यामभिद्ग्ध इव दुमः । ३८ 


इति श्रीमदामषएरते आरण्यक्षपर्वेणि षष्टितमो ऽध्याय, ॥ ६० ॥ 


बृहदश्व उवाच। 

सा निहत्य मृरव्यार्धं प्रतस्थे कमलेक्षणा । 
बनं प्रतिभयं शूल्यं हिष्धिकागणनादितम्‌ ॥ १ 
सिहव्याघव्राहृ्धरुु्रीपिनिपेवितम्‌ । 


~~~ 





६१ 


नानापक्षिगणाकीण म्लेच्छतस्करसेषितम्‌ । २ 
्ारवेणुधवाश्वत्थतिन्दुकेडुदर्किदकैः । 
अजैनारिष्टसंछन्ने चन्दनैश्च सशारमरैः ।॥। ३ 
जम्ब्वा्ररोधखदिरसाकवेत्रसमाङ्रम्‌ । 





तषा , १ © (61 एाशश€ ) तस्व (107 तद्‌ ) 
04 5 भाविनी, 72० 6५ 11 कामिनी 

34 °) ह3 5 70 74 ० ए ©» दमयस्यपि, 75 यतीति 
(0\ यन्ती तु) ए, च्छम्‌, 7) दा , ऽ दु-खम्‌ (10 दुष्टम्‌) 
-- °) 2 उपलक्य -- °) ¶" 3 "शोक , 7४ &+ 4 }#1 
कोप (० रोष) 

55 ०) §1 ह! 8 हि (गः तु) एन 201 129 क्रु 
(19 द्द) -- >) 8४ 71 उद्यत (10" मातुर") --~ °) 5! 
1५ दुर, >, ० उद्धर्षा (गः द्रप) 

36 °) ए दमयतीति, 3 (००००४ 53) 7५ "यल्यपि, 
09 यती च (५ 84०) -- >) 5 पतिना च पिना", ८, 
पतिराज्यनिरा ~ °) 70४ 75 अतीव; 71 अतीते -- ° ) 
3 81 + 09 7; सुपान्विता (10 रषा किर) 

37 °) 3 24 7" 08 यथष्ट॒पराङ्ञो (0 अन्य) 
-- °) 14न कामये, ४3 विचित्य -- ५) 3 0" 719 6 
गतासुर 84 बुर्ध' समू 1213 ग्रूगजीवफ , 7! सृतजिवन , 1 
© (6१ 18810) रत" (५ 244, 98४ ) 

38 + + 06 ० 88० -- °) + 7 (6द्न्ृ६ 7०) 
तथां (0 तया) 7५ & (61 "७७०६ ) खगजीषक (थ 
27०, 37) -- ^) 76 स पपाताञ्चुमे 


42 70 


9 1, १ 01866 


ण ४ 61 प्पस्डाप्रहु -- ० एकण्ठा §इ1 ष 7 ६५+ 


‰ 


॥ . 198. 1 


आरण्य -- 910 वा धमा पे (७९ 73, 708 00 } गृ] 
(० उग्रो एषद्छा फदा९) फरण्रठ जपा नङोपाख्यान 
-- 4९ 7८79 ए सगव्याधश्चाप , 79 वमयतीविलापे 
नखावरोकने ्रा्ेण दमयतीग्रहणे न्याघेन मराहवधे दमयलया 
स्याधश्ाप ~ 4दाध्/ १० (-द्वप्ःऽ8, ऊणत8 0 007) 

71 (5 [0 ) ०8 68 11 65, प &-+ 60 (४8 7 
19) 1 61, 3 69 -- 51०2 70 70 39, 71 88 


61 


हठ 6115 पपाउ्ाह प {0 985 (० ४] 3 59 19 ), 
06 8 18 गाठ एदहुप०6त्‌ पए ४० #6 @णत्‌ ज ६116 
18०४ 

1 ^) ^ 23 (८ 8810 ४७) घोर (१० द्ुल्प) -- ५) 
51 जिष्टीक › ६ क्षष्टीक } 73 75 क्िहीका , ए शगार", 1) 
जिष्टीकां , 6 हृषि 

£ 2४० 2" -- ०) &1 ३ 101-8 मृग, ए मर्‌ 
(० इर) 3287० 076 6 सिषठद्रीपिररूम्याघ्र(7+ 
सिष्च्यापररख्दीपि )महिपकषेगगे( 37० सी) -- ग५ 6 
णप (क ) न्व -- ०) 700 14 ५ "गतै णै 

ॐ 8००९ 88 शतम्‌ ४08 8एनाण०६ सार ४० [गदि 
-- °) ए 8 2 स्यदसैश्च 5! 8 ( 620९ 7 ७5, &1 
प्पाहशण६ ) सश्चल्मङे ; 1२4 101 ०5 सपास्मक- 
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कारमर्यामलकपुक्षकदम्बोदुम्बरावरतम्‌ ।॥ ४ 
बदरीविसवसंछ्नं न्यग्रोधैश्च समाङुसम्‌ । 
्रियारुतारखर्जरहरीतकविभीतकैः ॥ ५ 
नानाधातुश्तेनंद्वान्विविधानपि चाचलान्‌ । 
निङु्ञान्पशिसंघुषएान्दरीश्वादुतदरचनाः । 

नदीः सरांसि वापीश्च विविधांश्च मृगद्विजान्‌ ॥ ६ 
सा बहून्भीमरूपांश्च पिशाचोरगराक्षसान्‌ । 
पल्वलानि तडागानि गिरिकूटानि सर्वशः । 
सरितः सागराशैव ददरशाद्धतदरनान्‌ ॥ ७ 
यथन दद्द चात्र विदर्माधिपनन्दिनी । 


4 ०४) §1 11 'रोप्रबदि( ट" "दर साट, 79 71 
ग1 9 (7 ¶्ण ) "लोध्रवदिर्शार , ए४ "रोध्रखदिरै शाल, 
7५ 75 ऽ 'रोघ्रखदिरशा(7९+ सा)" , 5 707» 7, "लोध्र 
खदिरसार , 7 जवृरोध्राक्षखदिरश्ार' -- 1 8 01 ण 
(था ) 4०-5 -- ८) 8 (1708४ ) काष्मैयौ §1 ५४ 
काश्मर्यसलरी (7०५ "मरक ) फक्ष-, 3 0 725 पद्मकामरूक 
क्षः 2 -कद्बोदुबरादरत» 79 ©8 + -कदबोदुबरान्वित 

5 क 8110) 6०० (रा ए] 4) -- °) 8 ( कपना 
ग्‌], व1 18817 ) परिष्करत (0 समा") -- ८) 51 पिद्धार 
सारूखजर' , &1-8 7०४ प 5 6 7: प्रि्राखतारुखचैर- 
हरीतक्रि", 74 11 प्रियाटुसे(71 "सार )खजैर › ? पिया 
(810) तालखर्जर्ीतकि(21 8 "क)बि, ¬ 3 प्रियार्शाल- 
(7 "दुम ) खर्जूर" 8 (२2081; ) -विभीतकै' 

6 °) $ ए ्रात्तानीकान्‌ , एए» 125 9 + “शतानद्धान्‌, 
175 "समानद्धान्‌ › 11 "दारानद्धान्‌, 1/9 "दातोज्गद्वान्‌ -- 124 
छपा (एष। ) 6०-6° -- °) [९3 28 47 701 परि णः 
पक्षि") 29 ४1 विकूजस्पक्षिसघु्टा" (11 टान्‌); 7०12० नि 
कुजपक्षिसघुष्टा , 711४0» रिष्क्षैग्याघ्रसघुष्टन्‌ -- °) + 15 
नष्य (10 नदी") 7 7 72 वाप्य" (० वापी") -- ^) 
प्‌" घन्यानपि (9 विवि") 81 71 स्गद्धिपान्‌ 79 ¢ (७ 
70188176 ) विविधाश्चरतो हिजान्‌ 

7 °) 8 ए 7004 ज 6 8 (61 88176) सु- (0 सा) 
-- °) §1 ए 79 ५8 तदाकांश्च , ए० तडायाश्च ; 7\ # तटाकानि , 
७४ + तटाकाश्च -- °) हः `कुजाश्च, 13 'ख्टटाश्च © स्व॑त 
-- °) 37० 70 7५ ° निर्खराशचैष , 8 4 71  सगमाः, 
8४ 8 जगमा, 26 विविधाः 8 (41 568०६) सस्मि 
रासि षच तथा (1५ ७8 (दा) - 1) 7८8 (1 0188) 
"दद्ौना (० "ना) 

8 °) {1 चाथ, 2 6 3 पज © (1 पाहडाण्हु) तत्न 


महाभारते 


[ इन्द्रलोकाभिगमनपरवणि 


महिपान्वराहान्गोमायुरेक्षवानरपमगान्‌ ॥ ८ 

तेजसा यशसा सितया भिया च परया युता । 

वैदर्भी बिचरलेका नलमन्वेषती तदा ॥ ९ 

नाबिभ्यत्सा तृपसुता भमी तत्राथ कखचित्‌ । 

दारुणामटवीं प्राप्य मरतैन्यसनकर्थिता ॥ १० 

विदभेतनया राजन्विललाप सुदुःखिता । 

म्शोकपरीताद्गी शिलातलसमाभिता ॥ ११ 
दमयन्त्युवाच । 

सिंदोरस्क महाबाहो निषधानां जनाधिप । 

छ तु राजन्गतोऽसीह तयक्त्वा मां निजैने घने ॥ १२ 





(0 चात्र) -- °) 64 विदर्मीणा च न' -- °) प्नं 
116] 51 महिषान्व^ष्न्ध्यून्‌ ; ए9 4 81 120 707 71 6 महिषाश्च 
वराहाश्च -- ०) 51 1 3 88 + 79 9 करक्षपत्नगवानरान्‌ 
(83 राक्षसान्‌), ए$ 12 7५ अरक्षाश्च वनपश्नगान्‌ , ए५ ए1 7; 
गोमायुनेक्षपक्षगान्‌ (21 " वानरान्‌), 12०४ ७५ ऋक्षवानरपुग 
वाच्‌, 71 ऋक्षपुगव वानरान्‌ -- 467 8, + 16४48 11 

9 ०४) 5 ए 2970 01-3 ५ ्षम्या स्थिलया (ण स्थिव्या 
भिया) 12 (6ग०9ु6 59) 72५ 7, 6 परमया (0 च 
परया) 83 (51 17 ) दछ्युभा (० युता) -- °) 8 (© 
पण881726 ) विषवचरिका -- ०) ए+ पतिम्‌ ({० नलम्‌) 1४ 
सती, 7/5 सदा (9 तदा) ~ 4116 9, 24 178 

26१* अतिभीमे चने तत्न यूथभ्रष्टा गी यथा 1 

10 ^) $ नावृप्यत्सा, ए निदृत्यात्मा, 7 नादिभस्सा, 
75 नास्यसूया (० नाबिभ्यत्सा) -- ४) 51 1 97» ४ 
तन्नापि € 15 ५7 ५ करहिचिष्‌; एभ्वाष्,1)) कत्र 
(0, कस") -- 1६4 ०7 10० -- ०} 51 "दुःखिता, अपय, 
५ 9 00 01 ५ "पीडिता, हः 23 "कर्षिता 

11 ए 15:08 11 &@ 8 -- °) ह 7 15 "सथा 
धरिता, ए४ 1 "समाश्रया, 7» © (61 ण886६) ४ सुषा 
भित 

12 2358 72५ 7003 7५ 8 07 116 7 - 41/67 116 
ए , 24 108 

2656* यथोक्त च रया कान्त मट्समक्ष च मसियम्‌ । 

स्म्तुमहं सि कल्याण वच पाथिवनन्दन 1 , 

दव 10 पः 14 | -- °) 3 70 1 व्यूढोरस्क ; 33 
सिषहस्कध -- ») + 2 (6व्०न्‌ 2५) 70 + ¢ मैषघाना 
51 ५ नराधिप, 128 पत्ते प्रमो 29 निषधाधिपते रमो 
-- <) 51 गतः सोति, ए $ 72 125 गतोखदय , 7“ 7 
{षएर्न०ा6 व्ण ) € ५ 1४2 रातो मेधि, 71 3 ग" गतोति स्व; 
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नलोपाख्यानम्‌ ] 


अश्वमेधादिमिवीर क्रतुमिः ह । 
कथमिष् नरव्याघ्र मयि मिथ्या प्रवर्तसे ॥ १३ 
यच्वयोक्तं नरव्याघ्र मत्समक्षं महाद्युते । 
कतुमरैपि कल्याण तदृतं पाथिवर्षभ्‌ ॥ १४ 
यथोक्तं विहरोदैसैः समीपे तव भूमिप । 
मत्सकाशे च तैरुक्तं तदयेशषित्मदसि ॥ १५ 
चत्वार एकतो वेदाः साद्वोपाङ्गाः सविस्तराः । 
स्वधीता मानवश्रेष्ठ सत्यमेर्वः किरैकतः ॥ १६ 
तस्मादसि चुघ सत्यं फतै नरेश्वर । 
उक्तवानसि यद्वीर मत्सकाशे परा वचः ॥ १७ 
हा बीर ननु नामादमिष्टा किरु तवानप । 





आरण्यकप 
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अस्यामटव्यां घोरायां विमां ने प्रतिभापसे॥ १८ 
भत्सयत्येष मां सैद्रो व्यात्तास्यो दारुणाङतिः । 
अरण्यरा्‌ क्चुधाविष्टः किँ मां न त्रातुमसि ॥ १९ 
न मे त्वदन्या सुमे प्रिया इत्यत्रवीस्तदा । 
तामृतां कुरु करयाण पुरोक्तां भारतीं रप ॥ २० 
उन्मत्तां परिरपन्तीं मां भार्यामिष्टां नराधिष । 
ईष्ितामीप्सितो नाथ फं मां न प्रतिभाषसे । २१ 
कृशां दीनां विवर्णा च मिनि वसुधाधिप । 
बख्ाधग्राबरृतामेकां विरपन्तीमनाथवत्‌ ॥ २२ 
यूथभ्र्टामिैकां मां हरिणीं पृथुलोचन । 

न मानयसि माना रूद्तीमरिकर्डन ।॥ २३ 





18 गसो यासि, ४1 गतोसीति - ° ) 720 7५ चिस्ज्य 
(10 लक्स्वा मा) ह (क्क 12) 21 4 7 (छन्न 
701 + 6) प्‌! तिजने (० निरसने) 

15 >) $ चीरदक्षिगि + {1 3 4 70 01-3 5 &५ 
भूरि, 1४81 374 6 चाप्त , 7 69 8 714 स्वाप्त ~ °) 
0: क्रिमिष्टरा स्व नर -- 75 0 (8) ) 13०-14° 

14 25० 14० (५ ९] 18) -- ") +} (31 
प्प्ह ) 126 70 74 6 नरश्रेष्ठ, 7 3 महाराज -~ °) 71 
मस्मीपे , १५ © (७1 पण्डा ) वने स्वसिनच्‌ "1 मायने 
-- °) 6\ ए ५ 81 0०.7५ ऽ ऽ सतम्‌ (० कुम्‌) -- ५) 
१3 85 7४ 15 वचन , 7 सस्सर्वं, ४» तस्सतय॒ 1 पाथिवो 
तम, ¶४ © (61 प्णाशापह) पुरुषरष॑म -- 416 14, 34 
1 ९९43 268* 

15 °) 1127५19 04 ° यश्चोक्त; 12 यथोक्तैर्‌ + 
भूप (0 हयै ) 7, यथोक्त च विषमश्च -- °) 76 ममापि 
(1० समीपे) 1 » 2» पाथिव, 7» नैषध (10? भूमिप) 
~ ^) 15 मत्समीपे 1 70 7५ मस्समक्ष यदुर च -- ०) 
1 तरसमीश्चितु 

16 °) 721 हेकतो (1०ए्‌ )] 5 7०124 ० गुप एकसच्छघ्ु 
(ए स्वारौ वेदाः (५ 1 1 208० ध्व $! ) - °) §1 
1.81 + 3 धीवा", ¶ ख्ाधीतास्‌ , © सधी € 
5५ 7 ५ मयुजग्याघ; 9 3 पुरुषव्याघ्र, ¶५ ते नरशेष्ठ 
-- {€ 16 ए 108 

59* अश्वमेधसहस्र च सत्य च तुया तम्‌ । 
जश्वमेधसहच्राततु स्यमेवातिरिष्यते। 

{ =(ष्भः) 1 69 2४ 0 19 6009 © 18 36514 
65१०४, ७१० ] 


17 हर्ण्ण 17० -- °) &1 हा 718 रार्जेत्र्‌ (ग 
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हशर) 

18 °) ४1 नाध (1० वीर्‌) + 4 83 70 79 67) 
नट» 21 + ५74 ० तत्र ({०्ननु) 01 दा धीर नरना 
धाह, 23 हा वीर जीवितास्काम -- ४) 11 ४ 76 नष्टा 
(णिः दृष्टा) 1 (9 88 + ५08] किर 820 तव॒ -- °) 
8 {@०न४81) 70५7५ ° कस्मान्न (0 मान) ए ११ 
&५ ४1 मा (+०मा) 

19 °)7९ 12 09 6 मक्षयति (!) , 81207, ॥ क्षै" (07 
भरसै ) ० [पए]ब, 7° [आद्य (० [एष) 511 ५ 01-8 
दुष्टो , ए स्याघो (†णरौद्रो) ७५ भरसयद्मतिरौद्रोय -- ५) 
23 प्रतिभाषसे (10 म्रातुमर्ह॑सि), ५ 18" 

20 °) 2 काचिद्धि; 62 सुभगा; 7४1 काचिद्रै --*) 91 
11 8 + 3 0 01 + ० भ्रियेयसकृद्री- (9 + 7० 71 
“प्रवीस्‌) › 3 70 79 3 5 प्रियासखीलयसयधी सदा (1 "त्स 
छृद्रदन्‌ 79 ` लसङ्कटटरुवन्‌ ) , 79 © प्रिया इत्यव्रवीदसदा -- ) 
23 दास्णा चप; 03 (४ पण्‌ ) नृप भारतीं 9.7, मम, 
ए8 दव, 1 नक (0 नूप) 

21 ^) 7" उन्मत्तवद्धिरुपतीं -- §1 1 ० 21292 
~ °) ६3 750 7, [असि स्व (पनाय) -- ०) = 184, 
०५ ५ 6५ ८ मा (णमा) प" फ अधिनैदसे 

22 51 1 ज 22०2 (५ ९1 21} - १ 
मा (० च) -- °) ५ सषटतामेका 

29 °})§1 ए 3 हरिणिक्षण; ९५7; ॥ हरिणेक्षणा, 1 8 
हरिणिक्षण ; 7५ 0 पृथुलोचना -- °} ए, 7) 16 मामार्य; 
प मे नाय, 69 माना §1 ए" नाश्वासयसि कसार, ए५ 
एष-9न मां नयति कसाच्व -- ०) 14 (कर्वम्‌ 1) 0 
04 8 67५ 6१ र्दतीम्‌ ३००९ प्र 488 कर्षेण 

24 °) 79 महभै" (0 मामि ) 7५ एकाकिनी 


७ 143 
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महाराज महारण्ये मामिरैकाकिनीं सतीम्‌ । 
आभाषमाणां खां पतीं फि मां न प्रतिभाषसे ॥ २४ 
कुलशीरोपसंपनरं चारुसर्वाङ्गशोभनम्‌ । 

नाद्य त्वामनुपश्यामि गिरावस्मिन्नरोत्तम । 

वने चासिमिन्महाधोरे सिहव्याप्रनिपेषिते ॥ २५ 
सयानघुपविष्टं वा सितं वा निषधाधिप । 
प्रस्थितं वा नरश्रेष्ठ मम्‌ शोकविवर्धन ॥ २६ 

क नु एच्छामि दुःखातौ चदथ शोककर्शिता । 
कचिदृष्टसत्वयारण्ये संगत्येह नलो सृपः ॥ २७ 
को चु मे कथयेदद्य घनेऽस्मिन्विषटितं नलम्‌ । 
अभिरूपं महात्मानं परव्यूहविनाशनम्‌ ॥ २८ 


सती 517 2170 701-+ ह्य(7५ 3 231 7" 76 अ)हमेका- 
कनी सती -- °) & र 29 7 715 5 दमयल्यभिभाषे 
स्वा (५1 त्वा), 219 470५704 9 ण" स्र(ए1 खा, 54 स, 
गु स्वत्‌ )पञ्लीमभिभाषतीं -- °) = 18० 914 10 © 
मा (0) मा) 

25 एधा ० 26० -- ०) [9 8 7५ 77 79 «-5 
"पसपन्न (71 "ज्ञा ), एऽ 125 "पयस्न च, ए (1 7158106} 
108 "पसपन्ना -- ") 28 74 "दसन, 10 709 72 8 66 
'शोभन, 7८1 शोभना; 79 & (61 58०६ ) 109 शोभना 
-- ^€ १5००, ¶ &9-4 104 18 

260* अनुव्रता महाराज किं मा न प्रतिभाषसे 1 
[ 1208भ०४ 1917 = 18०, %14, ‰4० | 
-- °) 71 कदा (1०) नाय) ए स्वा (1० त्वा) 91 
26 अति- (0 अनु ) -- ०) पु ५8 + जद (101 असिनू) 
-- <) 5 ए वनेप्यस्मिन्‌ 

26 °) §1 78 च (गवा ) - °) 2 3 मदुजाधिप $ 
ग ७४ 4 वसुधा -- °) 3 7५ 7५ ° उपस्थित, 79 भ्रस्थि- 
तोवा 88 8 29 7५ 6 नर्या, 1५ (0 0 ) & (&1 
पपाञडाणहु ) ४ चृपश्रेष्ट -- ०) 73 025 05 'चिवर्धैन, 21 

"विवधेन", 8 (© 1 पडश६ } "निबर्हण (ग "चिनाश्ञन) 

27 °) 5178 4 0० 7 88 (धा प्ण) कि (ण 
क) §1 71 पर्यामि (1० प्रष्छामि) 5181 7० 7५ शो- 
कात्ती -- ”) 51 ए 126 त्वदर्थ , एए५ स्वस्ते 806 7088 
कर्षिता, 11 "पीडिता -- 4) 7४48 + ए [द्‌ि (० [द्‌]ह) 

28 °) ए५ मा (गमे) एको नु मे कथये, ए 
५ ०४ एको नु मे वाथप्र्टभ्य , 7०8 को नुमे वा+ कथयेत्‌ 
-- °) + 7 6 प्रस्थित, 73 + ए 1721-5 पिष्ठित (णः 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वणि 


यमन्वेषपि राजानं नरं पडनिभेक्षणम्‌ । 

अयं स इति कखाद श्रोष्यामि मधुरां गिरम्‌ ॥ २९ 
अरण्यराडयं श्रीमांधतुष्रो महाहयुः । 
शादलोऽभिगुखः प्रेति प्रच्छाभ्येनमशङ्किता ॥ ३० 
भवान्मृगाणामधिपस्त्वमस्मिन्कानने प्रथु; । 
विदर्भराजतनयां दमयन्तीति बिद्धि माम्‌ ॥ ३१ 
निपधाधिपतेभार्या नलयामित्रपातिनः। 
पतिमन्वेषतीमेकां कृपणां शोककर्विताम्‌ । 
आश्वासय मृगेन्द्रेह यदि दृष्टस्त्वया नलः ॥ ३२ 
अथ वारण्यनृपते नठं यदि न शंस॒सि। 

मामदख मृगश्ष्ठ विशोकां रु दुःखिताम्‌ ॥ २३ 








विष्ठित) 51 बर, 21 ५ [0 74 6 8 (6ष्व्ल कधा ) नृप 
(प नलम्‌) - “) ए महाकुल; ए 4 (61 ८0138106) 
अनुरूप (07 अभि) -- ८) 16 72५ ^ ©} परब्यसन 
नहश्न 

29 °) 51 ह यसन्वेषि च -- ४) 1 8 + 7-3 
बाल , 75 15 महा › (7 1/5 याक ({0 नक) -- ^) पप 
इति च (10 स हति) ~ ^) © मधुरा गिरः 

30 ०) ए पत्रक्रि्ठो , 721 तुर्दतो -- °) {4 76 ह्येति, 
2 70 7 74 ० [अ]म्येति, 7४ 3 याति ({गप्रेति) ए, 
शादो मामभिमख -- ०) 51 5, ्क्षाम्येनम्‌› 1 प्रक्षा, 
3 17 25 व्‌ (0606 (गः ) व्रजा, 1३ 139 8 100 036 
प्रक्ष्या', ए, प्रख्या , 71 8 ५ 143 प्रेक्षया" -- 4 30, 5 
128 

261^ इति अ्रमन्ती दददौ शाख च मषा्लुम्‌ । 
तसुवाच रदन्ती तु स्वमेवाच्र नराधिप ¦ 

51 °) नूम 63 तनया -- °) 71 दमयत्ती तु (0 
"यन्तीति) 

52 °) 7५ 79 मार्या -- ४) 51 "कर्षितः, 71 9 5 
"्कर्विण , ए» 71 5 "कर्षण, + ककशन, 74 8 किन 
-- °) 7" वुःख , 8००७ 1088 कर्षिता -- ®) 1 सर्गव 
स्त्व (£ श्गेन्द्े्ट) -- 7» ०7४ (भा ) 89/88 
-- ^. 99, 8 (6० 09 , © 1188178 ) 1708 

269* सिंहस्कन्धो महाबाहु पञ्मपन्ननिभेक्षण' । 

323 7४ 0 88० (रथ ए 52) - °) 41 ए अथा 
रण्यस्य नृपते, ह 2" ऽ अय वात्व चनपते -- 2) 1 
शससे, 76 दवान्‌; 8 ( © प्णऽथण) पश्यसि -- °) 5 
खादस, ए 7८ 7८ 8 5 खादय; 58 वदस्व , © अदस्त्व, 04 


[ 196 |] 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


श्रुत्वारण्ये विरपितं ममैष मृगराद्‌ खयम्‌ । 
यात्येतां मृष्टसङिरामापगां सागरगमाम्‌ ॥ ३४ 
हमं शिरोचयं पुण्यं श्धषेहुभिरुच्छितैः । 
धिराज्धिर्दिवस्पृग्मिनकवर्णमंनोरमैः 11 ३५ 
नानाधातुसमाकीणं विषिधोपभूषितम्‌ । 
अखारण्यस्छ महतः; केतुभूतमिवोच्द्रतम्‌ ॥ ३६ 
िहशादैरुमातङ्कवरादकषगरगायुतम्‌ । 
पतत्रिमिब॑हुधिधैः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ ३७ 
विशकाशोकबलुरपुनशिरुपशोभितम्‌ । 

सरिद्धिः सबिदगाभिः शिखरैशोपलोभितम्‌ } 


आरण्यकपर्यं 
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गिरिराजमिमं ताबलयृच्छामि नृपतिं प्रति | ३८ 
भगवन्नचलम्रेष्ठ दिव्यदर्शन चिश्रुत । 

शरण्य अुकस्याण नमस्तेऽस्तु महीधर ॥ ३९ 
ग्रणमे ताभिगम्यादं राजपुत्री निबोध माम्‌ । 
राज्ञः सुपां राजमार्यां दमयन्तीति विश्रुताम्‌ । ४० 
राजा षिदभौधियतिः पिता मम महारथः । 

भीमो नाम ितिपतिश्ातुयैण्यस्य रिता 1 ४१ 
राजघयाश्वमेधानां क्रतूनां दक्षिणावताम्‌ । 

आहतौ पार्थिवश्रेष्ठः प्रथुचार्ैश्चिते्षणः ॥ ४२ 
बरह्मण्यः साधुडत्तथ सत्यवागनघ्रयकः । 








आदस्स्व , 01 सदसस 51 ए (००००४ 1२५) 71 8 सदाय, 
४ तृपशरेष्ठ॒ 7 143 मा भक्षयित्वा शावक -- °) ४ 7 
125 दु-खादसराद्धिमो चय 

34 °) 1९१ [5]पि त स्वाय , 11 विरूपतीं (01 विरुपित ) 
-- ४) 7० मनैव, 7) मामिका, ४9 सैषा 9 26 न्‌ 
मामाश्वाखयस्यय -- °) ४ ५ 08 सामी(0४५ सिमाः 
89 (7१ &8 17 ४७) 1 याम्येता , ५ यदत, ¶५ © (&1 
पडा) यादयेष 51 ए 7071-8 5 स्वादु (10 सृष्ट ) 
--~- °) ए५+ स्पेता, 76 अपारा (० भपमा) 
गना» 79 © (61 ०88६ } सागरोपमा 

55 1 पछहपा68 071 85०० | -- ०) 79 © ( &1 0188 
1६ } पृष्ठे (0 पुण्य) -- °} 71 ए उच्छ्रित -- °) 
&\ \ + विजयनद्निर्‌, 79 © (6७\ शह ) धिराजिस ({० 
ज्विर्‌) ए\ 78 + 8 (41 "णश ) दिविस्शिभिर्‌, ए3 
7 + दचानेकैर्‌, 1९५ नैकवणं , 2» सुनियुतैर्‌ (० विव ) 
-- °) 51 एकवर्णेर्‌ , 1९५ शो मनैश्च ; 54 दिवस्पषिभर्‌ ({० नैक ) 
ए 0५ 04 6161 244 मनोर 08 मैकर्णमनोपम 

96 ४) 5\ + › विविघद्ुमभूषित्त, 5" धिविधोपरुसे 
वित, 83 2071 47183 शोभित -- गष ०ण (ष्फ) 
86-88* -- ०) §1 11 -3 7 5 इवोष्थित ; 3 7५ 71 8 
24 इव स्थित, 74 ऽ सवस्थित ({0? दवो द्धितम्‌) 

37 १, 0 इ (५ र! 86 ) - ०) ध 2०2 4 
सगान्वित, 71-8 सूनै्युत » ©1 -समाङ्कर {10८ -्ेगायुतम्‌) 
9\ 14‡ ऽ सिष्ठमात्गशादूवराहक्गणायुत (9 श्गायुत) 
1.3 सिहश्दूखमात्गवराहक्षख्रगातक -- °) 8 एमिमृगीवह 

38 र छण 8०» (०६ ? 1 36) -- ०) § 1 विक 
कादोक , 8 1० 7५ किकालोकसररैः (29 वै") पुना 
रार 0\-3 "यकु" सुनागैर्‌ 1९५ अभि ({०प्डप ) -- 44 
१8०५, ए 28 (०४०९४ 21) 7० एप 04 6 708 


51 सागरा 


{ 19 ] 


968* कथिकारधवश्क्षे सुपुप्पेरपश्षोभितम्‌ 
-- 1 + ०0 38० -- ४} 81 57४1 शिखिभि (10 रिखैरे ) 
51.284 26 1५4०) च 51 उपशोभिते + {3 70 266 च्च 
समाक्रु, 7 68 ५ }/1 च विराजित, &1 चापि शोभित, ७9 
च विनादित, ४9 चाभिश्छेभित -- ^ 98०० (1 (३४५ 
1 (08 
64* प्रथिग्या रुचिराकार चुडामणिमिव स्थितम्‌ । 

-- °) 61 अह, ए, अमु; 79 दद (9 इम ) -- 1) 5: तरेक्षा 
मि, 1 + 23 1५ 70५ ए" 8* प्र( 51 परे)क्ष्यामि, 1५ वक्ष्यामि 
14 नर, 283 11-8 71 81 3 ए परति, 6५ प्रिय (10 प्रति) 
1९५ (४ 0० ) प्रवक्ष्यामि पति नख 

ॐ9 ४) ए+ (प्ण 566 १४ ६३ 7१ {ल} दिग्वििक 
(9 दिन्यद्ह्तैन) 8006 ‰{88 चश्च -- °) १५५ 
(शन्का ६१) नमस्ते (10 शरण्य ) -- ^€ 89, 14५ 10855 
41५४ 

40 °) ए ५ 74 व्वभिगम्याह ; ए59-+ 79 16 त्पाभि 
गम्येष्ठ (7४ "ह ) › 715 स्वासुपागम्य , 7५ ७2-\ स्वाह भमी 
81 प्रणमेद्राभिगम्याह , 9 प्रणमाम्यभिगम्याह -- 141 छप 
40० -- °) 517 (छ्लौ 4) 71 पू [ध 
८ रामाय रानवधू -- °) ए,  चिश्चुता 

41 ^) > 2० 05 विचर्भराजाधिपति -- °) ६५ मष 


घर्‌ (10 मष्टा ) -- ए1-3 1०४ 48० एला. {18 + 4 
69.08 41०4 91/61 9 -- ५) 1 37) 8) 


राजसषा 
ह 1 


164 ५ ष्वातु 
वेणस्य 
42 °) 2 श्छ6 83 ) ]४ चाजपेया -- ए ) §1 ए 
यज्ञाना (0 ऋतू) -- ०) 8006 088 श्रेष्ट -- ) 
= 1 ¢&8 60 


01-5 प्रुवक्षा- श्युमेक्षण 
43 °) ए1 चाह्यण्य- , ५ सुरूपः -- 721--8 269त 48० 
णलः 41० -- ०) &) ष 0001-8 ह 6 वीयैसपश्न-; 6 
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~~ पथुश्रीर्धमनिच्छुषिः ॥ ४३ 
सम्पम्गोप्ता बिदभौणां निर्जितारिगणः प्रथः 
तख मां विद्धि तनयां सगर्व्त्वायुपस्िताम्‌ ।॥ ४४ 
निषधेषु महाशैरु श्वशुरो मे सृपोत्तमः। 

सुगृहीतनामा विख्यातो वीरसेन इति ख ह ॥ ४५ 
तस राज्ञः सुतो वीरः श्रीमान्सल्यपराक्रमः । 
क्रमम्राप् पितु; खं यो राज्यं समयुशषास्ति ह ॥ ४६ 
नलो नामारिदमनः पुण्यक इति श्रुतः । 

ब्रह्मण्यो वेदविद्वाग्मी पुण्यकृत्सोमपोऽभरिचितर्‌ ।। ४७ 
यष्टा दाता च योद्धा च सम्यक्चैव प्रशासिता । 





५ सुसदाचार › 7 ¢ सदयवार्च्छ्ररः 

44 ०) ¶ ©५-, निहतारिगण (¶१&५ "ण) 
51 ५ क मगवतसुपस्थिता, 25४ 8 72८ 7५ भवत ससुपस्थिता 
(89 "पागता), 7 & भगवन्समुप 

45 ०) §1 7 713 महाराज , 81 महासेन" , 7" 126 ० 
महाराज", 7" ©1 ४: मद्ीपार - ४) र 28 70 726 9 
मे नरोत्तम , 7५ चुपसत्तम॒ -- °) प््॒शात०। §1 
ए 8 47 ( चव्श्‌४ 88) 0 726 7 & (धा छण सु-) गृहीत- 
नामा (81 "म ), 73 05 गृ्टीतमानो, 71 (?&०88 ) 
सुप्रसिद्धनामा 1 विर्‌, 7४ & (००४ 61) विद्वद्धिर्‌ 
73 (ज्ण्णप) सुगरृहीत न मे स्याता -- ८) 88 ५7 68 + 
श्रुत , 1 स्मरेत (गस्मष्) 

46 °) 7४ महा- (ण सुत्त) -- °) ८ 7५ 72“ इह 
(281 इद), 8 (०८०१ 1) तु यो (प पितुः) र" खस्य, 
ह चाय , 2 1 खतु, 7°सख् वै, 761४9 राज्य (भ स्वयो) 
-- °) 51 ए राज्य स्व(एऽ स )मचुशासति , 181 8 75 
12५ 1 यो राज्यमयुश्चासि ् (71 एः वै), 71- राज्य खमनु- 
परासि च, 7 ७ 1४ पितु" स्वसुप(¶ १ समुप, &1 समनु)- 
कासि 

47 °) 79 प 05 6 नरो नामारिषहा श्याम" (7०३ श्री 
मान्‌) -- ४) 7; 3 प्रकादित (0 इति श्चुत ) §1 1 + 
स्मह, 1९8 16 7* 4 73 ७3 71 स्रुत (0 शुत) -- °) 
741 पुण्य शोक इहि ख्यात" (8०9 06०) -- ०) 4 बरह्यण्य" 
(1० पुण्यकृत्‌) 23 01 2५-5 [ऽन्निमान्‌, 71 [श]चिषच्‌ 
201 ब्रह्मण्यो वेदवित्तम (५ 265५} 

48 °) 9 त्वेव , 1/3 एव (70 चैव } -- ^ 48०४, 
¶५ ©8 + 178 

265" पुप्यश्छोक इति ख्यातो ब्रह्मण्यो वेद चित्तम । 
[2 ₹1 47] 


== -4 ) 


महाभारते 


[ इ्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


तख मामचलश्रेष्ठ विद्धि भार्यामिहागताम्‌ ॥ ४८ 
तयक्तश्ियं भवहीनामनाथां व्यसनान्विताम्‌ । 


अन्वेषमाणां भतरं तं षे नरवरोत्तमम्‌ ॥ ४९ 
खथुष्टिद्धिरे्ि त्वया शङ्गरतेनपः । 
फचिदु्टोऽचलश्रेष्ठ वनेऽस्मिन्दारुणे नल; ॥ ५० 
गजेन्द्रविक्रमो धीमान्दीर्घवाहुरमर्षणः । 


विक्रान्तः सत्यवाग्धीरो मतां मम महायशाः । 
निषधानामधिपतिः कचिदृष्टस्त्वया नङ; | ५१ 
मां विरपतीमेकां पवतर दुःखिताम्‌ । 

गिरा नाश्वासयस्यच खां सुतामिव दुःखिताम्‌ ॥५२ 





-- ०) 9 7 75 ० अब्रला श्रेष्ठा (0 अचल) -- ५ 
०२ (पषा ) 4850" -- ५) ए" उपागत (101 हागताम्‌। 

49 114 00 49 (9 ₹]1 46) - °) 5375 ल्त 
भरिया, 7 68 1⁄1 व्यक्ता रिया © ५ इह प्राप्ताम्‌ (० भर्व") 
-- °) 22 दिता, © ५ “घता (07 न्विताम्‌) -- °) 1 
७४ वने, © ५ नर (तत्रै) 51 54 7 (क्नु 7 
1५) स्व मा पचैतसत्तम 

50 109 णण 60०० (० र] 46) -- °) $ रा 3 
खमुस्पतद्धिर्‌, 7 71 3 1०४ 7० 15 6 समुष्टिखभिर्‌, ५ 
71-9 ससुत्पतद्धिर -- ४) 79 ७8 गिरि (० वप ) -- °) 
51 71 नगश्रेष्ठ, ऽ 71 नरश्रेष्ठ"; 91 नृपश्रेष्ठ. -- ५) 24 7" 
10५ ° चनेसिन्वा नखो चपः 

51 °) 21 & मरहेद्र", 29 7 स वेद", 720 (णप्‌, 
79 ७9 ऽ सूर्नेद्रः -- ४) 7 &1 109 अररिदम (ण अमर्षणः) 
- °) 71 3 विद्राश्च (9 विक्रान्त ) 9 107 726८ 
सस्ववानू, 8 79 ९ सत्ववाग्‌, 1" 23 सल्यवानू ए (9 
०अृ१¢ 7६1) 81 7० 70 7५6 7५ ७1 8 वीरो , 21-3 सौम्यो 
-- 9) 1796 (कन्म) @) #प्भ्यशृ) भर्ता ५०१ मम 
-- &1 ० 61°-68° -- 1) »५ स्वयाचल, 12५ 7 © 
"नघ; © + "नघ -- 1 3 08 0951 1); शपा 
07 61“ 

266* यदि दृष्ट छचित्ते स नरो राजा मम प्रिय । 

गु ©+ 1 18 &{€ 61 

267* महीघरसमो घे्ये महीधर मष्ठीपति" 1 , 
-- & 1176 (प्र्ठणशर्‌ 1६70८68 प{वदवएलः 17 % 2 8 
28818 6 ग ४6 8०प्फलाप ९०००8100 | 

52 @&1 जण 59 (न 1 51) -- °) 8 (छदना 3, 
९१ ० ) विलपतीं किमेका मा -- %) ए ( ररण्मु 70 72४) 
बिद्धखा (० दु"खिताम्‌) -- °) 79 69 मीतामाश्वासयस््ाद्य 


198 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


वीर विक्रान्त धम॑ज्ञ सत्यसंघ मरीपते । 
यद्यखस्मिन्वने राजन्द्यात्मानमात्मना \। ५३ 
कदा लु किग्बगम्भीरां जीमूतखनरेनिमाम्‌ । 
श्रोष्यामि तैषधस्यादं वाच॑ ताममृतोपमाम्‌ । ५४ 
वैदर्भीत्येव कथितां शुभां राज्ञो महात्मनः । 
आस्नायसारिणीमृद्धां मम शोकनिवर्दिणीम्‌ ॥ ५५ 
इति सा त गिरिश्रेषठुक्तवा पाथिवनन्दिनी । 
दमयन्ती ततो भूयो जगाम दिशचञुत्तराम्‌ \। ५६ 
सा गत्वा त्रीनरोरात्रान्ददशे परमाङ्गना । 
तापसारण्यमतुलं दिव्यकाननददेनम्‌ ॥ ५७ 
वसिषटभृग्वत्रिसमेस्तापसैरुपशोभितम्‌ । 


आरण्यकपर्व 


[ 3. 61 68 


नियत; संयताहर्दमश्तौचसमन्वितेः ।। ५८ 
अम्भकरवायुमकषै्च पत्राहरस्तयेव च । 
नितेन्दरयैमहासागेः ख्ग॑मागेदिर्छुमिः ॥ ५९ 
वल्कलाजिनसंबीतेगुनिभिः संयतेन्द्रियैः । 
तापसाध्युषितं रम्यं ददशंभ्रममण्डलम्‌ ॥ &० 
सा दृषटैवाश्रमपदं नानागगनपिवितम्‌ । 
श्ाखाखगगणेश्ैव तापसैश्च समन्वितम्‌ ॥ ६१ 
सुभः सुकेशी सुश्रोणी सुङ्चा सुिजानना । 
वचैखिनी सुप्रतिष्ठा खश्चितोचतगामिनी ।॥ ६२ 
सा विवेशाश्रमपदं वीरसेनसुतप्रिया । 

योषिद्रत्नं महाभागा दमयन्ती मनखिनी 1 ६३ 





-- ५) {५8 (& ०) स्व (0 स्वा) 7 ©3 43 मानद 
(19 दुःखिताम्‌) 121 सुतामिव सुदु" 

59 @&1 0) 68०४ (५ र 51) - ४) एगध चमे 
(1०, सघ) -- °) 71 ए9 2० 794 71 सस्िन्घोरे , 38 
यद्यप्यस्मिन्‌ , 1५ © यथस्स्वसिन्‌ 7४ 68 + गिरौ (र वने ) 
6, अस्मिन्धोरवरे राजन्‌, ए+ वने घोरे महाराजन्‌, 7\ ५ यद्य 
समिन्विपिने राजन्‌, 0 यद्यप्यस्मिन्वनोहेरे 

54 °) + + 11 + 70 08 °क्दासु, 571 ऽकदा 
विष्‌ -- ») ए ` स्वनसमवा , 3 ` सखननिस्वनां , 7० 74 "घन 
निस्वना 

55 ५०) ग्‌» 8 (७ष्८्छ्‌+ 61) ४ वैदरम्येहीति ({० भी 
व्येव) 3 7» 7५ 5 विस्प्टा (णप कथिता) -- °) 01 8 
धुता, 7५ भस , 91 तस (0 श्युभा) ५ © (कद्न्म्‌ &1) 
11 राज्ञा महास्मना -- 71 ०० 56० -- ०) 8 सात्माभि 
धायिनी(61 याष्ठिनी , ४ सारिणी ) द्धा -- °) 51 द 
91 09 8 ६ 6 विनाद्धि(ए+ 28 शनी, 2५ 76 0५ "निव 
हणीं -- 46 55, पि (6९००६ 71} 108 

१68* मौतामाश्वासय ख मा नृपते धसैवस्सट । 

{1 21 700 5 € श्वासयत्तमा ए5ऽ 81 वत्सला 1] 

56 ")61 ष (6प्०्श ह) 53 नृप (1०प गिरि ) 

57 °} 5! ए 0० 20, -8 8 6 क्तोभित, 7० ॥)1 
गृ (एर्वण6 (णप ) & दरचित; ए (धः ण्ठः ) 68 
"सनिम्‌ 

58 51 ए ० (एणा ) 58० -- °) 8०6 1188 
दिष्ट ए सचैस्‌, 6५ `सररौस्‌ ( 0एलाा०७४८6) 13 
"रमैव 

59 °) 05 अबुभक्षैर्वायुभसैः -- ४) ए। 12, पर्णा 

[ 


-- °) 3 महावेधः, 7 राज (9 भागि ) -- °) १५७४ 
मार्ग 

60 ४) 703 71 + सनिर्तिद्वियैः -- %) ¢ पुण्य (01 
रम्य) -- 4) 7० 79 ददर सुनिमटर 

61 °) 01 साच दृष्टाश्रम -- °) 8) गचार्‌ › 7८ 
ष्वासुरग -- 61 १०९68 61 84९ 62 , 213, ला 69 
~ ०) 7५ © (०००६ 61) [उ)परोमित } ४ समाश्वतत्‌ (८ 
समन्वित) -- 51 ए 70 71-8 6 6 श्पोऽ [०9 61 गभ 
(00 116 1) 108 {67 68 

969"* नानागगगणैसैष्ट शाखार्रगगणेर्युतम्‌ । 
सापसे समुपेत च सा शदैव समाश्वसत्‌ ! 

[ (५ 1) 1 3 70 08 6 “गृगगणायुत -- (1, 9) 1४ 8 
से सयुत तच ] 
~ ^{#9 61, 79 © (शन्न 61} 108 

270 सा ष्द्ैवाश्रमपद दमयन्ती समाश्वसत्‌ । 
{© 61 ध्णत्‌ १69४ {1126 9) ] 

62 °) ए सुकेदी चैव ८५ सधूमकेदी (19 सुभ्र सुके 
शी) -- ») ए 26 छवि द्विना", ए, सुकुमारा जुभा- 
नना, 7, ©9-+ सुजा सुभुजा , 61 सुकुमारी हिजा' -- °) 
ह+ मनस्विनी, 2 1५ ^ ख(21 + श) चिष्मती ({णः वर्च॑") 
-- °) §1 1 » सु(ऽ1 श्री )सितायतलोचना, 7 
29 8 ° ख(18 अ ) सितात्तको्ना, 7५ ७५ » स्चितोदधत 
गामिनी - €6" 69, &1 16968 61०4 

63 &1 ० 68 -- °) 1 1 9 + 11-8 5गुष्‌ 
तप" › ८४ यदा (7० मन ) -- 609 69, 143 २९७४8 61०, 


6 वर] 108 176 % 07 १69५ 0 ४06 0प्रलः ४४५०, 79 
&3-+ 18 26८ 68 


199 |] 


8, 61 64 ] 


साभिवाच तपोबद्वान्विनयावनता यिता । 

सखागतं त इति प्रोक्ता तैः सरवैस्तापसेश्च सा ॥ ६४ 
पूजां चासा यथान्यायं कृत्वा तत्र तपोधनाः । 
आखतामित्यथोचुस्ते ब्रूहि कि करवामहे । ६५ 
तासुवाच प्रारोहा फकचिद्धगवतामिह । 

तपस्यग्निषु धर्मेषु मृगपक्षिषु चानघाः । 

कलं वो महाभागाः खधमंचरणेषु च ॥ ६६ 
तैरुक्ता इकरं भद्रे स्तरति यश्खिनी । 

रहि सर्वानवद्याङ्गि का तवं किं च चिकीर्षसि ॥ ६७ 
स्फरैव ते प्रं रूपं द्युतिं च परमामिह । 

विस्मयो नः सथत्पन्नः समाश्वपिहि मा शचः ॥ ६८ 





श आश्वासिता तदा भैमी तापसै सह सगता ।, 
-- 0 11106 88171 1६076 10 2? 9 8४8"1*8 6त 01 111 
8006० 16060810 (9 267५) 

64 °) ४ &@ (6०्ण्‌0 &1) 1 अभिवाद्य (० सा) 
1६1 3 79 08 (७्ठ्नु6 61) ततो बद्धान्‌ -- ४) ए+ विततया 
वनसस्थिता -- 3 01 64० प1० ~ ०} (+ 73 पृष 
©1 8 तथा, 71 तदा, 29 सिता (्चसा) 27५7), 8 
सै स्चैसापसोत्तमैः -- ^#6\ 65, ¶1 108 1118 

%79# पूजा चक्रे यथान्यायसरषीणा सा मनस्विनी । 
{0 685० 16 ए 1 | 

65 ए» ० 68 (५ रए] 64) -- °) वृ 1 10 तत्सत 
पूजिता विप्राः प्रयतेंद्रियमानसाः -- °) 79 अवोचल्े, 6 + 
अवोचुस्ते (101 अथो) - °) 517, 29 71 करवाम ( 51 
ष्णि) ते, 31 8 + 7०174 ऽवत “मच {0 “महे) 

66 एए ग 66 (५ ₹1 64) - °) 21०५1), महा 
भागा (७ वरा) - °) 89 + 09 78 [4 ० 61 


तप"खभ्मिषु ५ ॥ धर्म च (107 धर्मेषु) -- «) प" 61 1४3 
सर्वेषु सगपक्षिपु, 7५ ७४-+ नित्ययज्ञेषु चानघाः -- ^ 
66०५, 8 118 
278* अपि स्वाध्याययोगेपु धर्मदेषेु वा पुन । 
[ फ" "योगेषु (० 'देषेषु) 1 © + 21 चाप्युत (7० वा 
पुन ) ] 
-- °) 8 प्रियतपा" (9 महा) -- /^) §1 1 85 + 120 


09 23 (र व्ण ) 71 ° स्वधम 

67 9 01 0¶ (थ 1 64) 2306 6, 79 & 
(०८०४ ७) पध 108 बहदश्च' -- ०) 7५ ©" 10 तेश्चोग्क- 
51 1 सवं (10 भदे) -- ४) 8 तपस्विभि-, ४ 1८ 88 


[ 900 


महाभासते 








[ इन्द्रलोकाभिगमनपर्वेणि 


अस्यारण्यस्य महती देवता वा मरीभृतः । 

अस्या चु नद्याः कल्याणि वद सत्यमनिन्दिते ॥ ६९ 
सात्रवीत्तानृपीननाहमरण्यस्यास्य देवता । 

न चाप्यस्य गिरेर्विप्रा न नचा देवताप्यहम्‌ ॥ ७० 
मादुपीं मां मिजानीत युयं सर्वे तपोधनाः । 
बि्तरेणाभिधास्यामि तन्मे शृत सवशः ॥ ७१ 
विदर्भेषु महीपालो भीमो नाम महाद्युतिः । 

तस्य मां तनयां सवं जानीत द्विजसत्तमाः ॥ ७२ 
निषधाथिपतिर्धौमान्नरो नाम महायशाः । 

वीरः संग्रामजिदिद्वान्मम भर्तां विद्यां पति; ॥ ७२ 
देवताम्यच॑नपरी दिजातिजनवत्ससः । 





यङस्विनि 
68 5 0) 68 (५ १1 64) -- °) 5327५ ०सा 
विश्वसिहि (° समा") ६००१९ 188 शुच 


69 ए ० 69 (५ ४1 64) -- ^?) 61 $ 42317 
देवी स्व (0 महती ) ए देवी स्वसु (89 ) वाख (0 महती 
देवता बा) 561 8 7८ 7 79- उताहो(§! 79 "त वा) 
स्य, 7» ५ 7४ सुता वास्य (19 देवता घा ) 11 गिरे शमे 
(ग मष्टीखत ) -- °) ऽ1 नो; 5 7५ 70 74 ०चः 9 8 
हि (णः नु) -- °) 51 स्वाप्यैम्‌, 1 2 720 12८५ ¬+ ८ 
का स्व, 7; स्वार्थम्‌ ({0" सत्यम्‌) = 53 120 7273 124 ५ शुचि 
सिते (10" अनिन्दिते) 

70 3 ०ण 70 (५ ९1 64) --?) 1 19 64 
प्रश्‌) अरण्यस्य ४०१ शस्य -- €1 ऽ ० (शा ) 10" 
-- °) 7 7» चास्यापि, 71 चासास्य, 7» चैवास्य (0 चाप्य 
स्य) -- ०) 58 ५ [ांसि, ¶५ ७8 + हि (णिः [सपि) 
्र1 ५179 79 9 5 नैव नयाश्च (74 73 “स्तु ) देवता, 71 नया 
मैवास्ि वेवता 

ध्र 1 0 ¶1०7 (५ ९1 64) - ०) 9 8 विजा 
नीष्व -- ४) ©1 तपस्विन (ग तपो) ~ °) 51 
तत्वत" , ए8 सवंत" 

72 ०) 88 नान्ना मीमो (प मीमो नाम) 24707; 
मदीपति. (णः महा ) + मीमो मीमपराक्रम (००१०६ 1) 
-- 14 00 (2९77 

र 79 ० 78 (० ₹1 79) -- ८) 7४ 6 (कबन्का 
©1} प्र ्ैक ([०वीर ) + नित्य (12: विद्वान्‌) -- ^} 


+ 6.45 मम कणत भर्ता | 
4 9 गण 74 (५ १1 72) - °) 7: देवानामचन 


॥ 


नकोपाख्यानम्‌ ] 


गोषा निषधर्वशस्य महाभागो महाद्युतिः ॥ ७४ 
सखयबाग्धमषितप्ा्ञः सलयरधोऽरिमदैनः । 
बरकमण्यो दैवतपरः श्रीमालन्परपुरंजयः ॥ ७५ 
नलो नाम्‌ नृपश्रेष्ठो देवराजसमद्युतिः । 

मम भर्ता धिकालाक्ः पूर्णैन्दुबद्नोऽरिदा !। ७६ 
आहता क्रतुमुख्यानां बेदवेदाद्भपारगः 1 
सयल्ानां मृधे दन्ता रषिसोमसमप्रमः ॥ ७७ 

स फेथिभिकृतिपर्ञैरकरयाणैनेराधमेः । 

आहूय प्रथिवीपालः सत्यधम॑परायणः । 

देवने डुशरैर्भहैजितो राज्यं वष्रूनि च \ ७८ 
तस्य सामवगच्छर््वं मार्या राजर्षमस्य पै 
दमयन्तीति धिखूयातां मवैदशेनरारसाम्‌ ।॥ ७९ 
सा वनानि गिरीभ्रैव सरांसि सरितस्तथा । 


आरण्यकप्ै 
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पल्वलानि च रम्याणि तथारण्यानि सवशः ॥ ८० 
अन्वेषमाणा मतौरं नहं रणविशारदम्‌ 1 

महात्मान कृताखं च विचरामीह दुःखिता ॥ ८१ 
कचचिद्धगयतां पुण्यं तपोवनमिदं नूपः । 

भवेत्प्राप्तो नलो नाम निषधानां जनाधिपः ॥ ८२ 
यत्कृतेऽहमिदं पिप्राः प्रपन्ना भृशदारुणम्‌ } 

बनं प्रतिभयं घोरं शादलमृगसेधितम्‌ ॥ ८३ 

यदि कैथिदहोरात्ैन द्रक्ष्यामि नरं चृपम्‌ । 
आत्मानं श्रेयसा योक्ष्ये देहस्यास्य विमोचनात्‌ ।\८४ 
को जु मे जीवितेनाथस्तमृते पुरुपपेमम्‌ । 

कथं भविष्याम्यहं भर्वैशोकाभिपीडिता ॥ ८५ 
एवं त्रिरुपतीमेकामरण्ये भीमनन्दिनीम्‌ । 
दमयन्तीमथोचुस्ते तापसाः सत्यवादिनः ।॥ ८६ 





पर , प, गुरपादाचैनरत -- ४) 1५ (0०16 ण्ण ) 8 
75 चद्ठभ -- 1५8 ० (धा ) प -- °) §1 [1 + 
19० 013 6 महातेजा मशबर 

75 + ०५ 76 (५ रा ४) -- °) ए ए + ए 
105 (1 6 सलयवान्‌ 8 (©?0०४ ८५) 100 7५ 6 असख 
(० धर्म } 

726 1+4 ० 76 (५ ₹] 72) 17 + गा 76० 
-- °) 7५ 725 1 नर' (य नृप ) -- °) 4 ए (@४८७्‌४ 
८५) ९८701 + (सये (० मस) 

77 {3 0) 77०० (५ १1. 79) ~ °) 81 (१०88) 
रणे (4० षे) -- °) 81 ® 7५ 71 सोमसमधुति", 8४ 
9५ ५ सोमानरुघुसिः 

78 “) १ 61 21, ूतैर्‌ (० कैश्चिन्‌) 2841)9 निकृत 
प्र्षे -- °) 511 8 4 71 नृपोत्तम , 81 ५ ग! नराधिप , 
83 क नराधिपैः 1२५ 1५ 7५ सना्ैशछृतास्मभि" ; 79 3 
वचयिस्वा महायशाः (7४ मनाः) -- ^) 1५ ए 5 6५ 
हत, प,५०३ष्तो (†०८ जितो) 1 (? €०88 ) धनानि (णः 
यसूनि ) -- {6 ६, 8 18 

‰74+ चिवासिवश्च नरराद्रनवासस्ुपेयिवान्‌ 

79 >») §161 च, ह (10) धरै ) - °) ए3 0८ 16 
+ सतुरदशैनलारखा, ८ 12८ 2५ ° मरदभ्यसनकर्षिता 0 
प्ण्ताण8 (वाटत 016, एकान्‌ ०७68, ० 166 
(7 424} 

80 एः ०८५ 80" -- °) 7 पर्वत्ताना च, 61 तपोषनानि 


(ण पर्खानि ष) ऽ, ए + 7४ 01-3 5 च सर्वाणि; ए3 
%‰6 
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गिरीँश्रैव, 89 विचित्राणि, ५2 च पुण्यानि {० च रम्याणि) 

81 °) ¢ 49 ग1 61 ४4 सन्वेषती तु (1 स), 
प 68 1 अन्वेषती तु, ५ + अन्वेपयती (07 "माणा ) 
८15 त चीर्‌ (1 मतर्‌) ~ ») 9 बीर (0 रण) 
-- °) 79 (च) 2897५2५ ° घर्मात्मान कृतच च (126 
कृतप्रष्ठ) -- ०) 4 3 सु- (01 [द्]ह) ए चरामीह सुखु"खिसा 

82 ^) 7५ 0 125 रस्य (0 पुण्य) -- °) १141 £ 
14 सदत्‌ (0 चप.) -- 64 ० (ष्प्‌ ) 82०-842 
-- °) ©1 धक्णशृ) भवेच्‌ 70 प्राप्त -- ५) 8 (०४०७४ 
14, 64 ०प ) नराः (707 जना } 

83 40" 88 (ज २९] 82) -- °) [४ ©+ 3 तधा 
तत्कृते" 1\+ अहो (०८ इद) ए» 8 ए 7 (ऊरन्‌ 115 } 
४१ बद्यन्‌, 7" दुर्म, © दुख (4० विप्रा) -- ४) स- 
पराक्षा श्छ , 01 प्राप्त नाग्टेदा -- °) ए" रौन (० बीर ) 
-- °) ह सिहन्ञादड , 0: रार्दूलबरकः 

84 6५ ० 84०" (भ 1 82) -- ») 8 {वन 
58) ५ ° पकष्यामि (7० दक्षया ) - °) §1 (नन ए} 
समापनाच्‌, 1» 38 विमोक्षणास्‌ -- ^धलाः 84, 471 3 
18 

275* नारीणसधमा नारी या भसु" भाणसक्षये । 

पश्वास्गीवति निस्तेजा केव शश्चिनो दिवा । 

°) एन (णप्को) 8 795 104 6 हि (ण्न) 
-- ४) 1९3 03 पुरुषोत्तम 

86 ^) 5: ए7) (6दव्ण६ 78) 1 तथा (1० एव )} 
-- °) 617 (७स्ध्ृ६ [)४-4 8) सखयदश्चिनः 


| 
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स कर्याणि कल्याणो भविता शमे । 
वयं पश्याम तपसा शिग्र द्रस्यसि नैषधम्‌ ॥ ८७ 
निषधानामधिपिं नरं रिपुनिघातिनम्‌ । 
भमि धर्मभृतां शष्ठ ्र्यसे विगतज्वरम्‌ ॥ ८८ 
विभुक्तं सर्वपापेभ्यः सर्वर्समन्वितम्‌ । 
तदेव नगरशरेषठं ्रशासन्तमरिदमम्‌ ॥ ८९ 
द्विषतां भयकतीरं सुहृदां शोकनाशनम्‌ । 
पतिं द्रक्ष्यसि कल्याणि कल्याणाभिजनं भृषम्‌ ॥ ९० 
एवश्रुक्तवा नरस्येष्टां महिषीं पाथिवात्मजाम्‌ । 
अन्तर्हितास्तापसास्ते साभिदोत्राश्रमास्तदा ॥ ९१ 
सा दृष्ट महदाश्वयं विखिता "अमवत्तदा । 
दमयन्त्यनवद्याङ्गी वीरसेननृपस्नुषा ॥ ९२ 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपवैणि 


कि जु खमो मया दृष्टः कोऽयं विधिरिहाभवत्‌ । 
क्र लु ते तापसाः सर्वे फ़ तदाश्रममण्डलम्‌ ॥ ९३ 
क सा पुण्यजला रम्या नानाद्विजनिपेविता । 

नदी ते च नगा हयाः फरुपुष्पोपश्नोभिताः ॥ ९४ 
ध्यात्वा चिरं मीमसुता दमयन्ती श्चुचिसिता । 
मर््लोकपरा दीना विचण॑वदूनामवत्‌ ॥ ९५ 

सा गत्वाथापरां भूमिं बाप्पसतदिग्धया गिरा । 
िललापाश्रुषूणाक्षी दषटर्ोकतरं ततः ॥ ९६ 
उपगम्य तरुश्रेष्ठमशोकं पुष्पितं तदा । 

पवा पीडितं हृं विर्दगेरलुनादितम्‌ ॥ ९७ 

अदो बतायमगमः श्रीमानस्मिन्वनान्तरे । 
आपीडैवहुमिभाति श्रीमान्द्रमिडराडिव ॥ ९८ 








87 °) 1721-5 परय" (01 दृक्ष्य ) 

88 °) 7» ५-+ 141 मतौर तु (141 ते) महाभागे -- °) 
§1 71 "विघातिन , ए\ 7» 8 "विनाञ्न, ए 7" 126 "निपा 
तिन -- ९) &1 नूप धर्म॑वता , ६" स्वेधर्मश्रत। -- 4) 10 
8 (०८न्‌ &1) दरष्टासि (° दरक्ष्यसे ) 

89 ०) 71 1० "समादृूत, 88 71 11 61४4 "विभू 
षित -- °) 61 तदेको , ©1 खमेच , ७4 01 तमेव 1 3 77 
179 8 6 @1 नगर श्रेष्ठ, 8 720 74 ५ ° भूयः, 71 च नरश्रेष्ठ 
-- ५} 18 द्रक्ष्ये विगतज्वर (= 884), ७1 प्रविहतमरिदम 

90 °) 7 © एष्यसि (10 द्रक्ष्यसि) -- °) 9 कल्याण 
जनन नृप 

91 ०) 79 9 नरश्रेष्ट, 7५७ नलस्यैना (७1 "खेमा ) 
-- °) 1 ग्नकणस्तापसासे, ए 7 (@८न४ 12५ 9) तापसात- 
हिति सव - °) 1 तत्त, 73 41 71 5 तथा (ग 
तदा) 73 3 साभिशे्रसमाश्रमा 

92 °) 81 5 ५ अहृष्ट (० साष्ट) -- °) 5" 
31 9 ५ 7० 71-8 ५ द्यभवत्‌, 8 स्व( 61 शवा ) मवत्‌ (10 
अभवत्‌) ० 7५6१ 3 ‰ तत (0 तदा) 5 7५ 5 
प्श विस्मयान्विता -- °) 5 1 ४ सुतप्रिया, 71 61 
102 स्नुषा नृप -- 9 92, 71 © 9 8 

276+* चिन्तयामास वैदर्मी किमेतदुष्टवसयष्म्‌ । 

93 ४) 72० अथाभवत्‌, 11 01 दष्ागतः 

94 >) ए नानापक्ि , 731८ 7 12 5 नदीद्धिज' , 2, 
नानाजन' - °) 15 2५ 7 2, 6क्नु (नदी) ए 
7233 70 6तेह, + 126 च ते (0 नण ), 26 तेय 
55-+ पुष्या" , 729 5 दिव्याः (0 हा ) ए नदी सुमहती 


हया -- °) €! 1 4 71-9 सा(71-9 शा }रब्रक्षोपरोभिताः 
(1 "ता) -- 4106) 94, 8 (6० 1) 108 
277 इदेव नर्नावृ्टि विस्मिता कमणेक्षणा । 

95 120 ८४087 95० रात्‌ 95 = -- 2) [५ 8.8 
सुविसिता (1० छुचि") -- °) 51 ए" "पराधीना › 7 6५4 
"वदा दीना, &1 1४ 'कृका दीना -- ०) 8 विवणाँ परषामवत्‌ 
(61 “गभिरणा तथा) 

96 °) + ग ©1 #5 च (० [आथ) &1 1 (कष्ण 
13) 71 5 ¶" परा (1 [अ]परा) -- ८) 13 5 तदा (10 
तत ) 

97 °) 51771 तरसा च, एए तरत च; 72४ 3 तर साय 
(गः तरुषेष्ठम्‌) -- ») &1 {र1 [अ)]प्यशोक (01 अदोक) 51 
र 7 71-8 5 1 वने; 53 घत } 7० वन 1 © (००९ ©) 
तथा (109 तदा) -- °) 13 581 © (००० &1) #0 
"पीडन श्र रस्य (1० हृ) -- °) 5 ४ +70 716 
(@0०]7 &8) 101 विष्गौर्‌ (101 विहगैर्‌) ४उप', 548 
104 ५ ¶"1 एव सभि (0 अनु) 

98 71 ० 98० -- ८) 51 प्रमिढराद » 1 द्रसिण 
राड्‌, 13 23‹ 2० 125 पर्वतराद, 73 700 3 ० प त्वि 
राद, 77५ 281-3 724 018 स दुमर्द (६1 श्रीमद्धिपादपवरैतः 
-- ^©" 98, 7५ 12 18 

276* तमुवाच ततोऽश्नोक विद मौधिपनन्दिनी । 
छृताज्जकिघुटा दीना भवदर्नखारसा। 
[ (1, 1) 1» समीपमुपसगम्य विदर्भा 
07 (€ ननः एद्चणत्‌, 77 105 2167 98 
279* तसुवाच मष्ादृक्ष दमयन्ती तथागता । 
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नछोपाख्यानम्‌ ] 


िलोकां रु मां धिप्रमकषोक भ्रियदश॑न । 
वीतशोकभयाबाधं कचिखं दृष्टवानुपम्‌ ।। ९९ 
नरं नामारिदमनं दमयन्त्याः प्रियं पतिम्‌ । 
निषधानामधिपतिं दृष्टवानसि मे प्रियम्‌ ॥ १०० 
एकवल्नाधैसंवीतं सुकुमारतनुत्वचम्‌ । 
व्यसनेनार्दितं वीरमरण्यमिदमागतम्‌ ।। १०१ 
यथा विश्लोका गच्छेयमस्लोकनग तत्कुरु । 
सत्यनामा मवाशोक मम शोकविनाशनात्‌ । १०२ 
एवं साशोकवश्चं तमातौ त्रिः परिगम्य ह । 
जगाम दारुणतरं देशे भैमी वराङ्घना ॥ १०३ 
सा ददृश नगानैकानैकाश्च सरितस्तथा । 
नेकं पवेतात्रम्यायैकांश्च मृगपक्षिणः ॥ १०४ 


आरण्यकपवै 
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कन्दरांश्च नितम्बांश्च नदांधाद्धुतद्शेनान्‌ । 

ददश सा भीमसुता पतिमन्वेषती तद्‌! ।। १०५ 
गत्वा प्रकृष्टमध्वानं दमयन्ती शुचिसिता । 
ददश्नौथ महासार्थं हस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ ॥ १०६ 
उत्तरन्तं नदीं रम्यां प्रसनसलिलां भाम्‌ । 
सुशीततोयां वितीर्णा हदिनीं येतसैगैताम्‌ ॥ १०७ 
प्रों करौ्ुररशचक्रवाकोपङूनिताम्‌ । 
दूरमग्रादञ्चपाकीर्णा पुरिनद्रीपशोमिताम्‌ ॥ १०८ 
सा द्दरैव महासाथं नरपती यश्चसिनी । 
उपसप्यं वरारोहा जनमध्यं विवेश्च ह । १०९ 
उन्मत्तरूपा शोकार्ता तथा वसारधसंवृता । 

कुशा विण मिना पांसुष्वस्रिरोरुहा ।॥ ११० 





1081, 71 चा 143 105 11/61 98 
280* अरोक श्रोकापनुद्‌ शयोकोपहतचेतसम्‌ । 
स्वक्नामान कुर्‌ क्षिप्र प्रियसदक्षनाद्धि माम्‌ । 

[ = 11168 6-6 01९888६6 7० 794* ०7 4 (7 348) 
-- (7, 9) + कुरुष्वत्व (10 कुर किप) १ सदकषैनेन 
मा] 

०99 °) 71 8 (७्ठ्छ १५७3) सङोका (0 चि ) 
1९५ क्षमे, ममा (गमा) - °) 1 "जयाबा+, + 
1003 (४४ ८० ) "मयाबाध, 23 ' सयक्छोघ ,7)1 मया श्चापि, 
ग्‌ भयावाघ- , ४9 "मया चैव -- ५) 71-+ कचिस्व ; 74 ® 
कदाचित्‌, ७५ कचित्त 726 ¶1 61 नर , 13 असि (0 नपम्‌) 

100 ”) 2 (शप्व्शु 23)124 ०प्ध उव कध प्रसु (णः 
पत्तिम्‌) -- ५) 8 7५4 ° मस्य, ए © (च्म 61) मे 
पर्ति 

101 °) ठ 72५ 6 दीनम्‌; 11 भीमम्‌ (0 वीरम्‌) 
-- °) ४ ण्य सष्टसागत 

102 ०) 7+ 7" अदोक मम, 723 3 ¶ ४ अङोकवर 
५ जषणेक क्रमत ऊर, 01 अश्नोक कुरु मा तथा -- °) 4 
1 05 जङ्तोक' शोकनाद्न्‌ › 1९3 + 8 71-5 मम होकवषिना 
शरान (+ 01-8 न ), 1 मम शेक विनाशय 

103 >) 3 120 [श्रै (गन्नि) 

१३ 6५-+ प्रिगृद्य ({0र परिगम्य) 
01) ४1 च (गष) 


ग्‌] 61 उपगम्य, 
51 ए1 ¶, & (०८९४ 
1५ परिगम्य जगाम ह › 73 सार्ताभ्यि 
ध्यै गतान्यरत -- °) 8 7५ ० दारूणतम , ए 1 173 दाङ्ण 


देश -- ५) 93 3 ण्‌ ददा ४० सैमी 1 01 10 
सदर्थं (0 चेदेद्दी) कमरेक्षणा 
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104 °) 2; चनानि (0 नगानू) 51 12 + एकान्‌ 
6५ एक (८ नैकान्‌) -- °) 5 एकाश्च , 121 अनेका , 7 
पवैतान्‌, 128 सरसि (0 नैकाश्च) -- °) 79 9 श्च वन 
खडाश्चं - थ )} 71 अनेकान्‌» 18 3 रम्याश्च ( {07 नैकाश्च ) 

105 °) 73 » गुहान्रम्यान्‌ (7 नितम्बाश्च) -- ४) 
18 ००४०४ , 0० नदी , 128 हदा , © नगा (0 नदा } 
010पष्च ए 59 700 6 6 ग्‌ (06016 व्यः ) 08 4 
1.01 नदीश्वाद्चुतदरना" -- ०) + ता, 81-3 7 (6९ 
121-8 6) 61 तानू, 79 ७४-+ 41 [ए]श (णप्सा) - °) 
8 + ® सदी } 71 03 छ्ुभा , 62 सदा (10 सदा) 

106 ^) 8 (न्ष्व्श 61 41) सा गस्वा वूरमध्वान 
-- ४) £ 7, सुषिस्सिता (0 ज्युचि ) 

107 >) 79 6५-+ दिवा (० दछ्युमाम्‌) -- °) & फदि.- 
नी, ह क्रदरतीं (8०), 72५ 708 71 4 हादिनीं, 7४ (४ 
(णः ) © + हादिर्न; 61 इादने (ग हदिनीं) 51 1 8 
तापसेचैता , 71 61 103 पादंये , 7५ 69 वेतस" ; 11 पक्षिसकुरा 

108 °) 73 3 करौँचमिथुनैश्ष, 9 "कारदैश् -- ४) + 
88 12० 7"-8 ऽ 8 चक्रवाकोप(8 कैश्च )कोभितवा -- ° ) 8 
100 79-+ ० समा (0 क्षा ) -- °) 737" 78 विपु 
दीप › ५ © (न्घ्न 61) 14; पुलिनद्वीपराजिता 

109 °) 61 सु (० [एुव) -- ») 61 10; दमयती 
(0 नर ) 79 © तपस्विनी (1 इचिस्मिता ) (ण यद्रा ) 
-- ९) 1 ए ©1 3 उपद्लय, 3 72५ 1" 71 ५5 उपसर्प 
(810) , + 8 उपासप॑व्‌ # ¢» उपसपै उपससर्प । अभ्या 
सलोप आर्ष 1 


110 °) 51 1 ड 4 13 उन्मत्तवद्धीमसुता -- ०) 


] 


8, 61 111 ] 


तां दृष्ट तत्र मनुजाः केचिद्धीताः प्रदु्ुबुः । 
केचिचिन्तापरास्तस्थुः केचित्तत्र विचुक्कुशयुः ॥ १११ 
प्रहसन्ति स तां केविदम्यघ्रयन्त चापरे । 
चष्कु्तखां दयां फेचित्पप्रच्छुापि भारत ॥ ११२ 
कासि कखासि कल्याणि रिं वा मृगयसे बने । 
त्वां दृष्ट्रा व्यथिताः स्मेह कचि्तमपि मायुषी ॥११३ 
वद्‌ सत्यं बनयाख पवेतखाथ बा दिशः । 

देवता त्वं हि कल्याणि त्वां बयं सरणं गताः ॥ ११४ 
यक्ची वा राक्षसी वा त्ुताहोऽसि वराङ्गना । 
सर्वथा कुरु नः खसित रक्षखासाननिन्दिते ॥ ११५ 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वैणि 


& सर्वथा सार्थः कमी शीघ्रमितो वमेत्‌ । 
तथा विधत्ख कर्याणि त्वां बयं शरणं गताः ॥११६ 
तथोक्ता तेन सार्थेन दमयन्ती सृषात्मजा । 
्रतयुवाच ततः साध्वी भरेन्यसनदुःखिता । 
सार्थवाहं च साधं च जना ये चात्र केचन ॥११७ 
गुनः खयिरवालाशच सार्थसख च पुरोगमाः 
मानुषीं मां विजानीत मनुजाधिपतेः सुताम्‌ । 
सपस्तुषां राजभार्यां मठदशैनलालसाम्‌ ॥ ११८ 
बिदभैरण्मम पिता भता राजा च मषः । 
नरो नाम महाभागस्तं मागाम्यपराजितम्‌ ॥ ११९ 





४ करां विव मिना, 7५५ 721-+ करडा विवणैसकिना (72 8 
"वदना) 

111 ४) 61 विरूपा केपि दुद्रुवुः -- °) 7५ तापपरा', 
179 भीता" परा” (0 चिन्तापरा") 9 7» 5 जग्मु (श 
तस्थु ) 

112 2) 2; 3 केचिततत्राभ्यसूयति केचिरिदति चापरे 
-- °} 51 ए 21 2 7५ 71 ष्क्रस्तसया › 7ए+ 7" 5 भकु 
यैत, 79 ऽ चकुः केचिद्‌ , 8 ऊर्व॑लस्या (61 "ल्यन्ये, © “ल्य 
स्या, 141 "तस्या ) 7» पस्य, 12 तत्र (70 केचित्‌) ) 
1 ता च, 728 चैव (० चापि) 

119 °) ण चेते, 41 सर्वे, 109 चैव (10 सेह) -- °) 
प [03 नरा साथैनि(7" स्वाथैवि ) वासिनः, 7५ &४-+ वय 
भीताश्च शोभने 

114 °) 7५ © देवता त्व ({0" वद्‌ खलय) ६५ देवता 
सीष्ट सुभगे -- °) 6५ स्व वनख (70 पर्वतस्य) 9 [ख)पि, 
233 70» 7 ~+ [अस , ©1 च (70 [अध) -- °) ए+ 
णश्‌) स्वा ४४ वय 3 721 किं वा सगयसे वने 
{ = 118४) 

115 1 ० 175-116 -- °) 72 पक्नगी (10 राक्ष 
सी) 87५ ऽ वासि, 1 वापि (०८ वा स्वम्‌) -- 2) + 
उताहो स्विद्‌, ५ ध्वसुताहो (1० उताहोऽसि) ० सुरागना 
59 7५ 6 ¶9 © ४1 उताहो (6 + "त वा) स्विस्सुरागना 
-- °) 18 072 0 6 861 रक्ष वां, 14 172० 001 ०3 प्‌ 
&४-४ 109 रक्त चा" ; 721 रक्षया (10 रक्षस्वा ) 239 वराराने 

(10 अनिस्दिते) 1 स्वा षय शरण गताः ( = 1140, 116°} 

116 १ 00 116 (लं 1 115) - °) 736 38 
11 सर्वदा , 4: सर्व॑त-, ©, सदश्च ८1 स्वार्थं (० सार्थं ) 
29 3 यथाय सर्व॑सार्थेश्च -- °) 73 71 क्षेम , 728 "म (णः 
मी) 287, ° सवै, 1४: किमम्‌ (1० शीभम्‌) प्रज © 


क्षेम गच्छेदक्षकित -- ०) ५ & (०४८०० ©: ) त्रायस्व (107 
विधत्स्व) - °) = {14 7) (@षव्छ्‌ 72५ 9) यथा 
भ्यो हि नो भवेत्‌ (73 यथा श्च्यो मवेष्व न ) 

117 °) 5" 7, यथोक्ता -- 2) 171 शुभानना, 61 
छचिस्मिता (9 चषा) -- °) 51 ए (क्म) 13) 715 
सार्थ (£ साध्वी ) -- ५) 1» 70 70 79 "उ्यसनपीडिता, 
5 79 4 ०61 °्यसनककचि( '्षि)ता, 7५४५ श्रोकनि 
पीडिता, 1 ©2-+ 'व॒र्ञनरारुसा (५ 1181) -- °) 7 8 
8 (कष्ण 81} "वाहश्च सार्य॑श्च -- ^) 72० जना वा, ये 
चान्ये (८ जनाये) 874 ० तन्न, 7० येत्र; 78 वाप्रः 
५ ©8 घास्य (9) चान्न) 

118 ^) 51 युवान स्थविरबाला", ह1-8 720 7० 7\ ¢ 
१5 © युवस्थविरनाटा(7० लाख, 2+ ॐ > ५ ५ 
11 यून स्थविरबाखाश्च, 125 युवा स्थविरबालाश्च -- *) ५ 
[ए]व, 8 (€्ण्णु 61) [लख (०ःच) 2 423 15 
7» ५ ५ ‰ युरोगमान्‌ -- ”) 7४ 9 41 विजानीष्व ~ ४ 
7 राजस्रषा 1 राजप -- 118४ = (*४? ) 8 62 1“ 

119 ?) 511 च मम (राजाच) -- शः 
119०४, + 1०8 

261* कछ नु मा कितवरिछस्वा वखरर्ध प्रस्थितो मम । 

उस्खज्य विपिने सुस्रामनुर्ता प्रिया प्रिय । 
वैषम्यमपि सप्रा्षा गोपायन्ति कुलस्य । 
आत्मानमात्मना सल्योष्थितसर्गा न सदयः । 

क्नु साश्चुस्िपाखाती आन्ताराते तप्रसिनी । [5) 
स्मरन्ती तस्य मन्दस्य क चासायोपतिष्ठति । 

[7, 1-2 = (गणः) 3 67 9 -- 7, 8-4 = (णः) 
9 68 8००८ -- 7, 5-6 = (र. ) 9 6‡ 10 1 
-- °) 7 61 महाराज (यण "भागस्‌ ) -- °) 5 गम्या", 7 
सगा" (7० मागौ") र व्णणफ 
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नलोपाख्यानम्‌ | 


यदि जानीत सृप्ति शिग्र संसत मे प्रियम्‌ | 

नरं पाथिवशादूरममित्रगणसदनम्‌ ।। १२० 
ताग्ुमाचानवद्याद्वीं सास्य महतः प्रभुः । 
साथवाहः शुचिनीम श्रृणु कल्याणि मढचः 1 १२१ 
अदं सास्य नेता चै साथवाहः श्ुचिसिमिते । 
मनुष्यं नरुनामानं न पश्यामि यश्सिनि ॥ १२२ 
कुञ्नरदीपिमदिषशादैलकषखृगानपि । 


आरण्यकपर्व 


[8 69 8 


परश्याम्यस्मिन्वने के अमसुष्यनिपेविते । 

तथा नो यक्षराडद्य मणिभद्रः प्रसीदतु !। १२३ 

सात्रवीदणिजः सवौन्साथैवां च तं ततः । 

क लु यायति सारथोऽयमेतदाख्यातुमर्ह्थ ॥ १२ 
सा्थवाद्‌ उवाच । 

सार्थोऽयं चेदिराजस्य सुवादोः सत्यवादिनः । 

किप्र जनपदं गन्ता रामाय मसुजात्मजे ॥ १२५ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपर्वणि पकष्टितमो ऽध्याय, ॥ ६९ ॥ 


बृहदश्व उवाच । 
सा तच्छरलानवदागी सार्थवाहवचस्तदा । 
अगच्छत्तेन वै सां मदैदगनसारसा ॥ १ 


~~~“ ~ ~~ ~~~ ~ 








= 20 °) 53 7, 5 71 जानीय ({० "त ) -- ४) 78 
श्रासथ 10५ मस्‌-, 2५9 मा (णमे) 28 परि (0 प्रियम्‌) 
-- °) 2 ऽनृप (गःनरू) 5ऽ1 ष 7 (न्ड + 6) 
पुरूष -- °) 7५ 03 "मर्दन 

121 «) प, © ५3 दमयवीं नराधिप 

123 11400 199 ( ९100 पा 1292० कात 124०) 
-- ०४) 51 ए\ ५ 7" 8५ कुजरद्ीप } 51 9 7० 12५4 ५ (ट्री 
पिमदिषान्का(1)० "ष शा )दर" , 7५ 91 गोमाचुकुजरदीपि- 
मदहिषक्षैधगान्‌ 8 (४५ ०८ ) सहु (70 अपि) -- ° ) 
+ 77 05 छन्त, 1५ 8 घोरे , (५ 6 (छवन्णु# 1) शून्ये 
(1० कष्टे) 70 ४१० ५06 धप, 8] 1488 छदतन# पुण 
&४ 4 1 18 हि 06४९6 ४6 ४० 1९]₹९७8 छ 18 11०6 । 
-- ^{नः 19१०५, ए1 ए 7 (७८०४ 1721-8 ह) 78 
28४^* छते स्वा मानुषी मख न परयामि महावने ।, 
ए९11116 1 ©+ 1 18 

288* यततो वय न पह्यामो नरु पाथिवमंत्र चै 1 
-- *) 91 ए" यथा नो, ¶ © ततोख (7५ य, & नो) 
-- 1) ए3 7० 03 ए 9 + 711 माणिमद 

124 24 0 194० (० र] 198) -- ) ७1 बरनत 


(०१ बणिजः) 13 सार्थ ({णःसवौन्‌) -- ०) 1 तद्वच; 
गृ1 61 2 + त्वत" (0 त तत) -- °) (र्‌ + 72 15 
जहति (ण हथ) 


125 *) 5" 2079 356 सद्यददीन-›, 71 भिय 
दद्ल॑न --“) 8 7५7, नवरा , &1 जनपा' (1 मनुजा ) 
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६२९ 


अथ काले बहुतिथे वने महति दारुणे । 
तडागं सर्वतोभद्रं पद्मसौगन्धिकं मदत्‌ ॥ २ 
ददृयुबेणिजो रम्यं प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । 


(ननन 0 1 61 71 -- 1700) 27एवा४ 12709 
ण ७५, आरण्य -- 5⁄९ 2८7 क (§1 र) जण ) षष 
©1 71 (धा जा हप) एषा 806} पालनजप णाश 
नरोपाख्यान -- 47४ 7९ 9 नरावरोकने दमयती 
विखापः -- 4९ 0 (हृप्प७छ, पता ०1 00४0) 
५ 64, 71 66, ¶& + (म्नि व्ण ) 61 (28 19 


४८४) 1 69, + (एर्ल०९ ण्ण ) 68 -- §700 10 
1 154 


62 


ष्च ए0ाः 8८४०२५8 1-1¶, 7५ 71-3 शष्रः8 ४ 79.8886 
० 96 1०७8 (10 एष 18 9 इशृएाणाठ 811 ) 
हण्छप 17 ¢? 1 (प्रेण 10), ४ 7९88४&० फणा 18 ४0४६11४ 
तारकित 10 पठात्‌ााहु तताप #6 0008 पा९त्‌ एका, प 
1788 0 676 ठान 0्त्‌ पाये 11768 171 (0 पषा 
16 &4 77 0886886 (7) छलः फतात8, एण)1 ६06 पाहू 
रशा5109) , ¢ १९88६68 7० 11-19 ज ह्च 88116 4 

1 3 ० [श्नक्र -- ० ) 51 हः -5 7० {0 16 
जगाम सह तेनैव , 3 12५ ° जगाम तेन (५ "मानेन ) सार्थेन, 
7) भगच्छदराजसारदूर , 91 भगच्छत्तेन राज्‌ -- ५) &\ 71 + 
120 ० 7, सार्धेन पतिरारुसा , ¶५ 1५ दु-खशोकसमन्विता 
(प्च परायणा) 

2 30 % (५ ९1 1}, 1 0 2-17 -- °) € 
£ तड़ाक; 7 © सटाक -- °) ¶ & ` सौगधिकायुत 


8 69 8] 


बहुमूफोपेतं नानापकषिगणैैतम्‌ ॥ ३ 

तं दृष्ट मृष्टसलिरं मनोहरसुखाबहम्‌ । 
सुपरिश्रान्तवाहास्ते निवेशाय मनो दधुः ॥ ४ 
संमते सार्थवाहस्य विविद्ुैनयुत्तमम्‌ । 

उवास साथैः सुमहान्वेलामासाच पश्चिमाम्‌ ।॥ ५ 
अथाधेरात्रसमये निःशब्दस्तिमिते तदा । 

स्ते साथ परिभरान्ते दस्तियुथगुपागमव्‌ । 
पानीयाथं गिरिनदीं मदप्रस्रवणाबिलाम्‌ ॥ ६ 


$ 100 9 (€ २1 1,9) - °) 51 ्1-8 2 7९ 
1 78 "पुष्प (107 "मूल ) -- °) §1 ए1-3 7९ ए 6 
पक्षिनिषेवित , 42 "मूगगणै्यत 

4 ० 4८५१] 1,9) -°) 51 18 726 7016 
निमैलस्वाटु", 2५ त दृष्टारण्य" -- °) 5 ए ? 12० 7 75 
मनोष्ठारि सुश्षीतरू, 1 सुमनोहारि हीत; 21 8 ५ 124 6 
मनोरमसुखावष् ¦ 5४ (7 ४६ 17 {61 ) मनोहरसुखाद्रत 

5 ० 5 (ज र] 1,9) -- °) 288 &1 दष्ड्युर्‌ 
(0 विविष्युर्‌) -- °) 2 7५ 6 उवास स मष्टासाथं -- ५) 
ह! गिरिम्‌ (0 वेलाम्‌) 51 शैलमासाद्य पश्चिम, 7 © 
निहामासाद्च पश्मिनीं = 

पछि ए0 6-10%५, 26 शा]087 ४ 88886 हाना 1 
4 1 (० 11), सानो 18 8 एकप एढाा०प त [1768 
18-96 ० 1888४६8 ० 10 0 06 88016 4.70} 

6 ४० 6 (५ ₹1 1, 2) - 2) 51 तथा, 87, 
डामघ (०प्तदा) 70 निशब्दे (7५ "ब्द ) तिभिरे तदा 
-- °) 5\ 1 हरियूथ उपा -- °) ¶ © "तटात्‌ (0 
ननदी) 51 1 3 जथ सार्थं गिरिनिभा (51 "भ) - ^) 

5111 मदम्रस्रवणा ( य "चिणो ) गजा , एऽ 'प्रभ्राविणाविराः, 
31 3 7+ १1 ©1 “प्रख्व(41 "वि )णाविरू, ¶ १ -+ “प्रज 
वणोसख्वण (9 ५ "दरू ) -- 1 05 8 पशः 6 706, 
४161 10 
284* खथाप्यत साध॑ त सा्थजान्सुबहून्गजान्‌ । 
ते तान्माम्यगजान्दषटरा सर्वे वनगजास्तद्‌ । 
समाद्रवन्त वेगेन जिघासन्तो मदोस्कटा.। 
तेषामापतता चेग करिणा दु सष्टोऽभवत्‌ । 
नगामादिव द्रीर्णाना श््नाणा पतता क्षितौ । 
स्पन्दतामपि नायाना मागा नष्टा घनोद्धै । , 
९1101 10 126 18 {010र6त ४ 0१58886 ० 12 ० 40 1 

7 107 7 (५ २] 1, 9) -- °) 51 1 सार्थं (1० 

सारम) "५ &1 3 ज निरुप्य (स) 63 सु त (19 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्मेणि 


मागं संरुभ्य संसु पञिन्याः सारथग्मम्‌ । 

सुप्त ममदं सहसा वेष्टमानं महीतङे ॥ ७ 
हाहारवं प्रसुशवन्तः साथिकाः शरणार्थिनः । 
वनगुरमांश्च धावन्तो निद्रान्धा महतो भयात्‌ । 
केचिदन्तः करैः फेचित्केचित्पदयां हता नराः ॥ ८ 
गोखरोषटाश्ववहुलं पदातिजनघंहुलम्‌ । 

भयात धावमान तत्परस्परहतं तदा ॥ ९ 
धोरान्ादान्विुश्वन्तो निपेतुर्धरणीतले । 





ससुत) -- °) 51 ए ऽ तीरसुत्तम (६१ १), ए» 7 तीर 
उत्तरे (10 सार्थमुत्तमम्‌) -- <) 14 83 87117, ०सत, 
© सुषानू 1 7इ3 प ममुं, 7: ममम 7४ 03 
तरसा - °) 51 1 7 8 (65०6 &1) वेष्ट ({01 चष्ट ) 
8 ० 8 (५ 19) -- °) 61 ६87० हाहा 
राव, {£ 238 “ 7 © हाहाकारः; 7५ दाहाष्टारा, 7 6५-+ 
महारव ८? 729 विसुचत , 124 6 वियुजतः -- {1 0४ 
(धा ) 8*-10* -- 2) 7५ 69 + बुध्यत, &1 वणिज", & 
वध्यते (1० साधिका) एह साक्षिका श्षरणैषिणः -- ८) 
४ © निद्रया (ण निद्रान्धा) §1 71-8 7० 7ण बहवो 
(0 महतो ) 12" [ऽ]भवन्‌ (1० भयात्‌) ! -- °) 61 नखै 


(0 करै) - ^) 76 गजैर्‌ (गः हता) 5111-8 5 
701 ० गजे", 729 हता" (1० नराः) 79 © केचिद्धि 
हता 


9 ५/० 9 (५१1 1,2,8) -- ०) 5 
7 निहतोष्राशचवहुका" 3 ए* गोखरोष्टाश्च यह्ुखान्‌* 7५ गोख 
रो्राश्चबहुखा -- °) 51 “जनवस्सला , ए1-9 72० 70 "जनः 
(7० "ध्वज सुला", 51 9 ५ 72५ ० "नरसङ्ुक -- °) 51 
3 भयादौ धावमानाश्च, ए1 ज 34 126 7० भयादाधावमानाश्च 
(8५ *स्े), ए1 9 7५ मयाषेमाद्रवत्सा्थ (1, ^न्सर्वे), 5 
76 "व॑सदवस्वर्वं -- ८) 51 ए1-8 24 12० 10 'हतास्‌ ४ 
© तथा (19 तदा) 

10 ए 00 10 (लं र] 1,9),11 00 10" (५ ४1 
8) -- °) 51 4 7५ 5 कष्टा वाच, ए 3 कष्टा वाचो ; 7 ¢ 
(श्प्टनः 01) घोरं नाद (प्र (गवि) ~ ^) 
(¶्णतण्‌)४) ब्रक्षेथासज्य सतुष्टा , 8 0 124 6 वृक्षमा(7 
शृक्षेषवा)रद्य सरब्धा , ° दृक्षेधारुढय सतिन्ना = -- 3 17 
178 ६6 107 25, 1606 101 

285* एव प्रकारैवंहुभिर्दैवेनाफम्य हम्तिभि । 
-- ८) ए 70 1) राजन्‌ (० तथा) 1 70 ¶ © विनि 
हत (० तन्नि") -- () ६9 समस्त (07 सग्दध) 61 मार्भ 
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नोपाख्यानम्‌ | 


सभाः पतिता विषमेषु च । 

तथा तनित सै समृद्धे सार्थमण्डरम्‌ ।। १० 
अथापरेद्युः सृप्र हपशिष्टा जनास्तदा । 
वनगुमाद्धिनिष्कम्य शोचन्तो वैशसं कृतम्‌ । 
भ्रातर पितरं पुत्रं सखायं च जनाधिप ।\ ११ 
अशोचत्तत्र वैदर्भी र्विः नु मे दुष्कृतं कृत्‌ । 
योऽपि मे नि्जनेऽपण्ये संप्राप्तोऽयं जनार्णवः 
हतोऽयं हस्तियूथेन मन्दभाग्यान्ममैव तु ॥ १२ 
्रापल्यं सुचिरं दुःखं मया नूलसरसशयम्‌ । 
नाप्रा्कारो प्रियते श्रुतं बृद्धाजुशासनम्‌ ॥ १३ 
यन्नाम मृदिता दस्तियुथेन दुःखिता । 

न क्यदेवछृतं विचिन्रराणामिह मिते ॥ १४ 


आरण्यकं 


[3 69 19 


न च मे बालमावेऽपि र्िचिव्यपठृतं कृतम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा यदिदं हुःखमागतम्‌ ॥ १५ 
मन्ये खयंवरछृते लोकपाराः समागताः । 
प्रलयाख्याता मया तत्र नलस्यार्थाय देवताः । 
नूनं तेषां प्रभावेन षियोगं प्राप्रवल्यहम्‌ ।॥ १६ 
एवमादीनि दुःखानि सा षिरुप्य वराद्धना । 
हतशिष्टैः सद तदा बादाणैर्वेदपारगैः । 
अगच्छद्राजयादूर दुःखकषोकप्रायणा ॥ १७ 
गच्छन्ती सा चिराच्काात्पुरमासादयन्महत्‌ । 
सायाहे चेदिराजस्य सुबादोः सत्यवादिनः । 
वख्राथेकतंसंवीता प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ १८ 
तां विवर्णां कृशं दीनां सुक्तकेीममार्जनाम्‌ । 





वा समदरः -- ^{61 10 [26 108 284" -- ५ 38६8 
ण 91 11068 &1९₹€४ 1 (क) (५ 19 ) 18 1708 7) 1५3 7४ 
{® 10 , 1 126, भ€ १8५५ 0 पिगरहढणध्0), 728 
11160104, 3 70 

11 ध४०ण 11 (भर 1, 9) -- °) ८ एण तथा 
(0 अथा }) -- °) ४ 8 7५ 51163 हतक्षि्ठो जन( 1४ 
"एटजन्‌ ; 74 "टा जन , © जना )खदा -- °) €} 71 + 
128 तस्मादेशाद्‌ › + 72० देशात्तस्राद्‌ , ए 72५ ० वनयुगौषू 
(19, बनयुरमाव्‌) 7, ° विनि"खल्य -- °) §1 ए द्ोचस्ते, 
(1 द्यद्रोचन्‌ , ए 31 ५ 761 001 16 ७५ शोचते , 29 51५ 6 
छोच › ०५ प्रोखुसते (0 शोचन्तो ) -- ५) ©) दयित ({० 
पिवर), एत पितर (£०\ सखाय) &1 18 [४ 76 ए 8 
नरा" (0 जना") -- 467 11, प, © 78 

286* हन्यमाने त्तथा सार्थे दमयन्दी श्चुचिस्िता । 

प्रादछगे सिता तत्र ने तु न विनाशिता । 

12 लि०ण 19 (५ र] 1,2) -- 2) पुष पतद्‌ ({० 
चमे) 11 वैशस (19 दुष्कृत) -- 1 ०० ( पर ) 
12-15" -- °) 51 [ऽसि (णः ञ्य) -- °) 6\ 7 + 
० ° 05सख हतो (ण हतोऽय) -- 1) ए 7५ 6 ग्‌» © 
सदभाग्य ६38 प 0, 6 तत, ऽष (णतु) 

13 जादि 18 (ज र] 19,1,9 ) - °) 51 
113 19 70 6 नूनसयापि चै मया ~ °) 0८9 © (© 
ण्ण } काके, [८1 79 (णर ष्ण्यः ) + इगु कार 

14 नण 14 (ज र] 12. 1, 9) -- ५) [7 
6 या (1० यय्‌) -- ^) ¶ © {41 गप ) नान्यद्‌ (प्न 
षि) 913 [अिवङृत , ¶ © (61 ० ) दै (7१ दे )बङृतात्‌ 
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-- °) 79 374 6 द्र्य ({० चिद्य) 

15 ण्ण 15 (भष 1.8), 8५ मण 16० (५ 
1 19) -- °) ४ दहि (9) च) -- ४)§1 अप, 1९4 70 
15 पाप (0 च्यप ) 

16 प्ण 16 (भष 1,2) -- <) 2० तेषा नून 
(ङ छभ्णश) ) 

17 छा ग प, ध जण 17० (५ \1 1,9) 
-- °) 51 ए 25 7० 7५ 5 दुःखार्त ए दुःखेन (1 
दु"खानि) -- °) ० विरप्य च (1० सा विरूष्य) 1६: वरा- 
नना -- ^ 1¶०४, {3 71 26 178 

981* प्रापानि तदा सानि दमयन्ती पत्ि्रता । 

-- °) 5\ ए1-3 7८ 7 16 इतदोषे -- ०) 1 अगमद्‌ » 
+ जागच्छव्‌ -- 1) &1 (1-8 ए 106 120 0५-4 ष्वदरे- 
(5\ » 4 72५ ५ विचुदे)खेव प्ारदी › 13 दु"-खश्षोकसमन्विता 

18 80९ 18, 121-8 108 

288 च्टदश्च उवाच । 

एव सा दु.खसतप्ता भरवरभ्यसनकशिता । 

°) + 05 7 गच्छती 4 ¬ न (णसा) 
3 4 12 1213 ५ वाखा (० कालात्‌) -- ४) 2 षत्‌ 
(0 महत्‌) -- °) 7५ चेदिर्रसय -- 4) ऽ1 द्र (6९७४ 
६3) ० 718 ५ सव्यदिन -- एण 18५ ८ 8 61 
196०४ --- {शः 18०4, 8 105 
259” सा पतु तथ्ारुसवां हि सुबाहोसतुगो पुरम्‌ । 
^) 1६1 प्व चखावकर्व" , 1.9 72 125 सथ वद्ध , १ 12८ 


एकवसखाधु } 4 71-3 कत्तवखा् + 8 124 5 चसखार्धकाय , 
7 © वख्राधन च (7, सु ) सवीता 


8 62 19 ] महाभारते [ इन्दटोकामिगमनपर्वेणि 


ग 5 गच्छन्तीं दद्युः पुरवासिनः 1 १९ 
प्रविशन्तीं तु तां दक चेदिराजपुरीं तदा । 
अबुजग्युरततो बाला ग्रामिपुत्राः इुतूहलात्‌ ॥ २० 
सा तैः परिदतागच्छत्समीपं राजवेदमनः । 
तां प्रासादभतापश्यद्राजमाता जनताम्‌ ॥ २१ 
सा जनं वारयित्वा तं प्रासादतघुत्तमम्‌ । 
आरोप्य विस्मिता राजन्दमयन्तीमण्रच्छत ॥ २२ 


असहाया नरेभ्यश्च नोद्धिजस्यमरप्रमे } २४ 
तच्छृत्वा वचनं तस्या भरेम वचनमत्रवीद्‌ । 
मालुषीं मां विजानीहि मर्तारं समुव्रताम्‌ ॥ २५ 
सैरन्ध्रीं जातिवपन्नां युजिष्यां कामवाधिनीम्‌ । 
फलमूलाशनामेकां यत्रसायंप्रतिश्रयाम्‌ ॥ २६ 
असंख्येयगुणो मर्ता मां च नित्यमनुव्रतः । 
भतारमपि तं वीरं छयेवानपगा सदा | २७ 





एवमप्यसुखागिष्टा बिभर्षि परमं वपुः । तस्य देषात्मसङ्गोऽभूदतिमात्ं स्‌ देवने । 
मासि विद्युदिवाभ्रेषु शंस मे कासि कस्य वा ॥ २३ | धूते स मिर्जितशरैव नमेकोऽम्युपेयिवान्‌ ॥ २८ 
न हि ते मालुपं सूयं भूषणैरपि वर्जितम्‌ । तमेकवसनं वीरगुन्मत्तमिव बिह्यटम्‌ । 

19 ०) 79 1४ 7५ विद्घरा (7 विवर्ण) -- 2) 8 कसय चा) 


141 सुक्तकेक्षाम्‌ 517 72८ 7771-8 ५ अमा्जिता , 81 $ + 
वरागना › ८9 124 ५ वरानना (0 अमाज॑नाम्‌) 7 6४ 108 
मलिना सुक्मूर्धना 

20 °) ४1 निर्धिददीं ए५ तदा (कग तुता) 759 
(७८७४ ७1} त्ता तु प्रविशतीं दष्टा -- " ) 61 ह (७९९६ 
५) 1218 "पुर॒ -- °) 41 ह 7 (००७6 126) तग्र (7 
ततो) -- °) & राजयुश्यः, 7ए५-9 राजपुत्रा , ए ५ 1719 राज 
पुरी, 04 7 ५1 भ्रासपुच्रा" 79 (४४ 007 ) € पौरपुतरा › 
01 राजपुत्रा , ५ + 113 मराम्यपुन्राः 

21 °) 8 74 9४४४ जनै" ४त्‌ कृता -- ^9ः 91, 
{1-8 2 7) (कन्न 11 3) 108 

290" घाग्रीजुवाच गच्छैनामानयेष्ट ममान्तिकम्‌ । 

जनेन छिद्यते वारा दुःखिता शरणार्थिनी । 
यादग्मपा च पश्यामि विथ्ोतयति मे गृहम्‌ । 
उन्मत्तवेषप्रच्छन्ना ध्रीरिवायतरो चना । 

[ (1, 1) ए» 75 चैवैनाम्‌, 1 च इमाम्‌, 78 गच्छेमाम्‌ 
(10 रैच्छनाम्‌) 78 [एतां, 874 6 (दति (गः (इद) 
~ (1, 9) 1 8 कहते, 2४ ष्यते, 238 कृष्यते (10 
ष्िद्यतै) ए1-3 120 134 6 [नाया (9 वाला} ए* 
जनिरा(7५1 "नेना }छिश्यतेनाथा -- (7, $) 73 233 12 7 
72४ ताट्मुप (89 06 "पा) -- (1, 4) 18 उन्मम्तवे्र" , 
73 ४ 95 उन्मन्तवेपा कल्याणी 12० भ्रीरिवोत्पटखोचना ] 

2 °) §1 + 71-5 त, [1ता ({ग्सा) 51 
71 3 [अ{य, ए तु, ए+ च, ५ तत्‌, 8 ता (त) - °) 
1४ + ५ आसे , 23 + आरुद्य (107 आरोप्य ) 

24 °) 7» 05 एवमप्यद्ुभे कारे -- <) ५ नभो- 
(0 भासि) -- °) 71 केखय क्स्य, 7941 84 (र 
प्म ) कस्य कासि 3 15 भाविनि, 71 कन्यके (1० 
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24 °) 8 7268 (जण्ण 61) च (हि) -- ^) 
12४ 5 अस्य य नरेभ्यस्ष -- ०) 71-8 पमे (10 श्रमे) 

25 °) [९8 पष्णाधु) श्रु्वा ४10 तस्याः -- ९) 51 मायं 
ष्यह विजा 

%6 °) ए (७५८० [६५ ) 19 6 67 (00078 व्ण ) 
© + ४1 सेरप्री-, ठ 2० 7, सैरिधीं (शना) ६66 1 08 
एप्त, ४180) §1 र ( 606] 3 ) 121-3 6 त्रतसपश्चा 
-- ५) 51 यथार्ह, ५ 71 यथाह, 7५ » यथाहं (0 युनि 
घ्या) 5 कामष्वारिणीं 7९8 सुजिण्या वासिनी -- °) 
5५ + 7५ ° 'शिनीमू (0 "शनाम्‌) -- °) 61 "प्रतिश्रयात्‌, 
&1 'तनाश्रया 

27 °) 51 भरताम्‌, ए" तथाहम्‌, 3 8 77 7५ 6 1! 
(रं [५५ ) भक्ताहम्‌ (0 मारम्‌) 1 अनु (1०८ अपि) 
ग्५ ५-५ जह चानुगता वीर॒ -- °) 6 सीतेव (10 छायेव) 
ए+ ५ 83 100 71 9 6 ©1 [र [जोतुगता (1० [आनयगा) 
ए+ 76 पथि (ग सदा) + छायेव भनुमा सदा , 51 4 


2५ ० छयेवानपगाप्मिनी -- 203 ( नान्‌ ण 26°-29°) 
108 291* ०6" ‰7 
28 114 ०८ 98०29 -- ०) इञ 2) 0 76 सुः 


115 8 (3 नः ) हि (ण्स) - °) [6बि (0 स) 
-- °) 11२ 2 125 "मेक उपेयिवान्‌ 
29 {+ ० 29० (भ ४] 28) -- °) (५ 65-3 
खच्‌ (० वीरम्‌) ©" तमेकमवनीवीर -- ^) 7 © 
(कषठ्म्‌ & ) अति- (छप एव्र) -- ए 61 05 धनि 
०9० [ध 3 (016) ०० 28°-292 ) 178 {८५ 97 
291* स केनचिदमैयामा कारणेन वराङ्गने । 
टुःखित सव॑मुत्खज्य प्रविवेश महावनम्‌ । 
त्तस दुःचित्त दृष्टा प्रविदोन्त च काननम्‌ । 


] 


नरोपाख्यानम्‌ ] 


आश्वासयन्ती मतीरमहमन्वगमं वनम्‌ ॥ २९ 

स कदाचिद्ठने वीरः कर्सिशित्कारणान्तरे । 
परीतः सुविमनास्तदप्येकं ्यसजंयत्‌ ।। २० 
तमेकयस॒ने नस्मुन्मत्तं गतचेतसम्‌ । 

अनुव्रजन्ती बहस न खपामि निक्लाः सदा ॥ ३१ 
ततो बहुतिथे काले सुा्ुत्सृल्य मां छचित्‌ । 
वाससोऽधे परिच्छिद्य त्यक्तवान्मामनागसुम्‌ ॥ ३२ 
त मार्गमाणा मतीर दट्यमाना दिनक्षपाः । 

न विन्दाम्यमरप्रख्यं प्रियं प्राणधनेश्वरम्‌ । ३३ 
तामशरुपरिषूणा्ीं विलपन्तीं तथा बहु । 
राजमातात्रवीदार्ता भमीमातंतरा खयम्‌ ॥ ३४ 





आरण्यकपर्व 


[8 62 40 


सख मयि कल्याणि प्रीति त्वयि वतते । 
मृगयिष्यन्ति ते संद्र भतौर पुरुपा मम ॥ ३५ 
अथ वा खयमागच्छेत्परिधावन्नितस्ततः । 
इदेव बसती भद्रे भर्तारयुपरुप्यसे ॥ ३६ 
राजमातुरवैचः श्रुत्वा दमयन्ती बचोऽरवीत्‌ । 
समयेनोत्सहे वस्तुं त्वयि वीरप्रजायिनि ॥ २७ 
उच्छिष्टं नैव धद्खीयां न दुर्या पादधावनम्‌ । 
न चाहं पुरुपानन्यान्संभापेयं कर्थचन ।। ३८ 
प्रार्थयेद्यदि मां कथिदण्डयस्ते स पुमान्मवेत्‌ । 
मरतरन्वेषणाथं तु पद्येयं नाक्षणानहम्‌ ॥ ३९ 
यथेवमिह कतेन्यं वसाम्यहमसंशयम्‌ । 








-- ५) + 8४ 79 78 &©1 अप्यगम , 79 &-+ 01 अप्यागता 
(4० अन्व ) 8 7 पर्षि, 76 प्रति, प" 1४५ तदा ({० 
वनम्‌) 

30 °) ए४-+ 7, ०161 पुनर्‌ (107 वने) पु 
69, महारण्ये (10 चने वीर ) -- °) 61 ५ एप 79 8 6 
प्रप 61 3 फस, हा 824 स (णि सु) - ५) 174 
तदाप्येक , ए ष्मक; 71 तदा मा स, 7४ मामप्येक, 8 
(००० 101) वासिक ए" विसर्जयेच्‌; एए ५ 61 विसम 
यत्‌, 8 उप्र्जयेत्‌ 79 सदाप्येनो विनिर्गत 

21 ^) 1 058 (कण्ड्‌) 61 3) समेकवसना 21 
वीरम्‌ (10 नप्म्‌) -- ४) 1 [ध्न ए 0५ 00 01-8 6 
उन्मन्तवदच्ेतसर (1 128 "न ); 88 ५ ©" ध" उन्मत्त ग(1/1 
'त्ता्)तेचेतन -- ०) 79 अनुयामि, 729 न स्वपिमि; 76 


छयुयामि (1० न स्वपामि) ४ + निशा + 8 ०५ [प 
४ वदा (° सदा) 
32 °) एमा) ६97 ऽस (गमा) -- ^) 8 


(९४०९४ &1) अनागसीं 

33 ") 1 गणयती (9 दद्य }) ए 5 दिन्षय , 
+ "क्षिपा, ८५ 2 ५ ०१ © कः दिचानिन् » 88 71 ददिन्‌- 
धप, 21 3 क्षिप, + "क्षपा - ^ 38००, 1 23 7) 
( 6्८शृ6 713 6 } 108 
292“ साह फमरुगभौभमपर्यन्ती हदि भियम्‌ । 


५} 51 ह 7 ( दशु 1५ 6) प्रिय प्राणेश्वर प्रु -- 4.67 
४8, 8 (चडध्लुः ४1) 1085 


298* इत्युक््वा सानवद्याङकी राजमातरमप्लुत 1 
स्थिताश्ुपरिपूणक्षी वेपमाना सुदुखिता 1 


०) &1 13 894 70011 5 4 ५आतौ (० भारत) 
श्प 


~~ 


34 
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-- ०) 3 7 (€ष्व्ठ॥ 1५ 6) सादैस्वरा , ए 4 ¶1 10 स्वरा , 
259 ५ तरा 7 मृश्च (णि स्यम्‌) § ए" मैमीमावैत 
रस्वना, 79 © (०5००7! 61) आर्ता मैमीं स्वय तदा 

35 °) {4 71-3 वस स्व मयि, 7४6 (कन्‌ &1) वस 
त्वमि -- ०) 517 7 (००९७ 7५ 6) परमा व्वयि, 8) 
त्वयि वर्धते -- 728 ० (कश] ) 85०86" 

36 8 णण 86००८ (५ ९1 98) -- °) ए 8 7 
(०००४ 71 3, 708 0 ) 21 अपि (0 अथ ) 58174 8 
च (10 वा) 01 सोयम्‌ (०1 स्वयम्‌) -- ४) 7 (७६००्‌१ 
33) 12५ 5 11 अचेतन ; 1 ततस्तत" ( {०1 हत ) -- ०) 
हृष वै वसिते भवे -- °) 719 भतीरमनु( 7, `सुप )रप्सय 
सि, 61 रुढ्ध्वा सततौरमाप्स्यसि 

58 © 4 8 99, 89 -- ^) 3 79 ५ उत्सृष्ट (19 
उच्छिष्ट) १५७०५ ऽननच्च,0५न तु (भ्णननैव) --° )61 
आभाष्येय, 1 3 + 120 71 + मासापेय » 4 [1 3 8 6 
प्रभाषेय 1 8 कदाचन 


39 °) [+ (५ ६8 प (लप) 
= 2) 


प्रभचीच्‌ ({ण प्रार्थयेद्‌ ) 
६3 वृष्य › 101 1 वध्य" (70 दण्ड्य") 729 ॥ युनर्‌ 


(107 पुमान्‌) 51 कचित्‌ (0 भवेत्‌) -- ^ {५० 29०, 
ए] 327 (शष्ठगृौ [01-8) 178 
294+ वध्यश्च तेऽसङृन्मन्द्‌ इति मे चतमादहितम्‌ । 
-- °) 5101 च, 3 श्ये च >+ थ हि, 03 
थीय -- ° ) ए 1 पृच्छेय, 51 9 120५9 पर्येष् , 23५ यजेय ) 13 8 
ग्रेषये 
40 “) 51 अचचेव" ({ण" यद्येव } + 7 1४ वस्सामि, 

8 वसरन्य (ण कर्व॑स्य ) -- °) 8 7५ 6 वस्सा (10" चसा ) 
+ 7० 75 ष्वष्सकाक्े न सदाय -- °) 59 ततोन्यथा; {2० 


8. 62 40 1 


अतोऽन्यथा न मे वासो वतेते हृदये कचित्‌ ।। ४० 
तां ्रह्टेन मनसा राजमातेदमन्रवीत्‌ । 
सर्वमेतत्करिष्यामि दिष्टया ते तमीदचम्‌ ॥ ४१ 
एवघ्रुक्ता ततो भैमीं राजमाता विशां पते । 


महामारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वणि 


उवाचेदं दुषितरं सुनन्दां नाम भारत ॥ ४२ 
सैरन्धीमभिजानीष्व सुनन्दे देवरूपिणीम्‌ । 
एतया सद मोदख निरुढधिरमन्‌ः खयम्‌ ॥ ४३ 


हति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विषष्टितमो ऽध्याय, ॥ ६२ ॥ 


वृददभ्व उवाच । 
उत्सृज्य दमयन्तीं त नरो राजा विशां पते । 
दद्धं दावं दह्यन्तं महान्तं गहने बने ॥ १ 
ठत्र शुभाव मध्येऽ शब्दं भूतश कखचित्‌ । 





109 अधोन्यथा ८५ 7५ ० वासे -- °) (9 रोच" (7 वर्त" ) 
01 3 120 1)+ 6 हृदय 
41 °) 6 (७न्श्‌ 81) दृसयुक्ता दमयया तु 
49 ^) 8 (४8 फा) सैर्भीम्‌ = ए+ ए"-3 "+ ४ 
लभि(7र+ 7, “वु } जानीष, 2०४ अवजानीषे -- 40४9 48००, 
1 108 296* -- 7» ए 1 (6००१६ 718 ) 108 कः 
48०४ 11, क्षणैः 49०८ 
296" वयसा तुख्यता प्राप्ता सखी तवं भवष्वियम्‌ । 
[ ए भविष्यति (० भवतियम्‌) | 
-- 1 16808 4१०८ 8नः 296* -- १) ह 8 29 प 7: 
सदा (0 स्वयम्‌) 5 ए+71-9 निरुद्धिमनामय, 1 "दरेण 
सना" सदा, 8५ 7५ ९ “द्विक्ना यथासुखं -- ४ 8 ८ 14 ९ 
108 06 49 1, 0166 48९2 
296* तत परमसष्ट्टा सुनन्दा गृहमागमत्‌ । 
दमयन्तीसुपादाय सीमि" परिवारिता । 
सा तत्र पूज्यमाना चै दमयन्ती उ्यनन्देत । 
सवैकामै सुविहिैर्मिरुदेगावसत्तदा । 
07 (© 0धएलः पत्‌, 00 ( 7209 070 [068 $-4 ) 12६ (8 
९167 45 
%91* तते सुनन्दा रजेन्द सप्रहृष्टममाङृती । 
सेरन्धीसरहितागचष्छस्स्वमेवावसथ तदा । 
तत सुनन्दया साध दमयन्यवसस्सुखम्‌ । 
सर्वकाम समुदिता प्रतिददैनखारसा ! 
42 पपर, 8 105 ला 48 
१५8६ सदह सा न्यवसद्वाजन्राजपुभ्या सुनन्दया 
चिन्तयन्ती नर वीरमनिशं वामलोचना । 


६३ 


अभिधाव नकेत्युचैः पुण्यश्ठोकेति चासष्त्‌ ॥ २ 
मा भैरिति नलशथोक्त्वा मध्यममः भविश्य तम्‌ } 
ददं नागराजानं शयानं ङण्डलीडेतम्‌ ॥ ३ 
स नागः प्राञ्जरिभतवा वेपमानो नरं तदा । 





(0०० कए 17 129 8 0 0४5 8 [प्रा ए 71856 
०1४ -- म कण्वाः §1 1 प 69 जारण्य -- 510 
काथ्या पि (कषन्ल 1003, 709 809 ) प चा 3 (भाजप 
इपर ४76 ) पलात्रठ तपर नलोपास्यान -- 441 
90 ( दपा, जणत8 ० 007) 70 (् रा } 78 66, 
11 68, ¶ & 22 (धफल 0० ) 89 (४8 10 [6 ), 
689 , ४» {एर्णणः च्छः }) 64 ~ 70 10 ण 14 


63 


1 ^ तरीन #16 कर्न, 201 ४ 
299* नरस्य रित राजन्द्धुणु मे बदतीऽदधुतम्‌ । 
-- ०४) गृ" विज्य (9. उत्छज्य ) 1 &५-+ उत्सृज्य तु नरो 
राजा दमयन्तीं विश्वा पते -- °) 19 6५4 विजने (ग गहने) 

2 ०) ४ प तवः, 2 74 ० मथ ({गतव्र) 2970 
76 क्षब्द मै; 71 वृ 9 (रत्य ) 6 3 ५ मध्येन 
(ण मच्यैऽप्नौ) ~ °) 4 ० 25 मध्ये, षद (ग 
श्रब्द) 8 (6दव्णु &\ 1) सत्व" (० सूत") -- “ 9) 
§1 7५ 3 सभिघावन्‌, ह 75 जस्यघावन्‌, © + अभिधाय 
(०८ अभिधाव) 

ॐ 10 9 -- °} 81 नलेनोक्त (01 नरशोक्स्वा) 
--४) &1 प्रविश्य नच्‌^ ए४ ७, प्रविङ्य ता, + प्रजाधिप, {८ 
गु © ५ प्रविद्य स, 2४ 5 प्रतिश्चुत + 3 मप्ये्नेः प्रवि 
वेश ट -- <) ण + नागराज सु, 61 ४4 (राजतत ~ ४, 
गू) & एधः पर्यैतेषम , ४" मडटीङृत 


4 <) छः परग (णसनाग) ~ ९) {9 70.70; 


{ 20 | 


नरोपाख्यानम्‌ | 


उवाच विद्धि मां राजना्ग कर्कोटकं सृप । ४ 
मया प्ररुन्धो जहर्षिरनागाः सुमहातपाः । 

तेन मन्युपरीतेन शक्तोऽस्मि मुजाधिप 1 ५ 
तस्य शापान्न शक्रोमि पदाष्िरितिं पदम्‌ । 
उपदेश्यामि ते श्रेयल्नातुमदैति मां मवान्‌ ॥ ६ 
सखा च ते भविष्यामि मत्समो नास्ति पलगः । 
लघु ते भविष्यामि शीघ्रमादाय गच्छ माम्‌ 1 ७ 
एवय्क्त्वा स नागेन्द्रो बभूवाङ्गष्ठमात्रकः । 

ते गीत्वा नरः प्रायादुदेशं दाववर्जितम्‌ ॥ ८ 
आकाशदेशमासाद्य चिघक्तं कृष्णवरस्मना । 
उत्सष्टुकामं तं नागः पुनः ककीटकोऽ्रवीत्‌ ॥ ९ 
पदानि गणयन्गच्छ खानि नैषध कानिचित्‌ । 


आरण्यकपर्व 


[ 8 68 16 


तत्र तेऽ महाराज श्रेयो धास्यामि यत्परम्‌ ॥ १० 
ततः संरूयातुमारग्धमदशदशमे पदे । 

तस्य दष्टस्य तदरूपं िपरमन्त्रधीयत ॥ ११ 

स दृष्टा विस्मितस्तसावात्मानं विकृतं नरः । 
खरूपधारिणं नागं ददश च महीपतिः ॥ १२ 
ततः कर्कोटको नागः सान्त्वय्नरमनवीत्‌ । 

मया तेऽन्तहितं रूपं न त्वा विद्युजना इति ॥ १३ 
यत्कृते चासि विकृतो दुःखेन महता नर । 

विपेण स मदीयेन त्वयि दुःखं निवत्स्यति ॥ १४ 
बिपेण संङतैगात्रयावच्ां न विमोक्ष्यति । 
तावन्वयि महाराज दुःखं वै स निवत्स्यति ॥ १५ 
अनागा येन निकृतस्त्वमनर्हो जनाधिप । 





प्रणम चिद्धि ४ मा 88 ५8 नाद्ना (10 राजन्‌) -- ५) 
प्०छ ४ एणण्क्र, 8 (४6 ०5०8] ) कारको (‡0 कर्को ) 

5 ५) प्ररो, 8 (पक्षा 58 0५ &8 10 १९६) 
"दग्धो, 6 "दष्टो एषण 3 7018 6 महर्षिर्‌, £ विप्र्षिर्‌, 
©1 राजर्धिर्‌ (10 यद्धर्िर्‌ ) -- ०) 13 125 नीराग , एश 
3 7 (शगन्शुः 71 3) नारद (0 नागा.) © वीरनागा 
मष्ठातपा' ® ¢» मया ्ररुन्धो ब्रह्मधिनौरद इति पाठान्तरम्‌ 1 ¢ 
-- °) ५ तेनेमा प्रापिसोवस्था -- ^€ 6, 1 3 8 7 
(6८९ 71-3 ४) 178 

800* तिष्ठं स्व स्थावर एव यावदेव नरु छचित्‌। 
इतो नेता हि सच्र स्व श्ापान्मोक्ष्यसि मस्कृतात्‌ 1 

{(1, 1) ए 2५ पति (ण्ण) 158 47५4 नर 
(10 नह ) 1 

6 °) त्रि (ग्न) 1 3 70 75 शक्तोसि (10 
दरक्रोमि) -- °) 8) मदाद्‌ (‡० पदाद्‌) -- °) + 71 3 
उपदेख्यामि 01 सूयस्‌ (0 श्रेयस्‌) -- ०) 8 71 19 
6५, अरहैसि 21 3 474 ० नो } 71 सत्‌} ध मा (10 मा) 
प्‌ः 644 प्रमो (70 भवान्‌ ) 

8 °) 32317" 6 देषा वाचविवरजित 

9 ५) 1 जाक्रोक्वादेशम्‌, 78 (54 > ) आक्रोशदेवाम्‌, 


प्‌ः 3 3४ जाकादा देवाम्‌ ७ (ण्य 9०८ # ) मन्य 


देष समासाय -- °) 15 ५1 उ नाग, 71 43 नृपति -- 4) 
गुण ‰13 नासो चचनमयवीत्‌ 

10 °) 2० नाग (० गच्छ) -- °) §1 59 470 
71-3 ५ मष्ायाहो -- °) 61 भूयो (५ ९16) द्रा 8 
प्‌, © (€ऽन्छा+ ©) दास्यामि ?1&1 3 घा तस्पर 
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12 °) 61 तसखराद्‌ (प तस्थौ) -- 9) 51 18 प 
7 61 ददक्षौ स, 28 स ददन (0 ददश च) 

13 °) 18 कर्को -- ४) 7) 81 4ृदमू (० नलम्‌) 
-- °) 5171 7५ ७9 + ध स्वा (प स्वा) -- ^{6 18, 
1118 

801* कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्तया नरस्य च । 

क्ररतुप्ण॑स्य राजप कीर्तन कलिनाङ्रनम्‌ । , 
तशष्व्र7 006 एप्रभहहप्प्रणि पणि6ः 8 १६ 9५१४) 

14 ०) ऽ\ ^ 11 ६ चापि (#०प्चासि) §\ ससप्तो, 
ह1-8 3 ५ सयुक्तो , एश + 2 720 1० 14 ० निहते, 71 
सतक्षो 78 यस्करते दक्षसयु्छो -- °) 51 11861 ष, 1); 
तनू (प्स) -- ५) 81 88 (४ भ्ण) बुखष्ययि 
51 ए1 2५ निवस्स्यति 

15 51 ५75० (षा) 15 -- °) ह+ सदत 
गान्न --०) 8179561 8स्व (०स्वा) 23 चिमोक्षसि, 
3 1 7 68 क्ष्यसे , ए* 0, विञ्युचति; 70 71 ग१ 61 3 + 
ष विमोक्ष्यते, 7५ क्ष्यसि - ०) 61 8 4 ुस्वा, उ 
स्वान, त्त्वा; ४3 छृस्वा (ण सवयि) -- °) 8 देः 
स्मिन्‌ (०प्बु"खवै) 2व्वयि (9 चै स) ह, समव 
त्ति, 8५ सनिवत्सति, 7० स निवस्ते, 7, & » स नियो 
क्षयति, ©1 सनियोक्ष्यते, &५ 1/1 सनियोक्ष्यति, 119 स 
नियोक्ष्यते 

16 °) ° निप्कातस्‌ } 726 0; विकृसस्‌ (१० नि्कृतस्‌ ) 
-- °) ¶\ सनेन , 1 मया षि (१० अनर्हो) 8 7५ 68 
नराधिप -- °) 3 70४स्व, 25 ण" स्वा , 0४ [शय (जः स) 
2 करोधादव्यमरचित्ता स्व ; 91 कोधादसूयता राजन्‌ -- °) 


8. 68 16 ] 


क्रोधादद्रययित्वा तं रक्षा मे भवतः कृता ॥ १६ 
न ते भयं नरव्याघ्र दष्टिम्यः शघुतोऽपि वा | 
अहाविद्यश्‌ भमिता मससादानराधिष ॥ १७ 
राजन्विषनिमित्ता च न ते पीडा भषिष्यति । 
संग्रामेषु च राजेन्द्र शश्चजजयमवाप्स्यसि ॥ १८ 
गच्छ राजन्नितः घूतो बाहुकोऽदमिति घुवन्‌ । 
समीपमृतुपर्णस्य स हि वेदाक्षनैपुणम्‌ । 
अयोध्यां नगरीं रम्यामचैव निषधेश्वर ॥ १९ 

स तेऽक्षहूदयं दाता राजाश्वहूदयेन वै | 
द्वारः श्रीमान्मित्रं चैव भविष्यति ॥ २० 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


भविष्यसि यदारज्ञः श्रेयसा योक्ष्यसे तदा । 
समेष्यसि च दरिस्त्वं मा ख श्लोके मनः इथाः 
राज्येन तनयाभ्यां च सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ २१ 
खरूपं च यदा द्र्टुमिच्छेथास्त्वं नराधिप । 
संसरतैव्यसतदा तेऽहं बासशरेदं निवासयेः ॥ २२ 
अनेन वाससाच्छन्नः खरूयं प्रतिपत्यसे । 
इत्युक्त्वा प्रददावस्मै दिव्यं वासोयुगं तदा ॥ २३ 
एवं नरं समादिश्य चासो द्वा च कौरव । 
नागराजस्ततो रा्जस्ततरैवान्तरधीयत ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि तरिषष्टितमोऽध्याय, ॥ ६२३ ॥ 


बृहदश्व उयाच । 
तसिन्न्तर्हिते नागे प्रययौ नैषधो नरः । 
ऋतुपर्णसखय नगरं प्रापिशदश्चमेऽहनि ॥ १ 


६४ 


स राजानयुपातिष्ुद्वाहुकोऽमिति श्वस्‌ । 
अश्वानां बाहने युक्तः एथिन्यां नालि मत्समः ॥ २ 
अर्थकृच्छ्रेषु चैवाहं प्रष्टव्यो तैपुणेषु च । 





71 वे, 61 नु, 1४५ ते (णमे) 

17 °) एमा (गन) 23 72५74 6 महावीर (10 
नर' ) -- ४) 7, सपैतो (ग शघ्रुतो) 8 720 7, 6 ह्र 
भ्यो दष्टिणोपिषा - °) 18 (छन 2५) 06948 
मर्मषिभ्यश्च , ए2 “विच्धिश्च, 7" ४ “विचचेैव, 7४ 5 7 ७ 
(७५०) 81) "चिस्व च 

19 ^) 7 स्थानाद्‌ (19 सूतो) -- °) 21-5 समीपे 
श्रतु" (810) -- ०) 7९५ 8५ 771 25 ८8 (एरण6 व्ण ) 
15 चैवाक्ष' (०८ वेदाक्ष') -- 1) 59 + 721 अद्य वै (7 
अधैव) 5 निषघेष्विव, 7५ 6 7५ ध निषधाधिप, 19 
वसुधाधिप 

20 +) 61 सते सिन्र भवि" 

21 <) {9 88 + 701 08 125 सममेन्यसि (० समेष्य 
सिच) ए५स, 71 हि (गः च) 1 सयोक्षयसे सदारश्च 
-- ९) 3 0 च ({०गस्म) 

22 °) 51 1:-+ 83 1203 1232-8 "1 सरूप, © 
स्वस्दरूप -- °} 8 75 1५ «५ स्म्तव्यश्च, 723 स्म्तैव्यस्तु ({णः 
सस्नवष्यस) 1 ©1 +13 सवया चाट (10 तदा तेऽह) -- °) 
ॐ हृद बासो (10 वासशचेद ) + विवासय, 7 + 7 ७ 


| 


निवासय › 0 निवासक्रृत्‌ 

23 ४) 619 ५59 ५7) (कन्न फणा 1 + 6) 
103 स्व रूप 1 प्रतिषूप्स्यसि -- °) 9 8 72 75 
© ५ ससे, 71 » वचारी ("0 असमै) 

24 ०) ए+72 125 च सदिद्य , 7 सञुष्ठिक्य (07 समा) 
-- °) 61 ककोटकसदा राजन्‌ -- १4० = 1 92 16", 9 
48०, 94 274, 69 , 6 


८गन्रौण ~ दण 70 51 1 770 7 694 
आरण्य - 3119 207४ र 71 61 (धा छता इपोः एषण 
8016} तकण ्रग छण नखोपाद्यान -- 4410 7071८ 
3५ कर्कोटिकसमागम -- 4411 210 (पाइ, फ०ात३ ण 
ए) 00 66, 21 69, ¶ 8 1४3 (पौलः तण ) 68 
(४8162 ) , १1 64, 3 ( एग व्ण ) 66 ~ (044 
70 [7 76 26, 71 27 


64 


% ८) 51 189८1 मे (० मत्त ) 
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नलोपाख्यानम्‌ 1 


६ च जानाम्यन्यैविशेपतः ।। ३ 
यानि शिल्पानि लोकेऽस्मिन्यचाप्यन्यत्युदुष्करम्‌ । 
स्वं यतिष्ये तत्कतैमृतुपणे भरख माम्‌ ॥ ४ 
ऋतुपर्णं उवाच । 
वस बाहुक भद्र ते सर्वमेपत्करिष्यसि । 
सीधयाने सदा बुद्धिर्धीयते मे पिशेषतः ॥ ५ 
स त्वमातिष्ठ योगं ते येन सीघा हया मम । 
भवेयुरश्वाष्यक्रोऽसि वेतन ते शतं शताः ॥ ६ 
त्वाभरुपखाखतशरेमौ नियं वार्प्णेयजीवलौ । 
एताभ्यां रंखसे सार्धं वस वै मयि बाहुक ॥ ७ 
घरृहदभ्व उवाच । 
एवध्क्तो नलस्तेन न्यवसत्तत्र पूजितः । 


आरण्यकपर्व 





[8 64. 14 


ऋतुपर्णस्य नगरे सहवाष्णेयजीवरः ॥ ८ 

स तत्र निवसन्राजा वरदर्भीमसुचिन्तयन्‌ । 

सायं सायं सदा चेमं श्रोकमेकं जगाद ह ॥ ९ 
छ नु सा क्षुतिपासातं श्रान्ता रेते तपखिनी । 
स्मरन्ती तस्य मन्दसख कँ घा साधोपतिष्टति ॥ १० 
एवं वन्त शजानं निशायां जीवरोऽवीत्‌ । 
कामेनां शोचसे नियं श्रोतुमिच्छामि बाहुक । ११ 
तमुवाच नरो राजा मन्दप्रज्ञख कस्यचित्‌ । 
आसीद्वहुमता नारी तस्या चृढतर्‌ च सः! १२ 
स वै केनचिदर्थेन तया मन्दो व्ययुज्यत । 
विप्रयुक्तश्च मन्दात्मा भमत्यसुखपीडितः ॥ १३ 
दद्यमानः स शोकेन दिवारात्रमतन्धितः । 





4 ४) 5\ 1 यष्चाप्यन्यसख दुष्कर › एए 77 6 यष्ैवान्य 
सुदु , ए» + 173 यद्यघवान्यस्सु( 79 ्)दु , 71 9 यक्वान्यश्च 
सु(8 'न्यत्सव दु" } 7\ ४५ यष्वाप्य्यै" सुदु -- °) ए\ 
सव॑ यदि यतिष्ये तत्‌ -- °) 5 ह 719 £ ©> [४1 (र्य 
1४४ ४३ 10 ४७२४ ) मज (10 भर") -- 716 4, 8 ( [1 
201) 118 

809» इस्युक्तः स नेना ऋतुपर्णो नराधिप । 

उघाच सुभीतमनास प्रेक्ष्य च महीपते । 
[ (1, 9) 71 61 + नल परक्ष (ण त पर्य च) ] 

5 + ए\ 61 + 23 छण ४0५९ + 89-+ चत (णः 
धतु" ) -- ४) 51 ए1 81 भविष्यति (० करिष्यसि) -- र 
51 84 3 ५८13 ५ 501 3 + प्रियते, 7० घा्यैते (1० 
सि)» 71 दीयता, धः नीयता (० धीयते) 

6 °) 518५ योगत्व, ए» + 7४ संयोग, ५५ योग स्व 211 
षीघ्रस्व (णयोगत) -- °) 51 + ५ 0017] 3 ग्‌ 8 
शीघ्रा -- णाः 6०2, 81 (पातो 0 6०) 1688 
3 66 914, पगृ ४ ४० २16 णृ 1968 -- ° ) ए 
71 » 68 शत (101 क्षता ) 

ग ^) एच पा कोष वैव (चेमौ) -- °) दा 
जीपिनः; ६ जीवनै", 721 (४9०. व्न्य ) 98 128 4 6 

जीवनौ -- 1 0ण (घमा ) 7०-8° -- ९) & ताभ्माष 
(1० पुताम्मा) -- ०) 51 १ ७1 स्व ( {गै} 

8 ६,०8 (धर्ष) $ ए 471 9 4 ०९५ 
०८ ४९ ~ ०) 61 तम्र (तेन) -- ०) छ 76 
1, 6 निलय (1० तन्न) 3 वससतेन सुपूजित", ९1 म्यवसत्तेन 
यै सदा -- °) ६3 जीवौ ° ५ 73 23 123 + ० "जीचन 


| 
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9 °) 1 4 79 © न्यवसद्‌ (ण निवसन्‌) € मास 
तत्राभवद्राजा, 1 9 7० 701-3 ५ सस (7ण्सत्रैः 70 स 
पु» 03 शश्वत्‌, 72४ सम ) तन्रावसद्राजा -- ४) 81 भन्वचित- 
यत्‌ -- ०) ए 3 (7067018 (णपः }) च (कव्छ्‌ 8) ध 
सये साये &1 ५ ७५ तदा, 7५ यदा; 79 तथा (१०८सदा ) 
2 महाराज (0 सदा ष्वेम ) + 7» राजा; 23 (००6 21) 
५ 6 चैत, 8 समव (ण ७1 ४ ^न) (णः चेम) -- °) भ 
५४ 8 (गह) 

10 °) ठ (ण्टू 89) 726 गप ©) “विष्टते 

11 °) + 71 निरस्य; 1० निने (0 निकाया) 
9 2५ [०9 79 + ५ जीवनो -- °) ज 2184746 
एता, 2५ दमा» 1" एका, 7५ 69-+ 1 एव (1० एना) 
~ 446 11, एज ५ 2 7० 1 10५9 108 

308* सरादुष्मन्कस्य वा नारी यामेचमयुद्षोष्चसि 1 

(५ 88 7५ सा (णना) 0० वै त्वम्‌ (०६ एवम्‌) 

12 °) 7 अवोचत्‌ (०, उवाच) 8 (6४०७0) 3) 
तो (४ नलो) -- ५) 71 8 (कण्ण पृण 8 21 ) सस्या 
8 ददतरक्ष्‌ 900 10 + षच" ({0 च स )} ७ 7980106 


एष्ठणषणार सस्यादठतर ( = तस्य+समच्ड ) ‰ आदढ़तर्‌ 
दमयन्त्या भिच्याप्रतिक्ञात स्षस्यानुखधयेयसुक्कि- ! % 


13 ^) + स तै केनापि वोषेण -- ०) §1 ए, 71 [ष 
23 ४ 6 विप्रयुक्त स, ह» {99 71 स्तु;ष्+स्य ~") 
+ वस (० अमः ) 

14 73 ० 14 -- °} ह+ 28 जस्या {07 तस्या ) 


-- ५) 88 2५ एन, ५ एव (10 एक) 21-8 71 + 8 पष 
७५ ऽस (गसन) 


] 


8 68 16] मृहामारते [ इन्द्रलोकाभिगमनपैणि 
; करोषादछयमिल तै रक्षा मे भवतः छता ॥ १६ | भविष्यसि यदा्क्ष श्रेयसा योक्ष्यसे तदा । 


न ते भयं नरव्याघ्र दंषटिभ्यः शयुतोऽपि वा । समेष्यसि च दारस्तरं मा स शोके मनः इषाः । 
ब्रहमविद्धश् भविता मलसादानराधिष ॥ १७ राज्येन तनयाभ्यां च सत्यमेतद्रबीमि ते ॥ २१ 
राजन्बिषनिमित्ता च म ते पीडा भविष्यति | खरूपं च यदा द्रष्टुमिच्छेथास्त्वं नराधिप । 
संग्रामेषु च राजेन्द्र शश्वज्जयमवाप्स्यसि ॥ १८ सेसषैव्यसतदा तेऽ बासशवेदं निवासयेः ॥ २२ 
गच्छ राजन्नितः सतो बाहुकोऽ्दमिति चन्‌ । अनेन बाससाच्छत्रः सरूप प्रतिपत्ससे । 
समीपमृतुपर्णस्य स हि वेदाक्षनैपुणम्‌ । इत्युकत्वा प्रददावस्मै दिव्यं वासोयुगं तदा ॥ २३ 
अयोध्यां नंमरीं रम्यामचैव निषधेश्वर ॥ १९ एवं नरं समादिश्य वासो द्वा च कौर । 

स॒ तेऽ्दूदयं दाता राजाश्वहृदयेन चे । नागराजस्ततो राजस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २४ 


ृकष्वाबुदुलजः श्रीमान्मित्रं चैव भविष्यति ॥ २० 
हति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चरिषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


६४ 











बृहदश्व उवाच । स राजानदुपातिष्द्वाहकोऽदमिति उच्‌ । 

तसिमन्तदिते नागे प्रययौ नैषधो नलः । अश्वानां वाहने युक्तः एथिव्यां नालि मत्समः ॥ 
ऋतुपर्णख नगरं प्रायिशदशमेऽदनि ॥ १ अर्थृच्ेषु चैवाहं शरष्टव्यो नैग्णेषु च । 
श्रि, 61 जु, 5 वे (णमे) निवास्य, 14 निचासष्व्‌ 

17 °) एमां (ण्न) 28 7५146 महावीर (० 2 ४) 5118 42 47 (छषण्ल 0४1 71 8 6) ष 
नर) -- ०) 71 सर्पतो (9 श्श्रुतो) 8 70 74 ० शध 109 स्व रूप 18 परतिरप्स्यसि -- °) ए » 7 7 ५ 
भ्यो दष्टिणोपिका ~ °) 12 (नशु 84) 76 0५ 6 © + तसै, 7 + चास (0 भसे) ऽ 
बह्म्षिम्यश्च, 7 'वित्निश्च, 71 "विश्चैव, 19 ४ 7 & 24 °) ए+1)9 7 च सदिक्य, 7५ सयु्ठिश्य ({णसमा ) 
(७४००६ 61) "वित्य च -- ०) ©\ कर्कोय्कस्तदा राजन्‌ -- 9५० = 1 99 16, % 

19 °) 7 स्थानादू (0 सूतो) -- ०) 813 समीपे 49०, 94 24५, 60 , ०४५ 
श्ररतु' (8५) -- ८) 9 236 001 ०9 73 (एर व्ण ) 
6 यवाश्च" (02 वेदाक्ष") -- ^) 59 4 701 अद्य तरै (० (गगन ~ ध्न" एकाषवाः &1 ्व\ ०५ 7 6५4 
सचैव) 51 निषयेष्विव, 24 ० ए५ 701 निषधाधिप, ४४ | आरण्य -- 60 काः छ पप द (भाण्प एष एनत 
वसुधाधिप पशण6) 7600४00 छण नङोपाख्यान = -- 401 १५५८ 

%0 °) 1 सत्ते भिन्र मवि ८, ककेटिकसमागम -- 4/0 2 { 06?०8, 1 

८0 


21 °) ५ 8४ 4 7०1 ०५ 126 सममेष्यसि (707 समेष्य एज) 79 66, 7 69, 7 © ४3 (४ 


सिच) ए+स, एषि (णच) चा सयोक्ष्यसे सदारश्च (9817 16५) , 1 64 , (0०७ 0० ) 6४ ~ 51०५ 
-- 4) 03 पु च (ण्स) ‰0 0 16 26, 21 4 
2 °) 51 ए2-+ 58 709 0४5 गा स्वरूप चः, © 
सस्वरूप -- ०) 8 12० 7५ ° स्मरेग्यश्च , 78 सतेग्यस्तु (10 64 
सस्मर्वव्यस्‌) १ 1 10 त्वया चाष्ट (० तदा तेऽ ) -- °) 
11 इद वासी (10 वासश्चेद) &+ विवासय» 72 + 7 © 2 ५) &\ ह 8५ 61 मे (1० मच्‌ ) 


( 88. ] 
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अन्नसंस्कारमपि च जानाम्यन्यरविशेषतः ॥\ ३ करतुपर्णख नगरे सदवार्ष्णेयजीवलः । ८ 

यानि शिर्पानि छोकेऽस्मिन्यचराप्यन्यससुदुष्करम्‌ । । स तत्र निकसत्राजा बदरममनुचिन्तयन्‌ 

सव॑ यतिष्ये तत्कतैमृतुपणं मरख माम्‌ ॥ ४ सायं सायं सदा चेम श्ोकमेफं जगाद दं ॥ ९ 
ऋतुपण उवाच 1 छर जु सा शुतिपासारता श्रान्ता शेते तपखिनी । 

वस बाहुक भद्र ते सर्वमेतत्करिष्यसि । स्मरन्ती तख मन्दस्य कं या साद्योपतिष्ठति ॥ १० 


शीघ्रयाने सदा बुद्धिर्धीयते मे विेपतः ॥ ५ 

स स्रमातिष्ठ यों सं येन सीधा हया मम । 

मवेयुरश्वध्यक्षोऽसि वेतनं ते शतं शताः ॥ & 

त्वाभुपसासखतश्चेमौ निलयं वार्ष्णैयजीवरौ 1 

एतास्यां रंखसे सार्थं वस पै मपि पाहुक ।॥ ७ 
बृहदश्व उवाच । 

एवमुक्तो नरस्तेन न्यवसत्तत्र पूनितः । 


एवं युवन्त राजानं निशायां जीवलोऽ्रवीत्‌ । 
कामेनां शोचसे नि श्रोतुमिच्छामि बाहुक ।॥ ११ 
तयवाच नलो राजा मन्दप्ज्ञख कखचित्‌ । 
आसीद्वहुमता नारी तस्या चृठतर च सः ।॥ १२ 
स॒ वै केनचिदर्थेन तया मन्दो व्ययुज्यत । 
विप्रयुक्तश्च मन्दात्मा भरमव्यसुखपीडितः ॥ १२ 
दह्यमानः स शोकेन दिवारात्रमतन्दरित; । 








स ०) §\ 1 यच्ाप्यन्यस्य दुष्कर ; 7५ 19 125 यक्चैवान्य 

षसुदु ; 8 41) यग्म्चान्यस्सु(7) श्च)दु" , 7: ? यण्वान्यश्च 
सखु( 8 "न्यस्सवे)वु" } 7 ५3 यश्चप्यन्यै सुदु -- °) 5 
सर्वं यदि यतिष्ये सत्‌ -- ५) 51 71-9 6७५ 01 (र्म 
{४४ &8 1 ४९ ) मज (0 भर") -- 4 धथ-4, 8 (कष्ण 
201) एए 

30‰+ द्युक्तः ख नेना तुपर्णो नराधिप! 

उवाच सुप्रीतमनास्तर परेक्ष्य च महीपते 1 
{ (1. ४) पर 617४3 नल प्रेषय (0 तब्रेषट्य च) ] 

5 4 गष चा + 203 कण ९ प्ण 89 श्रत" ({0ः 
रतु) -- ४) 51 1 01 मविष्यति ( {0 करिष्यसि) -- ५) 
51813 4 {70 129 + 61 3 + ध्रियते, 7० घारयैते (12५ 
ति), 70" दीयता, 21 नीयता (9 धीयते) 

6 °) 51 8५ योरल्व, 8 ५ 7» सयोग, ७५ योग स्व , 741 
इीिघ्रस्व (० योग त) -- 2) §1 + + 01 71 3 79 &3 
सीघ्रहया -- कठः 62, ए (स्ना ० 6००) 7608 
9 65 91०4, 197690६ 1६ 1 18 एषणृलय एा०० ~~ ५ ) 3 
1 3 68 प्रात (01 इता.) 

7 °) एणा 09105 चैव (गपषेसौ) -- ०) ह 
"जीविनः, ६५ जीवनैः, 7४1 (एथान5 वातः ) 01846 

जीवनौ -- ह ० (एषा ) ¶०-8 -- °} ©) ताभ्या च 
(० एताम्या) -- °} §। 7, ©1 स्व ({०प्वै) 

8 ण्ण 8 (जरा ए) § + 4013, 6 6५ 
ण्य ५९५ -- °) 81 सत्र (गतेन) -- ४) 8 9 
1५ ० निल (0 सप्र) 1» वससेन सुपूजिस-, 0५ न्यवसन्त 
वै सदा - “) द "जीवनौ , 24 7०9 28 75 + 6 जीवन 








9 ०) 19 4१96 न्यवसद्‌ (10 निवसन्‌) मास 
तत्राभवद्राजा, 1 8 70 71-8 6 ससर (72ण्सवैः7) स 
त; 73 शश्वत्‌; 125 सम ) तम्रावसद्वाजा -- ४) 81 भन्वर्चित 
यत्‌ -- °) 71 3 (0०७ व्ण }) द (जष्व्डु ७3) धं 
साये साये §\ ए५ ७५ तवा , 7० यदा, 79 तथा (० सदा) 
01 महाराज (0 सदा चेम ) ५ 73 राजा , 2 (९७५७४ 1) 
24 ° चैत; 8 सनेव (ए 61 पञ "न) (ग ष्वेम) -- °) प 
0४ 3 च (0 हु) 

10 °) © (ज्म्ण९0 23) 00 ¶५ &1 तिष्ठते 

11 2) + 71 निक्ाम्य, 7० निसैने (1० निराया) 
ए ८५ 7005 72४ 4 ° जीवनो -- ०) 4 818 41724 6 
एतवा, 7० हमा, ¬" एका; 79 &*-+ 71 एव (10 एना) 
~ 4; 11, 13 + ए 09 700 048 178 

808* सायुष्मन्कस्य वा नारी यामेचमनुोचसि । 

[६458 0० सा (गवा) वै त्वम्‌ (ग एवम्‌) ] 

12 °) 7 भवोष्वत्‌ (0? उवाच) 8 (छश ) 
ततो (0 नलो ) -- °) 71 8 (०८० 9 ©3 113 ) तस्या 
8 दढतरश्च्‌ ४412013 4 वच ({०षस), फक 168तापद् 
एष्णणधण तस्यारदतर ( = तस्य+भदद-) ‰ ० अदृदतर 
दमयन्या मिथ्याप्रतिज्ञाव स्वस्यानुसधायेयसुकिः। %& 

13 °) ए+ सचे केनापि दोषेण -- ° ) §1 ह+ एम 
103 ४01 विप्रयुक्त. स, {९४ 7५ 71 स्तु, ष, स --,*) 
{+ घस (ण ज्रम )} 

14 7: ० 14० -- °) 9 16 स्या (10 तस्या } 


-- °) 88 2५ ण्न} ९५ एव ({०\ एकं) 31-8 71 ५ 5 1 
© श्र (ण्स) 


918 ] 
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निशाकाले खरंस्तस्याः शोकमेर्कं ख गायति ॥ १४ 
स वै ्रमन्महीं सर्वा कचिदासाद किचन । 
वसत्यनदैसतदुःखं भूय एवाुसंसरन्‌ ।। १५ 

सा तु तं पुरूपं नारी कृच्छरेऽप्यनुगता घने । 

त्यक्ता तेनाल्पपुण्येन दुष्करं यदि जीवति ॥ १६ 
एका बाङानमिज्ञा च मा्गाणामतथोधिता । 


महााते 


[ इन्द्रोकाभिगमनपर्वणि 


्वचिपासापरीता च दुष्करं यदि जीवति ॥ १७ 
श्वापदाचरिते नित्यं वने महति दारुणे । 

लक्ता तेनाल्पपुण्येन मन्दप्रज्ञेन माखि ॥ १८ 
ह्यव नैषधो राजा दमयन्तीमनुखरन्‌ । 
अज्ञातवासमवस्रान्नसस्य निवेशने ॥ १९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतु षष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


६५ 


व उवाच । 
हृतराज्ये नके भीमः समार्य प्रेष्यतां गते । 
द्विजान्परापयामास नरदयेनकाह्वया ॥ १ 
संदिदेश च तान्मीमो वसु दत्वा च पुष्कलम्‌ । 


15 °) 9 979 5 वि- (गै) 741 छृत्जा (0 
सवौ) -- ०) 8 नासाय (° जासा्य) ह+ वेतन (० 
किचन) -- °) 9 दुःखज (णः तदुख) -- ५) वर ४ 
अभि (1० धनु-) ° भूय एवेव्यनुखरन्‌ 

16 4 ०0 (श) ) 16०-19° -- °) 01 च णतु) 
-- ४) 123 कृष्छेष्वनु" -- °) = 18“ 28 7५ ० 8 (60७ 
ण्‌] 1014) "माग्येन -- °) = 17 7; सुदटु"ख ( {07 दुष्कर) 

17 51 9 + + 00 1¶ (§1 इ 7, एणा] , ० + 
५ १1 16) - °) 61 एकात्मा न रूभेत्ता च ~ ?) 78 
दुःखाणाम्‌ (९ माणाम्‌) 59 » भयथोचिता, 7" एव 
क्लोचते 01 3 मार्गमाणा तथोचिता -- °) 8 1 1" 1 
"परीतागी, © "परीताच -- ०) = 16८ (प्सखतु (णः 
यदि) 

18 ६4 एवा जप 18 (न्भ ए] 16), 76 णण 
18० -- ०) = 16० &§1 र (+ छण ) 8 7 (च्छन्न 
101) "साम्येन -- °) §1 मदमाग्येन, एः मदयपुण्येन, 78 ता 
तु शोचामि 

19 ह+ ० 19०० (न्‌ ण्म 16) - °) 8372, 6 पष 
(ण एव ) -- °) ए 12० 6 न्यवसत्‌ (0 मवसव्‌) -- °) 
105 906 सान्तः ४24 तस्य 

(0गन्ण  773 188 8 18०प्प६ 10 9९6 ग 18 
-- 11070" 7व7एव17 = ऽ1 1 ¶ &3-+ जारण्य ~ ,521? 20 - 


मृगयर््वं नरं चैव दमयन्तीं च मे सुताम्‌ ॥ २ 
अस्मिन्कर्मणि निष्पन्ने बिज्ञते निषधाधिपे । 
गवां सदस दास्यामि यो वस्तावानयिष्यति । 
अग्रहारं च दास्यामि ग्रामं नगरसंमितम्‌ ॥ ३ 


------- 


८ पि (कवक 009) प 1 141 (श्या 0 अपर फष्यपभा 
0876) 706040४ ०णाङ्‌ नलोपास्यान -- 440 21402 
10: च्त्तुपर्णनगरे नरूनिवास -- 4९1/ 7० (ण 98, णपः 
0 ४०४0) 001 (5 101 ) 08 67, 701 10, ¶ 68 0 
(8061 ण्य ) 64 (88 1 168), 1 65, # (ण 
ण्य ) 66 -- &1०‰2 70 3 20, 7 71 19 


695 


1 ०) ए" च वन, 8 [अर्चन (1४1 [इप्रख्यता) (0 
्ेष्यता) -- °) 8 (प्प 9९८ ? } सप्रेष' (07 प्रस्थाप' ) 
-- ०) § ए" 7० "लालस 

% ०) 794 ऽस (णच) - ०) ए 8-4124 3 चु 
+ 79 तु; 79 [ज]ति- (0 च) 11 वत्वा च वसु पु" - ^) 
8 ५ शयूय (£ चैव) 

3 °) ८1५७९ तस्सिन्‌ 483 7 (००९) 71-3) सपनन 
(7० निष्पन्ने ) -- °) 7० वसुधाधिपे -- ८) 7; 6 सहसा वसु 
दास्यामि -- 1० (ध ) 8०-4०, §1 79 ग (रष 9) 
8०० -- °) 3 105 प्ष्थण्श्‌ः य छण्वव्‌ 8 (०ष्न्मु6 @ा 
741) चा (० वस्र) 71 यो वस्त चानयिष्यति -- ^) £ 
89 72 7५ ० अग्रहाराश्च -- 1) 8 माम नगरसनिभ, 5 + 
आमाच्चगरसमितान्‌ -- ‰6 8, 8 708 

204* हिरण्य च सुवर्णं च दासीदास तथैव च । 


[ 214 | 


-पररण्यकपर्वं 


विचिन्वानोऽथ परैद भीमपदयद्राजवेश्मनि । 

पुण्याहवाचने राज्ञः सुनन्दासदितां धितम्‌ ॥ & 

मन्दप्रख्यायमानेन्‌ रूपेणाप्रतिमेन ताम्‌ । 

पिनद्धा धूमजासेन प्रमाभिव विभावसोः ॥ ७ 

तां समीक्ष्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशाम्‌ । 

तफैयमास जैमीति कारणैरुपपादयन्‌ ॥ ८ 
सदेव उवाच । 
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यथेयं मे परा दष्टा तथारूपेयमङ्गना । 
कृतारथोऽस्म्यय् दृष्ेमां कोककान्ताभिव भियम्‌ ॥ ९ 
पूर्णचन्द्राननां श्यामां चार्बत्तपयोधराम्‌ । 
कुर्वन्ती प्रभया देवीं स्वौ वितिमिरा दिशः ॥ १० 
चारुपदपलासाक्षीं मन्मथस्य रतीमिव । 

इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव ॥ ११ 
विदर्भसरसस्तसमादैवदोपादिोद्धताम्‌ । 
मलपङ्कालुरिपराङ्गं मृणालीमिव तां भृकषम्‌ ॥ १२ 
पौर्णमासीमिव निशां राहरस्तनिक्लाकराम्‌ । 
पतिशोकाकुलां दीनां श॒ष्कस्रोतां नदीमिव ॥ १३ 
विष्वस्तपर्णकमलां पित्रासितबिदंगमाम्‌ । 
दसिदस्तपरिष्िष्टं व्याकुलामिव पिनीम्‌ ॥ १४ 





4 71 नण 4००० (९ १1 8) -- “) 5187५ ०१७ 
दाक्यमिह (1० श्रस्त्याविह ) 51 [आुगतु (0 [जगुनेतु ) 
-- ए) 61 ए५ 8४ 5 7, 6४ + दमयत 5\ च मे सुता, 71 
नरुष् वा, © + नर तथा (० नेऽपि चा) -- °) ¶1 
1 प्र (१० ऽपि) & गवां सस्र दास्यामि , 1४ श्षातेपि च 
प्रदास्यामि -- °) + चैव श्रत, + शावश्शत , 01 शतदा 
(10 दङ्ञादत) 53 गवा दश्षगुण हत 

5 ०) प्र © (छन्न ७1) प रष्रूु -- ०) + 
प्छण80 सह 8 भार्यया -- ^.धठः 6, 7४ 21 108 

308* नैव छ्षापि प्रपश्यन्ति नर षा भीमपुश्रिकाम्‌ 1 

6 {© 6०५, 8 8 

906* कृडा विवणौ मखिना मवृ्लोकपरायणाम्‌ । 

क 80716 0 016 8112085 {पठा ¶ ४० 9 8766, 1४ 
९16 भ08 एरफेष्याप, पए एष8 ० धता 18, 19, 91, 
‰9५ ०१ ६6 प्रप्ता ग 006 दक्णद्च ०७४ (० 
६०७8०) 

श्रं = (षः) एदा 5 18 4 - °) 3 8 70 7248 
मद (ण मन्द्‌ ) -- °) + 88131 (चकषव्न्‌6 701 3) 
निबद्धा; 8 विबद्धा (० पिनद्धा) 

8 = (ग्धः ) हण 8 18 2 -- °) ए चैदभीं (मः 
भैमीति) -- ५) 7५ 01 कारेणरूपपादिमि -- ^ 8, 
14 6808 ४० ४0 प्णनमण 

9 = (थः ) फ्वषण 5 18 28०4 9प०० -- 11 छण 
४1० गणं -- 64 द्विज (0 सुदेव ` ) -- °) 8 ( 6ष्न्नु 
गा) वे (णमे) -- °) 01 दिष्य (‡०तथां) -- °) 


६५ [पतव 223 [पाना (ण दमा) - ५) + नर (10 
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रीक्‌ ) 

10 = (रणः ) एष ठ 18 24 -- °) [+ 0८\ छप 
च्रनिभा -- <) 9) ६103 3 कुर्वती, ए8 ५ ए४-+ 702 46 
1४43 कुर्वतीं , ० कुर्वती 2५ 71 देवी, 103 तत्र 

11 = (शः) कद 6 18 26 - °) 521 54 
7८ विह्नाङाक्षीं -- ४) ए1 61 रि यथा, 1 13 [ह्‌]बता 
रति (0 रतीमिव) -- 728 64 ०7 11० -- ९) 73 7 
125 इष्टा समस्छोकस्य 

12 = (र्ष्यः ) [ष्ण 5 19 16०, 18 16० -- ४) 
88 1 73 & > [५1 दवैवयोगाद्‌ , ७५ देवदोषाद्‌ , 13 देवयो 
गाद्‌ ( {० दैवदोषाव्‌) ए, खणाकीमिव ्चो्धूता -- 1० 
= (एधा ) फश्च 6 16 57० -- °) 72५ 6 मरर्पकाभिः 
-- ५) एर व्याकुरा , ए" » तासी, 7» 72४ चोद्धृता (ग ता 
गष्षम्‌) 51 ए\ ५ 71 › व्याकुलामिव पशमन, ए» (००. 
परण) णाली च वचोद्धता ; ए? खणारीमिरोदधूता, 8 (०्८भूभ 
71 61 ४४) प्रम्छाना नलिनीमिव 

13 = (र्का ) पषण 8 21 14०9, 15 -- ०) + ^ 
71 75 पूरणी" (ग पौणै ) 51 केखा (10 निशा) -- २) 
६" दिवाकर -- °) 8 2, ० वाखा (प दीना) &1 
दरोकेन पकरि दीना -- °) 1 3 छष्कतोया , 8 (९२०७]१४ 
32) श्प्कस्नोतो › 79 ७ छृराल्लोता, 0» ५ कतस्नोता 

14 = (र्धः ) एषण 6 91 14०15 -- °) 0) 
विभ्वस्तपत्र , 84 पणीविष्टगा -- °) 71 भि्रस्तविहगाङुखा 
-- °) 51 85 7 ग्‌» ७5 परामृष्टा (+ 7, 5 परिल्लिप्ठा) 
~ °) 5 ए जाङ्खास्‌ © सयका पञ्मिनीभिव 

15 = (ष्ण) ) एष 6 21 16०८-1 -- ०) त 
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3. सुजाताङ्गीं रतगभगरहोचिताम्‌ । 
दद्यमानामिवोष्णेन पृणारीमचिरोदताम्‌ ॥ १५ 
रूपौदायैगुणोपेतां मण्डनाहममण्डिताम्‌ । 
चन्दरलेलामिव नवां व्योश्चि नीलाभ्रसंवृताम्‌ ।। १६ 
कामभोगेः ग्रियर्हीनां हीनां बन्धुजनेन च । 
देहं धारयरीं दीनां भर्वृद्ैनफाघ्नया ॥ १७ 
मतां नाम परं नायां भूषणं भूषणैर्विना । 
एषा विरहिता तेन शोभनापि न शोभते ॥ १८ 
दुष्करं कुरुतेऽत्यथं दीनो यदनया नः । 
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥ १९ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
सुखार्हा दुःखितां दृष्टा ममापि व्यथते मनः ॥ २० 
कदा चु खट दुःख पारं यास्यति वै श्चमा । 





५१ ५ सुकुमारा 0" विज्ञासारक्षी (1० सुजा) -- ०) 51 
ए 8 (छव्‌) 88) 76 8 + ° "गृह्टोषिताः 1४ गृहोपमा 
-- ९) §1 13 70 18 5 [अरण (†य [उ)ष्णेन ) -- °) 
व) नङ्िनीम्‌ (07 इखणारीम्‌) 19 9 81 7० 700 6 हुव 
सोद्धूता (10 अचिरो ) 

16 16४ = ह 5 18 16 

17 = (ए ) एका 5 19 १8००.-24०* -- इ एय $ 
158 16० गनः 1 -- °) 5 य भीम, + 70 
४ दीन (0 दीना) 75 देह सधारयती हि -- °) 
-काक्षिणी 

18 = (रष ) एण 6 19 2626० -- °) 1 
षटि भूषण, 7५ 01 दि परम (10 नाम पर) ह+ 72०1 भार्या- 
(पनाया) 1 भर्तरि प्रम नायौ -- >) ए परम (०1 
भूषण ) -- ०) ८3 + 288 7 (७०७ 2५-0) दि (प्ण वि-) 
ए3 एषा हि तेन रहिता -- °) 517 211 (तश 7 6) 
शोभमाना, (५ ७9  शोभनार्हा, €+ मूषा (० श्ोमना 
पि) ध" वि (न) 

19 = (एष } एण 5 19 26००97० (कृष्व य 
एत ण ए1 ) -- ०) 13 122 75 [खत (० ऽर्थ) 
१9 ७5 + दुष्कर कर्म कुरुते -- °) 7२3 ¶५ हीनो अ्यानया 
3 [आगुनिख ›, 61 1 प्रञ्ुः (गिः नक-) -- ०) ए 
25 अपि (10 अव ) 

0 = (षणः ) एह्य 6 19 27०८28० -- °) पप 3 
(06076 (णपः } & (65०6४ ©) द्यसित' (0 असित) 


महाभारते 


[ {दसोकाभिगमनपर्वणि 


भः समागमात्साध्वी रोदिणी निनो यथा ॥ २१ 
अया नूनं पुनर्लाभाजेपधः ग्ीतिभयति। 
राजा राज्यपरिभ्रष्टः 1 मे तीम ॥ ग 
तस्यशीलवयोयुक्तां तुल्याभिजनसयुतो्‌ । 
नेपधोऽदति रद भीं तं चेयमसितेक्षणा ॥ २२ 
युक्तं तस्याप्रमेयस्य वीर्यसत्यवतो मया । 
समाश्वासयितुं मार्या पत्िददोनरारसाम्‌ ॥ २४ 
अयमाश्वासयाम्येनां पूणंचन्द्रनिमाननामू । 
अपूर्वा दुःखस्य दुःखार्ता ध्यानतत्पराम्‌ ॥ २५ 
बृहदश्व उवाच । 
एवं बिमृर्य विपरिधैः कारणैर्लक्षणैश्च ताम्‌ । 
उपगम्य ततो मेमं सुदेवो ब्राक्षणोऽत्रवीत्‌ ॥ २६ 
अहं सुदेवो वैदभिं भ्रातुस्ते दयितः ससा । 





-- 2) ग्‌" © शतपत्रनिमेक्षणा -- १) 19 8 (रम्व्ण्‌ 28) 
78 4 5 91 3 उ्यथित (0 व्यथते) 

21 212 = (कः ) ह्ण 6 19 १8० -- 2) 71 61 
गच्छति (9 यास्व) + 7" ५ भामिनी (19 वे छमा) 
-- ५) 51 ^ 71-9 6 ©) शशिना (10 शशिनो ) 

22 = (४४ ) ए 6 19 22००-932 -- ^) 9 
मस्या (£ रामान्‌) -- ४) 7 सुखम्‌, ©" प्रियम्‌ (ण 
म्रीतिम्‌) ~ °) © राल्याय्‌ (" राज्य ) --°) ९928170 
78 छञ्प्वा च, 7» 4 (०2८० &1 ) पराप्येव (भ रुङ्भ्वेव ) 

29 {रषाः ) क 6 19 9 - ) 79 8 “तत्ता 
-- ४) 51 ह 81 $ 2० 70 76 61 “तढृता; 7 6 
"क्षणा 

24 = (णः ) ठ 5 99 6 -- ^) प युक्त चास्या; 
©" युक्तमस्या' ; ५५ वियुक्तस्या" -- °) 7: 1 तस्य सत्व ? 
ग» 89 वीस" -- °) 1 व 

25 25०० = (रर ) एणः 6 80 7० (व्व प ऽ 2), 
26० = (राः ) 5 99 7०२ (छत्‌ दग्यष्डा०} -- ^) ए 7 
1019 6 8 महम्‌, 8, स्वयम्‌ (10 अयम्‌) 58४ 7 ° [एना 
(० [एाना) -- ०) तज © (लत्व 61) 1 अद्षटदु्ा 
दु*खार्ता ध्यानरोदनतत्परा 

26 >) 71 शता, 76 दयुभा (ग च ताम्‌) -- ^) 51 
1र\ 89 7० 71 5 7५ @ उपागम्य 7५ © देवीं (० ममी) 
-- %} 76 तृ 61 3 ध; वाक्यम्‌ (19 ब्राद्यणो ) . 

श 508 97, 31 (00878 ) 72० 71-3 2 105 सुरव 
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भीमस्य वचनाद्राज्गस्त्वामन्वेष्ुमिदागतः ॥ २७ 
कुशी ते पिता राज्गि जनित्री भरातरश ते । 
आयुष्मन्तौ कृशरिनौ तत्रौ दारकौ च ते । 
त्वत्कृते बन्धुवर्गाश्च गतसचा इवासते ।॥ २८ 
अभिज्ञाय सुदेवं तु दमयन्ती युधिष्ठिर । 
पयैपृच्छत्ततः सवौन्क्रमेण सुदृदः सकान्‌ ॥ २९ 
रुरोद च भृ राजन्वैदर्भी शोककर्धिता । 

दृष्टा सुदेवं सहसा भ्रातुरिष्टं हिजोतमम्‌ ॥ २० 
ठतो रुदन्तीं तां दष सुनन्दा सोककशिताम्‌ । 
सुदेवेन सदैकान्ते कथयन्तीं च भारत । ३१ 
जनिन्यै प्रेषयामास सैरन्धी रुदते भरश्म्‌ । 


आरण्यकप्ै 
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बराह्मणेन समागम्य तां वेद यदि मन्यसे ॥ ३२ 
अथ चेदिपतेमौता राज्ञशवान्तःपुरा्तदा 

जगाम यत्र सा बाला बराह्मणेन सदाभवत्‌ 1) ३३ 
ततः सुदेवमानाय्य राजमाता विशां पते । 

पप्रच्छ माया कस्येयं सुता वा कस्य भामिनी ॥ २४ 
कर्थं च नष्टा ज्ञातिस्यो मतुबौ वामलोचना 1 
त्वया च विदिता विप्र कथमेवंगता सती ॥ २५ 
एतदिच्छाम्यदं सत्तो ज्ञातं स्मरोषतः 

तत्वेन दि ममाचक्ष्व एृच्छन्त्या देवरूपिणीम्‌ ॥ २६ 
एवभ्रक्तसतया राजन्सुदेवो द्विजसत्तमः । 

सुखोपविष्ट आचष्ट दमयन्त्या यथातथम्‌ ॥ ३७ 


शति श्रीमदामारते आरण्यकपर्वणि पञ्चषष्टितमो ऽध्याय ॥ ६५, ॥ 





ड (7७७ सुदेव ) -- ») 7" मातुख्े (0 रा") 4 + 
चिदिप् (ण. दयितः) 

28 °) 8 राजा (0 राति) -*) 74 + 237) (6र्न्श 
एन) 7 ७ जननी (0 जनिग्री) 1" जनितृभ्रातृभिश्च चे 
-- 73 00 28० -- °) ९3.813 41700184 661 सौ 
(10 ते) -- ‰4{6ः 98००, 1 108 

907# किं तु राजा चट भीमो जनिन्री आतसरश्च ते । 

[ 08४60 1४{ = 28° ] 
-- १) 78 ५ 761 202 बघुवभै 51-312078 ५ ० ते (+य) 
-- 1) ५ सस्वष्टीना (†0 गत") -- ‰भः 98, 7५ 28 
(0२०९ 31) 76 7 9 108 

908+ अन्वेष्टारो घ्राष्यणाश्च रमन्ति शतको महीम्‌ 1 

99 2320716 29, 51 ए1-3 ए 7 (6५०९४ 71 3) ¶61 
219 7ए८त्‌ ब्रहवश्च उड -- °) {4 + 7० प 6 त (तु) 
-- °) 4 विका पते (1० युधि ) -- °) ६५ 725 ४१ तदा 
(19 तत) 4 7 75 पपृच्छ तान्सर्वान्‌ 

30 °) 1+ 0" 3 वासा (19 राजन्‌) -- ०) 511 
131 3 7 3 कर्षिता -- + ० (भा ) 30°-81> -- °) 
51 141 मित्र (19 एर) 

31 14 ० 31०० (ध ९1. 30) -- °) ¶ &8 + ४8 
स्द( 7 दसी तामथो षरा, 1 3 ४ स्दरीं ता (पाए 
एतपा6्‌ त्रा स्दर्त) कथा ट्ष -- ४) § एव 5 13134 
3 + 6 कषिता (म ता), 13 06 0० ए हपु ©) प 

कशिता -- °) पत्यै ((णपसहे) 

32 ^) £ 7० 75 जनिन्या , ८1 3 ज जनन्यै", 25 


101 + १ जनन्थे 12 13 ० 1), ५ कथयामास -- °) 8 
9६ 
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7० सैरधी (४8० प 6० एप, 05579) , 91 सैर 51 
1184 ¶1 81 स्दती (4 कीं) शशा, ए+ 75 रोदितीति चे, 
1५ 7५ स्दतीति तै, 7 7५ 68 रुदि(7)1 (द )तीति च, © 
रोदसेति च , ५ रोदिदीति चः; 71 रोदते शश -- °) 4 7 
5 ¶9 © सषा' (0 समाः) -- ०) 5-+ 7० 1 8५९ 
यस्थ, 61 + विद्धि (01 वेद) 

39 ०) 51 चेदिषुरात्‌, 1९8 109 चात पुरे 701 चवांस"पुर 
1 नुत (810) , 1६५ तत्त , ©1 ‰ तथा (7० तदा) -- °) 
1९५ सखम गता (70 सष्ामवस्‌) 

34 “) ह 8 7) (चन्न 013) माचिनी (1०पमा- 
मिनी) 

55 ४) 1 भरतश्चासितकोचनः 

56 ०) € 7ए1-8 ० 72 तत्व, 7२५ 7 7० 71 4 ह 
श्रोतु, 73 8 क्तातु (10 ्वत्तो ) ह+ 7)1-9 तस्व, 8 7४ 
1५ 5 स्वत्त' (0 क्तात) -- °) 79 सदेन ({9 तेः) 51 
1 7218 (शष्व्छ्‌ 81 1) च (गहि) 8 + 2५ समाः 
(ण ममा ) -- °) 7 (४ ¶्ग्यः ) षच्छे स्वा (10 पृख्छ 
न्त्या) {61 स्व द्विजोत्तम) 6५ दिव्यरूपिणीं, 13 देव 
वणिर्तीं 

37. °) 71 61 > ततो (1० तया) -- °) 21 सुदेवो 
हि द्विजोस्तम -- °) 1८312०५ 7 ए" 69 लाच, 7० चाचष्ट 
-- ५) (५ 113 दमयं 


तण छ 17 [09 = 12०3 ४8 १ 146०8 1४ 1806 ०६ 


1४ -- 270 छम्य, &1 1 पृ &४-+ ारण्य -- 5५2 
एवया ए (@ष्व्ञ 0४, 203 0 ) 7 &} (घा तण 


8 66 1 ] 


सदेव उवाच । 
विदर्भराजो धर्मात्मा भीमो भीमपराक्रमः । 
सुतेयं तस्य कल्याणी दमयन्तीति विश्रुता । - १ 
राजा तु नैषधो नाम वीरसेनसुतो नरः | 
भार्येयं तस्य कस्याणी पुण्यश्ोकस्य धीमतः ॥ २ 
स वै घयूते जितो भरात्रा हृतराज्यो महीपतिः । 
दमयन्त्या गतः सां न प्रज्ञायत करिचित्‌ ॥ ३ 
ते वयं दमयन्त्यर्थं चरामः पृथिवीमिमाम्‌ । 
सेयमासादिता वाका तव पुत्रनिवेशने ॥ ४ 
अस्या रूपेण सदृशी मानुषी नेह वियते । 
अस्याथरैव शुवोमध्ये सहजः पिषुरुतमः । 


महाभारते 


६६ 





$पा0 कषर पक्ष ) 71601100 उपार नोपास्यान - 441 
710 (हुपा68, पतात8 01 0070 ) 70151 1 } 08 68, 
11 ¶1, (6 1४8 (कलिः ल्यः ) 66 (881 {लं ), 101 
66 , 144 (096 व्ण ) 6¶ -- ०4 7० 70 71 39 
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1 °) &1 !छतिमान्‌ (ग धर्म्मा) -- 2) ५ 12० 79 
76 मीमो नाम महाघयुति , 91 श्रीमान्सलयपराक्रम' 

2 105 ० ४ -- °) 8 + ५ वीरो, 761 धीमान्‌ 
(०9 नाम) - °) 73 नरस्य रक्तो दयिता -- ०) प 
चिश्चुता, ५1 समता (109 धीमत ) 

3 °) 19 4700103 3 5 मूतेन) श्वे यूत (01 चै दयूते) 
8 राजा (0? रात्रा) 12 721 स चूते निजिते रात्रा - २) 
8 महामना (ॐ मीः) -- °) 71 दमयव्यास्तु यो भवौ, 
61 दसयल्या च सहित -- °} ए 8 7 (छव्डु¢ य 1 3) 
प्राज्ञायत , 1९५ प्रश्चयेस 1६1 7 कुत्रचित्‌, 1९3 7” कस्यचित्‌; 
53 क्वन्‌ , 123 (71 88 17 {९५९६} ©+ चन "१ © नो 
न क्ञायते नृपः 

4 °) 2००0९ 1188 दमयघ्य्थ -- °) 73 [स]स्ाभिस्‌ 
(० वाखा) -- “} 2८5 [28 युन्नि, 8 देवि (91 पुत्र ) 7 
स्वपुरेत्र निवे 

5 °) 0५05 मानुषे ५5 (छव 51) 0 206न 
दि, 105 नात्र, 1161 एनैव (६० नेह) §1 13 473 
मानुषी नोपपद्यते -- <) 511९ 7 (6०्श्‌४ 1५ 6) द्धेष 
(ऽय) ([० वेव) -- ५) ए" 61 3 + विष्ुडु(7१.२)त्तमः 


[ इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि 


श्यामायाः पग्रसंकाशो सक्षितोऽन्तर्हितो मया ॥ ५ 
मलेन संवृतो ह्स्यास्तन्वभरेणेव चन्द्रमाः । 
चिह्भूतो विभूत्यर्थमयं धात्रा विनिर्मितः ॥ ६ 
परतिपत्कल्पेवन्दोेखा नाति विराजते । 
न चास्या नयते रूपं बुमैलसमाचितम्‌ । 
असंस्कृतमपि व्यक्तं भाति काश्चनर्सनिमम्‌ ॥ ७ 
अनेन वपुषा बाला पिषुनानेन चैव ह | 
लक्षितेयं मया देवी पिहितोऽभरिसिोष्मणा ॥ ८ 
बृहदश्व उवाच । 
तच््रूत्वा वचनं तस्य सुदेवस्य विशां पते । 
घनन्दा शोधयामास पिष्च्छादनं मलम्‌ ॥ ९ 





~ 416 5००, ¶१1 18 
309* स चष्ट बहुशो ना रक्षितोऽन्तषटितो मया । 
-- ^) 0" स दृष्टो बहुदो नाद्य (५ 909५} 

6 °) 7० तस्या, 72 []प्यस्या' (० यस्या) -- °) 
74 ५2५ 4 70 05 छम्नोञ्रेण, 171. 2 मह्ाप्रेण; 7 सका 
रेण -- °) 7 चि्करूपो; 7" श्दधिभूतो 19 © [धा 
स चा(&1 सदा)दर्थं (ॐ विभू} 

7 °) 71 1. 3 च (0 [इूव) 3 21 3 +¬ 
(००९४721 3 5) "कट्षयंदोर्‌) ¶४ © (0०्णा)#) ` कठ 
षेनेँदोर्‌, ५ (८०770) "त्कलुषो वेदो -- ») 7 0-9 रेलेम 
न विरा, ५५ रेखा नातीव राजते -- °) 7५ 76 क़ चासा , 34 
नैतस्या , 73 न तस्या , 7 ५५-+ अस्यास्तु (07 न चास्या) 13 ५ 
12५ 79 5( पश्व 3८ % ) 5 ¶' & 13 दस्यते, ए? गम्यः; 
70 [1 विद्यः (1० नह्य") 51 1 3 4 21. 9 8 (फट 
5९ 7 }) दिन्द (0 ङ्प) - °) एः रूप 7५ 0-+ मल 
समन्वित -- °) 13 3 (गण्श 31) 7079 5 मभि 
(०८ अपि) -- †) ? भवत्यस्य स्वभावतः 

8 ०) ए विधुना", @ 4 चिग्रुषा 8 71, 3 तेन (ण 
[खनिन) 9 71-3 7 © चैव हि, + 8 72८ 70 7५ 4 
सूचिता (प्णप्तैवष्टु) 1८3 (न्न्फणा+) पिद्धनानेखरतिताः 
15 तिख्केन च चैव ह - °) ©" चैव (0 देवी) -- ^) 
51 निन्दत > {1 निदुते „ 3 3 + 7 75 © निगृतो, 
ए + 73 निहिते", 5 निहतो 

9 पष (न्डन्थ 59 8) ७५० 0678 -- °) £+ 
तस सद्वन श्चुस्वा -- °) &1 + विग्र „0१ विदधत्‌ (०८ पिद्ध ) 


[ 218 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


स मठेनापङ्रष्टेन पिषुस्तस्या व्यरोचत । 
दमयन्त्यास्तद्‌ व्यभ्रे नभसीव निशाकरः ॥ १० 
पिष चट खनन्दा च राजमाता च मारत । 
रुदन्त्यौ तां परिष्वज्य शुहूरैभिव तस्थतुः । 
उत्सुज्य बाष्पं शनकै राजमातेदमन्रवीत्‌ ॥ ११ 
मगिन्या दुद्िता मेऽसि पिषुनानेन ष्ठचिता । 
अदं च तव माता च राजन्यस्य महात्मनः । 
सुते द्ा्णाधिपेः सुदास्रधारुदयैने 1 १२ 
भीमस्य राज्ञः सा दत्ता वीरादोरदं पनः । 
त्वं तु जाता सया चा दशार्णेषु पितुगहे ॥ १२ 
यथैव ते पितुर तथेदमपि मामिनि । 
यथैव हि मैश्वर्यं दमयन्ति तथा तव ॥ १४ 
ध हृष्टेन मनसषा दमयन्ती विशां पते । 


आरण्यकपव 


[ 3, 66. 91 


अभिवाद मातुर्भगिनीमिदं चचनम्वीत्‌ ॥ १५ 
अज्ञायमानापि सती सुखमस्म्युपितेह वै ! 
सर्वकामैः सुविदिता रक्ष्यमाणा सदा तया ।॥ १६ 
सुखात्सुखतरो वासो भविष्यति न सशयः} 
चिरविप्रोषितां मातमामयुज्ञातुमदैसि ॥ १७ 
दारकौ च हि मे नीतौ वसतस्तत्र वारुकौ । 

पित्रा विहीनौ शोकार्तौ मया चैव कथं लु तौ ॥ १८ 
यदि चापि प्रियं किंचिन्मयि कतैमिदेच्छसि । 
निदर्भान्यातुमिच्छामि शीघ्र मे यानमादिश ।॥ १९ 
भाठमिस्येव तामुक्त्वा हृष्टा मादष्वसा सृप । 

गुप बेन महता पूत्रस्यादमते ततः ॥ २० 
प्रस्थापयद्राजमाता श्रीमता नरवाहिना । 

यानेन भरतश्रेष्ठ स्वन्नपानयरिच्छदाम्‌ ।॥ २१ 





10 °) ¶्। "मृष्टेन (0 कष्टेन) -- ०) 71 98 विद्धस्‌, 
01 विप्र, 4 षिषरर्‌ (६० पिष्कुस ) 106 तस्या, 1५63 ५4 
सस्या (10 तस्या) 1 ५ तस्यावरोचत , 7" स्यो विरोचत, 
©\ तस्या शरो , © अस्यावरो -- °) $! ए» 8५ 7» 8 
तथा; ए » 83 720 78 यथा ({० तदा) -- ५) 51 
नभस्येव 164 81 8 ( ५ &8 70 ४6४४) 7५ 01 8 दिवाकर 

11 “) 1117103 + चिह्ः © विप्‌ (0 पिष) -- १) 
24 77१ © (०४५९6 &1} विद्रा पते, 7५ ० [आध भार (1० 
च भारत) 

12 ^) 7 वितानेन, © विद्रुषा $ © ५ विधुना 
-- 4) 4 ५ © 9 (6०४ 0४ 3 8) राकतिस्तसयम - /) 
ग्‌" ©1 2 चासुखोचने 

15 ८) §\ च (ग त्रु) - ०) + 73 8 5 दुद 
णस्य, पृष त्तु 1 ४3 ($ प्ण ) गृहे पितु" 

14 ए छण 14 -- °} 82 स्वे" (त्ते) ए8 
+ 70 ज 6 [एव (ण [दुदम्‌) ए 8 70 128 ५ ०1 
मरम, 0\ इति (्प्खपि) 8 0 (०८८6 21 3 8) &1 
भाविनि -- 703 ०) 14० -- °) 81 यथयेद 51 
31 3 ए (रष्न्स्‌४ 14 6 034 जप ) च, 34 [दद (धण्षि) 
-- °) ०४{ए]ब ते (0 तव) र तथैव ततव भामिनि 

15 °) ~+ उसाप्र , 7०701 पसम ; + ततो 
ष्टे -- °) परुणलपणछप८। ह3 © 79 +-58 मरणम्य 
(10 सभिताय) 


16 । 1769-4 सुखमष्युषिता 51 ए 979१ 1257939 
त्वयि, 8 दाति 1 {ण द्वै ) -- °) 7८48 (8) 


[ 29 |] 





सदा ४0 सवया 


17 ०) 6 $ 8 7५ ° सुखतर ©! छाभो (19 घासो ) 
-- °) 75 707 ५ 5 चिरविप्रोपिता, 1419 चिर विप्रो 
पिता, 8" चिर पयुषिसा 

18 ©" छ्प्पश्‌) 18 ४०0 19 -- °) 1) 23, सपि, प्रण 
&\ 4 चैव ({०प्चदि) ४1 ©) दीनौ (० नीतौ) 
-- 4) ए" 61 2४, चापि (9 चैव) 

19 &1 धष्ण्डु 18 ४० 19, 8 2५ 6 © एषण्श्‌) 
198 &०त 19० -- ००) 1९3 « 1९ 238 ( 6ल्नु) 1४3) 
वापि, 8.72, चैव; फ१चामे (0 चापि) 


+ 703 करय 
[8५१ किचिन्‌) 3 मम (1० मयि) 13 क्रिचिव्‌ (0 
कर्तुम्‌) -- °) 5, 14 8 7० 101 फ 14 6 ५ विवी 


(0 "मर्न्‌) ८ 7५ 6 गतुम्‌ (10" यातुम्‌) -- °) एम 249 
{7४087 शीघ्र त यान 

20 °) 9 ७3-+ प्राह (10 उक्स्वा) ग" ©1 ४, चाद 
मियेवसुक््वा ता -- ४) 14 ए५ तदा (० चप} -- °) €! 
स्थिता, © सथा (0 ततः) 9 » पुप्रस्यानुमतेन सा 
-- ^€ 20, }{3 18 

310" प्राहिणोहमयन्तीं ता तदा विभ्रुरस्छताम्‌ । 

21 °) 1 329 70 73 4-6¶२&1 3५1 प्रा (शः 
श्र ) -- °) 2० 74 ° श्रीमतीं 5: 2, श्ीघ्वाहिना -- ५) 
5 ह" 7 साचपानपरिच्छदा (ण द), 9 72५८ पर 3 
दल्लपानपरिष्दा (7 द), ए 09 + खश्नपानपरिच्छद , 
193 3 61 छुभाग्चेन्‌ (12? सखणेजा , ७1 स्वनमान ) परिच्छदा 

22 °} 1 प०8 चत्‌ ४४ सा -- °) &1 ए,-+ ८8 


3 66. %2 | 


ततः सा नचिरादेव मिदमानगमच्छुभा । 

तां तु बन्धुजनः सरव प्रहष्टः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २२ 
सवान्डुशरिनो दृष्ट्रा बान्धवान्दारकौ च तौ । 
मातरं पितरं चैव सवं चैव सखीजनम्‌ ॥ २३ 
देवताः पूजयामास ब्राह्मणां यशखिनी । 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


विधिना परेण कल्याणी दमयन्ती बिश पते ॥ २४ 
अतपयत्सुदेवं च गोसहसेण पाथिः । 
्रीतो दृष्टैव तनयां भ्रामेण द्रविणेन च ॥ २५ 
सा च्युष्टा रजनीं तत्र पितुरवेशेमनि भामिनी । 

। विभ्रान्ता मातरं राजनिदं व्चनमनरवीत्‌ ।। २६ 


शति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्बणि पट्पष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६६ ॥ 


= । 
मां चेदिच्छसि जीवन्तीं मातः स्यं त्रवीमि ते । 
नखीरस्य बै तस नरस्यानयने यत ॥ १ 
बहदभ्व उवाच । 
दमयन्त्या तथोक्ता तु सा देवी भृशदुःखिता । 
वाष्येण पिहिता राजलोत्तरं िचिदत्रवीत्‌ ॥ २ 





778 79 8(ए०0९ चण ) ५ 6 विदर्मामि र 70 126 पुर्न, 


28 109 ५ ऽद्युमा ~ ५) परप ©1 ध तैदीं (० प्रहृष्ट ) 
9 70 128 &५ सम (0 प्रत्य") 

23 °) 517 7 (७०6४ 72४} चोभौ (ग शैव) 

24 ४) 7), (5 ©४-+ 141 तप (0 यजन ) -- प) 8 
07 (षा ) १4०-96 -- °) प्रश्फए़भःणन्6) ह 4 2 
17 ५-6 परेण विधिना देवी (+ दष्टा, ए 1५ 9 तात)» ए8 
12०५ 7238 (1 ७8 ० ) विधिना तेन (ऽ "नापर » 123 "ना 
पार , 71 74 "नानेन ) कल्याणी , ४७२४ ४8 1 51 7172171 ३। 

25 983 ०० 96 (ज 1 24) -- °) 513 ख 
तनया, ए सुतनया, र [एब कल्याणी , ए५ [आ)]य तनया 
(० [एव तनया) -- °) 3 ग्रामाणि नगराणि ख 

26 7४ ७8 ०० 96० (०६ 1 24) -- °) &1 श्युषिता, 
7" 3 व्युपिषस्वा, 72५1 सा ग्युद्ा, > साध्युक्ष्य , € 143 साप्यु 
ष्य, 04 पा सा व्युष्य ({णष्साग्युष्टा) 5 ® पृण रजनी 
0५८ 0पचान्ु (0 तत्र) - ४) 38 1) (छरव्लु 701 3) 
माधिनी -- ५) 7 7 भैमी (1० इद ) 


(0ीगए्णण छपे पप [ए 0 9 6 -- 21८00 कष्मरव्या 
61 1 7 6-+ आरण्य -- 318 ८7५८27४ ऽ1 1 ऽ ठ ८ 
71 3 ५ 67161 (घा ज्य इषो फ क्ारम 78 ) 7ा6पप्रजा 
ग्ण नरोपाख्यान - 4व)]/ 7001८ 128 दमयतीविदर्भ 


| 









६५9 


तदबखां तु तां दृष्टा सर्वमन्तःपुरं तदा । 
हाहाभतमतीवासीद्धं च प्ररुरोद ह ॥ २ 
ततो भीमं महाराज भायां वचनमब्रवीत्‌ । 
दमयन्ती त॒व सुता भर्तारमनुशोचति ॥ ४ 
अपटृष्य च लज्ञां मां खययुक्तवती नृपे । 
प्रयतन्तु तव प्रेष्याः पण्य ्टोकख दर्ाने ॥ ५ 





गमन -- 4९1\# 7० (€प्ः७8, पणय ० 70010) 71 79, 
ग्‌" © 103 66 (६81० न) , 1 67 -- € 7० 71 98 


6" 


1 °) 75 (2 &०88) वदामि (५ व्रवीमि) - 
1 8 48 72 70-9 6 चैतस्य (गचैतसख) 1 61 ४ 
नरस्यान्वेषणे यज्ञ श्रियतामि(७ कर्तव्य द्‌) ति साप्रत? 0५ "~+ 
1 नरस्य नरवीरस्य यतस्वानयने पुन (1/1 ततः) 

2 ^11088 ० न्थ | -- °) 746 (@न् 
61) ए! सा (19 तु) 8 दमयतीं तथेत्युक्स्वा -- †) 7५ 
& (चण्कू &1) 41 देवी सुश्टञ्च' -- °) <! ए" ाप्पेन 
विष्ठिता, 3 «8 7 13 + ९ 73 65 "नापित ध 8 
3 7 (०8०6६ 72५ 6) रात्ती , 1५ देवी 

3 °) ए ततो (तुता) & प्राप्ता (4०) --*) 
ग्‌» ©9-+ सष्टसात. -- °) ७1 भक्तत्र ({० अतीवासीद्‌ ) 
-- °) 8 74 5 चैव (10प्चप्र-) 

4 ०) 51 {1 + 7, महाभागा, प» ० 5 146 8 
"राज, 7५ 71 "वाहु ("9 "राज ) -- <) 8 नपश (1 
11 -सुता ) (0 सव सुता ) 

5 ५) 51 7० सा, 1९3 + 7717 8मा (गमा ) -*) 
गृ ©+ विभो (ग चप) -- ९) 5४-४ 74 ० 4 प्रय 
तता, 7) प्रयातु च, 7» प्रगच्छतु, प्र५ 08 प्रेप्यता च (10 


८४ ) 


%0 | 


नरोपाख्यानम्‌ ] 


६ प्रचोदितो राजा बाक्षणान्व्षवतिनः । 
्राापयदिशः सर्वा यतध्य॑ नलदरने ॥ ६ 
ततो विदर्माधिपतेनियोगाद्राङ्मण्माः । 
दमयन्तीमथो दृटा प्रसिता; सेत्यथाघ्ुवन्‌ ॥ ७ 
अथ तानरवीद्धैमी सवेरारष्विदं वचः 
बुषध्वं जनसंसत्सु तत्न तत्र पुनः पुनः ॥ ८ 
छ नु त्वं कितव छिच्वा वसां प्रसितो मम । 
उत्सृज्य विपिने सुप्तामनुरक्तां प्रियां प्रिय ॥ ९ 
सा तै यथा समादिष्टा तत्रास्ते तसरतीक्षिणी । 
दह्यमाना भृशं बासा वस्ार्धेनामिसंबृता ॥ १० 


आरण्यकपवं 
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तसा रुदन्त्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव । 
प्रसादं कुर वे वीर प्रतिवाक्यं ददख च ॥ ११ 
एतद्न्यच् वक्तव्यं कृपां कुयायथा मयि । 

वायुना धूयमानो हि वनं दहति पावकः ॥ १२ 
भर्ैव्या रक्षणीया च पी हि पतिना सदा । 
तनष्टघुमयं कसाद्र्॑ज्ञख सतस्तव ॥ १३ 

ख्यातः प्राज्ञः कुलीन सानुक्रोशश्च त्वं सदा । 
संदृत्तो निरनुक्रोशः शद्ध मद्धाग्यसंक्षयात्‌ ॥ १४ 
स॒ कुरुष्व महेष्वास दयां मयि नरर्षभ । 

आनृस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव हि मे श्चुतम्‌ ॥ १५ 





म्रयतन्तु) © च्राष्यणा सयैत" प्रेष्या -- ०) 51 ष 7 
(०८४ 12५ 6) मार्गणे (10 द॑ने), ५ ₹1 6 

6 + ग (४४ )6 एरशण० 6, प &1 3 + 13 
108 बृहदश्च" -- °) © + 14४ तथा (ण तया) ए 7४ 
16 प्रदेितो , ए ४ 3 नोदितो, 23 बोधितो -- °) 51 
73 पु 61 3 प्रस्थाप' 2, प्रस्थापयञ्ुवाचेद -- ०) 1 3 
7 (००७४ 7५ 6} "मारणे, ५ ९1 6 

7 ४) §1 ह 7 (न्न + 6) ब्राष्यणास्दा, 71 61 
"णास्तु चे, 1 द्विजपुगव (० प्राह्मणर्षैमा ) -- °) एग जथो 
पृष्ठा, 14705 अथोस्स॒ष्रा, 7201 2 ०8 (50९ व्ण ) सथो 
खस्वा , 7» ततो ष्टा, ¶, तथासाद्य (१ ७*-+ 103 सयापृच्छ थ, 
©" वदा्च्छय, 41 समाष्च्छथ (१० अथो रषा) -- ५) 73 
10016 ते तथा ; 9 स चथा (7० स्मेयथाः ) 

8 >) १५ ७५-+ स्वदेदोष्विद (6५ प्वय) पृथक्‌ -- °) 
51 ए 1 ्रूयास्थ , 1९५ + 70 7५ 5 © बूयात (12५ स्त), ए३ 
त्रय" सख › 81-8 196 भ्रूयास्स्व › 123 मया, 8 (०८७ 711) 
मूत चे , ४०२४ (लुवभ्व ) ४8 10 34 (1600 @ © जुष 
ध्वमिति पडे सवाप॑सतदर । ® 28 7५ ० राजससस्सु , 728 ¢ जन- 
सघ सु (75 घेपु) ० 1 मूयासस(7)1 क्प )राजमसस्सु , 
7» कथयध्व स ससस्सु 


9 =8 19 18 -- °) 7०701 कुत्र (प्न) §1 


९1 क (ण्स) प्‌ (४ न्नः ) 63 छिद (0 छिना) 
-- ४) 7४ ~+ वासोध 7९» 75 तदा ({°प्मम) -- °) 
> चिजने (7० विपिने) 


10 =(षमः) 8 72 19 -- °) 75 साचे स्वया, 61 
सा तथैव + ण 7; स्वया चटा, &+ त्वयादिष्टा, 73 यथा 
दिष्टा , 61 समादिस्य -- °) 7९५, 8 7\-५ तथान्ते, 1८ 7" 
ए तथातते (एण्ड) 5171 ०10०9 7 तत्‌ ¦ € स्व 
(५१ स्यत्‌ } 4 (छः च्णःर ) ©1 प्रदीक्षणे, 7० "क्षते, ४ 


| 21 


७ 188 -अतीक्षणी -- °) 79 ७४-+ 1 [अआ]निह् (9 
गरदा) -- °) 4 + 720 75 "नापि, 728 "नष, 7, "नासि; 
ण © (च्छ 81) "सैव (01 "नामि ) 

11 =(्णः) 8 72 20 - °) 887 मे (गिगरै) 
प्रज ©४-+ देव (प्यीर) -- ०) 1 > 47 (चश 
8) वदस्व; ¶1 ©1 10 प्रयच्छ (0 ददस्र) ए? 143 मे 
(० च) 

12 °) 23 0 25 एवम्‌ (0 एतद्‌ ) 9 62-+ 71 
प्वान्यष्व (0 अन्यश्च) 231 3 120 71 + 6 वक्तन्य ~-- °) 
15 ए8 मम (7०८ मयि) -- °) 51718 ५13 भाय" (० 
धूय ) 3 217५ 71 [अपि (पहि) - 0) ए 8 
दष्यति (0 दहति) - ^¢ 19, 71 108 

311* तथा वहति श्रोकाभिद्टेदय मम नित्यक्रा । 

13 °) + स्त॑ष्या; 1४3 कर्तव्या 1२५ रक्षितव्या च 
-- 2) + 9 (®न्श्‌6 ¶1) पत्री पत्या (७४ + पद्या) षि 
(61 च) नित्यदा (7, सवेदा , 79 ७9 नियत ) 

14 “) 51 ए" क्ञातग्रज्ञः (१ ख्यात प्राज्ञ.) 1९1 
नस्स्व (0 नश्च) -- ०) 17161 उधषश्चै, 9 + 
70 78 6 सवान्‌) 73 03 + सन्‌ (णचस्व) 1९, 73 
सवेदा (स्व सदा) 7 7" सानुक्रोकामति सदा स्व 
87960] 4068 110८ फष्6 कृण्म 166] -- ९} क 
७५-+ सदत्तो (1० सषृत्तो) 

15 °) 7300५701 6 तत्‌ (णस) न्‌1 3 (एफ 
०० ) ©9 + 1; कुर्‌ स्व (1० कुरुष्व) 5: मटीपष्वास, ए 
प 05 नरव्याघ् -- °) & + सपा मयि ए1 8 4874 6 
नरेश्वर ; ७4 नराधिप -- °) ६५ श्रुत, 8 79 71 ५01 मया, 
पः ४3 श्चुतो (प्म हिमे) 1५ 3817 (जकन 14 5) 
3 68 शुत › 74 ण, 3 मया (० श्रुतम्‌ ) 

16 °) 7» सतत (०प्यदिवय) -- ४) 61 3५7 


] 
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एवं बुवाणान्यदि वः प्रतिब्रूयाद्धि कश्चन । 

स॒ नरः सर्वथा ज्ञेयः कथासौ क च वतेते ॥ १६ 
यच्च वो वचन श्रुत्वा बरुयासतिवचो नरः । 
तदादाय वचः श्चिप्र ममावेधं द्विजोत्तमाः ॥ १७ 
यथा च वो न जानीयाच्रतो मीमशासनात्‌ । 
पुनरागमनं चैव तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥ १८ 
यदि वासौ समृद्धः खाद्यदि वाप्यधनो मवेत्‌ । 


महाभारते 


[ इन्द्रटोकाभिगमनपर्वणि 


यदि वाप्यथेकामः खाञ्जेयमख चिकीपितम्‌ ॥ १९ 

एवयुक्तास्त्वगच्छंस्ते ब्राह्मणाः सर्यतोदिराम्‌ । 

नरु मृगयितुं रा्जस्तथा व्यसनिनं तदा ॥ २० 

ते पुराणि सराष्ट्राणि ग्रामान्धोपांलथाश्रमान्‌ । 

| अन्वेषन्तो नठं राजनाधिजगयुदिजातयः ॥ २१ 
तच वाक्यं तथा सर्वे तत्र तत्र विशां पते । 

भ्रावयांचक्रिरे विप्रा दमयन्त्या यथेरितम्‌ ॥ ९२ 





इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि सक्तपणठितिमो.ऽध्याय, ॥ ६७ ॥ 


बृहदश्व उवाचं 
अथ दीरेख करारुख पणादो नाम तरै द्विजः । 





(००6४ 18 4 6) कथचन (0 हि कश्चन) -- °) 
7 7४ नल (0) नर) -- ०) 51 पक्त (1० कष) 
73 8 700 75 नु, {+ स (70 ४06 5९००्द्‌ च ) 

17 °) §1 73 ¶्‌9 ७३ का यश्च चो, 37070715 
यश्चैव , ह+ यश्चेद, 3 7५ यदि वो, 7» यथेव, 78 यथैव (1० 
यच्च वो) 23 मयात्‌ (10 श्रुत्वा) -- ») 53 शरुत्वा भ्रति › 
© ५ मतिूयाद्‌ (४7 ४४०87 ) 12 स्वया प्रतिवचो मम 
-- ^) 8 4 7) (60९४ 7 6) तस्य (701 क्षिप्र) 

18 °) 2५701 जथ (गिः यथा) 11 3 + 870 (पण 
88 17 (९) 1) 6 (981 8 1 दण चच (उचने); 
ऽ यूय, 12५ ¬ वाच (ध्न्चव) ए ए धवि 
(श्न) §'यथावोन जु जानीयाः -- °) 91 स्वरिव, ए 
चरित, ए» 1० 26 रुवतो , 79 &४ चरजिर्‌ 88 12 125 मम 
श्षासनात्‌, 1 भीमचोद" -- °) 70121 सद्भिर्‌, © 4 चेह 
(० चैव) -- °) §1 यथा, 7० 71 इह (० तथा) 

19 ^) 158 (कन्न 28) 31 1 ष्वासौ (० वा) 
-- 8 ०० (्क] } 198० -- ४) ¶1 वापिधनो › 1४1 चाप्य 
घनी 129 71 13 &8-+ [ऽपि चा (10 भवेत्‌) == ९12 
अथ (+न्यदि) 52 एः वासौ विरूप , ज ५7970 85 
वाप्यसमथं (0 वाप्यथ॑काम ) -- °) 51 ह $ 8 ५ 
1 4 ० तख (2० अस्य) 1 & विवक्षित (0 चिकी ) 

20 एर्थ०० 20, ¶५ ©3 3 ए1 108 च्ृहदश्च -- ०) ए४ 
त्वगच्छत , 1०1 7 तु गच्छते, 7४ स्वगच्ठन्वै -- °) 57 3 
(४४ व्यः ) वा "दिक्ा - 4) 231 + 7८1५-6 &1 प्ष्थण्‌ 
तथा ण्त्‌ तदा 1 2: 728 &* तदा (‡० तथा) 143 व 


६८ 


रसयेत्य नगरं भैमीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ! 
तेषधं मृगयानेन दमयन्ति दिवानिर्षम्‌ । 


॥ 





। तथा, 5 नृप, 7८ 11 भवेत्‌ ({ण तदा) 


21 °) एकाच, तसु (० स) - °) 767 
© ५ तदा" (0 तथा ) -- ०) ¶ अन्विषते , 1५ 64-+ 11 
अन्विच्छतो -- ०) 1४ विजग्मुस्े (० नाधिजग्ुर्‌) 8 
द्विजोत्तमा 

22 °) 7: ७०-+ तस्या (1०1 तच्च) 1५ 7» तत , धा 





तदा (10 तथा) 16 सर्वं ({० सर्वे) -- ^) 61 [एर 3 + 
79 3 5 वीर, &1 स्वे (० विप्रा) -- °) ४ 7» ऽ तथेरितः 
ग 7" यथेष्सिति, 723 7५ ७-+ यथोदित 


८गणग्रण्ण गण 10 8 -- (द्म एकाएक 51.17 
& आरण्य -- 577 20ण्छा कि (15 ० ) (० 8 
एष्य ०906 ) पपटा०्णह कणर नखोपाख्यान -- 427 
0 (-्पा०७, पणापड छत एणा} एग ण्‌! & ४9 67 (२8 गण 
{क} , एण (701 9 70 ) 115 ( 0606 (णयः ) 69, 71 
गृ8, 71 68 -- ७०८ ० ण 50, 77 % 


| २ 


नछोपाख्यानम्‌ ] 


अयोध्यां नगरीं गत्वा मा्बखरिरुपस्थितः ॥ २ 
श्रावितश्च मया वाक्यं त्वदीयं स महाजने । 
ऋतुपणों महाभागो यथोक्तं वरवणिनि ॥ ३ 
तच्छ्रत्वा नात्रवीक्किचिद्तुपणौ नराधिपः} 

न च पारिषदः कथिद्धाप्यमाणो मयास्रत्‌ ॥ ४ 
अनुज्ञातं तु मां राज्ञा विजने कशिदत्रवीत्‌ । 
करतुपणेख पूरूपो बाहुको नाम नामतः ।। ५ 
घ्रतस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो इखबाहुकः । 
सीघ्रयाने सुशरो मृषटकतौ च भोजने | ६ 

स विनिःश्वस्य बहुशो रुदित्वा च सुदुः । 
कुशरं चैव मां पृष्टा पशादिदममाषत ॥ ७ 
वैषम्यमपि संपराप्ना गोपायन्ति इुलस्ियः । 


आरण्यकपवै 
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आत्मानमात्मना सत्यो जितखग न संशयः । 
रहिता भ्तमिश्चैव न क्ष्यन्ति कदाचन ।। ८ 
विषमस्थेन मूढेन परिभ्रष्टसुखेन च । 

यत्सा तेन परित्यक्ता तत्र न क्रोद्धमहेति ॥ ९ 
प्राणयात्रां परिष्ोः शङ्ने्हतवाससः 
आधिमिर्दद्मानस्य श्यामा न करोद्ुमहैति ।॥ १० 
सत्कृतासत्कृता वापि पर्ति टृषट्र तथागतम्‌ । 
अष्टरा्यं श्रिया दीने इयामा न करो दमदेति ॥ ११ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्वरितोश्मिदागतः । 

श्रुत्वा प्रमाणं भवती राज्ञश्चैव निवेदय ॥ १२ 
एतच्छरत्वाशुपणौी पणौद्स्य विशां पते । 
दमयन्ती रदोऽभ्येस्य मातरं प्रत्यभाषत ॥ १३ 





ऋतुप्णम्‌ , ए१. ५ 111 भागैस्वरिग्‌ (८५ रम्‌), ८ भागस्वरिम्‌, 
7४7५ ° मागासुरिम्‌, 75 मागासुरिग्‌, 72 (? &1०88) षतु 
प्ण, 7 भागस्स्वरिर्‌, 1 मागस्करिद्; ७9 भागस्वरिम्‌, ७५ 
भागस्वरिर्‌, 1019 ४३ ५ ९*#। 7० 71 माग घाभिसुख' स्थितः, 
13 माम्रबस्वरित स्थित; 7५ 08 भास्वरी ससुपेयुषा 01 
1 8 69 10 70 9, 6, 71 30, 79 11, 74 98, 
¶6 18 

$ ५} 76५ 0010) 5 #3 श्राचिच च} 703 प्रायितस्य ६1 
स्वदीय मे (10 मया वाक्य) -- 2) ए1 सद्ावाक्य (10 
स्वदीयस) ऽमे, 8725} ए1-8 सु (ण्स) 3 
ष्वदीय च समासने ; 7५ © (6०७) 61) स्वद्ीय जनससदि 
-- ८) प्तरछ ४16 09) 8 (1008४) ऋतपर्णो ए 78 6 
प © (७९७४ 91) 1 महाभागे -- °) ए५ यथावद्‌ (1० 
यथोक्त) 

4 ४) 7ए1 महामनाः; 29 मष्धीपति , 08 मानष (० 
नरा) -- °) ¶५ 1 11 न घास्य (01 तत्रासौ ) पाषैद 
कश्चिद्‌ -- °) 05 माप्यमागे न» ७9 धा (४ प्रक्णञ्‌ः ) 
(लाषकन्सया 

6 °) 3 ०४ ४३ 1 तत्तस्‌ (ण सतस) नच्च 
तच्र न्द्रस्य - <) 71 ७1 दीधैयाने , ४9 हीघ्रयान 8 + 
16 71 5 80 ©*-+च (णसु) 1८3 5 70 73 46 
द्ीध्रयानेषु कुदो -- 4) ८ 3 ५ 105 8-5 मिष्ट" ({0 
मृष ) 

7 ०) 3 83 07 15 पुन पुन- (07 स॒दूरयह ) -- °) 
01 प्यार ({०्कुश्षरट) ५ सच (० चैव) 

8 89 = (ष्णः) 9 ए 257 - °} ८5 १५ {ए 


| 


2३ 


0017 ) ©9-+ गोपयति -- 61 ० 8० -- °) 9 6 सद्यो 
(10 सत्यो) -- °) 8 410 71 3 3 (7606 00 ) 6 
जित" (५ त) स्वर्गो -- <) 8 72५ 74 6¶१ 09 1} साभ्न्यो 
(8५ सला) , 7५ 1 3 + ४1 चापि (19 चैव) -- ^) ए 
0० 08 ©1 कुष्यति 1 कथचन -- 16 8, 81757) 
(०्नन्क 09 3 6) 8108 

818* प्राणाश्वारित्नरकव चान्धारयन्ति चरस्िय 1 

{118 (वन्‌ 3) "कवचा ८ 91 प्राण चा(1 णाश्चा)- 
रिघ्रक चैव॒ {० 01 कुरु (०४ वर ) 8५ 8 धारयतीष्ट (७५ 
तिष्टि) सस्सिय | 

9 °) 2५ पया (9 यत्सा) 3 [सनिन, ए8 १7५५ 
(6१०९४ &1) वने} 1९1 [न्येन (0\ सेन) -- °) 61 71 
तसो (०7 तन्न) 

11 + 03 ४8 11०० 87 11० = -- °) = 104 
51 1ए ए» 71-8 5 क्षुधित भ्यसना्कुत ( ए1 नान्वित; एए + 
9 8 नड्खत) 

12 °) 7५64-4 एतच्छ्रल्वा चुम वाक्य -- ५) (४ ७५-+ 
1 राज्ञे (19 राज्ञश्च) 71 ५ 2 चेव (10 चैव) 

13 5०८० 13, गर! 01 3 1 108 चृष्दश्च" -- ° ) षृ 
61 1४ एव (० एतत्‌) 145 विद्याराक्षी (0 [ल)ुपूर्णाक्षी ) 
-- ^) ६» 75 ए ©४-+ ततोभ्येलय , 7५ 71 वच्रोभ्पेलय , 7, 
महाराज (0 रहो ) -- °) 79 सर्य मात्रे न्यवेदयत्‌ 
-- ^ 18, 61108 

318* अयमर्थो सूषा न स्ाप्रादणस्य कथन्‌ । 

14 2) 00 713 भीमो (ग भीमे) $ ठ 33 70 12 
तका (कथ) -- 2) 51 ह 1९ 7 1213 5 नियो 


॥ 
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अयमर्थो न संवेद्यो भीमे मातः कथचन । गृहानुपययौ चापि कृताथैः स महामनाः ॥ १९ 
त्वत्यनिधौ समादेक्षये सुदेवं हिजसत्तमम्‌ ॥ १४ | ततशानाय्य तं विप्रं दमयन्ती युधिष्टिर । 

यथा न नृपतिर्भीमः प्रतिपद्येत मे मतम्‌ । अत्रवीरत्सनिधौ मातुदुःखोकसमन्वित्ा ॥ २० 
तथा त्वया प्रयत्तव्यं मम चेलियमिच्छसि ॥ १५ | गत्वा सुदेव नगरीमयोध्यावापिनं सृपम्‌ । 

यथा चाहं समानीता सुदेवेनाञ्ु वान्धवाच्‌ । ऋतुपणै वचो बरूहि पतिमन्यं चिकीर्षती । 

तेनैव मङ्गरेनाञ्यु सुदेवो यातु माचिरम्‌ । आस्थास्यति पुनर्भेमी दमयन्ती स्वरय॑वरम्‌ ॥ २१ 
समानेतं नरं मातरयोध्यां नगरीमितः ॥ १६ तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्रा सवैश; । 
विश्रान्तं च ततः पश्चात्पर्णादं द्विजसत्तमम्‌ । यथा च गणितः कालः श्रोभूते स मविष्यति ॥ ९२ 
अचैयामास वैदर्भीं धनेनातीव मामिनी ॥ १७ यदि संमावनी्ं ते गच्छ शीघ्रमरिंदम । 

ने चेहागते विप्र भूयो दास्यामि ते वसु । सूर्योदये दवितीयं सा भतीरं वरयिष्यति । 

त्वया हि मे बहु कृतं यथा नान्यः करिष्यति । न हि स ज्ञायते वीरो नरो जीवन्मृतोऽपि वा ॥ २१ 
यद्धतरीहं समेष्यामि शीघ्रमेव दिजोत्तम ॥ १८ एवं तया यथोक्तं वै गत्वा राजानमत्रवीत्‌ । 
एवसुक्तोऽचयित्वा तामाशीवीदैः सुमन्गटैः । कऋरतुपणं महाराज सुदेवो बाह्मणस्तदा ॥ २४ 


इति श्रीमदहाभास्ते आरण्यकपर्वणि अष्टषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 





कषये (51 “क्येते), 8 7, ° समा(7, मया योक्ष्ये -- °) | (४०) (0 तामास्षी") 12 12 129 9 स एवसुक्तोथा( 1) "कवा 
5 ए 7८71-8 6 सुदेव ब्राह्मण यथा (5 1 ५ 79 तथा) ष्वा) श्वासय (701 ^) 1 3 283 72८71 8 4 61 0 सम 

15 °) 51 3 728 5च, 78 (४ न्मः ) 7४ ©स, गे", 7 तथाविध (ग सुम") -- ^) ए ५ 7 ०3 
&1 प्च तु (गन) - ४) {8 नेव तत्‌, 7५ 13 मे मरति, &1 उपाययौ , ?4 1० 721 8 अनु(© अथ)ययौ -- °) ऽ स 


धर्मत (णः मे मतम्‌) -- °) 51 23 89 7 101-5 नृष महामना , 19 2" 724-9 सुमहा» ए५ 61 1 सु(9 तु) 

©1 2 + प्रकर्तस्य , 11 7५५ 7५ "पत्तव्य , एए४ "मतव्य , (५ 8५4 | महातपा , 7८ 7: स (71 सु-) महायदा 

पर & } "वक्तभ्य -- ०) 38 यदि मत्‌ (0" मम चेत्‌) 20 “) 7 65 1४ भूयश्च (0 ततश्च) 124 आनायय, 

281 1285 8 छण प्रिय ४०१ इच्छसि प" वासनीय (० चानाख्य) 3 + 720 ४ 71-8 5061 ततः 
16 °) 8 7५ यथैवाह समा", 7०४ यथा त्वाह समा; | सुदेवमामाष्य (14५ “नामान , 720 721 3 61 'मानाय्य ) तः 


78 6 यथाह सुसमा(75 सुपा) नीता -- ४) 8 [इ]ह (० 21 2) 8 (करव्नूणं ए" 141) अयोध्या तत्र त ठप -- 
[आष्) र 1, वधुवत्‌ (0 वान्ध') -- °) 8 श्व (10 | 8 चिकीषति (6 वरिष्यति) (ण चिकीर्षती) 5 ए" सा 
[साह्च) -- ^) 51 समायात, ए समानीते, © + ४1 तमा मालय सपुरोष्ठित, एः 125 सपन्नमिव कामग , 13 28 7० 72 
नेतु -- 1) 7० 7) &" सयोध्यानगरीमित (1 61 रीं प्रति) 11-+ 5 सपतक्निव कामग (78 28 त); 74 द द्विजवर 
-- „41167 16, ऽ 178 तम॒ -- ^) ज 2 (ण्ह 5८ 7) करिष्यति (णः 
814* ध््तुपणैस्य भवने निवसन्तमररिंदमम्‌ । स्था) 
17 °) 138707५ ५तु (च) -- 2) ऽय 3 22 °) ६3 71 तत्रागव्छति -- °^) 73 7" 6" तया 
अतयत (ए, "च ), 7२9 7० 71 5 + त्पैयामास -- ०) एः | च, 10 याथावद्‌ (0 यथा च) 1" यथा च गणिते काले, 
भारत, ए 2 7 (6००7४ 71 721-3) भाविनी - 461 19 5 यथावगणित काल -- ०) 2! स» 7५ ©+ 04 
11, 8 1718 (गस) 
3.15* उवाच चैन महता सपूज्य विणेन वै। 2५ €! ए 73 ० (एणा ) 28 -- ०) 1 4 
18 °) ©: 10 चैवा" (० चेहा") 53 बह्यन्‌ , 12० सस्र 5 4067138 5¶& 3 यदि सभाव(० वि)नीयस्ते 
(० विग्र) -- °) 1 {० 126 यदन्यो न (प यथा नान्य ) (ष पिम्याते) - °) ठ° वरव (० भर्तार) वर 
-- °) 1 ("ग्ण ) यच्छ ह समे" नेष्यति (0 वरयि" ) -- *) 1 8 न ष्तस 3 
19 2) 51 93 उक्त्वा" (ग उक्षो) 51 सारी 23 1253 ए स, 7८4 2: वि (सल) - )237० 746 
| 224 | 


नटोपाख्यानम्‌ | 


आरण्यकपवं 
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६९ 


बृहदश्व उवाच । 

श्रुता वचः सुदेवस्य ऋतुपर्णो नराधिपः । 
सान्त्वयञ्ुशष्णया वाचा बाहुके प्रत्यभाषत ॥ १ 
बिदर्भान्यातुभिच्छामि दमयन्त्याः स्वर्यवरम्‌ । 
एकाह्वा हयतन्लज्ञ मन्यसे यदि बाहुक ॥ २ 
स कौन्तेय तेन राज्ञा नरस्य ह्‌ 1 
व्यदीयत्‌ मनो दुःखात्मदध्यौ च महामनाः ॥ ३ 
दमयन्ती भबेदेतक्छयोहुःखेन मोहिता । 

अस्मदर्थे भवेद्रायष्ठुपायथिन्तितो महान्‌ ॥ ४ 








3 (४ (०८ ) 88 नरो जीवति घा न वा, 2 नखो सीवेन्मृ 
येतया 


24 °) ए1 ५ 7 तथोक्तं; ए+ 7 75 यथोक्तो ; ¬ 
नियुक्तो 


(गणकण्ण ० 10 03 ~ दाम ककम ऽ) पपू 
©४-+ सारप्य -- 5४ एदा! प (+ ०प ) गृ (तण 
प्र एधारथा) प्र्6 ) प्ा्रठप ० नरोपाख्यान -- 401५4 
7071८ ?३\ सुदेववाक्य -- 4वा५/ + (06.88, 08 छाः 
ए) 0 (णा क्थ ए ) 9 (एवमिप व्ण ) 0, 
1 14, 4 व 3 (न्त्व }) 68 (४8 0 ४छ) , हिव 
69 -- §०५ १० 70 01 धरय 


69 


1 °) 79 ७९ घाच -- ४) 8 (४6 ०६०५1) श्ररतपर्णो 
1 01 13 जनाधिप -- लः 1०8, पृ» ७४-4 178 
316+ सारथीन्स समानीय चा्प्ेयप्रदुतीसपः । 
कथयामास यदत्त ब्राह्मणेन श्चुत तथा । 
बाहुक च समाहूय दसयन्ला" स्वयवरम्‌ । 
2 °) (शष्न्कृ6 11) 23 7५ 7 7096 चिदम (+ 


वैदर्भी) 9 ठ ५ 003 ए 74 6 115 गततुमिष्छामि 
-- ^) ८५ पकाह्धे, 2५ > पकाघ्चात्‌ -- °) ए वक्ष्य (क्ण 
मन्य ) 


ॐ °) 51 प्वसुक्ते पु, 21 28 6 कस्तु -- ४) 133 4 
० 002५8 च (ह) -- °) 8४ 4 स्यदीयेतेच हृदय 
-- *) {3 0४ प्रह्व, 7 68 + स(©५ स `प्रदच्यौ (६० 
प्रदध्यौ च) 5" महामति"} ए, महीपति , + महहायुति , प्‌" 

9 


{ 295 ] 


चृशंसं त वैदर्भी कतैकामा तपस्विनी । 

मया श्षुदरेण निकृता पापेनाकृतबुद्धिना ॥ ५ 
स्रीखमावश्वरो लोके मम दोप दारुणः । 
स्यादेवमपि इुयौत्सा विवशा गतसौहदा । 

मम शोकेन सविया तैरार्यात्तसुमण्यमा ॥ ६ 
न चैवं कहिचित्छयौत्सापत्या च विदोपतः । 
यदत्र तथ्यं पथ्यं च गत्वा वेत्स्यामि निशयम्‌ । 
क्रतुपणस्य वै काममात्माथं च करोम्यहम्‌ ॥ ७ 
हेति निश्चित्य मनसा बाहुको दीनमानसः । 





©" }५43 महायज्ञाः 


4 °) ए1 377, ° बदेदेतत्‌, ए+ न भरैवेद , 2701-9 
कथ चेतत्‌, ५ & भवेदेव (1 वचो नैतत्‌) (07 भवेदेतत्‌ ) 
` °) 796 (०ग्व्‌ 91) कि जु (ण कुर्याद्‌ ) -- °) ७ 
(च्ष््शा४७३) ए जखदर्थ -- ८) 2 74 ० उपाय परिधिसित 

5 °) § सव, 0: कर्म, (61 सातु (० चतत) 
-- °) 61५ 981 8 47001 °+ ७४ भचैकामा 
सनस्िनी , ६3 120 ए 61 21 यज्ञ" -- °) §' निष्ठिता, र! 
निहता (० निकृता) -- °) §1 ह 7 ( ०२०९ + 6) 
कृपणा पापबुद्धिना 

6 °) 61 ए ५ 83 प» 0? स्ीस्वभावश्च चपल-; 1२, स्री 
स्पमावाच्च [चपला 161 3 «3 खीभावेश्चपरो शोके. 
-- ^) 729 एतद्‌ (10 एवम्‌) 7 स्यादेव श्चैव सा क्यात्‌ 
- ^) ए 70 ०३ विवासाद्‌, 7» ममापि, 7 विषास- 
(0 विवशा) 1 काममोहिता (+ गत) -- °) ¶१ €! 
४» दोषेण (1०र शोकेन) ए» सतक्ता, ५ विवशा (गः 
सविभ्ना) -- 1) ऽ" पकाह्नात्‌ (10 सैराक्यात्‌) 

7 °) §1 नञैव, ५ प 01 -2 5नैवसा; 88 न 
सैच ( ७" नस्स्वैन) (£ न चैव) 


-- ०) 42 धषध्णश्‌) सथ्य 
&०व पथ्य 


517 70701 + 6 य(51 ए 8 तद्र सल 
बाल्य , > ¬ ° चवुत्रातथ्य (8५ श्या) तथ्य (८, पथ्य) 
च» 12८ सय यद्त्रास्तय वा, 2» सत्य घा यदि वाक्य -- “ ) 
8» निश्चित -- ^) 1, 69 कार्यं यवु ({०य चै कामम्‌) -- ) 
६9 आस्मनश्च , 0५1 7, ० आत्मार्थे च, 7५ ©, ममां च » 64 
मदर्थष्व 


8 °) सवि (1० हति) -- °} 23 7 76 जना 
धिपः; 12० नरेश्वर (1० नरा ) 
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ृताञ्जरिरूाचेदरतुपणं नराधिपम्‌ ॥ ८ 
प्रतिजानामि ते सत्यं गमिष्यसि नराधिप | 
एकाह पुरुषव्याघ्र धिदभैनगरीं सुप ॥ ९ 
ततः परीक्षामश्वानां चक्रे राजन्स बाहुकः । 
अशक्षाटाुपागम्य भाङ्गस्वरितरपाज्ञया ॥ १० 
स॒ त्वथमाणो बहुश ऋतुपर्णेन बाहुकः । 
अध्यगच्छत्कृञानश्वान्समथानव्यनि क्षमान्‌ ॥ ११ 
तेजोबरसमायुक्तान्कुरुशीरसमन्वितान्‌ । 
वचितार्धणेरदनिः परथुप्रोथान्मदाहन्‌्‌ । 
श॒द्धान्दशमिरतैः सिन्धुजान्यातरंहसः ॥ १२ 
दृष्ट्रा तानघ्रवीदाजा रिचित्कोपसमन्वितः । 


महाभारते 





[ इन्दर छोकाभिगमनपर्वणि 


किमिदं प्राधतं कतुं प्ररुब्धव्या हि ते षयम ॥ १३ 

कथमरपवलप्राणा वक्ष्यन्तीमे हया मम । 

महानध्वा च तुरणैर्मन्तव्यः कथमीद्यीः ॥ १४ 

बाहुक उवाच | 

एते हया गमिष्यन्ति बरिदरमानात्र संशयः । 

अथान्यान्मन्यसे राजन्भूहि कान्योजयामि ते ॥ १५ 
ऋतुपणी उवाच । 

त्वमेव हयतच्ज्ञः इशरश्वासि बाहुक । 

यान्मन्यसे समथास्त्व शिग्र तानेव योजय ॥ १६ 
बृदद्श्व उवाच । 

ततः सदश्वांधतुरः ंलसीरसमन्विता्‌ । 





9 1९1 गण (षका ) 9» -- °) 7० भमि" (0 प्रति! ) 
&1 द (रा ० ) 7 (छल + ०) चाक्य (0) सत्य) 
-- ४) क्प (र 0 ) गमिष्यामि - ८) 19 411 3 एका 
हात्‌, 8 72५ ० एकाहात्‌ -- ०) ए» 412: चिद नगरीमित 
(1५ शशी नृप), 81 9 47५ ¢ विदसेनगर नूप, 7» विद 
नगराधिप' ; 18 विदर्भनगरीं सत, 7५ (४-५ ‰1 विद्भैनगर 
श्चुव -- 467 9, 108 (पाश्नाह 8९८ 7४ ) 108 

3147* एषमुक्तोऽबवीव्राजा बाहुक प्रहसस्तदा । 

यद्येव भविता श्वो वे किंते कामं करोम्यष्ठम्‌। 

10 ») 129 (ष ्णणशु) ) राजश्चकरे, 8 च्चफरे राज्ञः -- 11 
गण (एष्‌ ) 10९-112 -- °) 61 उपागत्य -- %) 91 
मर्गश्वरि , ए भगस्वरि , 41178 ५4 518 (0108 ०० ) 
© भागासुरि', एड 479 6 1५ भागैस्वरि'; 81 » ५ भागः 
सुरि ; 0५1 भागासुरि , 7५५ श्ठुगासुरिं » गू &1 3 + भागास्व- 
(41 “स्क )रि* , ४७४४ 88 10 33| 

11 71 00 11० (०५ र] 10) - ०) 3 
79 8 ५ स वार्यमाणो, 2५ ४ स त्वारयै", (61 सस्वर्य॑' ६५ 
बहुधा, 1० च श्टृशषम्‌ (० बहुश) -- 4९ 1 1५7, 128 
7 (कणन 101-8 6) 778 

818* अश्वाल्लिष्वासमानो चै थिचायं च पुन पुन । 
-- °) 78 गुप 109 अम्य , 72४ सथा (0 जघ्य) -- ५) 
ए+ 71 9 सुवेगान्‌ (१० समर्थान्‌ ) 

12 ष्ण 19" -- °) = 1 73 "समायुतान्‌? 
1/1 "जवान्वितान्‌ -- °) 77५ प्रधुनासान्‌» 75 "घोणान्‌ 75 
"श्रेष्ठान्‌ 7४ महाचजून्‌, 75 महाबलान्‌ -- “) 125 देशान्‌, 
8 शुभाम्‌ (10 श्युद्धान्‌) -- ^97 11, 8 78 

819* र्यमानन्कृानङ्गै$वेनाप्रतिमान्पथि । 
[४ छरीर (9 दान्‌) श? सवि (0 पथि) ] 


13 ००) ¶्‌५ ७५-, तान्टा दुवैलान्यजा (64 'छानश्वा्‌) 
पराह कोप -- °) + 71 9 कमै (0 करतुं) -- °) 83 
109 7 6 79 &-+ न (० हि) 0९ (नपण 

14 °) 51 1 3 वहिष्यति, ए 71 3 7५ 69-+ वहतीमे; 
79 वास्यतीमे 8 (००४ 71) रथ (0 मम) धा 29" 
-- °) [र 8 7० 72 1), ० महदध्वानमपि च, 190 6 मर्ह 
नध्वायमपि च, 7५ &1 101 महातमपि चाध्वान, 7५ 094 }9 
महानध्वा स शैकाह्ा -- ५) ए» 8 7" ++ 0 71 ५ 
गातव्य, 1 गताहं 

15 ^{#न ४४९ र , ५ 2५ 12 06 105 

920* एको कुर दवौ सूम हौ दौ पार्वोपपाशवयो 1 

रौद्रौ वक्षसि विश्ेयौ प्रयाणे चैक एव तु । 

[ ग8, एलणह 606 कवक, गोपा पण 18९8 फष्शा 

तारा 196] % © पको ललाटे इति शोकं कचिन्न 
दरदयते ! ‰ ] 
-- °) 5४ चै तानू (० हया) -- °) &1 9 8 71.10 111 
विद नात्र -- ०) ५ 8 7२ 74 ० यान्‌ (0 अथ) 19 
© (ज०म्‌+ 61) अथान्यान्मूहि रज्र -- ५) 18 कान्‌? 1 
© (ण्न 41) हयान्‌ (० ब्रूहि ) 7» 2 70 [> + 
61 1४, तान्‌, ए» अन्यानू (०८ कान्‌) 51 1 7 योजयां 
स्यहः, 2 योजये हयान्‌ -- ^ 16, 128 (अः००००प8॥१ ) 
1708 & 8१] (गनग०ण 

16 7 ©+ राजा ({ग क्तु उ") -- °) 8 10 
7, ° कारो दसि -- °) 0" समथोश्वान्‌ (9 समर्थास्त्व) 
-- ०) 79 तान्विनि- (ण तानेव ) 

17 1 188 ० ५९ 9 } -- 2) = {2 3 
"जवान्वितान्‌ -- °) ६५ स नलो (शण कुशलो) -- ^) 1५ 
रथे वत , 79 नरो रथे (फ़ धष्ठञ ), 23 तथा नर › ४, 


[ 226 | 


नरोपाख्यानम्‌ | 


योजयामास कुशलो जवयुक्तात्रथे नरः ॥ १७ 
ततो युक्तं रथं राजा समारोहत्वरान्वितः । 

अथ पथेपतन्भूमौ जालुभिस्ते हयोत्तमाः ॥ १८ 
ततो नरवरः श्रीमामरो राजा विशां पते । 
सान्त्रयामास तानश्वांस्तेजोबरसमन्वितान्‌ ॥ १९ 
ररिमभिश्च समुद्यम्य नलो यातुमियेष सः । 
सूतमारोप्य वार्ष्णेयं जवमास्थाय वै परम्‌ 1\ २० 
ते चोद्यमाना विधिना बाहुकेन हयोत्तमाः । 
समरत्येतुरिवाकाशं रथिन मोहयलिव ) २१ 
तथा तु दृटा तानश्वान्वहतो वातरंहसः । 
अयोष्याधिपतिर्धीमान्विस्मयं परमं ययौ ।॥ २२ 
रथघोषं तु तं श्रुत्वा हयसंग्रहणं च तत्‌ । 
वाष्णैयश्िन्तयामास बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ ।। २३ 


आरण्यकपव 


[8 69 80 


। कि जु स्यान्मातरिरयं देवराजस्य सारथिः । 


तथा हि रक्षणं वीरे बाहुके चदयते महत्‌ ॥ २४ 


। शारिहोत्रोऽथ रि चु स्याद्धयानां इुरतत्वबित्‌ । 


मालुषं समदुप्राप्ठो वपुः परमञ्चोभनम्‌ ॥ २५ 
उताहो सिद्धवेद्राजा नलः परपुरंजयः । 

सोऽयं नृपतिरायात इत्येवं समचिन्तयत्‌ ॥ २६ 
अथवा यां नलो वेद विद्यां तामेव बाहुकः । 
तस्यं हि रश्षये ज्ञान बाहुकस्य नरस्य च ॥ २७ 
अपि चेदं वयस्तुर्यमस्य मन्ये नरस्य च । 

नायं नलो महावी्स्तदविचस्तु भविष्यति ।॥ २८ 
प्रच्छन्ना हि महात्मानश्चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
देवेन बिधिना युक्ताः शाद्धोक्तेशच पिरूपणेः । २९ 
मवेत्त मतिभेदो मे गात्रवैरूप्यतां प्रति । 





04 रथोत्तमे, }1» रथेन तु 

18 °) 79 ७:-, सश्नदचस्तु, \\ चथा युक्त (० ततो 
युक्त) 

19 °) 7५ 6५, श्रीतो {17 श्रीमान्‌) 

%0 °) 71 तस्मिन्रथे , 79 रदिमभिस्तु -- ») 7० गतुम्‌ 
(10 यातुम्‌) 13 नरो याति सुघेगत , ५ 6, नखो गतु 
मरचकरमे -- 4) ऽ नैषध, ए? नैषध" (य वै परम्‌) 

21 °) 13 47071 9 ते नोद्यमाना एज 47) (6९०४ 
73 + 6) विधिवद्‌ , 1 611४1 बहुधा -- ^) फर जया' (णः 
हवा ) -- 4) 10 ( ? 6प०प९०य8 व]088 ) वाहक (० रथिनं ) 
109 8 (6८९४ क!) मोहयति च 

22 ^) 181 3 4700091 (7 प्ष्णञ्‌ ) दृषटरातु, ए+ 
7: ऽचच््रा छॐषष्ष्टातथातुता -- °) 214५7 
वष्टव्ये ; 73 8 + वहतो , 11 रजतो ({0" बहतो) ऽ1 ए8 + 
71 » मनोमार्तरष्स -- °) 51 ४ 76 ¶५41 8 4 
श्रीमान्‌ (0 धीमान्‌) -- °) 91 गत (०८ ययौ ) 

23 °) ६8 + 720८ 1 3 व४ ५ च ({ज तु) 19 
@©४-+ तत्‌ ((0त) ६3 8 च्षटरा (10 श्ुस्वा) - ४) 
परः 81 ४11 हियाना म्रहण 141 च त, 70 7299 च यत्‌ 

१4 °) 161 द्येष (० जय ) -- °) 1९१८ 1५ 1०7, ५ 
तष्ट; ({0 हि) 

25 °) ६3 नु, ए+ प 63 [अोपि) 721 -3 क हि (0 
ऽथ) -- ९) 87८ 0: 3 मानुष्यं 21 अनुसप्रास्तो, 1 ©1 
परम प्रातो (० समनु ) -- ०) 3 परमगष्टिति, 72४ 


"दुःखित (10 परमशोभनम्‌ = परम्‌+भदोे भनम्‌ (०णय०पाप, 
100प्ा भध०ण्ठ०पश़, 49 88 8 000ण0पणत्‌ परम + कोभ 
नम्‌।) 

26 ^) 71 रथे, 91 नखो ({0" भवेद्‌ ) ध1 भवेत्‌ (1० 
नर) -- °) [६1 अय (9 सोऽय) - ५) + 0 16 
अनु (0 समः) 

27 °) 51 1» 71 अथ वाय, [+ 70 (ण ८३ 1 
१७६) 75 खथ चेह (०प्मथ वाया) §1 ह 7 (पषण 
88 प 06२6) 121-8 5 चिद्या (10 वेद) 12५ अथ वा नरपु 
स्योय, 7 © अथ वाय नरा्पराप्त (7 81 द्वेद) - °) 
51 1६1-9 9 (100ण 98 10 {6४6} 75 वेत्ति} 79 पियात्‌, 


10 विद्यात्‌ (० ध्रिणा) 8 तामेष, 7० वेत्ति च (19 ता- 
मेव) 61 विद्यामेवस वाः 
28 5111 01 3 0300 (पष ) १8० -- ०) ४ 


चेय, 8 7० 1« ० चापि, 7५ ७9 ५ }11 चाद्य (101 चेद) 
-- °) ५ + 10 725 5 षाहुकस्य , (५ 01 5 अद्य (©) सि) 
मन्ये (ण अस्य सन्ये) -- °) 14 यथा (‡गः नाय) &1 
11 3 खतोनेन नर (51 खो) सन्ये -- “ ) 1७ 23 1८ 78 
च (0 तु) 

29 *) ऽ ट! ऽ घसुधातखे, 7५ @४ + घसुधामिमा (ण 
थिवी ) -- 1 ० १9०-80° -- ५) गृ५ ©» सयुक्ाश् 
51 7४ 5 विभूषणे ; ए3 10071 ५ निरूप ; प्‌ 701 विरूपिता"; 


©" निरूपितः, 19 विरूपकै ८ 72० 74 ० प्च्छच्नाश्चापि 
रूपतः 


| श्छ | 


8 69 80 ] 


प्माणात्परिदीनस्तु भवेदिति हि मे मतिः ॥ २० 
वयःप्रमाणं तत्तुल्यं खूपेण तु पिपयैयः | 

नरं सर्वगुणैयुक्तं मन्ये बाहुकमन्ततः ॥ २१ 

एवं विचायं बहुशो वार््ेयः पयैचिन्तयत्‌ । 
हृदयेन महाराज पुण्य श्चोकस्य सारथिः ।॥ ३२ 


महाभारते 


[ इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि 


ऋतुपणस्तु राजेन्द्र बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ । 
चिन्तयन्युयुदे राजा सहवार्ष्णेयसारथिः ॥ ३३ 
बरं वीयं तथोत्साहं हयर॑ग्रहणं च तत्‌ । 

प्रं यतं च संपरष्य परां मुदमवाप ह ॥ ३४ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनसक्ततितमो ऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


द. 4. उवाच । 
स नदीः पवतांध्ैव बनानि च सरांसि च । 
अधिरेणातिचक्राम खेचरः खे चरन्निव ॥ १ 
तथा प्रयाते त॒ रथे तदा भाङ्गस्वरिवैपः । 





50 ए1 0 90 (५ १1 29) -- °) 08त वेतत (10 
भवेत्त्‌) ०847 76 न, 51 ख (1० तु) -- °) 7० 71 
गात्रचैषम्यता, 7" © चि(७ गा)त्रवैरूप्यक -- °) 7 प्रमा- 
णतस्तस्ममाण › ए ९४४ धः प्रमाणपरिहीन(101 "ण)स्तु -- ५) 
1 न भवेत्त्‌ (10 भवेदिति) प (चण्श 51 7४, 1 0 ) 
मतिर्मम (10 हिमे मतिः) 

52 ५) 7८7, ० बहुधा (0 शो) 1 6५-+ येव 
बटो धीमान्‌ -- °) 51 ¶५ परिर्वितयत्‌, 78 101 24 726 6 
गृ © 1४2 पर्य॑(1०2 “रि ; 75 "धि ) चितयनू, 52 3 ५ 10 
प्रययचिवयव्‌, 11 सम"; 23 त्वस्य - °) 1 धीमत" (णः 
सारयि ) 

2 §1 ए५ 10 (कष ) 88 - °) ए 703 19 
©५-, प्रततुपर्णस्य › 1५ 70 28 6 ह] 30 7013 5 
*-+ राजेदरो , 89 राजर्षिर, ए1 2 + चद्व -- ९) 8 (1 
0 ) वीरं (70 राजा) 

34 °) 9 12" 706 चेकाम्य च, 71 ©: + वरू क्रयं 
1; 108 7५ यथोस्साह , 78 741 सयो" -- ०) [8 76 ग 
(३-+ "सम्महणे 9 [03 ०३ 13 च यत्‌ , 7» अॐ-+ तथा 
-- °) 12० पर प्रयन्न स", 7५ 6- कौर चापि स -- °) 
51५ च, एष © 3 ए्स-(७्ह) 


(गणग्छण गण पप 9 -- तद्म काण्वाः 51 दाव 
(9-+ आरण्य -- 5२ 7177 कप ( 68००४ 5५ , 73070 ) 
तूप फल (प ०ण ऽप ष्षदप 79706 ) 7606100 ०४४ नको 
5५ ऋत्तपर्णप्रयाण -- 4९71४ 


पाख्यान ~ 4071 2121८ 


५५५ 


उत्तरीयमथापर्यद्भष्टं परपुरंजयः ॥ २ 

ततः स त्वरमाणस्तु पटे निपतिते तदा । 
्रहीष्यामीति स राजा नलमाह महामनाः ॥ ३ 
निगृह्णीष्व महाबुद्धे हयानेतान्मदाजवान्‌ । 





20 (दप, कणत ० एत) 7 (कणा 5 7 ) ४ 
(एन च्ण्यः ) ¶1, 71 76, क 4 99 69 (४७ पान), 
0) {0 - ० 70 0 86, 2 84 


10 


1 2) ४1 वनान्युपवनानि च -- °) + (र्ण 
ण्णः ) 0०1 गुभ्र (एर व्ण ) ७3 + अमि (० भति ) 
-- °) 1 71-5 ४ खचर , ५ विचरन्‌, 7४ 61 3 खदन' 

2 °) पतप (ण्ये) -- °) =6 ह+ ०5 
तथा (० तदा) 8 ज ज माम्र॑स्वरि, 3 7 ५ 
18 ५ 6गृण (कलः (णय ) 68 मागा(1 "ग, 5 4 ग 
73 "गि )सुरि', 7०४ खगासुरि » 7 5 ४12 भागसर ‡ 7: 
(06015 व्ण ) &1 3 ५ भागस्व(1 "स्क )रि, 13 मङ्ग 
स्वरः 5 भार्भश्वरिरतो नूप , 11 मगस्वरिरथो चप £ 
सुरथेन महाजनाः -- 1५ ० 2०-३० -- °) 01 3 भयो » 
234 [021 78 724 0 व (र व्यः ) 69 मघो"; ध तथा १ 
गु (007० ००2 ) © + तवा (70 अथाः) 

५ 9०0 8 (५ ९1 2) -- 2) 4 1) चुप, 
तथा (2 तदा) -- °) &1 1८9 च (० तति) -- 2) 1 
ग्राह ({0 आह) 

4 °) 23 महावाहो (19 धुद्धे) -- ४) 7५ 6५ 
मनो" (10 महा) -- ९) 51 ह1-3 701 11 8 6 61 एन, 
88 ५ 7५ ¶ ७5-+ 1 एत्च्‌ (0 एत) 1८ यै (गमे) 
79 वार्पणेय स्वव्रवीद्राजा -- ०) 7; 9 ¶ 6" आ(73 चा) 
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नटोपाख्यानम्‌ ] 


वा्ष्णैयो यावदेतं मे पटमानयतामिति \\ ४ 
नरस्तं प्रत्युवाचाथ दुरे शष्ट; परस्तव । 

योजनै समतिक्रान्तो न स शक्यस्त्वया पुनः ॥ 4 
एवश्कते नेना तदा भाङ्गसवरिनपः 

आससाद ने राजन्फलवन्तं बिभीतकम्‌ । & 

तं दृष्ट बाहुकं राजा खरमाणोऽम्यभापत । 

ममापि द्रुत पय त्वं संख्याने प्रम बलम्‌ ॥ ७ 
स; स्मै न जानाति सभैजञो नास्ति कथन । 
नैकत्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे छचित्‌ ॥ ८ 
ृकषऽस्मिन्यानि पर्णानि फलान्यपि च बाहुक । 


आरण्यकपर्व 


[8 70, 18 


पतितानि च यान्यत्र तत्रैकमधिकं शतम्‌ । 
एकपत्राधिकं पतर फलमेकं च बाहुक ॥ ९ 
पच कोव्मोऽथ पत्राणां द्योरपि च शाखयोः । 
ग्रचिजुद्यस्य शाखे द्रे यााप्यन्याः प्रशाखिकाः 
आस्यां फएलसदसे द पश्चोन शतमेव च ।॥ १० 
ततो रथादवुत्य राजान बाहुकोऽवीत्‌ । 
परोधमिव मे राजन्कत्थसे शक्ुकयन । ११ 
अथ ते गणिते राजन्विद्यते न परोक्ता । 
प्रत्यक्षं ते महाराज गणयिष्ये विभीतकम्‌ ।॥ १२ 
अदं हि नाभिजानामि भवेदेवं न वेति च । 








नीयताम्‌ ({० भानयताम्‌) 11 १8 10५ 709 ५ 6 79 08 
14 इष्ट (‡७ दूति) 5 पटमानयसीहि भे, 79 (४०0९ 
ण्णः ) 6 + रः "यतेति ह 

5 ०) ए; 06ततु (गत) 5" 141 नसत च प्रस्युवाच 
-- °) एष दूर (म्द) -- ५) 2) ©1 च (भख) 
4 71 9 6 षण्ड स्वया ४6 पुन्‌ = 73 231-8 1० 7४ 
19 ५. ५ नाहं (73 नेत्त) शक्यते पुन, ए न शक्य स 
पुनस्स्वया 

6 °) 1 00 णा फ गू 613 + उक्तो ({01 
उक्ते) ७५ + [आसीत्‌ (पनाय) -- °) =% 8 प्र 
द्वा तथा ({० तदा) 51 माशैश्वरिं , ए1 मगस्रि , + 121 
100 109 + 6 भागासुरि ›, ए + 723 भाग्रैखरि › 31 मागसुरि ; 
०५ मोगासुरे , 7" 6 १1. मागैस्वरि ; ¶५ भागसर , ©» माग 
स्करि ¶५ 0-+ नातिप्रीतमना चपः -- ° ) + 71 राजा 
({9 राजन्‌) -- ५) 1५ फक्ति तु (णः फर ) 1 विभी 
(10 धिमी ) 

ग्र ४) 71 + [डोम्युधाच त (10 ऽम्यभाषत ) 

8 °) 1५ सर्य सर्द; 88 003 (४ ध्न ) सय सर्वो; 
7, सद सवै ए 74 9 न जानीते -- ५) 061 (ध्ण्पणण) 
न इात' पुर्ष- छचित्‌ 

9 ०) 51 8 3 7 6 त उ पत्राणि (० पणौनि) 
-- 4.6 ५०४ + 18 

82।* सख्यातानि मयैतानि सर्वाण्यस्य वनस्पते । 
0 6 ताल 1४, दथ 9००, [1 1608 10, सपनो) 
ग {ण्ा 28 तगातसले ए, ६ एधा ० 10 

92%* प्रविटुप्तस्य श्लाखे द्धे पश्चान्या या प्रशाखिक्छा । 
-- 11 ग 9० -- ०) &1 {> 09 75 []पि (प्ण च) 
-- °) ¶\61 2 ५ कृत, 2 स्मृत (10 शतम्‌) ६3 ततरे 
नापिक दत -- °) 16) + 8 पएकमत्राधिकः; 23 25 एक 
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विका, 1९8 एव पत्ना", 12" एकमात्रा , 6५ एक व 51 
1 -+ 0५ 7४ 76 श्वात्र (णः पत्र) ~ 41४७८ 9, 71 1०8 

828» भयुत धैव पत्राणामनयोरपि शाखयो ।› 
प्प})116 28 1718 

3१4 लक्ष्य श्यद्रीतिसाहसर पत्रेषु च फणेषु ख 1 

10 11 2७०68 10० ठः 9० -- °) ए्‌9 (क़ त्णयः ) 

७5 [ड]पि (० ऽथ) 51 1 » + 29 3 अयुत चापि (1 
वास्ति; ए 73 $ चैव) पत्राणा, 7५ 76 युत चेव पणीना; 
१1 फलकोव्यथ पत्राणि, (५ (एग ०० ) 09 ५ फलः 
सनेदयपि (ए "य) पत्राणां, ५1 फरुकोटिसष्टस्राणि -- ४) 
{+ + 09 8 6 अनयोरपि कशां -- °) 7९5 परिसुद्यसख, ए, 
अथितते द्यस्य; 71 १ प्रतिसुद्धति ; 789 (ए ०० ) प्रचिनुद्येन › 


©1 प्रभिच्ान्यस्य -- °) © याश्चान्या ्रसिहाखिका , 141 
थे चाप्यन्ये प्रशाखिके -- °) 51 एर 71-8 ¢ (४९08 0 ) 
आसा (० साम्या) -- †) 3 एकोन, 61 141 पचाना 
(10 पञ्चोन) 


11 °) ऽ1 { 70 7201-8 ह रथमचस्थाप्य -- °) 2 
प्ण 29 ५ 5 श्ससे 5111 581 3 + 1-8 हाश्रुकपैण 
~ ^{/61 1], {3 + {0 126 18 

825* प्रलयक्षमेतस्कतौस्ि शातचिस्था बिभीतकम्‌ । 

{7 19० ] 

12 °) 51 1 जथाख, 14 + 21 9 726 701 74 11 6 
अथात्र, 73 जयथानु, 18 यथात्र, 71 (प्ण) खथ के 
~ ४) 8 (@व्णु 1) विजानाम्यपरोक्षता -- 1203 0य्य 
12० -- °) [४ ३81 (कष्ठ 71 ४, 008 00) प] 
श्रातयिप्ये वप }४1 विमीतक्‌ 

19 २) 2331५46 दह } 721 ¶1 109 एतन्‌ (70 एव) ए 
वेदिह, © चेति च (0 वेति) ए8 21 64 ह, 5 
701 4 १ फत्वा, फव्वै (णच) -- ०) ऽ पक्ष्यस्यव्व 


8 69. 80 ] महाभारते [ इन्द्रोकाभिगमनपैणि 
प्रमाणात्यरिदीनस्तु भवेदिति हि मे मतिः ॥ २० | ऋतुपणैसतु रजेनद्र बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ । 


वयःप्रमाणं तततव रूपेण तु विप्ययः। चिन्तयन्धुदे राजा सहयार््णेयसारथिः ॥ ३१ 
नलं सवेगं मन्ये बाहुकमन्ततः ॥ २१ घरं वीयं तथोत्साहं हयसंग्रहणं च तत्‌ । 
एवं विचायं बहुशो वार्ष्णेयः प्यचिन्तयत्‌ । प्रं यतं च सग्र्ष्य परां मुदमवाप ह ॥ २४ 


हृदयेन महाराज पुण्य शोकस्य सारथिः ॥ ३२ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनसप्तितमो ऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


५० 
2 उचाच । उत्तरीयमथापर्यश्भष्टं परपुरंजयः ॥ २ 
स नदीः पैतांधैव घनानि च सरांसि च । ततः स॒ त्वरमाणस्तु पटे निपतिते तदा । 
अचिरेणातिचक्राम खेचरः से चरन्निव ॥ १ ग्रदीष्यामीति तं राजा नलमाह महामनाः ॥ ३ 
तथा प्रयाते तु रथे तदा भाङ्गस्वरिैपः। निगृहतीष्व महाबुद्धे हयानेतान्मदाजवान्‌ । 





30 ए1 0 90 (ग ?1 %9) - °) त वेतत्‌ (10 0 (पः७8, फ०तत8 ७ 0071) 00 (णा 5 41 ) 
मचेत्त॒) 1२8५7 15 न, 71 सख (10 तु) -?) 2० 7 (ए्शण€ 0० ) ¶1, 71 ¶5 , ग्‌" 6 213 69 (४8 7 ९६), 
गाम्रवैषम्यता, 7 1 चि(© गा )त्रवैरूप्यक -- °) 126 प्रमा- | ४1 70 -- 51०1९ ० 0 96, 71 34 
णतस्तद्ममाण' , 79 ७४-+ 141 प्रमाणपरिहीन( 7४1 "ण)स्तु -- °) 


75 न भवेत्तु (ण भवेदिति) प (७ण्छु) §1 8, 1 0 ) #। 0 
मतिर्मम (0 हि मे मतिः) 
$ °) 7५ 74 ० बहुधा (1० "हो ) 79 ७*-+ इदेव 1 ४) ४1 वनान्युपवनानि च -- ८) + (0908 


एजः ) एना पृ (एन०७ छम्य ) 69 4 अमि (ण मति ) 
-- ५) 1 71-3 ए खचर , + विरच्‌, 7५ 61 3 स्यदन 

2 °) ऽ च्रपे (रथे) - °) = & + 7 ९8 
तया (० तदा) 3 + 729 माम्र॑स्वरि , > 7० ५ 
198 ५ 69 (कनः ज्म ) ७3 भागा(1 "ग, 7 4 ग! 
75 "गि)सुरि', 2० श्टुगासुरि ° 71 ५ ४? मारगस्वरि , 1. + 
(४6०७ 6071 ) &1 3 + भागस्व(41 “स्क)रि, भङ्ग 
स्वर 5 मार्गश्वरिरतो नृप , ए" भगस्वरिरथो नृप” १ 
सुरथेन महाजनाः -- 7५ गण १०-8" -- °) 1 + भय , 
24 701 ०3 724 ठ प (पीला व्ग्यः ) 63 अघो » 71 तथा › 
गू (006 6ज्य ) ©9 + तवा (10 अथा) 

9 900 8 (बशर 2) - ४) + नप) 176 
तथा (० तदा) -- °) &51 7४ च (ग [हूति) -- 4) 73 
प्रह (0 आह) 

4 ०) 7, महाबाहो (0: "बुद्धे ) -- ”) 7 ©+ 011 
मनो (10 महा) -- ^) 51 13 701 71 3 5 01 एन, 


यहुदगे धीमान्‌ -- ४) ऽ 7 परिित्तयत्‌, ए 71 ०9 726 ¢ 
प५ ७8 [४1 पय (1०9 "रि , 16 ` थि) चितयन्‌ $ 21 8 4 120 
प्र्यचितयत्‌, 71 सम , 2; स्वस्य -- °) ए धीमतः (0 
सारथि )} 

99 &§1 ह+ ४1 0 (श). ) 88 -- ०) 1 723 9 
©+ क््तुप्णस्य › 73 02 28 6 "श्च 1 3 00 1-3 519 
७५-+ रारजेद्ो , 8" राजधिर्‌, 0" 01 1 रष्व -- °) 8 (11 
0 ) वीर" (7० राजा) 

54 °) 9 1) 28 पेकाम्य च, ¶1 61 103 वर ज्नौर्यं 
1र+ 793 76 यथोस्ाह , ए? 41 जयो" -- >) 3 75 ¶्‌४ 
उ*~+ “सम्महणि 72५ 704 ०३ 129 च यत्‌, 7४ (©+ तथा 
-- ८) ० पर भ्रयक्ष स" , 7५ 69, कौशयरु चापि स' -- ५) 
€1 ©+ च, ¶1 &1 3 कवञस (गह) 


0गनौठपण छपा 70 3 -- तद्यमः 720 31 द्यतु 


©+ आरण्य -- 51८ 2 ४८ प (७८6४ 24 , 73 0 ) 
गू क (ण्‌ गण इपर एतषा प्फ6 ) फकणातः ०] नसे 28 ५ 7८ ¶ &4-+ ४1 एतन्‌ (10 एत ) 16 वै (णमे) 


पाख्यान -- 44111 7001८ 28५ ऋततपरण॑प्रयाण -- 447:# 29 वार्ण्गेय स्वव्रवीदाजा -- °) 72४ 8 7 61 जा(7 च्चा) 
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नलोपाख्यानम्‌ ] 


वर््ेयो यावदेतं मे पटमानयतामिति ॥ ४ 
नरस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे भ्रष्टः पटस्तव । 

योज समतिक्रान्तो न स शक्यस्त्वया पुनः \ ५ 
एवसक्ते नकेनाथ तदा साङ्गस्वरितैपः । 

आससाद्‌ वते राजनरचन्तं विभीतकम्‌ ॥ & 

तं दृष्ट वाहूरकं राजा त्वरमाणोऽभ्यभाषत । 

ममापि द्वत परय त्वं संख्याने परमं वलम्‌ । ७ 
सवैः सर्वै न जनाति सवेज्ञो नास्ति कञ्चन । 
नैकत्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुपे कचित्‌ ॥ ८ 
बक्षेऽस्मिन्यानि पर्णानि फसान्यपि च बाहुक 


आरण्यकपवं 





नीयताम्‌ (0 भनयताम्‌) 11 3 8 1८109 704 619 68 
1013 इष्ट (10 इति) 5 प्रटमानयदीति मे, ५ (४७०९ 
0077 ) ७४ ५ 1 "यतेति ह 

5 °) 82 6तु (णत) &§1 11 नटस्त च प्रष्युवाच 
-- °) 8 ण्‌ दूर (गदर) --५) 79 061 च (गस) 
14 71 3 6 (प्फण्शूः स्वया ४ पुन 143 1231-3 16 
1289 «० नादर्तुं (73 नेतु) शक्यते पुन", 1८3 न धाक्य स 
पुनस्स्वया 

6 ०} 1 ५ एणा फ ष 613 4 + उक्तो (10 
खक्ते) © + [आा]पीत्‌ (० [लोध) -- °) = 18 ष्‌) 
ए तथा (णः तदा) 5 मागैश्वरिं , 14 भगम्बरिं ; 1ए५ 71 
10018 + 0 भागासुरि , 5 ५ 7» मार्मस््रि , ए\ मागसुरि , 
10५५ भोगासुरे , 71 ५.४ मागस्वरि } 7५ मागस्रिं ; &1 भाग- 
स्करि ५ ©: नातिग्रीतसना देप - °) 7५ 71 राजा 
(79 राजन्‌) -- ८) 1+ फक्त तु (01 फ ) ४1 विभी 
(10 विभी ) 

४) 71 3 [ज]प्युवाचत ({0ः ऽन्यभाषत) 

8 °) 7, सर्वं सर्व॑, 58 72118 (४ ०० ) 7 सर्य सर्वो 
1५ सर्द सर्वे 8 74 9न जानीते -- *) 1 (6०८४) 
न ज्ञानः पुरुष फवित्‌ 

9 °) 51 81 8 72५4 6 पुपर पत्राणि (0 पणौनि) 
-- 16 9०१, 284 178 

891* सख्यातानिं मयेतानि सर्वाण्यस्य वनस्पते । 
0 76 0 (णते, पला 9०४, 11 688 10५2, पशनो 
प्र {प्रा 18 {01]0ए९व एष ४, एका1४०६ त 10०4 

32४* प्रविदुष्तस्य दाख दे पथान्या या प्रश्ाखिका । 
-- एप 9ष् -- ९) §1 + 79 7 [जपि (ग च) 
- *) 7161 4 + कत, 0 स्त (19 शतम्‌) १ तगर 
नाधिक शत॒ -- ०) 71 ५ 8 एकमन्राधिक, ५ 76 एक- 
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पतितानि च यान्यत्र तत्रैकमधि़ं शतम्‌ । 
एकपत्राधिकं पत्र फलमेकं च वाहक ।॥ ९ 

पश्च कोघ्योऽथ प्राणां हयोरपि च शाखयोः । 
प्रचिचुद्यस्य शाखे दे याथाप्यन्याः प्रघाखिफाः । 
आभ्यां फटसहसे दवे पश्चोनं शतमेव च ॥ १० 
ततो रथादवषुत्य राजानं बाहुफोऽत्रवीव्‌ । 
परो्मिव मे राजन्कत्थसे यत्ुरयीन ॥ ११ 

अथ ते गणिते राजन्वियते न परोक्षता । 

प्रत्यक्षं ते महाराज गणयिष्ये विभीतकम्‌ ॥ १२ 
अहं हि नाभिजानामि भवेदेवं न वेति च। 


------ ~ -----~ ------------- -- 





विक्ला, 13 ण्व पत्रा, 73 ण्कमातरा , 64 ण्कप्ता 51 
13 72५ 2 15 चात्र {० पतव) - {16 9, 71 178 
929* अयुत खव पत्राणामनयोरपि शागवयो 1; 
९ 11119 13 118 
924 रक्षय छकीतिसाहस्र पत्रेपु च फलेषु च । 

10 11 16\त8 10०० पठा 9०४ -- °) 73 (1, (मयः ) 
08 [अपि (णः ऽथ) 5111 8 ५ 79 3 अयुत चापि (11 
प्वालि, 1९3 2: 6 चैव) प्रागा, 13 25 अयुत चव पर्णाना, 
१1 फलक्रोय्यय पत्राणि, ए (16100 ल्म ) ७3 + फट 
कोट्यपि (1 थ) पत्राणा, © फटफोटिसहस्राणि -- ») 
13 + 18 » 5 अनयोरपिश्रा -- ^) 1\3 परिसुद्यश्य, 14 
प्रधित्त दस्य; 0\ > प्रत्तिसुद्धति , 78 (४ ष्णः ) प्रचिनुष्धेन , 


61 प्रभिन्नान्यस्य -- “)7 © याश्चान्या म्रतिशाखिका , १1 
ये ष्वाप्यन्ये प्रश्ाखिके -- ^) 51 7 1213 6 (16{०6 त ) 
भासा (प जाम्या) -- !) 13 एकोन, 61 प परचाना 
{० पञ्चोन) 


11 °) 51 ए 7० 71-8 ६ रथमवस्याप्य -- °) 2 
008 73 + ० श्षससे 5171 + 219 4719 शश्रुकपंण 
-- + {4€ः 11, 3 + {2० 128 108 

325" प्रयक्षमेत्स्कतौस्ि शातयिष्वा विभीतकम्‌ । 

[८ 1‰° ] 

12 °) §1 ए\ जथास्य ? 169 + 81 3 9 एणा 01 6 
भयान्न, 73 लयानु, ° यथात्र; एधा (व्ण्णण४) अथ के 
~ °) 8 (७दण्श 701) विजानाम्यपरोक्षता -- 1115 0 
19० -- ५) 13 88 7 (७०९४ 701 3, [208 जप ) पा 
श्रातयिष्ये १) 01 विभीतक 

13 १) 5५ 7५ १ दह , 7 प" 1/9 एतन्‌ (10 एव ) 84 
चेदिद; © चेति च ({०ः वेति च) ए 21 © ष, 233 
01 ५ ९्वा, एष्व (जच) -- °) ऽ पकष्यस्व्व 


( 229 ] 


3 
3 


8. 70 84 ] 


ततो भीतः कलिः श्रं प्रविवेश बिभीतकम्‌ । 
फलिस्त्वन्येन नाद्र्यत्कथयननैपधेन वै ॥ ३४ 
ततो गतज्वरो राजा नैषधः परवीरहा । 

संप्रनष्टे करौ राजन्वरूयायाथ फलान्युत ॥ ३५ 
मृदा परमया युक्तस्तेजसा च परेण ह । 
रथमारुह्य तेजस्वी प्रययौ जवनैयैः | 
बिभीतकशाग्रशस्तः संडृच्तः लिरसश्रयात्‌ ॥ ३६ 


महाभाते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


हयोत्तमाुत्पततो द्विजानिव पुनः पुनः । 
नलः संचोदयामास प्रह्टेनान्तरात्मना ॥ ३७ 
विदभामियुखो राजा प्रययौ स महामनाः । 
ने तु समतिक्रान्ते ककिरप्यगमदहान्‌ ॥ ३८ 
ततो गतज्वरो राजा नलोऽभूतयूथिवीते । 
विभक्तः कठिना राजत्रूपमात्रतरियोजितः ॥ ३९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सक्ततितमो ऽध्याय. ॥ ७० ॥ 


बृहदश्व उवाच । 
ततो विदरमान्संपराप्चं सायाह्ने सत्यविक्रमम्‌ । 


\७१ 


क्रतुपणं जना राज्ञे मीमाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ! 
स भीमवचनाद्राजा इण्डिनं प्राविशत्पुरम्‌ । 





-- ४) 73 प्रायच्छत्‌, 71 61 सयच्ठत्‌ -- °) एर, ्रविशत्त, 
71 ©1 74 विभीतक 


ण 1४5 चिचेद्रा च, © 7४1 भाविवेक्ष 
-- ^© §4००, 71 3 178 

398" कङिससरीदोषेण अपवित्रो बिभीतकः । 
- ०) [8 19 © 3 111 नो श्ट ({0 नादृष्यत्‌) 


(†०प्चे) 


55 71 ० 85०-869 -- 58०=89° -- ०) ऽ ए 
51-8 20 © + समप्रणषटे, ६५ 1४ ग" सम्रषिष्टे 3 5881) 
(कणु 74 9, 1 0 ) 7४ 69 राजा (ग राजन्‌) 
-- °) ५ 89 11 25 12 (1 सख्यायास्य, 3 "नार्थ, 
51 8 4 06 1 "य च, 74 ० यत, ¶५ ४३ यत्तु 2 129 


24 8 फलान्यथ , ¶४ © विमीतक (61 फलानि च) 


6 121 ० 36०० (७ र] 35), 5 ग 96०-372 
73 ॐ-+ 141 
ए५ 28 7 (छख्व्शूणं 708 8 71 507 )} 
+ तेजसा परमेण ह॒ -- °) 


-- ०) + 53 72 724 ० [जध (णच) 
खरेन (19) परेण) 
चै, 73 659-+ फा च (गः ष्ट) 
{8 चेगेन (0 तेजस्वी ) -- ४9 0 (भण्‌ ) 3636" 


-- %) ¶५ & बिभीतकोभररास्त सदृत्त स कटि" -- शः 


36, ५ 1-8 18 
394* तत" प्रश्वति राजेन्द्रं लोकेऽस्मिन्पाण्डुनन्दन । 


37 125 छया 84०२, 743 2 97 (त्व २] 36) -- <) 


[> 701 23 7, सनोदयामाम , ?" सबोध" 


[ 


91 71 
करि सवन्ये सु (1 च) नापश्यन्‌, ए५ 1० 16 करटिर्स्वन्येस्त 
वादस्य" , एए५ “न्येन चारयत्‌, 1)1 > “न्येरनाद्य, ( (1 13 
ततस्तेमैव नादयत्‌ -- ") एऽ 5 7४ 6 प४ &» 3 था ह 


38 10४ ०० 38 (५ ए] 36) -- °) ~+ 23 7 
"यश्चा (० मना") -- °) 18 (9 ४ ) 7८ 703 7 
© 10४ अप्यगमद्‌, 9 अभ्यगमव्‌, 61 सप्यपतद्‌ = * 
(51 197 98 17 6६) 4 ठ 7 गृह, 01 व्ुमात्‌, ४1 सय 

39 39०= 85० -- ०) 61 1 3213 470 7, 44 
"पति" (0 "पते) -- ०) ध वियुक्तः 8 7, ० राजा, 7 
©+ 111 तच्र (णः राजन्‌) -- °) 9 ७५५ “विपय॑य 


तगन्न्ण जप वण 09 -- कणा वाणाः 51 दा ॥ 
७५-+ आरण्य -- 51८2-4 प (न्व 1, 13 ०ण ) 
गु 61 (णा कण शपो एष्य पष्षा९) पण्णठा ण्ण] 
नरोपाख्यान -- 441 १4: 13, कटिनिर्मैम" -- 44# 
१ (हपाः७७, कणप8 07 0६) 70 (201 5 7) 
114 (कर्णि७ वणय ) 79, 71 76, 7 & क (कीना ण्ण ) 
१0 (&8 17 66६), धा 71 -- </०‰2 0 70 71 439, 


6 49 


71 


1 °) 61 ह+ 235 + 72८ 7009 77 + विदर्भा 7 
विदर्भाया तु सग्राप्ठत -- °) 4" तदा (० जना) 8" महा 
राज (9 जना रात्ने) 4 120 71 9 5 8 राजन्‌ (79 राजते) 
-- ५) 3 72 16 प्रत्यपादयन्‌, 73 च निवेदयन्‌ 

% °) ऽ क्षप» 72 75 राजन (0? राजा) -- ^) #: 
7०715 6 सख विदिदयो, एऽ साय, ६५ सपरा, 89 + 74 0 


282 | 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


नादयत्रथघोपेण सर्वा; सोपदिशो दश ॥ २ 
ततस्तं रथनिर्घोषं नलाश्वास्तत्र शश्व; । 

रुला च समहृष्यन्त पुरेव नरसंनिधौ ॥ ३ 
दमयन्ती च शुश्राव रथघोषं नरस्य तम्‌ । 
यथा मेषस्य नदतो गम्भीरं जलदागमे ॥\ ४ 
नकेन संगदीतेषु पुरेव नलवाजिषु । 

सद्द रथनिर्घोषं मेने भैमी तथा दयाः ॥ ५ 
प्रासादस्थाश्च शिखिनः शालास्थश्चैव वारणाः । 
हयाश्च शुश्रुवुस्तत्र रथघोषं महीपतेः ॥ ६ 

ते श्रुता रथनिर्घोषं वारणाः शिखिनस्तथा । 


~~~ ~“ ~~~ ~ 


दमयन्त्युवाच । 


आरण्यकपर्ै 


। 
| 
| 


॥ 


[8 71 18 
यथासौ रथनिर्घोषः पूरयन्निव मेदिनीम्‌ । 

मम ह्वादयते चेतो नल एष महीपतिः ॥ ८ 

अद्य चन्द्राभववत्रं त न पद्ठयामि नरं यदि । 
असंख्येयगुणं वीरं विनरिप्याम्यसंश॒यम्‌ ॥ ९ 
यदि चै तस्य वीरस्य यादोर्ना्यादमन्तरम्‌ । 
प्रविशामि सुखस्पदयं विनरिप्याम्यसंयम्‌ ।। १० 
यदि मां मेषनिर्योपो नोपगच्छति नेपधः । 

अद्य चामीकरप्रख्यो विनरिष्याम्यसंगयम्‌ ।। ११ 
यदि मां सिंहविक्रान्तो मत्तवारणवारणः । 


नाभिगच्छति रजेन्द्रो विनजिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ १२ 


न स्मराम्यनृतं फिचिन्न स्मराम्यसुपाकृतम्‌ । 
न च पययुपितं वाक्यं स्वैरेष्यपि महात्मनः ॥ १३ 





चोप , 71 9स(7 चप्र , प © चाथ दिद्लो, 7 ७३ ता 
ग्र', 61 अपि दिकणे, ७५ समवि (गसोपः) 1, 87 
(भक 124 6) दिका ({०पदकश्च) 5171 स्थत सदिश्षे 
दद्रा [सोपदिश्चो, 83119916 1710० {० सोपदिशो 
दिषणे ?] 

3 °») 51 चुकु् (101 शुशचवु) १ नाश्वे विद्यश्च , 
9» नराखनर प्रहयश्ुबुः -- °) £+ 29 72 ५ ५ शुष्वा तु, 1५ 
81 3 20 123 8 श्रुत्वाथ 28 तम्राहप्यत , 143 स्र 

4 °) ५ ए8 70 (लष, ५ 6) 01 कतु ((मप्च) 
-- ४) 61 78 6 तत्‌} 124 तु, 71 61 3 वै (० तम्‌) 
-- °) 7» 68 + निनद, ©1 निनदो (1० नदसो) -- °) 51 
© गभीरो - ^(6 4, 73 88 7 (कण्न्शु(+ 171 3 6) 
18 

986* पर तिस्मयमापन्ना श्रुस्वा नाद मष्टास्वनम्‌ । 

6 ०) $1 दरु (101 श्ाा) १५७1 १ ५चापि ({गः 
ैव) + कुलरा (० वारणा) 73 प्रासादक्षिखिन शाखा 
स्थाणुद्चैव च वारणा -- °) 51 1 3 ५7 (®ष्म+ 7+ ०) 
तस्य ({० तन्न) -- ०) 7५ ©;-+ मनोर, 80705 1488 
मषटीपते 

# °} {3 प 78 तच्छुत्वा ; 1९4 श्ुस्वा तु, 09 श्ुस्वाथ 
(४० ते श्ुष्वा) -- °) 81 71 मेघनादम्‌; 2, मेघनाद (1० 
मेघोदयम्‌) 7 इवोन्सुखा , 9 7 113 अवेक्ष्य वा (129) , 
९" दवेच्ख्या 51 ६1 मेघोद्यवदुचयथा , 1+-+ 10०0८729 8 ४ 
मेघनाद द(1+ "दभि)वोस्सुका » 03 ++ शा रष ©3 4 

ट )ख जरूदोद्य; (०५ ४8 7 9 8 724 | 


8 °) 74 शरुष्वा तु, ५5 यथाय, ¶ ७1 यथ्चैव (१० 
980 


[ 288 | 


यथासौ) -- ? ) 3 रोदसी (0 मेदिनीम्‌) 23 7+ 6 
४16} पूरयक्तिच णत मेदिनीं -- °) ए-+8 7 6493 
ममाह्ाद ~ °) }13 नान्य (0 नट) 3 1236 ण्व 
(10 पूप) 23 773 महीपते , 1 तथा नृप 

9 °) 163 70 71-3 नथ 1९4 चद्राकैवक्य -- ५) 
= 109, 11५, 124 §1 1६1 39 ५ 3 7 विनक्ष्या(1ा71 3 
नक्ष्या , 1५ 73 "नक्ष्याेमि न सदाय 

10 °) 51 71 91 प्रवेक्यामि -- °) 2 (०९८७ 1७) 
न भविष्यामि (1० धिनि) §1 जस्य 

11 5161 (एष) 11 -- °) ए मेषगभीर; 
78 241 हसनिर्घोषो -- °) 73 7 (कत्म 71 3 4 6) 
"प्रख्य -- [1 0 (ष ) 11412" - °) ]र+ 8 70 
70 75 प्रवेक्ष्यामि हुताशन › 1५ } 71-+ 6 विनक्ष्या( 71-8 
"नद्या)मि न सदाय 

12 10 19०० (५ ९] 11) -- °) 88 78 
8 + 98 (छण्ट्श्‌ प 81 99) “विक्रमः -- °) 57 
(०५५०४78 + ५) विनक्ष्या( ए1 8 71 "नक्ष्या , 72» "नङ्या)मि 
न सदाय 

13 ^) 11 वाक्य (0 किचिनू्‌) -- ४} &1171 7५ 6 
[अनपाकृत , 1९4 > 725 []पकारता , 78 च पापकृत्‌, 7 ७ 
[ज)}नुपातक (91 [सचत कृत) ॐ न च (59 ५ ० ष) खरा 
म्यपाङ्ृत॒ -- °) 51 1 वच (†०ष्नष्व) ऽ' वापि; 1 


चापि (० वाक्य) -- °) 5: सुरेम्यपि, 1९ 125 खेच्छयापि 
ए ५ 7 (6प्८्ग्‌४ 18 + 6 ) कदाचन 


14 °) + वाग्मी च, 7५७५-५ वीरेपि ~ °) €1 
1६8 + 0» दाता चाप्यधिको चै , ए। घाता चाभ्यधिक चै, 


8. 71. 14 ] 


प्रयः क्षमावान्वीरश्च मृदुदान्तो जितेन्द्रियः । 
रहोऽनीचासुवतीं च ्ीववन्मम नैषधः ॥ १४ 
गुणांस्तस्य स्मरन्त्या मे तत्पराया दिषानिचमू । 
हृदयं दीर्यत इदं शोकाल्मियविनाकृतम्‌ ॥ १५ 
बृहदश्व उवाच । 
एर्व विलपमाना सा नष्टसज्ञेव भारत । 
आरुरोह महेशम पुण्य श्ोकदिदक्षया ॥ १६ 
ततो मध्यमकक्षायां ददे रथमारिथिम्‌ । 
ऋतुपणं महीपारं सहवार्ष्णेयबाहुकम्‌ ॥ १७ 
ततोऽवतीर्य वार्ष्णेयो बाहुकथ रथोत्तमात्‌ । 
हयांस्तानवमुच्याथ स्थापयामासतू रथम्‌ ॥ १८ 
सोऽवतीर्य रथोपस्थादतुपर्णो नराधिपः । 


महाभारते 


[ इनद्रछोकाभिगमनप्ैणि 


उपतस्थे महाराज भीम भीमपराक्रमम्‌ ॥ १९ 
तं भीमः प्रतिजग्राह पूजया परया ततः । 
अकस्मात्सहसा प्रप स्रीमर््तरं न स्म विन्दति ॥ २० 
कि कायं खागतं तेऽस्तु राज्ञा पृष्टश्च भारत । 
नाभिजज्ञे स मृपतिदित्रं समागतम्‌ ॥ २१ 
क्रतुपणोऽपि राजा स धीमान्सत्यपराक्रमः । 
राजानं राजपुत्रं वा न ख प्यति ऊन । 

नैव स्वयंवरकथां न च विप्रसमागमम्‌ ॥ २२ 
ततो विगणयन्राजा मनसा कोसलाधिपः । 
आगतोऽस्मीत्युवाचैनं भवन्तमभिवादकः ॥ २३ 
राजापि च स्मयन्भीमो मनसाभिविचिन्तयत्‌ । 
अधिकं योजनदाततं तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २४ 





एए 7८ 70 7५ 5 दाता चाभ्यधिको रुपः (7० गुणै , 71 
8४ [ऽतीवायु' (£ 
ऽनीचायु') -- °) 9 ५ 72८ 11-3 6 बलवान्‌ (£ छ्ीव 


चयैः) -- °) 7 & अहो (0" रहो) 


वन्‌) ए छिर्यन्मन्मथनेषध 
15 °) + चेद्‌, 7४ 69 3 ४1 इूव (01 इद ) 


16 11188 ० 617 | -- °) §1 चिरूप्य' , 73 
-- ४) 61 भामिनी (0 मारत) - °) ©1 


प्रख्य 
महावेदम 
17 ०} 61 नृपम्‌ (19) रथम्‌) 


सवाष्टुक 


18 86५०) 18 (64 ९1 1) ~ 2) 19 


४ » महारथात्‌ (109 रथो" ) -- ^) ५ [जायु (ग [सध ) 


-- 4) 73 7 7 "मास वै रथ, 4 71 ५ "मासतत रथ, 72 
(5 777 ९8 प 6) "मास भूरथ, 71 (म्र ए ४8 प 


४७२} "मास कूयर 


19 ©+ ० 19००० (भ ४1 1) -- °) ¶ रथात्तसाद्‌ 
(० रथोप") - ०) ५ 75 महारथ , 28 72५ 74 5 गष 
महीपति" (1०प नरा ) -- 1 नण 19०-20 -- ८) 5 8 
59 + 700 70 724 6 7 & (७५ ० ) महाराज - %) 


= (\४: ) 8 50 5०, 94 (पए) 23 1५ + ऽ "परा 


क्रमः 


20 ह 1 ०० 20"* (५ \ 1 19) -- ४) 31 + 61 
1 पूजयामास 


युत , (५ © सुदा , 211 तदा ({०ः ततः} 


॥ 


7 8 101 आलोक 
(१५ ©» °रोह )यती ददो मैमी राजन्मनस्विनी -- °) 1५ ७ 
महाराज (61 सवा्ष्णेय ) (0 मषी ) -- &५ भप (7४ ) 
17°-19° -- ५) 71 99 सचार््णेय सवाहकं, ©1 मष्ीपार 


भारत -- 41४6 ‰0०२, 61 79 3 7771 8 (पाह ) 6108 
386* स तेन पूजितो राज्ञा ऋतुपर्णो नराधिपः । 

स तत्र कुण्डिने रम्ये वसमानो मष्ठीपति । 

न च किचित्ततोऽपश्यस्मक््यमाणो सुहुसंहु । 

स तु रान्ना समागम्य विदर्मपतिना तदा। 
-- °) ए 7० 120४ 3 14 6 ¶" 81 श्रीमत (0 सीमन्त) 
51 1 -9 109ृपन सं धिदति, 1५ 726 सनर्विदति; 79 
101 न द्य्विदत (61 नाभ्यविदत), 14 न ख विदते 

21 ०) &1 र 70 215 5 स (च) -- ^) 5 1 
74 ५ 8 (प ण्मय) दुष्ित्रथं 1 9 ५8 तमा(61 

था)गत | 

22 ^) ऽ\ चै राजन्‌, 1\ पै राजा; 2 24 ° [भातौ व 
7० राजन्ध, 9 ¶५ © ऽ राजासौ (० राजा स) ~ ") 
5! एए स धीमान्षल्विक्रम (1 "सगर ) -- ५) 7५ स 
(५ स्र) 8 4 03 (060७ च्छ ) 79 किचन; 
कश्चन 7५ न पक्ति कदाचनः -- ^) 7५ 09 "कथा {णि 
"कथा ) -- ^नः 22, 9 © 3 14 178 

887* न चान्य फिंचिदारम्भ स्वयवरविर्धि प्रति। 

23 °) [र 828 {५ 72 74 6 पिगणयद्‌, शृण स्यगणं 
यद्‌ , & [ऽ]प्यगणयद्‌ -- °) प (०६०० 5: हा 23) 
कोदरा 

%4 °) स (णच) &§1 7 2० 72:-9 5171 92 + 
१ खय ({० स्यन्‌) -- ४) 5112 7० मनमाभि(720 ना 
स)विर्चितयन्‌, + 51 2 + 721 5 5 "सा समचितयत्‌, ४3 
©) 1) सापि (क) भि) व्यचितयन्‌, ८4 85 770 1054 
“सा समश्वितयन्‌ (81०) , 7 ° "मापि (7 "सा दि) भ्यचिनयत्‌ 
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नछोपाख्यानम्‌ ] 


ग्रामान्वहूनतिक्रम्य नाष्यगच्छद्यथातथम्‌ । 
अरषकार्यं विनिर्दि्टं तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २५ 
नैतदेवं स नृपतिस्तं सत्कृत्य व्यसजैयत्‌ । 
विश्राम्यतामिति बदन्ङ्कान्तोऽसीति पुनः एनः 1। २६ 
स सत्कृतः प्रहृ्ात्मा प्रीतः प्रीतेन पाथिवः । 
राजपरष्यैरगतो दिष्टं वेशम समापिरत्‌ ॥ २७ 
ऋतु गते राजन्ा्पणेयसदहिते सूपे । 

बाहुको रथमास्थाय रथशषारामुपागमत्‌ ॥ २८ 

स मोचयित्वा तानश्वान्पस्विायं च शासतः 


स्वयं चैतान्समाश्वास्य रथोपस्थ उपाविशत्‌ ।। २९ 


आरण्यकपव 


(8 71 34 


दमयन्ती त॒ शोफाता दृष्ट भाद्गसख्रिं सृपम्‌ । 
चतपुत्रं च वार्ष्णेयं वाहुः च तथाविधम्‌ । ३० 
चिन्तयामास वैदर्भी कस्यैष रथनिखनः । 
नरस्येव महानासीन्न च पश्यामि नपधम्‌ । ३१ 
वार्ष्णेयेन भवेन्न विद्या सवोपशि्िता 1 
तेनास्य रथनि्घपो नलयेव महानभूत्‌ ॥ ३२ 
आदो खिदतुपर्णाऽपि यथा राजा नरुसतथा | 
ततोऽयं रथनिर्घोषो नैपधसेव रक्ष्यते ॥ २३ 
एवं वितर्कयित्वा तु दमयन्ती चिदा पते । 

दूतीं प्रस्ापयामास नैपघान्वेपणे तृष ॥ ३४ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्च॑णि पक्रसप्ततितमोऽघ्याय ॥ ७६ ॥ 





-- १५० %५० -- #{#© %&, 22 13५ 6 1708 
988* राह्श्चान्यानरिष्ठम्य प्राप्तोऽयमभिवादक । 

25 °) &1 (४४ णण ) प्रामानतिक्रम्य बहून्‌, 11 पुर 
म्रामानति -- °) 51 भध्यगच्छद्‌ + 1 7, नाधिगच्छद्‌ 
&1 ए" यथागत ० यथासुख -- °) 8४ 7 अपि कार्ये, 
5 खर्पकार्य, ग» ७५ 8 अस्प काय॑ 5171 8 71 8 अनि 
पिष्ट, 0 इद चैतत्‌ (० षिनिर्दिष्ट) ४ अनर्पकार्यं निष्ट, 
61 भख्पका्यैनिवि्ट त॒ - 26८ = 24 -- {06 25, ६4 4 
284-+ 10 128 + 6 178 

989» पश्चादुदके सषास्यामि कारण यद्धविप्यति । 

26 ४) 61 ए1 + विस्जैयत्‌; 75 (20४ ००८ ) समचैयत्‌ 
~~ °) §1 1 81 8 71 95 61 विश्वम्पताम्‌ ए+ 9 7 
दस्युवाच } $ 8 ति तदा ; ए+ 720 \-5 दस्यवदत्‌ -- °) 
51 1 700 71 ¶1 श्रावोषीतति 2 षदन्सुद्ुः (07 पुन" पुन ) 

त ५०) 13 प ध्णश) स ४० सच्छतः -- ०) ए1 समा 
सदत्‌, 3 7५ ® सदाविशच्‌, 1५ समादिशत्‌, 128 ©1 गमत्‌ 

‰8 १10४ (षष ) १6-०9 -- °) + 3 ए 72 18 
रथमादाय -- °) © भश्वव्राखाम्‌. 39 71 3 उपाविशत्‌ 

29 721 एए ० ‰ (गपुपर्भ 1 28) --,) 2 
704 ०8 (गृ ० ) मोक्ष (10 मोषः) -- ४) 511 8 4 
21 3 + 79 728 + 6 परिचय ; + 28 7 16 उपचये} 73 
परिवारय -- 108 जप {0 2५०० प्र 0 19० ० 06 फा 
तण -- °) §1 11 जय, 1९8 सम (0 सवय) 5! 
८५-५ ५ 1ध1 चैनाम्‌ -- °) 7, रथोपस्यसुपा 

30 78 ०० 30 (जणं ९1 29) -- °) + 23 7 28 
०५ ० (शोपि; ए ख (णतु) -- ४) 5" मामैश्वरि, ह 
मगसर, ए 129 70 04 ९ पृ (९ स्प ) 03 माया 


सुरि, ए3 भाग्रस्वरि, + भाप्र, 701 3 5३ भागैः, 71 3 
(16०प्९ व्य ) 03 ५ माग , 61 भागस्कररि, ध भागसर 
-- °) &1 बाहुक रथमागत 

51 5०9 31 (५ ९1 %9) -- ४) §1 11 914 
004 001 ०70 7 68 निस्वनः - <) [ए8नरस च, 2८ 
सेह, 701 एर ©> "खव -- °) 71 706 धप्ण<्‌) च पत्‌ 
पर्यानिं 

3 23 ०० 32 (५ \,{ ‰% } ~ °} 24 0 "र्वि 
(‡ग शिक्षिता) -- ^) 51 1 1० 70 71 € 4 तेना 
-- ए गय (षृ ) 92०-39° -- °) 23 0, 79 ©3 महा 
मन (० महानभूत्‌) 2" नैपधस्येव द्यते 

33 28० 88 (9 ४] 99), 13 7; 00 ३9०४० (णः 
५०१ २1 38) ~ °) 71 एण "५21 6 जहो, ए, सचो 
(० आटो) 76 [अतौ (० ऽपि) -- ४) 141 प्रणा) 
नर" ४०० तथा -- °) 51 7० 7 ©1 एवा तथाय, 7" यथाय 
(19 ततोऽय ) -- ०) 8 7५ 6 नखृखेवरेहठ रक्ष्यते (233 "क्षये ) 

34 78 07 84 (५ ४1 29) -- °) [५-+ 7८ 70 
फसा भम्र 161 जच (णवि) -- 270, ५एव 
चितकैयती सा -- 4) 51 71 3 2० 00 75 छयुभा ({ज 


चप) 5 नषधान्पेषणेन तु, 14 7 + केशिनीं नाम सुप्रिया 
(73 नामत ) 


(गजछ०० छे 7 9 8 ६4 ठक -- 1110)" 247 
४५४ 51 ¶' ७3 3 आरण्य -- ९48 2४९ पि ( ९५८४ 
7073, 03 80 }) ¶1@1 (घा जा एप्‌ एषण) आक्ा€ ) 
060०४ जण नषछोपाख्यान -- 4९४ 7० ( 0६पा७8, 


पता08 छ 00४) प 3 (एकन७ ण्ण्छः ) 78, 7 ए, 
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8 72 1] 


महाभारते 


[ इन्द्र रोकाभिगमनपर्वणि 


०२ 


= | 
गच्छ केशिनि जानीहि के एष रथवाहकः । 
उपविष्टो रथोपस्थे विकृतो हसवाहुकः ॥ १ 
अभ्येत्य इर भद्रे मृदुपूर्वं समाहिता । 
पृच्छेथाः पर्ष धनं यथात्वमनिन्दिते ॥ २ 
त्र मे महती शङ्का भवेदेष नलो सपः । 
त्था च मे मनस्तु्िहैदयख च निद्रैतिः ॥ ३ 
बूयाधरैनं कथान्ते त्वं पर्णादवचनं यथा । 
प्रतिवाक्यं च सुश्रोणि बुष्येथास्त्वमनिन्दिते ॥ 9 
बृहदश्व उवाच । 
एवं समाहिता गत्वा दूती बाहुकमनवीत्‌ । 
दमयन्त्यपि कल्याणी प्रासादस्थान्ववेक्षत ॥ ५ 


केरिन्युवाच । 
खागतं ते मलुष्येनद्र शरं ते वीम्यहम्‌ । 
दमयन्त्या वचः साघु निबोध पुर्पषभ ॥ ६ 
कदा वे प्रस्थिता यूयं किमथैमिह चागताः । 
तत्वं ब्रूहि यथान्यायं वैदर्भीं श्रोतुमिच्छति ॥ ७ 
बाहुक उवाच । 
श्चुतः ख्॑वरो राज्ञा कौसल्येन यश्षस्विना । 
दितीयो दमयन्त्या वै श्वोभूत इति भामिनि ॥ ८ 
श्रुत्वा तं प्रश्ितो राजा शतयोजनयायिभिः । 
हयैर्वातजवैयंख्यैरहमस्य च सारथिः ॥ ९ 
केशिन्युवाच । 
अथ योऽसौ ठृतीयो बः स तः कख वा पनः । 





ग ©1-9 + (दिल व्ण ) प (४10 ल), 1 72 
~ 57०7‰4.70 70 87, 71 86 


72 


1 79 0 1-12 (०५ ष] 8 ¶1 2) -°)§ 
रथवाहन, 7 61 14 "सारथिः -- °) ८8 स निविष्टो (णः 
उपः) -- ५) 7" 61 1४, हस्वो चिकृतबराहुक' 

2 7900 9(५श्] 1) ~ °) 51 दयेत, 1 त्वेन 
- ५) ¶1 61 यथा वक्ष्यदयर्निदिते, ४» याथातथ्यमर्निदिते 

$ 8 ० ४ (ब र] 1), 0 600 (फा ) 3-4 
-- ४) एए» आवेदय (0 भवेदेष) -- ८) फ (€म्००्‌ 16, 
79 8 5 ०) 61 यथा (गः तथा) §1 ह + 7५ 7 
61 हि (० च) 9 + 8 7011 4 ° मनसस (ध्प्मे 
समनस ) 

4 78 85० 4 (भण 1,3) -- °) + चैव, 
पभ 61 देन (० चैन) -- °) 5 तथा (ग यथा) -- °) 
©1 पृच्छे (10 बुध्ये") 

5 0800 5 (न ४ 1) < 188 0 706 व्ण | 
-- ०) ए 1४ 725 तत्त (1० एव) ग» ©8 भूत्वा (० 
गत्वा) -- ») 7, © दूती वाक्यमथाववीत्‌ -- °) 51 ए 
161 प एपश्चत » 1 [आभ्युपैक्षत » ए3 [जगम्युदीक्षतते, ८५ 
पवेक्ष्यते, 10०: [आ]म्युदैक्षत, 71 3 दक्षत, 75 [ज]पलुरकषत , 


| 


¶ 69 + ज्यै(पः "वे)क्षत, 2 1 दायै" , 09 [आस्ये 

6 7800 6 (ण श] 1) &§! ए केष्युवाच (8९)1 
-- °) ए 61 सौम्य (0 साघु) -- °) 1 मनुजप॑म 

र 18 07) 7 (५ १1 1) -- °) 71 कवा षि, © 
कदापि -- ४) ए» ५ 281 9 ५ 72० "मिहमागता' (४०।। 
-- ८) {8 सत्य (107 तस्व) 

8 78 ० 8 (ण्न 1) -- °) ५70 71 कोश 
(73 "स )टेन; 3 ५ 54-+ 7५.0५ 0 कौदाल्येन, 2: 7: 
© कौसलेन, 73 ¢ प" दौशरेन 3 4 7 (कष्पश {04 0, 
78 ०० ) महात्मना -- ०) 1 7 &५ इव (णः दति) 3 
7५ ° भाविनि, 7१ ७५ 701 भामिनी ++ 1०70 71 4 ४ 
भविता श्व हति द्विजात्‌ 

9 29० 9 (ल ९1 1) -- °) ए श्वत 4 ५ 
19५ 70 2५ 5 [एत्‌ , 48 ©1 तत्‌» 721 [एव (त्त) 
तन्न स्थितो, ¶५ ७9 चाभ्यागतो, © ५ सवभ्यागवो, ४1 त 
द्यागतो (1० त प्रस्थितो ) -- ०) 7५ © $ 1 वातम्‌ 
-- °) 8 7, जप्यस्य, & श्वस्य (101 अस्य च) 

10 90 10 (५ \1 1) 511 केद्युवाच (४०) 
-- °) 83 गू" द्वितीयो (1० चृतीयो) 723 7 7 वा; 1 
७५ 5 घै (पच) @ जथ कोततौ नृपसुत -- °} 2 
सगत, ©1 सल्टरृत" (0? स कृत ) ग वागत ({0८्वा पुन )} 
-- °) 71 स्ववि (गः स्व च) 2 चेह, ६? चान्य 
(10 चद्‌) 
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नलोपाख्यानम्‌ | 


सं च कख कथं चेदं त्वयि कम समाहितम्‌ | १० 
बाहुक उवाच] 

पण्यश्ोकसख वै तो वार्ष्णेय इति विश्वतः । 

स नरे विदधते भद्रे भाद्गखरिशुपथितः ॥ ११ 

अहमप्यश्वङगक्षरः सरदस्वे च सुमिष्ठिरः । 

करतुपर्णेन सारथ्ये मोजने च वृतः खयम्‌ ॥ १२ 
केशिन्युवाच । 

अथ जानाति वार्ष्णेयः कछ लु राजा नलो गतः] 

करथचिन्चयि वैतेन कथितं खात बाहुक ॥ १३ 
बाहुक उवाच । 

५ पुत्रौ निशिप्य नरुखाञ्चुभकर्मणः । 

गतस्ततो यथाकामं नैष जानाति नेपधम्‌ ॥ १४ 

न चान्यः पुरपः कश्चि्रं वेत्ति यशखिनि । 


आरण्यकपर्वं 





गूढश्चरति रोकेऽसिन्ष्टरूपो महीपतिः ॥ १५ 

आत्मेव हि नरं वेत्ति या चाख तटनन्तग 1 

न हि वै तानि लिद्नानि नरं शंसन्ति कर्हिचित्‌ १६ 
केरिन्युचाच । 

योऽसवयोध्यां प्रथमं गतवान्त्राद्मणस्तदा । 

इमानि नारीवाक्यानि कथयानः पुनः पुनः ॥ १७ 

क्नु त्यं कितव छिखा वस्नं प्रथितो मम। 

उत्सृज्य विपिने सुप्रामलुरक्तां प्रियां प्रिय ॥ १८ 

सा वरै यथा समादिष्टा तत्रास्ते चसरतीक्षिणी । 

दह्यमाना दिवारात्रं वस्रार्थेनाभिसंघरता ॥ १९ 

तस्था रुदन्त्याः सततं तेन दुःखेन पार्थिव । 

प्रसादं ङुरु चे वीर प्रतिवाक्यं प्रयच्छ च | २० 

तस्यास्तत्प्रियमाख्यानं प्रत्रवीहि महामते । 
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तदेव वाक्यं वेदर्भी श्रोतुमिच्छत्यनिन्दिता ॥ २१ 

एतच्छ्रुत्वा प्रतिवचस्तसख दत्तं तरया किंर | 

यत्पुरा त्पुनस्त्वत्तो बेदर्भी श्रोतुमिच्छति ॥ २२ 
बृहदश्व उवाच । 

एवयुक्तस केशिन्या नस इरुनन्दन । 

हृदयं ज्यथित चासीदश्चुपूरणे च रोचने ॥ २३ 

स निगृष्यात्मनो दुखं दह्यमानो महीपतिः । 

वाष्पसंदिग्धया वाचा पुनरेषेदमत्रवीत्‌ ॥ २४ 

वैषम्यमपि संप्राप्ना गोपायन्ति ङलच्ियः । 

आत्मानमात्मना सत्यो जितखगां न संशयः ॥ २५ 


महाभारते 


[ इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि 


रहिता भवैमितैव न क्ष्यन्ति कदाचन । 

प्राणां धारितरिकबचा धारयन्तीह सत्सियः ॥ २६ 
प्राणयात्रां परपरिप्सोः शकुनै्हैतवाससः । 
आधिमिद्यमानख शयामा न करोदुमरैति ॥ २७ 
सत्कृतासत्कृता वापि पतिं दृष्ट्रा तथागतम्‌ । 
अष्टराज्यं श्रिया हीनं क्षुधितं व्यसनाषुतम्‌ ॥ २८ 
एवं चुवाणस्तद्वाक्यं नलः परमदुःखितः । 

न बाष्पमशकत्सोटु प्ररुरोद च भारत ॥ २९ 
ततः सा केशिनी गत्वा दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 
तत्स्व कथितं चैव विकारं चैव तख तम्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपयैणि द्विसप्ततितमो ऽध्याय. ॥ ७२॥ 
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चृहृदश्व उवाच । 

दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा भृषं शोरपरायणा । 
शमाना नरं तं वै केशिनीभिदमन्रवीत्‌ । १ 
गच्छ केषिनि भूयस्त्वं परीक्षां रु बाहुके । 
अुवाणा समीपा चरितान्यस्य सक्षय ॥ २ 
यदा च किचिल्कर्यात्सं कारणं तत्र मामिनि । 
तत्र सृचे्टमानख संरक्ष्यं ते विचेष्टितम्‌ \\ २ 
न चास्य प्रतिबन्धेन देयोऽभनिरपि भामिनि । 
याचते न जरं देयं सम्यगत्वरमाणया \\ ४ 
एतत्सव समीक्ष्य त्यं चरितं मे मिबेदय । 


------~ --- 


यच्चान्यदपि पद्येधाम्तचाख्येयं खया मम ॥ ५ 

द्मयन्त्यैवयुक्ता सा जगामाथाशु केणिनी । 

निशाम्य च हयन्नसख लिद्ञानि पुनरागमत्‌ ॥ ६ 

सा तत्सर्गं यथावृत्तं दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 

निमित्तं यत्तदा दष्टं बाहे दिव्यमालुषम्‌ ॥ ७ 
केशिन्युवाच । 

दृं शुच्युपचारोऽसौ न मया मापः कचित्‌ 1 

दृ्टपूवैः श्रुतो यापि दमयन्ति तथाविधः ॥ ८ 

दखमासाय् संचारं नासौ विनमते छचित्‌ । 

त॑ तु रृषटर यथासद्धयुत्सर्पति यथासुखम्‌ । 
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8. 78 9] 


संकटेऽप्यख सुमहद्विवरं जायतेऽधिकम्‌ ॥ ९, 
क्रतुपणख चार्थाय भोजनीयमनेकशः । 

प्रेषितं तत्र राज्ञा च मांसं सुबहु पाशवम्‌ ॥ १० 
तख प्रक्षालनार्थाय कुम्भस्तत्रोपकरिपतः | 

स तेनावेक्षितः म्भः पूण एवाभवत्तदा ॥ ११ 
ततः प्रक्षानं कृत्वा समधिभित्य बाहुकः । 
तृणं समादाय आविध्यैनं समादधत्‌ ॥ १२ 
अथ प्रज्वङितिसतत्र सहसा हव्यवाहनः । 
तदद्भुततमं दृष्ट्रा विस्मिताहमिहागता ॥ १३ 
अन्यच्च तसिन्सुमहदाथयं रक्षितं मया । 
यद्‌श्निमपि संस्पृश्य नैव दह्यत्यसौ श्म ।॥ १४ 


महाभासे 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्थणि 


छन्देन चोदकं तख बहत्यावजितं हुतम्‌ | 
अतीव चान्यत्सुमहदाशयं दृष्टवत्यहम्‌ ॥ १५ 
यत्स पृष्याण्युपादाय दस्ताम्यां ममृदे शनैः । 
मृद्यमानानि पाणिभ्यां तेन पुष्पाणि तान्यथ ॥ १६ 
भूय एव सुगन्धीनि हितानि भवन्ति च । 
एतान्यद्ुतकस्पानि दृटा दुतमागता ॥ १७ 
वरृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा पुण्यश्टोकख चेष्टितम्‌ | 
अमन्यत नहं प्राप कमचेष्टामिद्चयितम्‌ ॥ १८ 
सा शङ्कमाना भर्तारं नरं बाहुकरूपिणम्‌ । 
केशिनीं क्ष्णया वाचा रुदती पुनरमरवीत्‌ ॥ १९ 
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नछोपाख्यानम्‌ ] 


पुनगैच्छ प्रमत्तख बाहुकस्योपसंस्कृतम्‌ । 
महानसाच्छुतं मांसं समादायैहि मामिनि । २० 
सा गत्वा बाहुके व्यग्रे तन्मांसमपकृष्य च । 
अत्युष्णमेव त्वरिता तरक्षणं प्रियकारिणी । 
दमयन्त्यै ततः प्रादात्केशिनी $रुनन्दन । २१ 
सोचिता नसिद्वख मांसख बहुशः पुरा । 

प्रार्य मत्वा नरं च प्ाक्रोशद्धुशदुःखिता 1 २२ 
वैकल्यं च परं गत्वा प्रक्षाल्य च शुखं ततः । 
मिथुनं प्रेषयामास केशिन्या स॒ह भारत ॥ २३ 
इन्द्रसेनां सह भ्रीत्रा समभिज्ञाय बाहुकः । 


आरण्यकपर्वै 


[8 78 %8 


अभिद्रुत्य ततो राजा परिप्वज्यादहुमानयत्‌ ।॥ २४ 
वाहुकस्त॒ समासाद्य सुतौ सुरसुतोपमौ । 

भृशं दुःखपरीतात्मा सखर प्ररुरोद हइ ॥ २५ 
नैषधो ददयित्वा तु विकारमसणृत्तदा । 


। उत्सृज्य सहसा पुत्रौ केशिनीमिदमव्रवीत्‌ ॥ २६ 


ददं सुपद्यं भद्रे मिथुनं मम पुत्रयोः । 

ततो च्रे सहसा वाप्पयुत्यृटवानहम्‌ ।॥ २७ 
वहुश्चः संपतन्तीं लां जनः शद्भैत दोपतः । 

ययं च देशातिथयो गच्छ भद्रे नमोऽस्तु ते ।॥ २८ 


इति धीमदाभारते भारण्यकपर्वणि त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
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8 74 1 ] 


बृहद्व उवाच । 
स्वं विकारं द्र तु पूण्यश्छोकख धीमतः । 
आगत्य केशिनी कषिप्रं दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । ! 
दमयन्ती ततो भयः प्रेषयामास केशिनीम्‌ । 
मातुः सकाशं दुःखातां नरशङ्कासय्त्ुका ॥ २ 
परीकितो मे बहुशो बाहुको नलशङ्कया । 
स्पे मे संशयस्त्वेकः खयमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २ 
स वा प्रवेश्यतां मातर्मा वानुज्ञातुमदैपि । 
विदितं वाथ वाज्ञातं पितुर्मे संविधीयताम्‌ ॥ ४ 
एवदयुक्ता तु वैद्म्या सा देवी मीममन्रवीत्‌ । 


महाभारते 
\9% 


[ इन्द्रोकाभिगमनपरैणि 


नरं प्रवेशयामास यत्र तखाः प्रतिश्रयः ॥ 8 

तं तु दृष्ट्रा तथायुक्तं दमयन्ती नरं तदा । 
तीव्र्ोकसमाविष्टा बभूव वर्णिनी ॥ ७ 

ततः काषायवसना जिला मरपह्किनी । 
दमयन्ती महाराज बाहुकं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ८ 
दृ्टपूरवस्त्लया कशिदधर्मञो नाम बाहुक । 
सुप्रयत्य॒ल्य विपिने गतो यः पुरषः सियम्‌ ॥ ९ 
अनागसं प्रियां भार्या परिजने श्रममीदिताम्‌ । 
अपहाय तु को गच्छपुण्य टोकरूते नलम्‌ ॥ १० 
वि य॒ तख मया कायंमपराद्धं महीपतेः । 


यो माघुत्यृज्य विपिने गतवामिद्रया हृताम्‌ ॥ ११ 


दुदितुस्तमभिप्रायमन्वजानाच पार्थिवः ॥ ५ 
साक्षादेवानपादाय घ्रृतो यः स मया पुरा । 


सा तै पतिभ्यलुज्ञाता मात्रा च भरतपैम । 
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चाथ (0 वाथ) 51 1 37 0; वा ज्ञातु, 2० विक्ञात 108 71 अनागसा, 8 (6०० (©, य1 0 ) नसी - ) 
(10 चान्नात) 12 ¶५ ©>-+ विदित वा यथाघ्तात; 71 61 111 विपिने 1 7 094 241 श्रमकरिता, 61 शोक 

चिदित्त मे यथाक्चात (61 "था जात्वा) मोहिता -- %) 79 8 (ए ०० ) “शछोकाते नलात्‌ 
5 ४) + जननी (‡ण सादेवी) - °) 7, स्वम्‌ (0 11 एष ण्ण 11० (ज र] 9) -- °) 2421 79 
तम्‌) -- °) 51 अभिजानात््‌, 7० 79 सनुजानात्‌, ©1 71 6 कसु ((गप्किनु) म (कर्णा 51 1) यास्त 
अन्वजानन्‌ 12 84 7 7४ 71 © स (णिः च) + अनुजा 9 ©3 + चीर्ण (० कार्य) -- °) © जपकार्‌ ` | ) £ 
नीप्व पाथिव गतवान, 72५ विजने (र विपिने) -- ^) £+ विषति (0 
6 °) 71 [एव पुन पुनः, 71 81 2४ करुनदन (णः गतवान्‌) 1९9 1) 5 [मिता (7203 “न्विता (0 हनम्‌ 
भरत") -- {८07 6, व ५१७ 12 °) 51 अपास्याय, 23 व्रि्टयेह (07 नपाहाय) 
34९^ तास्म च्ट्रैव सहमा दमयन्ती नरो नृप । -- 2) 14 47 (चष्ट 7 + 0 ) 0४05 मयां पपत पु 

[ 4 | 


नङोपाख्यानम्‌ | 


अनुव्रतां सामिकामां पुत्रिणीं त्यक्तवान्कथम्‌ ॥ १२ । 


अग्नौ पाणिगृहीतां च हंसानां बचने सिताम्‌ । 
मरिष्यामीति सत्य च प्रतिश्रुत्य छ तद्वतम्‌ ।॥ १२ 
दमयन्त्या बुबन्त्यास्तु सर्वमेतदरिंदम । 

ज्ञोकजं चारि नेत्राभ्यामसुखं प्रासवद्वहु ॥ १४ 
अतीव कृष्णताराभ्यां रक्तान्ताभ्यां जलं तु तत्‌ । 
प्रिस्रवन्नरो दृटा शोकार्तं इदमब्रवीत्‌ ।॥ १५ 

मम्‌ राज्यं प्रन यन्नाहं तत्कृतवान्खयम्‌ । 

करना तच्छृतं मीरु यच्च त्वामदमत्यजम्‌ । १६ 
वनस्थया दुःखितया शोचन्त्या मां विवाससम्‌ ॥ १७ 
स मच्छरीरे चच्छापादद्यमानोऽवसत्कङिः । 


त्वच्छापदग्धः सततं सोऽग्राधिव समाहितः ॥ १८ । 
ति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि 


-- °) + भनुजाता 
सभीकामा 

15 °) 61 1 ? 2४ 3 अषि पाणौ गृहीत्वातु, ए» 4 
8 7० 20 0\ +~ घ्नी पारणि गृष्ठीष्वातु (818 च) 
-- ४) 1 4 09 9 +. 6 देवाना (खा) 51 
71 + 8 + 013 4 81 ©&1 सग्रत, {+ 175 वचन) 
3 39 7५ 78 नात्‌ (० 'ने) 51 1 पुरा; 73 7४ यथा; 
8 ५ 2 0५ 00 08 ५6 क161 तथा, 11 3 तदा (10 
स्थिताम्‌) -- °) फ (6००४ 7261 71 3) भविष्या 61 
सश्युल्य (1०८ सदय च) 51 1 तत्‌» £+ 70 218 ६ तु 
१. ५ 09 यत्‌ (1०८ च) -- ०) 121 छृतव्रता, 723 तु सोगमत्‌ 
(0 क सद्धसम्‌ ) 

14 °) ८3 8 (6 न्व प्र 1 ध) दमयदल्या शुचस्य सु, 
12५ दमयस्यघ्रुवस्यासरे -- °) 61 श्रुष्वा तु श्रोकज वारि -- °) 
६9 ज सापसद्‌ } ६4 7 प्रापतद्‌ , 143 ्रादरवद्‌ ५ जर 
(1० बहु) 51 उदक प्राश्वन्युद्ुः, 31 नेत्राभ्यामसनदहु 

15 °) प (कन्म 51) कृष्णसाराभ्या -- 2) ए 
ष्ठि तस्‌, + तु यत्‌ (० तु तत्‌) 3 नेच्नाभ्या च लर तदा, 
8 रक्ताम्या सर्छि तु तत्‌ -- °) 78 1५ 6५ राजा (६० 
षरा) 0" पतित सहसा ष्ट्रा -- ५) 87 (कन्न 


ग्‌1 61 ४3 सनिमता, 7५ 6४-+ 8; 


121) श्ोकार्समम्‌ ११ ७५ दोकार्त (प कोका) © शो 
कार्ता तामुवाच ष्ठ 

16 °) 511 88 7०1, ग्‌,1 1 + प्रणष्ट -- ४) &1 
1 प्णश्‌ः नाह ४० तत्‌ -- °) 7161 च, 7४} तु 


[ 248 | 


आरण्यकपषै 


[५ 74 ‰4 


मम च व्यवसायेन तपसा चैव निर्जितः । 
दुःखसान्तेन चानेन भवितव्यं हि नौ शमे ॥ १९ 
वियुच्य मां गतः पापः स ततो्दमिहागतः । 
त्वदर्थं विपुलश्रोणि न हि मेऽन्यसप्रयोजनम्‌ ॥ २० 
कथं नु नारी मर्तीरमनुरक्तमनु्रतम्‌ । 

उत्सृज्य वरयेदन्यं यथा त्वं भीर्‌ फदिचित्‌ ॥ २१ 
दूताश्चरन्ति प्रथिवीं कृत्सं वृपतिश्चामनात्‌ । 

भैमी किरु ख भर्तार द्वितीयं वरयिप्यति ॥ २२ 
सैरबत्ता यथाकाममयुरूपमिवात्मनः । 

श्रुदैव चैवं त्वरितो भाद्वखरिरुपसितः । २३ 
दमयन्ती त॒ तच्छ्रत्वा नरुख परिदेवितम्‌ । 
प्राज्ञस्विपमाना च भीता वचनम्रवीत्‌ । २४ 


चतु सप्ततितमोऽध्याय ॥ ७४ ॥ 


(1० तत्‌) 


17 °) 1५3 ए ययया धर्मङृच्छे तु, ए3 7० स्वया पु पाप 
एूच्फरेण, 4 1 » स्वया तु धर्मषृच्छरेषु (7 "्टेतु), 8 
729 + 6 स्वया धरमेश्धेता श्रेष्ठे, 75 यस्म्वया पापङृच्छरेण, ७1 
सवया च धर्मविच्छरष्टे, © त्वया तु धर्मरतया -- ?) 7+ 6 
हि (10 [भि ) -- °) 74 7, स्वया दु-खात्‌ ({०" दुःखि) 
-- °) §1 1 3 ५ प 01 3 8 (8 ०० ) दिवानिङ्, 
6५ सचाप्तस 

18 °) 7० मच्छदीरेपि स्व , 7: 3 मच्छरीरे तथा (1726 
स्वया ) श्रापात्‌ -- ^#67 18००, [५ 729 3 18 

848* कर्कोटकविषादग्धो मम सयेन श्षोमने। 

-- °) 79 ©*-+ स (0" व्वत्‌-) + सदग्ध-, 12, सतप्त 
(0 सततत) -- ५) 88 70 7५ 6 योगमा"; ५ ५1 1४3 
अभ्ना ([णसोञ्प्रा) 194 70 70136 सोभावस्नि 
रिवाष्ठित 

19 °) 61 चवि (० चैव) -- 9 ०0 19० 
-- ^) ए५ वा तेन} 7" १५ चान्येन , 7५ ७५, चैतेन (० 
वानेन ) -- ^) ६4 न सुख, 7०9 71 9 न. शुभे, 8 श्षोभने 
(८०६ चीश्चुभे) 


20 °) 7० उपा (ण दृषा) + 70 71 9 ततो 
मिहं चागत॒ -- ८^{€ 20०२, {१8 108 

844* माविष्ट शोोकटु-स्वाम्या याप्पधारापरिजुत । 

23 °) 71 61 खरद्ृष्या -- °) 8 76 71 ५ ©+ 
चैतस्‌; प» 61-5 चैव -- ५) 5 भागश्वरि , 1५ भगस्वरि ; 


8. 78. 1 ] 


महाभारते 


[ इन्द्रलोकाभिगमनपर्ैणि 


७५ 


= । 
न मामर्हसि कल्याण पापेन परिश्धितुम्‌ । 
मया हि देबानुत्सृज्य शृतस्त्वं निषधाधिप । १ 
तवामिगमनाथं तु सर्व॑तो ब्राह्मणा गताः । 
वाक्यानि मम गाथाभिर्गायमाना दिशो दश ॥ २ 
ततस्त्वां बाह्मणो विद्वान्पर्णादो माम पाथिव | 
अभ्यगच्छत्कोसरायामृत॒पणनिवेशने ॥ ३ 
तेन वाक्ये हृते सम्यक्प्रतिषाक्ये तथाहृते । 
उपायोऽयं मया दृष्टो नैषधानयने तव ॥ ४ 


त्वामृते न हि लोकेऽन्य एकाह्वा एथिवीपते । 
समर्थो योजनशतं गन्तुमशैनराधिप ॥ ५ 

तथा चेमौ महीपाल भजेऽदं चरणौ तव | 

यथा नासत्कृतं िचिन्मनसापि चराम्यहम्‌ ॥ ६ 
अयं चरति लोकेऽसिन्भूतसाक्षी सदागतिः । 
एष गरश्चतु मे प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ ७ 
तथा चरति तिग्मांशुः परेण शबनं सदा । 

स विमुञ्चतु मे प्राणान्यदि पायं चराम्यहम्‌ ॥ ८ 
चन्द्रमाः सर्वभूतानामन्तश्वरति साधिवत्‌ । 





र 7९ 77 04 8 79 (प घ्य ) ७8 भागासुरि › ४ 4 
7019 61 भारौस्वरि , ¶1 3 (61018 0017 ) © + मागस्वरि' ; 
&1 मागस्करि' , 1/9 माङ्गस्वरि' -- 4.67 28, 51 ए8 18 
846+ कथसुस्खज्य भतप॑र निश्डतैव वधृश्चरेत्‌ । 
24 °) + 71 479 ७9 च, 09 28 [हूति (ण तु) 
-- °) 7४ 1४1 परिदेवन -- °) 51 सैमी, ए नर (0 मीता ) 


0107101 070 1 उ 4 771 79 12 8 6 - 11व्न' 
1.1 1.1 51 1 ¶ 6५५ भरण्य -- 51/22/0251 
ए] 8 81-8 ५ 71 ५ 6 ¶1 61 (भ्‌] ० इपो-एष्षरधा 
0876} पलाना तणा नरोपाख्यान - 447 70 
(पः68, 0168 07 001) 008 103 (1608 न्म ) 
76, 71 80, ए & [ध (>06ः व्ण ) ¶4 (88 17 {676} , 
1 76 - 57०८ 7० 703 25, 71 24 


795 


1 >) ४ 5 77 14 6 द्रोषेण (10 पापेन) - ०) ए 
71 3 ग तु (हि) 51 1 57८ मया देवान्‌ समुस्स(11 
परित्यज्य 

2 °) 73 + + 663 + 7 तवाधि', 1 विवाहा (० 
तवाभि") - °) 1५ 65, प क््‌ सर्वतः ४०९ व्राद्मणाः 

3 ^) 61 7ए1 स्वा, 73 तु ({णस्वा) -- 2) एवै द्विजः 
(० पाधिव) -- °) 51 ए 3 4 3 726 फर अध्यगच्छत्‌, 
73 61 अभ्या , 723 अध्या ए (८०5४; ) कोशलाया 
©:-+ स(©‡ + स्वा )र्टवान्कोसरेपु 

4 ०) 15 79 78 वाक्ये छने, + (01६७ ल्त ) 73 
चास्येरिवि, 8406 03619 "नते, १ ©: , "नवर (ण 


[ 


वाक्येष्ुते) 51 71 9 तसिनू (0 सम्यक्‌) 11 51-3 
1५ ए तेन वाक्येन सम्यक्ते -- ४) 8 अभिन्ञाने (1०7 प्रति ) 
51 एए" तथागते, 7२9 8५ 7५ 129 तथा क्रते , 1१४ हृते स्वया, 71 
स्वया छते , 72 कृते स्वया, 78 @-+ समाहृते -- ८) 4 7 
नैषधागमने 

5 °) 8 स्वद्‌ (21 यद्‌ ) ({० त्वाम्‌) -- °) 51 एकाह, 
ए9 71 3 एकाह्वात्‌; 1 एकाष्वौ 121 पएथिवीते 

6 ००) तूप © चमा (४५ मा), 49 (एर्शणा० णण ] 
© ५ [आ]पि मा, 7४ (४06 007" ) ७2 [अ]पीमौ + 1 चाहं 
(णः चेमौ) 251 (13 (णि व्ण) 6134 10 
भजेता , 85 हापेह , 25 111 मजेय (107 भजेऽष ) 572 
(भ्‌ 124 6) स्परदोय तेन सलेन पादावेतौ महीपते -- ४ 
284 नापङृत, 7 © ना(7" नौ , 61 न )समत, पिन विकृत 
(0 नाससकृत) -- ०) 5 हः 9 मनसाभिचरा' , 17) + 
(5 1 ) "सापि स्मरा , 21 "सा विसरा , ¶५ ४ धा 
विचराः - ^{८67 6, &1 }{ 68 9 

द 3 वृष ० (एषा ) ¶-8 1 धण्ण 1 0148 
-- °) 13 अतद्वा (1०८ अय ) -- 7०८ = (षषः ) 8०५, 0 
-- °) © एधम्सचि (० एप) 3 7 76 प्प्ण 
सुखतु ४०१ मे 

8 €! ० (एष ) 810, 7, ए ० 8 (पा 1) 
@&1 ए पषण 7 ४० 8 प ८५, 8०2 18 ९४1बन्‌न्व -- ) 
7० यथा (० तथा ) | -- २) 7: प्राचेण, 8 (०२००८ ¶: ) 
परितो (&1 करेण ) ({०प परेण) 1६1 तथा, 19; ग्विपा (07 
सदा) - 14 ० 8० -- 8०८9०, € {7 -- % 
प (51 + 23 0 ) म सुचनु मम प्राणान 


9 €; 7800 9 (10511 १18} 6 ५ ८२4 0 
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स पिगश्वतु मे प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ ९ | तेदद्धुततमं द्रा नलो राजाथ भारत । 
 दैवाख्य दमयन्त्यां विशद्धां तां व्यपाकपैद्रिदमः | १६ 
६ यथासत्यमेते वाद्य त्यजन्तु माम्‌! १० | ततस्तदस्रमरजः प्रावृणोद्रसुधाधिषः । 


एवगक्ते ततो वायुरन्परिक्षादभापत । संस्मृत्य नागराजानं ततो लेमे वपु; खम्‌ ॥ १७ 
नपा कृतवती पापं नर सत्यं व्रवीमि ते ॥ ११ खरूपिणं तु भर्तारं दृष्रा भीमसुता तदा । 


राजञ्छीरनिधिः स्फीतो दमयन्त्या सुरक्षितः । प्राकरोरदुतैरलिद्धव पुण्य श्रोफमनिन्दिता ॥ १८ 
साक्षिणो रक्षिणधास्या बयं अीन्पयित्सरान्‌ ॥ १२ | भैमीमपि नरो राजा भ्राजमानो यथा पुरा । 





उपायो विहितश्चायं स्वदर्थमतुलोऽनया । सखने खसुतौ चापि यथाबलपरत्यनन्दत ॥ १९ 
न द्येकाह्वा शतं गन्ता त्वरतेऽन्यः पुमानिह ॥ १३ | ततः खोरसि यिन्यख वन्त तख शुभानना । 
सेमी # (त 

उपपन्ना स्वया भमी त्वं च भेम्या महीपते । परीता तेन दुखेन निरशवासायतेक्षणा । २० 

नात्र शङ्का त्वया कार्या संगच्छ सह भायंया ॥ १४ | तयैव मलदिग्धाङ्गी परिष्यज्य शुचिस्मिता । 

तथा बुवति वायौ तु पुष्पवृष्टिः पात ह । सुचिर पुरुषव्याघ्रं तसौ साश्ुपरिमुता ॥ २१ 

देवदुन्दुभयो नेदुर्ववौ च पवनः शिवः ॥ १५ ततः सवै यथावृत्तं दमयन्त्या नरुख च । 

भ 6 -- 9०८ = 8०५, ०१ ० -- ०} क्वे (51 76 गण ) ततम ~ °) 7:63 8) विशा पते (01 [ध भारत) 

स सुचतु मम प्राणान्‌ (५ 1 8) -- ८) 1 + 728 © 71 दमयत्या} 701 7 &1 "यती 71 
10 ऽए ० 10 (५1 8) -- °) ए जगत्‌ (19 | विदाकाया, ग विक्की , 61 मन काता -- ०) 51 11 ©+ 

तरम ) -- °) ए तेद; 8 7, ते छुवतु; 7०4 विवदतु ष्यपकपंद्‌ › 1 7 78 उपा , 7) अपा", 23 त्वपा* 4 {ज 

8 7५ ५ यथातथ्यम्‌ -- ८) 7 एतद्‌ (1० एते) ए प 1188 नररिदिम 


18 61 देवास्‌» ए चान्यत्‌, 21 8 71 ? चाद्य, 23, स्वदय » 0 17 °) 3 + (70 0817 (0१४) 3 4 03 08 70५ 6 
सद्यस्‌, 1 वाक्य (9 चाद्य) अजर, & (५९५९८९४ ५5) भरन ~ ° ) 1-3 2001 661 
11 °) + 2५ 70८ 75 उक्तस्‌ (19 रके) 1५ 01 1 नागराज त+1९+ 19 73 5 ए" 43 "राज से (0 "राजान ) 
75 तया, ए$ + 1५ 71-3 तदा, ५4 ०३ तथा (10 ततो) -- °) 0 9 723 नलो (0 तत्ते) 4 720 18 पाऽ) 
-- ४) 128 "रिक्षेम्यभाषत चपु" ४11 स्वकं 
13 °) 89 726 सु नरु (0 सतुरो) 5 [अ]नघ, 173 18 °) 71 61 }13 स्वरूपेण 
7५ मया, 61 महन्‌ (0 ऽनया) -- °) §" न छयस्या द्य 19 °) 8 7, ° भजमाना, 10० 705 ज्आाजमाना 9 
गता, ६4 53 7५ ° न द्येकाष्ाच्छत गता, 81 ५ न ेकाद्वाश्च 


यथामर , 71 3 (08 न्न ) 03 + ध पुर 
त गता, {9 ७9-+ नैकाष्वा दूरतो गता -- ¢) {3 701 23 20 °) 5171 8 4283 31 ०7 सोरमि, 1 क्षिरसि 
29 सनाते _ 0 ४१ हति (9 इष्ट) एए स्वदन्य क घुमा | 0 चोरसि 79 विन्यस्ता -- >) एए, महात्मन (1० श्चुभा ) 
निह › 6 न्न्य, ुण्यवानिति -- °) ¢\ 64१ परिशरातेव हु-लेन, ग 6५4 परिश्राता सुदु 
14 °) ६4 2. स्व चास्याष्ठि; 71 उमाभ्या च (स्व खेन -- ०) 9 7, विश्वास ए निना 1२, नि 

म्या) 5 धिषा पते (१०८ सही) -- ° ) पज 6४ 21 ^) 87 (कर्न 21-3 8) "दिग्धामीं -- २ ) ४ 
न 1 । ) ~ ५) ए पछ्ण्‌ सह ५० भार्यया (प्य 51 ॐ + 1 (०००४ 71-8 €) ज्युचिस्मिता , 21 [सा[यतेक्षणा , 
प्प 


8 (6०७ ए 109) श्चुमानना -- °) 7५ 8 7 (०२५९४ 
[| ॥ 
15 *) [+ 73 एव , 8 7५ ० ततो (£ तथा) -- °) 71-8) एण 61 13 "न्याघस्‌ -- °) ए, 8 7 (6२०७ 
58 छुचि ‡ पृ ज्युम, 81 सुख, #3 श्युस (णश्च) 71 1701-8) शोकपरिद्ुत » 8 (6ष्व्शु0 ¶1 41 03) ष्वाश्चुपरि्ता 
वश्च सः दिका 23 °) ५55 70 71 9 ५ ०७५ 1 महाराज -- 2 ) 
16 °) ए 771 6 खद द्भुसमय › £3 ए" 62 3 तमद्भु- 


8419 मख, 7; नर, 6" सुदा (9 जष्) 7) नृप (ज 
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भीमायाकथयतप्ीत्या वैद्या जननी नृप ॥ २२ 
ततोऽत्रवीन्महाराजः कृतशौचमहं नसम्‌ । 
दमयन्त्या सहोपेतं काव्यं दरष्टा सुखोषितम्‌ ॥ २३ 
ततस्तौ सहितौ रा कथयन्तौ पुरातनम्‌ । 

चने विचरितं सरव॑मुषतुदितौ सृप ॥ २४ 

स चतुर ततो कँ संगम्य सह भार्यया | 
सर्वकामैः सुपिद्वाथौ रब्धवान्परमां भुदम्‌ ॥ २५ 


महामारते 


[| इन्दरोकाभिगमनपरणि 


दमयन्त्यपि भर्तारमवाप्याप्यायिता भशम्‌ । 
अर्धनातसस्येव तोयं प्राप्य वसुंधरा ॥ २६ 
सेवं समेत्य व्यपनीततन्द्री 
शान्तज्वरा हर्षविददसवा । 
रराज भैमी समवाप्तकामा 
सीतांड्यना रात्रिरिवोदितेन ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७५॥ 


द 


बृहदश्व उवाच । 
अथ तां व्युषितो रारि नी राजा खरदंढृतः। । 
दर्यां सहितः कार्यं ददश वसुधाधिपम्‌ ॥ १ 





२ ग ७१. क्रतां तमह नर -- °) 71 सुखो" (707 
सष्ोः) -- °) $ कले, 1 9 काले } 19 4 (0७ ण्णः ) 
8 7 कल्य ( ए+ धाह 5९८ १! तल्पे), &1 नू (01 काल्य) 
&1 1 8 16 द्रक्ष्ये, ह+ 701 01-8 &1 + + चष्ट, 8 प्रष्टा 
({भद्ष्टा) 517 ४ 4 71 + सुखोचित, 7» सहोचित, 
81 सषहटोषित 

51 ए3 1० क रात्रौ (रात्रि) - १) 859 
परस्पर (0 पुरा) -- ८) ए सद्धिर्‌ (0 वने ) -- °) 51 
1 ऊचतुर्‌ -- 41697 24, # 1०8, 

346* गृहे मीमख नृपते" परस्परसुखेपिणौ । 


चसेता हृ्टलकल्पौ वैदर्भी च नलश्च ह । 
25 °) 71 चतुर्थे त्तु ({णः स चतुर्थे) ° नरो ({० 
ततो) -- ०) 73 सर नल सह; {+ (४ (णयः ) 7 सगल 


सह» ४1 सह सगस्य (0४ (षप्णशु) ) - ८) 4071446 
प्‌ 82, ४ सन्धार्यो (1० सुति") 1 61 सवंकामस 
मात्मा 

26 ०} ए 8 7० 70753 5 साया (107 वाप्या" ) 
१ वाचाप्याययिता श्चुभ (छश ०15०) -- °) §1 अवदीजात' 
--- ४) ]\+ 73 जर (1० तोय) 

27 51० 7 -- °) 28, सोय, 2८ 23 साध्र, 8 
{0रन्ला ए 61 धि) सात (1० सव) ए! स्यपीत, 7 
मेता ({० समेत्य) > 2० 125 स्यपनीय तद्धा (२ "दा, 
70 दरी), 72५ 7. ० नीततद्गा 3 (फण 5८ 7 ) सव 


ततोऽभिवादयामास प्रयतः श्वद्युरं नरः । 
तखा दमयन्ती च षवन्दे पितरं श्भा ॥ ९ 
तं मीमः प्रतिजग्राह पूत्रचत्परया शुदा । 


समेला्य नटेन राजन्‌ -- ०) 1 71 8 (कण्ण ¶५6\ 
111) "विबुद्ध , 8 7, 0 "वि्युद्ध' (1०? "विदध ') 


तनन्ाछय -- 16० वणवा = 773 ¶ ©+ भारण्य 
-- 516 ण क (कलग 8४) 41 61 (धाभ शण 
एष 09706) प्रहाय णार नरोपास्यान -- 441 
14722 73५ दमयतीसरमागम , 3 विदानगरे दमर्य॑तीनल 
सयोग", 7५ दमयतीननसमागम- -- 441! ० (06पाणः 
08 छा एव) 77 ( एणा ए एका ) षा 16, ए 81 
गू! © 103 (ठि व्ण ) 76 (पठ पा {6}, ४ {एण 
क्न्य ) 77 -- 10107०9 7 58, 7 % 


76 


1 ^) ऽ 1 01 73 70 ्युपिता, 579 4८ उपिती 

2) 71 & चिदा पते (0 स्व ) -- {3 ०० 1-2 
-- °} (8०) }) 70 76 कष्ि, 3 7 12५ ० क्य) 
11 3 कल्ये , 125 कल्यो (10 काल्य) © व्दर्भीयिदितः फा 

०} 341९1 “धिप 

% 3 0 2४ (९ \1 1) -- °) 4 
मीम महाराज - ?) 61 न्पण्छ श्रयत ५70 श्चद्ुर्‌ 3 
0८ 74. 6 ¶ ©+ 2 व्रणत , 73 प्रयत ~ ^ ) षि 3५ 
77 9४ 3 5 ततोनु, © नथा च (ण नम्यानु) ~ ) 9; 
तद्रा ({गद्युभा) 2 चदे प्रणी पितु 


@४-+ त तो 
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नोपाख्यानम्‌ |] 


द पूजयित्वा तु समाश्वासयत प्रभुः 
नक्तेन सहितां तत्र दमयन्तीं पतिव्रताम्‌ ॥ ३ 
तामरणां नरो राजा प्रतिगृह्य यथाविधि । 
परिचर्यां खकां तस यथावस्प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ४ 
ततो बभूव नगरे सुमहान्दर्षनिखनः । 

जनख संपरहृटख नरं दृष्ट तथागतम्‌ ।॥ ५ 
अश्षोभयच नगरं पताकाध्वजमारिनम्‌ । 
सिक्तसंमृष्टपष्पाल्या राजमागौः तास्तदा । & 
हारि हारि च पौराणां पुष्पमद्धः प्रकल्पितः । 
अचितानि च सर्वाणि देवतायतनानि च ॥ ७ 
करतुपर्णोऽपि शुश्राव बाहुकच्छबिनं नरम्‌ । 





आरण्यकपव 


[8 76 18 


दमयन्त्या समायुक्तं जहे च नराधिपः ॥ ८ 

तमानाय्य नरो राजा क्षमयामास पार्थिवम्‌ । 

स च तं क्षमयामास देतुभिधदधिसंमतः ॥ ९ 

स सत्कृतो महीपाठो नैषधं चिसयान्ितः। 

दिष्टवा समेतो दारैः सैभैवानित्यम्यनन्दत ॥ १० 

कचित्तु नापराधं ते कृतवानस्मि नेपध । 

अज्ञातवासं वसतो मद्वर निषधाधिप । ११ 

यदि वा बुद्धिपूर्वाणि ययनुद्धानि कानिचित्‌ । 

मया कृतान्यकायीणि तानि मे क्षन्तुमर॑सि ॥ १२ 
नर उवाच । 

न्‌ मेऽपराधं कृतवांस्त्वं खट्पमपि पाथिव | 





3 °) र, परि (प्रति) -- 73 ०प (ष्का) 
8°-8° -- ०) 7 सुष्टृदा, 71 तदा त, 61 तथास (णः 
यथार्ई) 7० वधै" (प पूज ) &1 [बथ, 7 > 12८ 7४ 
7५-5 च, एस (णतु) -- °) 75 स समासाय त भ्रुः 
-- ^) 09 ५ ष्ट्रा (णतत्र) -- 1) 71 ्युचिस्िता, 
७४-५ सुदास्वित (101 पति ) -- &.{#9: 8 8 18 

847* जनुजम्राह मष्ठता सस्कारेण क्षितीश्वर । 

4 °) 7० चैदर्भ्या सष्टितो राजा 

5 ०) 34 70 71-3 5 दर्षन स्वन - व) 19 
हयाधिघ (‡० गसम्‌) 7५ ७*-+ जनाश्च सरव सदा राजा 
ष्योस्सवमाचरन्‌ 

6 °) + 0708 11 8 4 6 अश्षोभयत; ५ 3 यत्त 
ग" 61 1⁄9 नगरीं -- >) {41 3 + 113 पताकण्वजमाछिनीं 
(७ + न) -- °) 51 ए" सिक्तस( ए! "मा )मृ्पुष्पाद्प ; 
४६9 + 7» 0, सिक्ता" सु(1+ स) ृ्पुष्पाव्या- , 5» सिक्तसस्ट 
पुष्पाद्ये , 7» सिक्त सदपुष्पाद्य -- ८) 51 78 ©1 तवा 
छता › {1 8 1201 14 ^ कृतास्तथा, ५ 12० 70 7 स्वल 
छता , {५ 3 ततस्तदा , (1 3 तथागता" 

7 °) 8173 8 (छत्‌ वम &1 13 )} द्रि हरे 51 ए1 
स (9 च) 2, सर्वेषा; 9 सूत्राणा (‡ग पौराणा) -- ४) 
19 12० पुष्पभागेपि (7४४ मगोप) कलिता , 72०1 
" भारोपकष्पिसा (75 स ) ; 79 "सग्या- प्रकल्िता- , 061 माग 
प्रकच्ितः -- °) 7ए1 71 [जपि) 5, 7५ ० ७५ तु (णप्च) 
8 + 701 3 3 (फु 3९ # ) वेद्मानि, 8५ 724 © पुष्पैश्च 
(फ सवौणि) -- °) 51 + 70 [अषि (गष) 18 

दैवतायतनान्यपि , ग्‌" ©) 113 दैवतानि च भारत 

8 ”) 51161 छप्रना ,¶\ छक, 0५ छश्मक -- ०) 
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1ए+ समासक्त; 720 7४ 6:-+ सष्टोपेत॒-- °) 7209 75 & ३ 
जह 24 11 स ({० च) ० परतप, 74 ० ¶५ ३ $ 
नराधिप, 7\ 61 परतप, }¶ जनाधिप 1 जहे वसुधाधिप 

9 ०) 6813 ताम्‌ (० तम्‌) 1९3 9 26¶4 नल 
-- ०) 3 4 721 क्षामया* ऽ 4 ० पाथिव, 7७ पाधिवः 
-- ८) {8 + 7" क्षामया - °) 51 "समती", 11 78 
"समिति , ए+ 7 "समित , ८3 ¶ "सत्तम", 61 "वित्तम , 
211 समत 

10 °) ७3 + प्न सस्छलय (10 "तो ) -- ४) 1358 7 
172५-8 विस्मितानन (74 7५ "न), 7५ विसितो नट 
-- ‰ठिः 10०9, 0 ए 8 (पापि 306 9 ) 108 

848* उवाच घराक्य तच्वक्तो नैषध षदता वर । 

-- °) प © धसव (†गस्वैर्‌) -- प 0 (षा) 
10°-19° --- ०) + 25 मवानिल्यभिनदित , ©; 7; 
स्युकन्वा च नरु नृप 

11 1 जण 11 (भ ए] 10) -- °) + कणा ०3 
75 किंचित्‌, 81 9 1 छचितु, ० कच्चिच्च 51 71 किंचि 
(८1 कश्चि )दूनापराध ते -- °) 84 5 वासरे 7० उपितो 
(प वस्तो) -- ०) + मे गहै 13 7४ 71 3 पृ 
७५५ चसुघाधिप 

12 1 ० 19 (भर 10), &1 वा जण 19० 
-- *) © ते (वा) -- °) ए, ए 7 यद्युदध्ापि, 
5" ययनुक्छानि 11 01 कष्िचित्‌ -- °) ० कार्या (८० 
छता) 51 र 3 11 23 © कायेणि (ण [अ]क्राः) 
-- ०) [3 87० 761 ष्व (गमे) 

13 क ० 18" (५ ₹1 10 ), ५ ० (छम ) 
18°-14° -- 9) 8511 87569 8 अख्पम्‌ (107 स्वल्पम्‌} 


8. 76. 18 ] 


कृतेऽपि च न मे कोपः क्षन्तव्यं हि मया तव ॥ १३ 
पूवं छयति सखा मेऽसि संबन्धी च नराधिप । 

अत एर्व तु भूयस्तव प्रीिमारवुमईसि ॥ १४ 
सर्वकामैः सुषिदितः सुखमस्म्युपितस्त्वयि । 

न तथा खमृहे राजन्यथा तव गृहे सदा ॥ १५ 
इद्‌ चैव हयज्ञानं तदीयं मयि तिष्ठति । 
तदुषाकतमिच्छामि मन्यसे यदि पार्थिव ॥ १६ 


§ षति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि 


महाभारते 


[| इनद्रलोकाभिगमनपवैणि 


बृहदश्व उवाच । 
एवघ्ुक्तवा ददौ विदयामूतुपणौय नैषधः । 
स चतां प्रतिजग्राह विधिदृ्ेन कर्मणा ॥ १७ 
ततो गृह्याशवहूदयं तदा माङ्गसरैपः । 
वरतमन्यञुपादाय ययौ सखपुरमेव हि ॥ १८ 
भ्रतुपर्णे प्रतिगते नलो राजा विशां प्ते । 
नगरे इण्डिने कां नातिदीरषमिवावसद्‌ ॥ १९ 


षट्सप्ततितमो ऽध्याय. ॥ ७६ ॥ 








क 15 00 18-147 
14 ए गण 14०2, 26 00 14" (© एर] 18) 
-- °) दि अपि, एज 8 7 08 4 6 + 68 धः द्यपि 
(07 द्यक्षि) ठ» यथा (0 सखा) 2" मेषि, 78 
मेति, 7" चासि, 41 1/3 चापि (ग मेऽसि) -- ४) 21 
जनादन (1), 239-+ 7 (®८क 71-8, 126 ण } गृ9 ७8 
जनाधिप (1० नरा) - °) 25 72५ 7003 ०5 7५ 5 अत्त 
श्रो्य 718 (कन्त 4) च (० तु) 8 72५ महाभाग, 
79 ०8 7५ ० महाराज; 12४०५ अपि विभो ({° तु भूयस्तव ) 
-- ०) 7, 7४ प्रीतिमानक्षतुमर्हसि (५ 849* ) -- ^ ध 
14, 1209 78 108 
949* भत ऊर्ध्वं तु भूयस्तव भ्रीतिमान्कषन्तुम्ैसि । 
{00 [ध्रा = 14  ए1 14८ | 
15 °) द (शषठशु ह+) 8 7) (@व्छ6 101-5 6) 
सुविष्ठितैः, ७५ च सहित -- °) =8 48 24 1 ५ पृ 
© अध्य" (0 ससस्य ) -- ०) ¶1 61 103 स्वे (ग स्व-) 
16 °) 08 &1 हि यज्‌ (1० हय-) ~ °) 2५ उपा 
हतम्‌, 5 73 ( एरव06 न्ग्ल ) ३ + 111 अपाकर्तुम्‌ ~ ५) 
५ 6 यदि मन्यसिपषां 
17 ^1 88 €श्व्छु 24 08 0 ४116 करन ¶ृ78 
एगठप ठप 1¶९ प) 10 १8“ ० पतो ¶718 105 10 08 
७ ‰ 70183108 10] (109) -- °) = 1 13 37, 65 194, 
96 52० , ०४० 8 (०८९ 71 81 13} दाख (70 विधि") 
18 23 पाऽ5716 (५ \1 1¶) -- °) 13 न कर्मणा 
गृष्टीप्वा च, 7० 15 गृहीन्वा चाश्वह्दय -- ४) 51 तथा, ए 
नृपो; ६9 ५4771 > 5 राजच्‌+ ग" ततो, 19 © , प्रीतो, 
01 ददौ ({णप्तदा) $ भा+्रि, 1\1 भगिस्वरि', 14 
भार्गसुरि , ए भाग्रस्वरिं , + 721 3 5 ध भार्म", ठ 
भागपुर, 0५ 70 7५ 6 "3 (पलः त्त ) &3 भागासुरि', 
गू 3 {लाज च्छ्यः }) 09 + मागस्वरिं, 6 भागस्कछरि'; । 
[{ 248 





1⁄9 माङकस्वरि -- 40 16०9, 1 9 ५ 21 847 
(6ष््लु) 71 $ 6, 128 018810६ ) 18 

350* निषधाधिपतेश्वापि दत्वाक्षहदय नृप । 
-- °) 1 9 70 76 141 टु, 3 7५ 7५ ८ तत्‌, ¶४ 64-+ 
तु (ग हि) "61 ‰3 प्रययौ स्वपुरीं (61 स्वा पुरी, 7 
स्वपुर) अति 

19 79 ष्णड्णु (ज ए] 117) -- °) ५ 7 1 
गते राजन्‌ (10? प्रति" ) -- °) 51 "दीधे (णिः दीर्षमू) 
71 उवास स (107 इवावसत्‌) 


(नगण ० 10 79 8 प्ाहडाणह ~ चण 
1.11 51 71 ¶ @-५ आरण्य » 7०3 भरण्य -- 80 
176 पाषाण) ए 1 (१1 णण 
$ [क्षक्ष 8708} ण्ण गपा नरोपास्यान 
-- 400 7० (हुपः०8, पणप्व 0 0000) = 0 (कणा 
510 {70 ) 171 ¶7, 21 82, 76 ध (0) णण ) 
(88 1 {९१}, 9 (06079 (णयः ) 78 ~ <(०{८ + 
101 03 21, 29 22, 21 20 


77 


1 1 123, 8600298 1-22 016 1957 00 & 7018510 ५ 
(५ ९1 8 76 17) -- ८) 7" जगामाल्य' , 7» पुरान्स्वल 
-- ०) 1५ 79 ययौ स, 121 कुरिनान्‌ (0 जगाम) 

2 13 18817 (५ + 1 1) - ४) 7" चापि (श 
परि) - °) ¶\ 6: ञ्चापि (10 खव) 

ॐ 05 फाऽयणह (५ १1 1) - ¢) 1 ©+ मर्षी 
({०् मही") -- 701 ० 3० -- ^) #3 04 7777 ० 
75 61 [भुय 519 7५ ० सु , श» ७०-+ 1 [नोनि (५ 
[आति ) -- °) 5५ 1 7» महामति , 84 31070 73 75 


| 


207४व! कप (18 णपा, 


नलोपाख्यानम्‌ |] 


आरण्यकप्व 
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बृहदश्वं उवाच । 
स मासमुष्य कौन्तेय मीममामन्त्य नैषधः | 
पुरादल्पपरीवारो जमाम निषधान्प्रति ॥ १ 
रथतैकेन्‌ शुभ्रेण दन्हिमिः परिपोषः । 
पश्चाद्धिरैयैशरैव षट्शतेथ पदातिभिः ॥ २ 
स कम्पयन्निव महीं त्वरमाणो महीपतिः । 
प्रविवेश्चातिसरन्धस्तरसेव महामनाः ।॥ ३ 
ततः पुष्करमासाद्य वीरसेनसुतो नरः । 
उवाच दीव्याव पुनव॑हं वित्तं मयार्भितम्‌ ।॥ 9 
दमयन्ती च यव्ान्यन्मया वसु समलितम्‌ । 
एष वै मम संन्यासस्तव राज्यं तु पुष्कर ॥ ५ 
पुनः प्रवततां घूतमिति मे निधिता मतिः । 
एकपाणेन भद्र ते प्राणयोश्च पणावहे ॥ ६ 


महीपति" (1० महाः} 
सैन्येन भूपति 

4 128 ए188श0हु (५. र] 1) 080 4० -- ४) 
51 बू" } 1९1 23 ५ 6 बषटी ({0 नरु )\५ 8 50 1? 

5 108 18816 (५ ?1 1) 3 1 00 5० -- १) 
९ (षष ज ) दमयदया 7० ख छ} 2 तथा ({०प च यच्‌) 
71 दमया रहित खान्यत्‌ ("४7०76४५ } -- ०) » (ए) 
णा ) 008 {4 6161 समार्ित ५ 8 700 001 04 
16 मम (7० न मे ) छिचन विते , 721 » मया वित्त( 12५ धन). 


५ तत्रैव च महामति-, 7० सदह 


सुपाजित; ५ 09-५ जय स्व सुसमाभित -- °) 73 एपमे 
शै पण सर्य 
6 08 ा8ऽ1& (५ ₹1 1) -- “) 120 ततः (10 


सुन") -- °) = 18० 1 + 0 126 पणेनेकेन (107 एक 
पाणेन) -- ५) ए3 1५7५ 6 पणयोश्च 7, पणामदे 

धर 108 एणडणणह (५ २} 1) -- °) 88 सापताद्, 09 
आप्य (० आहट ) -- °) ए © प्रतिपाण §1 ए; 8 
सु दातव्य; 71 61 प्रदातष्य -- ५) पज ७५ प्राणो (णः 
पर) 2‡ © पणम्‌ (० धनम्‌) 61एर पर धर्ममिति स्ट; 
1 परो धमै ति स्वि , ए3 79 26 परमो धम उच्यते; 71 
परो हि धमैमुष्यते ( फल ०8 ग 001967०) 

8 8 गणश्णणह (ल र] 1) - °) 6\ ए 7671 3 
ष्यवसित, 11 दृष्ठ पुनर्‌ (1० वान्छति चद्रू) 23 7५ 6 
चूत स्व, 7 स्व यूत (07 तदू चूत) -- ४) ए 124 ० प्राणचूठ , 

8 
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जित्वा परखमाहृत्य राज्यं वा यदि वा वसु । 
प्रतिपाणः प्रदातव्यः परं हि धनयुच्यते । ७ 
न चेद्वाञ्छसि तद्‌ चूतं युद्धयूतं प्रवर्तताम्‌ । 
हैरथेन्तु वै श्एन्तिस्तव था मम वा सृप ॥ ८ 
वंशभोज्यमिदं राज्यं मार्गितव्यं यथा तथा । 
येन तेनाप्युपायेन वृद्धानामिति शासनम्‌ ॥ ९ 
दयोरेकतरे बुद्धिः करियताम पुष्कर । 
कैतवेनाक्षवत्यां वा युद्धे वा नम्यतां धु; ॥ १० 
तैपपेनेवसुक्तस्तु पुष्फरः प्रहसनिव । 
ध्रुवमात्मजयं मत्वा प्रत्याह पएथिवीपतिम्‌ ॥ ११ 
दिष्टया खयातं विततं प्रतिपाणाय नैपध । 
दिष्टया च दुष्कृतं कर्मं दमयन्त्याः क्षयं गतम्‌ । 


11 युद्धपूव » ©1 भवान्युद्ध ~ ) 51 7 दैसथो नास्िः 
111 79 4 793 दवैरयेनास्ि, ए" "नापि, ©1 "नाप 7ए५यदा 
(0 [गस्तु वै) 5271701 3वा,©सा (‡गत्रै) 8 
दविरथेनास्त कातिवौ -- °) ४ ©: पुप्कर (10 वा नूप) 

9 8 फणा (ल र] 1) -- °) 21 वश्य भोग्यम्‌; 
&1\ वीरभोज्यम्‌ प५ ७-+ परहस्तगत राज्य -- ४) 13 38 
120 5 अधित्य , 71 आद्ितग्य ¦ 73 ७३-, आर्ितव्य 1२५ 
५ ७1 3 20» यथातथ - °) 5: तेनान्युपायेन, 11 5 + 
11 5 केनाभ्यु ; 13 3 72072 8 तेनाभ्यु" 3 7" 7038 केना 
ष्युः -- °) 3 61 अनु (10) इति) 

10 १ प्ण (9 र] 1) -- °) ० तयोर्‌ (19 
द्योर्‌) 3 + 73 "तरा; 721 "तमे (1० "तरे) -- ४) 71 9 
दति (प अद्य) -- 2४ ० 10 -- °) ऽ 70 76 तत 
(ग घा) -- °) $ 71 बध्यता, 7र५-+ 23 (89 ० ) ९ 
0 12५. 5 243 नाम्पता › 09 + नद्यता 11 मन (10 धनुः) 

7\ नाम्यता धचुरुप्म 15 युद्धे चानम्य तद्धनु", 1 युद्धेनान- 
स्यता धनु" 

11 23 प्णशशणह (५६ ए] 1) -- 2) 1 श्रहसश्चिव 
पुष्कर 3 79 09-+ पुष्करो राज्यगर्वितः -- ५) 7५ ©3-+ 11 
निषधाधिप, 61 3 पथिवीपति 

12 8 प्णष्छणह (भ ए] 1) 21 ण्ण 19० -- °) 
79 ध 61 कज द्रल्य (0 वित्त) -- एए छण (एष्‌ ) 
19-14° -- °) 8 (कष्ण तू &) तै (णच) उ 4 


8. 77. 19 | 


इ च भियसे राजन्सदारोऽरिनिषरैण ॥ १२ 
धनेनानेन वेदर्भी जितेन समलंकृता । 
मापुपास्यति व्यक्ते दिवि शक्रमिवाप्सराः ॥ १३ 
नित्यशो हि सरामि त्वां प्रतीक्षामि च नैषध । 
देषने च ममं प्रीतिन भवत्यसुहूद्रणैः ॥ १४ 
जिता त्वद्य वरारोहां दमयन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
कृतकरत्यो भविष्यामि सा हि मे नित्यशो हृदि ॥ १५ 
श्रुत्वा तु तख ता वाचो बहमबद्भप्रलापिनः । 
हयेष स शिरष्छेनु खञ्चेन पितो नरः ॥ १६ 
समयंस्त रोषताम्राक्षसतञ्ुवाच ततो पः । 


70 81 वुष्कर , 64 सुकृत -- °) 7 [जसि , १७ (अशु 
तावे (गः) 1 008 61 पियत, 100 ¶1 9 (कथः 
0 ) 65 + ब्रीयसे; 71 ददयसे , 725 [आ]प्यायसे, 7५ ७४ 
ध्रीयसे -- 1) 1 70 6 सदारोद्च (71 "रि) महाञ्ुजः 
४ + 71 गृध "सोरिनिवहैण' ; 59 (००८ प६) सदा वा "विनिः 
वन, पू» © (कर्णु 61) छाभाय मम नैषध -- लः 
19, 9 18 

961* पुनते च ते बुद्धिर्दिष्य्य। पुरुषसत्तम । 

13 08 ण्णएशाणहु (९ र] 1) ५0 18 (र 12) 
-- °) 7+ 12, पाणेनानेन , ¶५ 61 जितेना' &1 ए! 7 (०४००४ 
79 4 6, 78 पाडडाणड) पा वै सैमी (प वेदर्मी) - °) 
71 वित्तेन, 11 01 घतेन (ग जितेन) -- °) &1 क्षिप्र (ग 
व्यक्त), -- ५) 78 + 5 इवामरा' , 7५ &1 } हाची यथा 

14 08 पणहशा्ट (५ शा 1) एज 000 14५" (५ 
९1 12) -- ^) 51 द 72८ [जुषि (णहि) अप्स्वा 
(0 रवा) &1 छगणः -- °) 73 सम्रक्ष्यामि , 281 3 7 
100 125 प्रतीक्षेपि; 63 + 71 प्रतीक्षे च 1४1 [ए)व (णच) 
©; 4 परतप (प च नेपघ) -- °<) 51 ह 7 (कन्म 
7५ 9) ७9 देवनेन (० *ने न) (0 "ने च) -- 4) १५ 0-+ 
भवदेव (10 न मवति) 5 (ठः व्यः ) 69 सुदद्रणैः 
(4० [ज)सुदद्रगै' ) 33 7 7५ ० अभवन्न सुदद्गगेः 

15 03 फणडशण्हु (५ ९1 1) -- °} गृण @ [भवः 
73 [आह (ण स्वदय) -- °) 51 या (०्प्सा) 

16 5 प्णञडणटु (न ९१1 1) - °) 53-+ + ०१5 
3 3 म पण्‌) तुण्ण्त तस्य 24 ए4-+ 10121 346 
पर 61४3 ता चाच, {3 तद्वोचो (ण ता वाचो) 21 श्ुन्वा 
तस्याल्युभा वाच -- ०) ए» 3 पए 61 यद्धग्द" (ऽ © "द्) 

परापिन-» 7४ + यद्ुददम्णादि(5+ “श्जि)न, 73 धुप्याबद्‌ 
प्रलपि्नीं, ए्‌७ 63-+ एयसपद्धयमरापिन- , > यदुयद्ध प्रसापिन 


महाभासे 


[ इन्द्रछोकाभिगमनपर्वणि 


पणावः किं व्याहरसे जित्वा वै व्याहरिष्यति ॥ १७ 
ततः प्रावतैत धूतं पुष्कर नलख च । 
एकपाणेन मद्र ते नकेन स पराजितः । 
सरल्तकोशनिचयः प्राणेन पणितीऽपरि च ॥ १८ 
जित्वा च पुष्करं राजा प्रहसननिदमन्रवी्‌ । 

मम सर्वमिदं राज्यमव्यग्रं हतकण्टकम्‌ ॥ १९ 
वैदर्भी न त्वया शक्या राजापसद वीशितुम्‌ । 
तखास्त्वं सपरीवारो मूढ दासत्मागतः ॥ २० 

न त्वया कृतं कम येनाहं निर्जितः पुरा । 
कठिना तल्छृतं क्म तं त मूढ न बुध्यसे । 





-- °) 73 © 9 }11 तत्‌- (0 स) 

17 23 पाकहा 1) -- °) ए5 फस), 
स, 85 8 70 71 ५ ० च (० तु) -- ४) 1 7 (ण्ण 
74 ०, 78 णडा) पप 109 नलो (ग ततो) 7५0 नल 
({०ः चष) -- °) 11 79 7 61 पणाव › ¶\ ए पणाय! 
गू (00106 (मयः ) वैपेय ; © वधाय, ७५ यैघेय (07 पणाव } 
19 ५ व्याहरसि -- ०) 5171 8 + 2+ 70713 4 जितो 
न, 3 ततो न; वृ ४3 जनिते चै, ७1 कैतम्ये, 16 जिते धै 

18 8 पणऽञण्ु (०६ ९1. 1) ~ ५) 1९ पुनः (0 
तत ) &! ए? प्रवि, 14 10; प्रवतैता -- °) = 6 
7५ ° वीरेण (० मद्र ते) -- ^) 7५ ॐ “निचयैः 
-- ।) {1-8 31 8 7+ 6१) 68 पाणेन, 53 61 पणेन (01 
प्राणेन) ए+ पणतो”, 7२५ पाणितो", 72५ ° गणितो" ४ पत्‌ 

{ष्व 
। 19 ५५ प्ण (न ९1 1) -- °) 51 &1 वि 
तु, 7४ 69 3 वि स जित्वा 10 प्रहसन्‌ ({07 पुष्कर) -- 
16 पुष्कर चेदमवीव्‌ -- ^) 51 न च+ 219 जित (7 मम) 
10 ५४57 सर्वं ४20 राज्य -- °) 79 64, प्रात िहतकर7 

20 73 फाइञणहु (न \ 1 1) -- °) 418 राजपद 
- ०) 21 3 + 6 यस्यास्व 

21 75 पाहछणह (ल १1 1) ~ ०) 617 7५ 2 
71 3 6 (४४ (त्प ) स्वया तत्‌, 8 7, ०7 ©: पश्या 
४) + 1 3५ 26 20 29 5 (कन्याः 4 6) 
विजित" (1० निर्जित) 1 8 ५ 120 24 ¶ तदा ॐ 
© श स्वया (षु) -- °) रः रत, € धर (0 
0० 7५ ०8 (०रन्मा वर दा ४) स (10८ कर्म) 


9 + १ 
-- <) 7५ 72 71 ४ च (णतु) ‰1 स्प, 21 
नीच ({णभूद) 9 स्व मूढ न च युष्यमे ~ ५) 8401 


पाप ({0' दोष) 
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नाद परकृतं दोषं खस्याधास्ये फर्थचन ।) २१ 
यथासुखं तवं जीवस प्राणानभ्युत्सृजामि ते । 
तथैव च मम ग्रीतिस्सयि वीर न संशयः 1} २२ 
सौभ्रात्रं चैव मे त्वतो म कदाचिसदाखति । 
पुष्कर स॑ हि मे भ्राता संजीषख शतं समाः ॥ २३ 
एवं नलः सान्त्वयिता भ्रात्रं सत्यविक्रमः । 
खपुरं प्रेषयामास परिष्वज्य पुनः पुनः ॥ २४ 
सान्त्वितो नैपधेनेवै पुष्करः प्रस्युयाच तमू । 

पुण्य श्चोकं तदा राजनभिवाद् कृताञ्चङिः । २५ 


आरण्यकप्व 


[8 77 % 
कीर्पिरस्तु तवाक्षय्या जीव वपायुतं सुखी । 

यो मे वित्रसि प्राणानधिष्ठानं च पाथिव ॥ २६ 
स तथा सत्कृतो राजना मासमुष्य तदा तपः । 
प्रययौ खपुर दृटः पष्फरः खजनादृतः ॥ २७ 
महत्या सेनया राजन्ििनीतैः परिचारकैः । 
भ्राजमान इवादित्यो वदुपा पुरुपपभ ॥ २८ 
प्राप्य पुष्कर राजा वित्तवन्तमनामयम्‌ 1 
प्रविवेश पुर श्रीमानत्यर्थशुपयोभितम्‌ । 

परविश्य सान्त्वयामास पौरं निपधाधिषः ॥ २९ 


दति श्रीसदाभास्ते आरण्यकपर्यणि सप्तसप्तत्तितमो ऽध्याय. ॥ ७७ ॥ 





22 9 पाशु (५ २1 1) - °) ++ 76 7४ 
71 2 हप रचे; 394 7, ५ १५ 644 च ([गःस्व) 
4 3 109 0 15 प५ 6४-+ 241 जीव स्व, 21 सजीव, ¶1 61 
103 त्व जीव ({0" जीवस्व) -- ?) 7५ 7» 75 अवसजामि , 
(१ ७४-+ सप्युस्प॒नामि 51 रै (0 ते) -- 46८ 22००, 
1 287 (कष्ण) 1 3 6, 108 इणु) 108 

४62* तथेव सवैसभारं समश वितरामि ते । 
-- °) €1 71 यैव ८9 14 6 च्च स्वयि, 1! (1 
पर्णाः ) मम च्च -- °) 89 72 9 मम चैव, ए + मम 
वीर, ¶५ 6४-+ 141 सवथि चैव ({0 सवयि वीर) 

25 9 गच्प्रपत्ड] -- °) 9 81 70 726 सौहद 
(ण सौन्नाश्र) 51 1 ४ ( 6०० 1 5) चापि; ए५ 68 
हि (गचैव) ए+ते (णमे) 7 निल ({० स्वत्तो) 
~ ४) ए4 (1606 ०्णपः ) 6४ । प्रयाखति ~-- °) ए" &\ 
3 च (10 हि) -- ५) ए» 24 ध स जीवस; 76 स 
{1 ७1 स ) जीष स्व (01 सजीवस्व) 51 7५ 7० 11 3 
स(6\ स)जीघ शरदा श्वत; 1 5 7 7४ 5 स(79 स्व )जीव 
दरद्‌ श्त 

24 ^) ए 21 9 ऽ शातयिस्वा -- °) ए५ ©! 14+ 
पुष्कर क्षमयामास , 79 0०-\ वचनैस्तोष' -- ०) ग्‌ 1 14 
सास्वयिष्वा (ज परि } 


25 ५) 7, अथः, 14 एव (६० एष) 


161 नखेन 
सास्विचो तेन (80) -- ०) ]4 29 


81002185 ण्ह (प तम्‌) 
15 प्रस्युवाच स त नर -- °) 7 यदा राजन्‌, 7 महाराज 

26 ०) \ वदास 03 8 0५ उ+ + 01 सुख, प" 
समी ({०८ सुखी ) -- °) €! ए! विसरति, 1९५ "से 

27 °) 7५ सस्कथा (० स त्था) 
तथा सास्विो राजा (© छवा) -- गू 
97" -29 


¶ृ1 &1 ४, स 
९ © ०0. {ष्ण } 
-- °) 51 समाशचायः 2! समाश्िष्य (० मास) 


| 281 


एज 25-+ + ० ततो नृप , 7५ 723 36५ प्‌ तदा नूप, &1 
मराधिप -- ^) 13 70 7५ धपा) स्वपुर्‌ ४०१ पुष्कर 
{3 >+ स्वजनान्वित्त , 72 स्वजनकूत्‌ 
28 79 69 प 28 (५ \1 ए) -*)&; 7 
(०९८०६ 74 ५) 6 + सार्धं (0 राजन्‌) -- ४) प 
नादिते ; 61 ५ विजिते ({0" विनीत ) -- ५) &1 वपुष्मान्‌ 
51 [1 9 + 7; ? पुरुपर्पभ-, 73 7 7, ० भरतर्पम; 71 81 
1४3 कुरनदन 9) + ययौ चीरभ्रिया ज्वरम्‌ 
29 7 &8 गण 29० (५ र] ए) -- °) §1 + + 
7 (च्म 0) 8) 81 9, पुरी, 28) स्वक (गः पुर) 
11 3 43 6-+ भः श्रीमद्‌, 21 धीमान्‌, 8 राजा, 123 &1 
रम्या, प्रः 3 रम्य (0 श्रीमान्‌) -- ०) 2: चाद्य्थम्‌, ७1 
जल्यत्तम्‌ {० सव्यम्‌) 51 7५ 1 7 (च्म 71 0) 141 
उपकतेभिता; ¢ 68 रपमोतित -- 1} ए\ १५ ०१्‌५\©} 
102 पौरान्स , 89 स पौरान्‌ (10 पौराश्च) -- 73 ए 7 
(6६८०४ 723) 108 0{6© 99 14, पणः 4०००६ 16 परा 
प्त 
868* पौरा जानपदाश्चापि सप्रहटतनूरहा- । 
ऊख भाञ्जख्य सर्वे सामाखप्रसुखा जना । 
भ्य सख निरता राजन्पुरे जनपदेऽपि च । 
उपा्षितु पुन प्राता देवा व श्तक्रतुम्‌ । 
0४. 006 0 पक्षति, 1र4 208 ४106; ‰9 
864^ अ(्ासयत्तदामासान्सर्वाञ्जानपदास्तदा । 
एप्णार, 8 (कषणम ¶9 3) 10६ पलः १9. 
866* हितेषु चैषा सतत पितेवादषितोऽभयच्‌ । 


तगज्छष्ठप प ०6४8 ¬# 71 पाए ~ ष्पम 
क्था = &1 71 00४ 76 ¶' ६५-+ खारण्य, -- ७४. 
2काण्याः मि क ता 2 (आ फ शप) एष्सथ्य ४016) 


1 


3.1, 


8 77. 12] 
$ = = च भियसे राजन्सदारोऽरिनिवरण ॥ १२ 
धनेनानेन वैदर्भीं जितेन ससरत । 
मागुपसथास्यति व्यक्तं दिवि शक्रमिवाप्सराः । १३ 
नित्यगो हि सरामि तवां प्रतीक्षामि च नैषध । 


देवने च ममं प्रीति भवत्यसुह्रणैः ॥ १४ 
जित्वा स्च वरारोहां दमयन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
कुतकृत्यो मविष्यामि सा हि मे नित्यशो हृदि ॥ १५ 
श्रुता त॒ तख ता वाचो बहुबद्धप्रखापिनः । 

ह्येष स शिरश्छेत्तुं सड्धेन कुपितो नरु! ॥ १६ 
सय॑स्तु रोपताम्राक्षस्तप्ुवाच ततो नृपः । 


महामारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


पणावः रं व्याहरसे जित्वा पै व्याहरिष्यसि ॥ १ 
ततः प्रावर्तत दूतं पुष्करख नख च । 
एकपाणेन भद्र ते नेन स॒ प्राजितः । 
सरलकीशनिचयः प्राणेन पणितोऽपि च ॥ १८ 
जित्वा च पुष्करं राजा प्रहसनिद्मत्रवीत्‌ । 

मम सर्वमिदं राज्यमव्यग्रं हतकण्टकम्‌ ॥ १९ 
वैदभीं न त्वया शक्या राजापसद वीधितम्‌ । 
तखास्त्वं सपरीवारो मूढ दासत्रमागतः ॥ २० 

न तत्या कृतं कर्म येनाहं निर्जितः पुरा । 
किना तल्छृतं कर्मं त्वं त॒ मूढ न बुध्यसे । 





106 ©\ दुष्कर; ७५ सुरत -- °) 7 [खांसि , 7५६ (क्लः 
61) चै (गः च) 1 008 81 पियतते, 79 ¶1 3 (धिः 
ण्णः ) &‡ ५ प्रीयन्ते, 71 इ्यसे , 75 [आप्यायसे ; 19 ७8 
प्रीयसे -- 1) 1 7 76 सदारो (71 'रि) महासुज , 
9 + 71 पृ 'तेरिनिवहेण' , 5४ (००6) सदा वा 'वितनि- 
वर्तन, ¶9 © (०००४ 61) साभाय मम नैषध" -- 46 
19, 8 18 

861" सुनचते च ते बुद्धिर्दिष्व्या पुरुषसत्तम । 

123 0880६ (ष 1) (४० 18 (५ र] 19) 
~ °) + 7 पणिनानेन , 7 ७ जितेनाः 51 17) (०४०० 
9 4 6, 709 फाडडाणह) क1 ते मैमी (1० वैदर्भी) - ४) 
71 चित्तेन, (1 61 धनेन (0 जितेन) -- °) 61 क्षिप्र (ग 
भ्यक्त), -- °) 8 ५ 2 इवामराः, 71 61 1४ शची यथा 
- 14 7 णषु (रण र] 1) ए५ गण 147 (५ 
1 12) - ^) §1 1 ० [पि (गहि) 51 स्वा 
{1० स्वा) 681 (गण -- ०) 1 प्षप्रक््यामि, 81 8 729 
77 6 प्रवीक्षेपि ; 6४ + 141 प्रतीक्षे च ४) [एव (+०गच) 
&9 ५ परतप (7 ्न्ेषध) -- ०) 5 द 7 (क्म्‌ 
174 9) 63 देवनेन (० ने न) (शः ने च) -- °) 7» अ-+ 
भवदेव (0 न सवति) वष (निः व्ण ) & सुदद्रणेः 
(ण [ज]सुघद्रभै" ) 5» 10० 7५ ५ जमवन्न सुदद्रगै" 

{5 3 पाड (रन ₹1 1) -- ५) वृध 1 [अयैव, 
1५ [याह (1० स्वय) -- °) 51 ए1 या (० सा) 

16 08 एण8शफएहु (५. ₹1 1) -- °) 83-+ + 65 
@ 3 ५ (08) तु ४णत तसय ५ 5-+ 120 013 46 
गृ 61 3 ता वाच, 73 तद्चो (10 ता वाचो) 81 श्चुष्वा 
वस्याञ्युभा षाच -- 2) 3 उ ध 61 वद्वद्ध- (ए 61 द) 
भ्रखापिन") 889 + यहवद्धप्रणादि(८५ "क्लि )न-, 723 बुध्वावदध्‌ 
प्रापित; 79 63-+ इसवद्धप्रसापिन' , 3 वहयद्ध पापिन 


| 


-- ०) 9 & » 1 तत्‌ (7० स) 

17 78 प्णहहहु (लं ए] 1) -- ५) 73 7 सु} 1 
स, 5 87071 4 ९च (गतु) --४) §1 ए 7 (कष्ण 
7५ 9, 78 प्णाडहाह ) पष 149 नखो (0 ततो) 1४ 0 नरः 
(० चष) -- °) ए1 एन ५ 6" पणाव, ए1 ४ पणाय 
ग्‌ (०016 घ्ण्य ) चैवेयः, © बधाय, 6५ वैपेय (ण पणावः") 
ऽ ७५ घ्याहरसि -- °) 6 1 3 ५ 24 7017146 मितो 
न; 1५ ततो न; ग" 109 जितो तै, 1 कैतम्ये; 101 निते 

18 79 प्णऽण्हु (५. ए]. 1) -- °) 120 पुन (ध 
तत ) €! 1 प्रित, 74 1४ अरवरतेता -- ९) = ¢ 
7५ ० वीरेण (70 अद्रते) -- °) ए 7 0 “निचयैः 
-- 1) 71-8 81 8 7५ 6 ¶ © पाणेन $ 8 61 पणेन (0 
प्राणेन) 9 पणतो", 7र+ पाणिततो", 24 ° गणितो" % चत्‌ 

{णिच 
। 19 ८ पाण (० ९1 1) -- °) 51 &1 ( 
तु, 7४ 65 » एः स जित्वा 7० प्रहसन्‌ (07 पष्क) -- 
7० पुष्कर चेदमबरश्रीत्‌ -- °) 51 न च ०1४३ नित (¢? मम) 
1० णश्‌ सर्वं ४०त राज्य -- 4) {3 62 ग्राप्त नि्टतकटक 


20 03 प्ाऽ्ाण६ (५ ९1 1) -- 2) [8 राजपद 
-- 2} 21 3 + 6 यस्यार्व # 
21 273 पाष्डणहु ( १1 1) -- °) §1 1 7 

गू 3 चद्वया 


121 3 5 (7 धध्णड ) स्वया तव्‌» 2 1४ 6 
-- ०) ए 51 84 72८ 7 20 8 (भ्व्य ग 6) 
विनित" (1० निक्षित) ठ1 8 ५ 7० 7. ० तदाः 89 ¶1 
७ ४ स्वया (ण पुरा) -- %) 7४ ४» तु,,61 च 
तव्‌) 200 74 ०8 (०रन्णषः 4 ©1 214) सर्वं (00 कम 
-- °) 3 ० 2 ५ (णतु) स्प, ५ र 
नीच (00४ मृढ) 73 स्व मूढ न च वुप्यसे -- ^) "7; 
पाप (70 दोप) 


260 ] 


नछोपाख्यानम्‌ | 


नादं परषतं दोषं त्वय्याधास्ये कथचन }। २१ 
यथासुखं तवं जीवस प्रागानम्यु्यजामि ते । 
तैव च ममं प्रीतिस्त्वयि वीर न संशयः ॥ २२ 
सौभ्रात्रं चैव मे खत्तो न कदाचिद्रदाखति । 
पुष्कर स्वं हि मे भराता संजीव छतं समाः ॥ २३ 
एव नरः सान्त्वयिता भतरं सत्यविक्रमः । 
खपुरं प्रेषयामास परिष्वज्य पुनः पुनः ॥ २४ 
सान्त्वितो नैपयेनैवं पुष्करः प्रत्युवाच तम्‌ 1 

पष्य शोकं तदा राजन्नभिवाद्य कृताञ्जलिः ॥ २५ 


आरण्यवप् 


[8 77 29 
कीर्पिरस्तु तवाक्षय्या जीव्‌ वर्पायुतं सुखी । 

यो मे पितरसि प्रणानयथिष्ठानं च पार्थिव 1 २६ 
स तथा सत्कृतो राजा मासयुष्य तदा चपः । 
प्रययौ खपुर दृष्टः पुष्करः खजनावरतः ॥ २७ 
महत्या सेनया राजनिनीतैः परिचारकैः 1 
आजमान इवादित्यो वदुपा पुरुपपम । २८ 
प्रखाप्य पुष्करं राजा वित्तवन्तमनामयम्‌ । 
प्रविवेश पुर श्रीमानत्यर्थयुपोभितम्‌ । 

प्रविदय सान्त्यामास पौरांश्च निपधाधिपः ॥ २९ 


हति श्रीमदामर्ति आरण्यकपर्वणि सप्त्तप्तत्तितमो ऽध्याय ॥ ७७ ॥ 





2 8 18817 (9 ९1 1) ~ °) [५५ 26 एप 
का 3 6 गरष कत्र, 5५-५ 74 6 5 6: च ({०स्व) 
ए 8 00 17 06 ग 624 101 जीव घ्व , 81 सजीव , 71 61 
23 स्व जीव (0 जीवस्व ) -- ०) (५ 109 05 अवदजाभि) 
7४ ७५ सष्युस्खजामि 51 धै (प ते) -- ^{लः ११००, 
क 42 7 (७४) 01 8 6, 03 1814) 178 

४४९५ तथेव सयैसभारं स्वमन वितरामि ते । 
-- °) §\ एए यथैव ए*~+ 74 ५ च स्ववि, ४1 (7 
पण्ण्ड ) मम -- °) 89 7, ० मम चैव, 7 4 मम 
वीर) "५ ५५ ४1 स्वपि चेव (107 स्वयि वीर) 

9५ 3 ग6800168| -- ५) 73 81 2० 08 सौहार्दं 
(ण स्मीश्नत्र) 51 ए 70 (छष्ल्नु+ 70५ ०) चापि, ए, ७8 
हि (†गचैव) + ते (मे) ० निलय ({णस्वत्तो) 
-- ४) पू (00० 6० ) © + प्रयाति -- °) 1 &1 
4 च (गहि) -- °) 13 72, ४ स जीवस; 76 स 
(गर 8: स ) जीव स्व {0 सजीचस्व) 51 7५ 79 1 3 
स(§) स)जीव शरदा शत , 1 3 ० 73 ४ स(73 स्व )जीव 
शारद" चत. 

24 °) 73 21 8 28 श्रातयित्वा -- °) धप 4) 23 
पुष्फर क्षमयामास, ए, ६४, चचनैस्रोष ~ °) ¶५ 2 21} 
सास्वयित्वा (£ परि } 

25 °) 21 सथ; [५ एव (10 एव) ¶" 81 नखेन 
स्पस्विसो सेन (8'५) -- °) {९५3 570४728 5 ९ ह (णितम्) 
3 प्रत्युवाच स त नख -- °) 10 यदा राजन्‌, 0» महाराज 

26 >) &1 वर्षशत 8 6 9 09, सुख, एष 
समी (७ सुखी) -- °) $! र! वितरति; 7४ "से 

27 °) 0० सक्कया (प्स तथा) "1 @\ 3 स 
सथा सास्वितो राजा (6 ज्ञा) -- ण» 09 ०८. (भृग्‌ ) 
91*-29° -- ») 6 समाश्ाय, 2" समाप्य (1० मास ) 


{ श] |] 





13 ++ 2 6 ततो नृप , 14 3 8७4 7 तदा नूप, 61 
नराधिप -- ०) 73 720 700 प्श) स्वपुर्‌ 070 पुप्कर्‌' 
13 ए9~+ स्वजनान्वित , 7० स्वजनत्रूतं 
28 7५ 9 ०० 28 (० पा एव} -- °) 617 
(6१००४ 74 ५) ©1 ५ सार्धं (० राजन्‌) ~ ०) प्र 
नादिते , 9 ५ विजिते (4०: विनीते ) -- ५) 02 वपुष्मान्‌ 
51 [ु। 3 4 03 5 पुरुपपभ , 1६3 ए 7, ० भरतप॑म; ¶1 61 
}03 ऊरुनदन ©: + ययौ वीरभ्रिया उरम्‌ 
%9 75 68 ० ‰9° (५ ९1 27) -- ^) 51 {3 + 
7 (च्ह 21 8) 61 तथा पुरी, 21 स्वक (0 पुर) 
ह) 8 19 0-+ प श्रीमद्‌, 23: धीसान्‌, 29 राजा, 7: 01 
रम्या, ए 113 रम्य (० श्रीमान्‌) -- ५) ए3 चार्थम्‌, 61 
सलयतम्‌ (0 अलय्थम्‌) 51 7५ 1 7) (०४६००१6 01 9) फ 
उपशोभिता, १५ 83 उपभोगित -- 1) 21 8 24 ०११७१ 
४५ पौरान्स! 8५ स पौरान्‌ (19 पौराश्र) ~ 7» 8 7 
(6५०) 109) 108 ६७ 29 स, प्न" 4०० ०६ 6116 छप 
४0 
858* पौर जानपदाश्वपपि समद्ृटतनूरुहा" । 
छसु प्राज्य सवे सामायप्रसुखा जना' । 
स्य स्म निता राजन्पुरे जनपदेऽपि च! 
उपासित पुन्‌" प्राप्ता दैवा व प्राच्तकरतुम्‌ । 
01 806 60 ४४, 74 108 {67 29 
9४4* आश्वासयत्तदामायान्सर्वज्ञानपदास्तदा । 
एना, 9 (च्ल पृ 03) 108 2१6 2 
806" देषु चैषा सतत पितेवाचष्ठितोऽमवप्‌ । 
तणणणा षा 79४8 1४ क फश्ाह -- 279 
शवाय §1 ए 79) 728 ¶, ७-+ आरण्य -- 8. 
फदोष् मि ए वा $ (श्रा 00 प एष्ररक्षप ०५०९) 






8 78 1 ] महाभारते [ इन्द्ररोकामिगमनपर्वणि 
५५८ 
बृहदश्व उवाच । 3 च विविपरैर्तैविधिवत्खाप्तदक्िषैः | 
प्रशान्ते तु पुरे हृष्टे संप्र्ते महोत्सवे । तथा त्वमपि राजेन्द्र ससुद्क्ष्यसेऽचिराद्‌ ॥ ५ 
महत्या सेनया राजा दमयन्तीयुपानयत्‌ ॥ १ दुःखमेताद्शं प्राप्नो नलः परपुरंजयः । 
दमयन्तीमपि पिता सत्कृत्य परवीरहा । देवनेन नरश्रेष्ठ सभार्यो भरतम ॥ £ 


प्रस्थापयद्मेयात्मा मीमो भीमपराक्रमः ॥ २ 
आगतायां तु बदर्या सपुत्रायां नलो नृपः । 
वर्तयामास शुदितो देवराडिव नन्दने ॥ 

तथा प्रकाशतां यातो जम्बूद्रीपेऽथ राजसु । 

पुनः स्वे चावसद्राज्ये प्रत्याहृत्य महायशाः ॥ ४ 





7161100 गर्णान नरोपाख्यान - 441\# 1149 2? नट 
राज्यप्राि', 79 मयोध्यागमने अक्षीडाया नरेन पुष्करपराजये 
नरराज्यग्रासि" - 447" 110 (€ प68, ९०7१8 ० 000) 
00 1 १8, 70) 88, 6 143 (फ ध्मः ) पृ (881 
छ), 9 (एनान व्ण ) 79 - ०८ 7० 79 
1 33 


18 


1 °) 71 प्रविष्टे, प प्रहासे 8 (€ध्नू १1 }043) नगरे 
(णिः तुषुरे) 91 71 9 ५ 8871 3 प्रयाते पुष्करे ष्टे, 59 
सम्र्णाते ग्रह्ृ्टे च -- ४) 79 ०070 {0 वत्ते एए ४ तीरथ 
(1 19९) 7ए8 सप्रहृष्ट-, 8५ सम्रमत्त , ¶ सुग्रदृत्ते, ७५-५ ५ 
सुपरदत्त -- °) 218 72 ० 61 राजन्‌ (10 राजा) -- °) 
51 थ अथा, ए 63 > समा (10 उपा ) -- 416 1, 
ण © 178 

386 पुण्यश्छोक तु राज्यस्य श्चुस्वा मीमो मदीपतिः। 

सुदा परमया युक्तो बम्ूव भरतर्षभ । 
अथ हृष्टमना राजा महदा सेनया सष 1 
खुता प्रस्थापयामास पुण्य श्छोकाय धीमते । 

2 73०00 2 (५ ₹?1 1) - °) 7» ©+ 1४1 तथा 
(गः पिता) ~ 1 ००) 2०-8० -- °) 1 » 3 101 
78 4 ० 7 प्रास्थापयद्‌ ए भदीनात्मा (छ अमेया ) 
-- 24= 1 2 1842, 114 94, 144 188 4 1 4", 6६ 

ॐ [2 3 ० 8 (५ ९1 1.0) -- 2) न्‌: ©2-+ 
अतीव सुदितो वीरो 

4 7090 4 (५ 1 1) -- °) 51 ए 84-41 8 
तत" (प तथा) -- 2) 51 ह1 3 ५7८75 च ; 27 

71 5 स ({0ऽथ) 3 7 जनृद्रीषे रराजस-, 7: "पे 







एकाकिनेव सुमहस्ररेन परथिवीपते । 
दुःखमासादितं घोरं प्रप्श्ाम्युदयः पुनः ॥ ७ 
त्व पुनर्रातिसहितः कृष्णया चैव पाण्डव । 
रमसेऽस्मिन्मदारण्ये धर्ममेवालुचिन्तयम्‌ ॥ ८ 
बराहमणेथ महाभगर्ेदवेदाङ्गपारगैः । 






वराचरे, 9 "द्वीपादिराजसु -- ^ 4०, 1 108. ॐ! 
-- °) 11 71 चैवा", 16 स चा , @ चैला (10 से चा) 


ए+ 79 राज्य, © राजा (0 राज्ये) ए+ ए1-3 70709 4 
पुन शशास तद्रा(81 9 129 ५ ० वै रा)ज्य; {1 प पुन खेन्य 
वसद्राज्ये -- °) 51 71 पर्यारृलय , 51 "गत्य 1 महामना 

5 9 ० 6 (५१९11) - ०) 716 विवि 
(८००४६९॥ [) , ¶५ 6५-+ विधिना (10 विधिवव्‌) 5 भूरि 
दक्षिण „ 1 3 4 0 71 5 ©; चाप्त; 2५ 3 09 ५ 1 
७ 8 + वाक्च, © लाप्ठ ए समाघ्तवरदक्षिणै ५ 
9 70 सुदो; ए3 वपुर, 21 8 + स्वराज्य; ४ ० राज्य 
(101 ससुहृद ) ए 7० बरक्ष्यसे; एए5 ठ 8 4124 0 प्राप्यते, 
+ पक्षस, 15 प्रसन्‌, 7५ ७ यक्ष्यते, ¶५ € 4४४ रपर" 
&1 रक्षसे 1 [ऽ]चिर 

6 9 ०४ 6 (न 1 1) ~ °) + तत्तस्य (ण 
तादश) ५ -\ एव च म्यसन परासो -- ^) ए, 7, › 
नरश्रेष्ठः, 731 3 12५ 14 6 41 1 चपश्ेष्ठ 

7 79० 7 (ल र्य 1) ~ ०) 52५ ९१, 0 
[भोपि (० [ष]ब) 0" एकाक्रिना नेनैव सुमदस्कम यण्टरत 
-- ^) 1४» एतादश ({ण आसादित) -- “) ५ 7, 0५4 
आप्त ५ 85 700 79 79 गृ ©:-+ चाम्युदय 1 
णिः 3 
8 ५ ० 8 (५ #1 1) -- °) 61 सह ({० चव) 
81 (ग ४5 1 16२) 71 मारत, 85 2 124 ¢ पार्थि; ©+ 
भार्यया (ण पाण्डव) -- ०) 5 रमया» ए » मन्या । 
० वससे"; ©1 समये" (10 रमसे") 1 63-+ कथाश्राि 
समाकण्यं 

9 730 9 (५ शा 1) -- ५) = (र 
8 §1 ६ (०५८०४ 1} 23 7 3 परिवेदना 


तथा 


(*प४) 
3 | ए. (९.7 


| 252 |] 


नरोपाख्यानम्‌ | 


=: =. राजसत्र का परिदेवना ॥ ९ 
इतिहासमिमं चापि कलिनाशनश्ुच्यते । 
स््पमाश्वासिर्त श्रुत्वा स्वष्िधेन विशां पते ॥ १० 
अस्थिरत्व च संचिन्त्य पुरुपार्थख नित्यदा । 


“~~~ ~~~ 


ये चेदु कथयिष्यन्ति नलस्य चरितं मदत्‌ । 


आरण्यकपवं 


[ 3. 78 14 


श्रोष्यन्ति चाप्यभीक्ष्णं वै नारक्ष्मीरतान्भनिप्यति । 
अर्थास्तखोपपत्छन्ते धन्यतां च गमिप्यति ॥ १२ 
दतिदासमिमं श्रुत्वा पुराणं शशदुत्तमम्‌ । 
पुत्रान्पौवरान्पदतव देत्ते सृप चाग्यताम्‌ । 
अरोगः प्रीतिमातरैव भविप्यति न संग्रायः १३ 
भेयं पयसि यच त्वमाहयिष्यति मां पुनः । 





9, 079 18 
967* अश्षाणा हदये प्रे ऋतुपणैख सनिधौ । 
नखेन याचित राक्ता किना च प्रतिश्चुतम्‌ । 
[03 6001४ (3 7261 7001 28 71108 {67 9 1९+, धमि 
2604 
358* कर्कोटक नागस्य दमयन्लया नरस्य च । 
परःतुपर्णसख राजप कीर्तन कलिनाशनम्‌ 1 
{[ {४ 71, प्राह 2101441144 00८फ'8 ४106, 9 301* ] 
10 73 ० 10 (५ ९1 1) ~ “) ए+ 2: राजन्‌, 
58 ५ 7५ 6 तात; 71 चेय › 2 चे (10 चापि) ए इति 
हास सुर चासि -- °) 51 71 केर (१०८ ककि }) 1 उत्तम, 
+ 23 7०1 01 15 ४ अच्युत; 74 ० अप्युत (107 ठघ्यते ) 
~ €.{{6 10०2, 773 118 (धा०ाल 77दवी4) 
9६9 य दढ पठते निल य दद शरुणुयलर । 
न चस्य बिद्यते राजन्भय वै कङछिकारकम्‌ \ 
धर्मनिदयस्य युक्तस्य सदाजैवरतस्य च 1 
दान्तस्य च षदान्यस्य कलि पुस करोति किम्‌ । 
-- ९) 13 104 8 ५ ५ ० © 203 साश्वतितु; 01 अध्यातितुं 
~ &{५७ 10, ९4 118 
960* द्दमेवान्यवगरैव ष्यासेन परिकीतितम्‌ । 
फटिना च सूपे दत्त राजन्वरमनु समम्‌ 1 
अक्षाणा हदये प्राते श्तुपणंस्य सनिधौ । 
नखेन पठित" छोक' कणिनादााय मारत । ; 
{०6०8 ४१ 868* 

11 70300 {1 {५ 1.1) - ५) 517] सुस्थिर 
स्व (1) 5\ टः + 1 च स्परकषय -- °) ए" 7५ 111 पुर्पो- 
(1 षे )थैसख + सिद्धये, 7० निश्चय, ५५ सव॑दा (1० 
निखदा) -- 75 ०० 11० -- °) (५-५ ठ8 71 ५8 
(दये (5 (सापि च), तु 3 (ध्क्लिः ण्णः) 81 8 ४ 
[सप्यप्ये (10४ [जापि च) &+ 89-+ 7० 74 ° श्वापि (9 
सैव) 10 7० ज्यसने चोदये चैव , ए» (७१०० ० ) ©) ५ 
सस्याप्यायस्यचै चैव॒ -- &9ः 11०, 13 39 70 72 126 
108 


361* न चिन्तयितुस्ईैपि, 


[ 258 | 


श्ुष्वे तिहा नरपते 
{ (1, 1) 2८ नावसीदितुम्‌ (0 न चिन") ] 
-- °) ८ 7) कुच 3 न चिपीदवितमष्टंमि, 8 तद्राश्वाधितु 
महि (ॐ सुस्थिरो भय मा शुच) -- 73 3 0 108 
४१४८ 11 78 (प्लान जपा 11०५) 108 110८ 11०2 
369 उसने त्व महाराज न विपीदितुमहं सि । 
[3 8 20 18 प्ण 51 1414 ए 6 3 + 6 18 
01/07 11 
968* विपमावस्थिते दैवे पौरूयेऽ रता रते । 
विषादयन्ति नाह्मान सस्वापाश्रयिणो वुधा । 

{ (7 1) §1देदो (+णदैवे) ए1-3+ ० विटय, ‰+ 79 
विफल ({०ऽफल्तां ) 1९8 पौर्पेफल्वति ते -- (7, 9) 11 
५ सत्वोपा" , 81 सिद्धापा + 708 76 नरा , 001 7 
जना ({9 युपा ) } 

12 णण 19 (भ 1 1) -- *) + एय हृद्‌, 
8 (०५००४ 61 1} ये चेतत्‌ ([०्ये चेद) 1\+ कीस (1 
कथ") -- °) 5114120५ये, 7; हि (ग्वै) प्र सश्र 
प्यति षाभीष्ष्ण चै, 7५ ७9-+ सश्नोप्यतीव चा(७५ ति ष्वमे) 
मीकष्ण -- ५) 51 नाश्रीस्धेपा) 1+ 72 रक्ष्मीस्ेपा 61 ए+ 
1 8 7079 ए8 01 भविप्यति -- भ #1 0 (एषण } 
12“ ~ °) 51 तेभ्यो, 8 (1 ०० ) चास्य (1०7 तख ) 
6 म्यवस्यति, ए [उ]पसम्राति ( ९०४) , 7010४ 8 (०६्०्गृ४ 
69, पः छप } [उकपपयते -- ८) 5 1 धन्यता च भवि 
प्यति; 39 "ता चागमिप्यत्ति 

13 290 18 (र५र1 1) -- °) ©) पुण्य ({०६ 
श्रुत्वा) -- °) 21 पुत्रपौघ्रान्‌ 043 ३ श्रिय ,61 सखीन्‌, 
७५ श्रिय (५ पञ्चन्‌) 149 ५ ए ( 6००४ 12५ 6) पापि 
(ण चैव) -- ५} [+ एप 16 कसते, 51 ए 69 + 113 
पेस्सते, 5१ रुष्सते , 2 वास्यते , 7 ७8 रुप्स्यते, ७1 ष्लसे 
-- °) एज ारोग्या , 89-4 7५ ° नीरोग , 71 ५ नातेग्य" 
एप प४ सारोग्यग्री्तिमाश्चैव ; (५ ७५-+ अरोगा- भ्रोतिमसश्च 
~ 1) ५ 89+ लविष्यति -- &ष 19, ++ 118 ण 
४तत। ८०ृणा0 
14 23० 14 (भ 1 1) -- °) 79 सूप (1० भय) 


8 78. 14 ] 


अधुन्ञ इति तत्तेऽहं नाशयिष्यामि पाथिव ।॥ १४ 

वेदाक्षहृदयं त्समहं सत्यपराक्रम । 

उपपद्यख कौन्तेय प्रसनोऽदं त्वीमि ते ॥ १५ 
चैरापायन उवाच । 

ततो हृष्टमना राजा बृहदश्वयुवाच ह । 

भगवनक्षहृदयं ज्ञातुमिच्छामि त्वतः ॥ १६ 

ततोऽक्षहृदयं प्रादात्पाण्डवाय महात्मने । 

दच्वा चाश्वविरोऽगच्छदुपस्प्ं महातपा; ॥ १७ 

बृहदश्च गते पार्थमश्रौपीत्सव्यसाचिनम्‌ । 

वर्तमानं तपस्युग्रे वायुमर्धं मनीषिणम्‌ ॥ १८ 


महाभारते 


[ इन्दरोकाभि गमनप 


मा्षणेभ्यस्तपस्विभ्यः संपतद्यसतस्ततः । 
तीर्थरेलबरेभ्यश्च समेतेभ्यो टटव्रतः ॥ १९ 

इति पाथ महाबाहरदरापं तप आस्थितः । 

न तथा दृष्टपूर्वोऽन्यः कशिदुग्रतपा इति ॥ २० 
यथा धर्नजयः पार्थस्तपलखी नियतव्रतः । 
युनिरेकचरः श्रीमान्धर्मो विग्रहवानिव ॥ २१ 

त श्रुत्वा पाण्डवो राजंस्तप्यमानं महावने । 
अन्वशोचत कौन्तेयः प्रियं तै भरातरं जयम्‌ ॥ २२ 
दह्यमानेन तु हृदा शरणार्थी महावने । 
ब्राह्मणान्विविधन्ञानान्पर्यपच्छद्युधिष्ठिः ॥ २३ 


षति धीमदामापरते आरष्यकपर्दणि अप्रसष्षतितमो ऽध्याय. \ ७८ ॥ 





५ 77 76 भयास््रसयसि (10 भय परयसि) 61 यन्न (७ 
यच्च) -- ?) 51 ¶9 ॐ ५ 1 साह्भयिष्यति, ५ आकर्षयसि, 
61 आधयिष्यसि € मा (मा) -- °) एय प्रप क 
अक्षन्ता - ०) एः भारत (0 पार्थिव) 

15 7800 15 (५ $], 1) -- °) {1 (? ०88) 
सर्च॑म्‌ (० छस्खमू्‌ ) -- 44६6८ 15०2, प,3 8 

864 उपपथति मत्तश्च मविष्यत्ति न सकय । 

-- ५) 51 1 9 4 05 भ्रपन्नाय , 1र, स्यमेतद्‌ , 2" भरसन्नोसि 

16 8 ० 16 (५ ₹1. 1) - °) 7५69-3 राजन्‌ 
(9 राजा) -- °) 01 श्रोतुम्‌ (0 ज्ञातुम्‌) + [आ]धीष्व 
भो, 7): वै प्रभो (0 त्वत") -- ^ 16, 7४ (-+ 
1108 

366+ कौन्तेयेनैवमुक्स्तु खददश्वो महासुनि' । 

17 723० [द (म रा 1) - 2) 51 एः पाधिवाय 
(०1 पाण्डः) 71 विशा पते ({०ग महा ) ~ 49 11००, 
8 ( 6४0९] 1) 178 

366*+ रुड्ध्वा च पाण्डवो राजा विद्णेक' समपयत । 
कथामेव तथा कृष्वा नखस्य चरिताभ्नयाम्‌ । 
आमन्भ्य पाण्डवान्सर्वन्घ्रृहदश्वो जगाम ह । 
-- ८) गृ 1 00 17 7५ गततश्वाङ्ु सरो राजन्‌ ; 7४ © 
{61 ० ) उक्स्वा चायु शिरोगच्दरू 125 तपस्सु (10 उप- 
सप्र) श दरवा चास्य महातेजा तव्रैवातरधीयत 

18 3 ० 18 (५ १1 1) ~ ०) 5 71 70 पार्थ 
स्व श्चषीदीत्‌ - © ० (षक ) 18९ -- °) 51 हष 
तपस्विन, 11 युधिष्ठिरः, 74 & (61 0पः ) जिर्वेद्विय (णः 
मनी) 

19 73 00 प्र) 10 वीणं 19 19८ (ल ९1. 1) - °) 
1६ तस्त , 3 समतत.. -- °) 51 1 “दौर चरेभ्यश्च , 


+ 7० 7» "सीरख्च(ए५ "व-, 19 "प)रेम्यश्च , 7 8 7" 
78 ५ ०¶© (कण्ण) 9) शदौकवतेभ्यश्च -- ०) 8 1, 
ग्‌» © दटम्रत; 71 तथैव च 

20 ०) §1 दुष्छृत ; 11 दुष्कर» 8 (०द१९्‌) 81101) उदार 
(ॐ दुराप) -- °) 7 © 1 प्पणश0 न धात्‌ तथा 11 
स (णन) 7» 64 दछपूद॑ ८ ए\ वा? 09, 7412 
(एर च्म ) ७9 4 701 न (0ङन्य ) -- +) 7: कचिद्‌! 
23 शुत 4 6 दवे (02 हति) 

21 °) 7+ 7५ 707, 6 61 तथा, 101 स वै (ठया) 
-- 2) 21 & नियतेद्वियः -- °) 71 नर, + ५ 4 
“वर (०४ "चर" ) 12० सुनिवेषधर' श्रीमान्‌, 04 सनिरेकशषर 
न्धीमान्‌ 

22 °) 2० 76 पाडवा, 729 पाडव & एः 461 
राजा, 7० वीर (० राजन्‌) -- ४) 91 तपमान -- ^) ४ 
{091 ण" कतिय; 7४ (0605 (णप ) ७ + सैकाते 4 10 
73 ५ जन्वश्षोचव फौतिया -- ०) 7५ ० प्ण त्रिय ४ 
जय ५ ७५ त प्रिय ({० प्रिय वै) 1 भ्रातर च धनजय 

29 °) 0०५च,25 ष्सु (गतु) ~ 2) 51 3 
704 79 5 + प्रदर; ए तप्यमानो (1० शर) -- 44०४ 
%३, 9 18 

867+ ्रतियद्यक्षहृदय ऊन्तीु्रो युधिष्टिर । 
आमीद्धु्टमना राजन्भीमन्ेनादिभिर्युतः । 
स्वभ्नाद्न्सहितान्पदयन्कन्तीयु्रो युधिष्टिर । 
आपरयन्नरुन तच्र वभूवाश्चुपरिछत 1 
सप्यमान- कौन्वेयो भीमतेनसुवाच ह । 
कदा क्ष्यामि तरै भीम पाथमत्र तवानुनम्‌ । 
छते हि कुरग्र्टसप्यते दुश्चर ठप" 1 
तस्याक्षद्दयक्तानमाल्यास्यामि कदा न्वहम्‌ । 


[61 


[ 2६4 | 


इ्द्ररोकाभिगमनपव || 


आरण्यकपयै 


[8 79 6 


७९ 


जनमेजय उवाच । 
भगवन्काम्यकात्या्थे गते मे प्रपितामहे । 
पण्डवा! किमङवैन्त तमृते सव्यसाचिनम्‌ ॥ १ 
स हि तेषां मरैप्वासो गतिरासीदनीकजित्‌ । 
आदित्यानां यथा विष्णुस्तथैव प्रतिभाति मे ॥ २ 
तनेन्द्रसमवीर्येण संग्रामेष्वनिवर्षिना । 
विनाभूता बने वीराः फथमासन्पितामहाः ॥ २ 


स हि श्रुस्वाक्षष्दय समुपात्त मया विभो ) 
प्रहृष्टं पुरुषव्याघ्रो भविप्यति न सशय"! [10] 
[ (1, 9) 7161 3 व राजा (प राजन्‌) -- (7, 8)61 
1 स ({०प्ख) -- (73 6) एु\6\ ए कुतीपु्र धनजय ({० 
006 एण्षप्लानः 91) ~ (1, ¶) ¶1 01 ए यत्छरते 1५ 
ध परम (0 दुश्चर) - (7, 8) प [म)]प्यह्‌ (0 न्व) 
-- (7 9) ए18\ #. उपादत्त (ण समु) ५ & ॥15 
विसु } 


6नग10४ = कष्ण" 7019209 1 (1 ए प्‌" 63-+ आरण्य 
-- ५१ 7071४47 41] 2188, (0प) इण) एषप्एछ पहा) 
फरण छण नूोपाख्यान (8५ एरी णह काम्यके #० 1४) 
गाण्ल्त ४९ समाप्त (21 + 1 ०० समाप्त) -- 4९1५ 
१.८ 213 जहृद गमन -- 4479/ 110 ({हपाः68, प ०पते8 
णः एणा) एत ¶ 68 15 (्वीमः (ण्यः ) प8 (६81 क) , 
पा (9 7४; ) ¶6, 008 1 १9, 705 103 {15076 


०० } 80, 71 84, -- <{०८ 7 एणा 23 प्प्‌ , 71 
9 -- 4८1८041८ 51०14 10 ५ 1981 


1 एज (पणन ठप प्6 कृतान ० ९ लं निम 9 
1 ० चणा एता प्‌ 60 106 1व्रप०् ० वत 81) 108 ४ 
पप€ एणाो, भका जा 6 (०प्र०पक्०प8 ४०१७ 1प 
10९ फाष्षा08 (६८ % }, 7०878 ४8 {गार 
868* चैश्ापायन उवाच । 
ती्थौना चैव मादापम्य पुलस्येनाभिमाषितान्‌ । 
कटाधि्तीययान्नाया नारदो भगवासुषि" 1 
सीथौनि पयैटनस्तत्र युधिष्िरुपागमव्‌ । 
दिनयावनसे भूष्वा परैष्च्छघुधिष्िर- \ 


( %55 |] 


वैरांपायन उवाच । 
गते तु काम्यकात्तात पाण्डवे सव्यसाचिनि । 
बभूवुः कौरवेयास्ते दुःखशोकपरायणा; । ४ 
आद्िप््रा मणयश्लिपक्षा इव दहिजाः 1 
अप्रीतमनसः सर्वे बभूयुरथ॒ पाण्डवाः ॥ ५, 
वनं च तदभूत्तेन दीनमद्धि्टकर्मणा । 
हुचेरेण यथा हीनं यन चैत्ररथं तथा ॥ ६ 





तीर्याभिघान पुण्य च्चे नारदाय महाध्मने । 
नारद्‌ उवाच । 
तत्तेऽह कथयिष्यामि शणु धर्मश्रेता वर) 
पुरस्प्युवाच । 
~ °) 70 75 अकुर्वस्ते (1० उकुर्मन्त) 7 ७1 3 13 
किमङ्वै(५+ "य )त पार्थास्ति -- °) ४1 पिना ({० त्रसते) 

2 °) 73 ¢ सपलरजिव्‌ (10? गत्िरासीद्‌) 51 71 1 
° 7) » जमित्रजित्‌, 1९4 73 5 43 जनत; 13 61 अनेकं 
"~ {007 ‰०, 1९4 18 

889१ रुद्राणा चैव दाकर । 
त्रिदशाना मन्दश्च 
-- ५) 8 (०८५० 61 213) मा (तः मे) 

3 ०) 511 देवेदसम' -- ४) 5\ 71 23 74 8 सममे" 
("० सम्राते') -- <) 51 विना तेन, 28 विना तात्त; ग्‌ 
©3-+ विनाङता + महा , 3171 चते (ण वने) र 
तेत» पध ६१ 1४, पार्था, ©: पाभ {"०प्घीरा) ् 

4 ००) §1 7 (कष्नु6 74 ०) गष 0५०३१ काम्यकात्‌ 
४०8 पाण्डवे 51 71 राजन; 1२५ 2: पायै ({ग तात) प्प 
(8 ० ) स्यविक्रमे (० सन्य } -- ०) & 1.3 7 


(००४ 2५) 0 पाडवेयास्रे 7+ जाता विमनस सवै 
-- °) 7५ राव्‌ 


5 ५) §1 0 $ सूव्रमणय-, 2० चिच्छिमसृत्रा मणय 
-- °) 79 ७8 भिख् (0 छछठत्त" ) 0० (४ एपणाश्‌ ) 
द्विजा द्व ; ७५ हवादजा , -- °) 1५ दह, 8 तत्र (10 अथ) 

6 °) 42 (श्षव्ग)) +॥ 6 ) ते (णच). 

7९५) कु" त तिना (ण तयते); ० १1 12°, 18०, 14०, 
19“, 22०, 26°, 29° §\ पुस्षष्याघ्ा"; 9 ५ 81 ¬ 
(न्नम्‌ ज) ग) 61 कलसे भरम्यापघ्राः ५ 0७2-+ चते तेन 
नरग्याघ्राः -- °) 19 सुखम्‌ (‡ण सवम्‌) 19 7 
अग्रा्वतः; 71 अवामुषत 78 71 3 ते ({प्चै) ^ 


8.79.  ] 


= पुरुषव्याघ्रं पाण्डवा जनमेजय । 
उ॒दमप्रासुवन्तो पै काम्यके न्यवसंस्तदा ॥ ७ 
ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ताः शुरबािर्महारथाः । 
निघ्नन्तो भरतश्रेष्ठ मेध्यान्बहुविधान्परगास्‌ ।॥ ८ 
नित्यं हि पुरुषव्याघ्रा वन्याहारमरिंदमाः । 
विप्रस्य समाहृत्य ब्राह्मणेभ्यो न्यवेदयन्‌ ॥ ९ 
एवं ते न्यरवसंसत्र सोत्कण्ठा; पुरुपषभा, । 
अहृष्टमनसः स्वे गते राजन्धर्नेजये ॥ १० 

अथ विप्रोषितं वीरं पाश्चाटी मध्यमं पतिम । 
सरन्ती पाण्डवशष्ठमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ११ 
योऽनेनारैनस्तुर्यो िबाहुबेहुबाहुना । 
तमृते पाण्डवश्रेष्ठं बनं न्‌ प्रतिभाति मे। 





काम्यके भीमनकुला निवसतीह दुःखिता 

8 1०0 8 - °) ह+ 71 3 परिक्राताः - °) ५ 
तीक्ष्णवाणिर्‌, © + शुद्धा वाणैर्‌ 5 महा्टगान्‌ -- ०) 
71 भरतव्याघा", 74 ® 1 09-+ 103 “शेषा 
शाद -- 71 2 0 8*-9° -- ५) §1 तथा (० सूगान्‌ ) 

9 71 3 ०ण 9५ (५ ?1 6) - °) 3 ५ व्याघ्र 
-- °) 1 2५ पाडवा जनमेजय, ए4 ४1 वन्याहारा अर्रिदमाः, 
५ 7 © 0 वन्याहारा दय(7५ "राण्य)ररिदमाः -- °) 
ए1 4 विग्रह, 1९५ 233 70 71, 9 उपाङृलय, 89 विनि खल, 
13 उपाह , 18 विम्रङ्ृलय ; 76 उपक, 7 ७8 ५ 1४ भ्रवि- 
सय; &1 परिखलय, © प्रविह्यय (1० विप्र } 

10 °) 7070 05 सर्वैस ([गःएवते) -- २) 53 4 
7४ ० शोकातौ (70 सोक्कण्ठाः) -- ८) 91 ग्रह्ष्टमनस (1) , 
प्र & 13 विषण्णवदना (ण 113 "मनस ) 

11 ^) 51 71 जभरैन, जयत (०्ञजथवि) 8 
(०००४ प1) राजन्‌ (10 वीर ) > 7० 0 5 विद्रोष 
तस्तु (7५ “श्च ) पाचाली - ४) 73 7070 125 सरती 
(ग पान्चारी ) 08 पाचारी आयुध प्रति ~ °) ५ 7 
708 उद्विञ्म, 2० उद्ना; 723 जात्मान (£ स्मरन्ती) 51 1 
पाव ज्येष्ठम्‌, 7ए+ 7 पाडवज्ये्टम्‌ -- 4७ 11, 7} 3 
160 14154 

12 ^) 1 त विना (0 तखते), ५ १1 7५, ०४९ 
{3 + 284 1 (०8०४ 72+ 6) ¶1 "मरे, पः च्य - °) 
1६4 काम्यक न विराजते, 8 (७८००४ 7 ©8) वन नामाति 
मामिद - °) 7५ ७:-+ एच (छ दूद) 83 75 8 
(९१८९ प ) प्र (0 च) -- 4€८ 1९, ति1 175 


महाभारते 





1 न्यन्नन्भरतः 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपव 


शून्यामिव च पश्यामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ ॥ १२ 
बहाशवयमिदं चापि षनं इसुमितद्वमम्‌ । 

न तथा रमणीयं मे तमृते सव्यसाचिनम्‌ ॥ १३ 
नीराम्बुदसमप्रख्यं मत्तमातङ्घविक्रमम्‌ । 

तमृते पुण्डरीका काम्यकं नातिभाति मे ॥ १४ 
यस्थ स धलुपो घोषः श्रूयतेऽशनिमिखनः । 

न रभे शर्म तं राजन्सरन्ती सव्यसाचिनम्‌ ।॥ १५ 
तथा सारुप्यमानां तां निशम्य परवीरहा । 
भीमसेनो महाराज द्रौपदीमिदमनरवीद्‌ ॥ १६ 
मनःप्रीतिकरं भद्रे यद्रवीषि सुमध्यमे । 

तन्मे प्रीणाति हृदयममृतप्रा्नोपमम्‌ ॥ १७ 

यख दीर्घौ समौ पीनौ जौ परिषसंनिभौ । 





870# बिना तेन महीनाथ शक्रम्रतिमतेजसा । 
13 ०) 51 1 5 21५ 70 728 वै, + ते (णमे) 
-- ५) 141 त विना (0 तस्ते), भ ९] 17०, ०19 
14 °) §1 7 नीलाजनसमप्र्य, ए4 7+ ० नीलाद 
चयप्रस्य -- ४) 1९9 4 54 7 (०००्‌ 72५ 6) “गामिन 
-- एणः 864०७००० 10 721 9, ल ए] 11 -- “त 
विना (01 तस्ते), ५9 १] 7०, 00 -- °) 21 3 वन ग 


({जः काम्यक) 7 » अतिमाति, 29 ना भाति, 
नामभ्यभाति © +मा (0मे) 

15 एः 86पृप्प०6 0 71 39 ए] 11 - ०) + 
72 79 वा (० स) -- >) 208 श्रूयते चाश्चनिसखनः* 09 
-- °) 1 भते; 108707४0 


श्रूयतेस्यास्य निस्वनः 
(1० त) 1 तस्याह (707 त राजन्‌) 10 रमे शर्मन ते 
राजन्‌ -- °) 11 सब्यक्ताचिन 87० खरती 
किरीटिनि 


16 ४) 2) 8 (०५न्न्‌)) णृ 61) निङाम्य, निवास्य 
(०८ निशम्य) -- ९) &1 1 महाध्ाहूर्‌ (ण महाराज) 
-- *) 7९+ वाक्यम्‌ (0" इदम्‌) 

17 एरन०छ प्र, ह 83 4 20 77 + 0 109 
मीम ड, 72० एणा प 79 भीमतेन उ", 61 प भीम 
-- °) 10 7 3 तृ 3 (एनि० तण ) @3 मम 
(†0 मन) न 

18 ०१) 1 + पण्ड्‌ समौ ४2 भुजी -- 2) ‰1 41 
©, मोर्वीकिणकृव ब्रती -- 4) &' सद्वायुधधरी ममौ; ४ 
सद्गयुद्धधरौ उसी; म + 2० 75 7; सद्रायुध( 72 
खद्युद्ध ) धनुर्धरी , 5 चाररूपौ (29 उग्राय) गदाधगै, 7 ‡ 


[ 256 |] 


इन्द्रलोकामिगमनपरय || 


मौर्वीकृतकिणौ वत्तौ सद्धायुधगदाधरौ ॥ १८ 
निष्काह्गदकृताषीडौ पश्चीपौविषोरगौ । 
तस्ते पुरुषव्याघ्रं नष्टमिदं बनम्‌ ।। १९ 
यमाभ्रित्य महाबाहु पाश्चालाः ङुरवस्तथा । 
सुराणामपि यत्तानां पतनासु न विभ्यति ॥ २० 
यस्य बाहू समाित्य वयं सर्वे महात्मनः । 
मन्यामहे जितानाजौ परान्पराप्ं च मेदिनीम्‌ ॥। २१ 
तमृते फल्गुनं वीरं न रभे काम्यके ध्रतिम्‌ । 
शल्यामिव च पर्यामि तंत्र तत्र महीमिमाम्‌ ॥ २२ 
नकुल उवाच । 
य उदीचीं दिशं गत्वा जित्वा युधि महाबराच्‌ । 


आरण्यकपरव 





सङ्युदध विशारदौ , ५ 9 खद्गायुधगदायुधौ 

19 + ( मापण, छण 19०90" } २७त8 सुवणैकरकावेव 
कृवावापीजटाययौ (तपा) 98 20/11 ए्णष्फाए 
{0 19५४ -- °) = प [1 त विना (10 त्ते), ५ ४1 
¶* ७६९ -- ०) ए नष्टसूर्य॑सम, 8 निभ 2५ जगत्‌ (0४ 
घनम्‌) + 1० 7४ नष्टसूयैमिवावर 

20 + 00 ‰0 (भ र] 19) - ") 21 7067 
पचाषा- -- ८) 8 विग्य" (10 चिस्यवि) 

21 °) 003 ए8 7 ५.6 7903 5 वाहू - °) 51 
निहत्याजौ ; एः एतानाजौ ({० जिता ) 

%2 11 300 99 -- °) }४1 त विना (1० त्ते), ५. 
1 प" ७५ प्व (र्ण §1) १५68 फार्णुन -- ४) 89 
704 रति (५ विम्‌) 51 वि न रमते वने - 7ए५-+ 
1 76 0 ‰४० -- ०) = 12 51 6 अपि (० 
व ) 8 शून्यमेव जगस्सर्यमखिर प्रतिभाति मे -- } (51 
4 701 3 छत [06 1) 08 ४6 92 (+ 121 125, 01011 
छपा ‰‰०, 178 ठाः १४००) 

811^ पड्यामि च दिश सर्वस्तिभिरेणाघता इव । 
तसोऽमरवीत्साशचुकण्डो नकुरु पाण्डुनन्दन । 
(2) 51 अश्रु (शण्पस्श्रु) |] 

%$ ए ५ पा फ] जप ४6 पणं -- कष 5 लिः 
नकु ठ (षा + ए1 73 121, फाल 1 ४16 वर्ज, 178 
{५ 9१¶1*) 

312+ यस्मिन्दिष्यानि कर्माणि कथयन्ति रणाजिरे । 
देवा अपि युधा शेष्ठ सेते का रतिर्यने । 
{ (1 1) ए" 89-3 6 7५ 6 यस्य, ५ यदि (० यस्मिन्‌) 


§\ ए ५ 7९ 05 ्रष्ण दिव्यानि ५० र्माणि 72, विया , 
38 


[ 26 


[9 79 8 


गन्धर्वमुख्याञ्छतसो हयद्छेमे स वासविः }} २३ 

राजंसित्तिरिकर्मापाञश्रीमाननिटरदसः । 

प्रादाद्धात्रे प्रियः प्रेम्णा राज्ये महाक्रतौ 1} २४ 

तम्रते भीमधन्वानं मीमादवरजे बने । 

कामये काम्यके वासं नेदानीममरोपमम्‌ ॥ २५ 
सददेच उवाच । 

यो धनानि च कन्याथ युधि जित्वा महारथान्‌ । 

आजहार धग रान राज्ये महक्रतौ ।। २६ 

यः समेतान्मृषे जित्वा यादवानमितद्युतिः । 

सुमद्रामाजहारैषो बासुदेषसखय संमते ॥। २७ 

तख जिष्णोदसीं ष्ठा शूल्याुपनिवेरने । 


15 कमाणि (0 दिव्यानि) 08 दृष्टानि (9 कमाणि) 
-- (1, 2) ए+ 701-3 युधा प्रे, 23५ सरा तरेष्टास्‌ (01 युध्य 
भरेष्ठ) 51 {६1 गतिर्‌ (1०" रतिर्‌) ] 

-- ०) 5171 3 77 15 ्पप्यड) य पणते उदीची -- ?) 
281 8 (७५००४ (9 &8 1) पप्प्ण्डो जित्वा प्त युधि 
-- 728 01 {70 श्तश्चो प ४०2५ -- ५) 13 76 ४ 
75 महाघु(7० "म)ति (10 स वासवि ) 

24 73 0प 24 (५ १1 28) - °) ए तदा, 8 
01 + ५ राज्ञे, 1 हयान्‌ (10? राजन्‌) 8०४० 088 तित्तिर 
-- ०) 88 [> 1५ ० श्रीमत्तोनिरु -- 24° = 96४ 

25 °) ४1 त विना (० तमत), ५{ 7० ९0 511 
71 भीमकमौण -- ४) 3५ अनवरं (10 अवरज) 1\+ सर्ब- 
चाखण्टता चर -- °) ए1 चरये काम्यके, ¶ 6४ -+ (४४ पण्‌) ) 
काम्यके कामये -- ०) 5171 8.89 + 2961 8711 अम 
रोपम 

26 °) 7 + कन्या च -- °) ऽ! 42817 15 महा 
रथ › ए+ ˆ बक'› 9 + "यान्‌ -- ०} 1६4 महा , 70 
परान्‌, 728 पुनर्‌ (७ पुरा) 8५ 20 ४ राज्ञ , ऽ जज्ञे 
(0 राज्ञे) 8 शतशो घातयिस्वारीन्प्रतनामध्यगस्तदा -- 26 
= ‰4५ 

27 °) ए चुधि, 0.-पुरा (०८ गधे) - °) 
एक खुभद्रामासेप्य , ४; एक सुमद्राम्रद्‌ --%) 5; «सद्मनि 
(० खमते) -- ^. 9, ए, 7० 8 (गन्म एथ 1) 178 

878* येनाधराज्यमाच्छिय व्ुपदस्य महास्मन । 

साचार्थदक्षिणा दन्ता गुरोग्रोणस्य मारत । 
(7, 1) ८4 12 येन राज्य समाच्छिमि ] 
28 ‰४) 7 छयन्यामिह दष्टा (02 दृष्टा चून्यासुप }) € 


॥ 


8. 79, 7 | 


तमृते पुरुषव्याघ्रं पाण्डवा जनमेजय । 
यदमप्रासुवन्तो बै काम्यके न्यवसंस्तदा ॥ ७ 
ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ताः शुदैवणिमहारथाः । 
निघन्तो भरतश्रेष्ठ मेष्यान्वहुविधान्षरगान्‌ ॥ ८ 
नित्यं हि पुूपव्याघ्रा वन्याहारमग्दिमाः | 
यिप्रसृत्य समाहृत्य ब्राह्मणेभ्यो न्यवेदयन्‌ | ९ 
एवं ते न्यवसंसत्र सोत्कण्ठा पुरुपेभाः ! 
अहूएमनसः सर्वे गते राजन्धनेजये } १० 

अथ मिप्रोपितं वीरं पाञ्चाली मध्यमं पतिम्‌ । 
सरन्ती पाण्डवश्रष्टमिदं यचनमवरवीत््‌ ॥ ११ 
योऽ्छैनेनाजनस्तुर्यो द्विवाहर्वहवाहुना } 
तमृते पाण्डवश्रेष्ठं वनं न्‌ प्रतिभाति मे । 





काम्यके भीमनछुखा निवसतीह दुःखिता 

8 10 8 - °) [+ 7: 3 परिता -- ४) [+ 
सीक्ष्णवाणिर्‌, & ५ छुद्धा वार्‌ $ मदाम्गानू -- °) 
21 भरतम्याघ्र/", + ० 7 :-+ 114 "शरेष्ठा 111 च्यघ्नन्भरत 
शवादूख -- 71 2०८४ 84-9° -- °) 5! तथा (णि सटगान्‌ ) 

9 21 3०0 9 (५ ई) 8) -- °) 7 ज ग्व्याध 
-- °) 13 75 पावा जनमेजय; 17५ 141 चन्या्ारा अररिदमाः, 
०५ 4 © # वन्याहारा दछय(¶ष 'राण्यररिदमा - °) 
प । विप्रह््य; 1 283 10 71 ५ उपाङ्कय , 723 पिनि सरल, 
129 उपाह््य, 78 विप्रक्रद्य, 12; उपक्य, 7 8 ५ 2 प्रधि 
स्य, © परिय, &: प्रवि (10 चिप्र ) 

10 °) हठ 70 0 सर्वे सः (णः एव ते) -- ४) 39 4 
7५ ° शोकार्ता (10 सोक्कण्डा) -- °) 51 प्रहृ्टमनस (1), 
प © 1 विषण्णवदना (7५ 144 "मनस ) 

11 °) 51 7 अथैन; 1 जयत (०खथयवि) 8 
(0४०९४ 11) राजन. (0 वीर ) 73 7५ 70 25 विदयेष- 
तस्तु (7०3 "्) पाचारी -- ”) 73 1000 7५ स्मरती 
(2० पाच्चारी) 79 पाचारी आयुध प्रति -- °) 79 7४ 
0५ उद्िश्न, 0 ठद्विभा ; 2 मास्मान (101 स्मरन्ती) 5171 
पाषव श्येष्टम्‌, ६५ 721 पाडवव्येष्ठम्‌ ~ 49 11, 71 3 
16६ 14164 

12 °) धा त धिना (0 सृते), ० ए] प, ९४९ 
13 + 24 7 (छन्ना! 7५ 0) पण "श्रेष्ठ ,- 71 "ज्येष्ठ - ^) 
7ए+ काम्यक न विराजते; 8 (००९४ 7 ७5) वन नाभाति 
मामिदं - ^) ५ ७5-+ एव्‌ (०८ हव) ह 75 8 
{चरव्न0। 1) प्र (0 च) -- 1 19, 1 108 


महाभारते 


[ इन्दररोकाभिगमनपर्य 


शूल्यामिव च॒ प्रयामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ ॥ १९ 
वहार्य॑मिदं चापि वनं इसुमितदुमम्‌ । 

न तथा सणीयं मे तमृते सव्यसाचिनम्‌ ॥ १ 
नीराम्बुदसमप्रख्यं मत्तमातद्धयिक्रमम्‌ । 

तमृते पुण्डरीकाक्षं काम्यकं नातिभाति मे ॥ १४ 
यख स धटुपो घोपः श्रूयतेऽ्निनिखनः । 

न लमे शम त राजन्सरन्ती सव्यसाचिनम्‌ ॥ १५ 
तथा रारप्यमानां तां निदम्य परवीरहा । 
भीमसेनो महाराज द्रौपदीमिदमनरवीद्‌ ॥ ९ 


मनःश्रीतिकरं मद्रे यद्रबरीपि सुमध्यमे । 
तन्मे प्रीणाति हृदयममूतग्राशनोपमम्‌ ॥ १७ 
यख दीर्घो समौ पीनौ शमौ परिषरंनिमौ । 





3‰0# चिना तेन मष्टीनाथ शक्रमतिमतेजघ्ता । 

15 ८) &§1 153 2814 70 6 दै, + ते (णमे) 
-- ५) 71 त धिना (0 तमति), भं ४1 1५, ०0 

14 °) 5" 7" नीलाजनसमप्रल्य, £4 7 ० नीलाद 
चयप्रर्य ~ °) 1५४ 4 134 ए (०5०6 7+ 9) 211 "गानिन 
-- एणः इ6्वुप्छा०० 17 71 ?, ५ 1 11 -- ९) ते 
विना (1० तमृते), ०{ ४1 ¶०, 6५ ~ °) 70 3 वनेन 
(७ काम्यक) 71 9 अतिभाति, 7 नाय भाति, 1 
नाभ्यभाति © +मा (गमे) 

15 एण इश्व्ा०७ य 71 5 ए] 11 -- ^) ५ 
7 76 चा ({णः स) -- ४) 1209 शरूयते चाशनिखन› र 
धरूयतेखास् निखन" -- °) 7 + ते 13 3 7 11 
(त) एः तस्याह (० त राजन्‌) 1 रुमे शम न त 
राजन्‌ -- °) 171 सन्यक्षाविन 2 24० खरी 
क्िरीरिनि 

16 ०) 289 8 (शु प्र 81) निकामस्य, 9 निवाय 
(0 निरम्य) -- ८) $" य महाबाहुर्‌ (ग महाराज) 
-- ५) 7र+ वक्षयम्‌ (० इदम्‌) 

17 एण 1, 58 4 291 ए 7 9 ण 
भीम ड", 7५4 701 ० 8 मीमसेन ड ; 9 भीमः 
-- °) 0 213 वृष 3 (ए्णि० व्ण 1 614 क्ष 
7 मन 
। 18 छ) 1 ५ पयश्‌ समौ ये सुज -- ०) श 
© मो्धीक्रिणङृतौ बत्ती -- °) &1 सङ्गालुधभरौ समी, ६1 
खङगयुद्धधरौ उसौ$ + 4 220 ए 79 ५ खद्गायुध(7"" 
सङ्जयुदध ) घलु्री ; > चारुरूपौ (5) उम्रायुभ) गदाघरी , 71 + 


[ 986 | 


इन्द्र रोकाभिगमनपरवं | 


मौवकृतकिणौ वृत्तौ खद्धायुधगदाधरौ ॥ १८ 
निष्काद्दकृतापीडौ पश्चकशीर्पवियोरगो । 
तस्ते पुरूपव्याघरं नषटसर्यमिदं वनम्‌ ॥ १९ 
यमाभित्य सहाबाहु पाञ्चालाः कुरवस्तथा 1 
सुराणामपि यत्तानां पृतनासु न विभ्यति ॥ २० 
यस्य बाहू समाभ्य वयं स्वे महात्मनः । 
मन्यामहे जितानाजौ प्रात्पराप्रां च मेदिनीम्‌।। २१ 
तग्रते फल्यं वीर न रभे काम्यके ध्रतिम्‌ | 
दल्याभिव च पर्यामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ ॥ २२ 
नकर उवाच । 
य उदीचीं दिशं गत्वा जित्वा युधि महाबसान्‌ । 





सङ्गयुद्धनिश्तारदौ , ७५ \४१ खद्ाुधगदायुधी 

19 ह+ (पानः छपा 19९90 ) 75108 सुवणेकटकावेव 

कृतावापीजदाययौ (ष्ण्धःपा#) ४8 2्7140:/210 एतेषा 
0 19 -- °) = ° [ध्‌ स पविना (+ समते), ० ९ 
१० 6५ -- ४} ए न्टसुयंसम, 8 "निभ 1 जगत्‌ (0 
वनम्‌) ५ 9 75 नटसूैमिवाषर 

20 + ०० ‰0 (५ ₹1 19} - ०) 81 72५7, 
पचाछा' -- °} 8 चिष्यथु" (१० विभ्यति) 

21 °) 00४ 8 05 + 5५63 8 खाहु -- °) §\ 
निहत्याजौ , 1९५ हतानाजौ ({० जिता ) 

22 20) 3० 22 -- ५“) त धिना (ण त्ते), 
ष] 7०४५ प (च्ष्ण्ल) 51) 1 83 फाल्गुन -- ०) 33 
003 रतिं (0 चिम्‌) $ र्ति न रमते षने -- ह१-+ 
70080 22 -- ०) = 12० §1 06 सवि (जः 
व ) 18 शून्यमेव जगस्सचैमखि प्रतिभातिमे -- ]ए (61 
९५ 01 3 फ 11०6 1 } 118 छः 2 (7, 129 18, साणणः 
णप ‰०००, 18 शणः ०१००) 

811“ पश्यामि च दिर सर्वालिभिरेणादरता हव । 
उसेऽववीस्साश्चुकण्डोः नङ पाण्डुनन्दन । 
{(7, 8) 9 चमु (कमस्य ) ] 

23 1 + एण्‌ ०471 जण ७५ -- कष ०६ प्तः 
नकु उ (71 ५ 001 79 01, पप्तो कण 06 रण, 108 
लिः 3¶1१) 

879* यस्मिन्दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति रणाजिरे । 
देवा भपि युधा श्रेष्ट तदेते का रतिने । 
[{(7. 1) 7 5137०7५ 6 यस्य , + यदि (प यस्मिन्‌) 


1 ह+, + 1५ 8 प्प्‌) दिव्यानि &त कमणि 29 विद्मश्च, 
3४ 


आरण्यकपवै 


[ शा |] 


{9 79 %8 


गन्धर्वषुख्याञ्छतस्नो हयारलेमे स वासविः ॥ २३ 

राजसित्तिरकिरमपाञ्श्रीमाननिररदसः । 

प्ादाद्धतरे प्रियः प्रेम्णा राजस्य मदाक्रतौ ॥ २४ 

तमृते भीमधन्वानं भीमादवरजं चने । 

कामये काम्यके वासं नेदानीममरोपमम्‌ ॥ २५ 
सदेव उवाच । 

यो धनानि च कन्याश युधि जित्वा महारथान्‌ । 

आजहार एरा रात्ने राजघ्ये महाक्रतौ । २६ 

यः समेतान्य्रृधे जित्वा यादवानमितद्ुतिः । 

तय जिप्णोवसीं द्र श्ूल्यायुपनिवेशने । 





5 कमाणि (जिः दम्यानि) 6 दृष्टानि (1० कमाणि) 
-- (1. 9) + 713 बुषा र्ठ, ५ सरा परेषणस्‌ (1० युषा 
भे) &§1 गतिर्‌ (107 रतिर्‌) ] 

-- °) $ 71 3 70 705 पप्पी य पात्‌ उदीचीं -- ४) 
81 8 (०मव्ण्‌6 प 83 1) प्रपणशृ) जित्वा पत्‌ युधि 


~ 8 0 णण कतक ४2 {० 24 ~ ०) (3 720 एण 
126 महादयु(12० "म}ति" ({० स॒ वासवि } 
24 23० १५ (५ र] 28) -- °) + तदा, 73 


701 3 रक्ते, ‰\ इयान्‌ (1० राजन्‌) 8०५९ }488 तित्तिर" 
-- ०) 29-+ 00 7\ 5 श्रीमसोनिक' -- 9५० = ‰64 
25 °) र च विना (1० तद्धते), ०६ ¶० ०७ = &1 एर 
71 भीमकमोण -- °) 1५ अनवर (10 वरज) 1 सरब- 
शाच्टूता चर्‌ -- °) 71 वरये काम्यके, प्र, 9०-+ (1 द्णश्‌) } 
काम्यके कामये -- °) 5८५ 883 + 25 ७1 3 (1 सम 
रोपम 
26 °) 71 3 कन्या च -- ४) 9173 8177 28 मा 
र्य › ए+ "बल › 7५ ७१-4 "वान्‌ -- °} + महा › 26 
परान्‌) 8 पुनर्‌ (0 पुरा) 8५ ० 7 राच्च , 79 जक्षे 
(0 राते) 8 शतद्रो घातयिस्वारीन्शतनामध्यगसदा -- 96 
म्= 24४ 
27 °) 1 युधि; 71-8 रा (7 सृथे) ~ °) 
एक सुमदामारोप्य , ४1 एक सुभद्रामहरद्‌ --%) ए, +स्यनि 
(० समते) -- 1७८४१, 8५ 7० 8 (९००४ 01) 
279 येनाधराज्यमाच्छिय दरुपदस्य महात्मन । 
भाचायैदक्षिणा दत्ता गुरोर््ोगसख भारव । 
(५ 1) 8५ 10० येन राज्य समाच्छि ] 
28 ^°) 7 शन्यएमिह रु (०२ खा दयल्यासुप ) &\ 


108 


8 79 ‰8 | 


४ हृदयं मे महाराञ न शाम्यति कदाचन ॥ २८ 
वनादस्मादिवासं तु रोचयेऽ्दमरिदिम्‌ । 


महामासे 


[ इन््रटीकाभिगमनपर्व 
न हि नस्तमूते वीरं रमणीयमिदं बनम्‌ ॥ २९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि पएकोनादरीतितमो ऽध्यायः ॥ ७९ ॥ समपमिन्द्रटोकामिगमनपर्व ॥ 


= ॐ उचाच । 
धर्जजयोत्सुकास्ते तु वने तसिन्महारथाः । 
न्यवसन्त महाभागा द्रौपया सह पाण्डवाः ॥ १ 
अथापर्यन्महात्मानं देवर्पि तत्र नारदम्‌ । 
दीप्यमानं धिया ब्राहया दीप्नाभिस्रमतेजसम्‌ ॥ २ 


स तैः परिवृतः श्रीमान्प्रावृभिः कुरुसत्तमः । 


८० 


विबभावतिदीक्टौजा देषैरिव शतक्रतुः ॥ ३ 
यथा च वेदान्सावित्री याज्ञसेनी तथा सती । 
न जहौ धर्मतः पार्थान्मेरुमकीप्रमा यथा ॥ ४ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां नारदो भगवानृपिः। 
आश्वासयद्धर्मसुतं युक्तरूपमिवानघ । ५ 
उवाच च महात्मानं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 





1188 06 001 15 दव, 13 281 3 4 003 ०5 00 ममः 


{+ पू 65-+ अपि (० उप) 

29 2) 39 11 3 6 [अयम्‌ (10 ऽहम्‌) ह+ 7० अनि 
दिति (1०9 भरिदम) -- °) 1 त्त विना (0 तमृते), भ ४1 
प” € 


(0णु0ा 00 1 51 {+ -- 170 00४ दिव पृष 
©+ 701 सारण्य - 4दाप्ू 2111९ 4 121 ३ धनजः 
योस्कण्ठा , ८५ काम्यके पाण्डवपरिदेवनम्‌., 9 ९? पाण्डवोर्कण्डा 
~ 4९14 20 (्टप्र6७, फ0ा085 छा 0) 1 0: 1 
80 , {18 148 (16078 (ण्यः }) 81, 121 86, 7 © ४2 
(णलः एणाः ) ¶9 (98 1 {७ ) -- 1०.470 ए 31, 
1 50 


80 


ए 11118 धता 18 18811 1 [8 (रन २198 79 1), 
‡ ९ 218 18 008 र्‌ 1&00:6त्‌ 16८ 

1 °) 8 कृष्णया ("० पाण्डवा) -- ^धः 1, फ 

(चन्न 72५ ०, §1 1 छ्य 1106 1 , [8 7018810हु ) 118 
874* धनजयोप्सुकाना त्त जषणा कृष्णया सह । 
श्रुत्वा बाश्यानि विमना धमम॑राजोऽन्यजायत । 

{(1, 1) 11 9 एव शोक्युतास्तास्तु (10 ४16 एणः ध्ा†) 
+ 121 3 सह्‌ मायया (ण कृष्णया सह) -- (7, 2) & (1 
म्या (†07ः ऽप्यजायत) ] 

2 ५) 5 77 3 घ सूर्याभि'; ए + 70 2 हुताश्विष 


| 


मिवानल -- [3 ५4 72 108 {लिः 2 (1० 18 176 2 
पठिः 4, 71 3 00 1176 1, प्रा 108 106 9 भील 4) 
61 1 1०5 पलः 4 
376" तमागतमभिग्ेक्षय ्रातृभि" सह धर्म॑राद । 
भ्रन्युस्थाय यथान्याय पूजा चक्रै महात्मने । 

५ ह+ 76 0 §-4, 120 ० 8० -- 9) {1 2 
करुनदन -- ०) 5 विभाति ख सुदिष्ीजा, ए" विबमौ हि 
सु", 7५ 01 70 प्रबभा" -- ०) €! पितामक& (0 शत) 

4 ए, 76 जण 4 (०६ 8) -- ^) 7 3 यथेव 
(० यथा च) &1 वेदानि, एए वेदान्हि, ¶५ च वेदै", 6. 
173 च देवान्‌ (10 च वेदान्‌) -- १) 71 कणश तथा ण 
सती ए+ ए1 8 70 {8 ५ 9 7, &8 पतीन्‌; 71 पती (रः 
ससी ) -- € 4, 51 14 05 8१84 , समि6 70 71 9 
8 [06 2 णड पा हलठा @ण 116 नण 
12, 8 108 ‰{06८ 4 

846* अर्ध्यं पा्यमथानीय स्वम्यवादयदय्युतम्‌ । 

नारदस्तु महातेजा" स्वस्त्यस्त्वित्यभ्यमाषत । 
¶"9 ©+ ९0 

87{* ततो युधिष्ठिरो राजा शष्ट देवर्षिसत्तमम्‌ । 

यथार्ह पूजयामास बिधिवस्छुरुनन्दनः । 

5 ०) ४ एप 00 १च वा, + 51-3 100 18 १ ततः 
8५ ध छयुमा 76 धम्सता (णप्तु ता) -- °) ५9५ + 
गृण आश्वासयन्‌ -- °) 84 71 ५ ए इषा (107 इवा") + 
200 75 उवाच वदत्ता चर 

6 281 गप 6०-9 , + 7० 125 ० 6० ~ 
महाप्राज्ञ -- ०) 1 ए) 1 शत्र (0 (राज) -- 


| )} 1 
५) 


268 | 


तीथेयात्रापर्षै ] 


3 धर्मभृतां शरेष्ठ केनार्थः षि ददामिते ॥ £ 
अथ धर्मसुतो राजा प्रणम्य भ्रादमिः सह । 
उवाच प्राञ्रिर्बाकयं नारदं देवसंमितम्‌ ! ७ 
त्वयि तुष्टे महाभाग सर्वलोकाभिपूजिते । 
कृतमित्येव मन्येऽदं प्रसादात्तव सुव्रत \॥ ८ 
यदि त्वहमलु्राद्ये श्रात्भिः सहितोऽनघ । 
संदेहं मे धनिश्रष्ठ हदिखं छेतमरपि ॥ ९ 
प्रदक्षिणं यः छुरत परथिवी तीर्थतत्परः । 
ङि फं तख कारस्येन तद्रकन्वक्तमदैसि ॥ १० 
नारद उचाच । 
शृणु राजनवदहितो यथा भीष्मेण मारत । 
पुरस्त्यख सकाशा सर्वमेतदुश्ुतम्‌ । ११ 
पुरा भागीरथीतीरे मीप्मो धर्मभृतां वरः । 
पिच्य बतं समाखाय स्यवसन्धुनिवत्तदा ॥ १२ 
शमे दे महाराज पुष्ये देवर्षिसेविते । 





४ केनार्थी ऽ) ए? 72 ४ ददानि 


7 ए1 गप ¶ (५ ₹1 6) -- *) 7, प्रलमापत सत्तम 
-- 3 00 १०84 -- °) ष (छन्श्‌ 8 79 +, 7 
0188106 ) भू्वा (10 वाक्य) ~ ५) {५120 72५09 + 1 
देवसमत, ५ 09 "सत्तम 

8 51 03 ग 8 (भर) 6, प) -- ५) 7+ (क 
पकणश्‌ः } तुष्टे त्वयि ए सयि दृष्टे 24 8 (७ 1) 
मष्ठाभागे - °) ए1 सदेह , 88 7 ० मन्यामि, 71 मन्याम 
(णः मन्येऽ ) 

9 एः ० 9 (५. ए] 6) -- °) ण ७१, तेहम्‌ 
(19 स्वह्म्‌) -- ५) 51 ए५ + 7 ( 620910४ 728 « 6) तत्व 
तश्च, ए1 तस्वविष्‌ (‡० हृदिस्थ) 51 अहेति ८, 61 1४४ 
हृदि सदे(5, "पे) सुमति 

19 2 ० 10 -- ०४) 51 एज 8-+ 70 108 63 4 
दक्षिणा; 1 प्रतीक्षण + 1 9 01 थ पण कुर्ते 
४० पृथिवीं णः एुथिवीं (० कुरते ), £ कुयोत्रे (0 
प्रथिवी ) -- °) 125 (ए ्रक्ण्‌ ) ्रह्मन्‌ तद्‌ , 8 (७४८०६ 
201) स्व ग्रहम्‌ 7५ 81 2" भवान्‌; 89 फर (10८ वदन्‌ } 

11 ०) ए (कर्न्णह ५4 74 6, 75 पाह ) [४1 
धीमता (0 भारत) -- °) 25 471 3 हि (1० प) 

12 °) 5चेष्य ४ पिभ्यर्रतमास्थाय -- ०) 517 
(3 प्प) 70 21-3 6 सुनिभि सह (० "वक्षद() 


[ 289 


आरण्यकेपर्व 


[ 3. 80 % 


गद्गाद्वारे महातेजा देवगन्धर्वसेचिते ॥ १३ 

स पिद्तपैयामास देवांश्च परमद्युतिः । 

ऋपीथ तोपयामास विधिच््ेन कर्मणा । १४ 
कखचिच्वथ काटख जपन्नेव महातपाः । 
ददश्द्धुतसंकारं परस्त्यश्रपिसत्तमम्‌ ॥ १५ 
सत दृष्टो्रतपसं दीप्यमानमिव धिया । 
प्रह्थमतुरं छेभे विसखयं च पर ययौ ॥ १६ 
उपस्थितं महाराज पूजयामास भारत । 

भीष्मो धर्मथृता श्रेष्टो विधिच्ेन कर्मणा | १७ 
शिरसा चाघ्य॑मादाय शुचिः प्रयतमानसः । 
नाम संकीतेयामास तखिन्वहमपिसत्तमे 1! १८ 
भीप्मोड्धमसि भद्र ते दासोऽसि तच सुव्रते । 
तव संदरीनादेव पुक्तोऽं सर्वकिर्विपैः ।॥। १९ 
एवघ्ुक्त्वा महाराज भीष्मो धर्मभृतां वरः । 
वाग्यतः प्राञ्लिभूत्या तप्णीमासीदयुधि्ठिः ॥ २० 


13 °) 51 ए 55 7८ 729 5 ० तथा {51 "दा) राजन्‌ 
(0 महा) -- ४) 8: दैवपिवर्िते, 39 + 00 7, 07 
"पूजिते -- 71 0८ 13 -- ०) 51 7 (ए (ाए517हु) 
0 18 8 "भाग, "3 63, “ददे ({० "तेजा ) 

14 23५ गा (एष ) 14० -- °) 1 &उ (न्धा 
प्प }) प्रमविमि -- °) 1 4131 8 1५ 225 5 तष" 
(10 तोष" } -- 144= 17४ 

15 ४) 74 4720 7 725 "यश्लाः, ए8-+ 74 ९ "मना , 
23 "रथ ({० "तपा }) -- ^) ९ ददधर्पदित्यसकाञशञ, 21 10 
१५ ७-+ 'द्ुतकमण 

16 °) 51 1 (हर प्न) 70 701 ॥ ।-8 42 }५; 
परम (0 च प्र) 

12 °) 5 "भागः; ए (ऽ ष्णु) 7 {6ष्८्९ू¢ 
18 4 €) "माग (७ "राज ) -- {० = {4* 

18 °) 1५81-3 01 ०80), 9 चारम्‌ (107 चाध्यंम्‌) 


7» शिरसा चाच॑यामासर -- °) 2, ब्रष्मणसत्तमे, ग्‌ (8 4 
प्रहर्धितेषिते 


19 °) ए४+ 7, 8 षति (10 भसि) 71 धर्मात्मन्‌ 
२08 चैक (६० मद्र तते) -- °) ए 7)! › तव वासोसिसु 
-- °) 12 सतै , 1५ ७५५ "किदिव्षात्‌ 


20 °) 611 "बाहर्‌ (1०९ राज) -- °) 1 8 (कषणम 
थ) प्रयत्य , ए\ प्रणतो (० आञ्जलिर्‌) 
| 


8 80 46 | महाभारते [ तीथयातरापव 





पूयन्ते सर्वपापानि नाकपृष्ठे च पूर्यते ॥ ४५ ब्राह्मणः क्षत्रियो वस्यः शूद्रो वा राजसत्तम । 
तस्मिस्तीथं महाभाग नित्यमेव पितामहः । न वियोनि वरजन्त्येते ल्लातास्ती्थे महात्मनः ॥ ५१ 
उवास परमप्रीतो देवदानवसंमतः । ४६ कार्तिक्यां तु विरेपेण योऽभिगच्छेत पुष्करम्‌ । 
पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्पिपुरोगमाः । फर तत्रायं तसय वर्धते भरतर्पभ ॥ ५२ 
सिद्धि समभिसंप्राप्नाः पुण्येन महतान्विताः ॥ ४७ | सायं प्रातः सरेचस्तु पुष्कराणि कृताञ्जलिः । 
तत्राभिषेकं यः कुयासितदेवार्चने रतः । उपस्पृष्टं भवेत्तेन सर्वतीर्थेषु भारत । 
अश्वमेधं दशगुणं परवदन्ति मनीपिणः ॥ ४८ ्रा्चयाच्च नरो लोकान्ब्रह्मणः सदनेऽक्षयान्‌ ॥ ५३ 
अप्येक भोजयेष्धपं पुष्करारण्यमाभ्रतः । जन्मप्रभृति यत्पापं स्रियो वा पूरुषस्य वा । 
४ 
तेनासौ कर्मणा भीष्म प्रत्य चेह च मोदते ॥ ४९ । पुष्करे सातमात्रख सर्वमेव प्रणर्यति ॥ ५४ 
शाकमूरफलेवोपि © ¢ = 
वापि येन वर्तयते खयम्‌ | यथा सुराणां सरवेपामादिस्तु मधुष्दनः । 
तद द्ाद्राह्यणाय शरद्धावाननद्रयकः । तथैव पुष्करं राजंस्तीर्थानामादिरूच्यते ॥ ५५ 
तेनैव प्रास्मुयालराज्ञो हयमेधं नरः ॥ ५० उष्य द्वाद वर्पाणि पुष्करे नियतः शविः । 
वि 

(0 पूयन्ते) -- °) 79 मोद (191 पुज्य' ) 51 ०) 51 ए 3 21 7 (कव्य 1 + 4) 

46 °) 5) ए1 7५ ० अस्सिसखीये < 1 (दऽ "णण्मण्) | बाह्यणा कषत्रिया वैया" शुद्धा चा राज" -- °) 81 ४ वे (णः 
89 7 (अ०््‌ह 74 ०) महाराज, 8 महामाग -- ०) 5 | वि) ५ 7० 6 न वै योनौ भ्रजायते -- ५) 4 7 + 
५ "समित. , 1५ 1० 6 मगवान्कमङासन.› 73 75 ७3-+ | खात्वा (19 ्रातास्‌) 61 जात्वा तीर्थेषु भारत 
देवदानवसत्तम , 111 "सेवित 52 ^) ए५ ५2 7० 70 7 3 +त 

47 °) 123 पुष्करेण 1 महाराज, 190 9 ५69 ४ (71 ४1 ष्की), 75 च्के (णः कया) 119 च (णु) 
"आगा. , 14 वपस्तप्वा -- ०) 1 ए1 सर्षिगणास्तथा, ए ५ | -- °) 5\ 19 70 79 5 © ४1 योभिगच्छति -- धथ 


8 1९ ए 


1 8 5 सर्षिगणा पुरा, 21 9 क्पिपुरोगमा -- ^) 7+ 52००, [1 3 29-+ 7 (०९००४ 729) २०४ 5 
{ण तत्रा 


न्च समभिप्राप्ता, 8 1५ ° परमिका प्रा"; 18 ४1 हि समनुप्राः, 1 (७८० 01-8) ० 52० -- °) पतुचा ( 
09 समनुसमरा' + 71 9 राजन्‌, 8 (०४९०४ 7५ 111) तेन (0 तख न 


48 °) 70 ४५08 य ४यत्‌ कुर्यात्‌ -- ०) 79 ©8 ग्‌, मविता, 79 © 1४3 रभते, धा भवते (0 वर्धते) ६4 
पित्देवाश्च तर्पयेत्‌ -- ८) = 8 80 67, 88 4० [र 3 8१ 71- भवतीलय( 128 हा )जुद्यश्चमः 
81 8 + 7५ 0 15 अश्वमेधाद्‌ (0 मेध) 70 5 फर 5 1 + 108 0 58४ = 1 3 4-+ 0 (कष्ण 
आहुमेनीषरिण' (0 १) 8 सोश्वमेधमवामोति (7 & सर्व- | 09) ००५१ 58०८ कलि 622 -- ^ ) 2५ ० जद्ुयास्‌ (ण 
पापिनि ) प्रह्मरोके च पूज्यते भस्म) 1 7 (78 ० ) स (1० च) 


49 >) 4 पुष्कर तीर्थमाश्चित -- °) 59-+ 7५ तेना 54 >) 51 8 7० 7 124 ०१५७४ सिया घा, ४४ लिय 


घेमि ~~ [1 
मोलयजितास्छोकान्‌ -- °) 01 नदति (‡० मोदते) ॐ-+ | वा 143 सुरुषोपि वा, 7० 7 'चेण वा? 1 षेपिवा ् 
12५ र्षण सदने स्थितान्‌ &\ सर्वमेतत्‌, 8 तदशेष (07 सर्वमेव) 9: › धिन 


50 °) 7५ © शाकैर्‌ (1 क्ञाक-) 29 70 7 शाकै | 25" 153 तस्र सप्रणक््यति 


मैरै फञवापि - ४८) 70 7ज 6 बा वर्तते (07 वर्तयते) 55 ०) §1 1 8 (चण्णगृष्ठ 111} पुष्करो (07 रं) 
-- परः © ए ० 50० -- °) [9 श्रद्धयाननुसूयवे , 10 56 =) & ज 7» > प्रोष्य, 1 प्रोक्य, 9 7 14 ® 
शरुत्वा वाननसूयवान्‌, 77४ ्रद्धाषानचुसूयवे -- °) ६4 55 उष्टा (81 ग्युप्य ) (0 उष्य ), ५ #1 59 9 1 र्माणि 
14 9, चाञ्चु' (70 प्रा) 51 11 सर्व (० प्राश्ञो) (० चर्षणि) 3 72० 12 उषित्वा दश वीनि, 8 


-- 49 50, 79 69 पप दशा रात्राणि -- °) ८० ऋतून्‌, ¢? कवन (४ चण) 


880* जपि चाप्युदपात्रेण ब्राक्मणान्सस्ति वाचयेत्‌ । _ -- ०) 51 ह 79 76 8 (चवम्‌ 1) स (णच) (६ 
तेनापि पूजनेन प्रेल्यानन्त्याय कल्पते । 57 °) ५ उपाचरेत्‌, 7५ ० उपाञ्ते (० उपा 
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तीथयात्रापवे | 


इ ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ५६ 
यस्तु वर्षशतं पूर्णमश्रिदोत्रष्पासते । 

कार्षिकीं वा वसेदेकां पुष्करे सममेव तत्‌ ॥ ५७ 
दुष्करं पुष्करं गन्तु दुष्करे पष्करे तपः । 

दुष्करं पुष्करे दान वस्तु चेव सुदुष्करम्‌ ॥ ५८ 
उष्य द्वादज्रात्रं तु नियतो नियताशनः । 
प्रदक्षिणमुपादृत्तो जम्बूमागे समायिरोत्‌ ।॥ ५९ 
जम्बूमागं समापय देपर्पिपितृसेचितम्‌ । 
अश्वमेधमबामोति विष्णुलोके च गच्छति ॥ ६० 
तत्रोष्य रजनीः पश्च पष्ठकारक्षमी नरः । 

न दुमतिमवाभरोति सिद्धि ्ामोति चोत्तमाम्‌ ।। ६१ 
जम्बुमागादुपाघत्तो गच्छेतण्डुलिकाश्रमम्‌ । 

न दुर्मतिमवाम्नोति खर्मलोके च पूज्यते ।। ६२ 


-- 1167 6, 0 178 

381* श्रीणि श्नि श्युख्राणि ग्रीणि प्रस्रवणानि च! 

पुष्कराण्यादिषिद्धानि न चिश्रस्तत्र कारणम्‌ । 

{076 1 ०0० पा8 (का ए 1.) ४89 196 1८० @ © 
अन्न पुष्वरस्तुतिप्रस्तावे विपमशोकन्याख्यायां त्रीणि शङ्गाणि इति शोफ 
परितो व्याख्यातश्च ! सदानं मन्दरबुद्धिभिदैर्यांख्येयतया परिलयक्त 
इति ने पुस्तकान्तरेषु बृदयते \ अत्र प्राचां म्याख्या । श्रयते श्रपाततेवां 
शृङ्गाणि सुसुष्ठमिराश्रयणीयानि पापर्हिप्तकानि वा 1 ‰& ] 

58 ") 61 795 71 3 79 18 पुष्कर (0 दुष्कर) 
§1 ए५ ए॥ 4 705 71-3 € 61 ‰# पुष्करे (0 पुष्कर ) - >) 
89 प्प्‌) दुष्कर ९० पुष्करे 9 71 7५ © पुष्कर (णः 
दुष्कर) 51 1 पुष्कर (10 पुष्करे} 

59 ०) 51 तम्र, 1 यद्वा; 8 7५ रषा (8 स्युष्य), 7५ 
तस्माद्‌ (07 उष्य)» 9 ₹1 66 51 1 21 वर्षाणि, 1५ 
राश्रि तु+ 20 राघ्राणि (0 रात्र पु) -- °) 5 नियततास्मन ; 
1 मकः -- °) &1 7, 6 उपात्त, &+ + 70 7121 8 6 
उपादृस्य -- °) 4 + ए 1 व जबुमार्म } 78 (5 [४४ 
४8 1 {986} जनूसागौष्‌ 81 3 उपाविदोव्‌, 128 (ए 88 ए 
प्प) उपाश्ते 

60 ^) ४ &\ + ४ जघुमागँ 7४४ जाव 51 समा- 
श्रित्य, ठ खपाविष्य; 8 समासाच्च -- ४) 8५+ 70 7५. 8 
पिव्देवर्भिपूनिव -- °) 0५ 10*स (णप) ह (19 पाड 
17६) 00 01 9 4 5 सवैकामसमन्ित (61 71 : "व) 

61 °) 517 पूतात्मा मवे नर, 7) 79 पू( मू) 
तस्मा जायते नर › ए+ 7\-5 पूतार्मा मा(121 म )नवो मवेत्‌ 
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आरण्यकपव 


[ 8 80 69 


अगस्त्यसर आसा पिवदेवार्चने रतः । 
त्रिरात्रोपोषितो राजनभनि्टोमफरं रभेत्‌ ।\ ६३ 
शाकवृत्तिः फरैवापि कौमारं विन्दते पदम्‌ । 
कण्वाश्रमं समासा श्रीजुटं लोकप्रूजितम्‌ । ६४ 
धमौरण्यं हि तत्पुण्यमाद्यं च भरतर्थम्‌ । 

यत्र प्रविष्टमात्रो वै पापेभ्यो विप्रमुच्यते ॥ ६५ 
अर्चयित्वा पिद्न्देवान्नियतो नियताशनः 1 
सर्वकामसमद्धसख यज्ञस्य फरमश्रुते ॥ ६६ 
परदक्षिणं ततः कत्वा ययातिपतनं जेत्‌ । 
हयमेधस्य यज्ञख फलं प्राति तत्र चै ॥ ६७ 
महाकारं ततो गच्छेन्नियतो नियतागनः । 
कोरितीर्थमुपस्पृश्य हयमेधफटं रमेत्‌ । ६८ 
ततो गच्छेत धमज पुण्यसानयुमापतेः । 











-- ५५ गण (ध]] ) 61"-62° -- °) &1 जायेति, 3 18 6 
ष्वामोति (8) गच्छति) ({०प प्राप्नोति) 3-+ 1९ 129 6 
[भ)रुत्तमा (ण चोत्तमाम्‌), 

62 {1 0 6१, 64 0 6१०४० (८ \ ] 61) -- °) 
¶1 81 3 73 जलुमागौद्‌ 1९3 23 + 127 125 उपादरूत्य -- °) 
13 4 7 (®न्य४ 70) तुलिका 5 8; तुदलिका' , १५ ©9 9 
स्यदिरिकाः ४ यो गच्छेत्तिदुकाश्रम -- °) ए" तत्रास्य 
क्षीयते पाप -- ५) 51 ए ब्रह्म(1८५ स्वै )रोकेषु पूज्यते, 7९ 
10० ०८ 0४ ७५ ब्रद्धरोक व गच्छत्ति; ¶ घराह्मङोके च पूज्यते, 
©1 ($ ल्प ) विप्णुखेक च गच्छति 

63 ^) 3 701 ८8 ५ 79 ©8 + जागत सर, 1 4 
सआगस्त्यसर्‌ » 72५ 12० ज (79 जा ) गस्त्यतीयैम्‌ -- 68" == 48» 

64 ०) 51 वा 4 004 &1 फ, 1 यदि (10 पदम्‌) 
-- °) 3 7" 126 ततो गच्छेत्‌, 11 3 समाभ्रिलय {० "साय) 
-- °) 8 छोकविश्चुत 

65 २) 71 हि (० च) 1५ 7, 3 आच्च भारतसत्तम, 
0५ 79 मासाद्य पुरूष(12» भरवःो्षम -- ८) 71 58 [डद्ौ, 
05 ए [जुषि (णवे) -- °) 79 7०.72; सर्पापि. परसुच्यसे 

66 ^) ए9 पित ({० पिद्न्‌) -- 1० (#ष] } 
6668४ -- °) 49 "सखद्ध स्याद्‌ 

69 °) प (७०९४ 76 72५ 6 + 19 ० ) धर्मज्ञ" ({ण 
क्ष) -- ४) 51 410५701 3 स्थाणुचीथैम्‌, एः 7 7४ 
स्थाणोखीथेम्‌, "9 ख्यात सीयैस्‌, 2 ख्यातस्मीयैम्‌) 7५ 
स्थान तीर्थम्‌) ७५-4 ५ पुण्य स्यन्‌ 2ए+ (6०6) स्था- 
णोस्पूण्यक्षपायते -- °) &1 ए 3 सद्र (०ःमद्ध) 


8 80 69 ] 


नान्ना भद्रवटं नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ६९ 
तत्राभिगम्य चेशानं गोसहस्रफटं रमेत्‌ । 
महदेवग्रसादाच गाणपत्यमवाञुयात्‌ ।। ७० 
नम॑दामथ चासाद्य नदी तरैलोक्यविश्रुताम्‌ । 
तपैयित्वा पिवन्देवानगनिटोमफरं भेत्‌ । ७१ 
दक्षिणं सिन्धुमासाद्य बह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अथिषोममवामोति विमानं चाधिरोहति ॥ ७२ 
चर्मण्वतीं समासाद्य नियतो नियताशनः । 
रन्तिदेवाभ्यनुज्ञातो अमन्टोमफरं लभेत्‌ ॥ ७३ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ हिमवत्सुतमयुदम्‌ । 
पृथिव्यां यत्र वै छिद पूमासीदयुधिष्ठिर ॥ ७४ 
तत्राश्रमो वसिष्ठख त्रिए रोके विश्रुतः । 


70 ०) 289-+ 1५ 0तु (णच) -- °) {1 "प्रसादेन 
-- ५) 51 र (एए फाडडाणह) 72० 00 7013 धस (1 3 
7५01 8 च) विंदति (0) अवाशरुयात्‌) -- 46 70, ए 
8 0 (कन्म 719 6) 8 108 , 

889* स्द्धमसपल्ञ च श्रिया युक्त नरोत्तम । 

[ 9 समृद्ध सवैरसरी च 18 भरिया युक्तो 12 1५ नरोत्तम, 

71 नरोत्तम ; 7४1 नराधिप ] 
-- 9 000† 
888* राज्ञशरैवाधिपदय हि तत्र ग्वा समामयात्‌ । 

71 °) 1 सप्राप्य ({0" चासा) 38178 5 नर्म 
दामथमासाद्य (810), 29-+ 1 7५ 6 7 © नर्मदा तु (7 
स) समा, 71 3 नसंदापथमा 

79 2316 78, पषण १३, क्छ 72० -- °) रा 
1 चभिखा( ©" चर्मस्था)मथ सप्राप्य -- ०) 79 नदीं त्रेछो 
्यविश्चुता ( = 71) -- °) 9171 ५ 233 12८30 "त्तात, 
161 71 (9 ©1 8 + "स्लाता, © "्तानाव्‌ -- °) 54 स्वि; 
128 द्यस्चि' (० सपनि) 

74 3119 © ० (780 ) 74-75 -- °) ह+ 7218 
धरसंश्ञो , 72५ "ल्ञ , 8 (7५ 89 ० ) राजेंद्र (0 धमन्त) -- °) 
124 [४ पृरथिम्या (णः “व्या) 


75 31 गृ 968 0 प¶6 (ध ए] ५) -- ०) 51 1 
आश्रम, ४1 आघ्रमे 1 701 7५ ० वक्षिष्टस्य -- ४) 51 
1 विश्चुव 


76 °) 51 गगातीरम्‌., 159 गगाती्थम्‌ , 1५ 84 1204 प्छ 
71 5 गु 61 पिगः; 79 ५ 101 रपिगतीथै, 125 रपिरतीयैम्‌, 
त्‌७ ©8 कपि -- °) 8 (छषण्ण्‌णः 1) 20०05 + ० नरा 


महाभारते 


[ तीथैयात्रपर्व 
तव्रोप्य रजनीमेकां गोसदस्रफलं लभेत्‌ ॥ ७५ 


कपिलानां नरव्याघ्र शतस फलमशरुते ॥ ७६ 
ततो गच्छेत धर्मज प्रभासं रोकविशरुतम्‌ । 

यत्र संनिहितो नित्यं खयमेव हुताशनः । 
देवतानां खं वीर अनरोऽनिरुपारथिः ॥ ५७ 
तरमिस्तीर्थवरे स्रात्वा शुचिः प्रयतमानसः | 
अभ्रि्टोमातिरात्राम्यां फ़ठं प्रामोति मानवः ॥ ७८ 
ततो गत्वा सरखस्याः सागरस्य च संगमे । 
गोसहस्रफलं प्राप्य स्वर्मरोके महीयते । 
दीप्यमानोऽप्निवमित्य प्रभया भरतर्षभ ॥ ७९ 
्रिरात्रमुपितस्तत्र तप॑येत्िरदेवताः । 





=) 


धिप (7८"प ), 70७ 7४ समाष्ठित (107 जितेन्द्रिय) 
1९2 + 26 70 708 3 (लव्म6 पा) श्रेष्ठ (ण "दयाघ्र) 
-- 41/81 76, 128 108 
384" ततो गच्छेत तद्वत्त तीर्थं देवनिषेवितम्‌ । 
साघ्वा तच्च नरो भाति विमलश्चन्दमा यया। 
(५६ 98०्ब) गुणलाछ{िः 705 ए०धत8 99-115, 1 
ए 77-98 (0 (१०79०) । 

77 °) 51 7४ 15 8 र्जिद्र, ४५ 28 घर्म्व (0 क्ष) 
-- ४) §! ह 7० 76 तीर्थमुत्तमं (६० रोक) -- 40५ 
77०2, 8 178 

886+ तीर्थं देवगणै पूज्यद्धषिभिश्च निषेवितम्‌ । 
-- °) 7» 70 75 तन्न, 2 अत्र (0 यत्र) -- 9 0 
(षा ) प्-प9* -- °) 51 ए चैव; 6 प राजम्‌ (0: 
वीर) -- ।) &५ 1 ५ 2० 70 77 ज्वलनो» 7४ भ्वरन 
0 अनलो ) 
। 78 9 ० 8 (५ र] 77) -- ^) ४9 ^ 7 (7 
01 ) तीर्थे नर' (10 तीथवरे) 

79 79 णय (9०००० (ज ए] प) -- °) 1 सगम; 
59 8 7०५ 74 6 @ 71 "म (गने) -- ०) 51 
12५ 72० तस्य, 1 छष्ष्वा, 1 3 शैव (ण प्राप्य) -- ) 
€1 1 3 7 (चलन [24 6, 75 0 ) स्वगंरोक 9 त 
गच्छति, ए1 129 125 च गच्छति; 73 1 उव विदि 
(पमी ) - ^) 51 ए (हः अण) 7 (७००४ 
73 + ०) अरमया दीप्यते नियमभ्भिवद्धरतषंभ -- ^ 9, 
9 2 1 (चप) 128 ५ €) 7९ 85००, स119 8 7४४ 

986* चन्र खात्वा च राजेन्द विमखाकंसमधयुति । 
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1 3 यथा सोमो अश्वमेधं च विन्दति ॥ ८० 
प्रदानं ततो गच्छेत्तीथं भरतसत्तम । 

विष्णोदुबाससा यत्र यरे दत्तो युधिष्ठिर } 
वरदाने नरः साल्वा मोसदस्फरं रमेत्‌ 1 ८१ 
ततो द्वारवतीं गच्छेन्नियतो नियताश्चनः । 
पिण्डारके नरः लत्वा रमेद्धह सुवर्णकम्‌ ।॥ ८२ 
तस्िस्तीर्थे मदामाग प््ररश्षणरक्षिताः । 
अद्यापि यद्रा दश्यन्ते तदद्ुतमर्रिदम ॥ ८३ 
तरिश्ूाङ्ानि पञ्मानि दृश्यन्ते द्रुनन्दन । 
महादेवस्य सांनिध्यं तत्रैव भरतर्पभ ।॥ ८४ 
सागरस्य च सिन्धो संगमं प्राप्य भारत । 
तीर्थे सलिलराजस्य खात्वा प्रयतमानसः ।॥ ८५ 
तधयित्वा पिदृ्देवानू्षीशच मरतर्पम । 


[14 पिसजेत ({0 च राजेन्द्र) ] 

80 ८४ 8 ० 80-85 -- °) + ए\ + 76 7० 7४ 
खातस्‌ , + स्ास्वा (10 तत्र) -- ४) 7५ 01 9 8 तपैयन्‌ 
-- ५) §1 प्रभाति, 2५ 7५ 6 पिराजति - ५) §1 7४ + 
८4 1० 0 5 सोश्वमेध, ए1 हयमेध, 21 78 ( 5314 17 
४९ 17 066} 4 ७ 8 वाजि ५ > सोश्वमेषफल भेत्‌ 

89 59 8 ० 88 (०५. 1 80) -- ण" असिसीभे 
13 4० ग्रा 91 ४ महाराज -- ०) 09 ५ सुण्यलक्षण 
रक्षित -- °) 51 1 इवोत्तम ({0" अरिदम } 

84 84 5 07 84 (५ ए] 80) -- °) §२ ५ ए ^ 
0० 0 तत्र वै (1० कत्रैव) 5! ए1 छुरूसत्तम , 13 12० 16 
पुष्पम 

85 8 8 ०५ 85 (भ १1 80) -- ४) + 71 | 
सगमे 11 प्रेय मारत , ए+ 1-9 मरतषैम, १४ 0५, प्राप्य 
दुर 

86 °) ए, लोकानामोति वारुणान्‌) 71  पररषीन्मयत 
मानस -- ५ छण 86० -- ०) [9 1 एए 76 [६)। 
दीप्यमानं 

87 °) 71 चिश्षा पते (1 युधि) - 87००8 80 
५8, 88 4 -- °} 1 + 81 79 868 (9०९४ 1) 
सश्वमेषाद्‌ 

88 °) 74701 3 उपाषृत्तो -- ०) {+ 71 98 ङ 
(णः वरे ) -- ५) ५6 स्वदेवैरमिषटव -- °) ए 4 ए 


0०५ 7) 64 दमी , 84-\ 720 08 ॥ 6 वरिमी; 24 छ) दमी) 
84 | 
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प्रामोतति वारणं ठो दीप्यमानः खतेजसा ॥ ८६ 
शह्ुकर्णश्वर दैवमययित्वा युधिष्ठिर । 

अश्वमेध दशगुणं प्रवदन्ति मनीपिणः ।॥ ८७ 
प्रदधिणयुपाद्रतय गच्छेत भरतर्षभ । 

तीथं ुरुवरशरष् धिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ । 

दमीति नारा पिख्या्ं सर्वपापग्रमोचनम्‌ ॥ ८८ 
यत्र ब्रह्मादयो देवा उपासन्ते महेश्वरम्‌ । 

तत्र ल्ात्वार्चयित्वा च रुद्रं देवगणेर्तम्‌ । 
जन्मप्रभृति पापानि कृतानि जुदते नरः ॥ ८९ 
दमी चात्र नरश्रेष्ट सवेदेवेरमिषटुता । 

तत्र सात्वा नरव्याघ्र दयमेधमचाभरुयात्‌ ॥ ९० 
जित्वा यत्र महाप्राज्ञ विष्णुना प्रभविष्णुना । 

पुरा शौचं कृतं राजन्हत्या दैवतकण्टकान्‌ ॥ ९१ 





05 ददी , (1 11 द्ुमी › ए५ 63 ऽ शमी , 8१ रमी (शग ष्मी) , 
ण ९1 90 कः चाप्र (9 नान्ना) € 141 प्रथित, 08 
चिल्ला" (19 विख्या ) -- /)ऽ1 1 3 ए 7; "प्रणाद्न, 
1+ 1 3 “विनाङ्न 

89 °) ए 79 76 तत्र (1० यत्रे) -- ४) 7ए+ 7 715 
४1 महेश्वरसुपासते -- °) {५ 7" 7५ च पीत्वा च, 81 
चा्चैयिष्या (®" [नीचयित्वा च) ए तु (० च) -- ^) 

1 1 3 70 21 3 6 यत्पाप (1० पापानि) - !)} 51 
हा ‡ 4 7 01 + सत्स्नातस्य प्रणश्यति; 2" कृतानि प्राणु 
द्नर, 8 दछृत्वा निदेटते नर › 79 छृस्वा प्रणुदते नर , 18 
कृतानि परणुदेनर 

90 ०) 1 + 8 003 0 दमी, 3 70०79 + 0 द्विमी 
(81 त्रिमी), 75 दी , ए ४उद्रमी; १५६ शमी (61 रमी), 
पि द्ुमी (ण रमी), 9 ४1 88 - ४) ७1 $ 4 [7 
29 6 6 3 सर्भिष्टुत , 21 अधिष्ठिता, 791 अभिग्रुत $ ० 
ता -- ०) 95-+ 7० 7५ ० 1 शेषु ({० "व्याघ्र ) 

91 ^) 5, ए1 चिता, ए+ 7 706 गु", उ + गस्वा; 1र+ 
(ष्ण ४8 पप व्व) द, 71 3 ष्वा; 20 (य ५817 (6) 
खास्वा (10 जित्वा) ए५ (2 ४8 10 {क} 8 4 129 172५4 6 
चन्र (‡गयत्र) ऽ! 1 यज्ञा, ५ 71 5 यज्ञैर्‌ (7५८ 
यक्षे) (10 प्राक्षु) -- ° ) 517 013 तेत्र (10) पुश) 
^) 3 + ए 7५ 9 5 इत्वा दैतेयदानवान्‌ 

92 °) ८»-+ 7५ ० षसुधाराम्‌ -- °) &! तसैव 7र+ 
तस्य वै, 1 79 रेद्‌, 7\ तस्या सु; 7५ 114 तस्या हि (£ 
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ततो गच्छेत धर्मज्ञ वसोरधाराममिषटताम्‌ । 
गमनादेव त्यां हि हयमेधमयामुयात्‌ ॥ ९२ 
सात्वा इुरुवरशरष् प्रयतात्मा तु मानवः । 

तप्यं देवान्पिशैव विष्णुोके महीयते ॥ ९३ 
तीथं चात्र परं पुण्यं वस्नं भरतर्षभ । 

तत्र ल्ात्वा च पीला च वसनां संमतो भवेत्‌ ॥ ९४ 
सिन्धूत्तममिति ख्यातं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

तत्र साल्वा नरश्रेष्ठ लमेद्रहु सुर्णकम्‌ ॥ ९५ 
ब्रह्मतुङ्ग समासाद्य शुचिः प्रयतमानसः । 
व्रहमरोकमवामोति सुती विरजा नरः ॥ ९६ 
इमारिकाणां शक्रख तीथं सिद्धनिषेवितम्‌ । 

तत्र सत्वा नरः शिग्र शक्रलोकमवायुयात्‌ ॥ ९७ 
रेणुकाया तत्रैव तीथं देवनिषेवितम्‌ । 


महाभारते 
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तत्र खात्वा भवेद्धि विमरश्न्द्रमा यथा ॥ ९८ 
अथ पञ्चनदं गत्वा नियतो नियतासनः। 

पश्च यज्ञानवामोति क्रमशो येऽ्युकीतिताः ॥ ९९ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ भीमायाः स्थानयुत्तमम्‌ । 
तत्र खात्वा तु योन्यां वै नरो भरतसत्तम ॥ १०० 
देव्याः पुत्रो भवेदराज॑स्तघ्ङण्डलगिग्रहः । 

गवां शतसहस्रस्य फं चैवाञ्मयान्महत्‌ ॥ १०१ 
गिरियज्ञं समासाद त्रिषु लोकेषु धिश्ुतम्‌ । 
पितामहं नमस्छृत्य गोसदस्रफरुं रमेत्‌ ॥ १०२ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ विमरं तीर्थगुत्तमम्‌ । 
अद्यापि यत्र दृश्यन्ते मत्स्याः सौवणैरानताः॥ १०२ 
तञ स्रात्वा नरश्रेष्ठ बाजपेयमवामात्‌ । 
सर्वेपापयि्ुद्धात्मा गच्छेच परमां गतिम्‌ ॥ १०४ 





तस्यां हि) -- ०) 51 एए 4 77 721 3 5 "मेधफर रेत्‌ 

93 7५ भ (एध) ) #0 कुर प 60 सासवा (1 
94०) -- °) ए+ 71 3 णृ 01 ऊुर्कुश्रेष्ठ 7५ &3-+ तत्र 
सरास्वा मरधरेष्ठ -- ४) 71 तु भारतः; 79 0 2 समाहित , 
17० च मानव; 78 [जानुशोचते -- °) 8 चापि (0 चैव) 
[र ५ 2 106 120५ 71 9 9 तपैयिस्वा पिदुन्दे वान्‌, 128 सत्य 
पितृदेवाश्च 

94 12५ ० ण 80 नात्वा (५ ए} 98) - °) 23 
700 729 & चापि (णय चान्न) 83 771 03 128 ४ सर 
78 61 वर, 71 8 पुन ({० पर) 23 7५166 तच्र 
(21 रूप ) (9 पुण्य ) -- §1 ० (ध ) 94०95, [+ 
00 94९४ 

95 5100 95०? (भ 1] 94) -- ०) ५4 231 71-9 
"विनाशन 

96 °) ५ 70 15 सद्रतग, 03 ब्द्यदन्त , 1 (69-+ 
बह्यतीर्यं -- °) 51 ए (एर प्ाडशणहु) 77 71 3 6 सुचि 
(51 श्युचि ) श्रीलसमन्वित  -- °) 51 [र (8 णाञडाण) 
53 87 21 9 5 गरत्ति च परमा जेत्‌ 

97 ०) 8 (न्न्‌ का ) कुमारकाणा -- ४) 7 विधि , 
©५ शक्रः (0 लिद्ध ) -- °) 2४-4 12५ 7 + ० नरथेष्ट; 
701 नरः ह्ली 0 (नरः क्षिप्र) -- 4) 51 ब्रह्मरोकम्‌, 1 9 ८ 
प 72५ 3 € 112 स्वगैरोकम्‌ ¶ & 1८3 वासव रोकमाम्ुयाव्‌ . 

98 °) 5 1 3 77 25 सिद्धः (7 देव) 8 सीरं 
देवर्षिसेवित ~ 51 छप (छण ) 98.-100* - °) 


81 इ ५ 726 7५ 6 0080 त्र ४१त्‌ स्त्वा ए + 2 
मर्यो (9 विप्रो) 281 7, जावा सत्र नरो मापि ~ ^ 
1९ 70 75 निर्मल“ (101 विम) 7५ 6 एव (0 यथा) 

99 729 1७805 99-115 {9 64¶ = 51 ० 9 
(५ १1 98) - 4") 41 84 मतो (0 क्रमशो) 
येच, 0० 9येम्रः¶्ष्येतु 

100 §1 ० 1009 (€ ₹.1 98) -- °) % ५ 4 
125 1 राजद (1०८ धर्मस्त) -- 53 0" (भ ) 100 ˆ 
108० -- °) 78 न (ण तु) -- °) 79 ततो, 76 मवेद्‌ 
(0 नरो) 231 3 नृपतिसत्तम; 79 भारत" 

101 2८8 जप 101 (ज ₹1. 100) -- ° 290 ता 
(० राजन्‌) -- 2) + 701 9 8 तपतकुडरमूषण (6५ काचन 
भूषण , 11 "काचनकुडर ) -- %) }४1 नर (छः महव) 2 
[र (8 58) 1 00 101-3 6 फर परा! 709 
फलमा )पमोति मानवः 

{102 133 ०0 109 (भ रा 100) ~ 
7० 79 ^ श्रीकुज सु (17, च), -ए५ श्रीकम ठ, 81 १ ५ 
79 + 6 101 निरज, 7० 721 श्रीकुढ तु (7 1 
गू 07 (पषा ) 102°-1052 -- ९) 1४9 नमस्छृत्वा 

104 ॐ व जण 104 (० ९1 108) ~ *) 
नसे नून; 1५ 81 8 + 120 7" 1728-8 नर क्षिप, 24 ५ 
नरो राजन्‌, 89 70 नरव्याघ्र -- °) + ५ 51" ५ 
(भग 12+ 6) वासव रोकमामुयाव्‌, 79 ५ ५ सौवरणकमवा, ४ 
© वाजपेयफरू कमेव -- 1 51 + 0 1044 -- ) 
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छ गच्छेत मलदां त्रिषु रोकेषु विश्ुताम्‌ । 
पश्चिमायां त॒ संघ्यायाघुपस्पृश्य यथाविधि ॥ १०५ 
चरं नरेन्द्र सकषार्चयेथाशक्ति निवेदयेत्‌ । 
पिदणामक्षयं दान प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ १०६ 
गवां स॒तसहस्रेण राजय्रयश्चतेन च । 
अश्वमेधसहस्रेण प्रेयान्सप्ताचिषश्चरः 1 १०७ 
ततो निदत्त राजेन्द्र वल्ञापदमथाविरेत्‌ । 
अमिसस्य महादेवमश्वमेधफरं लमेत्‌ ॥ १०८ 
मणिमन्तं समासाद्य बरह्मचारी समाहितः । 





29 विसुक्कास्मा -- “) ए» 4 8 12८ 70 18 5 61 गच्छेत, 
71 मते, 29 भेत, 0४ मजेघ्व 12४ 6 परमिका (10 च 
परमा ) -- 416 104, (1 + 23 129 20 74 6 105 
387* वितस्ता ख समासाय सतप्यै पितृदेवताः । 
नर फरुमवाम्रोति वाजपेयस्य भारत । 
कारदसीरेप्ेव नागस्य भवन तक्षकस्य च । 
धितस्तास्यमिति ख्यात सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
गू"11668106 ४06 8806 1088 100८८ ( 109 ९1 ) 1041 
105 §1 एष गण, 105० (म 1 102) -- ^) 78 
गच्छेच (10 गच्छेत) 1 सद्वा , ए 5 भटवा, ए५ 70 
वडखा्‌ $ ए8\ गन! ! 83 वरव, 25 26 मनचा+ 7 3 मार्य, 
19 मचरू (५ वरप) $ 7५ मवरू 125 वडव (107 मलदा} 
-- ४) 1-5 विश्य -- ८) 88 724 ५7 ७४ च (तु) 
106 °) 51 ८1 सप्तारुख (1२ "चक ) चर्‌ राजन्‌ ; ५५ ५ 
8 7 चरु सप्ताधिपे (ह+ 71 3 प्तसुचे) राजन्‌ -- >) ए 
6५ षिषि (1० शक्ति) -- 4067 108, 1 + ए 0138 
(प 5९८ 7 }) 6 18 
388* ऋषय पितये देवा गन्धर्वाप्सरस गणा । 
गुह्यका रिनरा यक्षा" द्धा विद्याधरा नरा । 
राक्षसा वितिजा रद्रा घक्या च मनुजाधिप । 
निय परमा दीक्षामास्थायाब्दसहसिफीम्‌। 
विष्णो. प्रसादन दुर्व्॑चरु च श्रपयस्तथा 1 {8} 
स्तभि" स्तभिश्चैव प्रिता केदावम्‌ । 
ददाव्टगुमैश्वय तेषा तुष्टस्तु केशव । 
यथाभिरुपितानन्यान्कामान्दर्वा मष्ठीपते । 
तत्रैवान्तदेधे देवो विघुदभ्रेषु घ यया 1 
नाश्ना सप्तचरे तेन स्यात केषु मार । [10] 
(1, 2) ह+नृपा ,ए+70\ 3तया ({छप्नरा ) -- (1, 8) 
2 नागा (णप दद्रा) -- (1, 4) 1 7 निमता.. 9. ५ 
70 ` सहत्लकीं , 72 सका -- (1, 6) 71 » विष्णो प्रसाद्‌ 


[ 967 ] 


आरण्यकपर्व 


(8 80 118 


एकरा्ोपितो राजनभिष्टोमफरं रमेत्‌ ।। १०९ 
अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोकविश्रुताम्‌ । 
्घूतिर्यत्र विप्राणां श्रूयते भरतर्थभ । ११० 
व्रि्ूलुपाणेः खान च त्रिपु लोकेषु विश्रुतम्‌ } 
देविकायां नरः सत्वा समम्यच्यै महेश्वरम्‌ 1 १११ 
यथाशक्ति चरं तत्र निवेद्य भरतर्पभ । 
सर्वकामसमद्रस्य यज्ञस्य रमते फलम्‌ । ११२ 
कामाख्यं तेतर रुद्रस्य तीथं देवर्षिसेवितम्‌ । 

तत्र सास्वा नरः शिग्र सिद्धिमाप्नोति भारत ॥ ११३ 


कुर्वत ({0 ४0 एतन. षा) प तद्रा (एप्तया) 71 5 
वरुमथपयस्तत , 73 चरु सथपयस्तया -- (+ 6) 13 
करग्मिस्ुषवुरच्युत (10 ¢ 08७ 0४1) -- (1, ¶) 
02 १0 01 > ततस्‌ ({गतेषा) -- (+ 10) ए 
779 8 6 विभु {07 मारत) ] 

107 258 ० (एण ) 107० -- °) प सम (णः 
श्रेयान्‌) §1 ए+ 71 $ सप्तसचे चरुः, 11 १ सप्तरुचश्वर , 1" 
3 सप्तार्ि चर (9 चच ), 728 (फ 3८6 7 )} सप्त 
क्वस्था 

108 810 108-109 , ग्‌" 0 (४४7) ) 108*-110* 
-- ४) {) 2 सद्रापदम्‌, ए + {0० 7202 ४3 7), ०२{2 
72० री) द्र पदम्‌, 1९५ श्रेयापथम्‌; 25 रदास्पदम्‌, 7* 5 वख 
पयम्‌, ¶५ ©४-+ मद्वापादम्‌, 01 भद्रापथम्‌, ४ भद्रापदम्‌ 
7\ तत्रापि नियतो वसेत्‌ -- °) 51 जभिगत्वा, 3 ५ 7 
71 5 » अर्यैयित्वा (10 अभिगम्य) 

109 51 81 प्र 0 109 (नः थ ए५५६ ९] 108) 
-- °) 2५ 7० त्रिरात्रोपोविते ~ ") ए" गोसष्टस्रषफल , (4 
अश्वमेधः 

110 व्र ० 110० (० ए{ 108) - °} ए गुप 
&५-+ सतो (†० अथ) 1 निदत्त (9 गच्छेत) -- 6 
0 ( [१1१ ) 1101111; - ०) {170 अभय तत्र, 78 
सभय यत्र (‡ण प्रसूतिर्यत्न) 

111 6 छण 111 (ज 1 110) -- ०) द, 
7" + 8 तस्स्यान; 21 तु स्थान (णः स्थान च) -- ?) 
5 4 20 2५ ० यत्र (0 चरिपु) -- °) ए५-4 1८ 72+ 6 
सम्यस्यै च} 728 7 6 1४3 त( 71; अ )थाम्यच्यं (10 सम ) 

113 °) ए ए1 ४124 6 वस्र (६० तन्न) -- ४ )561 प्र 
(83 18810) 7 71 3 6 111 देवनिवेषित, 2 70 72५. 6 
दैवर्षिखमत , 72४ ( ८०४६ ॐ १५ ) सिद्धनिवेचित्त. -- °) 
६9 ५0071 3 5 प्रास्नोति (०) 
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यजनं याजनं गत्वा तथैव ब्रहमवालुकाम्‌ । 
पुष्पन्यास उपरस्प्रर्य न शोचेन्मरणं ततः ॥ ११४ 
अर्धयोजनविस्तारां पञ्चयोजनमायताम्‌ । 
एतावदैविकामाहुः पुण्यां देव्पिसेविताम्‌ ॥ ११५ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ दीस यथाक्रमम्‌ | 

यत्र ब्रह्मादयो दैवाः सिद्धाश्च परमपंयः | 
दीधेसतरह्ुपासन्ते दक्षिणाभिर्यतव्रताः ॥ ११६ 
गमनादेव राजेनद्र दीरथ॑सन्रमरिदम । 
राजघ्याश्चमेधाभ्यां फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ११७ 
ततो विनशनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
गच्छत्यन्तर्हिता यत्र मरुपृष्टे सरस्यती । 

चमसे च रिवोद्धेदे नागोद्धेदे च दश्यते ॥ ११८ 


महाभारते 


[| तीथयात्रापव 
खात्वा च चमसोद्धेदे अगिष्टोमफलं रमेत्‌ । 


दिवोद्धेदे नरः सरात्ा गोसहस्रफलं रमेत्‌ । 
नागोद्धेदे नरः स्ञात्वा नागरोकमवाञरुयात्‌ ॥ ११९ 
शशयानं च राजेन्द्र तीर्थमासाच हुर॑भम्‌ । 
शशरूपप्रतिच्छननाः पुष्करा यत्र मारत ॥ १२० 
सरखत्यां महाराज अनु संवत्सरं हि ते। 
खायन्ते भरतश्रेष्ठ वृत्तां ते कातिकीं सदा ॥ १२१ 
तत्र लाता नरव्याघ्र चयोतते शशिवत्सदा । 
गोसदसफटं चेव प्रायाद्धरतर्प ॥ १२२ 
मारकोटिमासाद नियतः बुरुनन्दन । 
तत्राभिषेकं ऊर्वी पितृदेवार्चने रतः । 
गचामयमवामोति कठं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ १२२ 





114 °) 73 70 725 चैव (0) गत्वा) -- °) 481 8 
71 9 तत्रैव (० तथैव) &1 ए ५ 238 7 (नष्टम 70 
721) "वालुक, ए "वाङुरख -- °) 7ए+ पुप्पसिश्च, 7५ 57 
{21 3 पृ"9 3 पुष्पन्यासम्‌› 7" 5 पुष्पाभश्च , 73 पुष्पाजन » 
प 81 ए पुष्पजय (४१ "यम्‌ ) › ©$ + पुष्पजायाम्‌ (1०४ “न्यास) 
~ ०) पृ © (शन्न ©) मरणे (प्ण) ए 09 06 
गत $ ए 126 नर" (0 तत ) 

115 6५ त 116-116" - °) 71 78 1४ "विस्तार, 
व्र+ 1071 71 3 8 (1061076 (० ) ह "विस्तारा - °) 4 
1 71 3 5 भायता, ४ आयत - ८) 7 & (&५+ ०० )} 
एता टि (० एतावद्‌ ) 51 ए" एतावती देविका तु (एए च), 
ए 7 79 ४ 5 व एताचती (79 "ता) देचिकातु, + 71 
एतावती षेदिका तु -- °) ए+ 7 (७८०४ 7० 726) पुण्या 
'सेधिता, 5४ » पुण्या "समिता , 6 पुण्या राजर्षिसेविता , 01 
पुण्या राजनिषेषिता 

116 ५५ गप 116०८ (© र 1 116 ) , 728 ०० 116४ 
118 -- 2) 78 (6५ ० }) यथाश्चुत -- °) 3 10 
126 तत्न (£> यत्र) -- °) 7५ 3 3 उपासत, ७५ उपारम्य 
(० उपासन्ते) ८५ उपासते दीर्धसच्र -- 1) §1 1 + 
7५ 9 5 दक्षिणा क्षणे, एज 21 8 शक्षिण) नियत्ताः; 
{ट ए 126 {2४ 72५ ऽ वीक्षिता नियत 

{17 38 0 [त (नरा 116} - °) 3 
आप्नोति (ग प्रा) 5161 ५ भारत (० मानव.) 

118 28० 118० (५ ?.1 116) - °) 17139 
ए 106 7 1)5-5 7५ 88 3 मेर' (० मरू) - °) 73 
05 क्रमद्रा ((0 चमसे) ह (ड णा$8णह ) 79 105 [सिय , 


7५ स (10 च) 8 चमसो" (0. च श्चिवो") -- 41५ 
118, 8 (6>८न 113) 16805 129 

119 °) 87 (@न्म४ 71 9) तु (निच) ) 
179 चाञ्निष्टोमफकरू (८०४1 5०८ ४ वाजिपेय ), 8 गोसहतत 
-- °) 7» © शिरोद्धेदे -- 1 0८ (भ ) 119“ - ५} 
51 01 49 गोसहच्नमवाक्रुयाव्‌ -- 61 ०० 119 

120 °) 8 शतहद्‌ (१० शा") -- °) 51108 ५ "भति 
ष्छश्चा, 3 शतरूप' 

121 °) §1 1 8 728 4 ० द्व "माग (णः “ाच) 
~~ ?) 51 11 & स्वनु, 11 ©1 श्त › 7४ ७5 शत (णः अनु) 
&1 71 79 © सवस्सरा 3 7 26 ते, 100 हति, 61 
हिमे (गषहिते) - °) 61 1 + 23 7० 70 71-. न 
हरते , 17५ दङ्यते, 7" जायते (० जायन्ते) -- ^) ° ˆ“ 
५ तथा; ©1 ४ तदा (० सवा) 5 

122 8 (कर्म 49) २०४०5 129 99 118 ˆ ` ) 
8 7० 78 ५ व+ हिववत्‌ (1 दाशि") 51 1 + 
71 3 5 नर" (0 सदा) 

125 ०) प (चव्नमृह 75, ए पण्णा) 7, 6 ५ 
ऊमारकोरीम्‌ -- 726 ० 198 -- “) 51 गनामेयमु, 
71 अनामयम्‌, ए५ 729 8 गवा मेधम्‌ (10 गवामयम्‌) 1“ 
16 7 71 9 ५5 गवामयुत( 729 "यन )माप्रोति 

124 °) 8) 78 8 राजे (गः धर्मच) -- ४) 5 £ 
8 19 » सको ५1 + समास्थितः -- ^) 4 सुनिकोग' 
1 9 ५531 73 सुनिकोटी (० "दि 254 4 करपिकोी , 7८ 
7० 7 सुनिकोटिः 79 स॒निकोव्यः 7५ « 2 10» 72 
7\ ५९५ समागता , 24111 "हिता ; 729 "हित , 29 (5५० (01 ॥ 


{ 268 | 


तीथैयात्रापव | 


ततो गच्छेत पूम्‌ रदरकोटिं समाहितः } 

पूरा यत्र महाराज ऋषिकोटिः समाहिता ] 
अह्पेण च संबिष्टा देवदर्शनकाह्वया ॥ १२४ 
अहं पूैमहं पूरं द्रष्यामि पृपमष्वजम्‌ । 

एवं संप्रस्थिता राजनरुपयः किक भारत } १२५ 
ततो योगेश्वरेणापि योगमास्थाय भूपते । 

तेषां मन्युप्रणाक्ार्थमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ।। १२६ 
घुष्ट कोटिस्तु रद्राणामृपीणामग्रतः सिता । 
मया पूर्ैतरं दृष्ट इति ते मेनिरे पृथक्‌ 1 १२७ 
तेषां तुष्टो मदादेव कऋपीणाघ्चग्रतेजसाम्‌ । 

भक्त्या परमया राजन्वरं तेषां प्रदिष्वान्‌ । 


आरण्यकपरव 


अद प्रभृति युष्माक धर्मवृद्धिभविप्यति ॥ १२८ 
तत्र साचा नरव्याघ्र रुद्रकोय्या नरः शुचिः । 
अश्वमेधमवाभोति इर चैव समुद्धरेत्‌ ॥ १२९ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र संगमं रोक्रविश्चुतम्‌ । 
सरखत्या महापुण्य ुपासन्ते जनार्दनम्‌ 1 १३० 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः । 
अभिगच्छन्ति राजेन्दर चैत्रशु्छचतुरैसीम्‌ ॥ १३१ 
तत्र ज्ञात्वा नरव्याघ्र विन्देद्रहु सुवण॑कमू । 
सर्मपापविदयुदधात्मा ब्रह्मलोक च गच्छति ॥ १३२ 
ऋषीणां यत्र सत्राणि समाप्ानि नराधिप । 
स्रावसानमासाच् गोसहस्रफरं रमेत्‌ ॥ १३३ 


ति भीमदाभारते आरण्यकपर्वणि अश्ीनितमो ऽध्याय, ॥ ८० ॥ 





¶9 1 8 "गता", ३ "गतः "71 (ण्ण) ऋ्तपिकोससमा 
गता" -- °) §1 ए (79८1880६ ) 810 728 हर्पेण महता 
विष्टा, 52-५ 70 7५ ° दर्पेण च समावि , 71 3 हेण महता 
तिष्ट 73 "ट )द्‌› 701 हर्षेण महता युक्त -- 1) ५70 72 
सद्र (1०देव) 

125 °) ए" सष पूर्य समासाद्य -- ४) 51 ए रक्षामि 
(णिः द्रक्ष्यामि) 8 (च्म्ण्ण्‌6 प 81 3) द्वक्ष्यामीति 
दषध्वज 
126 ए ग 186 -- °} 73120 6 6५ योगी (9 
योगे ) 

127 °) 5" सषा; 7५01 ३ हटा (भण सृष्टा) ए» 70४ 
0४ कोटीति); ए+ 76 01 उफोटी तु, 2५ 6 तु कोरी (1० 
कोटिस्तु) 2 सृष्टा घु कोटिर्राणा (5: स््रकोटीणा) -- °) 
61 ‰1 ५ 79 &३ स्थिता (1० स्थिता) - °) १ पूर्षु नर्‌, 
९ पूवैमय &§ ए) ८४ च्, 7» एष्टा (1० दृष्ट) 

128 ०) + 71 3 एव (गः तेषा) "1 © 2४3 चो 
(णः तु्े) 51 ६५ 10 726 महादेवः -- ४) 51 70 78 
सुनीना ("० ऋषीणाम्‌) 51 1 ५ एए 1 9 5 माधिता 
स्मना (५ 196 } -- 1) §1 घमैबुद्धिर्‌, 2५ 7५ ५ धर्मे 
युदधिग्‌ 

129 + ० (कभा) 
199°-1812 

130 ए1 + ० 180 (०६ ₹1 199} -- °) ऽ सर 
स्वरत; 5\ 7५ 93 8 लया 5" महापुण्याम्‌; 61 "रा -- °) 
8\ 3 उपासते, 79 उपासीत ए 7 1 9 ५ केशव समु 
पासते, शः जनारदैनसुपास्तते 


129-182°, एए = ०णा 
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151 ५० 151, (1 0प 131० (५ + | 129) 
-- ०) 1९ 7० क्रयश्च तपोधना -- ५) 82 74 चैत्रे (ण 
चैत्र) 5171 ७3 चेत्र (ऽ) चेत्र ) श्ुञ्त्रयोदशीं 

132 + 189" (५ २ 129) -- °) 51 लभेद्‌ 
(7 विन्देद्‌) -- ५) 7५ ॥ दराक्रखोक ({० प्रह्म) 1 3 
ग 61 7५ स गच्छति; 7५ 63-+ गमिप्यति 51 7९1 बह्मरोके 
महीयते (1 "त्ति) 

133 २) र समस्तानि (10" समाः) 


णः © समवामोति 

मानवः -- °) 511 + 0 0९ ण ए तन्राचसानम्‌, ए५ 
© तप्र च खानम्‌ 

0नगा४०० ए फा88ा7 -- 11700" दादा 61 1 


02 7 0-+ 741 सारण्य -- 9100 2वाण्मः 003 पुण तीथ 
यात्रा 51 1 38 76 एणा 23701 9 ५9 ग५ 813 ()1 
० इ कएषारषप पफ० ) पडत्रनण ०] पुटस्यतीथैयात्रा › 
4 05, 1८०8५, छण सुरस्तययाग्रा -- 4९7\/ 110 (9७७, 
कणात8 ० एण} एणा ०3 82, 008 203 (एरात७ ण्म ) 
88, 71 86, 8 (13 ५९: ९एगए }) 81 -- 51०1५.‰0 
गा 03 28, 078 29, 71 146 


81 


छ 1197० 16 पाहा 7 वर (भ र] 8 19 1), 
४6 8 18 डी [नान्व्‌ 166 प ४० ४06 © ० 


४06 18४0प्०४ 


1 ०) प, पापानि (० एदेभ्यो) 1 3 एप्यश्र सुच्यते ; 


[ ४ 80 198 


8 81 1] 


= उचाच। 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरृकेत्रमभिषटुतम्‌ । 
पापेभ्यो विप्रमुच्यन्ते तद्वताः सयैजन्तवः ॥ १ 
कुरकषेत्रं गमिष्यामि इुरकषेत्रे वसाम्यहम्‌ । 
य एवं सततं ब्रूयात्सोऽपि पापैः प्रयुच्यते ॥ २ 
तत्र मासं वसेदीर सरखत्यां युधिष्टिर । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्रचारणाः ॥ ३ 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्च महीपते । 
ब्रह्षे्रं महापुण्यमभमिगच्छन्ति भारत ॥ ४ 
मनसाप्यभिकामसख ङरुक्षेत्र युधिष्ठिर । 
पापानि विप्रणर्यन्ति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ५ 
गत्वा हि भद्रया युक्तः इरशेत्रं रूढः । 





एथ) यत्र नस्यति (0" विप्रस") -- °) 7» 70 दर्शनात्‌, 71 
तद्रस्वा (10 तद्रता-) ए" ज्ञानमात्रेण सर्वदा , 1/3 प्रचिष्ट 
स्यैव भारत 
2 ०) 013 ¦ क्षेत्रे -- °) §1 71 1 3 सोपि 
पापात्‌, ए 3 4 >" सैपा , 1९५ सर्वपापात्‌ 58 विसुच्यते 
-- 416. 9, ५ 7 101 3 1718 
389“ पासवोऽपि ङुरुकषेत्रे वायुना समुदीरिता । 
अपि दुष्छृतकमण नयन्ति परमा गतिम्‌ । 
दक्षिणेन सरस््रत्या रषद्वत्युत्तरेण च । 
ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे । 
[1068 8-4 = (४? ) 176 | 
ॐ “) §1 ह (8 एाडशण्) 708 चै स , 71 वासर (णः 
मास) 29 24 6 8 (®>८्०्‌# पुण 1 1/3 ) धीर (० वीर) 
-- °) 29 जनेश्वर › 729 71 नराधिपः ए ७ ४ युधा वर (ण 
युधि") -- 73 ० ३०-4> -- ८) 1 3 6 तत्र (प्यत्र) 
~- °) 71 सिद्धा (816) षारणतापसा , ८ 7, 5 यत्र सिद्धर्षि- 
चारणाः 
4 2 ० 4० (रा 8) -- °) 103 चैव (0 
यक्षा) -- ०) 7" प्रह्ठक्षेत्र 51 र महसुण्यम्‌ 
5 °) = 8 80 46> ग" मनागप्यभिकामस्य} प 83 
मनसा गतु", ७1 3 + मनसा सक्ति -- २) 8 (®षून्श ४1) 
युधा चर (£? युधि" ) -- 5: ००५ 6०-6 -- °) 7०8 स्वन 
लोक, 7 3 खर्मटोके 72 मष्टीयते, 8 स गच्छति 
| 


महाभासे 


70 
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राजघ्याश्वमेधाभ्यां फलं प्रामोति मानवः ॥ ६ 
ततो म॒चष्ुकं राजन्द्ारपारं महावरम्‌ । 

यक्षं समभिवाचैव गोसरस्रफलं रमेत्‌ ॥ ७ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ विष्णोः खानमुत्तमम्‌ । 
सत्तं नाम राजेन्द्र यत्र संनिहितो हरिः ॥ ८ 
तत्र खात्वाचैयित्वा च त्रिरोकम्रभवं हरिम्‌ । 
अश्वमेधमवामोति विष्णुलोकं च्‌ गच्छति ॥ ९ 
ततः पारिणवं गच्छेत्तीर्थं तरैलोक्ययिश्वुतम्‌ । 
अ्ि्टोमातिरात्राभ्यां एं प्रामोति मानवः ॥ १० 
पृथिव्यास्तीथंमासाच गोसहस्रफलं लमेव्‌ । 
ततः साट्किनीं गत्वा तीर्थसेवी नराधिप । 
दशाश्वमेधिके सात्वा तदेव रमते फलम्‌ ॥ ११ 





6 &§1 ० 6०० ( ए 1. 5) -- ®) 91 (3 फ 
पह ) 7 (७०गृ¢ 79 + 9) फल प्रामोति च तदा (1 नरः, ५ 
71 9 तथा) राजसूयाश्वमेधयोः" 

7 °) 51 मदाक्रुक, ए मदक्ुक › 1९ अक्रुणकः + मचड्ण 
8५ मरुतक, 3५ मवक्रक (८ भरणक ), 720 74 मचङुक; 1" 
मङ( 11 "क }णक; 71 मस्कुण्क + 129 मकुणक ? 26 व 
वहुक (80), 7» © स्यमतक, ५ चमन्ुक, ९५ वमन्तः 
1; मचन्दुक , 1५ चमलुक (० मचक्रुक ) -- 51 % (४ 
7018806६ ) 19० 128 नाम (‡ण राजन्‌) 1 
राजन्‌ 
8 >) 51 1 ¶' 68 + विष्णुस्थानम्‌ &1 11 अर्रिदिम 

9 °) 517 चव गत्वा, 1 3 च नत्वा, 4104 2 [मनि 
गम्य, ठ 7५ 24० द्षटरा (ग [अ]चैपित्वा) + 0 
[आ], 70 [सपि (्ण्च) --४) 1५713 शरै 
(ग चरिल्येक) -- 4) 7८ 7 ए, © स (णच) ॥ 

10 °) 4 71 9 8 (९म्टम) वृ 1.) परिष्छव ) 
71 8 (चण ५ 11) आप्नोति, 729 चा' (ण श्रा) 
70 25 भारत (70 मानचः) 

11 °) $" ह ( 5 01887 ) 7० 71 9 684 एथिवी » 
प्‌ [01 *ब्या (10 ^ज्यास्‌) 2) + आगस्य (0 भासा) 
-- ४) 61 3 4 ४५ गोसहस्रमवाञूयात्‌ -- ०) 7 6 
्ल्मकिक, © श्खटिक, 113 शाकञिनीं -- 
721 9 5 दद्राश्वमेधे सत्वा च, & ५ ^मेधके खात्वा 


| 


०) + 7 
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तीथयात्रापवै | 


सरषदरवी समासाद्य नागानां ती्थगुत्तमम्‌ । 
अभ्िष्टोममवामोति नागरोकवं च विन्दति ।॥ १२ 


तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥ १३ 
ततः पञ्चनदं गत्वा नियतो नियताशनः । 
कोटिवीरथ्ुपस्पृश्य हयमेधफरं रभेत्‌ । 
अश्विनोस्तीथंमासाद्य रूपवानभिजायते ॥ १४ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ बारा तीर्थमुत्तमम्‌ । 
विष्णुवारादरूपेण पूर यत्र स्थितोऽभवत्‌ । 

तत्र खात्वा नरव्याघ्र अगिष्टोमफरं रमेत्‌ 1 १५ 
ततो जयन्त्या रजेन्द्र सोमतीथं समाविशेत्‌ । 
ख्रात्वा फरुमवामोति राजघ्रयख मानवः । 
एकर्दसे नरः खात्वा गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥ १६ 
कृतशौच समासाद्य तीर्थसेवी रुदर । 


70 78 तदेव फरूमाघ्ुयात्‌ 

12 3 ० 12० -14° -- °) §' सविद; 3 0 
03 6 स्षैदेवीं » 81 सर्बिदार्वी + 23 साषदीवीं » 88 स्मि दर्वीं 9 
2५ सर्पदर्वीं ० सर्पिदघ्ना, 7+ ° सरप॑श्ीवीं -- °) ५ 
७8 ५ स (0 च} ए {५५ १3 ©8 गच्छति (10 विन्दति) 

13 8०7 18 (५६९ 1 19) 61 त४०४९त्‌ -- 2) 
7 \ तरद्ुक › £+ 12 तुरुद्ुक › 31 + नतक , 2५ जखघसक › 12५ 
वमतक » 7५ सरक › ¶' © 5 रुदुक ; 01 ४५: अरदुक › ७५ 
सरित} 1४1 अररिदुक (07 तरन्तुकम्‌ ) 

14 78 उप 14०० (७ प]. 10) -- °) (१) &1 
पचवर्द ; ४ "वर -- °) 12 7५ ० जागम्य (० भासाथ ) 

15 ४3 ० 16-16 -- °) §1 2५ 7० 718 वराह" 
(णः वाराह ) -- °) 01 पप्प्ण्डाः पूर्वं एप्त यत्र॒ 8 
(भर्णश४81) 3 + ० पुरा (1० पूर) 8३ विसु" (64 भुवि) 
(£ ऽमवत्‌) -- ^) 78 (5 एए ४8 0 १९) यत्न (ग 
सन्न) 1५ + 1० 729 5 न्रशचेषठ 

16 पृण वा + धिञ०णः 16 (० 1४3 ण ए] 16) 
-- ०) 7५ 03 अनुयजेष्‌, 9५ समाघ्र्ेव्‌ (०८ * पिशेत्‌) -- °) 
५ लत्वा च फकमामोति -- °) 71 मारत (10? मानव ) 
~ °) 78 पकाह ष; ए 68 एकाद्धेन (‡0 एकदस) 

17 °) 1 9 70 05 नराधिप (10 कुरू) -- °) 8 
पोषरीकम्‌ -- °) &§1 ० तुस, ह (73 प्णञ्णहु) [ष 
"3 61 चस \ 81 सदा; 89 47५ 6स च ({०८नर्‌) 


[ 
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(8 81 28 


ुण्डरीकमवाभोति कृतय चो भवेन्नरः ॥ १७ 
ततो मु्वटं नाम महादेवस्य धीमतः । 
तत्रोष्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाप्लुयात्‌ ॥। १८ 
तत्रैव च महाराज यक्षी छोकपरिश्रुता | 

तां चाभिगम्य राजेन्द्र पुण्यारलोफानवाप्डुयाव्‌ ॥१९ 
बुरकेत्रय तद्वारं विश्रुतं भरतर्पभ | 
्रदक्षिणमुपादत्य तीर्थसेवी समाहितः । २० 
संमिते पुष्कराणां च लात्वाच्य॑ पितदेवता; । 
जामदप्येन रामेण आहुते वै महात्मना । 
कृतकृत्यो भवेद्राजनश्वमेधं च विन्दति ॥ २१ 
ततो रामहदान्गच्छेततीथसेवी नराधिप । 

यत्र रामेण राजेन्द्र तरसा दीप्ततेजसा । 
्षत्रयुत्साय वीर्येण ददा; पश्च निवेधिताः । २२ 
पूरयित्वा नरव्याघ्र रुधिरेणेति नः श्रुतम्‌ । 


18 ^) 88 ५ 24 5 1» 068 सु(ए5 म})जावर - ?) 
५ + 7५ 70 76 स्थाणो स्थान (1५4 709; (10251) स्थान 
स्थाणोर्‌) महात्मन -- °) 73 72 72 उपोप्य (10 तच्रोप्य ) 

19 ० 19 -- ४) ए 03 यक्षिणी जोफविश्चुता , 
3 71 3 यक्षिणी "चिश्चुता, 2 5 ज ° यक्षीं "परिश्चुता 
-- °) ऽ1 1) 3 8 0० १-° सनात्वा ({गताषाः) 71 3 
त्र जस्वाभिगत्वा च -- ५) 5; 2\-+ ० सर्वफामान्‌, ए 
(8 8896) 8 7८ 7; सर्वान्कामान्‌, 72० सर्वकामम्‌; 
7 सुण्यलोकम्‌$ ‰{1 सर्वैरोकान्‌ 

20 °) §ऽ\ (1 + 3 41 नराधिप (१० समा) 

21 °) 89 समिता, 7० "त (1) (10 तते) 828५ १तु 
(च) -- ५) 51 इ" मह्धतानि, ए9 7)» हत तस्सु (1), 
+ सादितानि; ८४ 9 ‰\ आहते चै; 76 प्रह्वे चे, 11 ॥ 
आहृत तनू, 16 छृत सस्सु › गः 09 ५ 13 आदह्ते सु, 61 
(००४) हृदाते सु (7 आते वै) -- /) 61 7» उ+ 
अश्वमेधफर रमेत्‌, ए! "मवाम्यात्‌ 

22 °) 8 7० 005 8 ५ ० रामष्टद , 9 4 रक्दान्‌ 
71 पर्येत्‌, 0 + पयन्‌ -- ४) + 0 725 समाष्टित 
(० नरा)» 20" -- °) 1 70 108 सत्न, 75 अन्न (णः 
यत्र) -- °) 7५ 25 उरसा, 258 उस्छज्य› 19 © (०९९४ 
6) भासा (0 उस्साय) &1 11 + 71 7 125 यीरेण 
-- 1) 5 1 रक्षिता ({० निवे" ) 

23 °) 7 © सधिरसेनि 3 238 72 75 विश्चुत , प्‌ 


] 
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पितरस्तर्पिताः सर्वे तथैव च पितामहाः । 

ततस्ते पितरः प्रीता रामभूयुमंहीपते ॥ २३ 
राम राम महाभाग प्रीताः स तव मा्ैव | 
अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण च ते षिभो। 
बरं ब्रृणीष्व भद्र ते किमिच्छसि महाद्युते ॥ २४ 
एवमुक्तः स॒ रजेन्द्र रामः प्रहरतां वरः । 
अत्रवीत्ाञ्जिवौक्यं पिदृन्स गगने स्थितान्‌ ॥ २५ 
भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यनुग्राह्यता मपि । 
पितप्रसादादिच्छेयं तपसाप्यायर्नं पुनः । २६ 
यच्च रोपाभिभूतेन कषत्रयुत्सादितं मया । 

ततश पापान्मुच्येयं युष्माकं तेजसा हम्‌ । 
हदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुैषि विश्रुताः ॥ २७ 
एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं रामख पितरस्तदा । 
प्रत्यूचुः परमप्रीता रामं द्समन्विताः ॥ २८ 
तपस्ते वर्धतां भूयः पिरभक््या विदोपतः। 

यच्च रोषामिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं त्वया ॥ २९ 





~ 
18न श्चुति -- ०) पि (र फ890६) प्र (च) -- 7) 
19 5५ 720 71 2 6 नराधिप (10 मही } 

24 0 ०4-39, 9 ४९४४९६6 11* ज {76 261 (र्ग 
1, 88), ४ उपगः, “' 6 8४पत्‌ा68 (ए ),'" 
4.50777 18 6 - 306 94, 51 8 ५ {20 [00 18 
पितर उ्खु -- °) 8 72 ० [अनघ (0 विभो) -- ^) 
¶9 © (6९९0४ 61) 13 यदिच्छलि 28 7५ ० सहामते 

25 °) 8 तु (भस) - °) 1411 ° तान्‌, 1० खान्‌ 
(0 स) 

%6 °) 4 7" 9 भवव्योद्य यदि प्रीता -- ^) एज 51 3 
0 126 पितृम्रसादम्‌ -- ५) ६5 + 20 15 तपाप्यायन , 
71 तपसोप्याः > 71 ७8 ५ तप स्वाध्यायन 

27 ‰7५° = (शणः }) 29० -- ०) 8 (67०गु) 81141} 
तु (भ च) § ए\ 75 सत पापाघ्मसुच्येय -- °) 1 
भवता (£ युष्माक) 51 इय, 7 725 [भ]प्यह (० 
यदम्‌) 

28 ०) 8723 ५ 6 तोष (70 दषः) 

0 1 गण 80०० ( 1 99) -- °) र तरु (ण्स) 
-- ४८) € न (च) 3 417४ 71 3 ऽ पतित्ास्तेस्व 
कर्मभि , 3 7० 78 + 6 1 निहतास्ते सख(13 अथ ए 
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ततश्च पापान्धुक्तसत्वं कर्मभिस्ते च पातिताः । 
हदाश्च तव तीर्थत्वं गमिष्यन्ति न संशयः ॥ ३० 
हदेषवेतेषु यः स्रात्वा पिदन्स॑तपयिष्यति । 
पितरस्तस्य वैं प्रीता दास्यन्ति शुषि दुरंमम्‌ । 
ईप्सितं मनसः कामं स्लोकः च शाश्वतम्‌ ॥ ३६ 
एवं द्या वरात्राजत्रामस्य पितरस्तदा । 
आमन्त्य मागं प्रीतास्पत्रैवान्तदधुसदा ॥ ३२ 
एवं रामहदाः पुण्या भार्गवख महात्मनः । 
साल्वा देषु रामख ब्रह्मचारी शुभव्रतः । 
राममभ्यर्च्य राजेन्द्र रभेद्हु सुवणकम्‌ ॥ २३ 
व॑शमूलकमासाव तीर्थसेवी इद । 
सवर्वशगुद्भरद्राजन्लात्वा वै वंशमूलके ॥ २४ 
कायशोधनमासाय तीथं भरतसत्तम । 
शरीरशुद्धिः स्लातख तस्मिस्तीर्थे न संशयः । 
शद्धदेहथ संयाति छभादेलोकानदत्तमान्‌ ॥ ५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीथ तरेलोक्यविश्म्‌ । 





सेन )कमभि (7 णा) 

51 °) र+ + 7007058 (चन्णं 2) इदेषु नि 
ट ४4 111 ( ७४ भष्धणश्‌) ) सरस्वा य॒ -- 61 0 31“ 
-- °) 13 2 171 ५ च मन» 71 3 सनसा (0 मनसं ) 


= 
ग्‌" समीष्लित मन काम › 0५ स दप्सित मन काम -- ^, 
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तीथयाच्रापवै ] 


३ 3 यत्रोद्धृताः पूर्व विष्णुना प्रसविष्णुना ॥। ३६ 
लोकोद्धारं समासाद्य तीं बरोक्यविश्रुतम्‌ । 
स्रात्रा तीर्थवरे राजरेलोकाुद्धसते खक्रान्‌ । 
श्ीतीथै च समासता विन्दते भिय्ु्तसाम्‌ ॥ २७ 
फपिलातीरथमासादच बरह्मचारी समादितः । 
तत्र सखराल्वा्चयित्वा च दैवतानि पिदंसतथा । 
र्यतीथं समासाद्य स्रात्वा नियतमानसः । 
अर्चयित्वा पिदन्देवानुपवासपरायणः । 
अभिष्टोममवास्नोति यलोक च गच्छति ॥ २९ 
गवां मवनमासा् तीथ॑सेवी यथाक्रमम्‌ । 
तत्राभिषेकं इर्बाणो गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥ ४० 
शष्धिनीं तत्र आसाद्य तीथ॑सेवी ङुरूढह । 
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देव्यास्तीर्थे नरः सात्या रमते स्यदुत्तमम्‌ ।॥ ४१ 
तती गन्छेत राजेन्द्र इारपाखमरन्तुकम्‌ । 

तख तीर्थं सरखत्यां यधेन्द्रख महातसनः । 

तत्र खाता नरो राजन्नगरिषठोमफरं रमेत्‌ ॥ ४२ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ ब्रह्मावतै नराधिप । 

ब्रह्मावर्ते नरः स्लाला वरह्मलीकमवाप्युयात्‌ ॥ ४२ 
ततो गच्छेत धमेज्ञ सुतीथकमदत्तमम्‌ । 

यतर संनिदिता नित्यं पितरो दैवते; सह ।। ४४ 
तव्राभिपेकः दुर्वी पितृदेवार्चने रतः । 
अश्वमेषमवामोति पिवरोर्य च गच्छति ॥ ४५ 
ततोऽम्बुवश्यं धमन समासाद्य यथाक्रमम्‌ । 
कोरोश्वरसख तीरथपु खात्वा मरतसत्तम । 
स्वैन्याधिषिनिषक्तो बहमलोके मदीयते ॥ ४६ 
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ः च तत्रैव यत्र स्ातख भारत । 
प्रजा विवर्धते राजन्ननन्तां चाश्रुते भ्रियम्‌ ।॥ ४७ 
ततः शीतवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
तीर्थं तत्र महाराज महदन्यत्र दुभम्‌ ॥ ४८ 
पुनाति द्ोनादेव दण्डेनैकं नराधिप । 
केशानभ्यु्य तै तस्मिन्पूतो भवति भारत ।॥ ४९ 
तीर्थं तत्र महाराज श्वानलोमापहं स्पृतम्‌ । 
यत्र विप्रा नरव्याघ्र विद्वंसस्तीर्थतत्पराः ॥ ५० 
श्वानखोमापनयने तीथे भरतसत्तम । 
प्राणायानैिरैरन्ति श्वलोमानि द्विजोत्तमाः । 
पूतात्मानश्च राजेन्द्र प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५१ 
दसाश्वमेधिर्क चैव तर्सिमस्तीर्थे महीपते । 


महाभारते 


[ तीथयात्ाप 


तत्र साल्वा नरव्याघ्र गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ५२ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र मानुषं लोकविश्ुतम्‌ । 

यत्र कृष्णमृगा राजन्त्याधेन परिपीडिताः । 
अवगाह्य तस्मिन्सरसि मादुषत्वग्रुपागताः ॥ ५२ 
तस्मिस्तीर्थे नरः खात्वा बरह्मचारी जितेन्धियः। 
स्ैपापविशचद्ात्मा खर्गरोके महीयते ॥ ५४ 
मानुषस्य तु पूर्वेण क्रोशमात्रे महीपते । 

आपगा नाम्‌ विख्याता नदी सिद्धनिपेविता ॥ ५५ 
श्यामाकभोजनं तत्र यः प्रयगच्छति मानवः । 
देवान्पिदृं्च उषिश्य तख धर्मफलं महत्‌ । 
एकस्मिन्भोजिते विप्रे कोटिभैवति मोजिता ॥ ५१ 
तत्र स्रात्वार्चीयित्वा च दैवतानि पिवंखथा । 
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तीथेयात्रापवै | 


3 रजनीमेकामभिषटोमफलं लमेत्‌ ॥ ५७ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणः स्थानयुत्तमम्‌ । 
महमोदुम्बरमित्येव प्रकायं वि. भारत्‌ ॥ ५८ 
तत्र सपर्षिण्डेषु सतस दुर्‌पगव । 

केदारे चैव राजेन्दर कपिष्ठलमहात्मन्‌ः ।। ५९ 
बह्माणमभमिगम्याथ शुचिः प्रयतमानसः । 
सवैपापवि्ुद्धात्मा ब्रह्मरोर्क प्रपद्यते ॥ ६० 
कपिष्ठरस्य केदारं समासाय सुदुरुमम्‌ । 

अन्तधानमवामरोति तपसा द्ग्धकिंखिपः ॥ ६१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सरक रोकविश्वुतम्‌ । 
छृष्णपक्षे चतुर्ददयाममिगम्य दृप्वजम्‌ । 
रमते सर्वकामान्दि खेलों च गच्छति ॥ ६२ 
तिक्तः कोघ्यस्तु तीर्थानां सरके डुरुनन्दन । 


आरण्यकपर्व 
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रुद्रकोटिस्तथा कूपे ददेषु च महीपते । 

इलास्पदं च तत्रैव तीथं भरतसत्तम । ६३ 

तत्र साल्या्यित्रा च पिदन्देवांध मारत । 

न दुर्गतिमवाभोति वाजपेयं च विन्दति ॥ ६४ 
किंदाने च नरः स्नात्वा किंजप्ये च महीपते । 
अप्रमेयमवामोति दानं जप्यं च भारत ॥ ६५ 
क्रां चाप्युपस्प्ररय श्रदधानो जितेन्द्रियः | 
अभ्नि्ोमसय यज्ञ्य एलं प्रासोति मानवः ॥ ६६ 
सरकस्य तु पूर्वेण नारदस्य महार्मनः । 

तीर्थं कुरुवरश्रेष्ठ अनाजन्मेति विश्रुतम्‌ ॥ ६७ 
तत्र तीर्थे नरः स्नाता प्राणांधोत्सुज्य भारत । 
नारदेनाम्यलुज्ञातो लोकान्प्रामोति दुरुभान्‌ ॥ ६८ 
शुङ्कपक्षे दशम्यां ठ परण्डरीकं समाविशेत्‌ । 





01 3 पिच्च देवतानपि (79 "निष्व), 7 ७8 पिद्खान्देव 
तानि ष 

58 °) ए1 8 7५ धर्मैत्त (10? राजेन्द्र) -- ४) 61 1 
7 घरद्मस्थानमनुत्तम॒ -- °) §1 ए1 एतत्‌ ए9-+ 70 74 ¢ 
एव (107 एव ) 4 बरह्मणोद्रमिदेवे -- °) 1) (? £1088) 
प्रस्यात (107 प्रकाद ) 8 (००७१४ 241) भरत्ैभ (10" सुवि 
भा) 

59 °) 51 1 + 2० ब्रह्मि ; 2” समेषु (1० सप्तपि ) 
-- ४) 51 ए» 7" 75 नरपुंगव , ए1 29-+ 79 + ० पृ भर 
र्षम्‌ ; ए ५ 120 41 कुरूनदन , ७५ कुरुसत्तम -- ५“) ए (एए 
एण8ट०६) कपिक(18 षठ)स्य महा, 7 & 7४ कपिष्ट(ए७ 
69 + कर्पिज)रुूमहासुने 

60 °) §1 ए 75 6» अधिगत्वा; 71 42171 3 भमि 
गस्वा, 79 3 भधिगम्य (०५ अभिगम्य) &' ए1 + ए1 
01 + 66} सिघ्च (० [साध) 

61 ^) 1 703 71 8(5 70 ) + 6 कपिलस्य च, 
4 75 कपिस्यरस्य, 18 कपिपापिष्ठ-, 7५ 9 कर्पिजलस्य 

62 ०) ऽ) शनक, 1 ए1 14» दारक, ह+ 701 29 75 
पज 03-+ पाकर, [४ शरम (० ए 1 68, 67५ ) -- ०) 24 
7018 कृष्णपक्ष (ण तत छष्ण-) -- °) 21 3 ५701 28 74 
रमेत ए सषंकामाश्च, 3» कामान्यै; ग५ कामानि 

63 ०) ४1 श्नके, 81 11 ¶1 103 हारके; 5४ सवके, 
5 सरके” ए © शकर; 1/4 शरसे (५६ ९1 69०, 67०) 
-- °) 9 [ए 25 मद्रकोच्या; ए 81 3 + 7० 71 9 | 
स्दरकोरी , ए+ 7० 703 (कप {४ ) "कोव्या; 18 (०पह ) 1/9 


[ 


975 | 


कोटिं (0 "कोटिस्‌) 7५ ©, रुद्रकोव्य( तु (61 
"कोव्यस्तु) पुण्याया -- ५) 3 28 + ० समततः (10 मही) 
-- 5 ० (एषा ) 68-68* -- ^) 51 [ए + 0 5 
देदास्पद , 7 © शुद्धा(७1 टका }स्पद 

64 25 ० 6५ (५ ४} 68) -2) © र] 67 
§1 ए" 7० विद्न्सखन्देवतानि च; 1, खपिद्श्चैव तानि च, 2 
2 7५ ० दैवतानि पिषूनपि (73 पुस्तथा, 2०.7५ ० "दनय ), 
71-8 सख्वपिषृन्द( 73 "न्दे )वतानि च, {1 पिवृन्देवास्तभैव च 
~ 771 ‰43 ०८ ( 0] ) 64685“ 

65 105 ०८ 66०, ¶ु"1 113 00 65 (9 प] 68, 64} 
-- ०) 51 70 71 3 79 634 किजपे च (10 “प्येन ) 
-- °) 8 + ० तथेव च (10 च मारत) 723 तदानत तथेव 
ष्व 

66 °) 5" कोरक्या; 73 733 4 71 कस्या 2134 
1003 771 128 4 6 79 (1 ण्णः ) &8 वाययपस्षस्य -- ४) 
61 एए ब्रह्मचारी (०? शरद" ) 

67 °) ह ए 3 शरकस्य , 125 ए (२-५ शकरस्य , 111 
इारमस्य (० ए1 69०, 68०) -- °) [3 ० 71 9 $ ©) 
1४1 तीर्थ कुरकुरश्रष्ट; 5 79 ५ ० ऊुरघरेष्ठ शुम तीर्यं -- °) 
703 अवाजन्मेति(1) , 71 + अन्यज , 78 मम ज' 

68 1 भण (धा ) 6870 -- °) 78 प्िणा8ु) 
तत्र ५० खास्वा = ए+ 71 » तस्मिन्‌ (० तत्न) -- °) €! 
ए ५ 7 (कणु 7५4 6) 0 त्त -- °) 12० 11-+ साम्नोति 
(णः प्रा ) + 7" 7, [भ]नुत्तमान्‌ (१०२ दुर ) 

69 ए\ भप 69 (थ १.1 68) -- °) 5 8 शुद्धपक्ष 


8. 81 69 ] 


= स्नात्वा नरो राजन्पुण्डरीकफलं लभेत्‌ ॥ ६९ 
ततस्सिविष्टप गच्छेलिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
तत्र तरणी पण्या नदी पापप्रमोचनी ॥ ७० 
तत्र स्ात्वाचैयित्वा च शरूरुपाणि घ्रपध्वजम्‌ । 
स्पापविश्चद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ७१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र फएरकीवनयुत्तमम्‌ । 
यत्र देवाः सदा राजन्फरकीवनमाभिताः । 
तपश्चरन्ति बिपुरं बहुवर्षसदस्रकम्‌ ॥ ७२ 
दपद्वत्यां नरः सरात्वा त्षयित्वा च देवताः । 
अग्िष्टोमातिरात्राम्यां फर विन्दति भारत ॥ ७३ 
तीर्थे च सर्वदेवानां खात्वा भरतसत्तम । 
मोसहस्रस्य राजेन्द्र फरं प्रामोति मानवः ॥ ७४ 
पाणिखाते नरः सत्वा त्यित्वा च देवताः । 
राज्यमवासोति ऋषिरोर्द च गच्छति ॥ ७५ 


४ 7 728 च (प तु) -- ^) 8 पौटरीक' (6५ सर्वयज्ञ) 

70 1 00 १0०? (५ पा 68) - °) 7 © तत्र 
(10 ततस) ८ 74 त्रिपिष्टप -- °} 1 3 70 725 7४ 
&४-+ पापप्रणाशिनी 

72 2) पृ 61 9 4 3 फरजी(७४ 3 "क जी)वनम्‌ 
{५ ०) -- ०) 9 81) (अण्थू 0) गष तत्र, ए+ अच्च 
(0 यत्न) - ०) 6 + फरुजी(©3 1४9 "रु जी }वनम्‌ 
(५ ४) -- 1) 1 + 2 705 4 6143 "सष्टल्िक ~ थः 
१३, प © 18 

892* सश्र खास्वा नरो राजन्सर्वैयक्षफरु रुभेत्‌ । 

79 &1 0 ¶१६०४ -- °) 033-+ इदाह्रत्या -- 1 0 
१9०4० -- ०) [5 ग्‌ 3 + मानव (70 भारत) 

74 1 703 000 ¶4 ({ग द्यत २1 78), 72०0 ०प 
१4०-¶6४ -- °) 1 (ण &8 71 ५65४) गोसहस्र च रा 
-- ०) 91372 7 6पृप ध िद्ति; 29 32, ° साममोति 
{० आसरेति) 

75 एव कष्ण ¶6०४ धात्‌ 757 [00 0प परऽ 
(५ ९1 7८६) -- °) ए" 7, पाणिख्याते; 8 1" ७५ 
"पति; & "पादे » ध "पाने 13 तर्प्य (10 स्नाष्वा) -- 103 
00 (एन्‌ ) ¶१6४-7६० -- ^धंलः (६०४, ए 707 78 
720९४ 784 -- ८) 8 74 5 48 + अवासूते (5५ मवा 
सोति) राजसूय, 72» अवामुयाद्राजसच्र -- ०) 79 ७४ ५ स 
(0 च) 73 790 26 विदत्ति (0 गच्छति) 


महाभारते 


[ तीथैयात्रापव 


ततो गच्छेत राजेनद्र मिश्वकं तीथुत्तमम्‌ । 

तत्र तीर्थानि राजेन्द्र मिभितानि महात्मना ॥ ७६ 
व्यासेन शरपशादूल द्विजार्थमिति नः श्रुतम्‌ । 
सर्वतीर्थे स साति मिश्रके साति यो नरः ॥ ७७ 
ततो व्यासवनं गच्छेन्नियतो नियतारानः। 
मनोजवे नरः स्रार्वा गोसहस्रफकं लमेत्‌ ॥ ७८ 
गत्वा मधुवरीं चापि देव्यास्ती्थं नरः शुषिः । 
तत्र खात्वार्चयेदेवान्पिदंश प्रयतः शुचिः । 

स देन्या समनुज्ञातो गोसदस्रफरं रमेत्‌ ॥ ५९ 
कौशिक्याः संगमे यस्तु चषदरत्याश भारत । 
खाति पै नियताहारः सर्वपायैः प्रमच्यते ॥ ८० 
ततो व्यासखली नाम यत्र व्यासेन धीमता । 
पत्रसोकाभितपेन देहत्यागार्थनिश्वयः ॥ ८१ 
छतो देवैश्च राजेनद्र पुनरुत्थापितस्दा । 





76 0 छण 76 (५ ए]. 76) -- °) 2 7५46 
धर्मश्च (10 राजेन्द्र) -- 2) 28 7209 179 ५5 लोकविश्ुत 
(07 तीसु") -- °) ग 61-8 यत्र (ण तन्न) 1; ५ 
613 सर्वाणि (० राजेन्दर) 101 वन्न सर्वाणि तीर्थानि 

77 05 ० पष्‌ (० र] 76) -- °) ए+ 0 44 
&०-» नरशादूल, ४ वेदविदुषा -- ०) 62 » ५ दिना 
(0 द्विजाथम्‌) -- ^.्6 77, &1 5 

993* स तै खाप्वाचैयिस्वा च मिश्रके पितृदेवता-। 

78 09 0ण {78००० (० 1 75) -- °) 76 गला 
(10 गण्छेन्‌ } 

79 ए & ० ¶9 -- °) € मघुवट, ८५ 8 1 
"मवी, १1 "पर्दी; 14; रवी + 51 + ण 1 चैव (णि 
चापि) -- ०) + 7० 72 7४ तीर्थे; 8 7 स्थान, 14 
खान (10 सीर्थं) 129 अनुत्तम (० नरः शुचि" 5 ¢ 
(+ पण्ड) 70 79 2019 ५ सात्वार्धयिलवा च -- ^) 
61 $ + 70 7० 21-5 5 1५ पिदृनू (03 79 पिद) 
देवाश्च पूरुषः, 7" देवान्पिदधश्च पूरुष ; 111 पिदश प्रयतस्तु य 

80 °) 8 शद्धा" -- °) 5" ए ख्ञायाद्‌ (107 खाति) 
1 सु-» एय तु$ ह+ 7071-3 यो (पवै) 

81 ०) 73 47670078 देहत्यागे कृता मति ;57,४ 

देहद्यागाय (109 "गश्च ) निश्चय 
. ०) 3 ४ 1) 128 5 ततो (07 क्रतो) §1 
7० 75 तु (च) 8 (च्व्न्मृत पा) कृतो व देवयानेन 


[ 276 | 


वीर्थयात्रापर्च ] 


क खरीं तस्य मोमहस्रफलं रभेव्‌ ॥ ८२ 
विदत्तं कूपमासाद्य तिलग्रखं प्रदाय च । 
गच्छेत परमां सिद्धिमृणेयक्तः इरढद ॥ ८२ 
अह सुदिनं चैव दे तीर्थे च सुदु । 
तयो; सात्रा नरव्याघ्र सर्यरोकमवाय्ुयात्‌ ॥ ८४ 
मृगधूमं ततो गच्छेिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ । 
तत्र गङ्गाहदे खात्वा समम्यच्यै च मानवः । 
शूरुपाणि महादेवमश्वमेधफरं रमेत्‌ ॥ ८५ 
देवतीर्थे नरः सात्वा गोसहस्रफलं रमेत्‌ । 
अथ वामनर्कं गच्छेलिषु ोकेषु विश्रुतम्‌ ! ८६ 
तत्र विष्णुपदे खात्वा अर्चयित्वा च वामनम्‌ । 
सर्वपापविश्ुदधातमा विष्णुलोकमवामयात्‌ ॥ ८७ 


आरण्यकयव 


[8 81. 9 


ुलेपुने नरः सात्वा पुनाति खरं नरः । 
पवनख हदं गत्वा मरतां तीथ॑सुत्तमम्‌ 1 

तत्र ज्ञात्वा मरन्याघ्र वायुलोके महीयते ॥ ८८ 
अमराणां हदे राला अमरेषु नराधिप । 
अमराणां प्रभवेन ख्॑रोके महीयते ॥ ८९ 
शाटिदोत्रस्य राजेन्द्र शाङ्शपे यथाविधि | 
सरात्रा नरवरश्रेष्ठ मोसदस्फरं रमेत्‌ । ९० 
्रीहुद्ं च सरखत्यां तीथे भरतसत्तम । 

तत्र सात्वा नरो राजनमि्टोमफरं ठभेत्‌ ॥ ९१ 
ततो नैमिपङुञ्जं च समासा दुरुदर्‌ । 

क्रपयः किरु राजेन्द्र नैमिपेयासतपोधनाः । 
तीथयात्रां पुरस्कृत्य कुरुकत गता; परा ॥ ९२ 





-- ०) 13 8107 6 1 सभिगस्वा 7५१५६३0५) तत्र, 
णू" चैव (० तस्य ) 

83 ५५ ० 88-64 -- ए५ ० (भ ) 88°-84 
-- °) 8 (चण्छ+ फु, 6५4 ०० ) गस्टेत्यरमिका सिद्धि 
-- °) 1 4 78 ४\ युधिष्ठिर; ८4 8 70५ 6 नरेश्वर (णः 
कुरू ) -- ^{#67 89, 14 8 26 10 14 ५ 71 8 

894* वेदीवीे नर क्नास्वा गोसदस्रफर रमेव । 

84 ७५ 0 84, ६५ णण 84००० (५ 1 82) -- °} 
61 १1 बह च} ए3 7४ आह्न च; 71 3 चदं च , 125 सह च, 1५ 
८9 हेयश्च ¦ }॥४ जद च 24 7५ 37 ? सुदिनङ #\ [अगुनुदिन 
{ग सुदिनि) ~ °) 224 वातु (गव) 379 70 
71 95 दे तीर्थे ोकविश्चुते, 79 ती चेव सुदुखुभे, 7, दे 
वीर्येषु सुवुरुभे -- °) ग्‌ 6 8 तश्र {0 सयो.) 

85 पणा 85-00 - ०) ५6 चगभूम, 8 (षष 
० ) ष्यग , -- °) 8 724 6 रुद्रपदे (रङ्गा) 5! ष 
(ए 8 प्णह्डणहु) 79 70 01-8 6 सन्रासिषेक कुर्वीत -- ^{#9 
86०, ७1 ९५08 8990१, ० 86862 -- °} $! र. (ए 
पह) 7 (छण्‌) ५ 6) गगाया नूष( 5111 कुट) सत्तम; 
ग्र © (ग्‌ @1 ०प ) इर्ययिस्या च मारव, -- °) 5\ ए (1 
प्ण) ए (छव्लू 2५ 6) सचैयित्वा (भ शयु } 8 
9 ० 14 महात्मानम्‌ (५ महा ) 

86 ० 86 , 25 &1 ०, 86०? ({0ः एण © ज ₹1 
86) -- “) 61 (3 पणर) 0 13 हदव्या 
खीर्थ, 8 7० 74 ० कोटि (० देव") -- ° ) §1 ह (४ 


प्याह ) 7 (छदण्छ 7 6) सक्ते ((मप्मय) ठ 7४ 6 
पवि; सस्ता (9 गच्छेत्‌) 
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87 + 10 8 (गिरणं ४1 86) ~ °) १) 
& ° विष्णुहदे -- °) 8 + 98 (71 ० ) समभ्यर्च्य; 
7; पूजयित्वा (10 अच") -- ०) &1 [1 70 च गच्छति, 
9 70 71 3 ऽस गच्छति ({० भवा ) 

88 7५ क" भण 88 (० १५ १] 85) ~ °) 51 
1 च कुर 79 स्वजन (101 खकुर ) 51 71 मव्‌, 1र» 7" 
2४ तत › 728 चुप ({गनर) - °) ८3 ए 1; हृदे 
साता -- 1) 7 2, 7० 75 चिष्णु" (10 मायु ) 

89 75 ग्‌ ग 89 (0 एए ९1 85) , 1 66 गप 
89-90 , 61 ० 89° -- ४) $ द्यमरेषु, ७१ अमरे च {107 
भमरेषु) 1 + 59-+ 7 5-5 समभ्यव्यम(128 "व्यं न )- 
धिष -- ९) ७४ 3 143 प्रसादेन (ॐ प्रभा) -- भः 
89, 51 71 81 8 120 7 78 

896* मरै सह सयाति विमानचरमास्थित । 

90 748०० 90 (ण ४1 85, 89) -- °} + ॥ २11 
79 75 तीये (5, 2" वीरे) च (णः राजेन्दर) -- ४} § 
पराके, 1 "दीर्य; 8 8 706 0 71 9५6 "सूर्ये, ए + 
8 6 होत्रे 

91 3० 9 -- °) 7» ©+ ध्रीङुष्नेच ए 
0१७ ०051 62 ४ सरखलया, 5" समासाय 5! श्री. 
जर सरस्तयाः -- 190 07 (18 } 91-98° -- 2} 79 
8४ ऽ तीर्थे, -- & 1 ० (णु ) 9199४ -- ९) एज 


17 75 नरश्रेष्ट (० नये रजनू) -- °) 8 (\ ०४ ) 
छोममवारयात्‌ 
92 =\ ० श्र ०ण 98 (५1 91) -- °) 


61 प्य नैमिशाङ्न ; 7५ ७१-, नेमिशकुस्न -- °} ?.72+ ७ 


8 81. 98 ] 


ड बुद्ध; सरखत्यां कृतो भरतसत्तम । 
ऋपीणामवकाशः स्यायथा पुष्टिकरो महान्‌ ॥ ९३ 
तस्मिन्कु्े नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 
कन्यातीर्थे नरः स्नाता अथिष्टोमफलं ठभेत्‌ ॥ ९४ 
ततो गच्छेनरव्याघ् ब्रह्मणः खानयुत्तमम्‌ । 
तत्र वर्णाव्रः स्नात्वा बराह्मण्यं लभेते नरः । 
मराह्मणश्ं विशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ९५ 
नतो गच्छेन्नरश्रेष्ठ सोमती्थमरुत्तमम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्सोमरोकमवामुयात्र्‌ ॥ ९६ 
सप्तसारखतं तीथं ततो गच्छेनराधिष । 
यत्र मङ्कणकः सिद्धो महर्षिरछोकिविश्रुतः ॥ ९७ 
पुरा मङ्कणको राजन्डुशागरेणेति नः श्रुतम्‌ । 
क्षतः किल करे राजंस्तस्य शाकरसोऽस्रवत्‌ ॥ ९८ 





सुदुरुम , 8 (४; ००५ ) यथाक्रम (0 कुरू ) -- ¢) 80716 
1088 त्रैमिशेयास्न 1५ 7" 15 तपस्िन" (101 तपो" ) 
-- ^ {06 92, 13 (3-+ 118 

996* तत्र तीर्थ नर" जास्वा वाजिमेधफर रभेव्‌। 

99 51101 ० 98००, 10० 00 98० (थ २1 91) 
-- 5) 71 ५ 25-+ 128 ५ ० ग्‌" [४ तत्र (07 तत) 88 
1 ग ऊुज- , 28 कुज , 25 कजाः, 79 ©8 ५ कुब्ज (णिः 
ऊुञ्ज'), ५ 94 1 1 61 1 सरस्वल्या? 1221 8 125 
©+ 74: "ला -- °) &1 ऋषीणा सावकादा" स्याद्‌ , 76 "णाम 
वकाशस्य ; (५ ७५-५ "णासुपकार' स्याव -- °) 71. 3 ष्टि 
कसे §1 7 ¶५ & 13 भवेत्‌ (7० महान्‌) 

94 7५ 0 (भ ) 94०-96° -- ०) 511 37 
(छषव्वूः + 9) गृप्र ) 1४3 सन्निष्टठोमफरु ख" ( = 94०) 
~ ^© 9५०४ [1 32 7 (8०७ 11 9 6) 7४ 81 9 4128 

397* ततो गच्छेत घ्मज्ञ कन्यातीथैमसुत्तमम्‌ 1 
-- ०) &1 1 37 (चन्न 1, 8) वू 1 1४3 गोसहस्र- 
परु? ग9 (५-+ हइाभ्िष्टोम" (५ 94०) 

95 + णण 96००० (म र] 94), 78 00 98० 
-- °) ए 79 75 ततो गच्छेत रारज्‌ -- ?)41 र 3 7 
एमा 28 71 3 5 115 सीम्‌ (य स्थानम्‌) 1272 यच्छ 
तीर्थमचुत्तम -- °) 7९1 8 (०२००१ &1) यत्र (00 सत्र) 
8 (७5०७ 061 ए) ) वर्णतिर' 12० तत्र जात्वा नरो राजन्‌ 
~ °) 51 71 7५ ग्‌" उवत्ु (4०्च) - 1) पर» ©+ 
गच्छेत्परमिका गति 

96 °) 3 124 9 तर 6 नख्याघ् (10 “श्रेष्ट ) 


महाभारते 





[| तीथैयातरापरव 


स वै शाकरसं दृष्ट हर्षाषिषटो महातपाः । 

प्रत्तः किर विप्र्पिर्विसयोतफुलरोचनः ॥ ९९ 

ततस्तस्मिन्प्रसृतते वै यावर जङ्गमं च यत्‌। 

्रदृत्तरुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌ ॥ १०० 

ब्रह्मादिभिः सुरे राजनृपिभिश्च तपोधनैः । 

विजञपनो वै महादेव क्रपेरर्थे नराधिप । 

नायं सूत्ये्यथा देव तथा त क्ुमदसि ॥ १०६ 

ततः प्रनत्तमासाद्य हर्षाविषटेन चेतसा । 

सुराणां हितकामार्थं देवोऽम्यभाषत ॥ १०२ 

अहो मपे धर्मज्ञ किमर्थं रृत्यते भवान्‌ । 

हर्षान किमथं वा तवाद शरुनिपुंगव ॥ १०३ 
ऋषिरुवाच । 

किं न प्रयि मे देव कराच्छाकरसं सूतम्‌ । 





ह ग18 शन 0 कधप्णृधः (8 98-116) 
766प्ाड ध्णाठषा एलएव/7) प 8 9 88 89 8 , 01011 ॥ 
8 1847 07 {16.281४06पथ(धदकुनप 

98 ५) 7५ 1-5 10 सत्र (णः तख) 

99 ४८) 51 ह (8 फा88ाण्) 1101-9 5 वाम्‌ 
(५ महा ) - 51 (र ण] ०8 7136 ण0ण 99 
-- 994 = (रकः } 1 1299 18 , 126 1, 6 

100 7» ०ण 100-101° -- ^} ५ ८4 7 7: # 
सु (0 चै) 

101 1» ० 101° (५ ए. 100) -- 13 ॥॥। ४ 
ततो देवैर्‌ (० सुरे राजन्‌) 101 ततो ब्रह्ादिभिर्दैवै -- ^) 
61 1 ५ 2० 8 + सुनेर्‌ (107 ऋषेर्‌) -- ५) 8 (चना 
101) यथा न नृत्यते दे" 

102 °) & इ (एष ० ) 7० 79 2, 9 त अचेत 
समासाय, 2 2४ ५ ०1४3 उतो देवो युनि टरा -- ^) “+ 
709 ५ 5 1 नृलतमघवीषैन सुराणा हितकाम्यवा 

103 °) 9 ५ 0 71 9 8 (क ¢) 6 भोभो) 
1231-3 76 123 (ण }) ५4 5 हृष्टो; ए © > 2 विभो; ©, 
निनो ({० जहो) -- ०) 29 किमिव (0 किमर्थ) 
1706 71 3 च, 28 ते (४णप्वा) 

104 40 6 वथ, 58157 (करण्थौ 71 3 ॥ 
18 
998* तपस्विनो धर्मपथे स्थितस्य द्विजसत्तम । 
{= 3 9 38 45 -- 1 मुनिपुगव » 


(ण द्वि") 1 


05 सुसत्तम 
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तीभरयात्रापवं ] 


यं ्सृत्तो वै दर्पेण महतान्वितः ॥ १०४ 
पुलस्त्य उचाच । 

तं प्रहस्या्वीदेवो शनिं रागेण मोहितम्‌ । 

अ रै विसयं चिप्र न गच्छामीति परय माम्‌।) १०५ 

एव्ुक्त्वा नरश्रेष्ठ महादेवेन धीमता । 

अङ्कल्यग्रेण राजेन्द्र खाङ्घठस्ताडितोऽनघ्‌ ।। १०६ 

ततो भस क्ताद्राजननिततं हिमसंनिभम्‌ । 

तदृष्रा बीडितो राजन्स घनिः पादयोगेतः ॥ १०७ 

नान्यं देवमहं मन्ये रुदरात्परतर महत्‌ 1 

सुरासुरख जगतो गतिस्त्वमसि शर्‌ 1 १०८ 

त्वया सृष्टमिदं विश्च त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 

खामेव भगवन्स प्रविशन्ति युगक्षये 1! १०९ 

देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञात तो मया । 





-- «) &1 7171 भमे विप्र, 137 72५7007, ० मे घ्रद्मन्‌, 
पू देवेश (णः मे देष) -- °) 2४-+ 7, 0 क्षतात्‌ (0 
करात्‌) -- °) 21 3 हि, 78 ५4 6141 सर (० [माह) 
38 एए 00 3 + ५ [ड]ह, 79 य, 06 [जुसि (प्व) 

105 भा एह सष्ल्णुण क्‌+ 63 फ जण 6 र्न 
-- ०) + 20 11 3 8 सुनि (९ 0 एव), ॥06 २७६८ 
त्रि -- °) 51 ष्व, ह (18०) 00701 3 ऽसु; ०्न 
(मतै) -- ८) 71 3 ¶५ 0५ 3 143 प्या ({० गच्छं ) 
81 9 47५ 6 ए [द्‌]ह (70 [हति) 5: 1 तै ({0" माम्‌) 
29 गच्छामीति मपरक्य मा 

106 °) ठ 7५ 08 4661 पी वैतदा (गः 
धीमता) -- °) 8 (०५०४ ए ) यगुष्ठाग्रेण -- °) 517) 3 
स्वोगुष्ठस्‌, 7५ ७४-५ स्ागुटिस्‌ ० 7 8 [ऽ]भवव्‌, 71 > 
पुन ; 08 यथा (10 ऽनघ) 1४, स्वागुषटास्लायितो भवत्‌ 

107 ४) 8 7५ 5 निनसूतव (0 निर्मत) - °) 51 
1 +यद्‌} + 21 ५ एण 28 4 98 (च्णव्गू गूध) स 
(० चतु ) 

108 ८५०८७ 108, एर ©8 4 ४ च्हषि- -- °) 7५ 
31 ५ 6701 3 ५4 6 प) सन्य न्याद्‌ 13 4 2>-4 
1) देवात्‌ (ण देवम्‌) 3 28 7" 75 पर मेने (गः अह 
मन्ये) -- 51 ० 108 -- <} 1 71 3 &1 चराचरस्य 
21 त्रयाणामपि छोकाना 

109 °) ए 41011 ५ सर्व॑म्‌ (ग खष्टम्‌) ए 4 
००71-5 सृष्ट, 2५8 (ककन्गु 1) सर्वं (0 विश्च) -- ९} 


[ ‰79 


आरण्यकपवै 
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त्वयि सर्वे च दरयन्त सुरा चद्मादयोऽनघ ।) ११० 

सर्वस्त्वमसि रोकानां कतौ कारयिता च ह । 

त्वससादात्सुराः सें मोदन्तीहाकृतो भयाः । 

एव स्तुत्वा महादेवं स कपिः प्रणतोऽभवत्‌ ॥ १११ 

रपिस्वाच । 

तस्मसादान्महाद्रव तपो मे न श्रेत वै ॥ ११२ 
पुलस्त्य उवाच । 

ततो देवः प्रहृ्ात्मा बहमर्पिमिदमनरवीत्‌ 

तपस्ते वतां चिप्र मल्रसादात्सदघधा ॥ ११३ 

आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया साधं महाय॒ने । 

सप्तसारखते स्नात्वा अर्चयिष्यन्ति ये तु माम्‌॥ ११४ 

न तेपां दुभ किंचिदिह रोके प्ख च । 

सारखतं च ते लोकं गमिष्यन्ति न संशयः ॥ ११५ 





51 71 4 79 7) 3 स्वामेव सर्वं पिद्ाति, 75 0 76 त्वमेव 
सवपन्यतसि -- °) 61 एए (13 पाणु) 70 71 > 6 
सुनरेव , 0 पुनश्चेत्र (197 विशन्ति ) 

110 °) 8 (००४ 6५} शक्य ते (101 शक्यर्व) 
-- °) 8 पर (‡०प्परि) -- °) 7 ए" 70 सर्वैप्र , 7५ 
894 123 4 6 1 1 > सवेश, 217: 3 सचे स, 2५ 
सर्वेण ("० सदे च) 

111 °) 1 64 01 सर्य, 7५ 75 श्वस्‌, 2 कायैस्‌, 
61 गतिस्‌ ({० सवैष्‌) -- °) + 71 » मोदते एयकुते' ; 
3 (कन्ठ 11) निचसलय -- ८) 7५1 8 (०४८७) (1) 
उक्श्वा ({ण स्तुस्वा ) -- ) 7९५ प्टपिभि , 2० 8 (७६००४ 
201) ऋवि' स (0 ४४09 ) + 3 7० [ब्रवीत्‌ (० 
ऽभवत्‌) + 2 71 3 5 च्रेषिवनमयवीत्‌ 

113 41 788 0 ४76 78{ (068 ४8 17 {6 ए78 
एाणचड शधद ) ~ [4 छप 118०* (पात्‌) 119) -- 9) 
प्‌५ ७9-५ सहस्रदा" (० "घा ) 

114 °) ण 03 + चैव ([णचेष्ठ) -- °) {५ 70 26 
स्वया सह॒ 9 ७५-+ सुने चते (० मषाः) - “} 8 यो 
मामवधित्प द्विज (7 यतते नर्‌ , ५ ‰॥ "यते द्विज) 

115 °) 8 सस्य (0 सेषा) -- °) 2०त,१,९७५ श्च 
(प्ण ते) ॐ 7५ ° गण्डेस्सारस्वस श्वापि, 1५4 गच्ेस्सारस्व- 
ताश्चैव -- °) 3 7५ ० 11 लोकान्न 7, ० कना) 
सयत्र सशय -- ‰&लिः 116, 2 ( {8 पणा88ाएह ) प 18 

899^ एवसुक्स्वा महादे व्श्रैवान्तरधीयव । 
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स गच्छेलिषु रोकेषु विश्चुतम्‌ । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा क्रषयश्च तपोधनाः ॥ ११६ 
कार्षिकेयश्च भगतरांसिसंष्यं किल भारत । 
सांनिध्यमकरोत्तत्र भा्गवप्रियकाम्यया ॥ ११७ 
कपारमोचनं तीथं सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
ततर स्नात्वा नरव्याघ्र स्भपापैः प्रयुच्यते ॥ ११८ 
अभ्रितीथं ततो गच्छेत्तत्र स्नात्वा नरर्षभ । 
अभ्रिलोकमवामोति कुट चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ११९ 
विश्वामित्रय तत्रैव तीथं भरतसत्तम । 
तत्र स्नात्वा महाराज ब्राह्मण्यममिजायते ॥ १२० 
ब्रह्मयोनिं समासाद्य शुचिः प्रयतमानसः । 
तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र ब्रह्मलोक प्रपद्यते । 
पुनात्यासप्तमं चैव ङुरं नास्त्यत्र संशयः ॥ १२१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीथं त्रैलोक्यविश्ुतम्‌ । 


महामासे 


[ तीथेयात्नाप्व 


पृथुदकमिति रूयातं कार्पिकेयख प्र ष । 
तत्रामिपेकं दुर्वा पितृदेवार्चने रतः ॥ १२२ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि सिया चा पुरुषेण गा । 
यक्किचिद्युभ कर्म कृतं मानुपदुद्धिना ॥ १२३ 
तत्सवं नश्यते तख स्नातमात्रख मास । 
अश्वमेधफलं चापि खग॑रोकं च गच्छति ॥ १२४ 
पुण्यमाहुः इरके्ं इरकषतरात्सरखतीम्‌ । 
सरखत्याशच तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च परभूदकम्‌ ॥ १२५ 
उत्तमे सवैतीर्थानां यस्त्यजेदात्मनसुम्‌ । 
पृथूदके जप्यपरो नैनं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ १२६ 
गीतं सनक्छरुमारेण व्यासेन च महात्मना । 

वेदे च नियतं राजनमिगन्छेखधूदकम्‌ ॥ १२७ 
पृूदकात्पुण्यतमं नान्यत्तीथं नरोत्तम । 
एतन्मेध्यं पवित्रं च पावनं च न संशयः ॥ १२८ 





116 2591016 116, प! &७-+ 108 पुलस्त्य -- °) 31 
7० (9 तु) 2८ ¶9 61 3 + [उ)]श्ननस (० [शौ]श' ) 
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119 2) 1० नरोत्तम, 7५ नराधिप (८ नर") 
81 9 + सरास्वा भरतसत्तम, ८9 7, स्नात्वा च भरतषभ 
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120 51 71 3 ०० 1001912 -- °) 71 7५ नरो 
राजन्‌; ए» 0 105 नरश्रेष्ठ, 7ए५+ 89 ¶"1 21 नरव्याघ्र (1० 
महा" ) -- ५) 1 3 7 06 अधिगच्छति ({0 अनिः) 

121 5171 3070 121०" (धा 1 120) - °) 51 
र सकु» 728 (8/2 [४2 88 1० {66} चख कुर (ण [सा] 
सप्तम) 8 वीर (10 चैव ) -- 7) 51 1 709 (अद 1५04 
९४ 10 {67 ) सप्तम नात्र सद्राय 

122 °) 7५ &-+ समासा, 1४3 इति ख्यात -- °) 
3 ( ०००४ 1 ) धीमतः (19 वै नृप) -- ^ 12920, 78 
1708 (#116 इप्रएऽपीपठपऽ &1088) 

400*९ पाप भ्रणदयते तन्न जातमाच्रस्य भारत । 
[0 124० ] 

124 °) §1 तेन; र (ए 715519६ ) 8 7 ( ७८७६733) 

धिः त्त्र, 20 तात (‡ण तस्य) - <) 5 4 0 135 


ट विंदति 
1 1५ 6 रमते स्वर्गमेव च, 77 रभते नात्र 


ष्वास्य (०प्चापि) - 9) प्ण सर (णिच) 


(10 गच्छति) 
सद्य , 

125 ४) &1 [र (7१ प्ाश्डहु) पप एा-४ ए9 61-5 
112 सरस्वती 

126 ए+ ० (कषा )196-न्र, ए णण 190 
-- ०) 1 79 28 उत्तम -- ०) 704 78 15 जाप्य ! ॥ 
जप" ({9 जप्यः) -- ०) &1 नून, 171 88 4 107५ 5 मैव 
(मः नैन) §1 भवेत्‌ (0 तपेत्‌) 1 1" 7 मैत मरण 
भवेत्‌, 19 नैवारमा मरण घ्रजेत्‌ 

127 24 88 0 ध्र (गि 4५ २1 126) 
165००७8 ण 127० -- ०) ¶ 9-+ श्चुत › ४ पीत 
मीस) -- °) 2, ग्यासेन च महपिणा, १४७० 4 "नापि च 
धीमता -- °) 79 72 26 एव स (70 सु-) (0 वेदे च) 
र पूर्व सारस्वत राजन्‌ 

128 °) &1 1 4 71 3 7 © पुण्यतर, ए» 72 ती 
तम, १५ ७५५ वी्थैतर -- 2) ए" नाखीवान्यत्‌, £4 ४ 
नान्यतीर्थ॑, 81 नास्ति तीर्थं §1 71? 70.75 करुद्रह ' £ 
7५ 71 9 नराधिप, 21 + 1 युधिषिर ~ गृ 0 07 
(ण ) 1987-130 -- ९) ए) 7 706 तन्पेभ्य तव्‌ (शि 
एतन्मेध्य ) 

129 7५ ० 129०1308, वर 109 तण 120 (म ष 
128) -- २) ¶07671056 #116 11185 0 फ़त०प 1116 ५428. 
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सीरथयात्नापर्वं | 


= स्रात्वा दिर॑ यान्ति अपि पापकृत जनाः । 
पृथूदके नरश्रेष्ट प्राहुरेवं मनीषिणः ॥ १२९ 
मधुस्रवं च तत्रैव तीर्थं सरतसत्तमं । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्मोस्हस्रफरं रमेत्‌) १३० 
ततो गच्छेनरभेष्ठ रीथं देव्या यथाक्रमम्‌ । 
सरखत्यारुणायाश्च संगमं रोकविश्ुतम्‌ ॥ १२९१ 
तरिरत्रोपोपितः स्नाला रुच्यते ब्रह्महत्यया । 
अग्निष्टठोमातिरात्रम्यां फर विन्दति मानवः । 
आस्म रं चेव पुनाति भरतर्पम्‌ ॥ १३२ 
अवतीणं च तत्रैव तीं ुरुबुलोदह । 
विप्राणामलुकम्पाथ दूर्भिणा निमितं पुरा १३३ 
वतोपनयनाभ्यां बा उपवासेन वां द्विजः । 
क्रियामन्तरैष सृयुक्तो ब्राह्मणः खान संशयः ॥ १३४ 





51 सपि, {र द्यपि, ६3 7" 20 ७५ येपि, एय च (०८ अपि) 
1 3001088) + नरा; 03 (5 1) ) दिव (ण जना) 
71 3 स्यारीरेण मानवा -- °) 7 नर" खात्वा (€ नर'} 
-- ५) 51 छू 9 0 8.४ एवमष्विर्‌ (1०१ प्राहुरेव ) 

13} षा ० 1919 -- °) 51 7 3 70 २5 गच्छेत 
रजे -- °) 73 ए" 706 तीर्थ मेष्य, 0; 3 दीर्थसेदी ({गः 
सीय देव्या) -- 79 68 0 181०192 -- ०) 51 ए 
11 » सरस्वदय( ६8 लयो) रणए -- ५) © ^ सगमै 

132 908० 189 (भ १) 181) -- ५) 51 1 
7 भार्व (9 मानवः) 2 7५ ५ ध" फरु चैव समश्रुते 
-- “) §1 सक्षम ष (0 मास्म) 8 7५.67४. घुनादयाससम 
यैव छु नास्यत्न सदय ( = 191%/} 

133 ०) + 72 0५ य्कीक; ए 8 7० 71-+ 6 
सवी) गप 81 "चीर्ण -- 69 4 हि (यच) -- 9), 
{3 ५५ } दर्भिणा; ए3 ८ चह्मणा, 8 शाङ्धिणा (141 
वुक्षिणा) 

1354 ^) 1 ३५४ 2५ ए) ४ 7094 08 {ण 
चा) -- >) प0र्ण्ण०र९ ९ [10008 एनत ० 1098, &1 
ए ५8 1 एप 74 59 [अषुपवासेन, 23 [आयुष ) प 
64 3 40१ छुप ; ए+ 7१ 7 [भप्त वातेन -- ९९७८ 
184००, 51 11 9२९५ 188 -- °) ए, त्र सखा्वा मष्टायुज 

{35 617) 3 प्ते 195 कलः 184०४ -- ०) 5 प्रा 5 4 
29 वा (ऽपि) 2 क्रियामत्रैरपेवश्च -- ४) 7), माद्ण- 
खान्न सशयः, > 6५ऽष्वा च भरवष॑म -- °) ए, चीर्मघती; 


९६ चीणे प्रती ह+ 7076 विदान्‌ (६ चिप्नो) &1 ह, 9 + 
88 


{ 981 ] 


आरण्यकपवे 


[9 81. 140 


क्रियामन्त्रविहीनोऽपि त्तर स्नात्वा नरर्पम्‌ । 
चीणेतरतो भवेदिपरो चएमेत्पुरातने 1 १३५ 
सथुद्रश्वापि चत्वारः समानीवाश दर्भिणा 1 

येषु स्नातो नरव्याघ्र न दुगेतिमवाम्नयात्‌ । 
फलानि गोसहस्राणां चतुर्णा बिन्दते च सः ॥ १३६ 
ततो गच्छेत रजेन्द्र तीथं गतसदस्रकम्‌ । 
सास्य च तवैव दवे तीर्थे छोकविश्ुते ॥ १२७ 
उभयो नरः स्नाता गोसदस्रफरं लभेत्‌ । 

दानं वाप्युपवासो वा सरसगुणितं भवेत्‌ ॥ १३८ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र रेणुकातीथैठत्तमम्‌ । 
तत्राभिषेकं दुरषीत पित्रदेवार्चने रतः । 
समैपापविशदधात्मा अगरि्टोमफरं ठभेत्‌ ॥ १३९ 
विमोचनषठुपर्एश्य जितमन्युजितेन्द्रियः | 


21 -5 चीणैबतोपनयन (ए ने) ऽ "्न) -- ^) ©, च्टमे 
तत्‌. 81 7 ¶, © + पुरातन , 524 76 7४ 6 "न॒ 51 
ए 8 + 713 उपवाप्समन्वित" 

136 °) एऽ [जोन (णः [जोपि) -- °) ए (शराङ्िणात, 
2 दर्भिणात्र, 12 द्विणा च (10 समानीताश्च.) 174 सुद 
भिषा, 8 समाद्ि(61 "ह )ता (0 च दभ्मिणा) 2» नीता 
सुमष्टारमना ~ °) [ए 7०५19 6 तेपु3 23 1 8 (०२००४ 
24) यत्र; 0, १ सन्न ({०पयेपु) ए५-+ 7५ 72५ ९१५6४ 
201 स्नात्वा (1० सातो) 51 एय-5 53 70 11 3 ५ नरकेषु 
- ^) एफ, एष तु वै, 0 पुन , ¶५ © [इषि स \ &+ 
िस (चस) 51 7121-3 चस्वायमोति मायव ; 201 
चतुणा स च धिन्दति 

137 °) ए 7" 713 6 धर्मज्ञ (10 राजेन्द) -- २) 
हय 5 720 713 ४ श्तसहल्िक; 125 “लका } ©+ बहुसह खक 
~ °) 3 + 71-5 071 + साहल्तिं , 5 701 
सक; 03 सहसिकै 

138 °) ऽ; ए पतयो १ ण (क ) 138० 
199/, 09 ० 188०4 -- °) 79 25 + च (10 16 
वा) -- °) 81 $ 479 `गुणितो , 5, 7, ® "समितो 

139 ए णण 189 (५६ ₹1 188} -- °) + 70 
तीयोभिपेकं -- लिः 199, 8 1७456 144-148 

140 ^) ००7१ ५०61 ध षिमोचन उप -- 1 र 
1 6 ० (ष ) 140°1419 -- ०) 2१3 70 
+ 8 पपि (4० दोषै), 7५७ (61 ० } श्रतिग्रह(64 हा 
6५ 'द्योगते" पावै -- ब) 7५ ॥ (6) जथ } च (ण्स), 


68 दै सहः 


8 81 140 ] 


्रतिग्रहकृतेदेषिः सवैः स परिथुच्यते ॥ १४० 
ततः पश्चवरं ग्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पुण्येन महता युक्त; सतां लोके महीयते | १४१ 
यत्र योगेश्वरः खाणुः खयमेव वृषध्वजः | 
तमर्चयित्वा देवेशं गमनादेव सिध्यति ॥ १४२ 
ओौजसं बारुणं तीथं दीप्यते स्वेन तेजसा । 

यत्र ब्रह्मादिमिरदवेक्रपिमिश्च तपोधनैः । 
सेनापत्येन देवानामभिषिक्तो गुहस्तदा ॥ १४३ 
ओजसख तु पूप्रेण कुरुतीर्थं इरूदह । 

कुरुतीर्थे नरः स्नात्वा बरह्मचारी जितेन्द्रियः । 
सर्वपापविद्युद्वात्मा इरुोर्व रपद्यते ॥ १४४ 
खरग हरं ततो गच्छेनियतो नियताशनः । 
खररोकमवाोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ १४५ 
ततो गच्छेदनरकं तीथैसेवी नराधिप । 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवै 


तत्र खात्वा नसे राजन दुगंतिमवाघ्यात्‌ ॥ १४६ 
तत्र ब्रह्मा खयं नित्यं देवैः सह महीपते । 
अन्वाखते नरश्रेष्ठ नारायणपुरोगमेः ॥ १४७ 
सांनिध्यं चैव राजेन्द्र रद्रपल्याः इह । 
अभिगम्य च तां देवीं न दुगतिमवाभुाद्‌ ॥ १४८ 
तत्रैव च महाराज विशवेशवरणुमापतिम्‌ । 
अभिगम्य महादेवं शरुच्यते स्वकिलिपैः ॥ १४९ 
नारायर्णं चाभिगम्य पद्ननाममरिदमम्‌ । 
सनोभमानो महाराज विष्णुलोकं प्रपद्यते ॥ १५० 
तीर्थे तु सर्वदेवानां सातः स पुर्पर्षम । 
सर्बहुःसैः परित्यक्तो चोतते शशिवत्सदा ॥ १५१ 
ततः खल्िपुरं गच्छेत्तीर्थसेवी नराधिप । 

पावनं ती्मासाय तपेयेवियवृदेवताः । 
अगनि्टोमख यज्ञख फाल प्रामोति मानवः ॥ १५१ 


= 


141 51 71 वष 611४3 0 141०2 (७ ए] 140) 
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721 $ 9 "नद्‌ -- ०) ५ 72 3 "चारी समाष्ित 

142 °) 51 71 9 ५ 7० ए1-9 तन्न, 7 © 13 ततो 
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महादेव, -- °) © 9 गिरमिष्टामवाम्यात्‌ 

143 °) §1 एए ५ 703 € ४» जोजस , ए" तेजस, ए 
ए 06 1) 8 4 6 जल ~ ०) 5 70 725 दीप्यमान 
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स्वा दीप्यति तेजसा, 7५ ७४ ५ खास्वा दन्य (6५ तीर्थं ) जिर्त- 
द्विय- -- 7 ९१ ००५ 148०-144० -- °) 7ए सेनाधिपये , 
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(प तदा ) 

144 १ &8 जप 144०० (०६. १] 148) -- °) 51 
19 4 73 ९५ 7४» ओजस , 1 तेज, 73 5 728 ५ 5 चैन 
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२47 & 5१79 147-148 ९6८ 139 ~ 1 ० 147- 
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(9 तत्र) -- °) 7१ 1१ &1 1 कुरपरष्ठ॒ 1 (1107 | 
2 7 (७००४ 129) सन्वास्ते पुरुषव्याघ्र (14 7" धरे) 

148 707 880९0०6 1४ 8 ०६ १1 147 ह्ण 
148 (० क] 147) -- °) ए एण 76 तत्र (णि चेव) 
&\ चन्र नित्य च सानिध्य -- 7 728, 96 एण ०1 ४0 
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-- ०) §1 ए+ 100 21 6 6¶१ ता 4 201 अर्दम्‌ ५) 
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[५ 70 726 ख गच्छति (1० रप) 

151 09 पाऽहाणहु (न ए] 146) -- 
(क्ण 08 5) 61 3 तीर्थेषु (५ तीर्थत्त) 
सन्‌ (ण्स) 
स्रातमात्रो (7० श्रे) नराधिप -- 
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(गि श्शचिः) 71 तदा , ए++ 72701 9 

152 29 प्ल (० १1 148) ˆ 
युनर्‌, 788 1८04 त्वस्थि( 75 "सिपुर ( 


॥ 


०) 70 तथैव 


॥(९। 01 160 
-- ०) 51 


८) 742 / 
-- ४) 71 


ब) 7012 713 श्ववत्‌ 


हनरं ((णप्सदा) 
० स्वनि 


{० स्वति ) 
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ह तत्रैव द्ूपश्च भसतर्षभ । 
तिस्लः कोयस्ु तीर्थानां तसिन्करपे महीपते । 
ततर खात्वा सरो राजन्खरगलोर्कं प्रप्ते ।। १५३ 
आपगायां नरः स्राला अर्चयित्वा महेश्वरम्‌ । 
गाणपत्यसवाभोति इं चोद्धरवे खकम्‌ ॥ १५४ 
ततः याणवटं गच्छेलिषु रकेषु विश्वतस्‌ । 
तत्र स्ञास्वा थितो रारि रुद्रलोकमवाभ्रयात्‌ ॥ १५५ 
बदरीपाचनं गच्छेदरसिष्ठखाश्रम ततः} 
बेद्रं भ्षयत्त्र त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ १५६ 
सम्यग्दरादश वेषौणि बद्रान्भधुयेतु यः । 
्रिरघ्ोपोपितथेव भवेत्सयो नराधिप ॥ १५७ 
इन्द्रमार्गं समासाय तीथसेवी नराधिप । 





§1 7९5 गल्वा , 7 प्राप्य (0 गच्छेत्‌) -- ४) &) ट) $ 

सीथौन्वेषी (० तीथ) -- ^ 116162०2, §1 1 7 76 6108 
401* प्ररक्षिणसुपा्रूतय गो पटस्रफरु छभेत्‌ । 

~ °) 7 6 वामन (पावन) -- ।) ५928147 

(भ्ल 005 71) ¶ 24 मारत (10 मानव) 

153 7; फाडञाण (भ 71 148) ~ °) न्‌५॥ 8 
४ हषच -- °) 6 च (णपु) - 1) 1 87 
1५ 9 ब्र्ठ' (19 स्वर्ग") 74 1) 3 स्व्मैरोके महीयते 

154 9 फणा (०9 ९1. 148) -- 4) 61 11 कण 
च॒ 1 नष (10 स्वकम्‌) 9-+ 8 7 { 0 पाइ ) कुङ्‌ 
शैव समुदधरेष्‌ (7: त्रिषु ोकेषु विश्य) 

155 08 7118876 (भ ए] 148} 09 00 166० 
~ ५) (9 8४-4+ 41 तस्र (ण तष } &§1 ए 7४1 स्भणुपद्‌; 
षू त्के3 सन 

156 03 1188106 {८ ए} 148} - °) &1 {+ 11 
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09 ¢ "पवन, ¶५ 03-+ "कानन 561 1 गत्वा -- ४) 2४ 
गत" {1}171 तवा (10 सत") 7 0-+ वतिष्टाश्ममततः 
0\ ५०० {66० -- °) ऽ दा + ए ५५8 खदरान्‌ , 
7५ 881 3 ०. ० वदरीं 8; 2, १ अक्षते 53 यन्नः 
१ 09 5 राजन्‌ (1० सत्र } 

{57 03 एष्व्छण्डु (घु २} 148) -- °) ह+ बदरा, 
2470701 3 वद्र, 7, १्वदर ए; 8, भक्षयीष् यः 
7५ ©‡ पं वद्रादस्य य(143 स} स्फ‡ ५ >+ बदर्या तख 
यस्क -- ५} 9\ एद+ 5५ इ ए 108 चेन » {1 8५ तत्र (गः 
चैव) © पोषितयह (ए; ५1 स्यैव) -- °) 8 चल्य 






अरोरप्रौपवासेन शक्रलोके महीयते ॥ १५८ 
एकरात्र समासाय एकराप्रोपितो नरः । 

नियत; सत्यवादी च व्रह्मरोके महीयते ॥ १५९ 
ततो गच्छेत धमंज्ञ तीर्थं बरोक्यविश्ुतम्‌ । 
आदित्यस्याभ्रमो यत्र तेजोरननमहात्मनः ।। १६० 
तसितीथे नरः साला पूजयिता विभावसु 
आदित्यरीकं वरजति करं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ १६१ 
सोमतीर्थे नर; स्नात्वा सीथैसेवी इष्टदं । 
सोमरोकमवामोति नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ १६२ 
तततो गच्छेत धर्मज्ञ दधीवख महात्मनः । 

तीथं पुण्यतमं राजन्पावर्न लोकरविश्चुतम्‌ । १६३ 
थत्र सारखतो राजन्सोऽङ्गिरास्तपसो निधिः । 





158 9 07168४८ (५ ‰] 148) 7५ 00 1889४ 
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{6 ?} 181} 

161 ° पणन (०६ ए 146) [र 3 02 (114 } 
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162 8 प्प (म ए] 148) ५ 9 छण 1625 
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8» 09 ४ नराधिपे (णः कुरू") © वाजपेयफल रभेत्‌ 
( = 1644} -- © ० 16164" -- ०) 8 (००७ 
104, &1 ० ) सवै (1० नरो) 


163 26 पपकणड (ध ] 1485) &1 ०४1 {68 


(५ 91 162) -- °) 5 (मपूष्म्‌ वव", 8 19 7, ॥ 
सराधिप (ण महा). 

164 78 प्णहाण्ड (५ इ] 146) 01 ०० 164०० 
(० ९1 162) -- °) + 8} § 1 208 यत्त, 3 पृष 
रजा? + 23 47001 अ 4 जात" (गः रजन) -- °) 


139 स दया 4701 3 पधा तपसा (1०८ सो) 
~ ०) 11-981 47 (५५७१ 


6 0५ 8; 09 प्णञ्छयः ) चाजि- 
{ ‰88 | 
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स नरः स्रात्वा बाजपेयफरं रमेत्‌ । 
सारखतीं गतिं चैव लभते नात्र संशयः ॥ १६४ 
ततः कन्याश्रमं गच्छेभियतो बह्मचय॑वान्‌ । 
त्िरा्ोपोपितो राजनुपवासपरायणः । 
लभेत्कन्या्तं दिव्यं ब्रह्मर्दं च गच्छति ।॥ १६५ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीथं संनिदितीमपि । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा फ्रषयश्च तपोधनाः । 
मासि मासि समायान्ति पण्येन महतान्विताः ॥ १६६ 
संनिहित्यारुपस्पश्य राुगरस्ते दिवाकरे । 


मेधफलं ~ °) 77 2 7५ 0, मसि (० गसि) 
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169 73 प्णाडष्णह (र्न्‌ ए] 148) 7060 (फभ] ) 
169 -- °) 51 1 तडागानि च, 9 8 7० 14; उदपा 
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ए सवैमस्रवणानि ष्व (= 1684) -- 46 169०2, &1 1 3 
28 77 + 6 103 


महामाखे 


[ रीथैयात्रापव 


अश्वमेधशतं तेन्‌ इष्टं भवति शाश्वतम्‌ ॥ १६७ 
परथिव्यां यानि तीर्थानि अन्तरिषचराणि च! 
नयो नदास्तडागाश्व सर्वप्रस्रवणानि च ॥ १६८ 
उदपानाधे वप्राश्च पुण्यान्यायतनानि च । 

मापि मासि समायान्ति संनिदित्यां न संशयः॥ १६९ 
यक्किचिदुष्छृतं कम॑ सिया बा परुष वा । 
सातमात्रख तत्सं नश्यते नात्र संशयः । 
पद्मवर्णेन यानेन ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ १७० 
अभिा्य ततो यकं द्वारपालमरन्तुकम्‌ । 





409“ नि"सक्षयममावास्था समेष्यन्ति नराधिप । 
-- 720 0 169० -- °) =166° §1 13 70 
1५५ नरण्याघ्; एए० + 7 समेप्यति (1० समा) ~ ^) 
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-- ^© 169, प (कन्म 700 701 3, 79 पभा ) 5 
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तत्र सत्वा च पीत्वा च खग॑रोके महीयते । 
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यः श्राद्ध ऊुरुते मर्तस्य पुण्यफर श्चणु । 
अश्वमेधसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ । 
खत एव तदामनोति एष्वा श्राद्ध च मानवः । 
[ (1, 1) ह 125 तीथंसनिहत्तदेव , 2, तरय सनयः" , 89 14 
तीर्थसनह, 7299 तीर्थूतनिद 7२9 79 75 सनिह्येति विभुता 
+ सनातिरिति वि" -- (7, 9) £ ए" जक्ष! (9 सर्ग ) 
-- (7, 3) & ए 89 अमावस्या ठु, 8: » + "बालाया (0 
वास्तु) 2086० 0917 167 -- (74 ) 5111 
283 तत्र (० मर्त्यस्‌) -- (7 5) &1 1 अभ्निशेमख (0 
सम्बगि" ) -- (7, 6) 92 75 समाति (ण तदा") 1, 
170 28 पण्डा (५ ए]. 148) 7 णण 110 
(५ र] 169) -- °) §1 दया 9 ५21 दाता ५ खियो 
चा ए 139 771 05 पुरूपेण चा -- °) 1५6 दद्य (धि 
नदय) -- 7) 73 470 213 प्रपद्यते (07 स गच्छति) 
171 8 एाडशण्हु (न 1 148) -- ८) 9 1 
जसिगम्य -- ४} ए ए 7० प्रजु(70०१ "चषक, 89 2 
124 6 अचक्रक ; ए4 जवक्रुक , 1० मचक्ुक; 12" १ चर्मद्ुण, 
ग्‌" चमदुक, ग्र © स्दु(©4 तु )क» 21 जथटुक, 2 मचतुक 
(० अरन्तुक्रम्‌) -- °) 51 कोटिकोपम्‌; ए कोरीदीर्थम्‌+ 8 + 
8 7 (79 705510६ ) ¶» 09 कोटिदीर्थम्‌, 13 फोरीस्पम्‌; 
@&1 7 कोटिरूप, 
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तीयात्रापरवं ] 


कोरिरूदुपर्पृरय रभेद्रहु सुवर्णकम्‌ ॥ १७१ 
गङ्गाददशच तत्रैव तीथं भरतसत्तम । 

तत्र स्नातस्तु ध्॑ज्ञ ब्रह्मचारी समाहितः । 
राजघ्रयाश्वमेधा्यां फरं विन्दति शाश्वतम्‌ | १७२ 
पृथिव्यां नैमिषं पुण्यमन्तरिभषे च पूष्फरम्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां इरुकतरं विशिष्यते ॥ १७३ 
पांसवोऽपि इरकषत्र वायुना समुदीरिताः । 

अपि दुष्ठृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १७४ 
दक्षिणेन सरखत्या उत्तरेण द्पदतीम्‌ । 


आरण्यकपव 


[ 9. 81. 178 


ये वसन्ति कुरुते ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ १७५ 
कुरुक्षेत्र गमिष्यामि ङ्रकेत्रे वसाम्यहम्‌ । 
अप्येकां बाचदयुतसज्य सर्वपपिः प्रयुच्यते \ १७६ 
ब्रह्मवेदी इुरधेत्रं पुण्यं व्रहपिसेवितम्‌ । 
तदावसन्ति ये राजन्न तें शोच्याः फ्थंचन ॥ १७७ 
तरनतेकारन्तकयोयंदन्तर 
रामहदानां च मच्कुकख । 
एतक्कुरुक्षे्रसमन्तपश्चवः 
पितामहस्योत्तरेदिरुच्यते ॥ १७८ 


इति भीमदाभार्ते मारण्यकपवैणि पएकादीतितमो.ऽध्याय. ॥ ८१ ॥ 
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तस्मिन्वसति , ए" 11 सदा" , 6५ मदा" (1० तदा") 3 7४ 
75 मर्या (10 राजन्‌) 51 ए1 ये वसति महात्मान -- ५} 
91 1 2 7, ० कदा (0 कथः ) 

178 25 प्णष्ड (० ९1 148) इह छण 118 
(भ ४1 174) -- °) 7 तरडुकारटुकयो", 7 &9 भु 
कास्टुकयो , 7 69 ५ अरतुकार्तुकयो , 1 अरदुकारटुकयो , 
1 अरक्तिकारलिकयो , 213 अरलुकार्षिटुक्यो -- ४) 
राम (‡०राम-) 51 मरक, 2५ मवतुकस्य, 120 
सचक्रुकस्य ; 1 3 मचक्तुणसख > 71 1 3 4 चभदुकस्य , 79 68 
छ पचक › ४ मचदुकस्य -- °) 7० एवं (10? एतत्‌). 
-- ०) 1 3 प्रजापतेसत्तर" 


(गग 0 0 8 18 पिा8शहु ~~ {40 00 एका 
§1 [ए 709 ¶ 6५, आरण्य `~ 51" काण्डः ¶ ती 
यात्रा पे (8१० , 28 पणडशणटु) 81 (४11 ० ऽः 
एषण प४०७) पजयत्रणण 0ण४ पुरस्यतीर्भयात्ा - 0.11 
१० ( हुप्प७8, कणड छः ०79 ) 203 88, 77 213 
0रथणप्छ त्यः ) 84, 71 87, 8 (74) व्ण ¢ ) 89 
-- 510५ 10 ए 910, 71 199 


82 


छ 10 728, 9080४98 1-60 918 पपाऽ8ा (५ ष] 9 


81 148), ४8 08 18 पठ 1०य७त्‌ प) ४० श06 चफत्‌ 
0६१४6 [ध्न 


1 ष्ण 1-10° (51381 174) -- °) ह+ 
9 7 19 ५ ततो गच्छेन्महाराज (1४ “प्ाकष) -- ०) ए3 
12 7" ५ भुत्तम (1० पुरा" ) -- ^ 9 1०५, फ (ए 0ण) , 

॥ 


»19 


8. 82. 1 ] 


3 उवाच । 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ धर्मतीर्थं पुरातनम्‌ । 
तत्र स्नाता नरो शाजन्धर्मशीरः समाहितः । 
आसुम्मं रं राजन्पुनीते नात्र संशयः ॥ १ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ कारापतनयुत्तमम्‌ । 
अगनिटोममवामोति युनिरीकं च गच्छति ॥ २ 
सौगन्धिं वनं राजस्ततो गच्छेत मानवः । 
यत्र ब्रह्मादयो दैवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ३ 
सिद्धचारणगन्धर्षाः किनराः समहोरगाः । 
तदनं प्रवि्चनेव सर्वपापैः प्रयुच्यते ॥ ४ 
ततो हि सा सरिच्छ्रेष्ठा नदीनायुत्तमा नदी । 
कषादेवी सुता राजन्महापुण्या सरखती ॥ ५ 





19 0018810 ) 18 
405* यत्र धर्मो महाभागस्तक्तवायत्तम तप । 
तेन तीर्थं त पुण्यं खेन नान्न! च चिद्धितस्‌ । 
[ (7, 1) $ 7० मदयाभाग, 71 ५ "राज (५ “भगिख्‌) 


~ (7) 2) 0५ 6 महत्‌ (01 कृत) 1 3 तेन (19 सेन) 
५ 72 75 विशते (40 चिद्धि) } 
-- गृ प (छा ) 10 -- °) ५27 (चर्ण 
100, 79 फाषणह } चैव (ण राजन्‌) 

% 28०० 2 (५ र 1) ~ °) 51 एए 3 76 7४ 
7 7» ७०५ राजद (0 धर्मञ्च) -- ४) 51 कारपाचनम्‌, एए! 
720 7५ & कार्ष वनम्‌, 1९५ 7)» ज्ञानपावनम्‌› 7५79 6 कर 


पचनम्‌, 81 ५ कारापचनम्‌; 5 कारापावनम्‌, 88 कालापव- 


नम्‌, ° कारुच्रवनम्‌, 1५ कारापर्नम्‌, 84 ४ मारापतनम्‌› 
1/3 कारपतनम्‌ 29 करषानमयुत्तम , ७१ कायापतमनु" 
-- {9 2००, 33-+ 1708 

406* करच्छ्ेन महवा गस्वा सत्र ज्वा समाहितः । 
-- °) 51 (1 सु्यै", 3 729 7५ ४ षिष्णु' (० सुनि ) 

3 ४० 9 (गं ए] 1) -- "}) 51 1 गच्छेत्‌ (9 
राजन्‌) -- 2) 5 ए1 तवः प्रयतमानसः" -- °) ए५ ५ 7४ 
1} 8 5 तन्न (गः यन्न) . 

ब 3 णा 4 (घ ९] 1) -- ४) ७ 72 08 च 
(1०८ स-) 

५.५ हिऽ०्ण 6 (५ श्ा 1) -- °) 3 47011 36 


महामसि 


८९ 





[ दीयैयात्रापवै 


तत्रामिपे इर्वीति बर्मीकान्िःुते जे । 
अर्चयि्या पिदन्देवानश्वमेधफटं रमेत्‌ ॥ १ 
ईशानाध्युपितं नाम तत्र तीथं सुदृरेमम्‌ । 
पटर शम्यानिपातेषु बरमीकादिति निशः ॥ 9 
कपिलानां सद्र च वाजिमेधं च विन्दति । 

ततर स्नाता नरव्याघ दृ्टमेततपुरातने ॥ ८ 
सुगन्धां शतङ्कम्भां च पश्चयन्ञां च भारत । 
अभिगम्य मरश्रेष्ठ खर्गलोके महीयते ॥ ९ 
त्रिशूरखातं तत्रैव तीथेमासाद्य भारत । 
तत्राभिषेकं ऊर्वी पिवदेवार्चने रतः । 

गाणपत्यं स रमते दें त्यक्तवा न संशयः ॥ १० 
ततो गच्छेत राजेनद्र देयाः खानं सुरम्‌ । 





दापि (1० द्धि सा) 7५ नदी (10 सरित्‌) -- °) 147: 1, 
7० 7 श्क्षा दैवी स्दृ(४\ सु)ता राजन्‌, 8 छश्ा दैवी कवा 
राजन्‌, 7० 7 ४ ५ ऽ पक्षा दैवी शु(7) स्ठु)ता राजन्‌ ण 
छक्षादेवस्य ता राजन्‌, 7४ (५-4 कषदेवसुता (0 'तो) राजन्‌ 
© च शचा देव (1 वी) सुता ~ ०7" द्वा देवी 


(0 महा) । 
प एन प (लर 1) ~ °) @ कनेराध्युषितः 


0५ कवेरा्बु £ ट" चापि (० नाम) -- ¢ ¶, ४४ 


70६8 10०५, 
8 8० 8 (ज 1 1) ~ °) 1० पहसखं 


(1 च्ञ च) -- ०) ७ ५ वाजपेय (07 वाजि ) 7५7 
फल धिदति मानव -- 0) 7 4 ५ 09 5 परतन? ए 7 


7186 “ने 
9 8० 9 (५१ 1) -- ^) 10.71 3 प्तिगघा। 


ग्‌५ © क्ातङ्कमा; ©+ चितङुमानू -- °) 1 ४ = ^ 


(5 ण्ण ) तए © पचयन्तं, ६४ '्पक्षां, £+ "गधा? 
ग्यक्षा; ए" © 3 + "यक्षाच्‌, 01 "यक्चाद्च 445 ‰ , 
5) 11 शछष्यः 6० -- ०) 71 9 सभिरस्वा 7 रज्या 

10 एए छण 10०० (५ 1 1) ~ ०} ध ५ 
निद्यरुषाव &\ ए" आसाद्य (र वत्रैव ) -- ^ 10५, 
71 3 9६ %1°-22° ~ 2) 9 7 दुरम {ण मार) 
& ए दीरथं भरतसन्तम -- ‰71 1०४08 10" 949" ¶ ˆ ` } 


५ 87 (709 प्णाऽञण्ड) च (णः स) 


[ 286 | 


तीथेयात्रापे ] 


शाकंम्रीति विख्याता तरिषु लोकेषु विश्वुता ॥ ११ 
दिव्य वर्षसदस्ं हि शाकेन किर सुव्रत । 

आहारं सा तवती मासि मासि नराधिप ॥\ १२ 
पऋपयोऽस्पागतासतत्र देव्या भक्तया तपोधनाः 1 
आतिथ्यं च कृतं तेपां शाकेन किरु भारत । 
ततः शार्कभ्रीच्येव नाम तखाः प्रतिष्टितम्‌ ॥ १३ 
शाकंभरी समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः । 
तरिरात्रष्ुपित्तः काकं भक्येननियतः शुचिः \ १४ 
साकादारस्प यत्सम्यग्वपीदशभिः फलम्‌ । 
तत्फटं तख भचति देव्यष्रछन्देन भारत ॥ १५ 
तती गच्छेतु त्रिपु रोकेषु विश्वम्‌ । 

यत्र विष्णुः प्रसादाथं रुद्रमारएधयत्पुरा ५ १६ 
वरां सुबहरेमे दैवतेषु सुदुरमान्‌ । 





11 °) 3५ घर्मक्त (०परजिन्द्र) ए\- 7५ ततो राज 
शृह गष्टेत्‌ (2! गस्वा) -- °) 8 (@००]6 ¶५ &8 13) 
तीर्यं (ग स्थान } -- °) 2५ 8 (०००) ५) पिख्यात्त 
-- °) $1 ए1 7५ 75 © ४ सार, ए1 ©1 + विश्चुतः ए 
65 चुम (0? विश्वुता) 

12 1० 19०16 - ०) ऽ 34701 3 108 
तु, 59 24 6 (0४ हि) © 'सहस्राणि (० सहि) 
-- ४) 79 7 23 ५ 2 सुव्रता, 2 0५ 5 मारत 3 14, सर्षिका 
(५ सुव्रत) ¶७ "न भरतर्षम (५ २९1 18) -- + ० 
1१9०-1 

19 (1 छण 18, ए+ ०0 13४न्ण्न्व (< ४] 19) 
-- °) §\ ए1 ८५ 79 7५ ७५-+ सक्तास्‌ (07 भन्स्या ) -- ८) 
प 0५-4 "न मरतर्षम (० ४.1. 19) -- °) ६8 वदा, 70 
णृ9 08 +तन, ४1 मत (0 तत} 

14 ० 14 (जण र] 18) -- ४) 71 तपस्विन 
(810) (० ब्रह्म }) 51 1 ध, नराधिप , 8 11 जिरतदियः 
(समा ) -- °) ६५ 70 सक्षयन्‌ 5" 1 9 70 78 
मश्षयिव्वा नरः शुचि" 

15 प्प गप 16 (ल २1 19) -- °) + 70 128 
फिचिव्‌ (ण सम्यग्‌), ४० कृत (10 फलम्‌) 

16 ए ०ण 1692 (५ १1 198), 749 ० 16-1प् 
~°) §1 ष 1 8 ५ 7 178 सुवरण्पल्य; 53 24 ९ "ह, 


1 3 2५ सुपर्णाख्य (2 "छ ) -- °) 1 ए 7 71 9 6 
सत (†णप्यन्रे) 


[ 987 


आरण्यकपव 


[8 82 %2 


उक्तश्च त्रिपुरमेन परितुष्टेन भारत ॥ १७ 

अपि चासखल्मियतरौ लोके कृष्ण भविष्यसि । 
्न्पुखं च जगत्कृत्स्नं भयिप्यति न संशयः}! १८ 
तत्राभिगम्य राजेनद्र पूजयिता वृषध्वजम्‌ । 
अश्वमेधमवासोति गाणपत्यं च विन्दति } १९ 
धूमावतीं ततो गच्छेलिरात्रोपोपितो नरः । 
मनसा प्राथितान्कामार्छभते नात्र संशयः ॥ २० 
देव्यास्तु दश्िणार्धेन रथावतो नराधिप । 
तत्रारोहेत धभेज्ञ भ्रदधानो जितेन्द्रियः । 
महादेवप्रसादादधि गच्छेत परमां गतिम्‌ \! २१ 
प्रक्षिणष्ुपादत्य गच्छेत भरतपैम । 

धारां नाम महाप्राज्ञ सवैपापप्रणारिनीम्‌ 1 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र न शोचति नराधिप ॥ २२ 


17 713 ०0 1 (य ९1 16) - ४) 23 7, 6 7] 
देवैरपि (0 दैवतेषु) 1९4 71 3 दे( 11५ दै )वतैरपि दुरभान्‌ 
~ ०) 8 उक्त च -- °) 51 सोनघ, 71 मेनघ, 7५ चानघ 
(0 भारत) 

18 ^) न, 7 तु (णच) ऽ 94.737 
[भननाच्‌) 73 10० 76 स्व , 12० [आरात्‌ , 21 [सोन्यत्‌, 7181 
2" [बीन्ये (19 [भोखव्‌-) 1५ ©" प्रियतमो जनमे 
स्वत्त प्रियत्तर" -- ४) 71 3 रोके विष्णोर्‌, 112 (ए ४7५67 } 
कृष्ण रोके 29 4 0 01 3 तृष्‌ 5 भविप्यति -- ९) 
9 + 0 0 3 6 61 8 सर्वं (10 क्त्र) 

19 एष व्रण छण (प्भ्र ) 19-20 -- ,) ५ अन्ना 
(1० तत्रा }) 5! 7" [मासिके 7\ 3 [आ]निगत्वा, 113 
(मपि गत्वा (10 [जानिगस्य) -- ४) 01 9 तञ स" 
(107 पूज } 

20 ए8 1 ० ‰0 (५ रा 19) -- ) 62 ग्वा 
(० गच्छेत्‌) -- ०) 2 7५ + ८ त्रिरात्रञ्ुषितो -- °) 
१५९ रेका (७ कामा) 

21 ˆ] ए« 0०५ ©: दक्षिणार्थैच (तु) -- 1२४ जण. 
91* -- एः 8९्प०८७००९ 7 {1 3 ०६ # 1 10 -- * 28 8 
79५ ऽ "प्रसादष्रे, 1५९ "वेनं {७1 दाब) 

22 एज 1 अण ९1 10 -- °) 47। ॥ गन्छेद्धरत- 
सत्तम } 8 (०२०० ४५) चतो गच्छेत भारत -- °) 7५ 7० 
५ महप्राज्ञः -- °) {९8 ० 70 2५ "प्रमोचनं; 81 3 + 
भणारनीं -- ^) 7, मष्ापराश› १५७५ ? महाराज (१० नर ) 


1 


8 82, 28 ] 


= गच्छेत ध्न नमस्कृत्य महागिरिम्‌ । 
खगदरारेण यज्तस्यं गङ्गादमारं न संशयः ॥ २३ 
तत्रामिपेर्व कुर्वीति कोटितीर्थे समाहितः । 
पुण्डरीकमवामोति कुलं चैव सयुद्धरेत्‌ ॥ २४ 
सप्रगङ्ध त्रिगङ्गे च शक्रावतें च त्यन्‌ । 
देवान्पिद्च विधिवत्पुण्यलोके महीयते ॥ २५ 
ततः कनखछे स्नात्वा त्रिरात्रोपोपितो नरः । 
अश्वमेधमवामोति खगेठोकं च गच्छति ॥ २६ 
कपिलावरं च गच्छेत तीथसेवी नराधिष । 
उष्यैकां रजनीं तत्र गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ २७ 
नागराजख रजेन्द्र कपिलख महात्मनः । 
तीर्थं कुरुवरश्रेष्ठ सर्वलोकेषु बिश्चुतम्‌ ॥ २८ 


-- 1) 7; 5 न सदाय , 06 नरो सुवि (10 नरा) 

3 ^: 2३०४, 8 (9५०७४ 141) 18 

407*+ अङ्षीर्सिं योजनंत पुष्कर स्व्मुच्यते । 
अशीति धर्मधषठात्‌ प्रवदन्ति मनीषिण । 
पष प्रयागाद्राजेन्द करशचेत्रातत दादश । 
सयुक्तमेव राजेन्द्र गङ्गाद्वार त्रिविष्टपम्‌ । 
-- °) 51 " नराधिपं ({ण न सदय ) 

24 °) © ५ ततो (1० तत्रा) -- ४) ए+ न सङ्नय, 
131 नराधिप, 0 ऽ नर छुचि (० समा") 143 पितृदेवार्चने 
रत॒ ~ ^+{66ः 24०४, 148 1718 

408" कोटिदीर्थं मष्ाराज श्युचि' प्रयतमानसः । 
-- °) 7 © पड (गः युण्ड" ) 51 खमते पौंडरीक च [8:९। 
खेत रपौदरीकाक्ष, 8 ज 9 छमते पुडरीक तु, 1 खमेद्धि 
पौँडरीक च -- 4) 1/2 स्वगैरोक च गच्छति -- ^¢ 94, 
13 4 ए 12५ 70 + 6 178 

409» उष्यैका रजनीं तत्र गोसष्टस्रफरु भेत्‌ । 

925 ४५ ग 95-26 -- १) ¶५ © + चशावर्ते 71 3 ५ 
प & सर्पैयेत्‌ -- ५) 7 71 6 पुण्ये रोके © विधीयते 

26 ४3 ०० 26 (न ₹1 95) , 1० 26-80 -- °) 
11 $ श श्नशः कनखङरे 70 सासवा 

27 &1 ० 9 (०५६ प] 96) -- °) 707 3 कपिला 

वरश्च 1-8 10 7 15 ततो गच्छेत्‌, एए+ 71 3 ष सत्रैव, 
1४3 तु गच्छेत (10 च गण्ठेत) -- ०) 3 7 75 उपोष्य 
{ {0 उष्येका) ह" उपोष्य रात्रिं तत्रैका, ए“ उपोष्यैका च 
रजर्नी , 8 (०८००४ 142) तच्रोष्य रजनीमेका 

28 51 0" 88 (० ₹1 96} -- ^) 7) 9 सम्रैव 


| 


महाभासे 





[ तीर्थयात्रापव 


तत्राभिषेकं कुर्वीत नागतीर्थे नराधिप । 
कपिलानां सहस्रसय फलं प्राति मानवः ॥ २९ 












तत्र स्मात्वा नरो राजन दुेतिमवाभुयात्‌ ॥ ३० 
ग्गासंगमयोश्चैव स्नाति यः संगमे नरः । 


दशाश्वमेधानामोति कुं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ३१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सुगन्धां रोकबिश्ुवाम्‌ । 
स्ैपापविश्चुद्धात्मा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ 
रद्रावतं ततो गच्छेत्तीथसेवी नराधिप । 

ततर स्नात्वा नरो राजन्खर्गलोके महीयते ॥ ३३ 
गङ्गायाश्च नरश्रेष्ठ सरखत्याथ संगमे । 
स्नातोऽश्वमेधमामोति ख्मरोकं च गच्छति ॥ ३४ 


(राजेन्द्र) -- °) 7५ 71 ५ तक्षक (10 कपि) -- °) 
1९47015 5 सीर्थं ऊुरुकुरश्रेष्ट, 8 (०४००४ 4 ) वीर्थतु 
(101 तद्‌) भरतश्रेष्ठ -- °) 1 सर्वतीर्थेषु, ए8 47; ४ ¶1 
141 न्निषु लोकेषु; 61 स्वरम 

29 51 ० 99 (५ ष] 26) -- 9) ७ 7 7 
्िदत्ति (© भ्रामोति) 

30 510 30 (णं ए] 26) -- ०) ५ एषा ४7 
ऊक्ितक , 18 रुडतिका , 7५ ७1 रकित , 5 ऊरितिक, 701 
ककतिका, 71 3 रुकतिक, 1 कुकठिनिका; ५ 6 + 8 
रखता, ५ नछिनिका, 11 बिकपि” ; 18 विदित" -- 74 
ण (छा ) 80१38 -- ४) 8 70 श्चातनोच -- %) 
8 (०० 213) नरव्याघ्र (1० नरो राजन्‌) 

31 7५० 31 (० र]. 80} -- °) 1 ज ५82 
(705 ए8शषह , 74 00 ) धा गगायसुनयो + {8 “सुगगयौ" ¢ 
© ससुद्रयो , 6५ 'सागरयो-, 103 "समगया' (० “ 

16५ 79 26 मध्ये, 8 76 चापि (० चैव) -- °] 51 पुन", 
५ नूप (छ नर ) -- % ) & अश्नि्टोममवा्नोवि नागलोक 
प्व गच्छति 

‰2 7५ ००0 89 (०६ ₹1 80) -- °} एज 7 सुगर 
"विश्च -- ५) 1 खरो "५७५५ सव्ैरोक च गच्छति 

95 74 ० 38० (०६ ४1 20), §1 79 ४3 णण 9 
-- °) ग» 9 8 मघ्रावर्व, ६५ मन्ना - 4.9 38०2, 148 5 ' 

4105 गो तहस्रमवामोति कलेन **तोत्तम । , 
-- ९) & (19 ०४ ) देवलोके 72" च गच्छति (0 मही 1 | 

34 र» ० 34 -- °) & र, [पुव राजेनद्र (प नर) 
-- ९) 61 1 » 28४ 3 70 72; खात्वा (107 सातो) £ $ 
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भद्रकणेश्वरं मत्वा देवमयं यथापि । 

न दुर्भतिमवामोति खखोे च गच्छति ॥ ३५ 
ततः ङुव्जाम्रयः गच्छेत्तीर्थसेवी यथाक्रमम्‌ । 
गोसहस्तमाप्नोति खर्मरोकं च गच्छति } ३६ 
अरुन्धतीवटं गच्छे्तीथैसेवी नराधिप । 
सयुद्रकयुपस्पृरय भिरण्येणोपिते नरः 
गोसदस्रफरं बिन्देतछ चैव सगुदधरेत्‌ 1 २७ 
ब्रक्षावतं ततो मच्छेद्रह्यचारी समाहितः । 
अश्वमेधमवाभोति खगेलोर्वः च गच्छति \\ ३८ 
यथरुनाग्रभवं गरा उपस्पृश्य च यामुने । 


आरण्यकपरव 
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अश्वमेध कन्ध्या ख्गरोके महीयते ॥ ३९ 
दर्चीसंक्रमणं प्राप्य तीर ्ैरोक्यविश्ुतम्‌ । 
अश्वमेधमचाभरोति खम॑रोरथैः च गच्छति 11 ७० 
सिन्धोर प्रभवं गल्या सिद्रगन्धयैसेचितम्‌ । 
तत्रोष्य स्जनीः पच्च बिन्याद्वहु सुवणम्‌ ।। ४१ 
अथ वेदीं समासाय नरः परमदुगमाम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति गच्छेचौशनसीं गतिम्‌ ॥ ४२ 
ऋषिकुल्यां समासाय यासिष्टं चैव भारत । 
वासिष्ठे समतिक्रम्य सँ वणा द्विजातयः । ४२ 
क्रषिकुलयां मरः स्नात्वा ऋषिलोकं प्रपद्यते । 





£ 8 +) (छण्ण ० 78) प्राज्नोति (10८ आमोति) 

५ 968 ज 0० 36-86 -- °) 8 + ० भद्र) 
तस्र) कणैहदे खात्या (5 मद्रक्णे नर॒ सत्वा) -- ०) 2 
7० 7५ + देवममभ्यच्यै शकर, 71 3 तीयैसेवी नराधिप, ४ 
आष्ययिस्वा यथा -- 4) 61» (चर्ण + ५, 03 
111887 } 19 नाकषृठे च पूज्यते (1४ मोदते) 

36 7» 9 + ० 86 (५ ₹1 88) -- °) 71 कुज 
सर्वः, ए 07 7५ ५ ऊुन्जाग्के ; ८9 कुम्जाश्रम्‌, ० कुजास्रक; 
प्रप कुजावस , ©1 छजावन › © कुव्जवेर्ती ; ४1 कुजवर ; 113 
सनावक -- °) 23120 12 71 + ‰79 नराधिप (10 यथा); 
०१1 8 -- °) §1 र नाग (प खगै) 

47 °) &9 ५ प्रद (0प्"वर) ह+ 701 3 एप त्व गत्वा 
{0 गच्छेत्‌) 79 © सद्रावर्दं त्ते गच्छेव (५६ १ 1 39°} 
-- ५) 8 (6९०९४ &1 एवा) यथाक्रम (9 नरा); भ ए} 36 
-- ^©. 8१०४, [21 108 

411* तम्र स्ञाप्वा चरो राजन्स्वमरोके महीयते \ 
-- °) $! ए) सासुदक , 1०9 © “त्रिकम्‌ -- 4७ 37°, 
74 70 6 108 
‰19+ घहयचारी समाहिते 1 
अश्वमेघमवामोति 
-- “) 3 061 ४1 5 ° चिथ्ात्‌) ए 8 12०9 109 73 
\ + + विद्यास्‌, ¶9 09 3 गच्छेत्‌ (1० धिन्देद्‌) 

38 6५ ० 98 4 ७१6 $8-40 कल्यः 45 -- ४) 
51 71 ५ जिर्वद्धिय' (०८ समा ) -- °) §\ ए 7० ४ 
7; + सोम" (० खरौ }) ©; स्वमैरोके महीयते, 1४ युना 
स्यासप्तम ऊख 

39 5 ० 89-49, 3 ० (षा ) इ५१-41° 
-- °) 618 328) (००९४ 13, 99 18 ) समुप 


स्क (0 खपर्ष्य च) ए ©\ च+ सु (प्ख) 
57 
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3 0४ ६ यामुन, ए, यासुना %५ 85 कषिद्धगधवैसेवित 
-- 7४ ७8 ०0 39०-41 -- ०) © + "मेधमचामरोति 
-- 8) 51 3 ५ 0 म्रद्यलोके 1५ 7, स्वर्भटोक च गच्छति 

40 7४ (१ ©? {3 ०0 40 ( 1 59) - °) [ए 
दुधिसफषण, एट+ दी" , 1073 79 देवी" , 03 दविचकमण, ए) 
दर्वीवगमन ; 1 इर्वीस्क्रपमण -- ४) ए 2४ 125 "पूजित 
-- °) 5: 7 79 व्रह्म' (0 स्वयै") 74 21! 3 कुट चैव 
सञुरेव्‌ ( = 9१) 

41 एऽ०ण 41, 3 68 भप 41९2, 73 उफ 41 
(भ ए1 39), 6५ ० 41-{2 -- °} 7५ 71 3 "वारणः 
~ °) 06 उपोष्य (0 सच्रीप्य ) 2, ५ उपोष्य रजनीभेका; 
गर ©1-3 पष तत्नोपिस्वा नित्रा" (ग 68 नरं ) पच - ०) 73 
7 6 8 (7५ ७8 ५ 00 ) विदेद्‌ (० चिन्याद्‌) 

42 18 64 ०० 42 (० ९] 89, 41) -- °) 71 3 
अतद्‌ (0 अथ) ए ए" 0, एध देवी; 01 + नदीं, ए ९9 
248 वेदिं (णप चेदीं) -- 51 ष्व ० (ष ) 49०-48०, 
हज णपा 42०48. , पा 00 49०44 -- १) गु 3 हा 
च॒ 2० 0 05 स्वगैखोक्‌ च गच्छति 

43 ७ ए, गप 48०, + 9 ष, ० 48 (२ 
हव 3 षा 48) -- १) 6) द (एज) ए 6 
वासिष्टी, 2 ए वसिष्ठ -- °) 51 ए ८2; 5 सासि 
-- 9) 29 705 8 (6800 &४ » 20100 ) सर्च ({न सर्वै) 

44 23 ०7 44 , एध} उण ९९० {ण ९1 49) - ५} 
20 11 3 ऋषिकुल्या समासा (= 48०) , 8 (ध? 070 ) नर 


जात्वर्षिङकल्याया [ऋषिकुल्या = चषिकुस्याया (४५1०. 
10०६) 2} -- 4 44०, ए ठ) 3 २४६ 
413* 


देबान्पिषुश्ार्थिस्वा 
~` °) हर तत सध्या समासाच्च -- 4) 471 3 जिर्देदिय 


नर" स्वा विकल्मषः 1 
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यदि तत्र वसेन्मासं शाकाहारो नराधिप ॥ ४४ 
भृग॒तङ्गं समासाद्य वाजिमेधफरं लभेत्‌ । 

गलता वीरमोभं च सवपापः प्रभुच्यते ॥ ४५ 
कृततिकामघयोधैव तीर्थमासाच भारत । 
अभ्नि्टोमातिरात्राभ्यां फलं प्रामोति पण्य्ृत्‌ ॥ ४६ 
ततः संध्यां समासा विधातीर्थमसुत्तमम्‌ । 
उपस्पृदय च विद्यानां सर्वासां पारगो भपेत्‌ ॥ ४७ 
महाश्रमे बसेद्रा्तं सर्वपापप्रमोचने । 
पष्टकारोपवासेन मासद्ुष्य महारये । 
सर्वपापविद्यद्धात्मा चिन्चाद्हु सुवणैकम्‌ ॥ ४९ 
अथ वेतसिकां गत्वा पितामहनिषेविताम्‌ । 


महाभारते 
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अश्वमेधमवाप्नोति गच्छेचौशनसीं गतिप्‌ ॥ ५० 
अथ सुन्दरिकातीथं प्राप्य सिद्धनिपेवितम्‌ । 
रूपख भागी भवति दृष्टमेतत्युरातने ॥ ५१ 
ततो बे ब्राह्मणीं मत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पद्मवर्णेन यानेन बह्मरोकं प्रपद्यते ॥ ५२ 

ततश्च नैमिषं गनच्छेसपुण्यं सिद्धनिपेषितम्‌ । 

तत्र नित्यं निवसति ब्रह्मा देवगगैवैतः ॥ ५३ 
तमिप प्रा्थयानख परापखाधं प्रणयति । 
परविषटमात्रस्त॒ नरः सर्वपापैः प्रयुच्यते ॥ ५४ 
तत्र मासं बसेद्धीरो नैमिषे तीर्थतत्परः 
परथिव्यां यानि तीर्थानि नैमिषे तानि मारत ॥ ५५ 
अभिपेकढृतस्तत्र नियतो नियतासनः । 


क 


(0 नरा) -- 406 44, 7, 69-+ 18 
414^ द्वादशाहस्य यज्ञस्य फर स रभते नरः 1 
45 9 गण 45० (० ए1 49) -- °) 1101 ध खयुः 
तह “= 51 चीरप्रमोक्ष, 8 तीर' -- 46" 45, 74 
18868 98-40 
46 °) 81 » 4 2० कृत्तिकरायासुपोष्यैव, 7 & + “माघ 
योध्चैव, ७१ "मनसा चैव -- °) 51 71 ८9 ५ 72+ 5 धा 
दुम (19 भारत }) -- 88 0 46०47 -- ०) §1 (1 
१५ 08 ५ "छोममवामोति -- °) ५ 8 2५ 70 ण्ण श्र 
70 मानव (10 पुण्य") 51 1 ७५ स्वगैरोके च गच्छति 
47 9० वष (५ 1 46) ~ °) 3 012४ तत्र 
(० तत.) -- ०) 81 8 4 20 72५ ० 1 उपस्पृशेत्‌ 23 
गू 6 109 स (शिच) 51 यता वि्ा, ह+ 7070135 
त्रै विया, ए५ विया चै (10 षिच्याना) -- °) 51 ह (ए 
० ) 9 71 8 6 य्न त(&1 य )प्रोपपद्यते 
48 °) 8 (००८०४ एः ) छोकान्प्रामोति पुष्क(109 मग )- 
ङान्‌ 
49 °) 7 ©+ एक (07 षष्ट) -- 2) ए+ 7 
(एइ 287) ) उष्य मास , 71 उष्य कार, ४3 समासुष्य 
ए+ उमाख्ये †' ©+ तीर्थसेवी नराधिप -- ^#67 49, 
{06 108 
- 415 तीर्णस्तारयते जन्तुदंश पूर्वान्दशापरान्‌ । 
दृष्टा माहेश्वर विग्य पद सुरनमस्छ्वम्‌ 1 
कृतार्थ" सर्वङृस्येषु न शोचेन्मरण नर 
-- ०) §1 70 73 तवः विद्याद्‌, ए+ 51 7 75 7 & [ध 
विदेद्‌, 4 रुभेद्‌ (£ विन्धाव्‌ ) -- ^ छलः 49, 1 178 


416* ~ 

50 &1 9 8 70 706 ऽ धिः 60° प, भीत 49 

416* दश्चापरान्दश्च पूवा्नरानुद्धरते ऊरम्‌ । 
[51 कुखानुद्धरते नर॒ (101 #06 ए086 07 9) ] 
-- ०) &§ 1 वैतसक, एए» वतसिका, 2 कुखेसिका, ऽ 1 
6, श्ैतसिका , 75 वेतसक, 10 षेतसिक -- °) 5181 378 
1/9 "वित, 61 "वित॒-- § 1 ०० (ष ) 60.61 
-- ०) 111 छमेच्‌ (07 गच्छे) 3 {27 08 ए 094 
0४ च 2 7, ० गरि त्च परमा घजेत्‌ 

51 1 हा ० 6199 (० ९1 60) -- ") िद्धि, 
7५ ० वी -- 73 गयः (कषा ) 6158 ~ 4) 1 
0 701 56 पुरातमै" 

52 3 छण 62 (० र 51) - ०) {8 भथ तै ष 
©1 3 143 ब्राह्मण ५ © गष्छेद्‌ (0 गत्वा) 8 0 
7+ 6 ततो शराद्धणिका गत्वा; 9 ७ ५ तयैव ग्वा दर्ग 
-~ ४) §1 1 2 7५ ०61 समाहितः (0 जिते) 

59 7 0 58०० (५ ९1. 61 ) -- °) £ 8 १). 
12 15 43 ततस्तु 9 त्रैमिश्च - *) 5 ज 6 षिन ण 
विद्धः) -- °) ॐ 12४ 3 ५ ° निवसते -- ^) 3 120 फ 
11 5 ¶्‌५ (५-५ सह (1० इतत ) 

54 °) 51 ए नैमिषे, 8 नैमिश्च 1 3 फणा 7 
श्गयानस्य, ए" पार्थमासाथ -- %) 81 8 + ज ग्‌ 6४ 
सैपापाव्‌ 

55 8 न्ेमि्ले (४ ° ४४०१०) 

56 °) ¶० पथ९त्‌प़् 9106 "80" ए०णएप्र0त (106प्ष 
००६०१ 8) &§111 97 7४ छृताभिपेकतपरैव, 8 लभिपेगः 
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3 यज्ञस फं प्राति भारत । 
पूनात्यासक्ठमं चैव फुलं भरतसत्तम ॥ ५६ 
यस्त्यजेननैमिषे प्राणाञुपवासपरायणः । 
स मेदेत्खर्मरोकखथ एवमाहूर्मनीपिणः । 
नित्य पुण्यं च मेध्यं च नैमिष सृपसत्तम 1 ५७ 
गङ्धोद्धेदं समासाय त्रिरात्रोपोपितो नरः । 
वाजपेयमवासोतिं ब्रह्मभूतश्च जायते ॥ ५८ 
सरखतीं समासाय तपयेदिपवदेवताः । 
सारखतेषु रोकेषु मोदते नात्र संशयः ॥ ५९ 
ततश्च बाहुदां गच्छेद्रहयचारी समाहितः । 
देवसत्रस्य यज्ञख एलं श्रामेति मानवः ! ६० 
ततश्चीरवतीं गच्छेलुण्यं ण्यतनैर्ताम्‌ । 
पितृदेवार्चनरतो दाजपेयमवाुयात्‌ ।। ६१ 
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विमसा्मोकमासाय विराजति यथा जशी । 
तत्रोष्य रजनीमेकां खगैरोके महीयते । ६२ 
गोप्रतारं ततो गन्छेत्सरय्वास्तीथंयुत्तमम्‌ । 
यत्र रामो गतः खगं सभृत्यवरगाहनः । ६३ 
देह त्यक्तवा दिवं यातस्तख तीर्थस्य तेजसा । 
रामस्य च प्रसादेन व्यवसायाच््‌ भारत ।॥ ६४ 
तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा गोप्रतारे नराधिप । 
सवपापवि्चद्धात्मा खर्मलोके महीयते ॥ ६५ 
रामतीर्थे नरः स्नात्वा गोमत्यां छरनन्दन । 
अश्वमेधमवाभोति पुनाति च कुं नरः ॥ ६६ 
रतसादसिकं तत्र तीथं भरत्तमत्तम । 
तप्रोपस्प्चनं कृत्या नियतो नियताशनः । 
गोसदस्रफरं पुण्य प्रामोति भरतर्षभ 1 ६७ 
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स गच्छेत राजेनद्र भवेखानमदुत्तमम्‌ । 
कोटितीर्थे नरः स्नात्वा अर्चयित्वा गुहं शप । 
गोषदस्रफरं विन्देततेजखी च भवेन्नरः ॥ ६८ 
ततो वाराणसीं गता अर्चयित्वा वृषध्वजम्‌ । 
कपिलाहदे नरः स्नात्वा राजघ्रयफलं लमेत ॥ ६९ 
माक॑ण्डेयस्य रजेन्द्र तीथमासा् दुरुभम्‌ । 
गोमतीगङ्कयोधरैव संगमे लोकबिश्चुते । 
अशिष्टोममवाप्नोति कलं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ७० 
ततो गयां समासाच ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अश्वमेधमवामोति गमनादेव भारत ॥ ७१ 
तत्राक्षयवटो नाम त्रिषु ोकेषु विश्रुतः । 








418 अश्वमेधस्य यत्तस्य फल प्रामोति मानव । 
-- °) 283 ©+ द्यरचै" (701 अर्च") 51 7र1 ज्ुचिस्तत्र नराधिप, 
८8 {५ पव1 गुहमच्य॑ नराधिप (ध! यथाविधि) -- ८) 7र+ ५ 
8 70 75 विद्यात्‌, 75 7० 7:-+ विद्यात्‌. (0 विन्देत्‌) 
~ 1) 7५ ५ “स्वी चापि जायते 
69 ¶1 &1 धप 69 पत्‌ 70 -- °) &1 (रा 7० 
79 देवमर्ष्य, 174 71 9 पूजयिस्वा , © द्यचैयिष्वा -- °) 
प्एन्य०6 161 7ए४ कपिखाहद सरप्ररय, 7५ 71 3 "हदसु(+ 
"हृदे उ ) परपद्य ; 71-8 1० 72५ ० 8 कपिलाना हदे ज्वा, 
79 कपिरुसख हदे खत्वा -- °) 726 वाजपेयफर, ¶' 1 
गोसहस्रफलं 51 171 » 7" राजसुयमवाद्मयात्‌ -- ^ फणः 
89, 61 ए1 3 7 75 108 
419+ अविमुक्त समासाद्य तीथैसेवी ऊुरुद्रह । 
ददी नादैवदेवस्य मुच्यते प्रहाहलयया । 
भ्राणानुस्खज्य तत्रैव मोक्ष प्रारोति मानव । , 
11116 108 18 -42|* 
70 8०0 70 पप 1 पथश) 69 8४० 70 -- °) 51 
1 माकडेयस्य, -- ^ £ 70०9, पू" 8 4 728 
420" अश्वमेघमवास्रोति विष्णुरोक च गच्छति । 
"~ {6 0 (धा ) 7079" -- °) 51 7र1 1 जात्वा 
परिोममापरोति -- 7 ७५-+ 708 216 70 1४3, &{669 
491* वाराणस्या विज्ञोषेण यत्न विश्वेश्वरः दिच । 
देव्या सह महावा गङ्गा समवगाहते । 
तत्र मास वसेद्धीरो ब्रह्मचारी समाष्ठित † 
-यावस्ीवक्त पाप मासेनैकेन इध्यति । 
71 26० {1 (५ षर] १0) - >) 3 423 7 
71 3 + € 1 समाषित' (0 जिते") -- ¢) 7५ व्रद्यरोक 
च गच्छति, 701 8 ऊरु चैव समुद्धरेत्‌, प" गयायानेन भारत 


[ 292 


महाभारते 





[ तीथयातरापव 


पिदृणां तत्र बै दत्तमक्षयं भवति अभो ॥ ७२ 
महानचाुपस््रय तषयेितदेवताः। 
अक्षयान्प्रा्याह्टोकान्डरं चैव सदधरेत्‌ ॥ ७१ 
ततो ब्रह्मसरो गनच्छेद्ध्मारण्योपशोभितम्‌ । 
पौण्डरीकमवाभोति प्रभातामेव शर्वरीम्‌ ॥ ७४ 
तस्मिन्सरसि रजेन्द्र ब्रह्मणो यष उच्छितः। 
यूपं प्रदक्षिणं कृत्वा वाजपेयफलं रमेत्‌ ॥ ७५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र धेलुकां रोकिश्ुताम्‌ । 
एकरात्रो पितो राजन्प्रयच्छे्तिरधेनुकाम्‌ । 
सव॑पापविश्द्धात्मा सोमरोकं नेद्‌ धुवम्‌ ॥ ७६ 
तत्र चिह्वं महाराज अद्यापि हि न संशयः। 
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सह्‌ वत्सेन पयते विचरत्युत । 

सवत्सायाः पदानि स द्यन्तेऽचापि मारत ॥ ७७ 
तेषूपस्पृय राजेन्द्र पदेषु मृपसत्तम्‌ । 
यक्किचिद्चमं क्म तस्णश्यति भारत ॥ ७८ 
ततो गृधवटं गच्छेत्स्थानं देवख धीमतः । 
स्नायीत भसखना तत्र अभिगम्य वरृपध्वजम्‌ ॥ ७९ 
तराहमणेन भवेचचीणं बतं द्वादश्चवापिकम्‌ । 

इतरेषां तु वर्णानां सवेपायं प्रणश्यति ॥ ८० 
गच्छेत तत उच्यन्त पवैतं गीतनादितम्‌ । 

सावित्रं तु पदं तत्र दृश्यते भरतपैम ।॥ ८१ 

तत्र संध्यायुपासीत ब्राह्मणः संशितव्रतः 


आरण्यकपवं 
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उपास्ता च भवेत्संप्या तेन दादशवा्षिकी ।॥ ८२ 
योनिद्रारं च तत्रैव विश्रुतं भरतम । 
तत्राभिगम्य युच्येत पुरूषो योनिर्सकरात्‌ ॥ ८३ 
कृष्णशद्खाबुभौ पक्षौ गयायां यो वसेन्नरः । 
पुनात्यासप्तमं राजन्छरुलं नास्त्यत्र संशयः ॥ ८४ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा ययेकोऽपि गया व्रजेत्‌ । 
ततः फल्गु व्रजेद्राज॑स्तीथसेवी नराधिप । 
अश्वमेधमवाम्नोति सिद्व च महतीं जेत्‌ ॥। ८8 
ततो गच्छेत राजेन्द्र धर्मपृष्ठं समाहितः । 

यत्र धर्मो महाराज मित्यमास्ते युधिष्टिर । 





महदद्धत - 


०) 8 5 ५ ० -चस्सा वै (1० वत्सेन) &‡ 
एर 3 70 7 कपिलाया" सवरसाया› 1? सवत्सा कपिखा तत्र, 
1ए+ 721 3 कपिला सा सवस्सा सु, 26 (ण्गणणा( ) कपिला 
सहस्रा वत्सा वै -- ५) 51 1 + 7 128 च(7९३ स्व)रलयाः 
पवते कृत , 1९8 पथते विचरेखुन , 7० प्ते हि ष्रेस्पुन ›, 28 


पवते विष्वरन्पुन -- °) ए पदानस् , 8 7५ ० पदान्यस्ा, 
1५ पदन्याषा , 143 पवान्यद्म (07 पदानि स) ण" सवस्सा 
गा प्रदाति सरं -- 1) ८3 चापि, ४1 [अत्रापि (गः ज्यापि) 
78 प्‌ः 8 कथः तच्र तै (0 मारत) 103 श्द्यते भरतर्षभ 

78 7: ० 78 ~ ^) 61 पादेषु (0 राजेन्द्र ) - °) 
©" खमगंच्छेत्‌ (0 पदेषु) 8 ऊकुरनदन (७५ सत्तम) -- °) 
51 ए1 71 1 पुस"; ए» किचित्‌ (२०५५४०९), 8 7५ 6 
पाप (23 तस्य ) (107 कर्म॑) 

79 2) 7० 7 इ्यूङिन (० धीमत") -- °) 79 © 
जायिता -- °) 708 71 3 नमस्कृ (0 भि) 2 
1५ 5 सम्य दूषमध्वज 

80 ०) 7० व्रत (0 वेष्‌) 8 ध्ण्ण्‌) भवेत्‌ 90 
चत -- °) §1 71 च (णतु) -- °) ए+ 3५ 704 
13 ५4 ० सर्वं (० सक ) 

81 ^) 73 ग पष्णश्‌ गच्छेत 96 तत॒ ++ 70 
7 71 3 8 उद्यत च ततो गच्छेत्‌, ए © 743 उदय तु (13 
त ) ततो गष्छेत्‌ (७1 ततोधिगष्ठेदुत ) , {1 उद्यतमथ गच्छेत 

) 51 ए सीठनादिव, [ए 71 गीतवादिन; 72४ पु, 
91 3 4 {+ वादित -- °} &1 {1 9 70 15 साविन्यास्सु 
1 3 तस्मिन्‌ (107 रत्र) 7९ साविभ्या" परैत तत्र; 741 
साचिश्यास्तत्र तु पद 


8 ०) 8००० 88 (४8 पण] ) इतित -- ° ) 71 


ग्‌! © उपासिता (1० उपास्ता च) 51 71 3 7" 05 तेन 
छ्युपाला भवति -- ५) 91४1 5 ५ 77 7 सध्या (0 तेन) 
83 ०) 72५ ददयते (0 विश्रुत) -- °) ए+ 713 
[आ]भिगष्वा -- ०) 51 7 7 (०८०६ 79) योनिसकटात्‌ 
4 °) 51 71 23 शृ्धकृष्णावुमौ , 79 इयङृप्णा' , ४ 
कृष्णपक्षा 61 छृष्णपक्षचतुर्ददया -- ४) 51 71 61 गगाया 
51 ए५ 71 नृप (०0 नर ) -- ९) 51 ए) रोके, + 71 3 
चैव (0 राजन्‌) 
85 ०) 28 1 यदि कश्चिद्‌ ({0 यद्येकोऽपि) -- णः 
86०४, 73 (8 118 
489* यावस्जीवकृत पाप मासेनेकेन श्चुभ्यति 1 
तत्य गया खमासाघ ब्रह्मचाशै समादित । , 
ण नोत 16 इ6्००ण्त्‌ 176 18 0 ए] ज प -- °} गृ 
&1-8 13 गौरीं वा वरयेत्कन्या; 1 > (7 17 ) यजेद्रा 
वाजिमेधेन 
86 °) ह 3 नराधिप", 8 7+ ५ श्ुचिमैर -- °) 1९४ 
० परमा (0 महर्वीँ ) 7५५ + 72 रमेत्‌ (1० चजेत्‌) 
-- ^#9' 86, + ©9-+ 7620 88 
87 ५ 0 8¶ -- ") 51 धर्म॑स्स्थ ; 11-9 7 78 
घमेप्रस्थ ए 7५1 71 3 नराधिप -- °) + ८9 + 7 
(००6 08) तेच्र (ण यन्न) -- (रा (णप 11०6 6) 3 
58 + 120 17 [4 6 08 पठिः 8०० 128, ४06 एप 
498* तत्र कूपोदकं पीष्वा तेन स्नात शुचिस्तथा । 
पिदन्देवास्सु सत्यं सुक्कपाप दिव घ्रजेव्‌ । 
मतङ्गच्याश्चमस्त्र महर्पेमौवितात्मन 1 
त प्रविद्याश्चम श्रीमच्छ्रमरोकविनादानम्‌ । 
गव्ममयस्य यक्षस्य फर प्रासोति मानव । 
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8. 82 87 ] महामार [ तीर्थयात्रापव 
2 = ततस्तत्र वाजिमेधफलं रमेत्‌ ॥ ८७ न्यकं धञते यस्तु मणिनागख मानवः ॥ ९१ 
ततो गच्छेत राजेनद्र बहणस्तीरथुत्तमम्‌ | दष्टयाशचीविपेणापि न तख क्रमते पिषम्‌ । 
तत्राचयितवा रन्द्र ब्रह्मणममितौजसमू । तत्रोप्य रजनीमेकां सर्वपापैः प्रुच्यते ॥ ९२ 
राजघ्रयाश्वमेधाम्यां पलं प्रामोति मानवः ॥ ८८ | ततो गच्छेत बह्पैणोतमख वनं दष । 


ततो राजगृहं गन्छेत्तीथसेवी नराधिष । 
उपस्पृश्य तपोदेषु काक्षीवानिव मोदते ॥ ८९ 
यश्िष्या नैत्यकं तत्र प्रा्चीत पुरुषः शुचिः । 
यक्षिण्यास्तु प्रसादेन शुच्यते भणहत्यया ॥ ९० 
मणिनाग ततो गत्वा गोसदस्रफरं लभेत्‌ । 


अहर्याया ददे खात्वा व्रजेत्‌ प्रमां गतिम्‌ । 
अभिगम्य श्रियं राजन्विन्दते भरियदुत्तमाम्‌ ॥ ९३ 
त्रोदपानो धर्मज्ञ त्रिषु लोकेषु विशतः । 
तत्राभिषेकं कृत्वा तु वाजिमेधमवाघुयात्‌ ॥ ९४ 
जनकख तु राजप कूप्षिदशपूनितः । 





[(1, 1) 258 ५ 70 कृत्वा (75 गत्वा) (गः पीत्वा) 
-- (7, 9) 18 ५ ०च (गतु) -- (1, 4) 9 भरे (0 
आरमत) - (7 65) 2५ गवामेधस , 101 गवामयन-, 128 
गोमेधस्य च (9 गवामयख) ] 

-- १ ८००४ ( णर 8 &1088) 

484+ अटौ यख तु शानि खब्गूलककुद शिर" । 

उरं शिरश्च चत्वार स वृषो नीड उच्यते । , 

पा71010 18 {0110 ०त एङ ४ १ ०117101 ० 81०9 (प्रा ए [ ) 
~ 00 6 गनः 700, 8 (6र्न्णुण वृध) 108 लिः 
8¶० 

५425* गघ्वा च स्र धमांत्मन्नश्वमेधफर रमेत्‌ । 

[41 अभिगत्वा तत्र पममश्व' 90. | 

-- 1 ग) 67.884, ५ 8 (छप) पूप 8) ण 84४ 
-- °) {+ 28 7० 70 7५ ० धर्म तत्रापि सस्प्क्य (731 4 5 
"गम्य) , 7४ © गत्वा ख तन्न धर्मास्मन्‌ -- /) 3 3 12५12 
126 ' मेधमवा्ुयात्‌ 

88 1 0 88००५ (५६ ए] 87) 79 ©+ 168त्‌ 
88 पलः 86 -- ४) §1 + 7" 8 ब्मक्ञानमनुत्तम , 128 
न्राद्यण च यतव्रत -- ०) 51 (र (10 ) ए 76 ण 
71 8 ५ 6 2/3 तत्राभिगम्य रार्जद्र (8 12५ 6 घ्रद्याणम्‌) , 128 
साकिघ्यास्तु पद तत्र (५ 81०) -- °) 51 9 70 
सुरूष्षैभ; 7२४ 4 71 9 भरतम ; 1० नियतयत (107 मितौ") 
31 3 ५ 74 6 सअर्च॑येच्चियतघ्रत , ८9 अर्चयिस्वा यतत्र, 728 
द्रा भरतसत्तम -- °) 7\ 3 -सूयमवामोति -- 1) 51 11 3 
0 वदति (प्राति) 219५4 1+ 5 भारत (० 
मानव ) 7 3 तत्र सास्वा नरोत्तम (7 'नव) 

89 58 0 89० -- °} §1 {र ? (29 ०प् ) 767४ 
101 ५ 6 ततस्तत्र, 729 ततो देव , 75 नरस्तत्र , 7 च देवेषु, ¶५ 
&४-+ च तोयेषु, © ततोदेषु (० तपोदेषु) -- °) 8 कक्षी 

(ण काक्षी) "0 + रोचते (10 मोदः) 


90 °) ए उदक, 5 72, निलयक ({० नैक) - >) 51 
1 + 72५ 721 प्रान्नीयात्‌ -- °) 5; ए 8 7 (क्ण 
11 3) बह्य' (7५ आतु" ) (ग रणः) 

91 °) 7५ 23 72, ठ ४ गच्छेद्‌ (० रत्वा) -- °) 
79 ५ 7५ 7 726 तृप 141 तेथिक, 75 तैखिक, 7 तथैक, 


723 तेथिक ({० तैलयक) ५ 71 + भजते (ण. सञ्जते) 

78 तैर्थिक सुक्तवास्तत्र -- °) 79 77 7४ 1/4 मारत (0 

मानव ) 18 फर ऊेभेत सैर्थिक -- ^" 91, 728 178 
496" सुक्तवास्तत्र मणिना तीर्थाभिगम्य मानवः । 

92 °) ए1-3 7, 6 [जख (० [ज]पि) -- ०) 8 
8 70 71 94 6 विषन क्रमते युनि (2 7८ 7, ० तृप), 
७५ न तस्याक्रमते विष , 1/9 विष नाक्रमते तूप -- °) 14 1" 
125 गोसहस्रफल रमेत्‌ ( =912} 

99 ०) ऽ रार्जढ्‌, 724 ० पिपर्षेर्‌; 7५ 08 धरम्॑त (0 
बरह्रषैर्‌ ) -- ४) 1 71 9 12 1; प्रिव , ए५ महत्‌? ४ नर' 
(ण नृप) ग, © ४1 गौतमस्याश्रम तत॒ -- ^) 80 
1188 भअहिल्याया 7५ © ५ हृद (0 हृदे) © गत्वा 
(णः खात्वा) -- °) 8 7० 8 (कष्ण 7) गच्छेत" 
81 9 ५ 9 ज्रजते (0 बजेत) -- °) 51 ह 9 82 8 4 
7 71 9 ५ 6 अभिगत्वा, @ अभिक्रम्य + 77701 
[सा]भ्रम; 6 शुत (10 निय) -- ^) &1 ए + 70 
आस्मन" (0 उत्तमाम्‌) "79 ७५-+ शोभते नात्र सकय 

94 94106 -- >) €! ह 7 (च्छ 2 ०) 
तत्नोपदान, ४८१ विश्ुत॒ -- 126 ००५ 94०-95° -- °) = 96 
51 र्वाण; 1 8 + कुर्वीति (10 कृत्वा तु) -- ॐ ०77 
(ष. ) 94०-95° -- ०) 1 [४9 चिष्णुलोकम्‌ 13 7, 
"मेधफक रमेत्‌ 

95 71 6 ०ण 95 (णः 76 लं १] 94), 51 ण्ण. 
9७००० (० १1 94), 75 0० 96 -- ९) =94° 7 


103 कुर्वीति (70 करवा तु) 
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तीथेयात्रापवे ] 


च कला तु िष्णुरोीकमवायुयात्‌ ॥\ ९५ 
ततो भिनशनं मच्छेत्सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
वाजपेयमनामोति सोमलोर्ये च गच्छति ॥\ ९६ 
गण्डकीं तु समासाद्य सर्वती्थजलोदधवाम्‌ । 
वाजपेयमवामोति पूर्यलोर्क च गच्छति 1\ ९७ 
ततोऽधिवेश्यं धर्मज्ञ समाविश्य तपोवनप्‌ । 
गुह्यकेषु महाराज मोदते नात्र संशयः ॥ ९८ 
कम्पनां तु समासाद्य नदीं सिद्धनिषेविताम्‌ । 
पुण्डरीकमवामोति पर्यरोकं च गच्छति | ९९ 
ततो विशालामासाद्य नदीं तररोक्यविश्वुताम्‌ । 
अश्िषोममवासोति खगंरोर्व च गच्छति ॥ १०० 











96 ») 09 "प्रणाशन -- §५!९+ ०० (४४! ) ५6०-9१ 
-- ०) 3 8 76 }03 सूर्योक {० 9174) -- ^.#6 96, 8 
(छषव्ल ¶\ 61 1) 18 

497# ततो विपाक धर्मत समाविक््य ततोऽनघ । 
गुद्यरोके मष्टाराज मोदते नात्र सद्राय , 

[ (1 1) 9 8 विपाशा 79 © समाविश्येव्‌, © समा- 
साच 04103 तपोधन (0 पतोऽनध ) -- (1 9) = (ग्भः) 
9६०५ ७ 10४ गुद्यदेपु , 04 गृद्यछोक 1] 

97 5\ ए+ ० 9१००० (५ ए] 96), एू+ 8 7) 5 एथ 
0 छ , 28 070 91-109 - °) 1 गडर्कुय , एदं 
या, परा "कीर, 9 ध*+ कीय {ण "कीं तु) & गढ्कीय 
सपैदीथ -- ४) 01 श्रद्ध ब्रह्मजरो -- 97" = 99 
-- ९५७ 9, 6! + २७५ 100° {9110 सत्‌ एष 99०८ (गप 
प्ण) 98, 99० एत 100००4५), पत एए) 2 7४ 15 धव 
२९९6 100 

98 51 1 3 गू (8 07 98 ({० 51 1 344 ए} 
9१), ४1 ० (एषृ }) 98-99 -- °) + 7० &‡ + 3 

वग, ६470011 9 "यका, 39 रम्य (० "वद्य) 25 शर्व्॑त 
(10 घश्च) 61 वतो वि्टगान्धम॑क्ष -- ४) 7) › समासाद्य 
५ 7\ 9 १५ तपोघन ; 23 तपोधन; 126 ७५ सतो वन॒ ७८ 
98००, ०६.116 9 949 -- °) 7978 + भाय (० "राज ) 

99 5\ + ग्ण ५५०, 9 ०० 99 (भ 1 97), 
ए 99 (४ २.1. 98} -- °) ए किंयुण्या; ए+ क्रिपुमाः; 
८3 फवदा (छम क्िपुनौ ८० कदुमा)) 22, ० क्लुंदा, 7\ 3 
कथ (0 कम्पना) 8 (71 ०८ ) अय कयुनमासाद्च 
-- °) ४8 (४2० ) नद न्विवित; 7" तीथ "निषेविस 
-- °) ए & पौदरीकम्‌ -- ०) =97* > 8 29 {9 


[ ‰98 


आरण्यकपर्वं 


[8 82 105 


अथ महेश्वरी धारां समासाद्य नराधिप । 
अश्वमेधमवाभोति टं चेव सथुद्रेत्‌ ॥ १०१ 
दिवौकसां पुष्करिणीं समासाद्य नरः शुचिः । 

न दुरमतिमवामोति वाजपेयं च चिन्दति । १०२ 
महेश्वरपदं गच्छेदर्चारी समाहितः । 

महेश्वरपदे स्नात्वा वाजिमेधफलं लेत्‌ | १०३ 
ततर फोरिस्तु सीर्थानां विश्रुता भरतपम । 
दियमाणाहूता राजन्िष्णुना प्रभविष्णुना ! १०४ 
तत्राभिपे्क दुरकाणस्तीर्थफोय्यां युधिष्ठिर 1 
पुण्डरीकमवामोति षिष्णुलोकं च गच्छति ।। १०५ 





7 8 स्वर्गलोक, 71 78 + ०७५ सोम" 

100 ८8 ०० 100 (ज ₹1 9) -- "}) §1 ह1 22 
० 01 3 प्रण 7 विद्राल्याम्‌ (0 विकारम्‌) -- 51 एव 
० 1009 (०{ ९ 97} -- °) 0\ सूयेरोक ए$ + 79 
षाजिमेध च बिदत्ति 

101 (५ ० 101-1098 -- ») 3 7 75 धराधिप, 
© युधिष्ठिर ((णप्नरा ) -- ए8 ०९ (? एप ) 1011090 
-- ५) 5\ ए सूर्वरोक ष्व गच्छति ( = 97५, 994) 

102 ७4 ० 1098, ए ० 102** (० ‰1 101) 
~ ०) 4 700 प 5 ए नराधिप, 41701 युधिष्टिर 
(णप नर' शुचि ) -- °) §\ [3 7 (छल्णृ6 01 3 ५8) 
गू, प्र वानिमेघ,) ‰५ 6 > स्वरौरोफ 128 च विद्यति, 
ष गच्छति 61 घाज्ञिपेयफरु रमेत्‌ 

103 °) §1 ए ५7४ 3 ४" अथ मापपद्‌ (2 "वण), 
1 29 प 7" + अय सोमपद , ठ सथ मासपद (0 
महेश्वर ) -- °) 1९3 ४ 81, 3 0 73 ++ महेश्वर", -- ५) 
§: ह 71 चाजपेयफर ल॑ 

104 <^) §1 ए 3 53 ॥ एण 7५3 10 कोटी, 21 8 
79 कोटि (0 कोटस्‌) ८५दरातिः 7४ (पतु) -- ^) 
8 (७०७४ ४43) सूपेणासुरेण -- ०) ए 7" 76 छासुरेणः 
0५, ©) राजन्यो चै, १५ ४ रजन्या 7५ 2५ ५ 
मष्ामना -- ०) $ रः ® 29 हियमाणा ता; > 7४ 
"णोद्ूता, ५ णो हृत + ग 6:- पूर्वं ({णः राभन्‌) 

105 °) प (च्ल §1 2) 9 छर्वीत (1० छुर्याणस ) 
~ 0, 3 0 105" -- ४) 2४. ® नराधिप, ग युधा वर; 
५५ इरूदह (ण: युपि ) -- °) 5! ए\ 8 पटशकम्‌ -- °} 
13790 षस (ण्व) 51 हर विदति (६० गच्छति) 


] 


8 82. 106 1] 


8 गच्छेत राजेन्द्र खानं नारायणख तु । 
सदा संनिहितो यत्र हरिवैषति भारत । 
शारग्राम इति ख्यातो विष्णोरद्ुतकर्मणः ॥। १०६ 
अभिगम्य त्रिलोकेशं वरदं विष्णुमव्ययम्‌ । 
अश्वमेधमवामोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ १०७ 
तचोदपानो धर्मज्ञ सर्वपायप्रमोचनः। 
सथद्रासत्न चत्वारः करूपे संनिहिताः सदा । 
तत्रोपस्पृश्य राजेनद्र न दुर्मतिमवामुयात्‌ ॥ १०८ 
अभिगम्य महादं वरदं विष्णुमव्ययम्‌ । 
बरिराजति यथा सोम कऋैक्तो युधिष्ठिर ॥ १०९ 


५018 विष्णुलोके महीयते - ^©" 105, &1 एर1 190 
प्र4०४ 

106 &1 ० (ष्फ ) 106-10प 178 &8 6४ 106- 
107 9७ 120 -- °) 1५ 7 7५ 71-+ 0103 ततो गच्छेन्नर- 
(1५ "सुप)श्ेष्ठ -- ४) + 70 19 च, {8 ह, & (6५९४ 
104, ©1 ०प ) वै (ग जु) -- §1 1 ण्य 106 -- ५) 
५ 79 76 विष्णुर्‌, ए४ रविर्‌ (07 हरिर्‌) -- 467 106०2, 
[9 8 2813 4 12८] 0 08 4 8108 

426" यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधना । 

भादित्या वसवो सब्र जनारदैनसुपासते । 
[ (7, 9) 8 9 उपागता (0 उपासते) | 
-- °) 517! 9 791 ज्ञारिग्राम, 8 (41 0 ) साठ' 12४ 
114 ख्यात -- ।) ए 7 28 6 ७५ चिष्णुर्‌ (0? विष्णोर्‌ ) 
7५ अद्धुतददौन" › 7" जद्धुतकमैक' 

107 &1 ० 107 (५ ९1 106) एण ¶५ ७8 म 
४1 106 -- ०) 1 71 9 सभिगत्वा 9 69 3 हृषीकेदा 
{ग च्रिखो) -- °) = 109 1 3 तदेव (0 वरद) 
7 72४ 6 अच्युप्त ( 0" अग्ययम्‌) -- ५ 0 (90 ) 
107 -109* -- °) © स (च) 1 ज विष्णुरोके 
महीयते 

108 1० ए जय 108 (न ¶रा 107) -- °) 94 
§1 ए 705 28 113 ¶५ 81 8 तव्रोदुपान (7 "ण), एप 
75 "पदान, 99 + "्दपाने -- ०) 517 7०07013 २.5 
“प्रमोचन , 7, ७ "प्रणाशन , ५ + प्रणाक्ञनः -- ए3 7८1 ०8 
0 108० -- °) 7, & चापि (० तन्न) -- ५) ए1 75 
©1 तदा, 8४ शुमा » 533 छुचि (10 सदा) -- 4.७ 108, 
&1 व 71 3 6 798 119०2, 2 कृष्व 18 0 108 कष्णन 


{1६९6 श 
109 26 ए गण 109९2 (५१ ४1 104) --°) 73 





महामासे 






[ तीथैयात्रापव 


जातिसखर उपस्पृश्य शुचिः प्रयतमानसः । 
जातिसरत्वंप्रामोति स्नात्वा तत्र न संदायः॥ ११० 
वटेश्वरपुरं गत्वा अचैयिा तु केशवम्‌ । 
दैप्सितारछमते कामासुपवासान्न संशयः ॥ १११ 
ततस्तु वामनं गत्या सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
अभिवाद हरिं देवं म दुगतिमवाञुयात्‌ ॥ ११२ 
भरतस्याश्रमं गत्वा सर्भपापप्रमोचनम्‌ । 
कौशिकीं तत्र सेवेत महापातकनारिनीम्‌ । 
राजघ्रयस्य यज्ञख फलं प्रामोति मानवः ॥ १११ 
ततो गच्छेत ध्॑ज्ञ चम्पकारण्ययुच्तमम्‌ । 






अभिगत्वा 7० ¶ © त्रिरोकेदा (१9 महा ) -- *) = 101" 
+ 70 71 9 5 रदम्‌ ({णः विष्णुम्‌) ~ ^) 213 
71 8 + ० विराजते 51 ए" मेरूच्‌ (0 सोम) ~ ५) 
+ प 2५ मेर्चर्‌, 7० करक्षैर्‌ (1० ऋर्‌) 51 71 तक्ष 
स्तीथै युधिष्ठिर 

110 °) ए जातिं सेद्‌, ए 9 5+-+ 7" 1 जाति 
सरम्‌ ४1 त स्प (10 उपस्टश्य ) -- )5 8 
7 05-5 1/9 ०० अ- ए &9-+ जातिसखरो भवेद्राजन्‌ 
-- ०) 51 ए" खावस्‌, 11 ज्ञात्वा (†०" सत्वा) 1 
तस्मन्‌ (१०८ तत्र) 12० विष्णुढोक च गच्छति, 7५ €4 
पुरूषो नात्र सशय 

111 °) 3 79 79 5 मदेश्वरषुर गत्वा, ए ५ 1: 9 
वटेश्वरपुरोग च, ए "पुरे साल्वा, 79 61 3 + “पुरे योगी -- | 
©» द्सयिष्वा; 103 समभ्यच्यै॑ 51 71 हर विभु, ए+ 701 
बषध्वज ; 1२५ ५ 10 71 9 © च केशव , 7५ 69 41) [माथ 
केदाव , 103 हरि रसु" -- ०) 5 एः दष्सितारथीररमेककामाः 
नुपवासपरायण. -- 4106 111, 8 18 

५29९ तन्नाश्चमो वसिष्ठस्य त्रिषु छोकेषु विश्वतः । 

112 °?) = 118 हा ग; @४-+ 'प्रणाज्ञन -- ०) $ 
ह 00 108 € गध @1 शम्य (१0 "वा ) 1 महाः; 01 
नर (10 हरि) 

113 51 171 9 6298 118० ०67 106, 1.11 
# 76 -- ०) §1 ए1 9 0 126 कुशिक" (0८ भरत ) 4 
2० 126 गच्छेत्‌ (9 गत्वा) -- ०) = 1199 51 ए सर 
पापद्रणाशन, 7, ०-+ महापातकनाश्चन -- ए ४ ,९१४ 
० 119 ०) गृ ए अमि (तत्र) 3, ४ 
सेवीत -- ५) 79 7 72४ सहापापप्रणाक्षिनीं -- ०) 581 
वाजि" (819) (707 राज )1 
114 °) 7 8 7० 25 61 रजे (1० धरम! 
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= रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ११४ 
जथ व्यष्ठिरमासा तीर्थं परमसंमतम्‌ । 

उपोष्य रजनीमेकामभिष्टोमफरं लेत्‌ ॥ ११५ 
तत्र बिशवश्वरं दरा देव्या सहं महाद्युतिम्‌ । 
मित्रावरुणयोरोकानाोति पुरपपैम 1 ११६ 
कन्यासंवेद्यमासाद्य नियतो नियताशनः । 

मनोः प्रनापतेर्छोकानाभरोति मरत्ष॑भ । ११७ 
कन्यायां ये प्रयच्छन्ति पानमनं च भारत । 
तदक्षयमिति ग्राहुैपयः संधितव्रताः ॥ ११८ 
निश्वीरां च समासा त्रिषु ठोकेषु विश्वाम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति पिष्णुरोर्क च गच्छति ॥ ११९ 


आरण्यक 


[8 82 1% 


ये तु दार्न प्रयच्छन्ति निशीरासंगमे नराः । 

ते यान्ति नरशादूर ब्रहमसोर्क न संशयः । १२० 
तत्राश्रमो चसिष्टख त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 
तत्राभिपेके कर्वाणो वाजपेयमचाम्ुयात्‌ ॥ १२१ 
देवकूटं समासाय ब्रहर्पिगणसेवितम्‌ । 
अश्वमेधमवामोति रं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ १२२ 
ततो गच्छेत राजेनद्र कौशिक युनेरैदम्‌ । 

यत्र सिद्धि परां प्राप्ने विश्वामित्रोऽथ कौशिकः ।। १२२ 
तत्र मास वसेद्वीर कौरिक्यां मरतपैम । 
अश्वमेधख यत्पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छति ॥ १२४ 
स्तीरथवरे चैव यो चसेत महादे । 





115 °) एः तत ({0 अथ) &17्‌+ 70 76 जेल" , 
18 ज्योषठिर , 2 + ५ गोषठिर $ 72५ गोन , 7५ 6 33 
स्यैषठिल' ; ५। जासि , #४1 ज्योति 71 8 अथ ज्ये(75 
घ्)ष्टि समासा -- 79 68 ० (र ) 1161147 
-- °) 5171 3 7 725 परमदुकंम; 7५ परममगरू, ए" 
परमसमित, &1 9 भरतसत्तम 78 + 71-+ तीर्थसेवी 
कुरूद्ह -- 1 3 0 1185116 -- °) ए ५ 7 6 
©५ ५ तच्रोष्य (० दपोप्य) -- °) 5, एर\ 7" 7५ 5 रेह 
सफ रु 

116 १५ 68 0 116, 71 307 116०" (९ र] 
116) -- ५) §1 1 8 ५ 0 मरामोति; 8 7५. 5 आम्मयात्‌ 
74 23 79 ५ 6 8 (व 08 ०० ) भरतर्षम ~ 44४ 116, 
छि 178 

480* च्रिरा्रोपोषितस्तत्र सभ्निरोमफल रुभेत्‌ 1 

[ ए+ 03 वद्धि (10 सस्नि ) + 71-8 -टोममवामुयाव्‌ (1० 
-छोमफरु रमेत्‌) ] 

117 73 68०0 117° (न र] 1165) - °) ए+ 
कन्यासवेक्य' ; 7० कन्यासमेद' ; 7 3 ˆसवमथासाय , ८ 

सवेधमानस्य; ४: "वेद्या समासाच्च -- 7४ &+-+ 0० 11प्रथ् 
-- ५) ६3 + 23 103 प्रामरोति (£ आमोति) 5171 37 
05 प पुरुषषम 

118 °) §1 1 3 01 कन्याना, प्‌५ ७8 कन्यका, © 


कन्यका {ण कन्याया) 0 76 यत्‌ (ण्ये) -- ?) एप 
४1 दानम्‌ (० पानम्‌) 51 ह 17071 3 9201 सण्वपिः; 
2» सर्य च} 7० अप्नोय; 73 एकेपि (०-थन्न च) -- ८) 


190 1 ० भक्ष्यम्‌ 8 + 703 6134 ए दह (णः 
हति) 7५ 6 दसीहाह्कब्‌ -- ०) 8 (०२०९? 1013) सुनयः 
88 


({0" पय ) 

119 °) 51 निचीरा च, ए! निवीरा च, 31 3 निश्रीना 
तु (2 च),,७ दप) निश्िरातु 9 + 00201 9 5 ततो 
निर्वीरिमासाद्य, 73 ततो निचीरामासाय, 7 ततोभिगम्य 
निश्चीरा (० ९1 120") -- ४) 73 72 1-8 5 01 विश्रुत 
-- °) 5 7 छल चैव ससुद्धरेत्‌, 17२8 70 सुनाल्ापतप्तम 


120 °) 61 + ^ [द्‌]घन ({० दान) -- °) ©{ 119" 
3 निवीरा'; + 7४ 205 निर्वीरा, 21 3 निर्धिरा' सगमे, 
28 निश्चिता" ,71 ७1 निचिरा" , 17 निश्चीरा" सरमे 6:24 
निशीराया नरर्षभ - °) 5 3 23 70 7५ श्क्र(7+ 
मर्य )रोकमनामय ~ {197 190, पर ७8 19४त 106-107 

121 °) ए बाजिपेयम्‌; ६४ 7 63 + वाजिमेधम्‌ 728 
बाजपेयफ़रु रुभेत्‌, ९५ वाजिमेधफट रूमेत्‌ 


122 ^) 13 देवरूप 1 उ देवर्बिकूटमासाद्य -- ?) 
238 12, ° दैविं 

129 °) 51 तत्र (9 ततो) §1 11 + 120 1701-3 241 
घरमे (ग रजेन््र) -- °) + तत्र (प्यत्र) ६ 3 
पुरा (ण पररा) 


53 8 9 10५ ऽ प्राप (५ प्राप्य) (णः 
श्रा्ठो) 

124 ^) ए + वसनू (0८ वसेद्‌) 235 7५ ० वीरः, 
7५ © धीमान्‌ (0 धीर); ४ धीर (० षीर) -- °) 8 
(6०६ 3) अश्वमेधेन -- 4) ए ससुण्यसधि" } ए; तम 
नेनाधि' 

125 ५) 51 रमेद्‌$ ए 8 71 ०971-3 ५. ९ षिद्‌; 


° 7५ वि्ाद्‌ ({७ग चिन्देच्‌ ) ८४ नसे नास्त्यत्र सदाय 
( = 1964} 
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न दुमैतिमवमोति विन्दद्रहु सुवणंकम्‌ ॥ १२५ 
मारमभिगत्वा च वीराश्रमनिवासिनम्‌ । 
अश्वमेधमवामोति नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ १२६ 
अग्निधारां समासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्ुताम्‌ । 
अग्निष्टोममवामरोति न च खर्गान्निवत॑ते ॥ १२७ 
पितामहसरो गत्वा शैरराजप्रतिषटितम्‌ । 
तत्रामिषेकं इरबाणो अग्निष्टोमफलं रमेत्‌ ॥ १२८ 
पितामहस्य सरसः प्रसुता लोकपावनी । 
कुमारधारा तत्रैव तरिषु रोक्केषु विश्रुता ॥ १२९ 
यत्र स्नात्वा कृतार्थोऽस्मीत्यास्मानमवगच्छति । 
षष्ठकालोपवासेन च्यते ब्रह्महत्यया ॥ १३० 


महाभारते 


[| तीथेयात्राप 


शिखरं वे महादेव्या गौया्निलोक्यविशुतम्‌ । 
समारुद्य नरः श्राद्धः सनङण्डषु संवित्‌ ॥ १२१ 
तत्रामिषेकं ऊुर्बाणः पितृदेवार्चने रतः । 
हयमेधमवामोति शक्रलोकं च गच्छति ॥ १३२ 
ताम्रारुणं समासाद्य मह्मचारी समाहितः । 
अश्वमेधमवाभोति शक्रलोकं च गच्छति ॥ १३३ 
नन्दिन्यां च समासाद्य इूपं त्रिदशषसेवितम्‌ । 
नरमेधख यत्पुण्यं तत्माभरोति इस्ढह ॥ १३४ 
कारिकासंगमे स्नात्वा कौशिक्यारणयोरय॑तः । 
त्रिरात्रोपोषितो विदान्सर्वपापेः पर्च्यते ॥ १२५ 
उरवशीतीर्थमासाच ततः सोमाश्रमं बुधः । 





% „) प्र (©<न्‌( 701 3) अभिगम्याय (0 अभि- 


गष्वाष्व) 71 3 73 उ+ तु (गः च) 5 अभिगम्य 
कुमार च -- °) 79 ७ सुरा", ५ सरा -- ४ ०० (ध) 
1267-121 

127 - 9 ० 197०० (५ ९1 126) -- °) 51 भ्नि 
धाम, 7: > "वास, 75 ९ » "धार -- °) $ 71 3 6५ 
विश्रुत, ए 7» विश्चुता 2: विष्णुखोकेति विश्वत - ए 
शप (ष्का ) 197-129° -- °) 70 तत्राभिषेक कुर्वाण ! 
-- ०) एए नरो नास्यत्र सहाय ( = 126), ए न दुगीतिमः 
चाञ्ुयात्‌ २9५ 1४ (720४ 75 अ )भिषटोममवाञूयात्‌, 128 41 
न च ुगौणि पड्यति (101 सेचते ) , 124 ० न च दुगैतिमाञ्चयाव्‌ 
न 4106 19, 1 ए 126 12 7५ 6 7९14; 10907 

128 ५ 76 गण 128 (० ए ० ए { 127) - °) 
7०71 9 4 6 समीपत -- ०) §1 {4 51 ५4 72० एए 
70" ग ©1 अ( 51 ५ ह्यः, 78 स्व ) िष्टोममवाम्मयात्‌; 7 
6-+ न दुगैतिमवामुयात्‌ 

129 90 129 (५ 1 19) -- २) 1 379 
6५-+ भरसूवा; 7" प्रत्ता (10 सुता) 5 ए 75 "भाविनी 
[रऽ ५ "भावनी 

150 °) 5:71 3 7४ः तत्र -- 2) §1 7० एज 6० अधि- 
गच्छति , 5 7५ 5 उपरक्षयेव्‌ -- ^धलः 130, 517 ए 7 
(6दणगु$ [23.५4 0) 741 08 

481#* ततो गच्छेत धर्म॑ तीर्थसेवनतःपरः । 

[71 3 1 रजे (1० धर्मश्च) 527; 3 24 तीय त्रैलोक्य 
विश्रुत , 71 तीरततेवी नराभिप |] 

131 + ०० 181-159 - °} 255-+ 08 ॥ 6 
ततो गौयौस्तु शिखर देव्यासैरोक्य' -- °) 52 तत्रा, 71 ४ 


1 तमा (10 समाः) 1 तत. (० नरः) &1 ए शरी; 
51 ५ शुद्ध, 7» सरग्वी, 18 1 ७91४ धाद्धी, 7५४ ७ च्छ्रा 
10 श्रीमान्‌ (07 श्राद्ध") -- ०) 5 पुनं कषेप,2 + 9 
तत ऊडेषु, © देव" ({० स्न") ए" सवसेव्‌ 100 तत 
कुड समाविषेव्‌, ७५ सनकुडे समा -- 19 181, । 
(कधन ५ 129-6) 178 

492* सनङुण्डमुपस्पृस्य वाजपेयफर छभेत्‌। 

[8 पुन (101 स्तन-) 1 8 7 1 वामिमेध (0 
वाजपेय") ] । 

152 दा 9५० 182 (० + १1 181) -- ") 
109 वाजिमेधफर कभेत्‌ -- 728 ०४ 132 

133 + ०० 138०2 -- °) 1९5 21-5 76 तान्रास्णा 
-- 15 0 (एष] ) 188°-184° -- ५) 73 537 71; 
अद्यछछछोक, 23५ (52 1 ) खैः 

134 ए» ०० 184* (० ९1 188) -- ^) % 6 
नछिन्याञ्च, 9 11 नदिन्याश्च (०? नन्विन्या) -- ४) 1100 
1: त्रिदशपूजित, 7ए+ 7० 125 देवनिषेवित -- ०) 5114 
05 50 प्र + 0 76 नराधिप, 04 न सशयः (01 
कुरू) -- 40/67 184, {24 5 208 

495* वाजिमेधफर प्राप्य दाक्रषोक च गच्छति । 

195 °) + काठके, 79 + किगा, 7 © काचा» 
©: काठिन्या; 11 कालिन्या", 0» कारिका (ण काटिका) 
-- ४) ए! 2 7४ ०9 75 करौक्षिक्यरुणयो» ए4 1" 7 
कौकषिका"; ए, कौशचिक्यासुभयो , 2: ° कोशकारणयोः 7, 
तथा, ८५ 7 74 6 न्‌ (७3 गतः, 7" पुरा; 61 3 पुन 
(ग यत ) -- °) 51 7 9 79 राजन्‌ (107 विद्वान्‌) 

156 °) तदा, 7: 3 ५ तथा, © यत्र (0 ततः) 
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कुम्भकणाँश्रमे स्नासा पूज्यते वि मानवः । १२६ 
स्नाता कोकायुखे पुण्ये ब्रह्मचारी यतव्रत; । 
जातिखरत्व प्रायोति खष्टमेतत्ुरातने ॥ १२७ 
सक़न्न्दां समासाद्य कृतात्मा भवति दविज; । 
सर्वपापविदद्धात्मा शक्ररोर्क च गच्छति ॥ १३८ 
प्रषभद्वीपमासा् सेव्यं क्रौञ्चनिषूदनम्‌ । 
सरखस्याप्रुषस्पृश्य विमानस्थो षिराजतें 1! १२९ 
ओदर महाराज तीर्थं छुनिनििवितम्‌ । 


आरण्यकृपव 
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तत्रामे कुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। १४० 
धर्मतीथं समासाद्य पुण्यं ह्पिसेवितम्‌ । 
वाजपेयमवाभ्रोति नरो नास्त्यत्र संशयः 1} १४१ 
तथा चम्पां समासाद्य भागीरथ्यां ृतोदकः 
दण्डार्कमभिगम्यैव मोसदस्रफरं रमेत्‌ ।। १४२ 
लवेडिकां ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपसेविताम्‌ । 
याजपेयमवाञ्नोति विमानखश्च पूज्यते ।॥ १४३ 


दति ्रीमहाभास्ते आरण्यकपयैणि द्धश्श्ीतित्तमो ऽध्यायं ॥ ८२ ॥ 
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६ उवाच । 
अथ संध्यां समासाद्य संवे तीरथुत्तमम्‌ । 
उपस्पृश्य नरो विद्रान्भवेन्नास्त्यत्र संशयः ॥ १ 
रामस च प्रसादेन तीथं राजन्कृतं पुरा । 
तद्लोहित्यं समासाच विन्याद्वहु सुवणम्‌ ॥ २ 
करतोयां समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
गङ्गायास््वथ रजेन्द्र सागरख च संगमे । 
अश्वमेधं दशगुणं प्रबदन्ति मनीषिणः ॥ ४ 
गङ्गायास्त्वषरं दीपं प्राप्य यः स्नाति मारत । 
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महाभासे 


[ तीथैयात्रापरव 


< 


त्रिरात्रोपोषितो राजन्सर्वकामानवाभुयात्‌ ॥ ५ 
ततो वैतरणीं गत्वा नदीं पापप्रमोचनीम्‌ । 
विरलं तीर्थमासाद्य विराजति यथा शी ॥ ६ 
प्रभवेच कुले पूण्ये सर्वपापं व्यपोहति । 
गोसहस्रफलं रड्ष्वा पुनाति च कुं नरः ॥ 9 
सोणख ज्योतिरथ्याश्च संगमे निसन्छचिः । 
त्॑यित्वा पिदन्देवानश्रशोमफलं रमेत्‌ ॥ ८ 
शोणख नर्मदायाश्च प्रभवे कुरुनन्दन । 
वंशगुल्म उपर्पश्य वाजिमेधफलं मेत्‌ ॥ ९ 
क्रष्भं तीर्थमासा् कोशलायां नराधिप । 
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५} को 
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{ 806 ॥ 


तीथैयात्रापर्वं | 


= त्रिरात्रोपोपित्ते नरः । १० 
करोशचसायां समासाद्य कारतीर्थं उपस्परोत्‌ । 
यृषभैकादशफर्ड रमते नात्र संशयः \\ १९ 
पष्पवत्यायुपस्पृय त्रिरात्रोपोपितो नरः । 
गोसदस्रफरं विन्दाल्डं चैव सयुदधरेत्‌ ॥ १२ 
ततो बदरिकातीरये स्नात्वा प्रयतमानसः; । 
दीर्थमायुरवामरोति खर्गरोर्व च गच्छति ॥ १३ 
तततो महेन्द्रमासाद्य जामदप्यनिपेषितम्‌ । 
रामतीर्थे नरः स्नात्वा वाजिमेधफलं रमेत्‌ ॥ १४ 


आरण्यकप्व 
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सतद्धस्य तु केदारस्तत्रैव इुरुनन्दन । 

तत्र स्नात्वा नरो राजनोसहस्रफरं टमेद्‌ ॥ १५ 
श्रीपर्वतं समासाय नदीतीर उपस्प्रोत्‌ । 
अश्वमेधमवामोति खर्गरोकं च गच्छति ॥ १६ 
श्रीपर्वते महादेवो देव्या सह महाद्युतिः । 
न्यवसत्परमग्रीतो बरक च त्रिदशैचैतः ॥ १७ 

तत्र देवददे स्नात्वा छ्चुचिः प्रयतमानसः । 
अश्वसेधमवामोति परां सिद्धिं च गच्छति ॥ १८ 
क्षमं पर्वतं मत्वा पाण्ड्येषु सुरपूनितम्‌ । 





© प कोसखाया -- °) + ए 72, ° वाजितेध' -- ^ 
10, 9 + 0 8 (फफ ) पु 68 प०त्त्‌ 12०, 1] 
०688 1488 ९ष्व्छु४ ए 4 पज 88 +एव 19 10 118 [एणा 
1906 
{1 ह+ ५68 ० {1-19 -- ^) 1 ए 8 70 108 
द्लोशदा तु (ए४ च) , 1 © 14" कोखलाया, 7 + कौशि 
पु; 7" कोशख सु; 1 दौ सल्या तु, 8 फोषतला तु, 6५ दष 
स्याया, 1 कोला तु - ?) 9 8 ८-401-85 ७९४ + 
४1 कारतीथैम्‌, 7० यख्िकारम्‌ -- 78०० 11* -- °) 
&\ ए 7" -8 41 3 श्ररषये" (०१ दषस ) 
विनिसुषो -- “) 79 ७५ मवेश्नास्यत्र सशयः 
19 ह+ 98० 19 (५ 1 11) -- ) $ प्प 
पुष्पन्यास (ए8 खम्‌) (†णः व्यासू) -- ए 6 ए» 108 
(ष्ण } क ७8 88 19० कनः 10 , ०1 +0586 1438 
छष्न्छ ६4 79 ७३ 7०696 १६ 166 = -- ९) §1 र्‌ 3 7 
75 (7५ ४ 78 ४1] इतण्००त ०९} रुज्ध्वा , 8 विदेच्‌ (६० 
विन्यात्‌) -- °) &\ ए पुनाति च कुरु नर } ए 19 18 
(911 ६०००त्‌ घ्०) पुनाति स्वङ्कख नरप 
` 13 ७५० (ण्ण ) 19 -- °) 511 तीर्ध॑ --°) 
§ ए 3 ४ 05 नात्वा मरतसप्तम -- °) © 7० 726 ५ ० 
दी्वयुष्ध( 78 5 1" पसू, ग दिम्यमायुर्‌, 1४ दीषु 


ल्पम्‌ -- ^ 18, प 25 पपठ ४ कश्पाष्रप; ग 8 89 
149 


६५ सर्वपाप 


४96 तथा च्वम्पा समासाद्य भागीरथ्या सूतोदरः । 
दण्डाख्यममिगम्यैव गोषहस्षफर रमेत्‌ । 
~ 70 065 वणप प्धा 6 प४प४०६ ०६४३ 89 1498 


4317" ख्पेरिका वतो गष्छेशपुप्या पुप्योपक्षेभिताम्‌ । 
{ 


वाजयेयमवामरो ति देमै" सर्वेश पूज्यते ! 
14 °) ए8 + 2४ 08 अश्वमेघ, 71-3 वाजपेयः 
15 [४ ५० (फा ) 15 - °) {31-5 0५71 848 
केदार -- °) §1 718 7५ ० भरतर्पभ, 9 नरपुगच {107 
ङ्र') -- °) 51 हए तरष्याघ्, 7+ नरघ्रे्ठो , 7० 71 
नरश्रेष्ठ, ४ 79 ५ ऊुरश्र्ठ (ण नरो राजन्‌) 


16 >) ए3 ए ८5 76 ¶्‌9 (णण ) ५ नदी तीरम्‌.» 3 ५ 
21 " तीर्थम्‌} 1203 ¶५ (0४० कणर ) © "नीरम्‌, एप "तीये, 
& तच्र दीभैम्‌ -- "५ &8 ग 16०18 -- °) &\ 1 ) 
सूयं (0 स्वर्ग) ॐ + 6 परा सिद्धि च गच्छति (= 164), 
70 07 सूर्जयिष्वा छृषभ्व्रज 

{7 १५ 6४ ण्य प (भ र] 16) 8 छप श्ण 
महादेवो ए ५५ सत्र (ग 18) -- °) 8 (+ @3 (प्य ) 
वसते (णः न्यवसत्‌ ) -- ०) ७ + घ्र्षादिचि 5 र! 9 
भपि; 1) 16 04 ५ सह (0 वृत } 

18 7४ 68 0८ 18 (५ ए] 16), ह ० तत्र {9 
४1 11) -- 4) 0? स्वगरोक (10 परा सिद्धि) 2, विंदति 
(80 गच्छति) 3 + पूजयिर्वा शृषष्वज; 7० 7 ५ @ 
सिद्धि च (7; ° सिचि ) परमा बजेद्‌, 6५ कर चैव समु 
रेष 

19 6७५ ५ पर््पछु 19 छण्त्‌ 20 -- °} एज ५ 121-3 
पाख्येपु; 7५ 6 + प्रुष (1०८ ऋषम ) -- ?) ए पदेषु 
4४ उ४-+ चपपूजिव ए 4 एणा 203 1-8 & पटषभ क्व 
पूजित --- °) द 0 वानजिमेधम्‌3 24: पौडरीकम्‌ -- ५) 
§\ ह~ स्वरो ख 61 पूज्यते , ए! ५ पूजिते , 779 गच्छति, 
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= = नाकपृष्ठे च मोदते ॥ १९ 
ततो शच्छेत कावेरीं इृतामप्सरसां गणैः । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफरं लभेत्‌ ॥ २० 
ततस्तीरे सथुद्रख कन्यातीर्थं उपर्प्रोत्‌ । 
तत्रोपस्पर्य राजेन्द्र सर्वपापैः प्रयुच्यते ॥ २१ 
अथ गोकर्णमासाद्य त्रिषु छोकेषु विश्ुतमू । 
समुद्रमध्ये राजेन्द्र सवैलोकनमस्कृतम्‌ ॥ २२ 
यत्र भरह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
भूतयक्षपिकाचाथ किंनराः समहोरगाः ॥ २३ 
सिद्धचारणमन्धरवां मातुषाः पनगास्तथा । 
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सरितः सागराः शला उपासन्त उमापतिम्‌ ॥ २४ 
तत्रेशानं समभ्यच्यंत्रिरघ्रोपोषितो नरः । 
दल्ञाश्वमेधमाभोति गाणपत्यं च विन्दति । 

उष्य द्वादशरात्रं तु कृतात्मा मृवते नरः ॥ २५ 
तत एव तु गायत्राः खानं त्रैलोक्यविशवुतप्‌ । 
तरिरात्रषुपितसतत्र गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥ २६ 
निदनं च प्रत्यक्षं ब्राक्मणानां नराधिष । 

गायत्रीं परते यस्तु योनिसंकरजस्तथा । 


गाथा वा गीतिका वापि तख संपद्यते सृप ॥ २७ 
संवर्तं त॒ विप्रवापीमासाच दुरभाम्‌ । 
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= मामी मवति सुमगध्ैव जायते ॥ २८ 
ततो वेण्णां समासाद्य तर्येतपिव्रदेवताः । 
मयूरहंससंयुक्तं निमानं रभते नरः ॥ २९ 

ततो गोदावरीं प्राप्य नित्यं सिद्धनिपेषिताम्‌ । 
गवामयमबाभ्नोति बासुके्ोकमाभुयात्र ॥ २० 
वेण्णायाः संगमे स्नात्वा वाजपेयफरं रमेत्‌ । 
व्रदा्संगमे स्नात्वा गोदस्नपलं रमेत्‌ ॥ ३१ 
बक्षयानं समासाद्य त्रिरा््ुपितो नरः । 
गोसहस्रफलं विन्देत्खगं सोकं च गच्छति ॥ ३२ 
कुश्वनमासाद्य ब्रह्मचारी समादितः । 
त्रिरात्रमुषितः स्नात्मा अश्वमेषफरं रमेत्‌ । ३३ 
तसो देवद्दे श्म्ये ृष्णेण्णाजरोद्धषे । 
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जातिमा्ददे चैव तथा कन्याश्रमे नृप । ३४ 
यत्र क्रतुरतैरि् दैवराजो दिवं गतः । 
अमिष्टोमतं विन्देदमनदेव भारत ॥ ३५ 
सर्वदेबहदे स्नात्या गोसद्षफलं रमेत्‌ 1 
जातिमात्रहदे स्नात्वा भवेज्जातिखरो नरः ॥ ३६ 
ततोऽ्वाप्य महापुण्यां पयोष्णीं सरितां वरम्‌ । 
पिवदेवा्चनरतो गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥ २७ 
दण्डकारण्यमासाद्य महाराज उपर्परशेद्‌ । 
गोसदस्रफटं तत्र स्नातमात्रख भारत ॥ ३८ 
शरभद्धाश्रमं गत्वा शुकस्य च महात्मनः । 

न दुगेतिमवामोति पुनाति च कुं नरः )) ३९ 
ततः शर्ारकं गच्छेजामद्र््यनिपेवितम्‌ । 
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रामतीथे नरः स्नात्वा विन्दाद्वहु सुवणंकम्‌ ।। ४० 
सप्तगोदावरे स्नात्वा नियतो नियताशनः । 
महस्पुण्यमवाम्रोति देवरोकं च गच्छति ॥ ४१ 
ततो देवपथं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
देवसत्रस्य यत्पुण्यं तदवाप्नोति मानवः ॥ ४२ 
तद्गकारण्यमासाद्य बरह्मचारी जितेन्द्रियः । 
वेदानध्यापयनत्तत्र ऋषिः सारखतः पुरा ॥ ४२ 
तत्र बेदान्प्रनष्टस्त॒ यनेरद्धिरसः युतः । 
उपविष्टो महर्षीणायुत्तरीयेषु भारत ॥ ४४ 
ञकारेण यथान्यायं सम्यगुच्चारितेन च । 
येन यत्ूर्वेमभ्यसतं तत्तसख समुपस्थितम्‌ ॥ ४५ 
ऋषयस्तत्र देवाश्च वरुणोऽपिः प्रजापतिः । 
हरिनारायणो देषो महदेवस्तथेव च ॥ ४६ 
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131 + 9 05 १ ह; 01 हि (भ्व) -- ०} ऽ + 70 
70 716 तस्सर्व॑, 8 26 १" ए ( ष भष्छणा ) तस्य तत्‌ 
5171 3 तच्च तस्योपतिषएठते 

46 <) 71 6 पः तथा, 73 ©+ यथा (‡ग हरिर्‌) 


महामार 


[ तीर्थयात्रापव 


पितामह भगवान्देवैः सह महाद्युतिः । 
भुं नियोजयामास याजना महादुतिम्‌ ॥ ४७ 
ततः स चक्रे भगवानृषीणां विधिवत्तदा । 
सर्वेपां पुनराधानं विधिष्ेन कर्मणा ॥ ४८ 
आज्यभागेन वै तत्र तर्पितास्तु यथाविपि | 
देवास्ि्ुवरनं याता प्रषयश्च यथासुखम्‌ ॥ ४९ 
तदरण्यं परविष्टस तुङ्गकं राजसत्तम । 

पाप॑ प्रणश्यते सर्व छियो वा पूरूषख या ॥ ५० 
तत्र मासं वसेद्धीरो नियतो नियताशनः । 
रह्मलोकं ब्जेद्राजन्पुनीते च इं नरः ॥ ५१ 
मेधाविकं समासा पिदन्देवां्च तषयेत्‌ । 
अग्निष्टोममवामोति स्यति मेधां च विन्दति ॥५९ 
ततः कालंजरं गत्वा पर्व॑तं रोकविश्रुतम्‌ । 
3 


५५ 7 (०3०० 729) तत्र (ग देवो ) 

47 1 1 9 ०ण (फषा.) 47-48* -- °) सह 
शतक्तु" -- °) 127 98 25 ¶ 01-3 "मासुः ~ ) 41 
718 ©, यजनार्थं (> "थै), 701 7 1-+ ४3 यातारं 
8०75 188 "द्युतिः 

48 51 71 3 00 46° (ज र] 4) - 9) ६4 । गि 
देवर्टेन, 21 8 + 120 721-+ 6 143 वेद" 

49 °) 5 तत्रैव, 19 + 7571-3 01 वे देवान्‌" 7010; 
तत्रा्नि (०वै तत्र) 7" साज्येन रूप्यमागेन -- *) 0 + 
7 (चछ 7५ 6) तर्पयित्वा (णः तर्वितास्तु ) दित, % 
&*-+ च (० तु) -- °) ए 3 त्रिविष्टपः 70.78 स्म 
(729 श्ु)वन (हिः त्रिसु) -- 4). ग्म (0 सुयम्‌) 

50 °) §1 7 7०५70 71-3 6 प्रणर्पयवि, 8 1 
विनश्यते सद्य -- ०) 1 9 2 (कण्ण 713 ) 7 
खियावा । 

51 °) 6: 1५ "लोके चसेद्राजन्‌ -- %) 5! 81 %। 
पुनीयाच्च 2५ 6 पुन" (0 नर ) 23 700 7० 71-4 ४ 
ष्‌ & 1? कुर चैव समुद्धरेव 

5% &4 ग 5४ - ^£ 6०, 7 3 108 

441* नदीं पापप्रमोचनीम्‌ । 

तन्राभिपेक कुर्वीत 
[  56५-56° ] 
09 {76 छत्नः 080, १1 195 दिः 62 
442* बरह्मचारी पितेन्िय 1 


©:-4 


[ 804 | 


तीथयात्रापवै | 


तत्र इ स्नात्वा गोसदफलं रमेत्‌ ॥ ५३ 
आत्मानं साधयेत्तत्र गिरौ कालंजरे नूप । 
खर्गरोके महीयेत नरो नात्यत्र संशयः ॥ ५४ 
ततो गिरिर चित्रके विशां पते । 

मन्दाकिनीं समासाद्य नदीं पापप्रमोचनीम्‌ ॥ ५५ 
तत्राभिषेकं इर्याणः पिरेदेवाच॑ने रतः । 
अश्वमेधमवासरोति गतिं च प्रमां बजेत्‌ ॥ ५६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र भवै्थानमलुत्तमम्‌ । 

यत्र देवो महासेनो नित्यं संनिहितो चष ॥ ५७ 
पृमांसत्र नरश्रेष्ठ गमनादेव सिष्यति । 

कोटितीर्थे नरः स्नात्वा गोसदस्रफरं रमेत्‌ ॥ ५८ 






घ्ाष्णान्मेजयिस्वा त॒ 
~ ४) "५ 61 -पितृ ({0 पिषृन्‌) 

59 ०) 2, णज &५-+ तन्न) 101 25 75 खन्न (0 तत्त') 
{8 पुण्यजर्‌ \ (1 फाकाजन, ५ © कारजर णा ०5 76 
नाम ({0 गस्वा) 

54 ५०) 1 + यस्मौन; 7४1 0 75 योखास (75 "त ) } 
&1 योस्राक, 7 योस्मान (0 आरमान) 7" 7४ जाप; 
१५ 6४-+ सार" (70 साध") -- ४) 7, काठाजने) १५ & 
कारजरे -- °) 171 + महीयेस्स , 8 स पूज्येत (1०८ महीयेत) 
4 71-3 महीयते स्षगंरोके 

55 २) 1 3 नरोत्तम (19 दिष्चा पते) -- °) 51113 
54 700 71 ६ सदै (0 नदी) 1 3 ७3 प्रमोचिनी, 7४ 
0४ "प्रणाश्षिीं 

56 °) 71 प» 04 कुर्वीति (णः कुर्वाण ) -- ५) ग 
रमेत्‌ (101 बजेष्‌) 51 1 3 परा सिद्धि च गच्छति; 7५ 
©५-+ तथा खानाद( ©> खरानम )नुत्तमम्‌ 

57 °) 8 47 (०२०७४ 7५ ०) 6५ घर्मत्त (07 राजेन) 

-- °) ए ७४-+ तत्र (णिःयप्न) 8 + 726 0017136 
५ निलयः; ४1 सेनो (#णप्दैवो) 51 1 3 5 91 "देवो 
(० "सेन्ते) 08 (४९८ 7 ण. 7४8{९त्‌ 7) यत्र चै चागता 
राजन्‌ -- 4) ४ ५ 7० 0 71 3 8 6५ गुह ({० निलय) 
पए 8 चि्चुः, + 72० [अनष 5" स्थिस', गए गुह" (0 
नृप) 

58 °) ए + 7५ 29 71 3 + सस्र गस्वा; 728 तस्र 
सासवा , ऽ तस्र तीथे (10 पुमान्न) ४ 75 19 नूपरेषठ 
-- °) 5" ठः 9 तीर्थं समासाद्य -- 71 3 07 पया 684 


ण ४० सभिगस्य (1० 69०) -- ८) ©1 श्रह्मचारी समादिः 
{ = 6१४) -- 4७7 ए8, नूम 108 
39 


आरण्यकपवे 


[8 88 64 


प्रदक्षिणमुपावरत्य उयेष्टखानं व्रजेन्नरः 1 
अभिगम्य महादेवं विराजति यथा शशी । ५९ 
तत्र द्रूपो महाराज विश्रुतो भरतर्पभ । 
सथुद्रासतत्रे चत्यारो निवसन्ति युधिष्ठिर 1 &° 
तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र छृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
नियतात्मा नरः पूतो गच्छेत परमां गरिम । ६१ 
ततो गनच्छेत्छुरशरेष्ठ भृद्धवेरपुरं महत्‌ । 

यत्र तीर्णो महाराज रामो दाशरथिः पुरा ॥ ६२ 
गद्वायां हु नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः । 
विधूतपाप्मा भवति वाजपेयं च विन्दति 1! ६२ 
अमिगम्य महादेवमभ्यच्यै च नराधिप । 





५५५५ ततो गच्छेत राजेन्द तीभयाच्रापरो नृप।; 
९17९ 61 1४8 
444* गोस्टस्रमवामोति फल चैव सुपुप्करम्‌ । 

59 71 9 ० ण {० अभिगम्य (५ ९1 58) -- °) 
17+ 75 203 “वृत्तो (० "वृद }) 28 (5 % ०7 ¢ 75४60 
817) त्र चैव चकषित्वा तु -- ४) 7९ 2, ० प्रष्ठ" (0 ज्येष्ठ) 
-- 138 070 69 
60 “) 1५ &-+ यत्र ({०प तन्न) 20 हृदो, 70 16 
कूपे ( 0 कूपो) -- ४) 8 ए1 ० 76 विश्ुता -- °) 2 
70 7५ ० यत्र; ए प्ख (10 तत्न) 

61 64 ००1 61 - ?) {+ 79 &1 243 चानि , 71 3 
षः चैव; + वापि (प चापि) $ 1 5 2४ 7 पिव 
देवार्चने रत , 7९» 7० ब्रह्मवादी समाहित ( = 88४) -- ९) 
51 ए! 3 श्रीतो; 8 छरा (० पूली) -- ०) 51 ए! 3 
गष्टे्च (0८ "त ) 

62 °) 61 एए > गच्छेच धर्मश्च ; 1२4 2४ 118 "लरध्रेएठ, 
एप 76 १५ 69-+ त रार्जद -- ४) 51 एः शगवीरपुर, 7 © 
शगिवेर', 7 श्गिषेर 51 1\1-8 7० 7+ ० प्रति (ण 
मष्टत्‌) - °) &1 1 > तीये (० तीर्णो) 21 "प्राज् } 
259 'प्राज्तो (० “राज ) -- 16 89, 9 126 295 

4५४५ तसथं महावाहो ज्वा पाये" परमुच्यते । 
63 १) 713 067५ ० जिततदिय. (७ समा) -- 4४6; 
68, 8 79 7" 124 6 18 

446* ततो सुञ्जयट गच्छेस्स्यान दैवस्य धीमन्त" । 
[© 3 89 7५० ] 

64 ०) 28 4 11-+ ० समभ्यस्य (£ अम्र्यं च ) 
ए+ 79 &*-4 यथापिधि (पनरा) §1 ए" 370 79 समि 





वद्य च भार -- °) ह+ 01-3 8 (6४०्म्‌ पू") 'ङन्तो ({ज 
{ 50 |] 


8 88 40 ] 


= 3 नरः स्नात्वा विन्दाद्वहु सुवणेकम्‌ ।। ४० 
सप्तगोदावरे स्नात्वा नियतो नियताशनः । 
महत्युण्यमवाम्रोति देवलोकं च गच्छति ॥ ४१ 
ततो देवपथं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 

देवसत्रस्य यत्पुण्यं तदवाम्रोति मानवः ॥ ४२ 
तुद्ककारण्यमासराद् ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
वेदानभ्यापयत्तत्र ऋषिः सारखतः पुरा ॥ ४३ 

तत्र वेदान्प्रनष्टास्तु युनेरद्धिरसः सुतः । 

उपविष्टो महर्षीणायत्तरीयेषु भारत ॥ ४४ 
उकारेण यथान्यायं सम्यगुच्चारितेन च । 

येन यत्पूर्वमभ्यस्तं तत्तस्य समुपस्थितम्‌ । ४५ 
ऋषयस्तत्र देवाश्च वरुणोऽग्निः प्रजापतिः । 
हरिर्नारायणो देवो महादेवस्तथेव च | ४६ 





७४) श्यूपकर, ए४-+ 81 9 « 7 (७ण्श्‌ ४) सूपारकं 
-- 9) 79 11 विघाद्‌ ; 7 © 1४2 विदेद्‌ (£ विन्द्याद्‌ ) 

42 71 प (छशा ) 42" (जगाल पा 41०५), 
129 111 0 (एषा ) 49०" (व्क ऋ 410), ७4 
०0) 49 -- °) 7४ सुर, 7 ॐ 5 देवपद्‌ › 1 "गति 7 
15 गत्वा (9 गच्छेत्‌) -- °) 51 7 33 7011 8 6 ७8 
तदेवामोति 0'-3 भारत (‡0 मानव) -- 4 6 7 
39०० {01 42० -- 497" 42, प & 76४ 37-39 

45 °) ए, 71-3 समाहितः ({०ग जिते) -- °) 709 1"1 
© ए "पययत्र, प, ७ "पयामास (0? "पयत्तत्र) -- ८) 51 
1१21), 671 मुनीच्‌? 106 1201-8 ऋषीन्‌ (10 ऋषिः) 
5१ ए» सारस्वतानू (0 "स्वत्त ) 51 ए1 > तथा (० पुरा) 

44 ०) 7» 4 71-5 ततो (० तस्र) 51 1 » 70 126 
वेदेषु नपु , 1/2 वेवान्पुननंष्टान्‌ 101 3 (तु) -- °) 
51 {3 ©1 सनिर्‌, एऽ ५ 7० 7४ 103 अरतविर्‌, 21 3 5 तरषेर्‌ 
(107 मुनेर) -- ०८) 8 ५ 1) (6ग्नू 71 4 9) 7४3 क्षी 
णासुत्तरीयेपु (४3 "मतरीये पु) 7116 88776 }788 च्छ 
ए उप(7" 15 सूप ) विषेषु भारत 

45 °) 51 “न्याय्य (9: "न्याय ) -- °) 7५ ७५, सछ्द्‌ 

(10५ सम्यम्‌) 14 7971-3 61 उष्वरि' (० उच्चारि ) 2५ 
81 + 7 )5-+ 6 ह, 721 हि (णच) - ०) 75 7 
० 1-5 तत्स्व, 8 75 ¶५ 7 (४ निक्षण्डा ) तस्य तत्‌ 
511 3 त्च तस्योपतिएते 

~ 46 °) ¶161 ग तथा, ए ©-+ यथा (० हरिर्‌) 


महाभारते 


[ तीर्थयात्रा 


पितामह भगवान्देवैः सह महाद्युतिः । 

भूयं नियोजयामास याजनार्थे महाद्युतिम्‌ ॥ ४७ 
ततः स चक्रे भगवानृषीणां विधिवत्तदा । 
सर्वेपां पुनराधानं पिधिद्ेन कर्मणा ॥ ४८ 
आज्यभागेन वै तत्र तर्पितास्तु यथाषिधि । 
देवाल्सिथुषरनं याता ऋषयश्च यथासुखम्‌ ॥ ४९ 
तद्रण्यं प्रविष्ट तङ्क राजसत्तम । 

पां प्रणर्यते सवं सियो वा परुषख वा ॥ ५० 
तत्र मासं वसेद्धीरो नियतो नियतास्रनः। 
्ह्मलोकं ब्रजेद्राजन्पुनीते च इुलं नरः ॥ ५१ 
मेधाविकं समासाद्य पिदन्देवां् तपेत्‌ । 
अशरिष्टोममवामनोति स्प्रतिं मेधां च विन्दति ॥ ५९ 
ततः काटंजरं गत्वा पर्वतं लोकविश्रुतम्‌ । 





{५4 7 (छन्न 126) तत्र (णः देवो) 

47 51 1 3० (धा ) 4746" ~ 
शतक्रतु -- °) 104 ०3 15 79 61-3 “मयुः ~ 
71-9 6५ यजनाय (० श्यै), 7 7 ७1-+ ४ 
80706 1088 "दुतिः 

48 51 71 9 गप 48" (० ए1 4) -- ५) 
देवर््ेन, 21 9 4 7० 71-+ ० 10 वेद 

49 °) ऽ! तत्रैव, 1 + 1071-3 19 वै ष 77 
तत्रा (१० तत्र) 7" आज्येन रूप्यमागेन - ^) | 
7 (०९९ 14 6) तर्पयित्वा (ण तरितास्तु) 2) त, -“ 
©+ च (णि तु) -- °) रा 3 त्रिविष्टपः 2 ४स्वरम 
(79 “सु)वन (0 त्रिसु) - ०) 7076 "क्रा (10 सुयम । 

50 °) § ए 7०7 2-3 ¢ प्रणरयलयसिर, 7 ५) 
विनश्यते सद्य -- ०) ए1 3 7 (6रण्छ ए -3) {9 67 

खया वा 
51 °) &§ ए "लोके वसेद्राजन्‌ -- ^) 1 1 9 व 
पुनीयाष्च + 9 पुन" (ग नर ) 9 47072 713 
त्‌ & 1 कुरू चैव समुद्धरेत्‌ 

52 &+ गण 62 -- 406 62०, 71 3 178 

441# नटीं पापप्रमोचनीम्‌ । 

तत्राभिपेक ऊर्वीव 
[0 58०-56° 1 


0 {6 गिल प्दणत्‌, 7 पह 816 52 
442 वरह्यचारी जितेन्िय । 


४) 70 सह 
4) 


{ए 49 


[ 804 | 


तीथयात्नापयै | 


इ देबहदे स्नात्वा गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥ ५३ 
आत्मानं साधयेत्तत्र गिरौ कालंजरे सप । 
खगोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ ५४ 
ततो गिरिवरश्े चित्रदूटे विशां पते । 
मन्दाकिनीं समासाद्य नदीं पापग्रमोचनीम्‌ ॥ ५५ 
तत्राभिषेकं इर्गाणः पिवरदेवार्चने रतः । 
अश्वमेधमवासोति गतिं च परमां व्रजेत्‌ ॥ ५६ 
ततो गच्छेत राजेनद्र भवैसखानमयुत्तमम्‌ । 
यत्र देवो महासेनो नित्यं संनिहितो सूप ॥ ५७ 
पुमान्न नरश्रेष्ठ गमनादेव सिध्यति । 


कोटितीथ नर! स्नाता गोसहस्रफठं लमेत ॥ ५८ 


प्राह्यणार्भोनयिस्वा तु 
~~ ४) 79 019 पित्‌ (ग पिदन्‌) 

53 ५) 86 9 &-+ तन्न; 701 ०8 72४ सत्र (60 ततः) 
ए४ पु्यजर, 71 काषठाजन, 7४ © कारजर 1271 03 7 
नाम (0 ग्वा) 

54 °) 1 3 यस्मौन, 701 29 78 योखात (78 त )१ 
61 योसखाकं, ५ योष्मान (१० भार्मान) 2४ 1४ खाप"; 
गज 0४4 तार" (० साध) -- ४) ए" कााजने 7१ ७ 
कारजरे -- °) 517ए1 9 महीयेर्) 8 स पूजयेत ({० मष्टीयेत) 
ए५ 21-8 महीयते स्वरगंलोके 

55 ४) ए\ > नरोत्तम ({०ः चिर पसे) -- 4) 61 {र 2 
284 70 7 5 सवं (णः नदीं) ए 3 6५ "प्रमोचिनी; 70 
6 "प्रणारि्नीं 

56 °) 71 79 6५ कुर्वति (णप कुर्वाण ) -- ०) पष 
रमेव (1० भजेत्‌) 51 ए1 9 परा सिद्धि च गच्छति , (४ 
७५-५ सथा जानाद (© खानम )नुत्तमम्‌ 

57 °) 88 41) (6>९०्‌४ 7५ 5) ५ ध्मैश् (10 राजेन्द्र) 

~ “) ४ &५¬+ सत्र (ियत्र) 8 4 72970113 
3 नित्य 1 सेनो (भ देवौ) §1 71 3 8 61 "देवो 
(० "सेनो ) 8 (9८ # ० 798१० श) यत्र तै चागता 
राजन्‌ -- ^) ए8 4 70 70 71. 9 ५ ५ गुह, (६० निल) 
61 ए" » विसु"! 75 7 [ुनघ, 83 स्थित; प गुह (० 
नूप) 

56 °) ५ ५ 76 0 7) 3 ४) तत्र गरवा; 75 तस्र 
खस्वा › 7; तप्र सीरथं (१० युमासत्र) 72० 75 143 नूप 
-- °) 51 ए 3 "ती समासाद्य -- 71 3 01 ष्ट 588 


फ ६2 भिगम्य (12 89०) -- ८) ©1 व्रह्यचाशी समाहित. 
{ = 69४} -- 46७ 68, गु"\ ‰०इ 
89 


[ 80 


आरण्यकपवै 


[ 8 88. 64 


प्रद्िणयुपाद्रत्य ग्येष्ठखाने व्रनेनरः 1 
अभिगम्य महादेवं विराजति यथा शशी ॥ ५९ 
तत्र ङूषो महाराज विश्रुतो भरतम्‌ । 
सयुद्रास्तत्र चत्वारो निवसन्ति युधिष्ठिरं । ६० 
तत्रोपस्पृश्य रजेन्द्र कत्रा चापि प्रदक्षिणम्‌ ) 
नियतात्मा नरः पूतो गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ६१ 
ततो गनच्छे्छुरशष्ठ शरङ्धपेरपुरं महत्‌ । 

यत्र तीर्णो महाराज रामो दाररथिः परा ॥ ६२ 
गद्धायां तु नरः स्नात्वा बरह्मचारी समादितः । 
विधूतपाप्मा भवति वाजपेयं च विन्दति ॥ ६३ 
अभिगम्य महादेवमम्यच्यं च नराधिप । 


44३५ तते गच्छेत रजेन्् तीभयाव्रापरो नूप ।, 
ए)0116 1 18 
4१५* गोहस्रमवासोति फर चैव सुपुप्कटम्‌ 1 

59 71 3 ० प ६0 अभिगम्य (०५ ₹1 58) -- °) 
7ए+ 73 15 “वृत्तो (° "बूल ) 129 (5८८ + 00 ९ 7५8४6 
ह") तग्र चैव वसित्वा तु -- °) 1 7, 6 चर" (0 ज्येष्ठ) 
~ 133 ० &9९४ 

60 °) १४ ७१-+ यत्र (पत्र) 7 हदो , 72 76 
कृपे (1० कूपो ) -- °) 83 701 23 7४ विश्रुता -- ९) ए 
0५ 74 574 यत्र! ण तस्य (19 तत्र) 

6¶ 6५ ०५ 61 - °) + 78 ©! ३ ष्वाभि 74 3 
21 चैव} 7५ वापि (+०्चापि) 51 71 9 7 725 पितृ 
देवाचेने रत , 7ए8 ० बद्यचाशै समाहितः ( = 69) -- °) 
5१ ह 3 प्रीतो; 78 छूर्वा (0 पूतो) -- °) 51 71 5 
गच्छेच्च ({07 त) 

62 ^) & 7 9 गच्छेव धर््॑ } 1२५ 25 713 "रधर; 
2 15 ए 6५-+ व रर्जेद्‌ -- ०) 51 एः शगचीरपुर; ‰ © 
श्टगिवेर'‡ 0 शगिवेरः §1 713 79 7+ ० अति (07 
महत्‌) ~-- °) ऽ1 1 › तीर्थे (तीर्णो) 2, ४ "प्राज्ञ; 
83 `प्रक्तो (01 "राज ) -- 419 62, 7" 706 10 

446+ तस्िसीर्थे मायाहो खात्वा पापै" प्रसुष्यते । 

63 °) 15 7० 7५ ° निहैद्धिय (समा) -- 6६6 
68, 3 10 ८ 74 ५ 108 

446+ ततो सुवे गच्छेस्यान दैवस्य धीमत. । 

[0६ 9 89 7४०० ] 

64 ८) ४ ५ 71५ 6 समभ्यज्य (1० भम्यर्च्यं च) 
+ 7 ७४-+ यथाचिधि (19पनरा) §2 1 372 76 अभि 
चाद्य च भारत -- °) 24 21-8 8 (6्०्गृ गृण) "हृतो (णः 


3. 88, 64] 


गाणपत्यमवामुयात्‌ ॥ ६४ 
ततो मच्छेत राजेनद्र प्रयागसृपिरसस्ततम्‌ । 

यतर जह्ञादयो देवा दिश सदिगीश्वराः ॥ ६५ 
लोकयालाश्च साध्याश नैकरैताः पितरतथा ! 
सनत्छमारपुखास्तयैव परमर्पय। || ६६ 
अद्धिरःप्रयुखाश्चेष तथा ब्रहर्षयोऽपरे । 

कथा नागाः सुषणाश्च सिद्वशवक्रचरास्तथा ॥ ६७ 
सरि सामराधैव गन्धवोप्परसस्तथा । 

हरि भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्छृत्तः ॥ ६८ 
तत्र त्रीणयब्िचण्डानि येषां मध्ये च जाह्षी । 
प्यागाद्मिनिष्कान्वा सवेतीर्थपुरसछृता ॥ ६९ 


त्य) ~ ^#61 64, 51 ह ए» «7८ एए 129 5108 

447* तस्स तु जाहम्या लत्वा पापैः युध्यते । 

[5 य 3 च (णतु) 29 नर कष्या, 20 नर क्व 
(194 “ज्यं } (10 तु जाहइ्न्या) ] 

65 °) ५ ऋपिसक्चुत, 71 5 "भिष्टुत, & (०६०० 1) 
"भि स्तुत 

66 "} ४ 8 267, ५0 सिद्धाश्च -- 2)? 748 
नियत्ताः, पः निरता (0 नैतरैता ) ए + 7५00 71-8 6 
१, & 143 पितरो लोकसमता' (५ 8 " सत्तमा") -- ५} ए\- 
8 तत्रैव 8 2४ ० च महषय', 7४ भरतषैम ५० प्रमेय" 
&130 (89 10 {6४} 

67 (५ ० 67 -- ४) 51 1 70 2; [जपा , 
५ गणाः (० ऽपरे) -- °) 7५ 63 8 सुपणैनागा" (0 
नागा" सुपर्णा ) 2" सरितः सागराप्रैव ( = 68०) -- ५} 1९ 
254 7९८ 7५ 6 चक्घ(ए+ "व )रा 71 3 च प्रचरा, 1 
ष्व खचर" (1० चक्रचरा' ) 81 तथा वद्यषैयोपरे ( = 67०) , 
गर 613 1४3 सिद्धाश्च परमर्षयः 

68 °) 51 9 ५ 7५ 71 पः दौला (० चैव) 
-- ”) 0" 7४ [सपि च (प तया} ~ 75 ०ण 68-69 

659 7? ०० 69 (५ ए] 68) -- °) 74 21 38 
(ण्ण 2) ब्रीणि चाप्यञ्चि( ह+ 71 ५ "न्न}कुडानि ~- ४) 
2005 गू 05 तेपा (कन्प्येया) ह+ 71 3 + का 
0४ 8 धृष @1 पि मध्येन, 2० म्ये तु (णः मघ्ये च) 
~ <) 1 ¶ 23 -+ अपि (0 जनमि) ५ 51 8 ५1८7४ 
018 ४ चेरोन्‌ (0 प्रयाय) समतिछाता ~ 7; 3 0 
69-70° 

70 7! 3८० ७० (८ ९? 68} , ऽ ०» 70 ~ °} 


{ 


महामास्त 


[ तीथैयातरापव 


तपनख सुता तम्र भ्िषु लोकेषु बिश्वता । 
यमुना गङ्गया साधं संगता लोकपावनी ॥ ७० 
गङ्गायघ्ुनयोम॑ध्यं पृथिव्या जघनं स्पृतम्‌ । 
श्रयागे जघनखान्तषुप्यणरषयो विदुः । ७१ 
प्रयागं सभ्रविषठानं कम्बराश्वतरौ तथा । 

तीथं मोगदती चैव वेदी प्रकत परनापतः ॥ ५२ 
तत्र वेदाथ यज्ञा मूर्तिमन्तो धृधिष्ट 
प्रजापतिषुपासन्ते ऋषयय महाव्रताः । 

यजन्ते क्रतुभिर्देवास्तथा चक्रचरा मृष ॥ ५२ 
ततः पुण्यतमं नालि त्रिषु रकेषु भारत । 
प्रयागः सर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं तिम ॥ ५४ 





51 हा भयतप्र, 4 720 726 68 देवी (६० तत्र) -- 2) 10) 1 
सच ({0 त्रिषु) -- 721 9 णण 70 -- ९} } समापतत 
महाभागा -- ४ ०० {0-71* -- ८} 81 समिता? £ + 
सस्मिता, 8 सवत (13 यमुना) 88 ५ ¢ रोकमाविनी" 
2 "भावनी 

71 25 ज्य 7० (न र] 70) -- ^) 5, ह ४। 
7० 79 ५ मध्ये, पष साघु (0 मध्य) -- १) 00 एूथिवी 
(णः पृथिष्या) -- ०) ए 2 7001 ए ४-8 “स्थानम्‌ (0 
“खान्तम्‌) -- ०) ए» 4 16 \-3 सुनयो (2 ऋषमौ) 

72 °) + 7) 9 प्रयागो, 78 प्रयोगे + भपरति 3 ^» 
701-9 71 14 सप्रति", 6 सप्रति -- ४) 8 79 90 प 
उभौ (0 त्था) -- °) 5 व भचेषा (ण चैव) 1 
7८ 1 भोग( एए तोय , 708 भय }वद्यपि या चथा 
ह वेषिरिका ह+ ? (चन्म 7५4 ५) वेदिरेषा, 5 तदी गरोका 
(1० बेदी भोक्त) 81 9 + 144 "पते (0 "पते" ) 

73 °} € ह। 3 ततो, १५ ९5-+ यत्र (० त्र ) ८ ५ 
गृ 24 112 देवा" (त वेदा) २५ परधपण वेदा ४70 
य्वा -- °) 7४ "सति, 3 76 7, ० ¶7 68 ४; नत {नि 
सन्ते) -- ५) 5; 1 $ 2 अनयश्च 70 78 तपोघना 
-- 1} [~उ 2 7 (०प्म्‌ 08 5} "धरा, "परा (10 
चरा) 2 75 © चपा" (9 चप) 71 वर्था चतु 

74 °) ए 70 25 ¶ नाम (छ नाम्ति) -- ^) ४ 
(श्डल्णुौ 113) अयागन ४ "नै ~ ^) 558 (पः 
7\+ 0} प्रवदत्यधिक 5 वमौ; 71 ज 03 प्रभा 
१५ भवेत्‌, 01 3 मुवि (ण विमो) 

25 °) 20 2: © गमनाच 14 श्वणाशर भ्रयानय 
-- ०) 51 1 8४ + 70 221 भत्तिक्राटमनाद्‌, ¢ ०८. 2 


306 | 


तीथेयात्रापरवं | 


आरण्यकपव 


[ २ 88 8 
श्रवणात्तख तीर्थसय नमर्सकीररनदपि । सात एव तदामोति गङ्भायञनमगमे ॥ ८० 
मृत्तिकारम्मनाद्रापि नरः पापास्मघुच्यते ॥ ७५ तत्र भोगवतीं नाम वासुकेस्तीरथयुत्तमम्‌ । 


तत्राभिपेकं यः इुर्यात्संगमे संशितव्रतः । 

पण्यं स फरमामोति राजघ्रयाश्वमेधयोः ॥ ७६ 
एपा यजनभूमि्ि देवानामपि सत्कृता 1 

न्‌ वेदवचनात्तात न लोकवचनादपि । 
मतिरु्कमणीया ते प्रयागमरणं भ्रति ॥ ७८ 
द्च तीर्थसदस्राणि पटिकोव्यस्तथापराः । 

येषां सांनिध्यमत्रैव कीतितं कुरुनन्दन ॥ ७९ 
चातुर्येदे च ययुण्यं सत्यवादिषु चैव यत्‌ । 


तत्राभि यः र्यात्सोऽमेधमवाघ्रयात्‌ ॥ ८१ 
तत्र हैसप्रपतनं तीं त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । 
दशाश्वमेधिकं चैव गब्गायां कुरुनन्दन ।॥ ८२ 
यत्र गज्ञा महाराज स देशस्तत्तपोबनम्‌ । 
सिद्षेतरं त तज्ज्ञेयं गद्भातीरसमाधितम्‌ ॥ ८३ 
इदं सत्यं द्विजातीनां साधूनामात्मजसख च । 
सुद्दां च जपेत्कर्णे शिष्यस्यानुगतस्य च ॥ ८४ 
हदं धम्य॑मिदं पुण्यमिदं मेष्यमिदं सुखम्‌ । 

हदं खग्यमिदं रम्यमिदं पावनयुत्तमम्‌ । ८५ 





7 » + १ खस्युकारुमयात्‌ 2170 72, चापि (10 वापि) 
-- ५) 8 7५ ५ सथैपापि", 79 सर्वपापात्‌, 811 नर पये" 

76 1०1 नण 76 -- ४)§1 1 9 70 (एणा णण ) 
16 सोकविश्ुते, 71-8 श्सितघत", ७५ सागरस्य च; 1/1 स 
श्रितघ्रत -- °) 51 ए 2 713 तुल्य (प पुण्य) ए ५ 
170 11361 8 ५ ‰ फकरमवामोति, 2 2, ° सु(39 स) 
महदा \ 78 रूपमवा' (० स फरुमा ) 

77 °) 51 ग 3 00 78 8 119 समि (11 अपि ५18 
४8 1० (९१५) , ए3 हति =€! ए+ 19१ 72४ खस्कृता, 79 समता 
(ग सत्कृता) -- °) ए8 + 71-3 यत्र दत्त, ए1-8 [०8 
14 ० दत्त तन्न (णर धथ ), 284 0० 8 (ण्डन्ु) 84) 
अच्र दन्त 8 79 1५ ० स्वल्पमपि, 8 (०४८७ ‰11) हि 
(7 ©1 3 सु ) सूक्ष्म 

78 83६12, ए6्०्पाह = (80016177168 पाणिः ए] ) 7 
एकप 0 116 (पा्ाा४8 ८9 40, ९व78, कध 208६ । 
४, 606 -- °) 21 3 79 03 देव ({गःवेद्‌ ) -- 4) 
8 71-+ प्रयागे (7० प्रयाग ) 13 -हारण; 28५ (८ ४8 ण 
1७४४} 8 गमन (० -मरण) 123 प्रयागेष्वेव चै प्रति 0 
एश 6श्पठाप्तवा 008 {्गृद्रतोत कह ४०, चा 0/6 2 
5 5००१९८४, ष्णु 10, ए 66 8 

79 ०) 517» » 8 7 12, पष्टिः (23 शरत ), 1 दक्ष 
(णप परि) -- °) § 1 9 येषा क्तन्ैव सानिभ्य 

80 2१ ० (पष ) 80-89 -- °) &1 ¶ चातुर्देचे च, 
5 7" 3 चतुर्धेदेषु; 114 1*-+ 7० 72 7५ चा(76 6 च ) 
सुर्चिये च (ए, दपु), स्वेदेषु » ©1 8 प्रा चातुैचे ष्व, 
© षवातुर्वेधा च; ७५ ‰ चातुर च -- °) ¶५ ©५+ तच्र 

(0? एव) 


| 807 


81 73०० 81 (५ ४1 80) - °) 23 + 6 तत्ते 
(ण तत्र) -- °) §1 एय] 3 ०0 स॒ 3 7 (6रव्नृ४ 
124 8, 13 0 }) 8 (कण्ण 1) "फर रभेत्‌ (0 
“मवामुयाव्‌ ) 

82 3 ग 89 (५ 1 80) -- °) §1 71 3 ततो, 
&1 यत्र (र तत्र) ¶५ 6५-, गगा, 61 प्रभवन -- ५) 
{33 25 71 गगाया - 4४७४ 82, {1 + 23 706 एण 
{24 6 106 ५ 10.88६६8 रट 17 4 1 (० 18) 

83 °) + एणा 71 3 68 सिचि {65 "द्धि) (ग 
सिद्ध-) 3५23 72 ए 0 कव्‌ च (गतु) 2134 
12५ ० विज्ञेय › 79 6५-+ तत्रैव (10 तज्जेय) -- ०) 51 1 3 
तीथे , ८9 ७५ तीर (० "तीर ) -- शः 889, 5 &2-+ 
219 2६4 86०५, 21] 7188 @त्णु कथ 1 कूष्म 16 1 
{६8 06 {18.69 

84 °) 7» 68 स्व॑ (10 सय) -- °) 73 &०-+ आस्म- 
नोपि (9 आत्मजस्य) 51 ए 79 वा, 7४ ७१ यत्‌ ({० 
श्च) -- °) 8 7० 7५ ° सुक्त चेव ({" सुदा च) 1 9 
वा (प्च) णृ & समेताना (10 जपेत्कर्णे) 8 
सुद्टदा सद्यत्रीराना -- ०) 21-3 वा (‡०च) &1 हि 3 
क्षिष्यायानुगताय ष्व 

85 °) 8 487 घन्यम्‌› 79 69 ५ धमेम्‌, 1 सम्‌ 
("० घम्यैम्‌) 51 ह 29-+ 7 143 मेध्यम्‌ (1९1 वापि), 1 
४1 स्वग्येमू (107 शुण्यम्‌) -- ४) §1 {र 2५ 10 7० 19-4 
43 सखवग्यमू; 89 3 स्वर्गम्‌; 7५ स्यम्‌ ({97 मेध्यम्‌) 7४ 
5 अनुत्तम (ण दद सुखम्‌) 71 3 इद स्वर्गखूप वै सुख 
-- 64 07 86० -- ०) [प इद पुण्यमिद (21 8 ५ "तम, 
7४ ० पर) 24 7५? घम्यैम्‌, 7५ 01-3 राजसू (0 सम्यम्‌) 


] 
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ठ गाणपत्यमवाप्रयात्‌ ॥ 8४ 
ठतो गब्छेत राजेनद्र प्रयागमूषिरस्ततम्‌ । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश सदिगीश्वराः ॥ ६५ 
रोकपाटाशच साध्या नैरा; पितरतथा । 
सनल्मारप्युखासतथैव परमर्षयः ।। ६६ 
अङ्धिर्रुायैव तथा ब्रहर्ययोऽपरे । 
तथा नागाः सुपा सिद्ाधक्रचरास्था ॥ ६७ 
सरितः सागरापमैव गन्धयौप्सरससतथा । 
हरिश भगवानासते प्रजापतिपुरस्छृतः । ६८ 
ततर व्रीण्यब्िद्ण्डानि येषां मध्ये च जाष्वी । 
प्रयागादमिनिष्करान्ता सवैतीरथपुरस्ृता ॥ ६९ 


महामासे 


[ रीयातरपव 


तपनख सुता तत्र त्रिषु रोकेषुगिशुता । 
युना गङ्गया साधं संगता लोकपावनी ॥ ७० 
गङ्खायमुनयोरमयं एथिव्या जघनं स्तम्‌ । 
प्रयागं जपनयन्तदुप्यमषयो बरिदुः ॥ ७! 
प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बहाश्ववसै तथा । 

तीथं भोगवती चैव वेदी प्रोक्ता परजापतेः ॥ ५२ 
तत्र वेदा यहना् मूर्तिमन्तो युधिष्ठिर । 
प्रनायति्ुपासन्ते ऋषयश्च सदाव्रताः | 

यजन्ते क्रतुमिर्देषास्तथा चक्रचरा सृप ॥ ७१ 
ततः पुण्यतमं नालि त्रिषु लोकेषु भार । 
प्रयागः सर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो ॥ ५४ 





शत्य) -- ^ 64, 61 ह 58 «70 70 18 5 108 

447# त्से तु जाह्वभ्या चासव पपै भसुच्यते । 

(&1 ए) ४ च (षतु) 8५ नर प्या, 10 नर्‌ कर्यं 
(12० “ज्यं ) (0 तु जाष्यां) 1 

65 ») ए ऋषिसश्चुत, 71 9 भिष्टुत, 8 (अण्न 01) 
"मि स्तुत 

66 °) 1४28 767, ऽ 3 सिद्धाश्च - °) 7 746 
नियत्ताः, ४1 निरता" (10 तक्षता ) ए ५ 70 70० 718 ¢ 
7 © 24 पितरो सोकषमवा (१५०५ ` सत्तमा) -- ५) 1-8 
8 त्तमैद 3 2, 6 च महर्षय, 7५ भरत्षम ५०१ परमर्षय 
880 (४8 17 {6} 

67 (4 ० 67 -- ४) §1 द्वा 7 76 [अमला , 
7५ गाणा" ({0 ऽपरे) -- °) प © » सुपणैनागा" (0८ 
नागाः सुपणा") 21 सरित सागराश्चित ( = 68°) -- ०) 7 
2४-4 70 2५ 5 चकृष(7५ "व )रा, 21 3 च अवराः, #1 
च खचर" (70 चक्रचरा') 8" तथा द्र्षयोप्रे ( = 6१7४), 
ग्‌, 1-5 14 सिद्धाश्च परमर्षय 

68 ”) 5 ऽ + 70 715 7 शा (णः चेव) 
-- ०) 7 75 [सपि च (10 तया) ~ 2४ ०ण 68९69 

69 3 ०८ 69 (५ ९] 68} -- °) 74 7138 
{० 1) ब्रीणि चाप्यभ्नि( + 21 3 "न्न)कडानि -- ४) 
09 गृण 0 तेपा (उण्प्येपा) + 21 4 + 7001 7 
13 5 71 @ पं मध्येन, 2० मध्ये तु [0 मघ्ये घ) 
-- <} [1 गू ©8-+ अपि (अमि) 72818 47५72 
11 3 ह वेगेन (72० प्रयाय) समतिकात्ा - 71 5 छण 
69"-10° 

20 7 ० 70° (० ए] 69), ६3 ०८ 70 -- °} 


61 1 $ यत्र, ह, 70 79 68 देवी (ण तप्र) -- 2) 014 
सर्व. ({० तरिषु) -- 7 » ० 10 -- ०) ५ समागता 
महासागा -- 75 ० 70971 -- ५) 9 समिताः 
सस्मिता, 8 सतत (20 यञुना) 2» ५ 7० ोकमाविनी' 
79 "भावनी 

71 76 ण्य प्रन (ज र] 0) ~ °) &\ 84 


70 79 ० मध्ये, व" सार्धं (णः मध्य) ~ 8) 700 प्रथिवी 
({ण पृथिव्या) -- °) 1 31 ए प ८ "स्थानम्‌ (9 
"खान्तम्‌) -- 4) 79 + 7० 71 सुनयो (ध परयो) 
72 `“) 7+ 7 ५ यासे, 08 प्रयोगे 7 भप्त  # 
701-8 7 103 सप्रपि , 64 सुप्रति' -- °} ए [५ 1 
उमौ (ण तथा) -- °) 5 ए! 3 चेषा (10 वैव) ५ 
79 2८3 मोग तोय , 725 भगवत्यपि या चैषा -) 
179 देदिरेका; एज 9 (कण्ण 7+ 8) वेदिषा, 8 नदी प्रोत्य 
(†9 वेदी प्रोक्ता) 21 3 4 “पते (107 पतेः) 
79 °) & ए 9 ततो, ५ ९४५ यत्र (1० तवर) 
ग्‌ 69» 1४2 देवा" (प वेदा) 4 णभु कदा । 
यच्चा -- °) एः "सति, 8 2० 7४ ०¶ 68 ४ सत (णः 
"सन्मे ) -- ८) &\ ए, 3 ए\ सुनयश्च 12 9 तपोधना 
-- 1) [9 8 2 (क्छ 73 ४) "धरा, ४ पत्त (0 
नवरा) 2० 25 चषा (पनु) दत्थ , 
24 ०) छ, 72 7४ प\ नाम (नान्त) -- ५ 
(वल 1213) प्रयाग, त "ने -- %) ४: 3 7 ( 
719 9) प्रवदत्यधिक 1 वमौ; ४ + 7 09 नः, 
+ मवेत्‌, 71 ५ सुषि (ण विभो) 
5 ०} 7 5 ©: गमनास्तस्य 1६ श्र्पणारध 
~~ °} §1 पा 85 7० 700 सृत्तिकाटमनाव्‌” 11 72" 


013 
* प) 


ध प्रयागत 


| 806 | 


तीथैयात्रापव | 


3 तीरथख नामसंकीर्तनादपि । 
मृत्तिकाठम्मनाद्वापि नरः पपास्रुच्यते !! ७५ 
तत्राभिषेकं यः ङृयात्संगमे सं्षितत्रतः । 
पुण्यं स फरमासोति राजघयाश्चमेधयोः ।॥ ७६ 
एषा यजनभूमिर्हि देवानामपि सत्कृता । 
न वेदवचनात्तात न सोकषचनादपि । 
मतिरुत्कमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ॥ ७८ 
दश्च तीर्थसहस्राणि प्िकोय्यस्तथापराः । 
येषां सांनिष्यमत्रैव कीर्तितं कुरुनन्दन 1 ७९ 
चातुर्वेदे च यत्पुण्यं सत्यवादिषु चैव यत्‌ । 





71 3 + 5 सृल्युकारभयात्‌ 810" 8 चापि (० चापि) 
-- ५) 8 7, ० स्ैपापै , 0 सर्वपापात्‌, }11 नर पाप 

76 षणा छण 76 -- °) 51 71 + एप (एणा ण) 
70४ लोकविश्युते; 121- एतसितव्रत", ७५ सागरस्य च, 111 स 
भितध्रत' -- °) 61 ए ८ 013 तुत्य ({० पुण्य) ए ५ 
20 01 37 61 8 ५ फरमवामोति, 2 7, ° सु(5५स) 
मदा , ° रूपमवा (ग स फर्म ) 

77 2) §\ ष! \ 7 78 5 [५५ समि (ए, अपि ५180 
४३ प, ४९४४) , + हूति 51 {५70 सस्कृता, 78 समता 
(4० सच्करवा ) -- °) + ५ 71- यत्र दन्त, छ1.-5 108 
9५ 5 दत्त तत्र (95 पधा ), + 19 8 (छल्ली ©, ) 
न्न दत्त॒ 2 05 ५ ८ स्वस्पमपि, 8 {०्व्ञु+ 141) हि 
(7, 61100 सु ) सूषष्मच 

78 = $प्धपद 166पाइ (80067088 फा इ] ) 
एकप 0 16 एप्प € 48१, एष्व, 18088, 
एप्प, 606 -- ^) ठ] 3 79 उ देष्र' (10 दद्‌") -- °) 
8 "~+ भये (07 प्रयाग ) एज -शरण। 2५ (7 85 7 
४७) 8 गमने (० -मरण) 123 प्रमागोष्यैव तरै प्रति 0 
४ शकतणदपटय्षणकद 00षपणगृद्ताण्डदर०, पठा "81.170 
ता 8०८1९, १०, 10, ए 66 8 

79 °) 6\ ए छ 79 1, पष्टिः (5, कत) , 71 दृक्ष 
(१० पष्टि) -- °) §1 ह) + चेषा वेभरैव सानिभ्य 

80 २८० ० (४ण.) 80-89 -- °) ॐ ए चातुर्य च, 
5 71 उ पतु्ेदेषु; 14 ++ 7० ए" 7५9 चा(75 ० च ) 
हनिथे च (ए, घेषु); 8" सवेदेषु; ७१ » 1 चादुदेचे च; 
© चात्वा व ७५ ४3 चतुर्देष च -- °) ¢ 


3 3-\ त्र 
(६० एव) 


{ 807 


आरण्यक्प्वे 
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सात एव तदाम्नोति गङ्गायष्ुनसेगमे 1 ८० 
तत्र भोगवती नाम बासुकेस्तीरथष्ुत्तमम्‌ । 
तत्राभिपेकं यः इ्यात्सोऽधमेधमवाञ्ुयात्‌ ॥ ८१ 
तत्र हैसप्रपतनं तीथं बरेरोक्यविश्ुतम्‌ । 
दशाश्वमेधिके चैव शद्धायां इरुनन्दन ॥ ८२ 
यत्र गद्ना महाराज स॒ देश्स्तत्तपोवनम्‌ । 
सिद्व ह तज्ञेयं गद्वातीरसमाभितम्‌ ।॥ ८३ 
इदं सत्यं द्विजातीनां साधूनामास्मजख च । 
सु्दां च जपेत्कर्णे शिष्यस्यानुगतस्य च ।॥ ८४ 
इदं धम्य॑मिदं पुण्यमिदं मेभ्यमिदं सुखभ । 

इदं सग्यमिदं रम्यमिदं पावनसुत्तमम्‌ !॥ ८५ 


81 23०० 81 (४ ₹1 80) -") 7, 9 ततो 
(तत्र) -- “) &1 7) 90 स॒ 7४7 {छप्व्ण्‌ 
4 6, 15 0} 8 (छलना) "फल रुभेत्‌ {107 
मवमयात्‌) 

82 73 ०४ 89 (५ २1 80) -- °) & 1 3 ततो, 
©1 यन्न (10 तवर) य 69~+ गगा; 61 'प्रभवन -- ५) 
६3 3 58 (ए गयायाः -- 4८७ 82, 71 + 3 16 7 
104 8 {ठ ४, 0५88१६8 हपट ५ (क 1 (० 18 } 

53 ^) 4 एण 21 $ 68 तिद्धि (७४ द्धि) (म 
सिद्ध) 342870५, © त्च (ण्प्छु) 134 
294 ° विज्ञेय $ ‰५ ७४-५ तत्रैव ({0 तञ्ज्ञेय) -- ५) &\ ए! + 
सीय , 1७ ७५ "दीर ({०८ तीर ) -- 614 89, ¶ (४-५ 
20४ 7७व्‌ 86०५, वरा 1088 अत०्‌¢ एः 1 ९९८1४00 \४ 17 
168 एप्णशः ए४५९ 

84 °) 7 5 स्व (णिः सल) -- ४) ¶५ ©9-+ भारम. 
नोपि (® आत्मनस) &1 ए 7४ वा ग्‌ 4.4 यत्‌ ({० 
च) -- °) 3 7०245 सूक्त चैव (1० सुषदा च) 3 
चा (णच) 7 & समेताना (19 जपेत्कर्णे) 79 
सद्दा सयश्ीलाना -- °) 72-5 वा {०7 ख) 51 एर! # 
शिष्यायानुगताय च 

85 ) ऽ 4870 घन्यम्‌ 7५ 68 + मेम्‌, सत्यम्‌ 
(ण घम्येम्‌) 51 ए ४४ 7 7 मेध्यम्‌ (7 वापि), 51 
ध स्यम्‌ (10 पुण्यस्‌) -- ४) &1 7 5\ 7० [0 79५ 
0 स्वगयेम्‌; 9 > स्वगे; ¶५ सत्यम्‌ (1०2 मेष्यम्‌) 79 
2५ अनुत्तमं (10: दरव सुखम्‌) 7 » द खमस्य धै सुख 
~ 64 ० 86०4 -- °} हद पुण्यमिदं (81 3 ५ "तमः 
४ 8 'सर) एः 7५ धम्यैस्‌; पज 01-3 राजन्‌ (धिः रम्यम्‌) 
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गाणपत्यमवामयाव्‌ ॥ &४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रयागमूपिर्मस्तुतम्‌ । 

यत्र त्रह्मादयो देवा दिश सदिगीश्वराः ॥ ६५ 
रोकपाराश्च साध्याश नैक्रैताः पितरस्था । 
सनक्मारम्ुलास्तथैव परमर्षयः ॥ ६६ 
अद्धिरःप्रुखाश्चैव तथा ब्रहार्षयोऽपरे । 

तथा नागाः सुपर्णाश्च सिदराश्क्रचरासथा ॥ ६७ 
सरितः सागराशैव गन्धवोप्रसस्तथा । 

हरिथं भगवानास्ते प्रजापतिप्रस्कृतः ॥ ६८ 
तत्र त्रीण्यगनिकुण्डानि येषां मध्ये च जाहवी । 
प्रयागादमिनिष्कान्ता सवैतीर्थपुरस्कृता ॥ ६९ 


महाभारते 


[ तीथैयत्राप 


तपनख सुता तत्र तरिषु लोकेषु विश्ुता । 
यमुना गङ्गया साधं संगता लोकपावनी ॥ ७० 
गङ्गायसुनयोम॑ध्यं पृथिव्या जघन स्पतप्‌ । 
प्रयागं जघनस्यान्तयुपखमृषयो विदुः ॥ ७१ 
प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरौ तथा । 

तीथं मोगवती चैव वेदी प्रोक्ता प्रजापतेः ॥ ५९ 
तत्र वेदुश्च यज्ञाश सूिमन्तो युधिष्ट । 
श्रजापतिष्ुपासन्ते ऋषय महाव्रताः । 

यजन्ते क्रतुमिर्दैवासतथा चक्रचरा मृष ॥ ७३ 
ततः पुण्यतमं नासि तरिषु लोकेषु भारत । 
प्रयागः सरवती्ेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो ॥ ५४ 





“वल्य ) -- 406 64, 51 (ए 47० एप 78 ह पड 

447* तलिखीर्थे तु जाह्वन्या नाता पापै प्रसुच्यते ! 

[51 19 च (णतु) 89 नर दुष्य, 70 नर र्य 
(720४ “ज्यं ) (ण ठ ज्यां) 1 

65 ०) 79 क्रपिसश्च॒त, 71 3 "भिष्टुत, 8 (०८्श्‌) 1) 
“मि स्तुत 

66 °) 7४.85 0०५74 0 1४02 सिद्धाश्च -- °) 8 1५ 6 
नियता , 11 निरता" (0 न्रा ) {8 + 106 7071-8 6 
¶ ७. 1८; पितरो छोकसमता' (7४ ७ "सत्तमा ) -- °) 71 -8 
8 तत्रैव 8 2, ० च महर्षयः, ¶५ भरतषभ ४"त परमर्षयः 
2160 (88 1 †@ ) 

67 ७ ० 67 ~ ४) & ~+ 7४ 26 [छुमला , 
० गणा" (0 ऽपरे) -- °) ¶४ 6४ 8 सुपर्णनागा' ({० 
नागा सुपर्णा) 21 सरित' सागराप्चैव ( = 68) -- °) 7 
59-4 1८ ¬ज ० चक्रध(द+ "व )रा^ 71 5 च प्रवरा; 01 
च खचरा (0 चक्रचरा*) 8 तथा बरह्मषैयोपरे ( = 67) , 
पृ" 618 178 सिद्धाश्च परमर्षय 

68 °) §' ४8 4 7० 71४ }1 दौरा ({0 वैव) 
-- ०) 72 5 [आपि च (0 तथा) -- 728 0 68०-694 

69 23 0० 69 (भ 1 68} -- °) [५ 71 38 
( भर्6क४ कय) ब्रीणि चाप्यभि(ए+ 721 + "त्र}कुडानि -- >) 
05 १५ ©+ तेषा (णष्येपा) + 1 9 ५ कणा 2 
713 6 7 ©" फ मध्येन, 7० मध्ये तु (19 मध्ये च) 
-- <) 71 ¶ 63~¬+ सपि (णः भमि) 714 813 47677 
7) उ 5 वेगेन {० अरयाग) समतिश्ता -- 71 3 ० 
694-70" 

70 71 30 70° (न्‌ 71 69), 3 ०ण 70 -- *)} 


5 ए ४यत्र, 74 70 79 68 देवी ({०ः तत्र) -- °) 711 
सरवै ({०7 त्रिषु) -- 71 4 ०८ 10 -- ९) 1 समागता 
महामाया -- 6 ० {0°-71° -- ५) 51 समिता) 81 4 
सस्मिता, 8 सतत (1४ यमुना) 28 4 70 छोकभाविनी, 
29 "मावनी 

71 726 छप 71० (ज ए] 70) - ") &) 1 3, 
7०4 78 ० सध्ये, गू साधुं (0 मध्य) -- ४) 2 एथिवी 
(1० प्रथिना) -- °) ए 8: 701 7974-१ "खानम्‌ (10 
"्ान्तम्‌) -- ८) ए 4 70 7४9 सुनयो (10 कपयो) 

72 °) + 1 3 प्रयागे; 7 प्रयोगे ४ कप्रति , 
701-3 ए" 103 सप्रति, ७4 सुप्रति - 8) ए म 7५४ 
उभौ (0 तथा) -- °) 51 71 9 चेषा (णः चैव) 83 4 
79 7; भोग( 7 तोय , 75 भग )बत्यपि या चपा ~ 
175 वेदिरेका, 7र+ 7 (००० 74 6) वेदिरेपा, 8 नदी परोक्त 
(1० वेदी प्रोक्ता) 1 3 +} "पते (णिः "पते ) 

75 °) § [य 3 ततो, गू ५4 यत्र (107 तत्र) ध ‡ 
पु &-+ ‰#» देवा (0 वेद्‌) ए प्प्प्भ) धेदा ४70 
यज्ञा -- °) ऽ खति, 2 720 24 ० 7 © ४ म {णि 
सन्ते) -- %) §1 1 3 धा नयश्च 12 7 तपोधना 
-- ¢) 13 8 2 (००्ना४ 79 5) "धरा, त प {ण 
ष्चरा) ८ 70 04 नृपा (नप) तथाच 

74 °) 7५ 7० 75 कृ नाम ({ण नास्ति) ~~ ५ 
(कत्म 213) प्रयागः 13 "चे ~ °) 53 0 2 ( ए 
71-9 9) प्रबदव्ययिक &§ वमौ; ए ञ 7५ ५५१५ ' 
एज मव्रैव्‌, 72 3 मुवि (णः विमो) 

1: ) 77 26 63 गमनात्तख {+ श्रवणा श्रवा 
-- ^) 6111 8५+ 70 2 इ्तिकाटमनाव्‌, ॥\ 0 


| 806 | 


तीथेयात्रापव ] 


श्रवणात्तेख तीर्थस्य नामसेकीर्तेनादपि । 
मृत्तिकारम्भनाद्रापि नरः पापात्ुच्यते ॥ ७५ 
तत्राभिषेकं यः इ्यात्संगमे संरितव्रतः । 

पुण्यं स॒ फरमामोति राजघ्रयाश्वमेधयोः ॥ ७६ 
एषा यजनभूमिर्हि देवानामपि सर्ता । 

तत्र दत्तं ब्ममपि महद्भवति भारत ॥। ७७ 

न वेदवचनात्तात म रोकवचनदिपि । 
मतिरुत्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति} ७८ 
दन्न तीर्थसदस्राणि पषटिकरोव्यस्तथायराः 

येषां सांनिध्यमत्रैव कीर्तित ङरुनन्दन 1 ७९ 
चातुैदे च यत्पुण्यं सत्यवादिषु चैव यत्‌ 1 


आरण्यकप्वै 


[ 9 89 8 


सात एव तदासि गङ्धायघुनर्सगमे ॥ ८० 
तत्र भोगवती नाम वामुकेस्तीर्थगुत्तमम्‌ । 
तत्राभिषेकं यः ्यात्सोऽश्वमेधमवाघ्रयात्‌ 1 ८९ 
तुर ईसम्रपतनं तीथ त्रैलोक्यविश्वुतम्‌ । 
दशाश्वमेधिकं चैव गङ्गायां इुरुनन्दन ।॥ ८२ 
यत्र गन्गा महाराज स देशस्तत्तपोयनप्‌ । 
सिदत त॒ तज्ज्ञेयं गह्नातीरसमाधितम्‌ 1 ८३ 
इदं सव्यं ्विलातीना साधूनामात्मनख च 1 
सुहृदां च जपेत्कर्णे शिष्यस्यानुगतस्य च ॥ ८४ 
हदं धरम्यमिदं पुण्यमिदं मेष्यमिदं सुखम्‌ । 

इदं खम्य॑मिदं रम्यमिद पावनगुत्तमम्‌ ।। ८५ 





0५ » + 8 सस्युकारुभयात्‌ 28\ "125 चापि ("प वापि) 
-- ५) ए 7५ 9 स्पा", 3 सर्दपापात्‌, ‰{\ नर पायै 

76 \ ०५५ 76 -- 2} §1 टु 3 7१ ( ४) ० ) 
7 लोकविश्रुते \ 21-3 शासिततघ्रत- , ७५ सागरस्य घ, ‰ स 
भ्ितनत -- ^) $! {इ 70० 713 तुल्य (णप पुण्य) ए + 
70 11 3 81 8 + ध फरमवम्नोति, 8 + 5 सु( एस) 
महदा › 8 रूपमवा (7० स॒ फठमा' ) 

7 ४) §1 1 3 70 18 6 3 समि (1 जपि ५150 
४8 10. {छम ) , 143 हसि 51 + 79 7४ सस्ता» 129 समता 
(10 सल्छता) -- °) 79 + 1-3 यन्न दन्त ए1-3 708 
7५ 6 दत्त तत्र (ष पिण्ड्‌ ), + 9 8 {6गष्शण 84) 
शन्न दत्त ठ 708 7५ ° स्वपमपि) ए (च्डव्णु 1) हि 
(7 0113 सु ) सूष्ष्म च 

48 अक्ष, 760प्राा8 = (807160170168 पि 1.) प 
एष्मष 9 ५16 प्छ 6 ¢ +^, 28008, 48ए६प्७, 
द्पाण४, 6/० -- °) 81 3 १५ ७३ देव (10 घेद्‌ ) -- °) 
8 "~+ प्रयये (णप प्रयाग) 7५ शरण; 2५ (य 98 प 
४७५) 8 -गमन (० -मरण) 23 प्रयागेष्बेव वै प्रति 0 
एगि6क्ाच्डद्ठोक्षपतेयछ क 9तणष्तोाएम8, १०४ ग ्््2 
15६४ 5०८९४, १०}. 10, 9 65 

79 ४) 5\ 73 ४४ ०12, षष्टि. (5 टत ), 01 दश 
(१० पि ) -- °) 51 ए। > येषा चनरैव सानिष्य 

80 28 ० (४ ) 80-88 -- °) &1 ग चातुर्य च; 
1+ 0" 9 चतुर्वेदेषु, 1९५ 39-4 70 2 12५-५ चा(1)6 6 च ) 
पुर्वे च (+ "पु )} एद सवैवेदेषु 3 8 71 प्वातुयैचे च, 
©» चातुर्वेया च , 0५ 74 चातुर्वे्य च -- °) 7५ ५4 खन्न 
{1 एव) 


[ 


80 


81 7507 81 (५ ₹1 80) -- °) 3 7+ ° तत्वे 
(प्त) -- °) &1 हा ण्ण स 3 79 (न्म्‌ 
५ 8, 28 ०८५ }) 8 (चन्म ए) "फर रुभेत्‌ ({० 
मवामुयात्‌) 

8 73० 82 (५ $] 80), -- °) 51 [ए 3 ततो, 
ता यत्र (णः तत्र) 7» 65 गगा", 61 प्रभवन -- °) 
{3 5 3: गृ गगाया - 4५७ 89, [1 3 28 9 7 
4 0 1०8 0 0088846 हाक 17 470 1 (० 13) 

83 ^) + 701 71 3 6 8 तिद्ध (६१ "द्ि) (ग 
सिद्ध-) 9 + 8 2 ¶1 610 च (णतु) 8134 
1५ ° विज्ञेय » 73 ७५ तत्रैव (0 तज्जेय) -- ०) 51 11 3 
तीये , ए 8५ "तीर ({० "दीर ) -- 46 83, ¶ &६-+ 
3 760 86, 9] 2188 कठ्न्‌¢ तञ 2 शष्ददमपा ए प 
178 ए70एभः 1866 

84 °) ए्५ ७9 सव (० सल) -- °) 7» &\-+ आस्म 
नोपि (प भात्मनसख ) 51 ए 729 वा, 7४ ७५-+ यतु (० 
च) -- °) 58 ० 72, ५ सूक्त चेव (० सुषदा षच) 71 9 
2" वा (प्ख) 7 & समेताना (१० जपेककर्णे) 79 
सद्दा सदयश्चीकाना -- °) ~ऽ वा (गष) §1 द्र! 3 
दिष्यायानुगताय च 

85 ^) ए४ 48 7 धन्यम्‌; ५ ©» ५ धर्मम्‌, 1 सलम्‌ 
(0 धम्म्‌) &1 ए 34 ‰ 1; सनेष्यम्‌ {7६1 चापि); 21 
41 सव॑म (० सुण्यम्‌) -- ४) §1 ए 8५ 70० 7१ 7295 
४ स््ग्यैम्‌+ 39 > स्वर्गम्‌) प्‌ सत्यम्‌ (0? मेध्यम्‌) 7 
0५ लुम ({07 द सुखम्‌) 71 3 हद स्वगैस्य भै सुख 
- ध५ ०८ ९6० -- ०) पव्‌ इद मुण्यमिद {5 8 ५ "दम! 
2५ ५ ' तर) 83 ४, धर्म्यम्‌; 79 ७-9 राजनू (फः रम्यम्‌) 


8 88. 86 ] 


महर्षीणामिदं गुह्यं सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
अधीत्य द्विजमध्ये च निर्मलत्मवायुयात्‌ ॥ ८६ 
यशदं शृणुयानित्यं तीर्थपुण्यं सदा छविः । 


~“ ^^ ^~~^^ य. 


राम्यान्यपि च तीर्थानि कीर्तितान्यगमानि च । 
मनसा तानि गच्छेत स्वैतीर्थसमीक्षया ॥ ८८ 
एतानि वसुभिः साध्यैरादिवयर्मरुदधिभिः । 
ऋपििर्दैवकल्यैशच शितानि सुकृतैषिभिः ॥ ८९ 
एवं स्वमपि कौरव्य विधिनानेन सुव्रत । 

वरज तीर्थानि नियतः पुण्यं पर्ण्येन वर्धते ॥ ९० 
मावितैः कारणैः पूमालिक्याच्छरतिदशेनात्‌ । 


प्रापयन्त तानि तीर्थानि सद्धिः सिषटानुदर्िभिः। ९१ 


महाभारते 


[ तीगरयातराप्व 


नाव्रतो नाकृतात्मा च नाद्चवि्नं च तस्करः । 
खाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिनैरः ॥ ९२ 
त्वया तु सम्यग्डृत्तेन नित्यं धमार्थदरिना । 
पितरस्तारितास्तात स्वे च प्रपितामहाः ॥ ९२ 
पितामहपुरोगाश्च देवाः सपिंगणा दप । 
तव धर्मेण धर्मज्ञ नित्यमेवामितोपिताः ॥ ९४ 
अवाप्स्यसि च लोकान्वै वघ्नं वासवोपम । 
कीर्ति च महतीं मीप्म प्राप्स्यसे थुवि शाश्वतीम्‌॥ ९५ 
नारद उवाच। 
एवग्क्त्वाभ्यनुज्ञाप्य पुलस्त्यो भगवानृषिः । 
गीतः श्रीतेन मनसा तत्रैवान्तरधीयत ॥ ९६ 
मीप्मश्च ुरुषारदल शास्तचचार्थदिवान्‌ । 





= ~ 2) प 1/5 पावन धम्य(1 8 ५ 120 72५ धस , 2 रम्य )- 


भुत्तम 

86 ५) 81 4 (शध) ५1 ९8 ए ६९६) आ्राह्य + 8 (अत 
गृ1 41) पुण्य (लिः रुष्य) -- °) 1" ४ "प्रणाशन -- 13 
1688 86० 8 83 , ग ४-+ 168त 1 ([{जः 06 786 
ध७) कठाः 88, ज कृष्याधणठ 1 [नह -- ०) 517 3 तु 
(101 च} -- ०) {8 4 7 (चन्न 70४) निर्मलः स्वर्ग (70 
सुख )मामुयाव्‌ -- ^;67 86, 23 769 (न 116 4) 
[५ 6118 “ 

4५8५ श्रीमरखर्ग्यं तथा पुण्य सपन्तश्चमन शिवम्‌ । 
सेधाजननमग्रय वै तीथैवहानुकी तनम्‌ । 
अयुत्रो लभते पुत्रमधनो धनमाम्ुयात्‌ 1 
महीं विजयते राजा वैडयो धनमवाम्ुयात्‌ । 
श्युद्रो यथेष्ितान्कामान्माद्यण' पारग पठन्‌ । 

87 87० (णः) 1 66 142 --2) §1! 1 9 4 
73 3 तीभैवङ, 8 तीर्थं पुण्य 511 9 4 8 70 0 -3 6 
नरः (० सदा) -- ^) 33 + 70 7 209 6 धस, 23 
237 © प्च (गस) 203 सरते निय, 8 (6९००) 
111} वही" स्मरते (73 "ति) (४5 ४५०७१ ) -- °) ऽ 
11 3 + 01-3 पूज्य ({0" मोदः) 

88 °) 8 अन्याः ({० गम्या) -- ए) [3 उत्तमानि, 
व्र 62-+ पऽ मारमानि (णः अगः) -- ९) 705 तात (0 
तानि) 5 2८ गम्यानि {0 गच्छेत) 

89 ©+ ० 89० -- °) 73 भूतानि, 72 7४ 23 
खातानि, 71 3 &1 कृत्तानि, © + श्रुतानि 73 तथा चैव 
कूनैपिभि 


90 °) &1 ए+ 71 3 कौतेय (10 कौरन्य) -- ०) 9, 
ए 9 70 75 वर्धयन्‌, 1५ "ति, 128 "येत्‌ 

91 °) १ 3 भाषिते + 7 (०८१6 01-3 )21 
करणे ए पूर्वैर्‌ ७५ कारण पूर्वमासीत -- ०) 1४ ५7 
7 79 ५ शानु , 74 ० दिष्टा", 71 ५ शासानुवर्षिम " 
8 शाखार्थदक्षिभि - 4161 91, (3 6४-+ 108 

4५७ सद्भि श्लाखायैतच्चश्चर््ाद्यगे स्ट गम्यताम्‌ । 

92 °) 8 ५ 7 (छग 7५ 6) 7१ नाव्रती 1461-4 
नाकृताचारो -- 74 7018 परप्णश्‌) 99? 0 9 -- > 
0० 9१० -- ८) 3 3 करर ({0प्वक्र) ॥ 

93 °) 61 स्वया यत्य, 1041 सवया सम्यक्म ॥ 
५ 81 75 71-5 धरमानुदर्िना, 7 7, “लुवतिना ˆ~ । 
8 007५ ५ वक्िास्‌ (० तारितासर) &1 तेन, 1» स, 6, 
ते च (0 तात) 7 125 पिता पितामह्व (1४ महा य 
श्व) , 9 @9-+ पितरस्तात सर्वे च -- ५) 1 6४ तारिता 


~ ^) 


(10 सर्वे च) र 
94 °) 74 ० प्रण धर्मेण छण्व धर्मज्ञ ~~ 
७8 + 'रक्षिता छ 
95 °) 01 08 12 5ऽघ्वणच ) इस्व (व 
(2) धारना 


-- 2) 51 ए1-3 7८ वासवो यथा, 58 7४ 6ता 
नथ -- °) 7: ©; कीविश्च महती -- 4) 7 ८ भुपि ्राप्यमि 
शा, 7५ &1 9 + पराप्यते भ्रुवि शाश्वती 


96 75 ० 96 -- °) §1 141 9 [मपि # 
भः ]नुजाय , 8५० 
(ग [जाभि-) 511 2100700 7: 4 न 


23) {[अआुुचात- (०८ [गानुन्नाप्य) -- 
मेव सर्वेपा 


[ 505 | 


तीथैयात्रापरवं ] 


६ पृथिवीमनुचक्रमे ॥ ९७ 
अनेन पिधिना यस्तु पृथिवीं संचरिष्यति ) 
अश्वमेधकषतस्याग्यं फं प्रेत्य स मोक्ष्यते । ९८ 
अतश्रा्टगुणं पाथ प्राप्स्यसे धर्भ्त्तमम्‌ । 
नेता च त्वगृपीन्यस्माततेन तेऽष्टगुणं फलम्‌ ।। ९९ 
रक्षोगणावकीणीनि तीथोन्येतानि भारत । 
न गतिर्विद्यतेऽन्यस्य त्वागते कुरुनन्दन \। १०० 
इदं देवर्थिचरितं सवतीथीथैसंश्रितम्‌ । 
यः पठेत्कल्यघुत्थाय सर्वपापैः प्रषुच्यते १०१ 





97 2) 8 दद्ैन , 4 731 ४8 प (श) 3 + 
01-+ ०१1 102 दर्शनात्‌ -- ^) 5 1 3 दरनदिव 
-- °) 51 7 71-8 उपचक्रमे ( ए सचरिप्यति) , 7० 125 परि 
चमे - ^+ 9१, 23 19 00 4 5 18 

460* एवमेषा महाभागा प्रतिष्ठाने प्रतिष्ठिता । 

तीयैयाय्रा महापुण्या सर्सपायप्रमोचनी 

{(¶ 1) 31 8 0५ "सज, 2४ ५ 005 128 साग (0 
सागा) ] 

98 1२8 ० (ष्म ) 9९० -- ०) 51 रा 3 पृथिग्या 
1 8 76 75 पयैरिप्यति -- °) 51 71 3 सहस्राय , 18 
23 71 12 प्रप ©1 "व्रात साग्र; ए५ 81 दात्तसयाप्र, 72० श्त 
ष्चान्यस्‌ › 79 ©+ " फर आस (0 साग्र, ५ सादर ) , ४ फक- 
स्याभ्य -- °) 51 ए पुण्य ({०प्फकरू) 1९8 ५५ प्रेय च; 
10 (एप प्ष्ण्ण्ड0 ) सत्रे} वपर च प्रे; १४ ७३ प्रदे, 61 
1 सप्रे , © प्राप्य च॒ 239 1" 7 741 मोक्ष्यति 

99 ^) 3 5 सथ; 2 7 (छ्व्शु४ 01-3) गः 09-+ तत्न 
(० जतश्च) -- शः 99५०५, 1 3 139-+ 20 120 14 ९ 
118 

461* भीष्म ऊुरूणा प्रवो यथा पूर्व॑मवाप्तवान्‌ । 
-- °) 51! ५ नेवा सु, 71 3 तेन चेत्‌, 1४3 नेतासि (णः 
नेता च) 75 एतान्‌ (८ यस्मात्‌) 7 © कषीक्े( 7५ &8 
प्रषिर्ने ) तसि यसरास्व -- ८) 51 71 + स्वष्ट' 71 रमेत्‌, 
01 3 4 स्मत्‌ (0: फलम्‌) 

{100 °) प्ति (च्ण्न्म्‌ौ 71४) प्व, गणविक्ी - °) 
ए 4 79 0\-+ न गतानि मनुष्ये, 8 (७८०४ 41) अग 
म्यानि मनुष्यैस्तु 

101 ४) 51 {1 "यस्त } 1ए४ सिसश्ूत, {8 120 28 5 

भिखभितं } £+ निस्ते ए 3 नुसधित; 707 3 मि 
सवृत } (1 “नुविवन) १५ © जुसचित, 41 "यैसश्रय + 202 
स्ैरीथैसमन्विति -- °) §\ 81 7" पृ प्रातर्‌, + 72४5 


{ 809 |] 


आरण्यकःपर्व 
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क्रपिमुख्याः सदा यत्र वारमीकिस्त्वथ कार्यपः । 
आत्रेयस्त्वथ कौण्डिन्यो विश्वामित्रोऽथ गौतमः ॥ 
अपितो देवरश्चैव मार्कण्डेयोऽथ गारः । 
भरद्राजो वसिष्ठध एनिरुदासकस्तथा 1 १०३ 
शौनकः सह्‌ पुत्रेण व्यासश्च जपतां व्रः । 
दर्वासाथ यनिश्रेषठो गाठ्वथ महातपा; ॥ १०४ 
एते प्रपिवराः सर्वे त्वस्तीकषारतपोधनाः 

एभिः सद मदाराज ती्थान्येतान्यसुत्रज ।॥ १०५ 
एष वै लोमक्षो नाम देवर्पिरमितद्ुतिः । 


केल्य, 1ए४ ५ 73 ५61 ए काल्यम्‌ (10 कल्यम्‌) 13 3-+ 
श्णुयाद्वा(७+ “चा )पि (0 कल्यसु"वाय ) -- °) (४ 3 4 
सोपि (1० सर्म) 

102 °) ग © 3 ऋपिव्यौस्त' (107 ऋपिसुख्या.) $ 

11 3 कोह्( ध कोटो , एवः कोहो )देवक्नमी च -- ए) 
७५५4 ०८ तु §1 एय 5 कपणस्तथा, (+ 700 72 -3 £ १ त्वथ 
कदयप , 81 खथ कौक्षिक , प! कादयपसतथा ~ ए8 छण 
1021038 -- ८} 51 1 (ह ० } 72५ प 0 3 671 
भात्रेय कुढ (111 कण्व )जक्रो ( = 1 48 8०), 71 आत्रेय- 
कृढजटरौ -- ५) 7 च (70 भोय) 51 ए (13 ०प ) 
718 सुरः काश्यप एव च {51 71 » उच्यते) 
103 168 ०० 108 (न ९1 109) -- °) 511 माक 
खेयो §1 1 371 3 सौतम -- 73 ० 1081042 
+ 71 3 एषप्ण 108० भत {04० = -- ०} 1८4 1} 3 
मार (८ मर ) 51 3 च धरमत्मा (० वसि ) 8 
(भन््छ४ ४1) वक्षिषटश्च महातेजाः -- °) 8 जीदाटकिस्‌ (१५ 
५१ लिकसर; &५ "रक्‌ ) (० उदारकस्‌) 

104 973 64 0 104 (0729५ १1 108) 
५ 0\ 3 पप 108० प्रत्‌ 104०2 , (र षणशृः 104०8 
९यत्‌ 104 -- °) 9 प 4-5 तप , 126 चद" (० जपः) 
-- °) 8 प्र1 61 43 म(0 मा} रद्राजो } 79 ७५4 द्रतौनदोथ 
(6५ कश्च ) (1० दुरवौ ) -- ५) 7» 2 ०7 7५- जाया- 
किचि, + 5 गौतम , पथ 61 3 4 209 दुर्वासा , 7 8 
सवस -- 46: 104, ए3 108 

462" वक्षि सुनि दुर्वासाश्च मष्टातपा । 
105 °) ४ [इप्युषि (० रपि") -- °) &1 1 9 
एते सह॒ 8 ० 72, ° महामाय 

106 °) 5५ वो; ए+ 2 7 (ज्ष्नम्‌ 718 ) ते (श्ण) 
पर५ ७5 रोकटेवाना , ७५ + देवरोकाना (० लोमक्षो नाम), 
~ °) 61 1 3 8 ० 78 महकिर्‌ -- °) एर ५ 59 79 


8 88 86 ] 


= गुदं सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 

अधीत्य द्विजमध्ये च निर्मलत्वमवाश्रुयात्‌ ॥ ८६ 
यश्चेदं श्रृणुयानित्यं तीरथपुण्यं सदा शुचिः । 
जातीः स सरते बहठीनीकपृषठे च मोदते ।॥। ८७ 
गम्यान्यपि च तीर्थानि कीतितान्यगमानि च । 
मनसा तानि गच्छेत सवैतीर्थसमीक्षया ॥ ८८ 
एतानि वसुभिः साध्येरादिव्मरुदधिभिः। 
ऋपिमिर्दैवकल्यश्च भितानि सुदतेषिभिः ॥ ८९ 
एवं मपि कौरव्य विधिनानेन सुरत । 

व्रज तीर्थानि नियतः पुण्यं पुण्येन वर्धते ॥ ९० 
भावितैः कारणैः पू्वमाक्तक्याच्छरतिदशैनात्‌ । 
प्राप्यन्ते तानि तीर्थानि सद्भिः शिष्टासुद्धिभिः ॥ ९१ 


महाभासते 


[ तीभरयातराफ 


नाव्रतो नाकृतात्मा च नाद्युचिन च तस्करः । 
स्राति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिर्नरः ॥ ९२ 
त्वया तु सम्यग्वृत्तेन नित्यं धमारथदर्धिना । 
पितरस्तारितास्तात सवं च प्रपितामहाः ॥ ९१ 
पितामहपुरोगाश्च देवाः सर्पिगरणा तृष । 
तव धर्मेण धर्मज्ञ नित्यमेवामितोषिताः ॥ ९४ 
अवाप्स्यति च लोकान्ये वनां वासवोपम । 
कीर्तिं च महतीं भीष्म प्राप्स्यसे धवि शाश्वतीम्‌॥ ९५ 
नारद उवाच । 
एवघ्रुक्त्वास्यसुन्ञाप्य पुरस्त्यो भगवारूषिः । 
प्रीतः प्रीतेन मनसा तत्रैवान्तरधीयत ॥ ९६ 
भीष्म बुरुशार्दल शाखरतचार्थदशचिवान्‌ । 





~~ ०) फ 13 पावन धम्य( ए 8 4 12० 74 धम , 239 रम्य )- 
रुत्तम 

86 ५) 21 4 (ॐ 117 88 10 {68१} ग्राह्य , 8 (6४०६ 
711) पुण्य (107 गुद्य) -- ०) 79 4 "प्रणाश्ञन -- 103 
16068 86० &{{6 88 , 19 &:-+ 168त्‌ 1४ (0 16 787 
6) ४06 88, 10001009 17 166 -- °) 51 7\ 3 सु 
(101 च) -- 4) 78 ५ 7 (छ्व्शु 72४) निर्मल सवग (1४ 
सुख )मासुयातव्‌ -- ^ 86, ए 70 (०५ 1४6 4) 7 
+ 9108 “ 

448* श्रीमत्स्य तथा पुण्य सपतश्चमन क्लिवम्‌ । 

मेधाजननमग्रय वै तीथैवशानुकी वैनम्‌ । 
अपुत्रो रमते पुत्रमधनो धनमाञ्चुयात्‌ 1 

महीं विजयते राजा वेर्यो धनमवाुयात्‌ । 
शुद्धो यथेष्सितान्कामान््राह्यण" पारग पठन्‌ । 

87 87० (ण्यः) 1 56 14० --?) & 7134 
79 3 तीथैवक्रा, 8 तीर्थं पुण्य 1 1 8 4 2: 70 7213 5 
नर" (0" सदा) - ८) 28 4 1) ० 73 6 [४ स-, 53 
09 © पह च (गिःस) 05 स्मरते निलय, 8 (०२८० 
पवि) वही" स्मरते (थः "ति) (४ धपा) ) -- ०) ऽ 
र 5 + 013 पूज्य" (५ मोद } 

88 °) 8 अन्याः (० गम्या) -- 2) ए उत्तमानि, 
1 82-+ 2: जागमानि ({0 अग) -- ९) 705 तात (†०ः 
तानि) 3 7५ गम्यानि {07 गच्छेत) 

89 6 ० 89 -- °) [ऽ मूतानि, 7" 75 713 
स्नातानि, 71 3 01 सृततानि, 03 + श्रुत्तानि 3 तथा यैव 
फूनैपिभिः 


90 °) 1 ए+ 71 3 दौतेय (101 कौरव्य) -- <) 
{1 3 7 7 वर्धयन्‌, 7५ “ति; 78 "येत्‌ 

91 °) ष्‌ 61 भाषिते + 7 (@व््‌। 7 ) 
करणै 1२ पूर्वैर्‌ 0७५ कारमै पूर्वमासीत -- ^) ४१ + 
70 79 5 शाखानु", 74 ९ दिष्टा", 7: 3 शाखानुवर्िभि, 
8 श्ाख्चार्थदश्चिभि- -- 4167 91, 7४ 644 178 

५९9* सद्धि' श्नाखाथैतस्वक्ैर्बाद्मणे" सह गम्यताम्‌ । 

92 °) ऽ 4 7 (क्व्शू 4 6) 11 नाव्रती 1४6५-1 
नाकृताचासो -- 7ए+ 71-3 त्पण8्‌) 99" 870 9१ -- > 
009 9%० -- ५) (४ (8 कर (10 चफ़्') + 

99 °) 41 स्वया यस्घय , #1 स्वया सम्यक्त्र ॥ 
1५4 51 2८ 71-3 धमौनुदशिना, 7 7+ 0 “वुवतिना "~ 
8 7५7 6 तर्पितास्‌ (10 तारितास ) &1 तेन, 18 रस ॥ (४ 
तेच ({० तात) 7 75 पिता पितामहश्रैव (7 मा । 
च), ए५ ७५, पितरस्तात सरवे च -- ५) 7५ 6:4 तालाः 
(गः सर्वै च ) 

94 °) 14 ० प्रपणशू) धर्मेण 20 धर्मज्ञ 
©8 + "रक्षिता 

95 ०) 701 2318 6त्व ({०च) 
-- °) 51 1र1-3 7५ वासवो यथा, 7 7, धा( प्र 
नथ -- ८) 7५ © कीर्विश्च महती -- ^) 12, ¢ सगि ््ः 
शना", गऽ 61 3 + प्राप्यते भुवि शाश्वती # 

96 13 ० 96 -- °) 51.711 (भपि, 7) र 
(+ग[जामि ) 91 1 9 2० 2० 2 {ीतुनाय ;8( 
113) [अनुजात (०" [मगनुन्नाप्य ) -- 11: ©-+¶ 
मेव सर्वेषा 


-- ५) 


य्व (0 ध्र) 
्निश् प्ताः 


[ 806 | 


तीधयात्रापर्वं |] 


पुलस्त्यकचनाव्वैव पएृथिवीमनुचक्रमे । ९७ 

अनेन विधिना यस्तु परथिवी संचरिष्यति । 
अश्वमेधशतस्याग्यं फं प्रेत्य स भोक्ष्यते ॥ ९८ 
अतश्रा्टगुणं पाथं प्राप्स्यसे धर्मधत्तमम्‌ । 

नेता च त्वमरपीन्यस्मात्तेन तेऽष्टगुणं फकम्‌ ॥ ९९ 


~~~ -^^---~~ ~ 


रक्लोगणावकीणौनि तीथौन्येतानि भारत । 
न गतिर्विद्यतेऽन्यस्य त्वागते फुरुनन्दन 1 १०० 


~+ ~~~ 


इदं दैवर्थिचरितं सवैती्ाथेसंभितम्‌ । 
यः पटेत्कटयद्ुत्थाय समैपायैः प्रभुच्यते ॥ १०१ 


97 ०) एऽ "दछन", (५ 810 ९8 10 8) 8 + 
71-+ ९ न्‌ 71 ददौनात्‌ - °) ऽ। {13 दर्षनादेव 
-- °) 617 71-+ उपचक्रमे (1९5 सचरिप्यति) ; 7 125 परि 
च्छे -- ^{४9 9१, 8 76 77 4 6 178 

450* एवमेषा मष्टाभागा प्रतिष्ठाने भतििता । 
तीथैयाव्रा महापुण्या सवैपापम्रमो चनी । 

{ (1 1) 281 8 76 "राज, 23 ५ 03 125 "माय (10 

सागा) } 

98 ए8 ० (0भा)] ) 98० -- °) 61 {1 3 परथिव्या 
1 9 70 7" पर्यटिष्यति -- °) 51 1{1 + "सदद्वाप्य ; 18 
9 7 08 पृ 81 श्रात साम्न, 1५ 81 “कलतस्याप्र, 7० शत 
प्वान्यत्‌› 79 ©4-+ फर ग्राम (५ साग्र, 6५ सादर ) , 108 *फल- 
स्याप्य -- ^) 51 {1 पुण्य (० फषट) १४ ५ प्रेय च, 
105 (ड़ पप्ण्णश ) सप्रे) प षठ त्रेय, (9 0७१ ब्रेखेह, 9) 
1 सप्रे; © प्राप्य च 23 प 75 71 मोक्ष्यति 

99 °) ए » सय, 8 7 (छ्ठणुह 71 -9) ए ५, ततद 
(0 अतह) -- 41४6८ 99५००, 71 » 23४ 76 129 72५ 6 
08 

451* भीष्म कुखूणा प्रवरो यथा पूवैमवाप्तवान्‌ 1 
-- °) 61 ५ नेता तु, 71 3 तेन चेत्‌, 14 नेतासि ({० 
नेता घ) 5 एतान्‌ (1० यसच्‌) "7, & ऋरषीन्ने(१५ ३ 
रपि ) तासि यस्रास्व -- ५) 51 11 ऽस्वष्ट 7" रमेत्‌, 
121 + ५ स्मूत (0 फकम्‌) 

100 °} प्र (च्ण्न्छाः 01-3) 1 -रणचिकी - °) 
8 4 79 71-+ न गतानि मनुष्यै"; 8 (च्म 111) अग 
म्यानि मनुष्यैस्तु 

101 °) 4 शस्त , 1५ "भिसमग्यत; ए 06 08 8 
भिसभ्रित; £+ भिसचूत , 8५ » नुसध्रित, 7० 7; 3 मि 
सव्रते , प्र “ुश्चितन; ४ "जुसचित, \ भैसश्चय , 1५५ 
सरव्ीयैसमन्वित्त = -- ०) &1 21 71 गृ प्रार्‌, ए 7०5 


[| 509 | 


आरण्यकपर्वं 
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छपियुख्याः सदा यत्र वारस्मीकिस्त्वथ काश्यपः । 
अत्रेयस्त्वथ कौण्डिन्यो विश्वामित्रोऽथ मौतमः ॥ 
असितो देवरुशैव मार्कण्डेयोऽथ गावः । 


शौनकः सह पुत्रेण व्यासय जपतां वरः । 
दुर्वासा सुनिश्रेष्टो गाख्वश् महातपाः ॥ १०४ 
एते ऋपिवरा; सर्वे ल्मतीक्षास्तपोधनाः । 

एभिः सह महाराज तीर्थान्येतान्यसुत्रज ।। १०५ 
एप वै रोमश्नो नाम देवर्पिरमिवदयुतिः । 


कल्य, 1ए8 + 73 961 7 काल्यम्‌ (10 कल्यम्‌) ४ ©+ 
श्णुयाद्वा(9७, "चा )पि ({० कस्यसुग्याय ) -- ०) 5 68 4 
सोपि (1० सै ) 

102 °) 7५ 63 » ऋपिग्यौस" (10 प्ररपिसुख्या") 51 
11 3४ कोहड( 1 कोनो , धः कोको )देवद्ामौ च -- ४) 
©४ 0 तु 91 {व 3 कपणस्तया, 14 7 01-3 5 ९ त्वथ 
करदयप , 71 सथ कौशिक , 1 कारयपस्तथा -- 18 ०0 
109-108° -- ८) &1 {इ (75० ) 0८079 8 हदा 
आत्रेय कड (धः कण्व )जव्रो ( = 1 48 8०), 7\ आत्रेय 
कुढज्रौ -- ०) 7५ च (0 [भ}थ) §! 7 (13 ०७) 
713 रुरः काद्यप एव च (&1 71 3 उच्यते) 

1035 1» ०ण 103 (9 1 108) -- °) 617 माक 
देयो §1 1 3 721 + गौतम" -- 79 ०९८ 108°-1042 
+ 71 3 तपश्‌ 103० पणत्‌ 104०2 ~ ०) 144 ¶1 9 
मार (० भरं) 517 3 च धर्माष्मा (10 वत्ति) 8 
(6न्न्छ४ 1) बतिषठश्च महातेजा" -- °) 8 भौीदालकिस्‌ (7५ 
68 किक; ५५ खूकस्‌) (10? उद्टारकस्‌ } 

104 73 7५ &3-4 गय 104" (1019 म रा 109) 
4 01 3 एण्ड} 108०८ एत्‌ 10442 , [8 हद्‌ 104०2 
४० 104 -- °} ॥ 12० 74९ सप" , ९ चद' ({५५८ जप्‌") 
-- °) 3 71 81 03 भ(2४+ मा )रद्राजो , पू\५ ५-+ हौनकोथ 
(७५ कञ्च) (1० बुवौ ) -- °) [६४ 8 1०7" 7,-9 जाबा 
किचि, एज 05 गौतम , ण। 61 ४ ५ 204 दुर्वसा" , १५ ७३ 
खवतै -- ^ण्लाः 104, ए 108 

468 वरिष्ठश्च मुनिश्रेष्ठो दुवौसाश्च महातपा । 

105 ^) घा (आप्युषि (७ ऋषि") -- °) &1 र्‌} > 
पतै सह छ 7 7, ९ मदामाग 

106 °) 51 चो; 9 87 ( ९२००्‌¢ 71 -8) से (प्प्तै) 
9 ७5 रोकदेवाना, ७9 4 देवरोकान (ण कोसदते नाम ), 
-- °) 6! \ ५ छ 7 75 महर्षिर्‌ -- °) एए + 83 120 


9 
0 


8 88. 86 ] 


= गुह्यं सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 

अधीस्य द्विजमध्ये चं निर्मलमवाष्घयात्‌ ।॥ ८६ 
येदं शृणुयान्नित्यं तीथुष्यं सदा शुचिः | 
जातीः सं खरते बहीनकिण्षठे च मोदते ॥ ८७ 
गम्यान्यपि च तीर्थानि कीर्तितान्यगमानि च | 
मनसा तानि गच्छेत सवेतीरथसमीक्षया ॥ ८८ 
एतानि वसुभिः साध्यैरादियरमर्दश्चिभिः । 
ऋषिमिर्देमकलयैशच भितानि सुकृतैषिभिः ॥ ८९ 
एवं स्वमपि कौरव्य विधिनानेन सुव्रत । 

वज तीर्थानि नियतः पुण्य पुष्येन वर्धते ॥ ९० 
भावितैः कारणैः पूयेमािक्याचछरतिदथेनात्‌। 
प्राप्यन्ते तानि तीर्थानि सद्धिः शिषटाुदरिमिः॥ ९१ 


महाभासे 


[ तीयात्रापव 


नाव्रतो नाकृतास्मा च नाञ्ुचिन च तस्करः । 
साति तीर्थेषु कौरव्य न च क्रमति ॥ ९२ 
त्वया तु सम्यज्ृत्तेन नित्यं धमथदर्िना । 
पितरस्तारितास्तात सवं च प्रपितामहाः ॥ ९३ 
पितामहपुरोगाश्च देवाः सपिंगणा दृष । 
तव धर्मेण धर्मज्ञ नित्यमेवामितोपिताः ॥ ९४ 
अवाप्स्यसि च रोकान्यै वलां वापोपम । 
कीर्ति च महतीं मीप्म प्राप्स्यसे शुषि शाश्तीम्‌॥९५ 
नारद उवाच । 
एवक्ताम्यनुजञाप्य एलस्त्यो भगवापिः। 
्रीतः प्रीतेन मनसा तत्रैवान्तरधीयत 1 ९६ 
भीष्मश इरुशादैल शास्रत्लाथदिवान्‌ | 














~~ °) ए 0 पावन धभ्य( 1 $ 4 120 7४ धमे , 9 रम्य)- 
सुत्तम 

86 ५") ए1 ५ (5 10 98 17 {68 ) मद्य + 8 (6566) 
धर ध) पुण्य (ण गद्य) -- ४) 7५ 6४-4 'प्रणाशन -- 19 
18 86० 0.6. 88 , १9 &8-4 168त 1 (0 06 गि 
6) पीनः 89, 7 सव्व 1४ [भऽ -~ ९) 5; 71 ४ तु 
(101 च) -- °} {8 ५ 1) (चव्शु+ 7४) निर्मल" खमै(10 
सुख )मामुयात्‌ -- ^116 86, 8 120 (070 106 4) 7 
[2५ 8 18 

५५8१ श्रीसस्स्वग्यं तथा पुण्य सपल्नश्चमन्‌ शिवम्‌ । 

मेधाजननमग्य वै तीर्थवसानुकी वैनम्‌ ! 
अपुत्रो रभते पुत्रमधनो घनमाम्रयात्‌ ! 

महीं विजयते राजा वेश्यो धनमवाभ्रुयात्‌ । 
श्चूद्रौ यथेष्सितान्कामान्ब्राह्यण" पारग पठन्‌ । 

87 8० (शणः) 1 66 142 --४) & हा ठ 4 
7; 3 तीथैवशा, 8 तीर्थं पुण्य $: 1 3 4 18 79 ए1-3 6 
नरः (० सदा) -- ^) 22 4 7० 7४ 75 ० पः स+ 53 
73 © ह च (स) 205 स्मरते नित्य, 3 (०5०९) 
प) बहीः सरते (3 "ति) (9४ प्ध्णड्‌ ) -- ०) & 
र 2 + 713 पूज्य" ({0" मोद्‌"} 

88 °) 5 अन्या (0 गम्या) -- ४) एए उत्तमानि, 
प्र 8:-4 273 भागमानि ( (णः अग) -- ८) 203 तात (0 
सानि) 73 2८ गम्यानि ({० गच्छेत) 1 

89 61 ०८ 89 -- ^) 3 भूतानि, 7प 75 हा 
स्नातानि,+ 2 2 01 कृतानि, © + श्रुतानि 73 तथा चैव 
एनैपिभिः 


90 °) 51 + 71 + कौतेय (1० कौरव्य) ~ ५9 
1 2 71 7 वर्धयन्‌, [+ “ति, 79 "येत्‌ 

91 °) &1-9 भाषिते 7, 7) (कण्ण 713) )0 
करणै एः पूर्वैर्‌ 6५ कार पूमासीत -- 4) [8 1 7 
7० 79 5 शाखानु' , 2५ १ शिशा", 7, ‡ द्लानुवतिमि, 
8 श्ाखार्थदक्िथि' -- 4419 91, 79 &५-+ 108 

4८9* सद्भि शाखाथतचकर्वाहमणे सह गम्यताम्‌ । 

92 °) 73 41) (करव्णु 74 9) नातच्रती 1४0५1 
नाङृताचारो ~-- 74 713 (पण्ड्‌) 99 ॥00 0 ~~ 9 
0 9१०४ -- °) गृ © करर ({० वक्र ) ॥ 

93 °) 91 स्वया यह्षद्य , 141 घ्वया सम्यक्‌ 
4 9, 7० 715 धरमानुदशिना, 2» 7 ५ “वुविना ॥ 
8 707५ ° तपितास्‌ (19 सासताख) 5 तेन, ४४ म १ । 
ते च (10 तात) ४15 पिता पितामहश्चैव (0४ महा ४। 
चच) , ¶५ ©५-\ पितरस्तात सर्य च -- ^) 7 ४4 
(1० सवै च) । 0 

94 °) + ० प्ष्णशू) धर्मेण पणत घम "` 
© + रक्षिता + 

95 ४ ०) 001 2673 त्व ({णच ) ष्व (ण ५) 
-- ४) 51 [र1-3 7८ वाचौ यथा, 8 7, ¢ क्रा? त 
नय -- °) 7५ ७१ कीरिश्च महती -- *) 21 ‹ सुवरिश्ः 
शा, पर५ @) 3 + प्राप्यते भुवि शाश्वती 

96 178 0 96 -- ^) 51112 [पि 4 
(वनानि) § ह! 32०7० 7० {जठनाय? 
४3) {[गोदुकाव- (1० जदुलप्य) - °) ०८५ 
मेद सर्वेषा 


~~ } 


3 


[ ॐ | 


तीथेयातच्रापवे | 


शः पृथिवीमतुचक्रमे ॥ ९७ 
अनेन विधिना यस्तु परथिवी संचरिष्यति । 
अश्वमेषदचतस्याग्यं फं प्रेत्य स भोक्ष्यते ॥\ ९८ 
अतश्वा्गुणं पाथ॑ प्राप्स्यसे धर्मशुत्तमम्‌ । 
नेता च त्वसूपीन्यसात्तन तेऽगुणं फम्‌ ॥ ९९ 
न गतिर्विद्यतेऽन्यस्य त्वागते फरुनन्दन ॥ १०० 
इदं देवर्पियरितं सवैतीथीर्थसंभितम्‌ । 
यः प्ठेत्कर्य्रुत्थाय सर्वपापैः प्रमुच्यते । १०१ 


आरण्यकपर्वं 


[8 88 106 


ऋपिुख्याः; सदा यत्र वारमीकिस्त्वथ कार्यपः । 
आत्रेयस्त्रथ कौण्डिन्यो विश्वामित्रोऽथ गौतमः ॥ 
असितो देवर्धैव मार्कण्डेयोऽथ गाटवः । 
शौनकः सह पत्रेण व्यासश्च जपतां वरः । 
दुर्वासा युनिश्रष्ठो गारवश्र महातपाः ।॥ १०४ 
एते कपिवरः सर्वे तसप्रतीक्षास्तपोधनाः । 

एभिः सह महाराज तीथोन्येतान्यनुव्रज ॥ १०५ 
एप वै लोमको नाम देवरपिरमितद्युतिः । 





97 ?) रह ष्दुर्दन , + 21( ४8 गप {68} ऽ 4 
11 ० १1 वा वर्ना -- °) 51 {19 दर्नादेव 
-- °) 511 713 उपवक़्मे (13 सचरिष्यति) , 70 125 परि 
प्वश्मे -- ^{#67 9१, 3 {26 ए 7५ 8 198 

450" एवमेषा महाभागा प्रतिष्ठाने प्रतिष्ठिता 1 

तीर्थयात्रा महापुण्या सर्दपापप्रमो चनी 1 

{ {1 1) 81 8 0 "राज, 89 + 703 126 माग (107 
"मागा) ] 

98 ए$ ० (एषा ) 98०० -- °) 51 एए 3 पृथिव्या 
1 3 ५ 7, पर्यटिष्यति -- °) 51 1 9 "सहसराम्य, 18 
39 70 725 ए &1 शत साम, एज ए “श्नतसयाग्र, 1० शत 
ष्वान्यत्‌.} 79 &-५ फर ग्राम (© साग्र, 6+ सादर) } 143 फट 
स्याश्च -- ५) 1 ए पुण्य (+0फरू) {3 ५५ प्रेय च, 
16 (४ प्ण ) स प्रेय, ¶1 च प्रेय, 72 ©? प्रये; &1 
४1 सप्रे , &3 प्राप्य च 83 ५ 6 1 सोष्यति 

99 °) 3 8 भथ, 8 7 (कन्थ 701-3) 7 6, ततश्च 
(170 सतच्च) -- ^ शाः 99००, 1 3 30-+ 6 10 74 6 
118 

451 भीष्म ङुरूणा प्रवरो यथा पूवैमवाप्तवान्‌ 1 
-- °) 61 ए + नेता तु, 201४ तेन षेत्‌, 2४3 नेतासि (० 
नेता) 5 एतान्‌ (0 यसमात्‌) १ © ऋ्षीष्चे(ग५ © 
चरपिने ) तासि यस्माच्च -- °) 5171 ३ स्वष्ट 1 रमेत्‌, 
1)\ + + स्टरत ({०४ फम्‌) 

100 °) प (रष्वम 1-8) ४1 गणविकी - °) 
18 ५ 7 701-4 न गतानि मनुष्यैः; 8 (छन्श्‌४ [४1 ) जग 
म्यानि मनुष्यैस्तु 

101 2) 5 1 थैसथूत , ए "भिसग्धत $ 78 726 129 6 
`भिसधित, ४+ भिसदव , 53 › जुसधित, 207: 3 भि 
सकत; 7\ “जुधिखन, 79 © "लुसचित \ 1 भैसश्रय , 743 
सवतीथसमन्वि्त  -- °) §! 21 71 एम प्रातर्‌; 1 23 


[ 909 | 


कल्य, {१3 4 729 6 1 #1 काल्यम्‌ (0 केत्यम्‌) 5 62-4 
श्णुयादा(6५ च्वा)पि (णः कस्यमुष्याय ) -- ०) ग ७३ ५ 
सोपि (1०८ सब) 

102 °) 7५ 6४ 5 ऋपिग्यौस- ( 1०" क्रपिसुख्या } €! 
11 3 कोहड(1 कोलो , 113 कोहलो )देवक्चसा च -- ४) 
0400 तु 51 ए 3 कपणस्तथा, {+ 7 71-3 6 ० त्वथ 
करयप्‌ , 31 स्वथ कौरिक , 11 काडयपस्तथा -- ४ प 
102 -108° -- ९} §1 1 (४ ०प) ) 72070 03 8 67) 
आत्रेय कुड (101 केण्व )जरुरो (= 1 46 8०}, 2५ आत्रेय 
कुडजटरौ -- °) 11 च (10 {थ} §\ ए {1९७ प ) 
11-3 सरू कारयप एव च (5 ए 3 उच्यते) 

105 143 ० 108 (५ ₹ 1 102} -- °) € 7, माकम 
डेयोथ 51 ए1 3 1 + गौतम -- 78 ० 109०104" 
५ 701 3 प्णणश्‌) {108० पते 104०४ -- ०) 14471 3 
भार (1० मर) 51 1 3 च धमौत्मा (० वसि ) 8 
(०४००१ 101) वस्तिश्च महातेजाः -- °) 8 भीरुकं (१9 
७8 छिकस्‌, &५ "रकस ) (10? उदालकस्‌) 

104 73 3 उ+ 0 104०० (० 8 ९ र] 108) 
६4 01 + पषण) 108० धत 1049० , ए [08 1042 
५० 104 -- ४) 4 ८ [5 तप्‌" , 06 चद {{० जप ) 
-- ९) ६ प 61 धः भ(213 मा)रद्राजो › 7५ 69-\ सलोनकोथ 
(७५ कञ्च) (1० दवौ ) -- १) ४ 5 2०0 7५5 जाबा 
रिच} 74 78 सौम , ए, 1 3 4 3 दौसा" , ग 3 
सवतं -- ^ पशः 104, 8 108 

469४* वदिष्टश्च सुनिश्रे्ठे दुवौसाश्च महातपा । 

105 °) 1 [अयुषि (णपि ) -- ०) §' 1 9 
पते सष्ठ 8 7०2, ५ महामाग 

106 °) 5" बो; 887 ( 6२०९४ 10\-8) ते (णते) 
पर © रोक्देवाना } 0 + देवरोकाना (० छोमरो नाम ), 
-- ४) 51 ह 3 28 7४ 78 महर्षिर्‌ -- °) ४ ५ 53 7 


8 88 106 ] महाभारते [ तीथैयात्राप्व 
समेष्यति त्वया चैव तेन साधमतुव्रज ॥ १०६ | यथा च इतरहा सरवान्सपतान्नहस्पुर । 


मया च सह धर्मज्ञ तीरथान्येतान्यसुत्रज । तथा शनुकषयं कृत्वा प्रजास्त्वं पारयिष्यसि ॥ १११ 
्रप््यसे महतीं कीरिं यथा राजा महाभिषः ॥ १०७ | खधर्मविजिताषुवीं प्राप्य राजीवलोचन । 

यथा ययाति्धमौत्मा यथा राजा पुरूरवाः । ख्यातिं याखसि धर्मेण कार्तवीयाखैनो यथा ॥ ११२ 
तथा तवं $रुदादूल स्वेन धमेण शोभसे ॥ १०८ वैद पायन उवाच । 

यथा भगीरथो राजा यथा रामश्च विश्चुतः। एवमाश्चाख राजानं नारदो भगवानृपिः । 

तथा त्वं स्राजम्यो भ्राजसे ररिमिबानिव ॥ १०९ | अनुज्ञाप्य महात्मानं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ११२ 
यथा मनुर्यये्ष्वाङ्यथा पूरुमहायज्ञाः । युधिष्ठिरोऽपि धमात्मा तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 


यथा वैन्यो महातेजास्तथा त्वमपि विश्रुतः ॥ ११० । तीर्थयात्राश्रयं पुण्यमृषीणां प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ११४ 
दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि ज्यरीतितमोऽध्याय, ॥ ८२३ ॥ 








718 18 स्वया राजन्‌, 7० 74 5 ए, © महाराज, 141 स्वया | 2 9 7: 9 1५ "वीयिनो 
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ह उवाच । 
भ्रावृणां मतमाज्ञाय नारदस्य च धीमतः । 
पितामहसमं धौम्यं प्राह राजा युधिष्ठिरः । १ 
मया स॒ पुरुषव्याघ्रो जिष्णुः सत्यपराक्रमः । 
असेनोरमहावाहुरमितामा विवासितः ॥ २ 
स हि बीरोऽुरक्तश्च समथ तपोधन्‌ । 
कृती च श्रृशमप्यस्ने वासुदेवे इवं प्रथः \ २ 
अदं दछेतावुभौ ब्रहन्कृष्णावरिनिघातिनौ । 
अभिजानामि विक्रान्तौ तथा व्यासः प्रतापवान्‌ । 
त्रियुगौ पुण्डरीकाक्षौ बासुदेवधर्नजयौ ।। ४ 
नारदोऽपि तथा वेद सोऽप्यशंसत्सदा मम । 
तथाहमपि जानामि नरनारायणादरषी ॥ ५ 
शक्तोऽयमित्यतो मत्वा मया समरेपितोऽयनः । 


इन्द्रादनवरः शक्तः सुरखलुः सुराधिपम्‌ । 
द्रषमखाणि चादातुमिन्द्रादिति विवासितः । & 
मीष्मद्रोणावतिरथौ छृपो द्रौणिश्च दुजैयः । 
धृतरा्रसख पत्रेण वता युधि महाबलाः । 

स्वँ वेदविदः शराः सर्वऽछङकशरास्तथा ।॥ ७ 
योद्ुकाम्‌श्च पार्थेन सततं यो महावलः । 

स च दिव्या्रवित्कणैः तत्रो महारथः ॥ ८ 
सोऽशववेगानिटबलः शरार्चिस्तलनिखनः । 
रजोधूमोऽद्लसंतापो धार्तरा्रानिलोद्धतः ॥ ९ 
निय इव कालेन युगान्तज्वलनो यथा । 

मम सैन्यमयं कक्षं प्रधक्ष्यति न्‌ संशयः ॥ १० 





तस छष्णानिरोदूतो दिव्यास्रजख्दो महान्‌ । 
श्ेतवाजिवलाकाभृद्राण्डीवेन्द्रायुधोज्वलः । ११ 
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8 88 106 ] महामासे [ तीर्थयात्रापव 
समेष्यति त्वया चैव तेन सार्थमचुत्रन ॥ १०६ | यथा च दरव्रहा सर्वान्सपताभिर्दहुरा । 


मया च सह धर्मज्ञ तीथान्येतान्यनुत्रज । तथा रजुक्षयं कृत्वा प्रजास्त्वं पाठयिष्यति ॥ १११ 
प्राप्स्यसे महतीं कीर्ति यथा राजा महाभिष; ॥ १०७ | खधर्मविजितायुवीं प्राप्य राजीवरोचन । 

यथा ययातिर्धमात्मा यथा राजा पुरूरवाः । ख्यातिं याखसि धर्मेण कार्तबीया्जुनो यथा ॥ ११२ 
तथा त्वं इुरुशादैख स्वेन धर्मेण शोभसे ॥ १०८ वैरापायन उवाच । 

यथा भगीरथो राजा यथा रामश्च विश्वुतः । एवमाश्चाख राजानं नारदो भगवानृषिः । 

तथा त्वं सेराजस्यो भ्राजसे ररिमिवानिव ॥ १०९ | अनुज्ञाप्य महात्मानं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ११३ 
यथा मुर्यये्ष्वाङर्यथा पूरु्महायच्चाः । युधिष्ठिरोऽपि धमात्मा तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 


यथा वेन्यो महातेजास्तथा त्वमपि विश्रुतः ॥ ११० । तीर्थयात्रां पुण्यूपीणां प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ११४ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपयैणि च्यशीनितमो ऽध्याय. ॥ ८३ ॥ 
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सीर्थयात्रापर्वं ] आरण्यकपुवै [ 8 85 11 
ह रीलांश्च शृणु मे गदतो सृप ॥ २ महानदी च तत्रैव तथा गयदिरोऽनघ । 
पूर्वं प्राचीं दिशं राजत्राजर्षिगणसेषिताम्‌ । यत्रासौ कीत्यते कितररकषय्यकरणो यट; । 


रम्यां ते कीर्तयिष्यामि युधिष्ठिर यथास्ति 1 २ 
तस्यं देवर्षिज्टायां नैमिषं नाम भारत 

यत्र तीर्थानि देवानां सुपुण्यानि प्रथक्पथक्‌ । ४ 
यत्र सरा गोमती पण्या रम्या देवर्षिसेविता । 
यज्ञभूमिश्च देवानां शामित्रं च विवखतः । ५ 
तस्यां गिरिवरः पण्यो गयो राजर्पिस॒त्छरतः । 
शिवं बरहमसरो यत्र सेनितं त्रिदशर्षिभिः ॥ 8 
यदं पुरुषव्याघ्र कीर्तयन्ति पुरातना; । 

एष्टन्या बहवः पुत्रा यदेकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ॥ ७ 





यत्र दत्तं पितरम्योऽन्नमक्षय्यं भवति प्रभो ॥ ८ 
सा च पुण्यजसा यत्र फल्गुनामा महानदी । 
बहुमूरुफला चापि कौिकी भरतर्पम । 
विश्वामित्रोऽम्यमायत्र ब्राह्मणस्वं तपोधनः ॥ ९ 
गङ्धा यत्र नदी पण्या यखास्तीरे भगीरथः | 
अयजत्तात च्ुभिः कतुभिभूरिदकिणि; ॥ १० 
पाश्चारेषु च कौरव्य फथयन्त्युत्पलावतम्‌ 1 
विश्वामित्रोऽयजदत्र शक्रेण सह कौशिकः । 
यत्रासुर्वशं भगवाञ्ञामदग्यस्तथा जगौ ।॥ ११ 





जुमतान्‌) 1 ब्राह्मणाद्वैव ये पुण्या -- °) 11 तत्रासन्‌ 
(10 आाधमानू) ~ °) 141 अथ (० दिशस्‌) 7४ &3 8 
तीर्थाश्च (10 तीथीनि) -- 4) 7 7४ 5 8 (चन्र) 
वदती ० सम; ए 09 88 (कण्ट ए) [नघ (1० नृप) 
-- 4५७८ 9, 3 26 0 1५ 6१» (फण ) 65 108 
455" याग्श्चुस्ा गदतो राजन्विशोको भधितसि ह । 
द्रौपथया चानया सार्धं ्नासृभिश्च नरेश्वर । 
श्रवणा्वैव तेषा ष्व पुण्यमाष्स्य्ति पाण्डव । 
गस्वा इतगुण चैव तेम्य एव नरोत्तम । 

9 °) 6: पूवौ प्राचीं, 7५ ७५ शणु पूर्वौ -- ४) 1 ए 
11 3 6701 बह्मर्षिं , १५06४ + देवि -- °) 14 88 प 
४ कथ (जः की ) -- °) 5५ 1 + यथाविधि, ह+ 
18 + ५ यथाश्रुति , 5 महामते 

4 ०) 8 (००6 एज 03) नैमिश्ष 51781 3 भरतपम 
(णप नाम मारत) -- °) 8 00 7 ० स्त्र {2० भन्न) 
(०प्यश्न) -- ०) 8 7 08 पुण्यानि च (० सुपु ) 

ॐ ०४) 75 त्रण्णश पुण्या धत रम्या 8 (6००6 पष 
69) नाम (० पुण्या) ४०६ पुण्या (नः रम्या) §1 1 9 + 
7५ 3 (पूजिता ({णः "सेधिता) ८ 0, देव्पिपितृसेविता 
(५८४) -- °) 51 ए, सावि्री ! ए साविद्भौ ; 78 सानिष्य 

6 °) 7 5971-3, 6 ए 01 3 1 यस्या -- ) 8 4 
01 38 सेवित, ० "सत्तम -- °) ह+ 8 26 61 बह्म 
सिरे, ६4 71 गय (49 घम्‌ ) हसे 7» गयसरो -- °) एर४ 
त्रिददयाख्यै. ध 

7 °) 7५ ८७ यदर्थे -- ४) पू 8 सुरां नरा (10 


तनाः) -- 78 8 86० -- ०) ए» यथप्येको (> 
षण्डाः ), ए 61 क यदि कश्चिद्‌ -- «4०८7, एवा 8 4 
40 


[ 818 | 


(0 196 2) 7 (कप 11०९५ ‰) 7४ 74 6 प -+ (83 ५ 
00६} 0 [106 %) 185 
456 यजेत वाश्वमेषेन नीर घा ब्रपमुत्सजेत्‌ 1 
उत्तारयति संसा दश पूर्वान्दद्रावरान्‌ 1 


{ (1, 1) = 3 82 86 
(0 6 एषः 1४1) ] 

8 °) 5171-3 यथा (ग तथा) 51 7 70 71-3 ¢ 
113 चुप (10 ऽनघ) -- °) 7५ ० देवैर्‌ (9 किपरिर्‌) -- 1) 
8 8 0५3 0५1 ०8 08 + 6 63 अक्षय 
(4० प्रमो) 

9 °) 70128 तत्र (10ःयत्र) 5111 पुण्या्रमजला यत्न 
- °) 51द+ ए 03709 63113 फल्यु नाम , 70०1003 71 9 5 
फष्गु्नम -- °) 71 3 ५ 6 वापि; 8 (७४ 111) चेव 
(ग्चापि) - °) 51 + [अुभ्ययायत्र {1 8 726५ प 


0 3 +~ च्यगा', ६808 प्यगा' -- 203 0 (षा) 
91-11° 


प, ७४-\ गौरीं वा वरयेत्वन्यां 


¶3 ©-+ श्रुव 


10 ४30 10 (५ प् 9) -- °) 700 तन्न (णः 
तात)! 7४ बहुभी राजा (0 तात बहुभि ) 8 पुण्याभि , 
5 24 ०161 1 वहश्च (10 सिः) 

र 3 छण 11० (५ र] 9), + ०0 11०2 
^) ६4 81 ४109 1-+ ५ पचाखेषु -- ४) 1 + 701 ०8 
701-8 ४" वनं} 33 "वृत, 7० "छित (६८ -खसमू्‌) -- °) 
। पिवस्सोम (10 "यजचत्र) -- ०} 70 24 & पुन्नेण 
(छ केण) छ ५ ए 0० 70 3 4 ० यज्ञ परमकोमन 
-- % 4५ 8 तत्र (८प्यच्न) 01 + ९ [जाह (जः [आानु) 
--1) 51 ६ 8 72०71 9 4 ° जमदभ्निस्‌ (० जामदश््यस्‌ ) 
0, ४ 56 2 तदा (1० चथा) 9 {एव च (० जमौ) 


8. 84. 19 ] 


सततं शरधाराभिः प्रदीप कणेपावकम्‌ । 
उदीर्णोऽनमेषोऽयं शमयिष्यति संयुगे ॥ १२ 

स साक्षादेव सर्वाणि शक्रात्परपुरंजयः । 

अरं स तेषां सर्वेषामिति मे धीयते मिः । 

नासि त्वतिक्रिया तख रणेऽरीणां प्रतिक्रिया ॥ १४ 
तं वयं पाण्डवं सवे गृदीतास्ं धर्नजयम्‌ । 

द्रष्टारो न हि बीभरसुरभारणुचम्य सीदति ॥ १५ 
वयं तु तमृते वीरं बनेऽस्मिन्दिपदां वर । 


महाभारते 


[| तीथेयात्रापवै 


अवधानं न गच्छामः फाम्यकरे सह एृष्णया ॥ १६ 
भवानन्यद्नं साधु वृहुन्न फलवच्छुचि । 
आख्यातु रमणीयं च सेवितं पुण्यकर्मभिः ॥ १७ 
यत्र कंचिद्रयं कालं वसन्तः सत्यविक्रमम्‌ । 
परतीक्षामोऽयनं वीरं वर्षकामा इवाम्बुदम्‌ ॥ १८ 
विविधानाश्नमान्कांथिद्धिजातिस्यः परिश्वुतान्‌ । 
सरांसि सरितशरैव रमणीयांश पर्वतान्‌ ॥ १९ 
आचक््व न हि नो ब्रहमत्नोचते ततेऽ्चैनम्‌ । 
वनेऽस्मिन्काम्यके वासो गच्छामोऽन्यां दिं प्रति ॥ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ 


८९५ 


वैदापायन उचाच। 
तान्सर्बाबुसुकान्टषटर पाण्डवान्दीनचेतसः । 


स(7ऽ स)वर्षन्‌+ 76 सनद ; 14 सतत -- ?) 77 1४ 
सुदीक्च -- °) प्र अञैनोदीरितो मेघः -- %) 5 71 9 
[स]क्ंश्ञय (10 सयुगे ) 

13 “) 51 टा 3 पृ" ४ हव (णः एव) ५ कार्याणि 
(19 सर्वणि) 7५ साक्षादेव स सः; 75 साक्षादेषस्य स 
~ 61 00 (प्भ] ) {00 हाक्ात्‌ पा ४० सस्राणि - ५) 
7 16 ततश्च , 3 यथावत्‌ (11 सयत ) (0 त्वत ) 

14 °) 11 9 नास्मिन्‌ ({0" नास्ति) 51 ्वतिङते, एए 
तत्वक्रुता ; ए8 + 5 7 स्वति(71 # अति , 18 स्ववि) ता; 
1२ स्वनिङृतौ , प" स्वयि क्षिया, 1४1 स्वन्र फिया (10 स्वति 
क्ष्या) 51 51 87 8.6 नाम (एग तात), 8 ५477 
1 + ० [थीना, 7० [अ]ख्ञाणा (२०२ तस्य ) 

15 °) 8370] 9 1-3 ते वय (9 तत्स्य ) (० 
त वय) ् द्रष्ुमिच्छाम" (० पाण्डव सर्वे) -- 2) 75 + 
1 (6७००४ 7५ 0) सर्दिदम (7, धनः ) 

16 2) 88 बर › वर ४18० ({०८ वर ) -- ९) 7९9 8 
जव्रसान (1० "घान ) ग" पक््याम (07: गष्छा' ) 

17 ^) © + यथ्यद्‌ (70 अन्यवू) ४1 तस्माद्‌ (1० 
साघु) - ४) 8 ब्रह्मास्य (7 ब्रह्मण्य) (0 बह्वच) 8 
(०8०0१ 101) जख (01 ब") (0 फर} र 38 + 
71 परण © }43 युचि" -- °) 51 एर तु, ५ ते, 04 मे, 
05वा, ४11 नः (० च) 


आश्वासय॑स्तदा धौम्यो वृहस्पतिसमोऽतरवीद्‌ ॥ १ 
ब्राहमणालुमतान्पुण्यानाश्रमान्भरतर्षम । 


18 °) 51 कचिद्‌; एक चः; 79 8 129 19 6 2 रि 
चिद्‌ ({ण कचिद्‌ ) -- ०) ए ४ “कषमा , 69 4 क्षामा 
(9 छवामो*) -- °) 5 7ए+ वस्तुकामा"; एए वनि › ५ 
चतरु, 70 वर्षाकाटे, 7" 7" बृ्टिकाभा; 1 » चुः 
15 वसु. 

19 °) 51 51 70 728 5 थः प्रति" (णिः परि) 
द्विजाविजनविश्वतान्‌; ४1 सरवैदिरभ्य" परि 

20 ०) + छा ५ 7 (चव्य 769) मे (णः नो) 


॥} | 


00ग॥0४ ~ द्म उका 5 1 37076 011 
भरण्य -- 1८ -241247 1र+ 21 3 120 003 7४ 61 0 
सीभयान्ना, 51 18 88 4 70701 ०8 1-9 ¢ (ण 
(भा गण 8) ष्क छश्च6) फरणणप छण 
यात्रा -- 44\# १47९ ° युधिषठिरवाक्य --- 44 १ 
( हप68, पणः 0: 000) 001(510 7 ) ०४ 80, 
705 109 (कर्ण ष्ण्यः ) 87, 71 90, 8 (10 ५9 
छ्य ) 85 -- अणय ० ऋ 21 


85 


1 °) 70 तधा (1), ५ 1 ततर (1० तदा) । 
2 °) § एर, + "भिमतान्‌, 8 70 4 ० 'ुगवान्‌ (9 


काट 3८ # ) 


[ 819 |] 


सीर्थयात्रापरवं | 


ह रला श्रृणु मे गदतो नष ॥ २ 
पू प्राचीं दिं राजन्नाजर्षिगणसेविताम्‌ । 
रम्यां ते कीर्तयिष्यामि युधिष्ठिर यथास्मृति । ३ 
तस्यां देवर्षिजषटायां नैमिषं नाम भारत । 
यत्र तीथोनि देवानां सुपुण्यानि परथकप्थक्‌ ॥ ४ 
यत्र सा गोमती पण्या रम्या देवर्षिसेविता । 
यज्ञभूमिश्च देवानां शामित्रं च विवखतः ॥ ५ 
तस्यां गिरिर! पण्यो गयो राजर्षिसत्कृतः । 
शिवं ब्रह्मसरो यत्र सेषितं त्रिदशर्षिभिः ॥ 8 
यदथं पुरुषन्याघ कीर्तयन्ति पुरातनाः 
एष्टव्या बहवः पुत्रा येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ॥ ७ 


आररण्यक्पर्वं 


[3 85 11 


महानदी च तत्रैव तथा गयरिरोऽनष । 
यत्रासौ कीयते किमरक्षय्यकरणो बट; । 

यत्र दत्तं पितृम्योऽन्नमक्षय्यं भवति प्रभो ॥ ८ 
सा च पूण्यजका यत्र फरगुनामा महानदी । 
बहुमूरफला चापि कौशिकी भरतर्षम । 
विश्वामित्रोऽम्यगायत्र ब्राह्मणत्वं तपोधनः ॥ ९ 
ग्धा यत्र नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथः । 
अयजचात वहुभिः कतुमिभूरिदष्ठिणेः । १० 
पाश्चारेपु च कौरव्य कथयन्त्युर्पसावतम्‌ । 
विश्वामित्रोऽयजदत्र शक्रेण सह कौशिकः । 
यत्रां भगवाञ्चामद्स्यस्तथा जगौ ॥ ११ 





`लुमतान्‌) 41 ब्राह्मणाश्चैव ये पुण्या -- °) 12 तत्रासन्‌ 


(107 साश्रमान्‌) -- °) }11 अथ (1 दिश्चस्‌) ५७9 8 
ती्पांश्च (जः तीयौनि) -- °) 7०73 ४8८ ©८९्‌ 1) 
वदतो 7० मम, 7.13 6 8 (कण्ण ग) [इ]नघ (० रेप) 
- ^ 9, 8 09 ०0५ 6१ ( पाष्पहु ) 38108 

466" याम्श्ुस्वा गदतो राजन्विशोको भवितासि हं । 

ङौपया चानया सां भ्रातृभिश्च नरेश्वर । 
श्रवणाच्चैव तेषा स्व पुण्यमाप्छति पाण्डव । 
गत्वा शतगुण चैव सभ्य एव नरोत्तम्‌ । 

3 °) §1 पूर्वौ प्रां) 7५ ७०, श्णु पूर्वा -- °) 712 
71 3 6 1 चद्सि } १५6३ + देवर्षिं - ° ) + 23 72 
75 कथ (7० कीतै ) -- °) §1 1 3 यथाविधि, ए+ 
28 4 ° यथाश्रुति} 8 महामते 

4 °) 8 (6९०्‌)४ पज ५8) नैभिश्ष ऽप द्रा ४ भरत्षम 
(0 नाम भारते) -- °) 2 70 7५ 6 त्र (79 भत्र) 
(णः यच्र) -- °) छ 0४ 09 सुण्यानि च (ण सुपु" ) 

5 °) 18 (षण्‌ पुण्या 8पत रम्या 8 ( 006४ गूभ 
७४) नाम (0 पुण्या), ४८ पुण्या (६० रम्या) § 1 9 4 
1 9 "पूनिता ({० सेविता) 2 1) देवधिपितृसेधिता 
(7 °) -- °) 5: ए+ साधित्री; एए? साविग्रौ+ ए, सानिध्य 

6 ०) ए 8४ 013, 5 त्‌) 3 फ यस्या -- १?) 7४ + 
01 38 सरैवितः; 70० सत्तम - ०) ए3 8 75 0; प्रष्ठ 


दरो, ए+ 71 गय (एय घर्म ) शिरो, 729 गयसरो -- 4 ) ४ 
न्निदश्षाक्यै.. 


7 °) 7८ 25 यदुभे ~ ०) ग्र उ: पुरा नरा (9 
त्नाः) -- ८ 82 88 -- 4) 9 यद्यप्येको (एप 
पप्णाशू ), 71 1 कष 


यदिकरष्रिद्‌ ~ ^ ए, ए! 3 4 
40 


{ 818 


(0 116 9) 29 (० 1106 8) 7४ 74 6 73 63 (© + 
00} 0पा 1106 9) 108 
456+ यजेत वाश्वमेधेन नीर वा दृपुत्छमेत्‌ 1 
उत्तारयति सतत्या द पू्वान्दशावराम्‌ 1 

{(71, 1) = 3 88 85९ ५ 8: गौरीं बा वरयेत्कन्यां 
(५ 16 एषम भ्‌) ] 

8 ») 5 213 यथा (गतया) &17र 7०71-3 6 
४ चप (10 ऽनघ ) -- °) 2, ° देवैर्‌ (० चिर) -- 1) 
18 2 709४ ए00\ 98 78 + 8 69 अक्षय 
(०7 प्रभो) 

9 °) 70 तत्र (1णःयत्र) 11 पुण्याश्रमजखा यत्र 
-- ४) 5174 01 ०8 78 © 73 फलु नाम, 10070941 11 46 
फल्णुनौम -- °) 7134 ५वापि, 8 (कण्ण) ) चेव 
(छ चापि) -- °) 91 7ए+ [ड]च्ययायत्र; 1 ए 126 ए 
21 3 +-° ध्यगा , ए8 728 *प्यगा -- 113 0० (ष] ) 
9111 

10 3० 10 (१19) -- ° ) सन्न (० 
वात) 1 12 बहुमी राजा (० वात बहुमि ) 7 पुण्याभि , 
28 + 6 01 1 बहुश (07 ^सि) 

11 म णप 11० (जषा 9), [र छण 11 
--°) 4 ए 3720 7014 8 प्रचारेषु -- 2) ए 4 7221 पह 
215 ध "वन 3 28 “वरत ; 72० "छित (० "चतमू) -- °) 
2 पिबष्सोम (ए "यज्ञयन्र) -- ५) 70५ 1 ॥ पुरेण 
(० ष्क्रेण) ४ 48 70791446 यक्त परमशोभन 
~ °) ६47५ द तत्र (्वप्यन्न) 7) ५ ५ {मिष (० [्पाघु) 
--/) 61 8 7०7! + 4 ° जमदन्निस्‌ (६ जामदश्यस्‌ ) 
ह 8 ८6० 1 तदा ({0ग त्था) 2ऽ [पठोब च (‡० जनौ } 


3 05-+ धुव 


8. 88. 12 ] 


विश्वामित्र तां दष्ट विभूतिमतिमादुपीम्‌ । 
कल्यदम्जेऽपिबत्सोममिलद्रेण सह कौिकः । 
तत्‌ः ्षत्रादपाक्रामद्रादमणोऽस्मीति चात्रवीत्‌ ॥ १२ 
पवित्रसृपिभिर्जटं पण्यं पावनदयत्तमम्‌ । 
गङ्कायघ्रनयोरबीर संगमं लोकविश्रुतम्‌ ॥ १३ 
यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः } 
प्रयागमिति षिख्यातं तसाद्धरतसत्तम ॥ १४ 
अगस्त्यस्य च राजेन्द्र ताश्रमव्री महान्‌ । 
दिरण्यविन्दुः कथिती गिरौ कारंजरे चष ॥ १५ 
अत्यन्यान्पर्मतात्राजन्युण्यो गिखिरः शिवः । 
महेन्दो नाम कौरव्य भार्गवस महात्मनः ॥ १६ 
अयजधत्र कौन्तेय पूवमेव पितामहः । 

यत्र भागीरथी पुण्या सदस्यासीदयधिष्ठिं ।। १७ 


महामार 


[ तीैयात्रापव 


यवरासरौ त्ह्मशारेति शुण्या स्याता विं फते । 
धृतपाप्मभिराकीणां णयं तस्याश्च दनम्‌ ॥ १८ 
पित्रो मद्घलीयश्च ख्यातो रोके सनातन! । 
केदारश्च मतङ्गस्य महानाश्रम उत्तमः | १९ 
ण्डो; पवतो रम्यो बहुमूलफलोदकः । 
नैषधस्तृषितो यत्र जलं शम च रन्धवान्‌ ॥ २० 
यत्र देववनं रम्यं तापतैरूपरोभितम्‌ । 
बाहुदा च नदी यत्र नन्दा च गिरिमूषनि ॥ ९१ 
सरितः शकाः पुण्यान्यायतनानि च । 
आच्या दिशि महाराज कीर्रितानि मया तष ॥ २२ 
तियुष्वन्यासु पण्यानि दि तीर्थानि मे भर॒ । 
सरितः पैताशचैव पुण्यान्यायतनानि च ॥ २२ 


ति श्रीमहाभारते आरण्य्कपर्वणि पञ्चारीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


12 °) 73 71 3 “मिन्रस्तु (ण 'मिश्रख) -- ०) पू 
61 स्वति, 7५ ७५-+ चाति" ({० सति") -- °) 2 79 58 
(कन्म 8५) कन्याः, + 81 ४ 4 106 73 काल्य (9 
कन्य) -- ४) 1 द पितरेण (८ इद्रेण) -- °) 5 
हा 9 76 7४ पृ 68 अपक्रामद्‌ = -- 1) 51 एः चाञ्वन्‌ 
({णः चाप्रवीत्‌) 

14 ?) 7, सर्वैरोक-, 31 सर्वमेव (० पूर्वमेव ) -- 9 
छण (कषा ) 14०1 -- °) 9 ५ 721 3 प्रयाग हति 

15 §10ण 16 (५ र] 14) -- °) ए + (कष्ण 
09 ५ ०) 9 सु (णच) -- ४) 848 (कण्ण) 213) "पद 
(० "वरो) [ए 1 (कण्ठ + 0 ) ४ नृप, 234¶ 68 7 
महत्‌. (0 महान्‌) › ६७० एनत -- ¢्ठिः 16०, 3+-+ 20 
707 04 6 108 

467+# तत्तथा तापसारण्य तापसैरुपशोभितम्‌ । 
-- ¢) [५-५ 71 75 5 काङिजरे, ५ © कारजरे ८7 
(९्छण्‌6 74 6) + सद्ान्‌ (07 चुप ) › ६९6 ६10१6 

16 & ण्ण 16 (ण र 14) -- °} दूति (ण 
अत्ति) {8 2 19 1५4 6 ¶9 63 अस्त्य (78 अनन्य › 
10० यान्य" , 74 ए४ © अगस्य, 70 आगस्त्य) परवतो राजन्‌, 
10 (79४ आ )गस्यपवैसो रम्य" (1), 71 # स्मत" पर्व॑तो 


यत्र, 75 सस्न्यपर्वताद्रम्य' 
वृद ना प (© र]. 14) -- ०) हा 3 70 18 
पण &8-+ तन्न {07 यत्न) -- <) 213 75 तत्र (0 यत्न) 


पर द 3 + गगा (णः पुष्या) -- °) 1 37007146 


€ सरसासी" 

18 ^) 7०701 5 धुष् द सार ४ 6५4 च 
[भो्ौ) 2 दुण्वशषाङेति, 7० ब्रहेति -- ^) 8 
एणा ० 76 परण 4 भाकी्णं 61 धूतपाप्मा विश्षाकी्णी 

19 °) &! ए + मगल यश्च, 71 8 युद्ररीयशच; \, 
जागी -- ४) €) 1 3 4 70 718 6 महास्सन' “1 
सना ) - °) 4 8 1-9१¶५९1 केदार , ए; #1)4 9 स्तु 

‰0 °) ऽ एय 3 "फरागमः ४ 

21 °) § वा ५ 70 705 6 पुण्य, 9 दिष्य (ण्व) 
-- ४) 71 + "सेवित (10 "श्ोभितम्‌) -- ०) ¶,61 44 
४1 बहुला (0 बाहुदा) 

22 + 174 ० (पा ) 9 -2 ~ ^) 
पूवैस्या दिशि राजद 

29 ५0 8 (न 1 98) ~ १) 51705 
1)8 6 81 241 त्िखप्बन्यानि , 1 स्तु, © + छविष्वन्याति च 
गृ ©1 3 + राजद्रं (9 पुण्यानि) -- ४) 78 श्ण; ‰ 
6५-+ सर्व- ((0ग दिषु) 51 {ए ) स्वासु (0 तरपानि। 
2० सर्वश; 75 पाच (०प्मे शु) -- ध्न 99, 03 
7 


४, १/8, 


8 
458+ विखलरेण यथादुदधि दिक्च तीयौनि मे शु । 

-- © 1 5 छण 2१० 
(नगम ० प 21. -- दपण" वाय्वा 5 £! 

9 ©3-+ {11 आरण्य , 89 वन -- 5४४ 7071040 1 ५7८ 


[ 814 ] 


तीथयान्रापर्बं ] आरएण्यकपै [2 86 9 


८६ 


धौम्य उवाच । अपि चात्र महायोगी मार्ण्डेयो महातयाः । 
दक्षिणस्यां तु पुण्यानि शृण तीनि भारत । अलुर्वशयां जगौ गाथां चृगस्य धरणीपतेः ॥ ५ 
दिस्तरेण यथाबुद्धि कीर्त्यमानानि भारत्‌ ॥ १ सृगस्य यजमानस्य प्रत्यक्षमिति नः श्रुतम्‌ । 
यस्यामारूयायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी अमाघदिन्द्रः सोमेन दश्षिणाभिद्धजातयः ॥ 8 
बहारामा दजला तापसाचरिता शुभा ॥ २ माररस्य वरन पुण्यं बहुमूलफलं शिवम्‌ | 
वेण्णा मीम्रथी चोमे न्यौ पापभयापहे । यूपश्च भरतश्रेष्ठ वरुणस्ते भिये ।॥ ७ 
मृगद्िजसमाफीर्णे तापसारुयभूपिते 1\ ३ भ्वेण्यु्तरपर््े तु पुण्ये कण्वाश्रमे तथा । 
राजपेस्तत्र च सरिनरृगस्य भरतर्षभ । तापसानामरण्यानि कीर्तितानि यथाश्रुति 1 ८ 


रम्यतीथौ बहुजला पयोष्णी दहिजसेषिता ।। ४ पेदी शूपौरके तात जमदगरर्महात्मनः । 





ध © चीधैयास्रा &1 1 ४ ५ ८8 79 016 (भाज 
छप ष्फका = प्थ०6) फरण जण घौम्यतीशैपात्र 
-- 42५ ५८ 7५ 0 धौम्यप्रायीसीभैरमन -- 421# (111 "ते) 
20 (0हणा९8, पणात8 0 008) 111 (कक [01 ) 79 एष्‌, 
एप धर 88, 701 91, © कथा 86 ~ णद 12 


"यशाः -- ८) 5: अचुवेरा, ए1-8 701 ११५ ७५ "वदा -- °) 
51 1 3 धरणीपते, 1 1 3 23 धरणीतङे, 8 वसुधाधिप 


6 °) 51 1 $ ए चि (णः न") -- 18 {(०\॥ 


0 1188 4-ए } 34 + 76 70 71 4 618 मिः 6 (71 
19 29, 71 ‰ 0७१७ 18 11065 1-5 {५७ 4) 
469* पयोण्ण्या यजमानस्य वाराहे पीय उत्तमे 1 
86 उद्धृत भूतरस्य वा वायुना समुदीरितम्‌ । 
पयोप्ण्या हरते तोय पापमामरणान्तिकम्‌ । 
1 °) ग्1 &1 3 + 2४9 दक्षिणेन 51 एए 3 पणा) खर्गादुततदममर विपाण यत्र द्यूलिनि 1 
पुण्यानि ५ तीर्थनि ए + 118 पाडव (1० मारत) 1 स्वेमास्मदिषठित द्रा मयं दिचपुर घ्रजेष्‌। (6) 
तीनि भरतषभ (ग ४) -- ७1 ०प्प 14 -- ०) 87, 6 एकत. सरित सयौ गश्माद्या' सखिटोश्वया- 1 
धान्याय (10 “बुद्धि) -- °) §1 (1 3 कप 086 तानि 9 पयोष्णी सैकत पुण्या सीरथभ्योदहि मता सम्‌ । 
एए ५8 0५01 ४ ५ 6 मूमिप, ७५४ पाथिच (१७ भारत) {( 4} 8५ ००५ ५ ९ सर्गम्‌ (१०५ स्वर्गाद्‌) ८9 ? विभाम 
2 ए, 0 १०-३० -- °) ¶५ 8१ 4 बहूधारा च' -- एए (ण विषाण) -- (7, ५) 7 स्थ ({ण मलं ) -- (1, 6 ) 
ना (षा, ) ४८-4० -- 4) ह+ 0 018 6 10) श्विवा 2० सरिख्ेचया (० सरि" ) ] 
(107 छ्युमा) ~ 0 ७ उनाछः प्रभ्पत्‌, 5 पू9 88 4 103 108 ४४6, 6 
$ व णप 8००, ४० 8 (० ९1.9) -- °) &1 ऽ 460« मेरु परिवि्टार सदस्याश्च दिवौकस 1 
चणा ह+ ए (छत्ण्‌ 71) वेणा + ए वेष्वा 5 7५1४ सैम 


[8 तस्यासन्द्रथिवीपते (0 ४०० 705४० ए ) 1 

रथी; प 0 दे(61 ञ्च )मववी + 7 (8ष८० 14 ०) 1 7 °) {8 मागघस्, ए+ मातस च {य मावस), 7४ 
वैव (० चोभे) 64 ०८ 9 -- °) & ए! पक्षि , | साधुरस्य, & अमारस्य॒ € 7र+ रम्य (10 पुण्य) 
ए पक्ष (णः द्विज) -- ०) ह+ ५ 013 पभ 0) 6 8 °) 87, गात्रे, 7० ग्रत, 72५ गा तत्र; 0 
कषेभिते ध मार्गे तु (£ -पारै तु) 5 ह! + प्रवेणी (81 पूर्वेण) चुक्तरे 

4 ए णपः 4०४० (0९1 8) ~ °) एए 05५9684 पार्थे, ए पूर्वेणोत्तरपाशचै च 
र (णः तत्र) +° (णच) -- 4) 2० दविज 9 °) 01 4 पेषः §' प्ीपमैके (४०), ए ५४1 3 \ 
परपेभितता --- {9 4, 01 पह [1065 1-8 ० 459१ 28 १ सूर्पीरके, ¶ प 

सुपा्क, 3 08 ध श्युपकिरे ; ७" द्यूपेकरा ए 3 ५, 
5 ०) 9 ह! * महामना"; ए५ ५ 7 (ज्ञ्‌ 0५ ह) न ध 0 


तत्र, 8 तावज्‌. {10 तात) -- °) 78 4 7० 78 कपुर 
[ 818 | 


8 86 9 | 


रम्या पापाणतीथौ च पुरथन्द्रा च भारत ॥ ९ 
अक्लोकतीरथं मर्त्येषु कौन्तेय बहुलाश्रमम्‌ । 
अगस्त्यतीथं पाण्ड्येषु वारुणं च युधिष्ठिरं ॥ १० 
कुमायः कथिताः पुण्याः पाण्ड्येष्वेव नरर्षभ । 
ताम्रपर्णी तु कौन्तेय कीर्तयिष्यामि तां शृणु । ११ 
यत्र देवैस्तपसतप्र महदिच्छद्धिराश्रमे । 
गोकणैमिति विख्यातं त्रिषु केषु भारत ॥ १२ 
सीततोयो बहुजलः पुण्यस्तात शिवश्च सः 

हृदः परमदुष्प्रापो मादुपैरक़ृतात्मभिः ॥ १३ 
तत्रैव वृणसोमाप्नेः संपच्रफलमुलवान्‌ । 
आभ्रमोऽगस्त्यशिष्यस्य पुण्यो देवसभे गिरौ ॥ १४ 


मदाभासे 


[ तीथेयात्राप् 


वैडूरय॑परवैतसतत्र श्रीमान्मणिमयः रिवः । 
अगस्त्यसखाश्रमधरैव बहुमूरफरोदकः ॥ १५ 
सुराषटष्बपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च । 
आभ्रमान्सरितः शैरान्सरांसि च नराधिप ॥ १६ 
चमसोन्मजनं विप्रास्तत्रापि कथयन्त्युत । 
प्रभासं चोदधौ तीं त्रिदशानां युधिष्ठिर ॥ १७ 
तत्र पिण्डारक नाम तापसाचरितं शभम्‌ । 
उज्जयन्तश्च शिखरी शप्र सिद्धिकरो महान्‌ ॥ १८ 
तत्र देवर्षिवर्येण नारदेनाचुकीर्वितः । 

पुराणः श्रुयते श्ोकस्तं निबोध युधिष्टिर ॥ १९ 
पण्ये गिरौ सुराष्ट्रेषु श्रगपक्षिनिषेषिते । 





चदा, ए 70 4 0 प्र४ 6 पुनश्वद्रा, 71 > सरिष्ठद्रा = ए५ 
[जथ (च) §1 रय 3 पुरी चद्रनिमा नृप 

10 °) 8 7८ 7४ 7५ 6 ४1 तत्रैव, ग &©१-५ मस्सयेषु 
(0 मर्येषु) 5171 4 471 3 'तीथौ मर्येच (471 3 
"षु ), 79 6 "तीयीवर्तेपु, ७ "तीथमष्येषु -- ४) 1 पुण्य च 
(र कौन्तेय ) 51 ए9+ 721-8 ८ बहुलाश्रमा ( 51 ह+ "मा, 
ए "मा, 71 3 से), 8 7० विपुखाश्रम › 7, © प्रबखाश्रम 
(७3 "म ) 

11 2) + च भारत, + 5 नराधिप ({0" नर) ए 
8 पाख्येषु ( ए, पाद्ये च) भरतषभ -- °) 51 9 तास्रवर्ण, 
1६1 "वपय, 8 "पणौ , 26 003 11 3 6 गृ" 111 "पर्णी , 18 
"पर्णा -- °) 51 1 9 2 7० 7५ ° सत्‌ (प्ता) धा 
देवाश्रमपद तथा 

12 °) 517 { ९प्नू 14 6) गोकणै इति 51 
ए1 3 ५ 120 18 5 5 विस्यातसर्‌ -- ५) 53 विश्वत , 1" 128 
विश्चुत (0 मारत) 

15 ०) 2 श्रोत , 8 1 1208 7५ 6 तत्न, पञ ७8 चात्र 
(गः तात) एः रवश्च स", 7० दिरोश्चय (10? शिवश्च स) 
51 ह 3 शुचि , 72" श्युभ- (1) , 28 श्रय" ({0च सः) 
-- 103 ०८ 134-15° -- ०) 1 श्रीमान्मणिमयो गिरि 
(५ 162) 

14 रा 13 0 14 (ण 103८ ए] 18) -- °) $ 
2 5४ $ तृणसोमाग, 51 "सोमाल , 24 “सोमाकै , 72५7५ 6 
“सोमाके, 125 "सोमागै , ¶' ©+ "धूमाम्न 00 21 3 तत्र 
बृक्षवृणयेश्च -- 2) 51 ए+ 8 70 71 9 5 (2 सपञ्च", 111 
आश्रम (० सपत्न ) -- 4) 0० ©> + सुप्ये (य पुण्यो) 
51 ए 71 ऽ 741 देवसभो, 3 "सहो , + 33 (पा ४8 79 


४७6) 70 19 ५-9 "समो , 7० 6५ "समे, ए "ससे, 7 6 
"समा , 6३ सहे 51 र (रा णण ) [9 (ण) 88 पप | 
1) (®्८नू 0८) श गिरि 

15 2/0 001 15०४० (ज रए] 18) -- °) 57 ४ 
8 बेदूयै -- ४) 611 9 गिरि, 2 71५ + युमः (ण 
रिव ) -- 28 ०० (श्‌ ) 16°-18 -- ^) 6 भाश्नम 
61 1 9 8 70 तत्र (9 चैव) ४ 

16 29 ० 16 (ग ए] 16) - ध णण 16 
-- °) 8५ 7 728 5 चैव (णः दौरान) 

17 ८5 ०ण 17 (जर 15) -- °) ए" चमसो 
मनन; 7५ तमसा मलन (पय ४९ 10 {छः), 5 (5, ००) 
© 7४ 74 ० पृ (कर्न ण्णः ) 63 चमसोद्धेदनः & 
तमसो मजन , ¶५ (06016 ००४ ) तपसोन्मजन , 69 + तपरा 
(७५ चसो) मजन -- 2) 281 $ 7५ ० तथैव, 54 तवैव 
ग्‌9 (7606 (णयः ) ७9 ५ रचयद्युत -- ८} # (ॐ ध 
7+ ० ४ चोद 11 यत्र; 19 त्र (णः तीर्थ) ~ ^) 
ण 68५ त्रिपु छोकेषु विश्चुत ॥ 

18 9 जप 18० (० $] 16), 79 ण्ण 18 -- ^) 
1 1 3 7० 71 5 &1 [४5 श्लिव (102 छुभम्‌) -- <) 5 
+ 8 75 ऊज", &* मज" (1० उज'), ण ए 1 20 "5 
-- ५) &! ए 7०1 29 @4 3 क्षिप्र (णः क्षिप्र) 

19 °} 518 + 2311720 70 01-88 देवविवीरेणः ~+ 
7५ 9 "धीरेण -- 6५ ०० 19 -- ५) 13 4 {2८ 712 


जनाधिप (० युधि) 
20 288 ०० 20० -- ९) 51 इ-3 8 ऊर्ययठ' (51 


"त, ए 128 "ते ), ७4 मजयतते , . २1 18 ४150 क 
हि, ©" [अ]पि, 6५ [अभि ([ग सख) ~ ५ %0, 


[ 816 | 


तीथयात्रापरवं | 


उजयन्ते स तक्षा नाकप्ष्े महीयते ।॥ २० 
पुष्या द्वारवती पत्र यत्रास्ते मधुनः । 

साधदेवः पराणोऽपौ स हि धर्मः सनातनः ॥ २१ 
ये च वेदषिदो विग्र ये चाध्यात्मविदो जनाः । 

ते षदम्ति महात्मानं कृष्णं धमै सनातनम्‌ \। २९ 


अरण्य्कपवं 


[88४ 


पवित्राणां हि गोविन्द; पवित्रे परयुच्यते । 
पुण्यानामपि पुण्योऽसौ मङ्धरानां च मङ्कर्‌ ॥ २३ 
तरेरोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः । 

आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा ततैव मधुष्रूदनः | २४ 


हति श्रीमहाएमारते आरण्यकपर्चणि पडशीतितमो.ऽध्याय ॥ < ॥ 


स उवाच । 
अपन्तिषु प्रतीव्यं पै कीर्तयिष्यामि ते दिनि | 
यानि तपर पवित्राणि पुण्यान्यायतनानि च | १ 
प्रियद्छवाम्रबमोपेता बानीरनमारिनी । 
प्रत्यक्स्रोता नदी पण्या नर्मदा तत्रे मारत ॥ २ 


५७ 


निकेतः ख्यायते पुण्यो यत्र विश्रवसो नेः 1 
अज्ञे धनपतिर्यत्र इुवेरो नरवाहनः ॥ २ 
धेदयैशिखरो नाम पण्यो भिरिवरः शुभः । 
दिव्यपुष्पफला्त्र पादपा हरितच्छदाः ॥ ४ 


<^ ~~~ 





1708 


461+ पष नारायण श्रीमान्क्षीराणैवनिकेतन 1 
नागपरयंङ्कमुप्यभ्य द्यागतो मथुरा पुरीम्‌ । 

21 °} ६, १ 4७84 १ पारय ({जपतन्न) -- १) 
8 + 84 0 (छण्जु 0, 6) ©4 यत्रासौ - ७५ 0 
214, ७1 छप (पषा ) 21०-29* -- 4) 51 ए 3 पुरान" 

22 610 22 (१1 क), 14 जया १2०० -- ०) 
1६4 जगक्नाय (०? ते षद॑न्ति) 7 3 1 महाबाष्रो 

23 61 00 १००० (८ १1 81), (+ ०) 28०४ 
-- 419 2३०४, पू 108 

462+ सङ्गच्छ मगवान्िष्णुम॑ङ्गने मधुसूदनः । 
भङ्गं पुण्डरीकाक्षो भङ्ग गरुहभ्वज. \ 

24 °) प 105 ए, 0१ त्रैलोक्ये -- ^ पलः ०५०१, 
(6१८७ 148) 1४४ 

469* अष्ययासमा महास्मा च क्षेत्रज्ञ परमेश्वर । 
[एप 28 7 ५5 न्ययात्मा (10 महत्मा) ] 
-- ५) 7» 76 पुराण (12० तत्रैव ) पुद्पोग्यय 


पएनकोष्णप ~ ण" कदाण्ठा 51 र) 3 1093 १ 5 + 
241 भरण्य -- 87 व्णण्य; द तीथैयान्ना 1२ &1 {० 
एणछ-एषपप प्रथप९) फठण्रत 0णाट़ धौस्यतीर्ये( 1०9 प 
सीथे)यात्रा -- ववाम ग्का गृ५ 0० पौस्यदक्षिणतीयकथन 
~ 4 10 {्प्पछड, पनते8 ० एर ) एण (क्ष 


{ 907 } 


1 } 7) 88, 708 ‰{3 89, 7; 99, ण © पष 87 
-- 70.290 ए 08 01 7, 00: ५8 


81 


1 °) 6४ आनर्तेषु, ©ण7 अवेन्तिपु (४३ 0 ४९९४) पृष 
प्रतीच्या राजशार्बूक -- 81 ०७ 1०४ -- ५) =8 88 14 
8 (6८०6 04) सीर्थान्यायः 

2 (4 ण्य 2० -- °) ¶+ © 8 प्रियग्बाघ्नास्ौपेता 
-- ४) 513 57१7013 8 6 "फलः, ए» धन , ७५० 74 ५ 
-शाणछिनी ~- °) 7२ तत्र, 81 रम्या (० पुण्या) 1६9 पुण्य- 
श्नोता नवीं ण्या -- 44062 2, 711 ॐ 2० 7८ 2, ५ 178 

464+ श्ररोक्ये यानि तीर्थनि पुण्यान्यायतनानि च । 

संषदिनानि दखेन्द्रा देवाश्च सपितामहा । 
नमेचाया कुरुश्रेष्ठ सह सिद्धर्षिचारभे । 
लातुमायान्ति पुण्यै" सदे चारिषु भारत । 

{ (य 1) एषषल्लणः [ण६=8 87 14, 88 1" ~ (1 8) 
20 महवपि्िद्धचारणा (णः ४४८ एरभलय ० एषा} ] 

9 °) 51 3 470 13 ५ 109 श्रूधते (५ ख्या} 
-- °) 3 तत्र॒ &§ विश्वतो, 78705 8 विग्धावस्ोर्‌., 38 
धिश्रवनो § &1-8 18 सुनि 

4 °) 2+ 5 एप 708 वैव °) 51 $ हयुधि'। 
5४ + 0 208 5 ध हिव" (० ह्युभ ), -- °) ठ एप 
7 3 ५ निष -- °) ए५ 8५4 रिषदनः {07 वच्छदा" ) 


8. 86 9 |] 


रम्या पाषाणतीर्था च पुरन्दरा च भारत |! ९ 
अश्ञोकतीर्थं मर्त्यषु कौन्तेय बहुरा्रमम्‌ । 
अगस्त्यतीर्थं पाण्ड्येषु वारुणं च युधिष्ठिर ॥ १० 
कुमाय; कथिताः पुण्याः पाण्च्येष्वेव नरर्षभ । 
ताम्रपणीं तु कौन्तेय कीर्तयिष्यामि तां शृणु ॥ ११ 
यत्र देवैस्तपस्तप्तं महदिच्छद्धिराश्रमे । 
मोकणैमिति बिरूयातं त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १२ 
शीततोयो बहुजरः पुण्यस्तात शिवश्च सः । 

हृद्‌; परमदुष््रापी मासुपैरङृतात्ममिः ॥ १३ 
तत्रै ठणसोमागन; संपन्न मूलवान्‌ । 
आश्रमोऽगस्त्यिष्यस्य पण्यो देवसभे गिरौ ॥ १४ 


महाभारते 


[ रीथैयात्रापव 


वैडूय॑पवतसतत्र श्रीमान्मणिमयः शिवः | 
अगस्त्यखाश्रमश्वैव बहुमूलफलोदकः ॥ १५ 
सुराषटेष्वपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च । 
आश्रमान्सरितः गैठान्सरंसि च नराधिप ॥ १६ 
चमसोन्मजनं विप्रासत्रापि कथयन्त्युत । 
प्रभासं चोदधौ तीथं त्रिदशानां युधिष्टि ॥ ७ 
तत्र पिण्डारकं नाम तापसाचरितं शभम्‌ । 
उजयन्तश्च शिखरी शिरं सिद्धिकरो महान्‌ ॥ १८ 
तत्र देवर्षिवर्येण नारदेनादुकीर्तितः । 

पुराणः श्रुयते श्वोकस्तं निबोध युधिष्ठि ॥ १९ 
पुण्ये गिरौ सुराषटषु सखगपक्षिनिषेविते । 





चद्रा, 8 7724 ५ 73 ©8 पुनश्चद्रा; 71 > सरिष्वद्रा ५ 
[सध (० च) 5) 71 3 पुरी चद्रनिभा नृप 

10 °) 8 7० 70 7५ 6 71 तत्रैव, 7 ७अ-५ मस्सयेषु 
(19 सर्वेषु) 5171 9 + 71 + 'तीयौ मर्य (471 3 
सु), 78 6 'तीयीवर्तेषु, 6" "तीथैमध्येयु -- ४) © पुण्य च 
(० क्छैन्तेय ) 6! ए9-+ 12\-8 ८ बहुराश्रमा (6१ ए, "मा, 
ह मा, 721 3 'मे), 8 72 विपुखश्रम , 7, 6*-+ परनलाध्रम 
(७9 'म) 

11 °) + च भारत, ज ५ नराधिप (भ नर) ए 
8 पाय्येषु ( ए, पाख्चे च) भरतषभ -- °) 51 ए तास्रवर्णं; 
[ए ग्वरप्य, ए8 "पणी , 129 70709 11 ५ € ए" ]41 "पर्णी , 06 
"पर्ण -- ५) 51 (1 9 ए 12५ 1), 6 तत्‌ (प्ता) धा 
देवाश्रमपद्‌ तथा 

12 °) 51 7 (क्नु 24 6) गोकणै हति 517 
51 3 4 70 18 8 ० विख्यावस्‌ -- °) 28 विश्चुत , 1) 128 
चिश्चुत (707 भारत) 

13 ४) 3 श्रोत , 2 1५ 703 704 6 तम्र, "५ 63 चात्र 
(णिः तात) $ श्रवश्च स , 12० शिलोष्वय (70 शिवश्च स) 
51 1 2 शुचि , प दयुम (1) , 08 श्रय (णप्चसः) 
-- 09 ०7 184-15° -- ८) ए श्रीमान्मणिमयो गिरि 
(५ 185") 

14 1 45 ० 14 (गः ञं २1 19) -- °) &1 
3 59 ? तृणसोमाग, 51 "सोमाक्ष्य" , 3: "सोमाकै , 720 7५ ¢ 
"सोमाके, ० "सोमागै › 7 &3-+ "घुमान ८५ 3 तत्र 
वृक्षतृणायेश्च -- ४) 51 74 73 72 71 $ 6 ¶ सपच-, 1/1 
जाश्रम (फ सपन्न ) -- °) 1० 62 4 सुण्ये (1० पुण्यो ) 
51 13 2" 3 प्‌ देवसमो; हउ "सहो, ह+ 25 (८ 85 


६७५४) 70 79 ५5 "समो , 7० 6५ "समे, 71 "सखे, 7४ 6 
"समा-, ४ "सहे 51 ए (रा णा ) 89 (८ ५8 10 2) 
1 (6६06) 10८) 1४1 गिरि 

15 2/9 ० 15००० (०६ र] 18) -- °) एणा ४ 
73 वैदूर्य" -- >) 1 र! 3 गिरि, 2 71 ४ ५ छयुम' (णि 
श्लिव ) -- ए8 ०८ (एध ) 16°-18" -- °) © भाश्चम 
61 1 3 59 7० तस्र (० चैव) 8 

16 28 ० 16 (० ९1 15) ~ 6५ 0 16“ 
-- °) 8५ 79 [9 5 चैव ({०ः हौकान्‌) 

17 59 ज [प (जग 16) -- °) ए" चमसो 
मजन , + तमसा मजन (7 ४8 17 686) , 3 (98 ०४ ) 
79 70 72५ ० गु (दा व्ण } 69 चमसोधेदन, 7; 61 
तमसो मजन , ए५ (01076 0० ) तपसोन्मजन › © + तपता 
(७५ सो) मजन -- ४) 1 3 7ज ० तथेव) 2, तथव 
¶9 (0९06 (णय ) © + रचयत्युत -- ०) (28 ०८) 
17५ 0 1 सोदे 41 यत्र, 1» तत्रे (10 तीर्थं) -- ^) 
ण्‌ ७५-५ चरिषु लोकेषु विश्वत 

18 38 ण 18०? (न ए] 18), 7 ०ण 
51 1 3 प 77 641 ४4 शिव {7 सभम्‌) 
+ 8 75 ऊर्ज", ५ मज" (107 उल"), ५ १1 20 2150 
-- ०) &1 एर 7201 108 6५ 3 क्षिप्र (क्षिप्र ) 

19 °) 51173 42175 70 01 -96 देवपिवीरेण , ~+ 
7५ ५ "धीरेण -- ©५ ग 19 -- 2) ६8 47201 


जनाधिप (० युधि" ) | 
20 258 ० 20 -- ८) 51 7-3 70४ उ्जयतः 


"त, 5 75 "ते ), 64 मघ्नयते, १1 18 ४150 1 
ष्ठि? © [शपि ॐ 2 [अनि ( {स्मि ) ~ {घः ५ 


18 -- ^) 
-- ९) 51 


[ 816 |] 


8. 87 5 ] 


्रुह्टनलिनं राजन्देवगन्धवेसेवितम्‌ ॥ ५ 
बहा महाराज ददयते तत्र प्ते । 

पण्ये सर्गोपमे दिव्ये नित्यं देवर्षिसेविते ॥ ६ 
हृदिनी पुण्यतीर्थां च राजर्पेस्तत्र वे सरित्‌ । 
विश्वामित्रनदी पारा पण्या परपुरंजय ॥ ७ 
यस्यास्तीरे सतां मध्ये ययातिनहुषात्मजः । 
पपात्‌ स पुनलोकारेछेभे धमौन्सनातनान्‌ ।॥ ८ 
तत्र पुण्यहदस्तात मैनाकश्चैव पवतः । 
बहुमूरफली वीर असितो नाम परवैतः ॥ ९ 
आश्रमः कक्षसेनसख पुण्यस्तत्र युधिष्ठिर । 
च्यवनस्या्रमभैव ख्यातः सर्वत्र पाण्डव । 
तत्राल्पेनैव सिध्यन्ति मानवास्तपसा विभी ॥ १० 


महाभारते 


[ तीथयात्रापव 


जम्बूमागों महाराज करषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
आश्रमः शाम्यतां शरेष्ठ शरगदविजगणायुतः ॥ ११ 
त॒त; पुण्यतमा राजन्सततं तापसायुता । 
केतुमाला च मेध्या च गङ्गारण्यं च भूमिप । 
ख्यातं च सैन्धवारण्यं पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ ॥ १२ 
पितामहसरः पुण्यं पुष्करं नाम भारत । 
वैखानसानां सिद्धानासृषीणामाश्रमः प्रियः ॥ १३ 
अप्यत्र संस्तवाथौय प्रजापतिरथो जगौ । 
पष्करेषु कुरुश्रेष्ठ गाथां सुकृतिनां बर ॥ १४ 
मनसाप्यमिकामख पुष्कराणि मनखिनः। 
पापानि विप्रणयन्ति नाकणृषठे च मोदते ॥ १५ 


ति भीमष्टाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 







2 ४) §1 {र1-9 71 9 तस्य (9 तम्र) 
महीपते , 7 & तरुखुता( 71 “कुला , 61 "वना } कुल (0 तत्र च 
धीमत ) -- °) ए प्रोरफुष्ठनङ्नि रा ; प 125 फुष्ठपद्म 
महाराज 

6 °) 7५ रम्ये, 7 755 चैव , 725 तत्र ({0" दिष्ये) 
-- ०) 7५ सुनि-, 7 © 13 देव (© पुण्य ) (0 निलय) 
7० 79 5 देवर्षिगणसेविते 

7 °) 71 3 हादिनी; ५1 हृष्टानि, ४: हदनी -- ?)51 
ए" 9 राजर्षे -- °) 51 ह ¬ ( ०४८०४ 76 ५) राजन्‌, 81 
रस्या (10? पारा) "1" विश्वामित्रा नदिवरा; 7४ ७8 ^ विशा 
मित्रेण तपसा, © विश्वामित्र नीवाराः -- ५) 5 ७8 + 
निर्मिता सवैपावनी 

8 °) 5! गतो, 119 7+ ० सभा ({० सता) -- °) 
51 ५ केम धर्म्यान्‌? 14 71 3 लेभे लोकान्‌» 79 © 8 1 
ठेभे पुण्यान्‌ , ५ पुण्यान्‌ लेमे 3 7+ ० च शाश्वतान (0" 
सना ) 

9 ०) 5 3470 3 यत्र (० तन्न) ४ 4 7 
ए01-8 5 8५ 1 पुण्यो हद", 23 70 7५ 5 743 पुण्या हदा › 
१1 पुण्यतमः ({07 पुण्यहद) 51 71 2 ष्वैव; 21 3 तत्र, 
19४ 7) 5 ख्यातो (0 तात) -- १) 51 1 3 4 283 4 तन्न 
प्त. , 21 पर्वैतोत्तम- (0 यैव पर्वत) -- ०) 7 ए "फलो- 
पेतस्‌ 1 त्वसितो (7 प्रक्चितो, 7५ 7, 5 तुपितो) (0 
असितो) 

10 °) क्ष कक्षदेवस्य -- °) 51 1९8 पुन्न", 1 3 पूत. 
(प पुण्य } 53 यन्न {({णः चत्र) -- <) 83 + 6 पृष 


{0 78 पुण्य 





©9-+ तन्न (णः चैव) -- ०) &1 1 3 भारत ( पाण्डव) 
7० 75 विख्यातस्तत्र पाव -- °) ¶" अल्पेनैव च काठेन 
ग्‌ ९५ सह्पास्पेनैव सिध्यति (१7५ © [४ ८० | सिद्धासु ॥ 

11 °) 1 8 471 3 "मामे (णः मार्गो) - 0. 
7५ 64 ० (7ष्क] } 112-12० -- 2) 7» ५ 7071-3 8 
(6५ ० ) सुनीना (1० ऋषीणा) -- °) ए श्रम्यता, #+ 
78 श्रीम, 7 सरि", 21 9 तप", ¶ 5 2 श्रास्य' , 61 
श्रास्य' (70 श्चाम्य' ) -- ०) 4 "गण पुनः; 88 'गणा्ृत” 
५1 © "गणादुत , 12५ ` समायुत , 72 1४ ¢ “निपेवितः, 
7363 8 स्टगपक्षिगणायुत 

12 28 ० 12०2, §1 {1 3 76 6५०० 19" (५ १ 
11) -- ०) ४५ 7 9 ¶ 63 1५9 जवूमारगो महान 
(= 11०) -- 2) 1 1 3 47727578 तापतैयुत" ( 2" 

युता, ए ७24 "रत ), ए? 7! 9 तपसायुत -- ^) 5 
गगाद्वारे ; ए+ ५ 7 7:- ८ 11 द्वार -- 5 14 
वर्थ, 7५ 6५-+ रम्य (0 पुण्य) 88 द्विजगगाद़ृत › 8 सुनि 
निषेवित -- 41४० 12, 3 7८244८5 19० (९ निवेदित 
0" तापसायुता) 

13 ?) 51 70 708 5 70 नामत) 7 विश्चुन 
भारत) 

14 °) 8 स्वार्थाय, 25 समवा", 2 
सश्चया", ५ 63 उ सस्व पार्थ, © सख्वग्राप्त ~ 
दम जगौ, 2 70 7, ० मा जगौ, 8 उदाजगी (ग 
द्गः ] © उपाजमौ ) -- ०) 7 © 24 णु, 0५ जगौ 
(० वर) 


(0 


0 736 
४) , 
[४ 
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तीथैयात्राप्व ] आरण्यकपे [8 88 9 
€ 
43 उवाच । एतस्मिन्नेव चार्थेयमिन्दरगीता युधिष्ठिर । 


उदीच्यां राजशारदूर दिशि पुण्यानि यानि वै । 
तानि ते कीर्तयिष्यामि पुण्यान्यायतनानि च । १ 
सरखती पृण्यवहा दिनी वनमाछिनी । 

सयुद्रगा महावेगा यमुना यत्न पाण्डव ॥ २ 

तत्र पुण्यतमं तीं धुक्षावतरणं रिवम 1 

यत्र सारखतैरिषटर गच्छन्त्यवभृथं द्विजाः ॥ ३ 
पुण्यं चाख्यायते दिव्यं शिवमभ्भिशिरोऽनय । 
सहदेबोऽयजयत्र शम्याक्षेपेण भारत ॥ ४ 








15 °) १५६३ हि (० [जपि) - १) 8 7, 9 
तप (० सन ) -- °) एणा 08 18 6 विग्रण( ण "न }क््यति 
पापानि (ग छप) ) -- 4) 11 3 प्रोभते, 238 ५ 1724-6 
ग ©1 1४ पूज्य' (707 मोद" ) 


तगन्ए०ण ~ वधम छाछ) 1 1 3 004 ग ©3-+ 
1 सारण्य -- 8५१ एकष्य (1 सीथेयान्नरा ए (कष्ण 
099) (&्] 07 हरो एषा 28716 }] एछा्नठप (णार 
घीम्यसीयैयात्रा -- 4019 7470 ७१ धौम्यतीथौनुक्रमण 
-- 441५ १० (हप७8, पणपतह ०८ 00६) 001 89 , 
1093 ( मप्णणाष) 99, 729 3 90, 71 98, (67४1 
88 ~ &०ु५ ० 0 18, 7 16 


88 


1 २) ^ 21 -3 वीयौ (0 पुण्या) - 28 0ए 1 
--°) = 3 87 1० 73 89 ^ 70704 ०" 81 पा सीथीः 
(7० पुण्या ) -- ^€ 1, 8 (238 ० 1४७ 8} 7५ 7४ 
0५ 6 108 

468* शणुष्वावहितो भूस्वा मम मन्प्रयत प्रभो । 
कयाप्रतिग्रहो पीर श्रद्धा जनयते श्युभाम्‌ । 
{1 (1 1) 21 » 4 12५ राजन्‌ (० मूस्वा) ] 

‰ °) 8 72५ + 5 पुण्यजा; 70 79 € सषापुण्या; 8 
चुण्यसमा (ण वहा) -- ४) §1 1 3 गृ 64 हादिनी 5 
1 ४ + प 1-3 5 तीभमाल्िनी, 2 726 चमप्र , 29 1, 
विप्र ¦ क मेघ } + च प्रमाथिनी -- °) 218 74 = सषा 
पण्या , 71 वेगवहा (0 महावेगा) -- °) 71 94० वन्न 


[ 819 


गाथा चरति ोकेऽसिन्गीयमाना द्विजातिमिः ॥ ५ 
अप्नयः सहदेवेन ये चिता ययुनामयु । 

शतं शतसहस्राणि सदहसखशचतदश्चिणाः ॥ £ 

तत्रैव भरतो राजा चक्रवर्तीं महायशाः । 

विंदति सप्त चाष्टौ च हयमेधासुपाहरत्‌ ॥ ७ 
काम्यो द्विजातीनां श्रुतस्तात मया पुरा । 


सरखती नदी सद्धिः सततं पाथं पूजिता । 


71 3 7 ४3 भारत (0 पाण्डव) 

$ 6५0 8 - ०) 6\ + 7001 3 ति1 यत्र ( {6 
तत्र) 071 8 6 पुण्यतर्‌ -- °) 1० 73 6 ०8 (०६०७) 
1) शुभ (10 शिवम्‌) -- °) 7४ © उ }7; सारस्वतीर्‌ 
-- °) 11५ मवद्छतैर्‌ , 70 79 8 "गयुधैर्‌ , 1, "अयान्‌ 

4 °) 511८1 3 ख्यापयते, [९४ तमक्षय , + 8 (००७४ 
५५ 119) च ख्यायते -- °} 81-8 सरो (19 शिरो) 83 
00 ¬+ ° महत्‌. (0 ऽनघ) 

5 ^) एर चार्थेषु; 8 7 (०ष्ण( 729) वार्थेसौ (28 
चाप्यर्थे) (० चार्थेयम्‌) -- 29 ०५ 6°-6०, 51 ० 6० 
-- ८) }1 शोकश्च (0 गाधा ), ४पव मीयमानो 

6 13 0 6° (० १1 6) -- °") 2837997, ० सेषिता 
(ण ये चिता) -- °) 51 ए ++ 71- ५ इात सहस्रदक्षिण 
15 7० 70 0५ 5 ते तस्य कुरगादूल -- °) 19 + 79 5 
सहस्र शत 

7 °) 2० 79 6५+ जत्रैव; 2 3 तथै" (10 तत्रै") 
-- °) 519 8 7 (०वन्ण6 708 +) ¶ ए विशति , 
€ ४ प {०४ -- ०) ५ © उदाहरत्‌ 

8 6५ ०० 8 -- °) 3 6 7 ° "कृष (01 "फूथो) 
-- ४) 51 70 8 6 यथा (णमया) -- °) ए अत्रैव, 
५ सद्म, ४ अद्यापि (० मलन्तम्‌) 79 702 चाम , 
64 भाश्रय -- °) ऽ 101 शरकस्‌; (1.39 9 1, ° सरसस्‌+ 
£ चरकस्‌; † © (७५ ०८ ) 119 शकरस्‌ (10 सरकस्‌) 
1५ ०7 © (७५ ० ) ‰3 त्र (10 तख) 2 74 5 मारस 
(0 विश्रुत ) 18 + 20 70 71-5 5 कारमगस्य वि 

9 °*)&1\ष् 7} 3 तात (+०्पा्धै) 59 + 8 ग्‌ 68 


न (9 पूजि ) -- °) ह, 8 7० 75 वाकिखित्थेर्‌ 


3 88 9] 


=: यत्रष्टमषिभिः पुरा ॥ ९ 
चषद्रती पुण्यतमा तत्र ख्याता युधिष्ठिर । 
तत्र मैवण्यवर्णौ च सुपुण्यौ म्जाधिष ॥ १० 
वेदनौ बेद्बिदितौ वियवेदविदावुभौ । 
यजन्तौ क्रतुभिर्नित्यं पुण्येभैरतसत्तम ॥ ११ 
समेत्य बहुशो देवाः सेन्द्राः सवरुणा; पुरा । 
वि्षाखयुपेऽतप्यन्त तसातुण्यतमः स रै ॥ १२ 
कऋषिर्महान्महाभामो जमदमिमंहायक्षाः । 
पलाशकेषु पण्येषु रम्येष्वयजताभिभूः ॥ १३ 
यत्र सर्वाः सरिच्छ्रेष्ठाः साकषात्तमृपिसत्तमम्‌ । 
स्वं सं तोयघुपादाय परिवार्योपतखिरे ॥ १४ 


10 °) 7 79 5 महापुण्या (प पुण्यः) -- °) > 7 


71 8-9 यत्र (शण्पतन्र) ए 7 69 + [अख्याता (ग 
ख्याता) -- ^ 109४, ए {6 प ५ उ क (0 1168 
%-4) 1 

466* न्यमरोधास्यस्तु पुण्याख्य' पाञ्चाल्यो द्विपदा चर । 

दास्म्यघोषश्च दाल्म्यश्च धरणीस्थो महास्मन । 
्ौन्तेयानन्वयदास- सुचतस्यामितौजस । 
~ आश्रम ख्यायते पुण्यखिषु रोष विश्चत' । 

[(1 1) 21 8 4 पुण्याक्ष ; 7५ पण वै पुण्य , एणा ए 
पाचास्य (79 पुण्याख्य*) ० पांचालो, 19 पचाल्पो 
-- (7, 9} छ" » + दांखघोषश्च दांलश्च, 12० दाच्य दांव्यश्च 
{0 ४५ एन ध) 21 9 षरण्याख्यो , ¢ "णीस्ो (णः 
"णीस्थो ) 20 724 ९ *मना (7० (त्मन ) ] 
~ ४ 4 ण्ण 10110, 71 64 ० 10 -- ९) 61 ५ 
शने बयर्णव्णौ च, ए? तेनैव वर्णसुवरणो च (पलपल ० 1) , 
2} येतावव्णौ वणौ च, ए४-+ 7० 7 74 ° तैता( 720 नैक, 
9 7५ ° एता )वणौव (13? " वि)चर्णौ च, 129 नारद पर्वैतभैव , 
7 नैचर्तुबणौवणो च; 25 तौ चारकवणौव्णौ च -- °) 7 
7, विश्चुदौ (19 सु्ण्यौ ) 

11 8 ५०्णा 11 (५ 9 10) - °) ए 746 
वेदक्तैर्‌, 1५ 2 77 713 5 वेदविद्धासौ -- ४) 7 "विज्ञा 
रदौ, 72 71-8 ¢ वेदविद्या" (४ पण्डः ) -- °) 51 द्रा > 
7 71 3 ५ द्रजति, 8 7५ 75 5 5 यजतत {शि यजन्तौ ) 
8५-8 74 ० तप्र; 7० 78 8 सुख्ये" (० निय) -- ५) 51 
1 3 पुण्ये, 7) 3 पुण्यौ (णः पुण्यैर्‌), 

12 °) 51 रा 3 सहिता} 7१ वहवो (यदश) - °) 
&1 7) 3 73 सपिगणाः पुराः 73 सवस्गायुता -- ०) &) 11 3 
विदा , 73 ०३ विन्नाम-, 72 विश्राम्य (® त्रिद्राख ) 


महाभारते 





[ तीर्थयात्रापरव 


अपि चात्र महाराज खयं विश्वावसुजगौ । 

हमं शोकं तदा वीर गरष वीये महात्मनः ॥ १५ 
यजमानख परै देवाञ्नमदेमेदात्मनः । 

आगम्य सरितः सबा मधुना समतपेयम्‌ । १६ 
गन्धरवयक्षरक्षोभिरप्सरोभिशच श्रोभितप्‌ । 
किरातर्किनरावासं शेटं शिखरिणां वरम्‌ ॥ १७ 
बिभेद तरसा गङ्गा गङ्गादारे युधिष्टिः । 

पण्यं तत्लयायते राजन्ब्रह्र्षिगणसेवितम्‌ ॥ १८ 
सनत्कुमारः फ़ौरव्य पुण्यं कनं तेथा । 
परमत पुरनाम यत्र जातः पुरूरवाः ॥ १९ 
भयुर्य॑त्र तपस्तेपे महर्षिगणसेवितः । 


-- ५) [८ 6 &1 तेन (1० तसात्‌) € एए 3 सदा, ए+८ 
27०71 9 8सच, 72८7४ ऽस (ण्सवै) 

13 °) §1 7 + राजन्‌ (०८ महान्‌) -- °) # ‰ 
71 3 1 "तपा" (ण श्यद्चाः) -- %) 244 728 + ५ 
४4 पषण पुण्येषु 9०7 रम्बेषु 5 [आ]यजते) 1 + इव 
जव , 5 7० 1)" 1046 1४ यजत (छ! 814 "त" ) (निं 
यजत) 5 ए 9 विशु , 79 «7 [सीभिथ'; 700 क 
7.-5 103 प्रभुः, 7 + [सिमो (ण [नाभिम्‌-) 

15 ०) 2 7५ 6 चत्रिव (ॐ चाप्यन्न) राजद (0 चत्र 
महाराज) -- °) 51 हः, 3 महावीर ; 7५ 6 महावीर; 6४4 
महाराज , धः महावाहो , 5 तथा वीर (07 तदा धीर) - ^) 
8 वीक्ष्य (©) यज्ञ) (ण बरक) 5! वीर , ए (पभ 
10 {७} 09 8 दीक्षा, 1 वीक्ष्य (ण वीर्य) - 

16 76 ० (ण ) 169 ~~ ५) ए 72 १ 
राजन्‌, 78 5 ¶ 04 ४1 दै देवा, # देवाना (भवै 
देवान्‌) -- ९) 5 ए! + भागता , 75 ५71 "दय (9 
“म्य) §\ ए 3 विप्रा, एष व्प्रिः+70 ( छव्शु+ 04. ८ ) 
विप्रान्‌ (ग स्व) -- ५) 87670, ९ [भ]तपंयन्दिजान्‌ 
(0 समत ) 

17 ०) 5 + ८4 7 713 5 13 सेवित (19 करोनि") 

{18 °) &1 हा 3 ए84-+ 72 (कव्नाः 00} गगाद्रार । 

19 19 ५ जण (फन ) 19200, 64 ०० 19" 
-- <} ऽ) 71 3 जाक्रुमार सण 0; सुङुमार श्व ({07 स्त 
च्कुमारः) &1 71 > ५ ° कौतियः ¶\ ष्वः ~ ०) 8 (6, 





०० } पुण्य कनखरस्तमा -- ˆ ) 5 पुनर्यत्र, &1 3 पुवः 

{© 024 21 यन्नाम = -- ५) 8 4 ४३ यातः» © (मा 
जात 

स्यत्र {07 ) र 8 


20 2४ ० ०० 20० (© »1 19) ~ 


[ 820 } 


तीथयात्रापवै 


स राजन्ना्रमः ख्यातो भृगुतुदधो महागिरिः ॥ २० 
यच्च भूतं मविष्यञ्च भवच्च पुरुपरपम । 

नारायणः प्ररविष्णुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥। २१ 
तथातियक्षसः पुण्यां विशाखां बद्रीमयु । 

आश्रमः रूयायते पुण्यसचिषु ोकेपु विश्रुतः ॥ २२ 
उष्णतोयवहा गङ्गा शीततोयवदापरा । 
सुवर्णसिकता राजन्वि्चालां बदरीमसु ॥ २३ 
क्रषयो यत्र देवा महाभागा महौजसः | 

प्राप्य नित्यं नमस्यन्ति देवं नारायणं विम्‌ । २४ 
यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः । 

तत्र कृत्सं जगत्पा तीर्थान्यायतनानि च ।! २५ 


आरण्यकपवै 


[ 8 88 30 


तत्पुण्यं तत्परं ब्रह्य तत्तीथं तत्तपोवनम्‌ 1 

तत्र देवर्षयः सिद्धाः सवे चैव तपोधनाः ।॥ २६ 
आदिदेवो महायोगी यत्रास्ते मधुद्ठदनः 1 
पुण्यानामपि तत्पुण्यं तत्र ते संश्षयोऽस्तु मा ॥} २७ 
एतानि राजन्पुण्यानि परथिन्यां एथिवीपतते | 
कीर्तितानि नरश्रेष्ठ तीथौन्यायतनानि च ॥ २८ 
एतानि वसुभिः साध्यैरादित्येमरुदशिभिः । 
पपिभिर््हमकस्येशच सेवितानि मदात्ममिः ।। २९ 
चरननेतानि कौन्तेय सहितो व्राह्मणर्षभेः । 


~ ~~ ~~~ ~ 


हति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अएटरीतितमो ऽध्याय ॥ ८८ ॥ 





8 7०7» + तत्र (0 यत्न) -- ४) 51 13 "सन्त , 
7०.74 5 सेषिते, 720 ` सदत, ७५ "पूजितः -- °) 7 72८ 
राजन्स (४४ प्थणडा ) 51 ए1-3 नामत (0 आश्मः) 
-- ०) 8 7५ 7, 6 "तुगे "गिरौ; ए" © ए “तदो "भिरि 

21 °) 1९8 ठ 72०01 56 य स) 20० 2 गृ 
य" स (0 यच्च) 7१8 0५084 6 भविष्य ष -?) 
$ मधिष्यस्‌ (70 भवष्च) 8 77 7५-8 ए1 61 7 भरत 
(0 पुद्ष ) -- ए 0ण 91 -- ०) 87, 6 विसुर, 
0५ खगुर्‌, 7 पर (0 प्रसुर्‌) 19 ७ 3 जिष्णुः (णः 
विष्णुः) 

2% 4 8 41 ० (फ) } 2००८-8 -- °) 8 (1 
00 ) मारव (0 पिश्वुतः ) 

29 + 08 4100 28 (० 1 १8) -- ०) 71 
नपण दष्ण ७० हीत ५ 6४-+ 1/3 कष्ण (07 चष्णः ) 
प (1091० ००८ ) © + शेत (0 सीव ) 51 एए 3४८ 
एण 01 4 ° पू 63 3 पुरा , ५ वरा , 142 च या (० [अ]पस्‌) 

24 128 29808 2427०? &{ 8 89 11° -- °) 51 
एए > {इत्र षि (जः सन्न) -- °) §1 ए > [लामिदौ- (19 
महौ ) -- °) ७3 4 प्राप्ता (णपप्राप्य) 71 3तच (यः 
निय) 84 7५ ° नमति सर, 71 91 नमस्यते, 7५ (७५-4 
उपाप्षते -- ५) 8 ४ 5 1 नारायणमज (६० देव नारा ) 
§1 1 9 4 518 7० 1४ 78 भ्रमु, 21 विमो; 7५ ५४ सुचि 
(०८ धिम्‌) 

25 °) 85 70 70 सर्वं (0 पार्थ) -- 26० = 28" 


26 “) 05 तीर्थ (६५ पुष्य) 5ऽ1 ए 5 47 परम 
(+ १ तद्पुनम्‌) (107 चस्पर) -- ४) + तीय च; ए (५4 
41 


[ 821 


पवित्र (10 तत्तीथु ) -- {ध्नः १6०४, 8 1० 7 7४ 6 
18 
467* तत्पर परम देव भूतानामीश्वरेश्वरम्‌ । 
शाश्वत प्रम चैव धातार परम पदम्‌ । 
य विदित्वा न श्रोचन्ति विद्दास' शास्य । 
-- °) 51 {1 3 दैव (9 चैव) 

27 ०) 7 [ध यत्‌ (1० तत्‌) -- ०) 51 इ 
013 5 6 अत्र ([{गःतच्र) §1 प्म ऽसे + 29 चा (० मा) 
8 मा भृक्ते सश्षयोच्र धै 

28 °) 517 + कुर" (101 नर) -- रऽ ०० 286० 
29° -- ०) = 98 81 71 3 + 6 पुण्या (० तीर्था ) 
12० सेवितानि महषिभि (५ 99° धणत्‌ ९] ) 

29 ए ०८ १9००० (० ए] 8} - ०) 5111 9 
देवताकल्यै" , 2" 721-8 6 ७1 1 देवकल्पैश्च -- ° ) र 70 
महर्षिभि (ण महा), 0 ९1 98 

30 °) 51 ञ 4 7०74 ° सषितै (7० सेवित ) © 
72५ ° ब्रह्मवादिनि › 7० ब्राद्धणपिभि -- °) §\ ए\ ५ "वेगैर्‌ 
(1० मानैर्‌) -- ५) 51 19 सोष्कटो {० उस्कण्ठा) 


51 ए 7 28 ९ दवं विहर््यसि (7! 3 + "सि)} 9७ विन 
यिष्यसे (७१ सि) 


(तगणषण्य ~ अष्पण कमठी 61 1२४ ०४ ¶ >+ 
४ सारण्य -- 508 20 पः 91 5 तीश्यात्रा प (जण 
शो एष्य पपठ) पठछलठ४8 जपा कौम्यतीयैयात्रा, 
णास्य ए समाप्ता (१ 0७7५ 5०० समाप्ता) -- 4 दाथ, 
पथाः पृश 83 धौम्यतीयीनुक्रमण; 6) शोम्यतीथकथन 


॥ 


8 89 1 ] 


उवाच । 
एवं संभाषमाणे तु धौम्ये कौरवनन्दन । 
सोमः सुमहातेजा ्रषिस्तत्राजगाम ह ॥ १ 
तं पाण्डवाग्रजो राजा सगणो ब्राह्मणाश्च ते । 
उदतिष्ठन्महाभागं दिवि शक्रमिवामराः ॥ २ 
तमभ्यच्यं यथान्यायं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
पप्रच्छागमने हेतुमटने च प्रयोजनम्‌ ॥ ३ 
स पृष्टः पाण्डुपुत्रेण प्रीयमाणो महामनाः । 
उवाचं छक्ष्णया वाचा दृर्षयन्निव पाण्डवान्‌ ॥ 9 
संचरन्स्मि कौन्तेय सर्वरोकान्यदच्छया । 
गतः शक्रस सदनं तत्रापश्यं सुरेश्वरम्‌ ॥ ५ 
तव च भ्रातरं वीरमपश्यं सव्यसाचिनम्‌ । 
शक्रस्याधीसनगतं तत्र मे विस्मयो महान्‌ । 
आसीपुरुषथादैख दृष्टा पाथं तथागतम्‌ ॥ 8 





-- 4414 20 ( 3 प्€8, 0108 0 8011) 1201 23 1४3 
90, 7४8 91, 21 94, 6 ए 89 -- अणप् १ 
071 058 34, 118 36, 721 49 
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1 ०) 14 72५1729» ° कौरवनदन , (1 कौरष्यनदन -- ९) 
51 0 78 & + स, श्तु (पसु) 

‰ ४) ए 71 $ ञ्य (ते) -- 13 ग ‰०-५९८ 
-- °) ८ 5 उपातिष्ठन्‌ 81 5 474 ०1५2 महाभागाः, 
82 ("3 &2-4 "राज , 79 721 71 "माग , ©1 1५1 “स्मान 

3 12802 8 (५ 5९1 9) -- °) 6170 71 + समः 
(0 तम") -- 2) 7० 25 6 धर्मपुत्रो -- ०) 7 गमने 
(10 अटने) 03 महि रोकविश्चुत 

4 2507 4० (रन 1 2) - °) 23 "मतिः, 3312८ 
8 (०६००१४४ 61 3} "त्मना › 72५ 6 "मते, 75 "तपा ({०८मना ) 

5 ०) 51 {1 3 इव (एमसि) - °?) 51 ६ प 
121-3 6 19 63 सर्वान्‌ (०? सर्व) -- ८) 51 ह ० 789 5 
१५ ©+ भवन (1० सदन) 

7 °) &§1 र 2८ 701 3 धरणः जाह ६० तच्र ८3 724 6 
प्राह (0? आह} §1 ह 53 7५ 3 देवद्रो (० देवे) 


महामासे 
८९ 





[| तीथेयात्नाप्व 


आह मां तत्र देवेशो गच्छ पाण्डुसुतानिति । 
सोऽहमभ्यागतः शिग्र दिदुस्त्वां सहानुजम्‌ ॥ ७ 
वचनात्परुहूतख पार्थस्य च महात्मनः । 
आख्यास्ये ते प्रियं तात महत्पाण्डवनन्दन ॥ ८ 
भ्रातृभिः सहितो राजन्कृष्णया चैव तच्छुणु । 
यच्योक्तो महाबाहुरखाथं पाण्डवर्षभ ॥ ९ 
तदस्रमाप्ं पार्थेन रुद्रादप्रतिमं महत्‌ । 
यत्तष्टङ्मशिरो नाम तपसा रुद्रमागतम्‌ ॥ १० 
अगतादुत्थितं रौद्रं तष्टन्धं सव्यसाचिना । 
तत्समन्त्रं ससंहारं सग्रायथित्तमङ्गलम्‌ ॥ ११ 

वज चान्यानि चास्ञाणि दण्डादीनि युधिष्टिर । 
यमात्कुबेरादरुणादिन्द्राच् कुरुनन्दन । 
अच्राण्यघीतवान्पार्थो दिन्यान्यमितविक्रमः ॥ १२ 
विश्वावसो तनयाद्रीरतं सृत्तं च साम च। 





-- ०) [५ 720 70 75 5 प्रति (0 ति) ~ 4} + 7 
महाज, 7० सभागत , 103 महाभुज ({० सषा ) 

8 °) 51 11 3 राजन्‌, 3 ताचद्‌ (19 तात) -- ५) 8, 
अह (79 मह्त्‌) ए» महात ऊरुनदन, 14 812 0 
71 3 + ० सुमष्ठस्पांडनदन 

9 ०) 009 ८8 26 ऋषिः (णः आतृ") -- 
६५५ सष (० चैव) -- °) 7५ 71 3 2५ ° 5 (००० 
1413) यस्‌ , 2५ तत्‌ (7० यत्‌) 51 1 3 ध1 स्वयोक्त 1 
च प्रोक्त (० स्वयोष्तो ) 5 ६1 9 सख्य भ्रातुर्‌ (10 महा, 
-- °) &1 ह्र1 3 7.15 भरतर्ष॑म , ८9 पाडवो गत , 1019) ४ 
6५ पाडनदन , 7५ ७१ + ४1 पादवर्प॑म 

10 °) &' तदख्च पराप्त, 1 371 9 पराप्त तदस, 7; 61.9 
तदखमात्त -- 2) 51 1९1-5 7 (७२००४ 779 4 &) वरिम 
(107 महत्‌) -- °) 70 128 £ जायमत्‌ (10 मागतम्‌) 

11 <) € 3 च (£ तव्‌) ४18 88 2: 

12 °) ¶५ @ 3 द्राद्लाणि (10 चाख्राणि) 51 £~ 
7: + वच्च चाद्धाणि च तया, 34 7० 73 वन्नम(2, वत्र चा 1 
खाणि चान्यानि - ०) 51 1८1 3 ददनीतिर्‌, #‰ दादी 
ग्‌ दडानीति, © दद्वादीनि -- ^) 5 + 77 4 6 
[जवाप्ष' (6 [जाधीत') -- /) 8 + ८ कुस्लदन { 


४) 1 
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तीथैयात्रापव ] 


वादित्रं च यथान्यायं प्रत्यविन्दयथापिधि }) १३ 
एवं कृताद्धः कौन्तेयो गान्धवं बेदमाप्तवान्‌ । 
सुखं वसति वीमत्सुरलुजस्यायुजस्तब । १४ 
यदर्थं मां सुर्ष्ठ इदं घचनमतरवीत्‌ । 

तच ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर निबोध मे ॥ १५ 
सवान्मरुष्यलोकाय गमिष्यति न संश्षयः 
ब्रूयादयुधिष्ठिरं तजर वचनान्मे द्विजोत्तम । १६ 
आगमिष्यति ते भ्राता कृताद्घः शिप्रमरनः । 
सुरकायं महत्छृस्वा यदशक्यं दिवौकरैः ॥ १७ 
तपसा तु त्वमात्मानं भ्रातृभिः सह योजय । 


आरण्यक 


{8 89 ‰% 


तपसो हि पर नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ १८ 
अदं च कणे जानामि यथायद्धरतर्पभ 

न स पाख सुराम कलामरति पोटकीम्‌ ॥ १९ 
यच्चापि ते भयं तस्मान्मनसिखमरिंदम । 
तचचाप्यपदरिप्यामि सन्यस्राचाविदहागते ॥ २० 
यच ते मानसं वीर तीर्थयात्रामिमां प्रति 

तच ते लोमशः सर्वं फथयिष्यत्यसंशषयम्‌ ॥ २१ 
यच्च किचित्तपोयुक्तं फं तीर्थेषु भारत । 
महपिरेष यद्ूयात्तच्छरदरेयमनन्यथा ।। २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि प्कोननवतितमोऽध्यय ॥ ८९ ॥ 





[भितविक्रम } 

15 °} 20 76 6 तु (च) --?) 71 81 मीत! 
४3 दिष्य (णः गीत) प (कण्ठ §1 1३) नख (01 नृत्त) 
-- ५) 51 {1 3 गृह्कादू (0 “विन्द्‌ ) 

14 ^) 69 [अ]बरस्‌ (0 [भ)]नुजस्‌) प भनुजस्तव 
सुरस" 

15 ^) 73 51-3 12५ 74 ° यच्च (1० यश्च) मास (1 
यदर्थसा) 8 नर (1५ सुर") -- °) 1९3 सस्वत , 7० 
यश्च ते 141 21 241 कीतैयिप्यामि -- °) 7७ तत्‌ (मे) 

16 ^) §\ 11 3 "ल्लोक षि, 701 ४४75 रोकेपि, 7४ 
१५ © "रकेषु (6\ ` खोकास्व) ए+ भगवान्मानुपे शोके 
(7) ४8 10 {8 ) 

17 °) ¶५ उ+ कृतार्थः (णः ख) -- °) 51 ह 78 
दिवाख्ये, 7\ सुराख्यै", 8 दिवौष्छसा 

18 °) 8 ०५0५ ० तच्‌ (8५ च), 7० 75 [मपि (ग 
तु) + ७५-५ वघ्म्‌ (07 सु स्वस्‌) ©" सपरा स्व च वीरथेन 
~ °) §1 १ 2 (6ण्छ 7५ 6) 21 योजय अआचृमि' सह 

19 ए, ० {9-20 -- {७८ 19०१, 1 3 8 7५ एए 
14 6 पण्ड 

468* सद्य महोष्साह माधी महावरम्‌ । 

मदादवेभ्व्रतिस मष्टायुद्धषिशारदम्‌ 1 
मक्षाधनुभर वीर महाख्र वरव शिनम्‌ । 
मष्श्वरसुतप्रश्यमादित्यतनय प्रम्‌ । 

सया क्षानगर्िं स्कन्ध सहजोल्वणपौ रुषम्‌ । 

(6, 1) 8\ २ 72० महात्मान (१० महो") -- (9) 
2५ कतस (10 महासर), ६ ग्वमिण (0 "वर्णिनम्‌) 
-- (1 5) 70 चेन (६७ स्कन्ध) ए + 772 तभार्जुनमति- 
स्कय (ष्ठा 3^द्‌ ); @ण तया घान ९० (४8 870९6) 22 8 


[ ॐ | 


10० सदसो(120 जो )ज्वटकुटरट , 8५ सदहस्रनयमोपम ( {01 6 
10867107 021) 1] 
-- ^) 51 ४1 8470) ३ च (ण्स) 

20 प्र ० %0 (ल ९1 19) --°) §1 ए फण 
7-8 5 कणीन्‌ (7० तस्मान्‌) -- °) ए अर्निदरित (णः 
सरदिम) ४\ मनसि स्थितमघ्युत -- °) 8 2५ ° 7 
प्येह (1० "प्यामि) -- ५) प्र 6" साचिनि ( {० ` साचान्‌) 
&1 ५ 2 70 -+ ° [जातो गते, 19 79 {1 5 [उपागते, 
५ 03 [इत्ते गते (10" [द्‌]हागते) 

21 51 1 9 णण 91 ~ ०) गर ७५4 दुख (107 
सीर) -- ^) ४ ५3 ५ 0०५ 01 56 महरिर्खोमरश्से धे 
(४ + 21 8 5 हस्तत्ते), 21 ०873 स महरिर्खोमशसे 

22 °) 91 ष 7 (कर्णु 108 6 ०) ७1 + व्रह्मधिर्‌ (10 
महिर्‌) 5174120 12४: एव (० एष) 8 (254 पथ्य } 
709 2५ ५ रोमक्षो नूयाव्‌ (1०२ एष य्रूयाव्‌) ॐ* वै, © + 
सवू (० यदू) 148 ५4 [06 ०1.०५ 7; 5 $ भुयास्वा 
[ष 275 5 ते) (ग यद्रूयात्‌) -- °) 238 तच्ुस्वेयम्‌ , 
8* तजक्तेयम्‌› 7 चष्छ्ेयोय ; 64 तच्छ्रद्धव्य ({0 तष्टरद्ैयम्‌) 
६8 7 © न च्वान्यधा (7० मनन्यथा) 


001 7४ 08 ६ 
तच्छरतेसमन्य्था 


(८गण्र०ण गण प 8 - 21/01" एवा) 51 11 3 
701 ०3 7 ©+ कवः जारण्य -- ९१५9 24140, 108 पर 
© 3 सीथैय्रा ५ + 4 एषा ०8 21 3 6 (भान्छ 
परो एषप्क्य प्र्षया6) फल्या छण छोमद्यकीयैयासा 
-- 4 व &1 (1 8 रोमङरवाक्य, ८५ इुन्वरवाक्य; 
प छोमदायमन ; ए & रोमराशियमन; © खोमन्नागमन 
"` 4 10 (9०, फणपेऽ ० एण) एणा ० 91 $ 
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९० 


लोमा उचाच । यातुधाना हि बहवो राक्षसाः पर्वतीपमाः । 
धनंजयेन चाप्युक्तं यत्तच्ुणु युधिष्ठिर । त्वयामिगुप्ान्कौन्तेयानातिवर्तेयुरन्तिकात्‌ ॥ ७ 
युधिष्ठिरं भरातरं मे योजये्स्य॑या रिया ॥ १ सोऽहमिन्द्रख वचनाननियोगादञच॑नख च । 
त्वं हि धर्मान्प्रान्पेत्थ तपांसि च तपोधन । रक्षमाणो मयेभ्यस्त्वां चरिष्यामि तरया सद ॥ ८ 
श्रीमतां चापि जानासि राज्ञां धमं सनातनम्‌ ॥ २ | द्विस्तीर्थानि मया पूर्वै दानि इरुनन्दन । 
स मवान्यत्परं वेद्‌ पावनं पुरुषान्प्रति । इदं ठतीयं द्रध््यामि तान्येव भवता सह ॥ ९ 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्येन पाण्डवम्‌ ॥ २ इयं राजपिभियाता पूण्यकृद्धि्धिष्ठर । 
यथा तीर्थानि गच्छेत गाश्च दयात्स पार्थिवः । मन्वादिभिर्महाराज तीर्थयात्रा मृयापहय ॥ १ 
तथा सर्वात्मना कामिति मां मिजयोऽत्रवीत्‌ ॥ ४ | नाचृखनाकृतात्मा च नावैद्यो न च परापढ़्‌ । 
भवता चावुगुपरोऽपौ चरे्तीथानि सवशः । साति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिनैरः ॥ ११ 
रक्षोभ्यो रक्ितव्यश्च दुर्गेषु विषमेषु च ॥ ५ त्वं त॒ धर्ममतिनित्यं धर्मज्ञः सत्यसंगरः । 
दधीच इव देवेन्द्रं यथा चाप्यङ्गिरा रक्रिमर्‌ । वियुक्तः सवेपापेम्यो भूय एव भविष्यति ॥ १२ 
तथा रक्षख कौन्तेयं राक्षसेभ्यो दिजोत्तम ॥ ६ यथा भगीरथो राजा राजानश्च गयादयः । 
3 
०5 [09 98, 71 95, 7७ वा 90 -- णा | € ह 202८-9 ५ मज्जनो ( ए विजने ) (9 विजयो) , 
एप 25, 7 98 6 °) 7» ५ 8 7० 7५५ 61 ध कियान्‌ (10; "ग! 


71 तथा रक्ष्यश्च कौतियो 
90 7 ०) 7१७१५ +च (दि) -- °) ॐ [मिुक, 
13 70 29 5 [ज]भियोप्त; 201 हि गुप्तान्‌ + ५५ गुषान्दि 0 
1 °) [1 0 5 [अ], 7» [आसि (० [आपि) 51 [सा]भिगुसान्‌) 5: ह» 7 79 5 ५ कौतिय -- 4 
21 9 ० [डो (1० [जक्त) -- १) § 98971 ५ | ५ पृ 24 नामिव; ० नाभिवधैयु्‌, ष ०७ 1४१ 
113 तद्द्ृणुष्व (10 यत्तच्ृणु) ¶" ४ नराधिप (0 विवर्तेयुर्‌ 51 7५ 79 ५ अतिक 
युधि") 7० र तीर्थेषु भारत -- °) 7५ ¢ आतर मेले 8 ^0शः 8, 1" 9 प 
सार्ष॑-- ५) &1 7 9 ५ 7 © ‰1+ योजयेद्‌ (० येर्‌) 469* आगवस्स्वा महाबाहो कर पुण्य युधिष्ठिर । चली 
51 1» वचया (० घम्यया) ह 53 70 72०9 72५ ० ¶ ©8 9 °) 51 र द्विस्तीणीनि, ६1 द्विवारथा (2), 2 +) 
व शिरा, 81 3 461 3 + धिया (गश्रया) 7" 3 योज णौनि 1 मष्टाबाहो , ए8 (च्णप्पफ ) मयावादहौ -- 
४, तीर्थानि (ग दानि) -- °) 51 11 ® 479 दम (9 


येधास्तपश्रिया यामि (५ 
2 °) 1 8 (९रर्शु 01) धर्मपर 8 100५7, 6 वैस्सि इद ) 18 + यास्यामि, ए 59 72 वक्ष्या 
( {0 वेस्थ ) ~ °) 1 ७५ -+ चासि , ध; च वि (चापि) द्रक्ष्यामि ) भ्या) 
-- ५) 7४ 7४ का" घर्म राक्ता (ए प्ष्ध्णड्‌ ), 78 धर्म राज्य 10 °) 76 ५1 छुमावष्ठा (6, युधिष्ठिर ) (10 भय 
ॐ °) 8 7 (चरन 01-8) परमं (07 यस्पर ) -- ४) 11 °) ५ ७५५ नाद्रुतवी (7० नानूसुर्‌) 2 नाचरग्मा 


8 120 18 6 पुज 63-+ पुरूष (07 "ानू) -- ५) ए 423 च - ४) ए वृतीय, 3 7772 3५४८ नाविद्यो ौ 
7 ( छरन्ड£.12\ 3) पाडवान्‌, 211 पार्थिव 12 1 ण्य (दषा ) 12 -- १) 8 (4१ ० 
4 °) 51 तीर्थेन ({० तीर्थानि) -- 2) 7५ >+ नार्वा (1० मतिर्‌) -- °) 51 » ५7०7५ 5 
{ण गाश्च) -- °) 7५ ७2-+ सर्वं त्वया (7० सवौ" ) -- °) 13 ^) 7५ ७०+ पाथिव (र पाण्डव) 
{ 824 | 


भनिर 


तीथैयात्रापर्व | 


यथा ययाति; कौन्तेय तथा त्वमपि पाण्डव ॥ १३ 
युधिष्ठिरे उवाच । 

न हपात्संभप्यामि वाक्यस्यासोत्तर कचित्‌ । 

स्मरेद्धि देवराजो य॑ वि नामाम्यधिरः ततः! १४ 

भवता संगमो यस्य भाता यस्य ध्नजयः । 

वासवः स्मरते यस्य को नामाभ्यधिकरततः । १५ 

यच्च मां मगवानाद्‌ वीथानां दशनं प्रति । 

धौम्यस्य घचनादेषा बुद्धिः पूं कृतेव मे ॥ १६ 

तदा मन्यसे ब्रह्मन्गमनं तीथैदशने । 

तदैव गन्तासि द्टमेष मे मिश्वयः परः ॥ १७ 
वैदापायन उवाच । 

गमने छृतघुदधिं तं पाण्डवं लोमरोऽवीत्‌ । 

लघुर्भव महाराज रघुः खैर गमिष्यसि ।॥ १८ 
युधिष्ठिर उवाच । 


आरण्यकपवे 


[3 90 24 


भिक्षाुजो निवर्तन्तां ब्राह्मणा यतयश्च ये । 

ये चाप्यजुगता; पौरा राजमक्ति पुरस्कृताः 1 १९ 
धृतरा महाराजमभिगच्छन्तु चैव ते । 

स दास्यति यथाकालथरुचिता यस्य या भृतिः | २० 
स चेद्यथोचितां इत्ति न दघान्मनुनेश्वरः । 
असत्परियहिताथांय पाश्वारयो वः प्रदास्यति ॥ २१ 


वैरांपायन उवाच । 


ततो भूयिष्ठशः पौरा गुरुभारसमाहिताः । 
विप्राभ यतयो युक्ता जग्य्नाग पर प्रति ॥ २२ 
तान्स॒बौन्धर्मराजस्य प्रेम्णा राजाम्बिकासुतः । 
प्रतिजग्राह विधिवद्धनैश्च समतषयत्‌ ॥ २३ 

ततः इन्तीसुतो राजा रुषुभि्रहणैः सर्‌ । 
रोमरोन च सुप्रीतस्िरात्रं काम्यकेऽवसत्‌ ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि नचतितमोऽध्याय ॥ ९० ॥ 


14 29 ग 14°-16> -- ४)१ु, © सुने (0 छचिष्‌) 
-- °) 6171 3 मा $ 1४ 6५ 141 यत्‌ (गय) -- °) 
3 0५90 ५ ० 73 (धटः (णः ) को नामाभ्यधिकस्तत 
{= १) 

15 ०१० 16० (1008 र] 14), इ ज्ण 
(प्ण ) 16 -- १) ४ 881 + प 72५5 म्‌ ४५ सैव (० 
यस्य) -- ५) 9 4 ¶\ 61 ५ 23 कि (1) 8) ४५५) 
नामास्यधिक तत ( = {4५ ) - 

16 °) + ४4 तद्‌, ©, र्मा (न्मा), --?) 
&५-+ गमन (० ददान) -- °) 71 ५ तथैव ({ कृतैव ) 
~ 416८ 16 88 108 470* 

17 88० 11०19 -- °) 1 7५ यद्‌} ए+ स (4० 
तद्‌ ) 5; प्रभ + (क०प्छ व्ण ) 91 + + यथा ({०प्यदा) 
76 द्रष्टु (© इष्टा ) (101 बहन्‌) -- °) 71 ५ (०60७ 
प्ण ) 69 + तथैव (1० तदैव) +, 70 70 04 6 तीय 
न्येष, 7 9-\ परमेष (107 ख } 

18 28 ०07 18 फण) 06 तर्णं (भ रत ए), ष 
69 +णप धरग्ण्‌ -- ५) ठ (58्जप ) 70५7074 8 
मु (ण्व) 

19 88० 19०४ (५ र] 14) ~ ०) 5 तापसाश्ये; 
६५ ये तपस्विन (० यत्तयश्चये) 71 + सथा (‡०्चये) 
~ ४1 8 6 77 74 6 108 पमः 1992 (२58, सो जप 


{ 328 


1¶°-19०, 118 1161 16) 


410* श्चुतुप्णाध्वश्रमायासकषीतार्तिमसहिप्णव । 
ते सरवे विनिवरैन्ता ये च मिष्टयुजो द्विजा. । 
पक्ा्नरष्टपानाना सासाना च विकङ्पका" 1 
तेऽपि सदे निवर्वन्ता ये च सृदालुयाधिन । 
मया यथोचित्ता जीन्यै सविभक्ताश्च छृत्तिभि" । 
[ (1, 9) ० "परततु ({9ः "वर्तन्तं ) ~ (7, 8 ) 1 246 
लेद्ममानाना , 8 पानरेद्याना , 7५ "पानमोज्याना 1 विकेखन्‌ , 
0५ विकत्थना - (1, 4) ए) 38 सुदाभिरनुयायिन , 18 
यदामिरचुजीविन ((०८ ६७ ‰०8{७प०६ 11 ) ~~ (7 6) 
89 7० सदा (0 मथा) 28 76 यथोचितैर्‌ 38 72८ बीजै , 
126 द्रन्यै (०६ जीच्यै ) 1 
-- °) ५ ए 378 & [अन्ये (ग [आपि) --° ) ^ 70 
०५ ०९५ पुर-सरा › 7161 ५ये च भक्तिर 
20 °)5171947\ 3 तेभि (० अभि) §1 ४ + 
यैव; 1 371 3 चैव हि; 2050४2५ ०त्तेच (०) 
वै (1णचैवते) -- °) ए ७५ ददाति (£ दाखति ) 
21 >) 7५2 पूथिवीपति" ( पमस ) -- °) 8 पाचारो 
22 23371 १५० 19 ८8 -- ४) (1 ए 1) (७०6 
28 4) पीडिताः, 7 0 गुरौ (७५ रू) भरि समाति (7, 
७१ "ताः) -- °) सुनयो (10 यतयो } 


पपि (6प्न्नु 
51 थ सख्या; 6५ विभ्रा (10 युष्छा) 


8. 91. 1 | 


वेरांपायन उवाच 
ततः प्रयान्तं कौन्तेयं ब्राह्मणा वनवासिनः । 
अभिगम्य तदा राजन्निदं घचनमञ्ुवन्‌ ॥ १ 
राज॑स्तीथानि मन्तासि पुण्यानि भराठ॒भिः सह । 
देवर्षिणा च सहितो लोमरेन महामना ॥ २ 
असरानपि महाराज नेतुमहैसि पाण्डव । 
असाभिर्हि न शक्यानि त्वदते तानि कौरव ॥ ३ 
श्वापदैरुपय्टानि दुर्माणि विषमाणि च । 
अगम्यानि नरैरल्यैस्ती्थानि मसुजेश्वर ॥ ४ 
भवन्तो भ्रातरः शूरा धलुध॑रवराः सदा । 
भवद्धि, पालिताः शुरैगेच्छेम ययमप्युत ॥ ५ 
भवत्प्रसादाद्धि बयं प्राभुयाम फलं श्भम्‌ । 


महाभासे 


९१ 


[ तीरथयातरापव 


तीर्थानां पृथिवीपाल व्रतानां च विशां एते ॥ 8 
तव वीर्यपरित्राताः शद्ासतीर्थपरिुताः । 
भवेम धूतपाप्मानस्तीथसंदरनाननुप ॥ ७ 
भवानपि नरेन्द्रस्य कार्तवीयेख मारत । 
अष्टकख च राजरपरछोमिपादख चैव ह ॥ ८ 
भरतस च वीरस सार्वभौमस्य पाथिव । 

धुवं प्राप्ति दुप्रापाररोकांस्तीथपरिषुतः ॥ ९ 
प्रभासादीनि तीर्थानि महेन्द्रादींश पर्वतान्‌ । 
गङ्ञाचाः सरित्ैव क्षादींश्च वनस्पतीन्‌ । 
त्वया सह मदीपार द्रष्टुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ १० 
यदि ते ब्राह्मणेष्वस्ति काचित्परीतिलैनाधिष । 
रु शिग्र वचोऽमाकं ततः भरेयोऽमिषत्खसे ॥ ११ 


उ 


24 ०) 51 ए 3 आसृसि (० ब्राद्यथै-) 
(0 सह) 


59 बत 


01000 ~ 210 7८ एम 51 ए1 3 709 ग >+ 
141 आरण्य -- 5 -0व्ण्वा 31 001 0, 6 वा 61 8 
तीभयात्रा 9 4 83-+ 16 705 [01-9 5 (भा ठप 8इप- 
एष्नक्) 08710 ] परणता ठप लोमदातीशैयात्रा - 4272 
710 ग» 8 जरुनकथन -- 4९7! 70 ( ्णाः९६, णाइ 
© 00४0) 001 79 99, 1073 173 93, 721 96, 7 & क 
91 -- 510८2 7० 0४ %¶, 71 ‰4 


91 


1 °) ++ 81 2५ 7१1 3 3 5 गष प्रयात - °) 
4 0 7 महाराज (ग सदा राजन्‌) 

2 ०) 8 170 + 6 क्षिणां चैव स 

9 ०४) 51 71 3 इष्छसि (0 जसि) -- °) © 
निप) हि ण्त्‌ न -- ० नण (फणा ) ३4 -- °) 
8 (०३०७४ [५1 ) कुस्नदन (0? नानि कौरव ) 

4 1203 071 4, 720 ० 4० (9 ए] 3) -- °) 7212 
५ ©9-+ "जष्टानि , 7५ ७1 "खष्टानि$ 3 ` विष्टानि -- °) 
एड 4 59 8 (1 1 8 6 अन्यस्‌ (0 सल्पेस्‌) -- °) 55 
भरतर्पभ (+ मनुजे" ) 


ॐ ०) 4 073 08 128 19 64 8 भवतो (107 न्तो) 
4 तसो भवत. श्रूरा -- ०) 103 परा" ("° सदा) -- 
7 79 गच्छाम , 79-+ गच्छामो (0 गच्छेम ) 

© ०) + 21-87 ्रञ्मयाम' 6111 3 78 + फर सुख, 
+ ए 7० प 1 9 4 5 19 सुख (7 12 शुम) फर 
-- 123 07 6°-7 

7 13 0ण १००० (५ ९] 6) -- °) 21 शुम › 161 
छ्चभास्‌ (1० छुद्धास्‌) -- ८) 7५ ७५, "सस्पशै" ({ण 
71 3 पावन ती्थैदकन 

8 ०) &1 ए 58 11-3 5 धीमतः (0 मारत 
51 प्रा 9 471 उत्तु (णः) -- थ) 83 71 3 4 शभ 61 
चैव हि; 7५ 6:-+ चानघ 

9 °) 79 दिरीपस्य (0 च वीरस्य ) -- ”) ४५ ५ 
1५ धीमतः, 8 (७९०० 1013} पाडव (70 पार्थिव ) ˆ ) 
818 7०1 7071 ०5 29 4 ० पज ©8 109 प्राप्ति, 1, 
याखसिं 

10 °) 7० पुण्यानि (णः तीर्थानि) -- 
(0८ मदी") -- 49 10, 8 5 

471* मवद्धि" पाठिता- खैखीर्थान्यायतनानि च । 

[27107 0४17-6“ ॥ 

11 >) गृ भरीपिरल्ति (० काचिष्मीतिर्‌) 5 £ + 

38 79 725 6 ध्रः ७8 नरा (णः जना) -- %) 76 तत्रः 


॥. 


०) 71 महाराज 


27 चच (10 चत.) 
[ 526 


तीर्थयाच्रापर्वं | 


तीथोनि 3. महाबाहौ तपोबिधकैः सदा । 
अनुकीर्णानि रकोभिस्तेम्यो नखातुमर्दसि ॥ १२ 
तीथन्युक्तानि धौम्येन नारदेन च धीपता । 
यान्युवाच च देवपिंर्छोमशषः सुमहातपाः ॥ १३ 
पिधिवततानि सबौणि पयैटख नराधिप । 
धूतपाप्मा सहासाभिर्छोमरेन च्‌ पारितः ॥ १४ 
स॒ तथा पू्यमानसतदैर्षादश्वुपरिमुतः । 
भीमसेनादिभिर्वीरि्रौठमिः पशिारितः। 
बाढमिव्यत्रबीत्सर्बासतानृषीन्पाण्डवर्षमः | १५ 
रोमशं समलुक्ञाप्य धौम्यं चैव पुरीहितम्‌ । 

ततः स पाण्डवभेषठो प्रातृमिः सहितो बरी । 
द्रौपद्या चानवचयाङ्गथा गमनाय मनो दधे ॥ १६ 
अथ व्यासो महाभागस्तथा नारदपर्वतौ ! 
काम्यके पाण्डर दघं समाजण्युर्मनीपिणः | १७ 
तेषां युधिष्टिरो राजा पूजां चक्रे यथाविधि । 





12 °) तु (गदि) -- ०) §1 ए 0) सह (0 
सदा) ~~ ९) 511 + मव {{०ःस्नु ) 

18 °) §\ \ १ सानि ष्ुक्तानि, + तथायुः, 7; 
दथाप्यु" ; 04 तयेस्यु (८ तीर्थान्य ) -- वैल 19०, 
89 1715 

479“ नारदस्य च रजिन्द देवर्ष" पयैतस्य ख 

{6 ("र } 
~~ °) ५ यान्युचाचाय › 72\- ५ यानि वक्ता च॒" यान्या 
न्युवाष देवि 

14 ए, धरूप्ण्‌ 14५0 ४०0 14० -- 2) &! ह 219 8 
मष्ठीपते (० नरा ) -- लः 14०४, 2) ॥ 1013 9 

413* ऋषिकुल्याश्च कास्सन्यंन रोटयस्् युधिष्ठिर । 

-- १) 2४ 2 7 (न्ण्छ्‌४ 018 5) पृ! © 7 [खमि 
(8.22) 

15 °) एर्हदा; 87 ( 6१९९] {1-3 5) राजा (1० 
वथा) -- 724 ण (ष्टा } 1616० -- °) §\ [1 ५ 
01 ५ 6 6 भरतम (7५ ऽ "मः ) (10 एण्ड ) 

16 74 6प्प 16००० (ज उ] 15) -- °) ए; ‰ © + 
`प्राप्य (19 ज्ञाप्य) 

17 १) 89470 1, परवैतनारदौ (४४ प्ण } -- ८} 
& ए ९ 1-5 एप्ीा पाटवान्‌ प्रष्टुः शटा (क्ण ब्रष्ट ) 
19 56०९ 19, ए\ 09 9 ५ 6 05 कटफय उचुः 
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सत्कृतास्ते महाभागा सुधिषठिमथादुव्‌ ॥ १८ 
युधिष्ठिर यमौ भीम मनसा इुरुताजेवम्‌ । 

मनसा इृतद्ौचा वै शुदधास्तीथौनि गच्छत ।। १९ 
शरीरनियमं द्ाहुत्रौ्मणा मानुषं बम्‌ । 
मनोविषदधां बुद्धि च दैवमाहू्वतं द्विजाः ॥ २० 
मनो ह्यदुष्टं शराणां परय परै नराधिप । 

सत्री बुद्धि समाखाय शुद्धास्तीर्थानि गच्छत } २१ 
ते युयं मानैः शुद्धाः श्रीरनियमनतैः । 

दैवं तं समास्याय यथोक्तं फकमाप्स्यथ । २२ 
ते तथेति प्रतिज्ञाय कृष्णया सह पाण्डवाः । 
सृतखस्त्ययनाः सवे युनिमिर्दिव्यमादुपैः ॥ २३ 
रोमशस्योपसंग्रह्य पादौ देपायनख च । 

नारदसखय च राजेन्द्र देवैः पर्वतख च 1 २४ 
पौम्येन सिता वीरासतथान्येरवनवासिभिः । 
मार्मीप्यौमतीतायां पुष्येण प्रययुस्ततः ।। २५ 
















1० 10० -- ०) 5! सेनस्ु, ५ 721 5 त 211 
मन सुः 03 मनस्य, 8 मानस» ए» 64 3 मनस" (10. 
मनसा) -- °) =21° प 1 यास्यथ (§) 20 01 त), 
119 गर्छथ (1० गच्छतत) 

20 ©! ० (एम ) 26- -- °} ट ३ दरार 
नियम §1 {1 9 289 10 प्रादुर्‌, 5 स्वाहुब्‌ (107 द्याहुर्‌) 
~ 3 ग्ण 20214, प्रयते (ज्०पल्ाशङ) + ९८व19 
११5९९४त 8 90 9०-19 -- 2) 51 1 ४ 4 प्‌ (प्ल 
००८ ) 68 मानक (० मानुष) 8 स्स्‌ (0 घतेमू) 
22 1 6 ब्राक्षणाना च साप्रत, 8 "णाना महद्र -- ९) ए 
{४१० ) 34 715 1४3 मनोचिञचुदधि 7० छुदधथा , पू "दुख 
-- ५) 703 ४ इुधा (उण द्विजा) 

21 28 &1 ० 9] (५ »1 20) -- °) ३५ {37 
74 ° क्षौषाय (7०9 थ) (छः शरण्या) -- &1 ६) + 
०४ 21० -- ५) = {9 + १4 गच्छथ, ए 70 1)+ € 
द्रक्ष्यथ (8» यास्यथ } (१० गच्छत} 

22 “) $: मनस , ए! + मचुषै , 14 73 3 ए मानुषै 
( मानसै ) ये शाप्यजुगता. दौरा" 

23 4) 7, ७५-\ देव (1० दिष्य) 

25 ४) छ 7», १सथातैर्‌ 

26 °) 5 काष्नानि, ©" काुकाणि ({०कटि') ~~ ०) 
19 दा 0 समर्य (1० श्च) -- °) $) 8५ 79 28 £ 
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करिनानि समादाय चीराजिनजटाधराः । 
अभेैः कवचैयुक्तास्तीथौन्यन्वचरंस्तदा ।॥ २६ 
इन्द्रसेनादिभिभत्यै रथैः परिचतुर्दशैः । 


महाभासे 


[| तीर्थयात्नापरव 


महानसव्याप्तेश्च तथान्यैः पर्विारकः ।॥ २७ 
सायुधा बदनिर्िशास्तृणवन्तः समार्गणाः । 
प्राखयुखाः प्रययुर्वीराः पाण्डवा जनमेजय ॥ २८ 


एति ध्री महाभारते आरण्यकपर्यणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


= उवाच । 
न वै नियणमात्मानं मन्ये देवर्षिसत्तम । 
तथास्मि दुःखसंतप्नो यथा नान्यो महीपतिः ॥ १ 
परांश निर्गुणान्मन्ये न च धर्मरतानपि । 
ते च रोमश रोकेऽसिनरुष्यन्ते केन हेतुना ॥ २ 
लोमा उवाच । 
नात्र दुःखं त्वया राजन्कार्यं पार्थं कथंचन । 
यदधर्मेण वर्धेरन्नधरमरुचयो जनाः ॥ ३ 
वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति । 


अनुचरन्‌; 78 उपच' , 7४ ७9-4 मम्यच* 51 ए 9 4 70 
तथा , 233 12 12५ ५ ततत (07 तदा ) 
28 °) 7 69 ? तूणावत' 79 08 समार्गणै" 


00100०0 ~ 11८4 07" 7241४८7 §1 1 3 04 गू, (9-+ 
141 आरण्य -- (64 एव्व ए1-8 1061 01 ०3 124 8 
ग तीथैयाच्ना ( 39 ००४६ खोमक्वातीर्थयात्रा )» 1९8 + 8५ 2०५ 
108 1701-9 5 ¶9 1 3 (शा गण प एक्क 78706 ) 
फालणप्रठण णार छोमक्तीधैयात्रा -- 407" 7147712 ग्‌४ & 
पाण्डवप्रस्थान, ५1 पाण्डवप्रस्थापन -- 41 70 (ुप88, 
०८३३ 0: 00611) 1201 (514 0 ) 72 98, 7203 73 
94, 71 97, १७ 71 99 -- अग८70 0 29, 
11 30 
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2 °) परपर © र तानधर्म- (० मे), 79 ©+ तथाधमै- 
(ण्न च धर्म) &§1 9 ए 7० 79-+ 6 -गतान्‌; 1९५ 
परान्‌ (0 -रतान्‌) -- ® 5 1९9 तप्यते ‡ 1६1 स्पक्य" , 7९5 
नद" $ ए+ रश्यः, ठ + 7८ 06 वृष्य , 2 9 वर्ध॑", 28 
दीप्य", 1 चुष्य" (£ ऋध्यन्ते ) 


५ । 


ततः सपताञ्गयति समूरस्तु विनरयति ॥ ४ 
मया हि दृष्टा दैतेया दानवाश्च मदीपते । 
वर्धमाना ह्यधर्मेण क्यं चोपगताः पुनः ॥ ५ 
पुरा देवयुगे चैव दृष्टं सर्वं मया विभो | 
अरोचयन्सुरा धमं धर्मं तत्यजिरेऽसुराः ॥ 8 
तीथोनि देवा बिविश्युनाविशन्भारतासुराः । 
तानधर्मकृतो दरः पूर्वमेव समाविरात्‌ ॥ ७ 
द्पौन्मानः समभवन्मानात्करोधो व्यजायत । 
क्रोधाददीस्ततोऽरुजा वृत्तं तेषां ततोऽनराव्‌ ॥ ८ 








ॐ ०) [र 9 ॥ {०57 राजन्‌ ५० कायै 70० कर्तन्य 
तत्‌ (० कार्यं पाथ) 9 4 719 कदा" (£ कथ) --%) 
0 7५ 5 वधेयुर्‌, प ७*-+ सिध्येरच्‌ - ०) 61 ए 01-3 6 
तेधमेर, 51 सधमैरतयो , 83 "मतयो 220 78 6 79 6४ + 
नरा 
4 °) 1र+ जधर्मेभैव ते तावच्‌, 720 7४ 5 अधर्मगैधते 
राजन्‌ -- °) 517५-8 7 समूल 5 71 2 ० च (धः 
सु) - 46 4, 8 (द(न 204) 175 

474" यत्न धर्मेण वर्धन्ते राजानो राजसत्तम । 
सवीन्धपन्नान्वाधन्ते राज्य चैषा विवर्धते । ॥ 

6 °) 51 1 11 3213 चैतव्‌, 4 सर्वं (ण चैव) +. 
5114 11 8.71 3 स्य दष्ट (7 पण) ) 20 चत! ©+ 
ञ्चैव ({0" सर्व) + 705 2; 3 पभो (0; तरिभी ) (। 
प ७8 धर्मन्‌ (1० धर्म) -- ^) 51 1६1 3 जधम मेनि 
&1 धर्मं त मेजिरे (1० धर्म तत्यजिरे ) 

7 & ग (छा) 7४ -- °) 79 देषासीर्थानि (9) 
व्ण ) -- ०) ©, पाधथिवा" (७ भारता") -- ^ ^ 
सर्वानू (107 पूर्वम्‌) 

8 ठ ० 8 -- °) एज पण मान" १्व सममवव्‌ 
-- 2) 55 [अ]म्य जायते, {221 ८3 © [अन्यायतः &। 
स्यजायते, १7 द्ाजायच , प्र० 9 5 [अभिजायते , 61 [प्यः 
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तीथैयात्रापव | आरण्यकपै [8 92 % 
तानरजञान्गवद्रीकान्दीनवृततन्डरेथात्रतान्‌ । एवं रि दानवन्तश क्रियावन्तथ् सवशः । 

श्षमा रुपी धर्मश नचिरासजहुस्ततः । ३ ॥ १५ 
लक्ष्मीस्तु देवानगमदलक्ष्मीरसुरानरृष ॥ ९ तथा त्वमपि राजेन्द्र सास्रा तीर्थपु साुजः ) 
तानरक्ष्मीसमाविषटन्दपो पहतचेतसः । ुन्ेतस्यसि ता रक््मीमेष पन्थाः सनातनः 1) १६ 
दैतेयान्दानवांभैव कङिरप्याविशत्ततः ॥ १० यथेव हि नभो राजा शिपिरौशीनरो यथा । 
तानलक्ष्मीसमाविषटान्दानवान्ककिना तथा । भगीरथो वसुमना गयः पूरः पुरूरवाः 1 १७ 
द्पौमिभूतान्कौन्तेय क्रियाहीनानचेतसः 1 ११ चरमाणासपो नित्यं स्यशनादम्भसथ ते । 
मानामिभूतानचिराद्धिना्ः प्रत्यपद्यत । तीथीभिगमनात्पता दशेनए्च महार्मनाम्‌ ॥ १८ 


निर्श्स्यास्ततो दैत्याः कृत्सयो षिरुयं गताः ॥ १२ 
देवास्तु सागराधैव सरितश्च सरांसि च । 
अम्यगच्छन्धम॑सीलाः पुण्यान्यायतनानि च ॥ १२ 
तपोभिः करतुभिदीनैरारीवौदैशच पाण्डव । 

प्रजहुः स्ैपापानि भयश्च प्रतिपेदिरे ॥ १४ 


अरमन्त यश्चः पुण्यं धनानि च विशा पते 1 

तथा समपि रजेन्द्र रु्धासि विपुलां श्रियम्‌ ॥ १९ 
यथा चेक्ष्वाकुरचरत्सपुत्रजनबान्धवः 1 

रचुङन्दोऽथ मान्धाता मरुत्तश्च महीपतिः ॥\ २० 
कीरदि पुण्यामचिन्दन्त यथा देवास्तपोचराद्‌ 1 


____,__(_]_------~----~------------__~~_~ 
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7५ 00 71 3 ५.9 हतान्‌ (3 सह}, ¶" तदा 0 तथा) 
-- र 0 11०८, 70203 125 5 ० (8] ) 70० कौन्तेय 
(४५ 11“ } प ६७ भूतान्‌ (1 19") 

12 9 16६78 19० डाः 10० 95 109 6 छप 
मानाभिभूताच्‌ (५ ₹1 11) -- ४) 1 18 ५ 0 8 (०८७४ 
व) सम्‌ (1० प्रह्य') ~ एर गप 19० --- ०) 1201 8 
नियैदस्छस्‌ 8; 7८ 05 तथा, + ५ वदा (‡ण ततो} 
-- £{6. 19, 8 118 


475* जधर्मरूचयो राजच्खष्षम्या समभिषिता 1 
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15 °) 01 03 18 5 ५ 143 देवास्तु (1० देवा) 18 
1 9च (गतु) 7९ पए" ततो दैवा सागराश्च -- °) 
शर» &9~+ पुण्य" (०ः धर्म ) 

14 °) ए + 71 3 1 प्राजहु 
सव॑टु-लानि (ह दुष्टानि) 

15 °) फ 7 जादान' (7१ ते दान ) ({0" हि दान), 
छण्त्‌ निरादाना' ({ण7 फरियावन्त' ) -- ५) ¶५ तिप्रू, 6५ 
धर्मम्‌ (५ भूतिम्‌) ७५ उत्तमम्‌ ({0" उत्तमाम्‌) 

17 ५) 3 + यथा (0 गय }) 51 [ए 3 गय पूरूरवा 
यथा 
18 ^) 7+ 7213 निदलयाः,१& "युक्ता {0 निलय) 

19 °) 13 ©+ तेरूमत (0 सरमन्त) ~ “) 1 


ए1-38 00 0) 8 ० कञ्ध्वासु ( 6171 * च) \7)\ रग्धाह्युः 
5 रूष्सयसे ({ण छन्धासि) 


51 {र 206 1 त 


20 °) 1५ 8 1५ 9 7५ ८ भमवत्‌; 76 -कुरवः (107 
सष्वरत्‌) 


21 °) 7५ 2 © रष्खसे; छ 70 96 4, वेस्ससि 
{0 से) 

22 ^) हः 6" घार्वराष्रः 51 ह\ उच (श्ण्तु) ए 
72 74 5 64 [अपुधर्चेण (छप दर्पेण) 29 5 पण्डु) द्षैण 


४० मोदेन 1 01 वक्तीत" -- °} }र नचिराद्धि (2 79 
7 04 5 ह) चिनर्ष्यति (75 5 नद्धिप्यति) 


0णणगणा -- द्वण" ए0ढः &1 4 3 199 पृ ©3-+ 


] 
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देवर्षयश्च कात्छ्येन तथा त्वमपि वेत्स्यसे ॥ २१ 
धार्तराष्ास्तु दर्पेण मोहेन च वशीकृताः । 


महामारते 


[ तीथैयात्नापव 
नचिराद्विनरिष्यन्ति दैत्या इव न संशयः ॥ २२ 


इति ्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि द्विनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


= उवाच । 
ते तथा सहिता वीरा वसन्तस्तत्र तत्र ह । 
क्रमेण पृथिवीपाल नैमिषारण्यमागताः । १ 
ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोमत्याः पाण्डवा नृप । 
कृताभिषेकाः प्रददुर्गाश्च वित्तं च भारत ॥ २ 
तत्र देवान्पिद्‌ नििप्रंलपयित्वा पुनः पुनः । 
कन्यातीर्थऽशतीर्थे च गवां तीर्थे च कौरवाः ॥ ३ 
बालकोय्यां इषप्रस्थे गिरावुष्य च पाण्डवाः । 
बाहुदायां महीपाल चक्रः सर्वेऽभिषेचनम्‌ ॥ ४ 
प्रयागे देवयजने देवानां परथिवीपते । 


९३ 


उपुराघुत्य गात्राणि तपशातस्थुरुत्तमम्‌ ॥ ५ 
गङ्खायमरुनयोधैव संगमे सत्यसंगराः । 
विपाप्मानो महात्मानो पितरभ्यः प्रददुरबष ॥ £ 
तपस्िजनयुष्टां च ततो वेदीं प्रजापतेः । 
जग्युः पाण्डुसुता राजन्ब्राह्मणैः सह भारत ॥ ७ 
तत्र ते न्यवसन्वीरास्तपशथातस्थुरु्तमम्‌ । 
संतर्पयन्तः सततं वन्येन हविषा दिजान्‌ ॥ ८ 
ततो मदीधरं जग्युधमततेनाभिसत्कृतम्‌ । 
राजर्षिणा पण्यङृता गयेनाचुपमदयुते ॥ ९ 

सरो गयशिरो यत्र पण्या चैव महानदी । 





1/1 आरण्य -- 32 207४८" 818 ए तीथयात्रा$ रऽ ५ 
2५4 7) &1 (भ्‌] लप हप्र षार 19006 } पआलाह्०प उणा 
खोमस्षती्थयात्रा -- 44710 7८०९ 51 1 9 + छोमश्चवाक्य 
-- 4ा५/ 710 (६168, छ ०त्‌5 ० 00४0) 101 (314 1171 ) 
9५, 78 149 95 , {1 98, ¶ © 1 98 -- §[ग८ १० 
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1 °) 73 65+ तदा (ग तथा) -- ४) 83 र हि (गः 
इ) -- ०) 1 341 3 "पाखा -- ०) 8 (6्ण्ग्‌ 1 ६५) 
चेमिक्ाः 

3 ^) 25 5 चैव (० विप्रान्‌) -- °) 53 26 (धः 
11478) "तीर्थे अश्वतीर्थे, > "तीर्थे च श्तीर्ये, &1 "तीर्थे येच 
सत्तया; 64 1४1 "तीर्थे च तीर्थ -- ) 73 स्नाताख्ीर्ये, 15 
महारीर्थ (70 गवा वीर्थे) ऽ च कौरव, 12 18 5 6 
3 च भारत 2" जाताः स्वे ततु पाडवा 

4 ०) 57 ए1-5 कालकूव्वा, 7 कारकोय्या, & « पा" 
फ © 3 [५5 चिपपरस्ये (723 रचि", 75 विपप्रस्थै-) -- ?) 
7 कौरवा- (० पाण्डवा-) | 


5 °) ह 58 7५ 71 9 6 ग्‌" 81] जष्ान्य, 7 0४-4 
प्ाष्माम्य (0 खाङ्कलय ) 

6 ७ ० (भय ) 6०-68 -- °) 76 (७ ०) 
चापि (ॐ चैव) -- ध 0० 6०8" 

7 कृष दान्ण 7 (५ रा 6) ~ °) 7 "सा, 1 
"सघुष्टा , 11 "सजटा (1० "जुष्टा च ) वा (णिच ) 
-- 2) ए (7० ४8 10 {66} देक्षान्‌» ¶ 68 वेदि (ण वेदी) 
51 ए + 7० 7-8 5 विशा पते (0 प्रजा ) ५) 

8 1610 8०9 (५ र] 6), 64 ०8 ~ 
51 79771 3 राजन्‌ (7० वीराः ) -- 2) 8 6 07 #\। 

9 ०) 7५ 5 [आनु , 7 ७ [आपि (ण (जानि) 2 
10 71 3 + ० -सस्कृत, 75 5 पारित, 17५ © सच्छा ( 9 
-रक्षित) (०? -सत्करृतम्‌ ) -- ५) 72 ७४ "दुता (10 "धुते) 
-- 1४. 9, टव 795 4¶6* (0 11०6 2) 

10 °) 5 7४५7, ० नगो (० सरो) 
यत्र) -- ४) & 1 3 यच्न पुण्या, ५ 2४ पुण्या यवर 
पुण्या चैव ) -- 2 7 (७८० 11-3 ८) 178 धत 
1 (जण 106 2) 205 दन 9 

476* चानीरमालिनी रम्या मदी पुटिनद्मोभिता । 
दिग्य पचिन्र्टट च पविव्रधरणीधरम्‌ 1 


ॐ ताम (10 
प्र (0 
16" 


[ 330 ] 


तीयात्ापव |] 


जः सुपुण्यं तत्तीथं बह्मसरोत्तमम्‌ ॥ १० 
अगस्त्यो भगवान्यत्र गतो वैवं प्रति । 
उवास च खयं यत्र धमो राजन्सनातनः ॥ ११ 
सर्वासां सरितां चैव सुदधेदो विशां पते । 
यत्र संनिहितो नित्यं महादेव; पिनाकधृक्‌ ।॥ १२ 
तत्र ते पाण्डवः षीराश्वतुर्मास्यैसदेजिरे । 
क्रपियद्घेन महता यत्राक्षयवटो महा्‌ ॥\ १३ 
नाक्षणासत्र शषः समाजग्युरपोधनाः 1 
च्ातुमास्थेनायजन्त्‌ आपण विधिना तदा ॥ १४ 
वत्र बियाएतयोनित्या ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
कथाः प्रचक्रिरे पुण्याः सदसिखा महात्मनाम्‌ ॥ १५ 





आरण्यकपवै 


[5 98.21 


तत्र वियात्रतसातः कौमारं वरतमायितः । 
शमयोऽकथयद्राजन्नामूरतरयसं गयम्‌ 1 १६ 
अमूपैरयसः पुत्रो गयौ राजर्पिसत्तमः । 

पुण्यानि यख कमणि तानि भे भूणु भारत ॥ १७ 
यख यज्ञो बभूयेद्‌ बहुन बहदक्षिणः । 
यत्रान्नपर्वता राजञ्शतशोऽथ सदसः ॥ १८ 
घृतङगुटयाश्च दश्च नचो वर्हुशुतास्तथा । 
व्यञ्नानां प्रवाहाश्च महार्हाणां सहस्रशः ॥ १९ 
अहन्यहनि चाप्येतद्ाचतां संप्रदीयते । 

अन्यत्तु ब्राह्मणा राजन्भुञ्धतेऽ्् सुसंस्कृतम्‌ ॥ २० 
तत्र वै दक्षिणाकारे बह्मधोपौ दिवं गतः । 





[(1, 2) 21 पवित्र चित्रकूट च (ए #1€ एप०। एप) 
21 3 15 परित्रे धरणीधरे (0८ ४१० 089९० 1} ] 
~ °) ए! १ स्वनमैयु्य, 81 7० 70०५ सुपुण्य च , ८8 सुपुण्य 
ठं, 6५ सुपर्णं तत्‌ -- °) 51 ए1 ब्रह्मसरो दृष › 79 71 सरो 
शुक, 7५ सेमर, ४ सरो शख) 723 5 "सरोभवत्‌, 8 पुण्य 
(५ ब्म )सरोतुर (7 जक) 

11 °) 8 (ररण्णु+ व) यत्र सगचान्‌ (0४ एप्प्णञ्‌ ) 
~ ¢) §\ 1 + + 21 9 4700 0५ 664 सन्न (गः यत्र) 
~ ५) ह+ 8 7 (तष्ण्णण 21-8 5) धर्मराज" ; ए राजघ" 
प्र &9 8 ध राजन्मे (ण पष्णण्‌ ), 61 राजा धमै , ७५ 
रनधर्मं 

12 °) 7878 ह यन्न (ण वैव) -- *) 7५९} हइ 4 
सुशेव ५ {ऽपि श्यते (० विद्रा पते) - °) 5) व्‌ 
{1० क्‌) 

13 ^) 8 (७0०) ]४३) राजन्‌ (10 सीरा) -- °) 
5\ 1 3 तथेजिरे, ६3 च भेजिरे (० तवेजिरे) 71 3 6 
्ातमांसखेन दजिरे -- °} 51 ए1 ४ ७१ तन्र (प्यत्र) ह 
ए\ 8 70\ 3 ¶ु\ व भक्षस्य) 9 69-+ सक्षय्यो (णः अक्षय ) 
११ 6४4 महावर (10 षये मष्ठान्‌) -- 167 19, 9 19 
४ 04 618 

477 भक्षये देवयजने भक्षय यत्र वै फम्‌ । 
ते रु चम्नोपवासास्वु चु्िधितमानसा- । 
{1 1) एतन्न (णियघ्र) -- (7 ‰)} 709 नियतः 


(0 निधि } 1 
14 °) 8 वर्मलेपु वै वस्य घात्ुमौयेपु मारव 
15 §1 गफ (ष्फ ) 16 - °) 08 यत्र (णः तच) 


६1 (च्०पप्६) "वणो \ ए ए 709 7५ 5 "बुद्धा , ए५ ५ 7० 


[ 881 |] 
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१५ ३५५ स्वै (१० पुष्या ) -- °} 79 ऽ सवै एव, प खव 
स्याप्या ({0" *सिस्था) 

16 °) §1 83 (४ 0810 (छः) "तप, ए 3 "टप 
(819) (० "व्रत ) -- ४) 51 हा » 21 कौमार - 258 
0 {म 16० प्र ४०8 9५ 6 -- °) 6 साधूषचैरजस, 
१ मासुतेरय( 11 "ज )स 

17 280 ।¶ (भ १] 16) 30016 11, 8 42 
(288 ०" ) 7 8 ए 08 व्रामर र (63 ०० इ" ) -- °) 
8 आधु (व५ 68 सध; 61 नाधृ} प मासु )वरनस पुत्रो 
~ 2) 5 {९371 61 "सत्तम -- °) 70 8 (छ्वण्ण 143) 
तस्य (0 यस्य) -- °) 79 5 पाडव (० मारत) 

18 ८४० 18 (भ 1 16) - °) 8 + 79 64 
ध्व ससख (0 यस्य ) -- ?) 7५ 6३ « यसतो 71 79 ©$ ५ 
भूरिदक्षिण -- ^) 8 (०*००४ ¶} भासम्दातसद" 

19 8 ता (कषक. ) ० 19 (० 59 ए 16) 
~ °) + 7 ? प्रकारश्च, 6४ + प्रवाहश्च -- ०) 51 1 3 
च स्वे (णः सह )} 

20 ८» ०० 20 (०६ ए1. 16} -- °} ए (ए* ० } 
0० 7४ 6 ¶9 09 एव (णः एसदु) -- >) &; 7९71 ख 
(० स) -- °) 611 ॥ तस स्म, ६5 तत्र स} ए+ अन्यश्च, 
8 {58 0 } ८ 724 ५ अस्ये च, {3५ अन्ये तत्‌ 7) ञत्तेश्र 
खस} 729 ° अन्य तु; उ अक्तु (0 अन्यत्तु) 

21 58 ०८ 21 (ण ए] 16) -- °) 1 3 ५१३ 
स्रैव (०८ तन्न द} -- ७५००५ 21० -- ° } ८४70 (सषप्छु४ 
71 3) ष्ठन (ण सनं) - °) (+ 0 चष्मघोषेण 
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न स प्रज्ञायते रकिचिद्रकशब्देन भारत ॥ २१ 
पुण्येन चरता राजन्भूर्दि्ः खं नमस्तथा । 
आपूर्णमासीच्छब्देन तदप्यासीन्पहाद्धुतम्‌ ॥ २२ 
तत्र सपर गाथा गायन्ति सयुष्या भरतर्षभ । 
अन्नपानैः श्ुभेस्वप्रा देशे देदो सुवर्चसः ॥ २३ 
गयस यज्ञे के त्वद्य प्राणिनो भोक्तमीप्सवः । 
यत्र भोजनशिष्ख पर्वता; पशचर्विशतिः ॥ २४ 


महाभारते 


[| तीथैयान्नापर्वणि 


न स पूरे जनाशवकतन करिष्यन्ति चापरे । 

गयो यदकरोदयज्ञे राजर्षिरमितदयुतिः ॥ २५ 

कथं सु देवा हविषा गयेन परितर्पिताः । 

पुनः श्ष्यन्त्युपादातुमन्यैरदत्तानि कानिचित्‌ ॥ २६ 
एवविधाः सुबहबस्तसख यत्ते महात्मनः । 
वभूयुरख सरसः समीपे डुरुनन्दन ॥ २७ 


इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्यणि निनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


उवाच। 
ततः संग्रथितो राजा कौन्तेयो भूरिदक्षिणः । 





22 239 ० 9 (५ 71 16) -- °) 51 1 9 पुण्ये 
नाचरता, 7५ 8 "नोश्वारिता, © + "नोचरिता ~ >) ए 
नमस्द्‌ा , 78 दिवसा , 78 ॥ वियत्तदा; प! ©+ ४ तथा 
(9 © 5 दा) चप -- 4) + 71 9 ण ७5 ४" अस्यासीन्‌; 


9 ५ अस च (10 जप्यासीन्‌ ) 5111-3 तदासीन्महदद्धुत , 


©: तत्तदासीन्मदाद्धत 
% 28 07 28 (५ ९1 16) - °) 51 1 3 ततः, 
1073 &1 यन्न (1० तत्र) - °) 51 1 3 गयस्य (10 


मनुष्या) -- °) 8 (6५००४ 7५ ७8) गुणेस्‌ (1० छभेस्‌ ) 
24 58 00 24 (५ 1 16) -- °) ए» 3 (8००) 
न्वद्य , 128 त्वन , 125 स्वन्र ‰॥1 स्वस्य (0 स्वदय) -- ४) [ए 9 
19 इुच्छव-" (10 हप्सव ) -- °) 8170 7५-9 तत्न 51 
एए ? "द्विष्टाश्च, 8 “शेषस्य 
%5 38 0ण 25 (५ ए] 16) - °) ४ पुरास; 5 
(८8 ०7 ) 7० 74 ५ तसपूर्वे, 7०५ सर पष्ठ ({0प स पूर्वे) ¶४ 
©४ ५ नरा (10 जना" ) -- °) 51 ए! » यथा" (‡०यद' ) 
26 138 ०0 26 (५ 1 16) -- ०) 1५ 1 (68५०) 
8 6) तु (णःनु) - «लिः 26, फे (कण्छ 28 5) 
1118 
478*+ क्िकता वा यथा खोक यथा चा दिवि तारका" 1 
यथा वां वर्प॑तो धारां भसख्येया' स्म केनचित्‌ । 
तथा गणयितु दाक्या गययज्ञे न दक्षिणाः । 
[ (व, 1) 61 + 3 च (0 ४०७ फष्प्वा) -- (1, 2) 
§1 ए" 3 वर्पौमसां (णत वा वर्षतो) 2५ च काश्चन ({०्स 


९९ 


अगस्त्याश्रममासादय दुर्जयायावास ह ॥ १ 
ततर परै लोम राजा पप्रच्छ घदतां प्रः । 
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अगस्त्येनेह पातापिः फिमथमुपक्ामितः ।॥ २ 

आसीद्रा प्रभावश्च स देत्यो मानवान्तकः । 

किमथ चोद्धतो मन्युरगस्त्यसख महात्मन; ॥ ३ 
लोमा उवाच । 

ह्वरो नाम दैतेय आसीत्कौरवनन्दन । 

मणिमत्यां पुरि पुरा बातापिस्तसख चालुजः ॥ ४ 

स बराह्मणं तपोयुक्तद्रवाच दितिनन्दनः । 

पत्रं मे मगवानेकमिन्द्रतुरयं प्रयच्छतु ॥ ५ 

तस्मै स ब्राह्मणो नादादपूत्रं वासवसंमितम्‌ । 

चुक्रोध सोभ्सुरस्तख व्राक्षणख ततो भृशम्‌ ॥ ६ 

समाह्वयति य॑ वाचा गर्तं वैवखतक्षयम्‌ । 

स धूर्देदमाखाय जीवन्स प्रतिदृश्यते ॥ ७ 
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ततो वातापिमसुरं छागं त्या सुसंस्कृतम्‌ । 
तं ब्राह्मणं भोजयित्वा पुनरेव समाह्वयत्‌ ॥ ८ 
तस पाश्वं विनिर्भिय बराह्मणस महासुरः । 
वातापिः प्रहसत्राजन्निथक्राम विशां पते } ९ 
एवं स॒ ब्राह्मणाच्राजन्भोजयित्वा पुनः पुनः । 
ईिसयामास दैतेय इत्वर दुवेतनः ॥ १० 
अगस्त्यश्चापि भगवानेतसिन्काल एव तु 1 
पिदन्द्दशं गर्ते परै लम्बमानानघोयखान्‌ । ११ 
सोऽग्रच्छष्टम्बमानांसतान्मवन्त इह किंपराः । 
संतानहेतोरिति ते तमूचरैमवादिनः । १२ 

ते तस फथयामासूर्वयं ते पितरः खकाः । 
गर्तमेतमदुप्राप्रा रुम्बामः प्रसवाथिनः | १३ 
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यदि नो जन्येथास्त्वमगस्त्यापव्ययुत्तमम्‌ । अभ्यनन्दन्त ताँ सर्वे बराह्मणा वसुधाधिप । 
सखान्नोऽसानिरयान्मोकस्तवं च पुत्राञया गतिम्‌ ॥१४ | लोपायुदरेति तस्याश्च चक्रिरे नाम ते द्विजाः ॥ २१ 
स तादुवाच तेजस्वी सत्यधर्मपरायणः । बदरे सा महाराज बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌ । 

करिष्य पितरः फामं व्येतु बो मानसो ज्वरः ॥ १५ । अप्छिवोत्पलिनी शीघ्मग्नेखि रिखा छमा ॥ २२ 
ततः प्रसवरसतानं चिन्तयन्भगवासृषिः । तां यौवनखां राजेन्द्र शतं कन्याः खलता । 
आत्मनः प्रसवस्यार्थे नापरयत्सदश्रीं स्यम्‌ । १६ | दासीशतं च कल्याणीषुपतस्थुबशाुगा; ॥ २३ 
स तस्य तस्य स्वस्य तत्तदङ्गमयुत्तमम्‌ । सा स दासीशतद्ृता मध्ये कन्याशषतख च । 
संभृत्य तत्समैरङैर्िममे सियत्तमाम्‌ ॥ १७ आस्ते तेजस्िनी कन्या रोहिणीव दिवि प्रभो ॥ २४ 
स तां विदर्भराजाय पुत्रकामाय ताम्यते । यौवनस्थामपि च तां शीटाचारसमन्विताम्‌ । 
निर्मितामात्मनोऽथाय पुनिः प्रादान्महातपाः ॥ १८ | न वते पुरुषः कशिद्धयात्तख महात्मनः ॥ २५ 
सा तत्र जज्ञे सुभगा विद्युत्सौदामिनी यथा । सा त॒ सत्यवती कन्या रूपेणाप्रसोऽप्यति । 
विभाजमाना चपुषा व्यवधेत श्युभानना ॥ १९ तोषयामास पितरं शीलेन खजनं तथा ॥ २६ 
जातमात्रां च तां षट वेदैः पृथिवीपतिः । रेदं तु तथायुक्तां युवतीं प्य वै पिता । 
रह्षेण द्विजातिभ्यो न्यवेदयत भारत ॥ २० मनसा चिन्तयामास कस्मै दयां सतामिति ॥ २७ 


इति श्रीमदहाभास्ते आरण्यकपर्वणि वतुर्नवतितमो ऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
[न 
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41 उवाच । 
यदा त्वमन्यतागस्त्यो मास्ये तां क्षमामिति । 
तदाभिगम्य प्रोवाच तदम एथिवीपतिम्‌ ॥ १ 
राजनिवेरो बुद्धिम वते पुत्रकारणात्‌ । 
वरये तां महीपाल रोषाय प्रयच्छ मे \ २ 
एवघ्रुक्तः स शुमिना मरीपारो चिचेतनः । 
प्रत्याख्यानाय चाशक्तः प्रदातुमपि नैच्छत \ ३ 
तत; सं भार्यामम्येलय प्रोवाच पृथिवीपतिः । 
महविर्वीरयवानेष छरद्धः स्षापाभिना दहेत्‌ ॥ ४ 
त॑ तथा दुःसि्वं दृष्ट सभायं पृथिवीपतिम्‌ । 
ोप्चुद्रामिगम्येदं काटे वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ 
न मत्कृते महीपाल पीडामस्येतुमर्ईसि । 
प्रयच्छ माममस्त्याय तराघयास्मानं मया पितः ॥ & 
दुदितुर्बचनाद्राजा सोऽगस्त्याय महात्मने । 
लोपश ततः प्रादाद्िधिपूं विशं पते ॥ ७ 
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प्राप्य भार्याममस्तयस्तु रोपाघद्रामभापत । 
महदार्हाण्युत्युजैतानि वासांखाभरणानि च ।॥ ८ 
सयुस्ससञं रम्भोस्व॑सनान्यायतेक्षणा ॥ ९ 
ततश्चीराणि जग्राह वस्करान्यजिनानि च । 
समानव्रतचर्या च बभूवायतरोचना ॥ १० 
गद्धाद्ारमथागम्य भगवानूपिसत्तमः । 
उग्रमातिष्ठत तपः सह पल्यायुङ्लया ।। ११ 

सा प्रीत्या बहुमानाच पिं पर्यचरत्तदा । 
अगस्त्यश्च परां प्रीति भायौयामकरो्पुः ॥ १२ 
ततो बहुतिथे कारे छोपायद्रा विशां पते । 

तपसा चयोतितां सातां ददश भगवानपि; । १३ 
स तयाः परिवारेण शौचेन च दमेन च । 
प्रिया सूपेण च प्रीतो मैथुनायाजुहाव ताम्‌ ॥ १४ 
ततः सा प्राञ्लरिभूतवा रज्ञमानेव भामिनी । 
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°) ए ५+ ज क्षमामिवः; ? © भर्निदिता (० 
क्षमामिषि) 517५-4 7५71-3 6 योग्य({९५ ग)रूपमि 
चास्सन्‌ 

% °) §1) 3 यिवाहे, 7५ © निवेदा (0 निवेशे) 
-- ०) 91 ह 70५01 9 ६ \ [जुपलय (धपुत्र ) -- °) 
5) 1 3 स्वा (णः स्वा) 73 6भ-+ महामाग) एव महाराज 
{१० मषी) 

3 °) 611 70\3 ४ चु (†०प्स) ऽ + 7 3 क्र्षिणा 
(07 सुनिना) -- ५) §1 1 3 चापि; 73 4 70221 36 
पापि; 8 1०78 + 67" चेषं ({० अपि) 

4 °) 2, 3 साहूय (7० भभ्येल्य) -- °) 1 समदही 
{६० पृथिवी ) 

6 °) 8 (9५०७४ ए, ) मस्ते न (फ़ धष्ध्णडा ) -- ८) 


॥ 


5\ ए 75 71 3 पाहि, 708 रक्ष (£ प्राह) 

7 °) §1 1 377 राजन्‌ (0 राजा ) -- ५) 11 ग्रीति- 
पूर्व॑ ५ ~+ महारमने ({0" विदा पते) 

9 1 00 ( फष्फा ) 910 -- ०2) 8 तत सा तानि 
वासाकषि तनूनि च खवूनि (61 सदूस्यासरणानि) च -- °) 
५ ३ ५ 09-+ पः रभोरू्‌ -- °) 8 दिव्यान्या(१ 
सवांण्या )भरणानि च 

10 ए छण 10» (० प] 9) -- ५) 728 चचार ({0 
वभूव) 51 ए 7५ 7: 9 ५ [खख तदा नृप, 5 वदायसिनी 
(1० [यत्तो ) 

11 °) 5 ए » जथासाय; ए) 02 ४ ५ उपागम्य 

12 ५) 72० 70 71 प्रीता (ण प्रीया) --°) 5136 
44 आचरत्‌ , 26 ८ {+ 8 ४3 सचरत्‌ ; ग्‌५ ७४-+ 1४1 सग 
मच्‌» ©\ हरत्‌ (10 अकरोत्‌) 8\ पुन ›, 79 तद्‌] ({०ः 
ग्रसु) 

14 °) एः ज शमेन (णः क्षौचेन) -- °) 75 & प्रीया 
(ण प्रीते) -- “ ) ऽप + 81 3 + 0 [ला] 


15 °) 5 (81 पणा ) ५ एण्य ० 7५-5 भाविनी 
-- °) 8 मतौरमिदमववीत्‌ 
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तदा सग्रणयं वाक्यं भगवन्तमथानवीत्‌ ॥ १५ 

असंशयं प्रजाहेतो भर्या पतिरविन्दत । 

यातु त्यि मम प्रीतित्ताखपे कतुमरैसि ।॥ १६ 

यथा पितुर्गृहे विग्र प्रासादे शयनं मम । 

तथाविधे त्वं शयने माथुपैतमिदारसि ।॥ १७ 

इच्छामि त्वां सम्विणं च भूषणे विभूषितम्‌ । 

उपसं यथाकाम दिव्याभरणभूषिता । १८ 
अगस्त्य उवाच । 

न चै धनानि पियन्ते रोपायुद्रे तथा मम । 

यथाविधानि कल्याणि पितुस्तव सुमध्यमे ॥ १९ 
लोपासुद्रोवाच । 

ईसोऽसि तपसा सर्वं समादतैमिेश्व्‌ । 


महाभासे 


[ तीर्थयात्रापर्वणि 
क्षणेन जीवलोके यद्वसु रचन विद्ते ॥ २० 
अगस्त्य उवाच । 


एवमेतयथात्थ त्वं तपोज्ययकरं तु मे । 

यथा तु मे न नश्येत तपस्तन्मां प्रचोदय ॥ २१ 
छोपासुद्रो्वाच । 

अल्पावरिष्टः कारोऽयमतौ मम तपोधन । 

न चान्यथाहमिच्छामि त्वाशु कर्थचन ॥ २२ 


न चापि धर्ममिच्छामि विलोपं ते तपोधन । 
एतत्त मे यथाकामं संपादयितुमदपि ॥ २२ 
अगस्त्य उवाच । 


यदेष कामः सुभगे तव बुदा बिनिधितः। 
हन्त गच्छाम्यहं मद्रे चर काममिह खिता ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनवतितमो ऽध्याय, ॥ ९५ ॥ 





16 280 16० - °) 8तथा(ण्पयान्त) 


[अपि या (9 स्वयि) 

17 वष ० 1प-18 -- °) 7+ 288 12 72५ ¶५७ 8 
113 पितगृ (0 पितगृ ) -- 288 070 1¶०-19°, 1 0 
14०19 

18 55 7161 ० 18 (ज र] 17) -- °) §1 ए 
71 9 स्वा (+स्वा) -- °) 7४ 471 > [लपि (णः 
वि) -- °) 29 उपासित्तु, 18 उपपन्न, 7 9 ५ “मोक्तु 
(ग सहु) -- “) ए५ 71-3 ७3 + नूषत, 76 1 
“भूषिता -- ^ध6ः 18, 81 8 ५1५ 70 94 679 (प्व } 
8 108 

484* सन्यथा नोपतिष्ठेय चीरकाषायवातसिनी । 
न्ैवापचित्रो विप्रे मूषणोऽय कथचन 1 

19 28 ० 19, &1 0 19०४ (र २1, 17) - °) 
8 (59 ० ) 7 (चन्न 71-8 8) ते (णः वै) 

%‰0 २) 51 ममाहरम्‌ , 703 5 उपा 18 70५71५5 
तपोधन (28 द्विजोत्तम ), एज महेश्वर, 8 ममेष्सित -- ०) 
8 वसु वियति (8५ विद्यते चसु) किचन, 78 वसु विद्येत 
किचन 

21 04 करपि* (ण अगस्य उ“) - °) = 1 148 
16* © एव (ण तदु ) 1 “अस्व , ¶1 "तत्व (07 “त्थ 
स्व) -- ०) 8: हि तत्‌, "+ 6 त्तु तच्‌, 75 मम (णः 
क्षमे) -- °) 7) &1 3 + धञ्से न प्रणश्येत्‌, प ४न 
म्रणदयेत (८ मे न नच्येत ) -- °) 5 मा, 5 मे (मा) 


18 + 2, प्रणोद्य 8 तपस््दुपधारय 

22 २) ए 7 (७०९४ 11-8 5) ऋहतोर्‌ (ण ऋतौ) 
-- °) 7 29 72५ 71 3 58 इष्छेय (10 च्छामि ) 

23 724 णण (कषा ) 98० -- ०) 1 48) 770 
6 कथचन (०7 तपो") -- °) ए (न+ 7४. ४) एव 
(णः एतत्‌) &1 71 9471 9समेस्व, 1८5 तव्‌; 0४6 
सर्वं (प्त मे) 70 यथाकाल, 75 ५ "तस्व -- ^ 91 
8 + 11-9 5 सपाद्यसि तद्र. 

24 °) 51 ए 71-9 5 तथैष (&1 1 व) (ण येप 
-- € 24०, 51 1 71 9 80 [76 2) 6 (ट 
3९ 2 }) 108 

485* सम धर्म॑विरोपकं । 

कामे रवे चरिण्यामि धर्म दृष्ट यथास्ति । 

यद्यय चेष्ित कामः 
-- ०) 72 1५ 5 ७1 हरतु (7० हन्त) - ०) 51 7 7 
धर्मम्‌ (ण कामम्‌) 


नक्ष्य ~~ ददन. छवाष्छाः इ दा 9709 0४4 
141 जारण्य ~ 5742 दण्दः १1 तीर्थयात्रा 0011610६ 
हप एषण प्क्ष, [8 + 23 018 6 © फशात्छम ण्ण 
कोमदातीर्थयात्रा ( ५ 89 79 ००० आगस्त्य )» 2 » 
1021 23 124 © ०1$ भागस्य, 708 णण अगस््योए्रस्यान 
-- 44५ 70४८ 5५ छोपासुव्राणस्तयसवाद"» 9 © छेषा 
सुदरावाक्य , 9 रोयायुदरापरिणय" -- 44) ० ( ६०५०५. 


[ 886 | 


अगस्स्योपाख्यानम्‌ ] 


रोमा उवाच । 
ततो जगाम कौरव्य सोऽगस्त्यो भिक्षितुं चसु । 
श्रुतं महीपारं यं वेदाभ्यधिकं चृषैः 1 १ 
स विदिता 1 चृपतिः कुम्भयोनिष्ुपागमत्‌ । 
मिषयान्ते सदामालयः प्रतयगृह्वात्सुसर्छृतम्‌ ॥ २ 
तसै चाध्यं यथान्यायमानीय पृथिवीपतिः । 
्राञ्षशिः प्रयतो भूत्वा पप्रच्छागमनेऽथिताम्‌ ॥ ३ 
अगस्त्य उवाच । 
वित्ताथिनमसुप्राहं विद्धि मां पएथिवीपते । 
यथार॒क्तयविर्हिस्यान्यान्संविभागं प्रयच्छ मे ॥ ४ 
लोमश उवाच । 
तत आयव्ययौ पूर्णौ तस्मे राजा न्यवेदयत्‌ । 


आरण्यकपै 


९९. 
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अतो दिदठनुपादत्छ यदत्र व॒सु मन्यसे ॥ ५ 

तत आयव्ययौ दषट्र समौ सममतिर्दिजः । 

सर्वथा प्राणिनां पीडाय्पादानादमन्यत ॥ ६ 

स श्रुतबीणमादाय वश्रयश्वमगमत्ततः । 

स च तौ विषयस्यान्ते प्रयगृह्णा्यथाविधि ॥ ७ 

तयोरघ्यै च पाद्यं च वध्यश्चः प्रत्यवेदयत्‌ । 

असुज्ञाप्य च पप्रच्छ प्रयोजनयुपक्रमे । ८ 
अगस्त्य उवाच । 

ित्तकामाबिह प्राक विद्यावां एथिवीपते ! 

यथाशक्यपिरदिस्यान्यान्संबिमागं प्रयच्छ नौ ॥ ९ 
लोमदा उवाच । 

तत आयव्ययौ पूर्णौ ताम्यां राजा न्यवेदयत्‌ । 
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1 ०) तण ६५-+ तेञ्रैव {197 कौरभ्य) --*) 61 1 3 
धन॑म्‌ (10 वसु) -- °) 75 राजान श्ुतवमौण 

2 ५) €1 1 3 पिदिस्वा च, 51 स्वाथ, 1४1 "सेद "५ 
५५-+ स त विदित्वा नृपति -- °) &1 ह 0० 71-3 यो 
निुपस्थित -- %) &1 ए\ + स प्व ठ विषयस्यति पूजयित्वा 
यथाषिधि 

3 §1 1 9 ० 8०० -- °) ए + तस्माद्ध (810) , 
09 सस्य वर्ष्य, 7, तस्मा अर्घं -- ४) 73 4 12० 101-9 6 
23 उपहस्य (1६५ "पाय } 72 गृह्य; 70, उपानीय ) महीपति 
-- °) ए {५ 8 (च्ड<्ल्‌४ ए1) प्रणतो (19. "य ) -- 4) 51 
ए ० 7013 5 लागमनक्िया; 7५ 6३-५ आगमने दिन 
~ 4106“ 3, 203 ‰08 

486+ किमर्थमागमो बष्न्धन्योऽस्म्यागमनेन वे । 

4 °) §1 र 7० 713 दष ($ + धह) (1० अनु ) 
~ 4०४ (ग्धः ) 9० -- ०) §1 79 "शक्तयाः ; ह "वदः 
(५४ प्राष्त्यः } 


5 °) ¶५ 6>~+ राजा चद (छ पण्ड्‌) ) -- °) &1 
48 
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ए 984 72 प्रप ततो (0 भतो) ५ &:~+ ततो न्ञात्वा 
समाद्र -- ०) 1 एए 9 4 118 बहु (वेसु) पृष 
यदन्यग्राधिकं वसु, १५ ७५-+ यदत्र ग्यतिरिथ्यते, ©1 7 यद 
श्राम्यधिकं वसु 

6 ४) ऽ तत्तत्‌ (१०८ समौ ) 

7 ०) 5५38 त (70 स) © ५ श्रुतर्वाणमथादाय 
-- ४) 1 5 3 4 0५09 0५4 9 7४ 63 व्रघ्तश्वम्‌; 7 ७1 
3 वाघ्यश्चम्‌ ; 8५ + वाध्रीयम्‌ 

8 1 ० (प्स्ि ) 8*-18" -- °} 1४8 + तयोरथ; 4 
ततस्स्वयं, 11 3 ततश्चार्थ; 71 01 3 4 त्स सोष्म &1 
1 4 ४ > राज्य (णः पाथ) - °) 1788 व्रह्म , चाप्नयश्च , 
वाप्रीय (४७10 ¶) -- &1 ० (ष्‌ ) 810" -- 41687 
8, © + 118 

487* षद काम सुनिघ्रेष्ठ धन्योऽर्म्यागममेन से । 

9 त चा छण 9 (५ ₹1 8) -- 9५ (एषः ) 4५ 
-- °) § 15 128 यथार्रक््या' ~- ०) {8 83 158 ५ 
मे (+ग््नौ) 

10 07० 10०, षा गण 10 (भरा 8) -- 10० 
= (षध ) 62 --- ४} §1 7 20 7 ज 13 राजा साभ्या 
(४ प्प्‌ }, 089 6 तयो राला -- ०) 81 4 70 74 ७ 
ध्र 6१ सतो (णः तो) 1 9 पु गृह्णाति, 2 12 74 ० ¶५ 
8 त्तु (¶५ 08 ख) यृष्टीवः 7 समादाय (1०८ "वत्ता) 1 3 
इयतिरिच्यते; 6: [आ)प्मविरि 51 ४ ५ 7० 121-5 6 १८ 
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ततो ज्ञात्वा समादत्तां यदत्र व्यतिरिच्यते ।॥ १० 
तत आयव्ययौ दष्टा समौ सममतिर्दिजः । 
सेधा प्राणिनां पीडाञ्चपादानादमन्यत ।॥ ११ 
पौरुकुत्सं ततो जग्णुखसदस्युं महाधनम्‌ । 
अगस्त्यश्च श्रुत्वा च वध्यश्वश्च महीपतिः ॥ १२ 
त्रसदस्युश्च तान्स्ान्प्रतयगृह्ना्यथाविधि । 
अभिगम्य महाराज विषयान्ते सवाहनः । १२ 
अर्चयित्वा यथान्यायमिष््याकू राजसत्तमः । 
समाश्वस्तांस्ततोऽष्च्छत््योजनयुपक्रमे ॥ १४ 
अगस्त्य उवाच । 
वित्तकामानिह प्राप्राच्विद्धि नः परथिवीपते | 
यथाश्चक्तयविर्हिस्यान्यान्संषिभागं प्रयच्छ नः ॥ १५ 


महामा 


[| तीधैयात्रापर्वणि 


लोमा उवाच । 
तत आयन्ययौ पूर्णो तेषां राजा न्यवेदयत्‌ । 
अतो ज्ञात्वा समदं यद्र व्यतिरिच्यते ।। १६ 
तत आयन्ययौ दष्टा समौ सममति्दिजः । 
सर्वथा प्राणिनां पीडाम्ुपादानादमन्यत ॥ १७ 
ततः सवे समेत्याथ ते नृपास्तं महायुनिमू्‌ । 
इदमूचुर्महाराज समवेक्ष्य परस्परम्‌ ॥ १८ 
अयं वै दानवो बह्मनिलवलो वसुमान्धुवि । 
तमभिक्रम्य सर्वैऽ्य वयं याचामहे बसु ॥ १९ 
तेषां तदासीद्धुचितमिल्वलस्योपभिक्षणम्‌ । 
ततस्ते सहिता राजनिलवरं समुपाद्रवन्‌ ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षण्णवतितभो.ऽध्याय, ॥ ९६ ॥ 





= व्यतिरिक्त वै तेन कार्य प्रवर्व(7० 78 "लेता ए 
१९०००४४ 10 सा ए] 88 10 §1 800७ = (२७त्‌ाण६ 


्यतिरिष्त ) 
11 116 "1५ 63 100 11 (0 1. ९1 8) 


-- ४) 141 3 + [४3 तदा (10 द्विजः) -- ०) 713 
शपहयताम्‌, 71 ४ अमन्यताम्‌, & ५ विर्धिल्य च (0 
अमन्यत ) 

12 101 गा) 19 (9 ₹1 8) -- °) §1 र 98179 
3 पौरङुक्षय , 1२? पौरकुत्ख , 1५ पौरुकुस्सि, 71 पुरकुस्स , 729 
पौस्कससु › गृण © 113 पौर्कुस्छय -- °) 51 1 9 [आय ({0\ 
ष्व) 1 [ए 3 श्चुतर्वाणो (0 "वौ च) -- °) 188 
घघ्तश्च , वायश्च , वाध्ीय ७४० (४8 ० ¶्,8) € स (जच) 

13 20100 19०० (र षा 8) -- °) 61 ह 8 7 
1 + 0 23 सु, प उअ-+ स (प्च) 37071 + 6 
दृटा (1० सवौन्‌) -- ४) 09 ५ परयै" (10 प्रत्य") -- ५) 
2 100 04 ० मद्ामना , (1681 71 स चादत , (५ ©5-+ 
सख साचनुप ({0" सवा' ) 

14 2) 3 ७-+ पेक्ष्वाको ({07 दक्षवद्‌) -- <) 31 3५ 
0० 7० 701 4 ० समस्ताश्च, 25 समासीनान्‌, 701 समाश्वस्त 
(0 “श्वस्तान्‌ ) 

15 15 = (रथः) 4.9 -- °) 51 9 3129 6 ययाद्त्या 

16 16 = (रः ) 10 -- 41 088 कण्व्णू$ 5५ 7 
11 61 भया न्6वर्म 15 0 16 -- ८) 8 (४ प्धणड्‌) ) 
राजा तेषा, 8 तेभ्यो (एध ताभ्या) राजा -- 88 070 16० 
-- ^) 7 (38 15 ० ) 7४3 एतज्‌, ५ &1 8 ततो (णः 





अतो) प (28 6 000 ) 1४9 ह्यपा 11 [स)प्टुपा )दभ्व 
(र "दस्स्र, 179 "दत्त) ({0 समादद् } -- ०) 5\ ए 20 
19 9 यदन्यवू ए 3 अत्ति, 1 ह्यति" (0 म्यति") 

17 17=6, 11 -- ०) [धः तदा (० द्विज") †6 
तस्यापि स मुनिखरदा (७५ स तस्य मुनिसत्तमः) -- ^) 
"परय (‡० "मन्यः ) 

18 °) 5, समेयाय, 01 समेतासे -- ४) 51 ए 1 
0 » तपोधन (14 "ना ) ({० महा") 10 दपासते युनि 
सत्तम 

19 °) 519 8 719 6 हि (वै) -- ° 71 धन 
वान्‌ (?० वसुमान्‌) ५ © 11 धनवा(6" बरुवा» 2 
वसुमा )निख्वरो युवि -- °) 1 18 76 उपः ; 11487 
129 अति"; 728 अपः (10 अभि") 71 3 ©) सवे्य (07 
सर्वैखय ) -- °) 721 3 चार्था (ग याचा } 

20 106 ० ‰0 -- ए०७ 90, 7५ 70718 (कन 
गृ" ©) 1०8 सोमश्च उ” ("987 रोमकः), ¬ 1० 7, ^ 
195 वेदा" ड -- ^) &‡ रुदितम्‌, ए ५ 1 7० 7 121 4 
8 (०००६ [४1 ) उचितम्‌ (० रुचितम्‌) -- " )58 
7० 79 4 ५ [एव , 71 + [उ]; ए [द]ति, ह+ ४ [जयः 
¶्‌ ७५-+ च (0 [उप ) 


0गक्न्य -- उावन- छा णठा §1 ह 709 7 6५4 
एधा आरण्य -- 57८2 707-०47; 128 7 तीथैयात्रा 0पण 
उप एषण पक्षात, पु + 23 का 3 6 फहपणय म 
छोमदातीभयान्ना (+ 8: 726 000# आगस्त्य); 52 3 + ५ 


[ 888 | 


अगस्त्योपाल्यानम्‌ | 


आरण्यकेपरव 


[8 979 


९.५ 


लोमा उवाच । 
इल्वलप्तान्िदिता तु मदरपिसहिताचुपान्‌ 1 
उपधथितान्सद्यमात्यो विपयान्तेऽम्यपूजयत्‌ ॥ १ 
तेषां तरीष्सुरशरष्ठ आतिथ्यमकरोत्तदा । 
स संस्छृतेन कौरव्य भरात्रा बातापिना किरु । २ 
तरौ राजर्षयः सर्वे पिषण्णए गतचेतसः । 
वातापिं संस्कृतं दृष्टा मेषभूतं महासुरम्‌ ॥ २ 
अथानरवीदमस्त्यस्तात्राजर्वीनूपिसत्तमः । 
विषादो वो न कर्तव्यो अदं भोध्ये महासुरम्‌ ॥ 


धूर्यासनमथासाच निपसाद महानि; । 
तं पयवेपैत्ेन््र ह्वः प्रदसनिव ॥ ५ 
अगस्त्य एव त्सं त॒ वातापिं बुञ्ज ततः । 
थक्तवत्यसुरोऽऽहानमकरोत्तखय इल्वलः ॥ 8 
ततो वायुः प्राुरभूदगस्त्यख महात्मनः । 
इल्वलश्च विपण्णोऽभूदृष्य जीण महासुरम्‌ ! ७ 
प्राज्ञश्च सहामालैरिवं वचनमव्रवीत्‌ । 
किसर्थग्पयाताः ख ब्रूत किं करवाणि व; ॥ ८ 


परत्युवाच ततोऽगस्त्यः परहसनिस्वठे तद्‌ । 





9 08 6; ग्ण भागस्य (० भगस्य) - 447} ८ 
(हप०8, कणप्ठ8 ० 000} 079 98, 2४5 7, 99, 
71 102, ए 8 71 9 -- 51728 7 71 20 
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1 °) 51 ए 3 विदिस्वा च, 78 5 स्वाथ, }1 `रिव 
-- &1 गा 1०-9 -- °) + 1५ 21 3 6 उपतस्थे, 73 
तस्थौ , 61 भगवास्ान्‌ (£ उपस्थितान्‌) -- ५) 8 7 
04 6 71 61 पूजयत्‌, 1० [अ]भिपूजञ 

ऽ! ण्ण ‰५ (र 1) -- ०) 1५487 
(७५९४ 79 8 8) 7५ उ8 18 तु 06५म660 06 ९६६४8 
(६० एष्णत्‌ प्पल्पड [) -- ए8 भण (एन ) 9० -- ५) 
2 (8 ०प\ } 77 721 4 ८23 तदा, & 1४1 नेप (०८ किर) 

4 850 4० -- ०) 51 3 युनिसन्तम ; 2५ द्विजं , 
21 ° नृपसत्तम › 75 राजससदि, 41 राजसत्तम -- °) 51 ह? 
न मवद्निर्‌ (फा ए प्णाश्‌ मवद्धिन) मय फार्य, 1, ©४-+ 
मा विषादो नृपा वौ ष्टि -- °) 51 13 29 -4 7 136 
स्वह » ६4 1) 12५ 6 71 01 03 ह्यह , 29 सय (10 मह) 
21 01 सुरदिष (191 महा} 

9 88 ० 6० -- °) ए1 अतिकम्य, 1 सथाक्रम्य 
(० जथासा्) १ © स धर्यासनमाकम्य (0: 'मासाघ ) 
~ *) 84 7० 1५ महानृषि" -- °) &1 सन्ये , एए, 9 
परयवेश्य ; 5 परैवेदाद्‌ | 

6 °) + 7 1 त ङ्स्ख, ए" 7 ृत्छ त, ग ©) 8 
सस्छस्छ (६०८ सुमख तु) ~ € 8०8, ११9 &4-4 18 

486+ चष््वाशापि से मेऽसूणीयवदद्धद्यन्खरयन्‌ ! 
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{63 ५ मेस्तीति अबदय्‌ (1० ते मेऽस्तीलयचदद्‌) ] 
-- ५) 41 1188 ७४०९८ ¶' &§ + चेदव (10 ह्‌ ), 9 
४०1 01418 | ~~ 4116 6, 8 108 
489* वातप रतिबुभ्यस्व दर्दयन्यख्तजसी 1 
तपसा दुजंयो यावदेष स्वा नातिवर्ते । 
ततस्तस्योदर भु वात्तापिर्वेगमाहरव्‌ । 
तमयुध्यत तेजस्वी कुम्भयोनिमंहातपा ॥ 
स वीर्यात्तपसोभ्स्तु ननद भगवानपि । 
एष जीर्णऽसि वातप मया रोकस्य द्रान्तये । 
ष्युक्त्वा स्वकराग्रेण उदर समवारयत्‌ । 
त्रिरेव भ्रतिसरच्धस्तेजसा परज्घरुनिच । 

7 °) 7५ 73 ७४ जासीद्‌ (10 अभूदु) -- ४) 24 + 
ॐ 4 ° मधर (० जगस्ससय }) -- (णः ०, 1 3 
8 ५ 720 11 + 6185 

490* शब्देन महता तात गर्जन्निव यथा घन्‌ 1 
चावापे निष्छमसखेति पुन पुमसुवाच ह्‌ 1 
त प्रदस्याव्रवीद्राजचरस्सयो मुनिसत्तम । 
तो निष्फमितु शक्तो मया जीभैसतु सोऽसुर । 
{( 1) 81 + राजन्‌ (ण तात) इः + 1 + मद्ल- 


(प्यथ) -- (५ 4) छ) 7०9 शक्तेर्‌ (१०९ शक्तो) ए५ 
ततस्र (0 तु सोऽ्छुर } ] 


-- 2) 8 7 (कणन 715 5} ©+ नु (प्च) 


8 “) 8 समाजखि (माञ्जकिद्न) 29 स सामायेर्‌, 
2 सहासा -- °) 51 ह+ 21 3 सख (णिः स्थ) 


9 ^°) 518 (००९ ४१) तमगस्तो (1 अगस्त्योथ) 
दसन्वाग्यमिस्वरु प्रल्भावत (2८1 "पञ्चत ) -- °) ए! (२४-+ 


ईैषोस्यसुर॒प्। 1 3 144 विष्न॒ ©, ४ स्वा -- ५) 1 


| 


8 97 9] 


= हयसुर विद्मस्त्वां वयं सरवे धनेश्वरम्‌ ॥ ९ 

इमे च नातिधनिनो धनार्थश्च महान्मम । 

यथाशक्यविर्हिस्यान्यान्संविमामं प्रयच्छ नः ॥ १० 

दित्सितं यदि वेत्सि त्वं ततो दास्यामि ते वसु ।॥ ११ 
अगस्त्य उवाच । 

गवां दश॒ सहस्राणि रा्ञामेकैकशोऽसुर । 

तावदेव युवर्णख दिस्पिर्वं ते महासुर ॥ १२ 

मं ततो वै द्विगुणं रथश्चैव हिरण्मयः । 

मनोजवौ बाजिनौ च दित्सितं ते महासुर । 

जिज्ञास्यतां रथः सो व्यक्तमेष्‌ हिरण्मयः ।॥ १३ 


महाभारते 


[ दीथेयान्नापर्वणि 


लोमा उवाच । 
जिज्ञास्यमानः स रथः कौन्तेयासीद्धिरण्मयः। 
ततः प्रव्यथितो दैत्यो ददावभ्यधिकं बसु ॥ १४ 
विवाजश्व सुवाजश्च तसिन्युक्तौ रथे हयौ । 
उदतुस्तौ खल्यान तान्यगस्त्याशरमं प्रति । 
सवाव्राज्ञः सहागस्त्यान्निमेषादिव भारत ॥ १५ 
अगस्त्येनाम्यजुन्ञाता जग्मू राजर्षयस्तदा । 
कृतवांश्च युनिः स्वं लोपाञुद्राचिकीषपितम्‌ ॥ १६ 

छोपासुद्रोवाच । 
कृतवानसि तत्सव भगवन्मम काष्वितम्‌ । 
उत्पादय स॒ङृन्मद्यमपत्यं वीर्यवत्तरम्‌ ॥ १७ 


-------- 








ध) धनाथिन (19 धने") 

10 ०) 23 70 7५ ५ एते (07 इमे) -- 10५ = 
8 96 165०, भ रत 4००, 9०८ -- °) §1 एज 8 78 6 
यथाशक्त्या 

11 ^) ५ 79 8 6 [अोभिमान्य, 2" [ऽ]नुमान्य; 71 
[]भिगम्य , ए ७9 4 1४3 [अ]वमल्य , 61 [ऽ]पगल ({07 [ऽ]भि- 
धाय) - °) 88 (60भू 111) दैष्सित (10 दित्सित) 
ग © यदिह बरूहि (£ यदि वेप्सिस्व) 1 नो वेष्सि; 73 
31 2५ 019 न) 7 मे वेष्सि, 7५ 06 त्ते चेश्ि (7० वेत्सि 
स्व ) &§1 3 दिस्सा सुने ममावेस्सि -- ०) 7" वत्ते, 7५९ 
तद्धि (० ततो) ध दातासि (0, दास्यामि) प" [माह 
({०पते) 

12 °) ह+ 7; $ 8 शत- (01 दहा) -- ४) 6161 1 
वसु; 142 नृप (णः ऽसुर) -- 19०० = 18 -- ए ०८ 
(0 ध्] ) 12184, 1४ &1 00 (ध ) 12०५ 

135 3 0ण 18००८ (< र] 19) -- ८) 8 (००० 
१") रथ &त "मय 125 चाथ (1० चैव ) -- 18०५ = 19० 
-- 1 071 (ष्का ) 18०० , 21 75 ० 18 -- °) 
8 (७५५०४ 8५ ए) महा (० मनोः) प & 5 दौ 
(1० च) - 4 € 198०4, & 108 

491* खोमदा ) 
स्वरस्तु सुनि प्राह सवैमस्ि यथास्थ माम्‌ । 
रथ स्नु यमसोचो मा नैन विद्म हिरण्मयम्‌ । 
भगस्स्य" 1 
नमे वागनरुता काचिदुक्तपूबौ मष्ठासुर 1 

[(7 1) (1 @3 + ४3 यदात्थ -- 4.6 116 1, ©3 

1108 
492* सव॑मेतस्प्रदास्यामि हिरण्य गाश्च यद्धनम्‌ । 


-- (7, 2) ७ रथस्तु स ट याचामो (0 #05 एणयण 1४] ) 
79 © 4 नैव (० नैन) & भसत व्याहृत नकप्रथौ तेष 
दिरण्मय | 

-- 81 25 ०० 18 -- °) ऽ विक्ञाखता; 8 विक्लायता 
(० 1 14) 8 साघु (6५ ५) "घुर्‌ ) (० सद्यो) -- ^) 
23 3 7 (०हन्श४ 73, 701 76 0प ) व्यक्त (णः श्यक्तम्‌) 
8 एव (11 असि) (० एष) 

14 ए 59 79 1249 छण 14 (त परण) 
51 ह 23 7671-8 00 776 9 -- °) 9 वित्ताय (9 
जिक्लस्य'), ५ 1 18 -- ८) 59-48 स (णर) 

15 ०) 5 7५ विराज(81 ५ 7५ जा)श्र सुराज(5' “ 
12 "जा)श्च , 7 125 वि( 726 न )बाजाश्च सुवाजाश्च; 77" 12। ¢ 
विरावश्च सुरावश्च, 75 चिचिग्रौ च सुवर्णेन, 1 1 विवाजि 
सुवाजिश्च; ५ ७ 9 ५ व( वि)वाजी च सुवाजी च; @ 
ववाजिशच सुवाजिश्च -- °} 51 ए। 3 ५ 7४ 4 सुबहन्या( ४1 
75 + "ना)्चु, 3 चैव तानर्थान्‌» 8 1० 109 7 3 सव 
सूना(81 ध “न्या छु» एप 9 105 5 स वसूनाद्यः ५ ध 
बहूनाञ्च, 7५ च वसून्याञ्चु (0 तौ वसून्या) -- 29 
ह्1 9 28 72० 721-8 6 ० तान, ८1 $ + 7० 7५ 14 तावच ' 
ग्‌॥ तदाः (६० तान्य ) -- °) 8 सहामायानू" 7 सहा 
गस््यो -- ^) &! ए 7० 703 इति ( + एव ) (9 व) 
-- ^{:67 15, पञ 69-+ 178 

498* इख्वरस्स्वलुगम्यैनमगस्तय इन्तुमैच्छत । 

मस्य चक्रे महातेजा हकारेण महासुरम्‌ ।, 
१९11116 क 118 
५०५५ सुनेयाश्चममश्वौ तौ निन्यतु्ँतहसौ 1 
17 य चरणश 14०9 छव्‌ 144 -- ९) 4 तत्पादय 


(० उत्पा")! 3 [अग]सक्ृन्‌ (1० सद्कनू) 511 9 तमः 


| 840 | 


अगस्त्यो पाल्यानम्‌ ] 


अगस्त्य उवाच । 
तुष्टोऽ्दमसि फल्याणि तच वृत्तेन शोभने । 
विचारणासपत्ये तु तव्‌ वक्ष्यामि तां शृणु ॥ १८ 
सहं तेऽस्तु पत्राणां शत॑ वा दश्समितम्‌ । 
दश्च वा शततुर्याः स्युरेको वापि सदस्रवत्‌ 1} १९ 
लोपासुद्रोवाच । 
सहस्रसंमितः पुत्र एको मेऽस्तु तपोधन । 
एको हि बहुमिः भ्रेयान्विदरान्ाधुरसाधुभिः । २० 
लोम उवाच । 
स तथेति प्रतिज्ञाय तया सममबन्मुनिः । 
समये समशीलिन्या श्रद्धाबाञ्धदधानया ॥ २१ 
तत आधाय गभ तमगमदनमेव सः | 
तस्मिन्वनगते गर्भो वृधे सप्र शारदान्‌ ॥ २२ 


आरण्यकपव 


[8979 


सपमेऽ्ब्दे गते चापि प्राच्यवत्स महाकविः । 
उवलन्निव प्रभावेन इदयस्युमाम भारत । 
साद्धोपनिपदान्वरेदाञ्जपननेव महायश्राः | २३ 
तस्य पूत्रोऽमवद्पेः स तेजस्वी महाचरपिः । 

सं याक एय तेजस्वी पितस्तख निवेशने । 
इष्मानां भारमाजद इष्मवाहस्ततोऽभवत्‌ 1 २४ 
तथायुक्तं च तं दृष मदे स युनिस्तदा । 
रेमिरे पितरा रोकान्राजन्ययेप्सितान्‌ ॥ २५ 
अगस्त्यस्याश्रमः ख्यातः सर्वतकसुमान्वितः । 
प्राह्मदिरेवं चातापिरगस्स्येन विनाशितः ॥ २६ 
तस्यायमाश्रमो राजत्रमणीयो गुणैः | 

एपा भागीरथी पण्या यथेष्टमवगाह्यताम्‌ ॥ २७ 


ति श्रीमष्ाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 





ह शमः (90 "क्षरम्‌ ) 
घीयैवत्‌ 

18 °) 01 3 भपद्येत्र, 19 ४ ¶1 "व्येषु (० "ले तु) 
-- ५) 61 ष 0८ 1-3 8 ठव (141 9 4 © 78 श्णु) 
वक्ष्यामि यामह ($ 713 तस्वत 3 75 यच्वह ) , 8 वक््यामि 
भूषता (¶, श्णु तन्‌; ४ श्वणुता) मम 

19 ") 9 तस्सम तव (61 सम तप" 5८) -- °) एऽ + 
एऽतु701 9च) एषते; काच (गः स्युर्‌) -- 4) 51 ए1-8 
वाथ, 76 71- ५ [ध वास्तु (+०प्वापि) §1ए+ ज 21 
1 3 वान्‌, 1 ए9-+ 0५ 00 2५ 5 जित्‌) ए3 {9 5 "मा्‌ 
(0 "वत्‌) 

20 °) 8 7» (ग्ट 7218 6) 0 [अुप्यस्तु, 8४ 
घाल्तु (ण मेऽस्तु) -- °) ह 7» १७3 ४ [डपि (नः हि) 

21 + 24 700 14 6 19 ७8 + 149 एप ४6 उर 
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495¶ ( ए ए} ) 

23 ^) 74 6१५५ चापि (1० चापि) -- >) §1 13 
दुम्‌, 79 ©: प्रक्षावान्‌ (107 प्राष्यवत्‌) -- ०) 808 
188 म्रभाषेण -- °) १] ददच्युर्‌ (0 स्युर्‌) -- °) 
४५ 8» 79 निपदो (8 "निषदान्‌) -- †) ए\ 38 7) 
(<म्‌ 7\-+ 8) जपश्चिव 8 7 (कम 1003 71 9) 
क महातपाः, पः © मनाः, ५ "घ्मना 

24 °) 7, राजन्‌ (गक्ष ) एू। ४ ऋषस्तस्यामवस्ुत्र 


[ 


प" तस्ास्सह्ृन्मस्यपल्य व्वसुत्पादय 


(पणा प |) -- ४) 51 9 ५ 074 ° महाद्विज 
01 तेजस्वी भगवानपि 
25 ^)81 3 7074 ०6 तु (च) - 87) 
(७००४ 718 ६) 8 1४8 पनः 25० §1 [1 3, ५६९९ 
91५४ 
495* एष स जनयामास भारतापद्यसुत्तमम्‌ । 
(© 488* & ए 3 स चाथ, 1 #3 एव स ({जः एव स) ] 
26 ^) 39 8 खाय (ण ख्यात) 281 9 + 70 + ॥ 
तत उषध्व॑मय ख्याततः -- ४ ).81 3 + 70 7५ 6 स्वगस्त्यस्या 
शमो सुषि, 85 3 सत कर्व विका पते, ० तत उ्यैमय सवि 
-- &6ः 26००, 8 108 
496 ख्यातो सुवि महाराज तेजसा तस्य धीमत 1 
-- °) 51 ५१५७1 3 प्व प्ाह्वादि , 2 प्रादि", 71 ७२ 
ग्रहादि ध चापि (1० प्व) -- ^ 26०, 8 108 
497^ अद्य दुष्टचेतनः } 
एव विनाशितो राजन्‌ 


8 7 (ररण्छः 01-3 5) [उ]पश्ाभित-, 8 महात्मना 
(छप तिना} 

27 ०) 4701 5 6 68 (कर्व्ड 01) रमणीय › > + 
८0५ रमणीयैः 7) 3 64 गुणान्वितं ‡ 83 9 ५ 5 परम्‌ 
गुणैरेव ; ५१ गुणोष्चुव- -- °) 7५ भगा (१० एण्या) -- °) 
ए » रमणीयैर्युणान्विता ( + "भीटे्ा) , 3 ५ 7, ^ देव 
ध -- 46 97, 11 १8 7 (छन्न 721 -3 ४} 


--- 4 ) 


8. 98 1 ] 


उवाच । 
भूय एवाहमिच्छामि महर्षेस्तस्य धीमतः । 
कर्मणां विस्तरं श्रोतुमगस्त्यस्य द्विजोत्तम ॥ १ 

लोमदा उवाच । 
शृणु राजन्कथां दिव्यामद्धुतामतिमाचुपीम्‌ । 
अगस्त्यस्य महाराज प्रभावममितात्मनः । २ 
आसन्कृतयुगे घोरा दानवा युद्धदुर्मदाः । 
काङेया इति विख्याता गणाः परमदारुणाः ॥ ३ 
ते तु घ्र समाश्रित्य सानाग्रहरणोदता, । 
समन्तार्पर्यधाबन्त महेन्द्रभय॒खान्सुरान्‌ ॥ 9 
ततो बत्रनघे यलमडुव॑स्िदशाः पुरा । 
पुरंदरं परस्त्य बरह्माण्ुपतखिरे ॥ ५ 
कृताञ्जरीस्त तान्सर्वान्परमेष्टी उवाच ह । 


178 9 1088886 हरन 19 ^ 1 (प्रण 14 ) 


@01ग०ण ~ 11010) 2दा-४य7 61 1 3 1103 ¶ (&४-4 
7४ मारण्य -- 5९ 07247 33 (1 ©1 तीथयात्रा (पभ 
601४ अगस्त्य) 07010910 पा एष्र क्षप 70.116, 11-3 138 
0कणन्र०0 णा सागस्त्य (० अगस्य), 1+ 239 7० ४ 
71 3 +-9 रोमदासीथैयात्रा (1९५ 19५ 196 ००८४ आगस्त्य ) 
-- 414 ८7 51 1 5 चातापिवधः, 24 रामोपास्यान, 
1०9 आगस्तिबावापिमक्षण, ¶' &1 8 दृभ्मवाहोश्पत्ति 
-- 421 70 ( ह्ुपः68, ऋ०1त8 0 0) णा (57 
{४८ ) 29 99, {05 143 100, 171 108, 7 6 ४ 98 
-- 51०1 0 = य ०8 71, 720 38, ¬ 70 


98 


% ०) 53 [प 7५4 6 ©, अभमिवौजसर; 725 अतिमानुष" 
(1०८ असितास्मम ) 

ॐ ०) 51 71-8 5 राजन्‌, ° तात्त (० घोरा) -- °) 
51 ए1 9 काञेय द्रुति विख्यातो , 8 7 (८९6 11-3 5) 
७५ कारकया इति ख्याता -- °) 51 1 3 गण- "दारणः 

4 °) तत्र (श्ण्तेतु) §1 ह 8" "सा (0 
"चिद्य ) 


महाभासे 


[| तीथेयात्रापर्वणि 
९८ 


विदितं मे सुराः सवं यद्वः कायं चिकीर्षितम्‌ ॥ ६ 
तमुपायं प्रवक्ष्यामि यथा वृत्रं वधिष्यथ | 
दधीच इति विख्यातो महारृषिरुदारधीः ॥ ७ 

तं गत्वा सष्िताः सवे वरं वै संप्रयाचत । 

स वो दास्यति धर्मात्मा सुग्रीतेनान्तरात्मना ॥ ८ 
स वाच्यः सहितैः सरवेभवद्धिजयकाष्िमिः। 
खान्यस्थीनि प्रयच्छेति ्ररोक्यस्य हिताय पै। 
स शरीरं सयुत्युज्य खान्यस्थीनि प्रदाखति ॥ ९ 
तस्पाखिभिर्महाघोरं वज संभ्रियतां द्द्‌ । 
महच्छघुदणं तीक्ष्णं षडश्रं मीमनिखनम्‌ ॥ १० 
तेन वजेण वै धत्रं वधिष्यति शतक्रतुः । 

एतदः सर्वमाख्यातं तसाच्छीर्धं विधीयताम्‌ ॥ ११ 
एवघ्ुक्तास्ततो देवा असुज्ञाप्य पितामहम्‌ । 


_------~ 














6 °) 74 71 3 "रीन्ुरान्‌, 7५ 63 ल्युटा ( 10" "दस्त 
तानू) ©" दिग्याच्‌ (०८ सवान्‌) -- °) 7० परमे 
© » 1 परमेष्ठिर्‌, 6५ प्रजापतिर्‌ (1०7 परमेष्टी) ए 7५ 9४ 
[माम्बुवाच, 8 12० 7५ ° [दषुबाच, 7" जगाद, {५ 6» 
श्युवाच (०1 उवाच) -- °) 51 $ 71 8 464 सर्वे (0 
सर्व) 
7 °) 51 1 › तन्नो" (प्तम्ु"), ४०० येन (शयया) 

8 °) §1 {41 3 यूयम, 19 च सम, 213 विप्रभ्र 
(ग्रै सप्र) - ९) 71 3 पै (10 चो) 

9 °) 51 ह 3 दधीचास्थीन्‌ (ण सवान्य") ~~ 
स्वरीरात्‌, 7५ ७1 9 ५ 109 श्षरीरास्स (०7 स शारीर) 7४4 
69 14 परित्यज्य (10 ससु ) 

10 २) 51 + सन्नियते, 71 51 9 ५ 701 ५11 ५१ 
सरस्क्ियता, + सश्चयता, 08 सपाद्यता ~ ८} 51 £ 1 
हुन (00 हण) 23 ५ 70 > 6 १ घोर, ¬; 
तीच, १ © भीम (० वीक्षण) -- ५) ५ ५1286 पटक" 
+ 10, पडक्षि, 2 7० 72 12» पडलि, 721 3 64 पठत, 1 
पठसि; 61 षडु 7; > तीव्र (श्व मीम ) 5 1 * 
-विक्रम (0 -निस्वनम्‌ ) ॥ 

11 ऽन्य 11 -- 2) 7029 हनि" (1० वधि") 

12 <) 51 ह ५ 7" द्ातक्रतु (1० नारा} 

15 ४) 4 79 5 “वृते, 33 “चित, (9 © 911 “युन (61 


८) 7 


[ 84 | 


अगस्स्योपाख्यानम्‌ | 


ध पुरस्कृल दधीचस्याश्रमं ययुः ॥ १२ 
सरखल्याः परे पारे नानाद्ुमरुताघरतम्‌ । 
पुदोद्ीतनिनदेविघुटं सामगैरिव । 
पस्कोकिररबोन्मिश्रं जीवं जीवकनादितम्‌ 1 १३ 
मदिपैशच बरार सुमरेधमरेरपि । 
तत्र तत्रालुचरितं शादूलभयव्जित; ॥ १४ 
करेणुमिर्वारणेशच प्रमिन्नकरटा्खेः । 
सरोबगादैः ऋीडद्धिः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ १५ 
सिहव्यायरर्मदानादान्नदद्धिरनुनादितम्‌ । 
अपरेधापि संलीनैरदाकन्द्रवासिभिः ॥ १६ 
तेषु तेष्ववकाशेषु शोमितं सुमनोरमम्‌ । 
त्रिविष्टपसमप्रख्यं दधीचाश्रममागमन्‌ ।॥ १७ 
तत्रापदयन्दधीचं ते दिवाकरसमद्युतिम्‌ । 
जाज्वर्यमान वपुषा यथा रृक्षम्या पितामहम्‌। १८ 
तख पादौ सुरा राजम्भिवाद् प्रणम्य च । 
अयाचन्त वर स्वँ यथोक्तं परमेष्ठिना ॥ १९ 


यारण्यकप्वै 


[ 8 98. ‰8 


ततो दधीचः परमप्रतीतः 
सुरोत्तमांस्तानिदमस्युवाच । 
करोमि यद्रो हितम देवाः 
स्वं चापि देहं त्वहयुत्य॒जामि ॥ २० 
स एवयुक्त्वा द्विपदां वरिष्ठः 
प्राणान्वशी खान्पहसोत्ससर्ज । 
ततः सुरास्ते जग्हुः परासो- 
रस्थीनि तस्याथ यथोपदेशम्‌ ॥ २१ 
्रहु्टरूपाश्च जयाय देवा- 
स्त्र्टारमागम्य तमर्थमूचुः । 
त्वष्टा तु तेपां वचनं निक्चम्य 
्रहृ्टरूपः प्रयतः प्रयल्लात्‌ । २२ 
चकार वजं भृशयुग्रस्पं 
कृत्वा च श्रं स उवाच दृष्टः । 
अनेन वजनग्रवरेण देव 
भस्मीङुरुष्वाय सुराियु्रम्‌ ॥ २३ 
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[ 848 | 


20 °) 7४8४ 5 तद्वो ({णप्यद्रो) -- ०) 7453 47 
71 « ° स्वयम्‌, 83 दह ({0" स्वहम्‌) 

21 २) ए+ 71 > स्वयसु* (0 सहसो ) -- % ) 51 
ह 7 "5 5 सुरास्ठतोस्थीनि गतायुपसे यथोपजोष जगृहु" 
सख तस्य 

% ०)51 ६ 72५72 8 5 "वीर्य (0 रूप) ~ ?) 
§। ६ अद्रवीख्हृष्ट ( ७7100115 1०१] ) , ए५ ५-+ समुवाच 
हृष्टः -- °) 6 71-9 71 + इख (10? चघ्न' ) 
708 ऽ चीर (ण देव) 

24 6५ 0० 94० -- °) 7) 9 सुख स्व, 76 सुखी 
स्व ({० सुखवे) एऽ त (चै) -- ०) 51) 3 वरिष्ठ; 
14 ० [प 1 + 6 8 (छष्ठ७्‌+ 1, ७५ ० ) दिविस 
-- 51० 24० -- °) 481 3 + 7071 8५ श्म 
(ण्स) 587 (कन्ल्‌) 7201-3 6) तद्‌ (पतु) -- °) 
॥:९। [भिय » 8 7० 0 इयय"; 126 [अन्वग $ 0५ (५-+ 
स्वगु (0 ऽभ्यग' ) © ्रह्टरूप' प्रथितो द्यगृात्‌ 


1 श्रः 


तणन्ा०ण -- द्रण काका, §1 [1 3 1709 तू' 94 
थः शारण्य -- 5/2 7८४ 7 दीथेयात्रा == 0 णाप 
छप एष पका, एव 5 + 126 005 71 ३ 0छयद्ण्य [५.14 
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ततो हतारिः सगणः सुखं चे 
प्रशाधि कृत्सं धिदिवं दिविष्ठः | 


महामारते 


[ तीथयात्रापर्वैणि 


त्वषा तथोक्तः स पुरंदरस्त॒ 
जं प्रहृष्टः प्रयतोऽभ्यग्ठात्‌ ॥ २४ 


इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि अषएटनवतितमो ऽध्याय, ॥ ९८ ॥ 


च उवाच । 
ततः स वञ्जी बङिभमिरदैवतेरभिरक्षितः । 
आससाद ततो धत्रं स्थितमावृत्य रोदसी ॥ १ 
कारकेयेर्महाकायैः समन्तादभिरक्षितम्‌ । 
सथु्यतप्रहरणेः समृद्धैरि पर्वतैः ॥ २ 
ततो युद्धं सममवदेवानां सह दानवैः । 
हूतं मरतश्रेष्ट लोकत्रासकरं महत्‌ ॥ ३ 
उद्यतग्रतिपिष्टानां खन्नानां वीरबाहुभिः । 
आसीत्सुतुञ्रः शब्दः श्रीरेष्वभिपात्यताम्‌ ॥ ४ 
िरोभिः प्रपतद्धि्च अन्तरिकषान्मदीतलम्‌ । 
ताररिव महीपारु ृन्ताद्धटेरदश्यत ॥ ५ 





लोमद्ासीभयान्नरा ( ए४ + 10 3 207४ आगस्त्य ) , 1116186 
288 73 + 0]$ आगस्त्य -- 4400 7401९ 1 बत्रवधः, 
ए, दृत्नवधोपाख्यान , 7 ७3 दधीचाख्यान , 91 वञ्जोरपत्तिकथर्न 
-- वता 70 (हृप्प68, प 0त्‌8 01 00४0) 201 100, 
729 709 1/9 101, 71 104 , ए, © ध 99 -- §1०1८ ० 
10701 718 71 96 
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1 ५) 0७3 +तु (गः स) 51 [ए 61 7४ सवच्रो (10 
स वघ्नी) 8 25 6 © ४3 खिद्‌ (0 बङ्िभिर्‌) 
-- ४) 80709 088 देवैर्‌ 12४: 15 परि (० सभि-) 
72 3 देवै" समभिरक्षित" -- °) ऽ ए) + 7० चदा (० तसो) 

ॐ 2) 81 पि दानवै, 253 + 7507013 ५ 67४ दानवैः 
सष्ठ (ए प्ध्ण्श) ) 

4 °^) ग]; "खष्टाना, 7» ©2-+ "विद्धाना -- ९) १५ 
© ऽ्ज्तु (णप्सुः) -- ८) 4 78 (लिः व्ण ) 68 
*पात्तित-, 79 (078 ध्य ) 69 + "पातिना 

5 ०2) षु (९८९0६ 8 ५) 2 105 अपि ए6कत्लय #6 


४ 


ते हेमकवचा भूत्वा कालेयाः परिघायुधाः । 
तरिदञ्चानस्यवर्तन्त दावदग्धा इवाद्रयः ।॥ ६ 
तेषां वेगवतां वेगं सहितानां प्रधावताम्‌ । 

न रोकुसनिदशाः सोढु ते ममराः प्राद्रवन्मयात्‌ ॥ ७ 
तन्द्रा द्रवतो मीतान्सदस्ाक्षः पुरंदरः । 

तरे विवर्धमाने च करमर महदाविशत्‌ ॥ ८ 

तं श्र करमलायिद्टंृषटर विष्णुः सनातनः । 
खतेजो व्यदधाच्छकरे बलमस्य विवर्धयन्‌ ॥ ९ 
विष्णुनाप्यायितं चुत दृष्टा देवगणास्ततः । 

स्वं स्वं तेजः समादध्युस्था ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥ १० 
स समाप्यायितः शक्रो भिष्णुना दैवतैः सह । 









888 (४0 कष्०ात्‌ 11005) = 58 "तच्छे (10 "तलम्‌। 
-- °) 5 7 7५-5 महाराज (0 मही 1 

6 °) &1 11 3 "वर्तेरन्‌, 15 "चपंत › ¶ © “धावत ˆ` ्, 
51 ए 33 70 7 5 इव वरुमा- (91 इवाद्रयः ) 

7 ०) 7" महता च, + सहता च, 8 1) (श्ट 12/-9 ) 
साभिमानं (0 सहि^) -- °) 51717" © सष्टिता", #1 + 
सहता (107 त्रिदशाः ) 

8 °) 8) [अ]पि, 7० [अति , ४ [डसि (कः वि) 5" 
र 78 6 तु, 2 * [उपि (णच) - 4.61 8, 2 7 
(6९९0 [01-8 8 ) 108 

498* काङियमयसत्रस्तो देव साक्षास्पुरदर' 1 
जगाम श्रारण द्ीघ्र त त्त नारायण प्रयम्‌ । 

9 ०) 8 ४0 73 + 5 व्यदधत्‌ - ८) 1 हा > 0 
स्यवर्धयत्‌ (1 “नू ), 70 [अभिवर्धयन्‌ । 

10 ०) §। ए धिष्ित, ए? दिष्धित, 8 7 (श्ण 
713 5) गोपित (0 [भाप्यायित) 8 पषण दाक ध 
षरा € ष्ठ 5०.71 + 0२ तदा , 720 तथा ( {० ततः) ~~ ^ 
छ 3 47 (०८९६ 1-3 8) सर्व (10रस्वस्् }) 53 
ग्‌५ &1-3 समादयुख, ए» + 2० 71 7 सम(, "मा )द्ुमर्‌' 


[ 844 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] 


। महाभागे्लयान्समपयत । ११ 
ज्ञात्रा बलस्थं तिदशाधिपं तु 
ननाद वृत्रो मदत निनादान्‌ । 
तख प्रणादेन धरा दि 
खं चौर्मगाथापि चचार सवम्‌ 1 १२ 
ततो महेन्द्रः परमाभितपषः 
श्रुत्वा खं घोररूपं महान्तम्‌ । 
भये निमसरस्त्वरितं गुमच 
वजरं महत्तख बधाय राजन्‌ ।} १२ 
स॒ शक्रषजामिहतः पपात 
महासुरः काञ्चनमाल्यधारी । 
यथा महाव्दौरवरः पुरस्ता 
त्स मन्दरो विष्णुकरात्ुक्तः ॥ १४ 
तसिन्दते दै्यवरे भयार्तः 
शक्रः प्रदुद्रा सरः प्रवेष्टुम्‌ । 
वजे न मेने सुकरात 
शत्र हतं चापि मयान्न मेने 1 १५ 





23 स्वमादाय 

12 “) ऽ" 713 एत (णतु) - ४) †॥ चिविषानू 
(ण महतो) §1 71 3 [डाच (णनि) ~ ५) 5 4 
[सामि (० [ख)पि) 

15 2)§) 184 7 घोरसुग्र, 89 शाष्द; 16 "तर 
(णः रूप) 8 (रन्न ४1) घोरसुदेम्रकल्प (०८ घोररूप 
महा ) 9० ष्वा ख घाचमथ घोररूप -- ०) §1 11 + 
योल (मः भ्ये) 51 8१-+ 7 ( 6ब्छ0+ 03 $) स्वरितो 
(0 स) 

14 *)79 09 "मारु ("माल्य ) -- °) मष्ट 
(0 महान्‌) -- °) ष ( त्न्ण्छ 1 1 ५) चि (उ०्प्म्र) 

15 ^) 5" 7०01 9च, 52, ०स; 0५ स; 759 6 
चु (प्न) ए ५ शक्रस्य (1०८ मेने स्व) ष) ४4 
121-3 ऽ 7५ स, 28 70५7114 ०न (धस) 11 $ 59-+ 
0 013 6 १यि (गप्र) - ०) 2 7५ 0 0 5] 
पणः इतत धत जयात्‌ = 51 ए 71-9 ५ वमर भमान्ञेव हतम 
(५ 713 ५ हव स्व )पश्यत्‌; 20 दुध्र भयाश्च निहत न मेने 

16 °) 5 \ + सिताः (कण सुदि ) -- ४) 7, रष 


© १ ५ अय (1 जि) -- ९6७८ 16००, &¦ ए, 9 षत्‌ 
44 


| 848 


आरण्यक 


[8 99. 


स्च च देवा सुदिताः प्रहृ 
महपंयथेन््रमभिष्टुन्तः । 
सर्वाश्च दतयांस््ररिता; समे 
जश्रुः सुरा वत्रवधाभितकनान्‌ ॥ १६ 
ते चध्यमानास्रिदशैसदानीं 
समुद्रमेवाभिविद्यर्मयार्ताः । 
प्रविश्य चैवोदधिमप्रमेयं 
दपाकुरं रल्समाङ्रं च ॥ १७ 
तदा स मर सहिता; प्रचरु 
सैरोक्यनासार्थमभिसयन्तः | 
त॒त्र स केचिन्मतिनिशयज्ञा- 
सतांसताटुपायाननुवणंयन्ति ॥ १८ 
तेपां तु तत्र क्रमकालयोगा- 
दोरा मतिश्चिन्तयतां वभूव । 
ये सन्ति विद्यातपसोपपन्ना- 
स्तेपां बिनाशः प्रथमं तु कार्यः ॥ १९ 
लोका हि सवे तपसा धियन्ते 





18०८ , ९र]1116 8 पा8 
499^ वृत्र हत सदरडु" पथिष्या 
वच्राहत दौरुभिवावकीणेम्‌ । 
-- °) 3123 8 शेषान्‌ (10, सर्वान्‌) ५ ७1-3 1041 
तु (चख) 

17 °) 8 7 (च्म 0-3) तैस्‌ (52) 3 से) स्रास्य 
(ण ते च्य ) छ 2 75 समेते (0 तदानीं ) -- ५) 
138 79 (चन्म 79 8) 4 नष, + शप्र" (०८ रकल" } 

18 *) 7 प्रयाता", 7» 8 श्रयज्ञात्‌ (01 "परयुक्ता ), 14\ 

परदत्ता" , 09 प्रयक्ना' (07 "सरयन्त ) -- 517६1 81606 18 
धः 16०४ -- ०) 51 [1 8 सत्त" (ग तत्र) -- 4 151 
चपर हा 8 487 (७्ण 75) उप ,ग1 अभि (10 भनु ) 
§1 817) 3 -वणेयत {1०८ वणेयन्ति) 

19 7 ० (षा } 19० ~~ ° ) ऽ 15 128 
क्षय (0 क्रम ) ए 8 (छव्छ6 ग्‌ 61) -योगक्ालद्‌ 
(97 -कारूयोगाव्‌ ) 

20 3 ०4 पकस 20०9 अलः ‰0ग = -- › ) 88 
चरध्व; 79 यत" (६0 स्वर") -- °) ह+ 8 7४ 4 6 ष्वः 
पतु (णहि) --1 ) ^ स भ प्रण्टेपु, ५ प्रणष्ट 

1 


8 99 20 | 


तसाच्वरभ्वे तपसः क्षयाय । 
ये सन्ति केचिद्धि वसुंधरायां 
तपखिनो धर्मविदश तज्ज्ञाः । 
तेषां वधः क्रियतां शिप्रमेव 
तेषु प्रनष्टेषु जगत्प्रनष्टम्‌ ॥ २० 


महाभारते 


[ वीर्थयातरापर्षणि 


एवं हि सर्वे गतबुद्धिमावा 
जगद्विनाशे परमप्रहृष्टाः । 

दुगं समाभित्य महोर्मिमन्तं 
रलाकरं वरुणस्यालयं स ॥ २१ 


ति धीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवनवतितमोऽध्यायः; ॥ २९ ॥ 


१७०७ 


= == उवाच । 
समुद्रं ते समाभित्य वारुणं निधिमम्भसाम्‌ । 
कालेयाः संप्रवर्तन्त त्रैरोक्यस्य विनाशने ॥ १ 
ते रात्रौ समभिक्कद्धा भक्षयन्ति सदा युनीन्‌ । 
आश्रमेषु च ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च ॥ २ 
वसिष्ठाश्रमे विप्रा मधिततासतैदरात्मभिः। 
असीतिशतमष्टौ च नव चान्ये तपस्विनः ॥ ३ 
च्यवनखाश्रमं मत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । 


फलमूलाशनानां हि सनीनां मक्षितं रतम्‌ ॥ ४ 
एवं रात्रौ स दुर्बन्ति विविद्युधार्णवं दिवा । 
भरदाजाश्चमे चैव नियता ब्रह्मचारिणः । 
वास्वादाराम्बुभक्षाश्च विंशतिः संनिपातिताः ॥ ५ 
एवं करमेण सर्वास्तानाश्रमान्दानवास्तदा । 
निजायां परिधावन्ति मत्ता भुजबलाश्रयात्‌ । 
कारोपदुषटाः काछेया धन्तो द्विजगणान्बहून्‌ ॥ ६ 
न चैनानन्वबुध्यन्त मजुजा मनुजोत्तम । 





126 3 8 (७९6 1) हि (101 #0 8600पत भ्र ) 

21 °) 5 7 दैत्या (0 स्वै) -- ४) 78 परम (0 
परम-) -- ०) 51 (1 94 "ल्य च, 76 "र्यस्य (0 
"खय स्म) 

(गन0४००प - 21/67" 1 णवा 51 1 3 703 75 6 
ण) ©+ 741 आरण्य -- 52-00८ प्र५ तीथैयाच्रा, 
{0110560 ए$ अगस्त्यचरित 00 इपर 09006 
8 + 70०3 18 फणात्र०० जण सोमज्सीधयाच्रा, 0110००१ 
र जागस्तय , 2 72 101 74-5 छपा आगस्त (० अगस्स्य ) › 
721 3 ०णर लोमदतीथयान्ना -- 407 21८76 &1 61 
बृत्रवध - 4व77/ 70 ( ्पा०३, फ०ाःत5 07 10710) 
एप ०8 09 1082, 77 105, ¶ © प्रा 100 -- ऽग्र 
70 प 98,70121 


100 


1 °) 75 ससुव्रातः, 76 द्वात, # शद्राते 5ए 
(6र्ल्डा)४ 73) 0 71-3 &+ "साद्य (1० "श्रिय ) -- ४) 51 
11 3 4 31 3 101 03123 01 वर्ण, 0५ वरुणि एए 


| 


346 


771 ०३ 9 6 निधिमभस 9 83 वरूणारयमभता 
-- ०) ऽ1 [1 9 1५ समवर्द॑त, 78 + 718 + समपयत; 
74 ९ ¶' ७18 सप्रवर्वत्ते 1# सप्रावत॑त किया 

2 ^) 88 समति 7 ७५ 3 सहिता कदा -- ४ 
11 3 महामुनीन्‌, 7 ध*-+ सदा श््पीन्‌ 

5 ०) 51 र) + अरीरति, + 8 7 (०००79) अप्रीति" 
-- °) 1 नियता ब्रह्मचारिणः ( = ६०) 

4 °) 2 आश्रमे (0 आश्रम) । 
5 ०) € ए प्रवदते, हः प्रवर्द॑तौ , 7० विकुर्वति, 7४ 
©*~+ प्रकुर्वति (10 स्म क") -- 49 6०2, 8 1४ 

600* कालेयास्ते दुरात्मानो भक्षयन्तस्तपोघनान्‌ । 

-- ९) € 703 72, भार (०८ भरः) -- () €! सर्वदेवताः, 
71 सति देवता ; ए + 7८ 7५ 78 स्म निषूदिताः, 9 स 
(251 तु) निषदि", 7 2 विनिपूवि", 61 सनिवेशि^ 6५ सुनि 
पाति" त 
6 208० (कण ) 6० -- र) 5113 1 
5५ ए 7, ० परिवाधते -- ५) 8 मदराघ्वयलाश्रवान्‌ ( 1 
श्रयाः) - 230 6.-8° -- ८) 670; सि 
(9 द्विज) 


] 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] 


एव = तपस्विषु ।॥ ७ 
प्रभाते समद्डयन्त नियतादारकर्धिताः । 
मदीतलस्था नयः शरीरेगतजी वितः ॥ ८ 
क्षीणमासैषिरुभिर्विमलान्तेपिसंपिभिः । 
आकीर्णैराचिता भूमिः शह्वानामिव राशिमिः ॥ ९ 
करीविपरविद्धै् सुवैभगसथैव च । 
विकीररपनिहोत्रै् भूवभूव समावृता ॥ १० 
निःखाध्यायवषरकारं नष्टयज्ञोत्सयक्रियम्‌ । 
जगदासीनिरुत्सादं कारेयभयपीडितम्‌ ।॥ ११ 

एर्व प्रक्षीयमाणाश्च मानवा मयुजेश्वर । 
आत्मत्राणपरा भीताः प्राद्रवन्त दिशो भयात्‌ ॥ १२ 








¢ 08० पृ, उगणा ¶ (५ ₹1 6) -- °) ए + 
छ\ ५7५7, + 6 ए चेवान्‌ , 7५ ७४-\ वै तानू ({० चैनान्‌) 
८१* अनु, 10 ८५ अव , 6 एव (07 अन्ध-) -- °) 51 
79 71 ‡ 5 मनुजाधिप (0 "जोत्तम) -- ^) 7 8 प्रवृत्ता 
(1० अवचान्‌) 7? तालन्न 75 ते तत्र, 7 © ते दैत्याः, ध 
चैतया, 1८3 दैतेया" (ण दैलास्तान्‌) -- °) § 1 बाश्र 
मेषु ({0 तापसेषु) -- 4४७ ¶, 8 (नभ८णु 1) 108 

601# क्षयाय जगत करा परयन्ति सख मेदिनीम्‌ । 

8 ८५ ० 8" (५ ९16) - ४) 18 7568 
नियमाहार 51 ए1~3 -क्िता 

9 °) 51 हः 3 क्षीणवसैर्‌, © क्षतमादैर्‌ (० क्षीगमा 
सैर) -- ४) ए" * निर्मैज सैद्‌+ ए» निमैज्जाषा) 1५ चिकपा 
डर्‌, 01 3 वरिसष्तरिर्‌, 7५ मजामात्रैर्‌, 69 निर्मजात्रि -- °) 
5) ५ + 728 षिकीर्र्‌; 1 विक्‌, 71 ५ आकीणौ €! 
11 ॥ + 394 7५ 70० 705-ञ जाषम्तै; ए 1 आदता; 1713 
ष्वास्थिभिर्‌, 61 रुचिरा (10 आचिता) ~ “) ए 1५ 9-+ 
राजिभिः (0 रक्षि ) 

10 °) 6" चापविदरैश्च; 75 चिग्रमच्तैश्च -- 2) 281 च 
भारत (प्ण तथैव) -- ° ) 51 ह 718 6 विक्षीरभर्‌} 238 
आकीर्भर्‌ -- 2) गु! 33-4 खभूव च (0 मूवेभूव ) &§1 ५ 
09 5 समाङ़खा ए! + बभूत वसुधाद्रता 

12 °) 547० फणस (मप्र) §1 ह 9 ऽस, 
01 भ्धतु (णच) -- °) 51 ए 7४ 8 ०161 
प्र) 3 प्रा)ढववि 5111-5 7) 5५ 6५-\ दिको दश 

15 °)§ द गृहान" 81 0०४ 7४ 63 3 3 गुहा (10 
गुहा) -- ४) §1 + 8 120 7 7) 3 4 ह चापरे तथा, 
६\-3 28 $ च तयापरे ( {ग चापरे धरिवा-) -- °) 51 18 
च भयोष्धिभा; प्र चद्धयादेव -- °) 51 1 3 ५78 ऽद्वा 


[| 84 


आरण्यकपवै 





(8 100 18 


केचिद्वहाः प्विवि्निैरं्ापरे चिताः ! 
अपरे मरणो भयात्राणान्सभुत्सुजन्‌ ॥ १३ 
केचिदत्र महेष्वासाः शराः परमदर्पिताः । 
मार्गमाणाः प्र यतं दानवानां प्रचक्रिरे) १४ 
न चैतानधिजग्ुस्ते समुद्र सय॒पाभितान्‌ । 


~ ~---- ~------~ 


जगत्युपशमं याते नटयज्ञोत्सवक्रिये । 
आजगरः परमामार्तिं त्रिदा मनुजेश्वर ।॥ १६ 
समेत्य समहेन्द्राश्च भयान्भर्् प्रचक्रिरे । 
नारायणं पुरस्कृत्य वैङुष्टमपराजितम्‌ ।॥ १७ 
ततो देवाः समेतास्ते तदोचर्मधुखदनम्‌ । 


सृजन्‌» 13 79 0४¬+ समत्य" (10" ससुत्') ॥ सष्टसासून्स- 
मल्यजन्‌ 

14 °) 51 ए 2५701 8 पि तत्र ({गःञघ्न) -- ४) 8 
70 7+ ० परमहर्षिता -- 76 70100 0 {16 {8४ प्रण 
परमदर्पिता" ४? ४० 9 104 18८ 15 1086 17 &1 0 ४ 0188 
10६ {01 

15 षण्णा (कष ) 15०1० 91 पाडजणटु (० र 
14) -- °) 91 द-3 2017 चैनान्‌ (19 चैतान्‌) 51 
ह~» भवुजद्ुते, 7 *-4 1 अभिजम्मु( ४) "धर )चे -- °) 
६" ससुपाखतान्‌, 12४ ५ ` पस्थितान्‌ -- °) $" ए, 9 ज्यश्च 
8 (००९])४ 245 , 61 फाञडाणु ) श्वम घ्व परम जगमुः -- °) 
£» 9 आजञ्चुः, ए+ सजगमु , 11 न जग्मु (4० जाजम्मुः) 
५ ते (० च) 

16 230 16 (०9५ ९1 16) © 1018810 (५ % 1 
14) -- ४) 5171 ज "सक्षो (1० "यजो ) -- °) 1! 3 
ते (णजा) -- ^) 8 (01 ष्पषणण) मनुजाधिप (गृ 
"जा हव) 


17 307 17० (० १] 16) © 1118810 (0 


1 14) -- ०) 52 ष्ु (च्च) -- (ल 
8 7 (9ग्९०])¢ 121-8 6) 118 
608“ शरण्य शरण वेव नारायणमज विसुम्‌ । 
-- °) 82 (कन्थ 1.8 6) तेमिगम्य (51 7० "ल्वा } 
(शणनारा) 24870 71 345 ममस्छृलय (10 पुर") 
18 61 पाषशणह (५ ए] 14) -- ५) ए 10 70 € 
6५ समस (० समेता ) -- ०) & एए 79 9५७) तू 
घुर, 51 सुष्टुयुर; 83 79 सग्रोष्ुर्‌ -- °) §\ ए 1० 71- 
गोप्ता; 82-+ 7४ 724 6 कृतौ (7५ भतौ) (० पाता) 81 
स्वन कतौ चकष्टाच -- °) 3 297५ ° हत्ती (कग 


| 
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त्वंनः साच पाता च भर्ता च जगतः प्रभो । 
त्वया सष्टमिदं सवं यच्च यच नेति ॥ १८ 
त्वया भूमिः पुरा नटा समुद्रात्पुप्करे्षण । 
वाराहं रूपमाखाय जगदरथे सय॒द्धेता ॥ १९ 
आदिदैत्यो महावीयो हिरण्यकरिपुस्त्वया । 
नारसिदं वपुः कृता दितः पुरुपोत्तम ॥ २० 
अवध्यः सर्वभूतानां बरिश्वापि महासुरः । 


महाभासते 


[ तीथेयात्रापर्वणि 


वामनं वपुराभित्य ्रैरोक्याद्भशितस्त्वया ॥ २१ 
असुरश्च महेष्वासो जम्भ इत्यभिविश्रुतः । 
य्ञक्षोभकरः करस्त्वयैव विनिपातितः ॥ २२ 
एवमादीनि कर्माणि येषां संख्या न विचते । 
असक भयमीतानां तवं गतिर्मधुद््न ॥ २३ 
तसाचां देव देवेश लोकां ज्ञापयामहे । 

रक्ष ठोकांथ देवांश्च श्रं च महतो मयात्‌ ॥ २४ 


हति श्रीमहमभार्ते रण्यकपर्यणि द्ाततमोऽध्याय. ॥ १०० ॥ 


१५०१ 


देवा ऊचुः । 


~ ^~ ~~~ + ~ 


भर्ती) -- °) &1 1 72५ 721 > जगत ({०ः द) 28 एण 
8 + ० विश्व} 799 71 3 कृत्छ (101 मर्ष) -- 1) 73 ©3 
नगते, 71 3 ¶" गित, © नगत (101 "त्ि) र! य्चेगो 
भ्यश्च नगते, ६ स्थावर जगम च यत्‌ -- 4/9 18, 8 (&1 
1018818 ) 108 

608* त्वेरग्रेव पुण्डरीकाक्षे पुनम्तस्मरविरीयते । 

19 &1 गणहा (रज \1 14) -- °) 71 3 6 103 
खा (० नष्टा) -- °) 5171 ° ससुद्रा, ए" "द्‌, ७ द्द 
(५५ "द्ात्‌) - 1728 0 19०4 पणत्‌ 10015 18९ 17 1४8 
106 ~ ९) 51 वराह~ (101 वाराह) 23 12 172५-6 ¶१ 
7 वपुबर्‌ (णः रूपम्‌) 8 7४ 7५-6 7 आश्रि (० 
आस्थाय) 

20 41 71881 (५ ९] 14} -- ४) 2) 7) 74 € 
1365-4 पुरा (10 स्वया) -- ९) 1 3 वप 3 1४1 नारर्तिह- 

21 41 प्ण (रज ९] 14) 238 ०00 21-23 
-- °) § 71 नाम, 2४ चैव (ग चापि) -- ९) 14 70 
वपुरास्थाय, 73 >+ रूपमास्थाय 

22 535 ९५ ०० %2 ({०)- 8] 91) 6100188 
गह (रं र] 14) वृष ० 92 -- °) ए जगत्‌- (10 
यत्त) 31 करुद्धस, 7० 79 5 7५ ७० 9} श्ुरस्‌ (7०7 क्रूरस्‌ ) 

24 (1 प्मञ्डणहु (भ ए] 14) ©+ ठ 24०० --- ०) 
5171 8 स्व, ६4 ५स्वा (0व्वा) $! अपि, प" [४ एव 
(1० देष) ~ ०) 2८8 ५ 73 + ४८५०8 लोकाश्च ४२१ 
देवाश्च -- ७ 94, ¶,७ 89+ 101 178 

604* शारणागतसत्राणे स्वमेकोऽसि श्यत" 1 


ता भाषिता भावयन्ति हव्यकव्येदिवौकसः ॥ १ 
लोका येवं वर्तयन्ति अन्योन्यं समुपाश्रिताः । 





{63 71 परत" ( {0 दढ" ) ] 


00107110 00 1 71 3 1 00188106 ~ 12107701 
४० §1 [1 5 प ए ©+ 101 जारण्य -- 8116-70ाण्वा 
79 तीधैयाव्रा, (11०७6 ए आगस्त = 0 ष 
एप पपत, [5 55 3 074 08 14 6 एालण्रना (ण 
आगस्त्य, {8 + 18 001$ खोमन्नती्थयात्रा, गा०फ०्प ण 
आगस्त , 7" ०15 अगस्त्यचरित -- 4९: 7147८ 24100 
वरत्रचधोपाख्यान -- 4411 7० (द्वण७७, पणत णः 1000) 
एः ०७४; 108, फ़ ५-+ 1 101 -- 502 * 
11 96 


101 


~ 11118 01४ 18 0188106 17 &1 (भ ए 1 8 100 
14) ग']}6 148 18 1700301 1६076 11678 

1 °) 51 13 81 9 ५ 7० 701 ५-6 7969 5 तव, ६५ 
120 129 5 भवत्‌ (10 दत ) प (0 253 868 19]0) ए 
७४, प्रसादाद्‌ (10८ भ्रदानादू ) 9 ५857? ( 6०० 29 ॥ 
© वर्ध॑ते ({9 वन्ते} 5 स्वसपरसादाव्यवर्तते 

2 ०) 5 1० अरयर्वते; 3 7071 4 5 विवर्धते, 78 वर्ध॑ 
यति (07 वर्तयन्ति) -- 2) 10 ०० {16 112९ 8 १8.। 
तेन्योन्य , 1६५ 3 1 (०५० 15) 1 हयन्योन्य (त्म) 
-- °) 7» 81 5 स्वभावान्‌ -- ८) = (१४५ ) 6“ 5 
स्वया वे (10 स्वयैव) 


[ 848 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] 


र परिरक्षिताः ॥ २ 
इदं च समनुप्राप् लोकानां भययुततमम्‌ } 
न च जानीम केनेमे रात्रौ वध्यन्ति बराह्मणाः ॥ २ 
क्षीणेषु च बराह्मणेषु एूथिवी क्षयमेष्यति । 
ततः पृथिव्यां क्षीणायां तरिदिवं क्षयमेष्यति 1! ४ 
त्वत्परसादान्मदहाबाहयो लोकाः स्वै जगत्पते । 
चिना नाधिगच्छेयुस्तया चै परिरधिताः ॥ ५ 
विष्णुरुवाच 1 
विदितं मे सुराः सरव प्रजानां यकारणम्‌ । 
भवतां चापि वक्ष्यामि शृणुष्व विगतज्वराः ॥ & 
कालेय इति विख्यातो गणः परमदारुणः । 
तेश्च शूत्र समाश्रि जगत्सवं प्रबाधितम्‌ ॥ ७ 





आरण्यकपव 


[8 101 18 


ते वृत्रं निहतं षरा सहस्राक्षेण धीमता । 

जीवितं परिरक्षन्तः प्रवि वरुणाख्यम्‌ ॥ < 

ते प्रविश्योद्धि घोरं नक्रग्राहसमाङ्रम्‌ । 
उत्सादनार्थं लोकानां रात्रौ घ्नन्ति एुनीनिद ।॥ ९ 
न तु शक्याः क्षयं नेतु सयुद्रा्रयगा हि ते । 
समुद्र कषये बुद्धिभैवद्धिः संप्रधार्यताम्‌ । 
अगस्त्येन विना क हि शक्तोऽन्योऽ्णवणोपणे ।। १० 
एतच्छ्रुत्वा वचो देवा विष्णुना समुदाहृतम्‌ । 
परमेष्ठिनमाज्ञाप्य अगस्त्यस्याश्रमं ययुः ॥ ११ 
तत्राप्यन्महात्मानं वारुणि दीप्ततेजसम्‌ । 
उपाखमानमपिभिर्दवेरिव पितामहम्‌ ॥ १२ 
तेऽभिगम्य महात्मानं मेत्रावरुणिमच्युतम्‌ । 





५ 79 00 (फणा) $-5 -- ४) फ हुस्युत (10 
उत्तमम्‌) -- °) €\ एए 9 न॑ हि जानति; ए8 + 2५ 21 88 
जानीमो न च, 5५ कालका नाम (0 न च जानीम ) €1 1९8 ५ 
79 6 1 केनैते, ए विध्यते; 73 वध्यते, 8, केपि[?पीमे, 
71 केनैष} 7 ७ + फेनेति (10 केनेमे) 72०4 न च जानीमहे 
केन -- ०) 9 ( &1 प्ाइश०६ ) वै दिजा (1० प्राष्यणा-) 51 
ए ठव 0५ ए ५ 6 वध्यत्ते (ए केनैते) 1६3 केनैव) द्ष्ठिणा 
निल्ि 

4 790 4 (५ ९1 8) -- °) §1 इ 70 ्भ्पणृः 
दीणे ४१ व्राह्म 13 69-+* हि (प्च) -- 5 3 ण्ण 
(081 ) 4 

5 0400 6 (ज र] 8) - °) 63 + नाति, 71 
नाभि , 103 नैव (7० नाधि-) -- ५) = (षाः) 2 120 
ण्‌, 09 ? स्वयैव ({०1 स्वया चै ) 

6 8 कृष्ण ड › ¶३७ {1 पाटशण ) श्रीमगवानू (10 
विष्णुर ) -- °) 8 (©) 18816) एथिवी (9 प्रजाना ) 

श ०४) 1 3701363 8 कषलिया 721 38 (6४०७ 
10, 01 ८५8819६) विख्याता, गणा , र्त दारुणा - °) 
1५ 8 8 7 (6८6४ 09 8 6) प्रमाथित (ग प्रबा ) 

9 ०) 1९ ए) ए" 8४ 8 (& 88०) नाना (णः 
नक्र ) -- °) §\ "~+ 71 लोकस (०" रोकाना) -- ५) 
० + १ अरीन्‌ (10 सुनीन्‌) 51 एए1 3 अथ (70 इद) 

10 ^) 818 [छ्न्ल्णुण 1, (1 फाडशाणु) हि (णतु) 
-- ४) 11 3 ससुद्रक्षयगा , 8 ( @ प्पहशण) द्राश्रयिणो 
+ ससु्राश्यमाधिता › 78 (पथ 5०८ 7? } समुद्रस्य क्षय 
चिना, 76 ससुद्रक्चयगापिन" -- 705 १७४68 10० {66१ 506* 


[ 849 


-- °) 51 { 7 713 5 सपिधीयता (1० सप्रधा) - ४ 
0 10" -- (66 10, एए (6र्व्)५ &1 11 3) 105 
605* अन्यथा हि न शक्यास्ते विना सागरद्नोपणम्‌ । 
11 °) 3५ 3 ततो, 2, 7" 74 ५ 6५ तदा (10 वचो ) 
-- 41497" 1 1००, & (1 1188106 } 178 
506* विष्णुमेव पुरस्कृत्य घष्ठाण ससुपस्थिता । 
ते तस्मे प्रणता भूरवा तमेवा न्यवेदयन्‌ । 
सर्वलोकविनाशा्थं करेया ृतनिश्वया । 
तेषा तद्रचन श्ुस्वा पश्रयोनि सनातन 1 
उवाच परमभ्रीतख्िदश्गानर्थवद च । {6} 
विदित मे सुरा सर्वं दानवाना विचेष्टितम्‌ । 
मनुप्यादेश्च निधन कायेये कारुचोदितै । 
क्षयस्तेपामनुप्राप् कारेनोपदहताश्च ये । 
उपाय सप्रवक्ष्यामि ससुदरख विश्ोषणे । 
अगस्स इति विख्यातो वारुणि सुसमाहित । [ 101] 
तमुपागम्य सष्टिता ्ममर्थ॑ प्रयाचत । 
स हि शक्तो महातेजा क्षणास्पातु महोदधिम्‌ । 
समुद्रे च क्षय नीते कारेयान्निष्ठनिपष्यय 1 
ण्व श्रुत्वा वचो देवां व्रह्मण परमेष्टिन 1 
(7 9) 93 + ततस्ते, ते नीचै (†0ते तसै) -- (1, 
¶) 2 मनुष्याणा च (० ष्यादेश्च ) -- (1, 9) ४" [सापि 
(णप्वि) -- (7, 18) प्व" "माग (० तेजा ) 1 
-- ®) 8 माध्य , 7" 9 अनुक्ताप्य (1० जान्ाप्य) &1 
६ 75 परमेष्ट-यभ्यनुक्ञाता (०८०) 8 (61 प्णोषणहु) 
समजुक्षाप्य वरह्माण वार्ण ससुपस्थिता- 
13 + ० 18 18४ = (ग्धः) 8 108 ॐ -- °) 


] 


3 101. 18 ] 


आश्रमस्थं तपोराधि कमभि; खेरभिषटूवन्‌ ॥ १२ 
देवा ऊचुः । 
नहुपेणाभितप्रानां तं लोकानां गतिः परा । 
भ्रशितशच सुरेरयाष्टोकाथ लोककण्टकः ।॥ १४ 
क्रोधाखबरद्धः सहसा मास्करसख नगोत्तमः । 


महाभारते 


[ तीथेयाच्नापर्वैणि 


वचस्तवानतिकरामनिविनभ्यः शलो न वर्धते ॥ १५ 
तमस्ता चाव्रृते लोके गृत्युनास्यदिता; प्रजाः । 
त्वामेव नाथमासाद्य नि्रैतिं परमां गताः ॥ १६ 
अस्माकं भयभीतानां नित्यशो भगवान्गतिः। 
ततस्त्वातौः प्रयाचामस्त्ां घरं वरदो ह्यसि ॥ १७ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि एकाधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 


१०२९ 


छ उवाच] 
किमर्थं सहसा विनयः प्रब्धः करोधमूषितः । 
एतदिच्छाम्यहं शरोतु विस्तरेण महामुने ॥ १ 
रोमा उवाच । 
अद्विराजं महारैरं मेरं कनकपर्वतम्‌ । 
उदयास्तमये भायुः प्रदक्षिणमवर्तत ॥ २ 





{8 34 720 71 3 अभिष्टुत, 81 73 5 अधिष्ठित, 8 (41 
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प्रयाचाम - 4) ए 7 (०२०९) ४ 3 5) वर स्व (४४ 
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"दोत्तम (०1 "दो षति) 


तनाम उव षडा --- ष्य० एकाएक 517 9 
003 पू ©ॐ-+ 711 आरण्य -- 8102 207 3 ची थयात्रा, 
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एई आरगस्स्य 1 [8 4), 231-8 © 129 14-6, 1161856, 
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तं तु चट तथा विन्ध्यः तरः सयंमथात्रवीत्‌ । 
यथा हि मेरर्भवता नित्यः परिगम्यते । 
प्रदक्षिणं च क्रियते मामेवं रु भास्कर ॥ २ 
एवयक्तस्ततः घर्यः शैलेन्द्रं प्रत्यभाषत । 
नादमात्मेच्छया रैर करोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । 
एष मार्गः प्रदिष्टो मे येनेदं निर्भितं जगद्‌ ॥ ४ 





गण आगस्त्य - 4 27६ &1 [1 + काटेयवध', | 
अगस्लयचरित -- 4९1४ 710 (£ ए.०७, णप 0 0017) 
701 7 © (वा फाडडाणहु) 01 109, 709 ०3 10४, 
71 106 -- ०८ 10 7४ 18, 71 48 
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क (1116 ९त॥४ 18 पाडडाण् 2 91 (५ २1 8 100 
14) 6 8 15 00891 10०7७ न 

1 1० = (९९८) 9 104 4०2 -- ^) 796५ 8 
महे (10 “म्यह ) -- °) 10 "सते (10 “सुने ) 

2 ०) ग्,+ (एनत व्ण ) 689 + "सार (0 “राज) 
©3-+ "राज (9 श्चैरू) -- ०) &1 3 एक ; 2 अर्थं (ण 
भनेर) - °) पि (शष्ट 61 1 13) "स्तपने 

ॐ ०) 7० सन्न, 3 अथ (पप्ततु) ॐ पर प्ण 


ष्ठा 


तु ४०त शटा 8 42 7० ण" तदा (० तथा) -- %) ५ 
प्रण्णृ हि व मेर्‌ & यथा मेरुभेगवता ` 2 
श्रदक्षिणश्च 

गु द्रौरु3 78 ५ 


4 ०) 1 3 4 8 704 5 1-35 
) - 1) 2 7014 ० प्र 1४५ र्‌ (0 येन) 


{1० नैक 
2) 79 न्स महा 


5 ०) ए कष्ट (0 क्रोधास्‌) - 


॥ 


अगर्व्योपाख्यानम्‌ | 


= क्रोधाखबरद्ः सहस्राचलः । 
र्याचन्द्रससोमागं रोदमिच्छन्परतप्‌ ।। ५ 
ततो देवाः सहिताः सर्षं एव 
सेन्द्राः समागम्य महाद्रिराजम्‌ 
निवारयामायुरुपायवस्तं 
नच स्‌ तेषां वचनं चकार ६ 
अथाभिजग्धरुेनिमाभरमस्थं 
तपस्िनं ध्ममृतां वरिषटम्‌ 
अगस्त्यमलयद्भुतवीय॑दीप 
तं चार्थमूचुः सदिताः सुरास्ते ॥ ७ 
देवा जुः । 
व्रयौचन्द्रमसोमौर नक्षत्राणां मर्विं तथा | 
नैलराजो बृणो्येष विन्ष्यः कोधवक्ञातुगः 1 ८ 
तं निवारयितुं शक्तो नान्यः कशिद्िजोत्तम । 
कृते त्वं हि मदहामाग तस्मादेनं निवारय ॥ ९, 
लोमा उवाच । 
रचछरूत्या वचने विप्र; सुराणां सैरमम्यगाद्‌ । 





प्व", {8 841 स महासर - °) = 8“ (र +} घुर" 
(0 सूयी ) -- °) ¶ ७५4 ४! मैष्छत्‌ (०८ सिख्छन्‌ ) 

6 ४) 8 7 (6ग्५०्‌५ 013 5) विष्य (21 तदा) (1 
सेन्द्रा ) ए 2 समागद्य 1+ 81 7/-3 तम्‌ (० महा ) 
-- °) 611 सर (० त) -- °) 71 3 ए, ५. [प]व, 7 
{सिपि (णस) 

०) ए ५7० 013 8 दीषवीर्य, 8 70५1 7०7५ ० 
ध वीयैवत (० "वीर्यदीक्ठ) -- ") 51 1 9} [8 4 
18 5प्रण +त (गिः) 

9 °) 8 (61 पणषरणह्‌ ) स्वद्(ण्‌\ सु)तते हि (10 ऋते 
स्वादि) -- °) ण\ 63 + पएत (†07 एन) 

10 °) 72५ देव (प्विप्र) - ४) ५ सम्ययात्‌ 
-- ५) 8 ५0५ 0»,7+ ०९५ स्थित ({9ः स्थित) 

11 °) 51 ए" 3 वातु, 51 यातु (1० दत्त) -- °) & 
ह 3 गच्छामि (1० गन्तासि) 

13 °) न्ते, 0४ षतु (गख) --*)§ द्र 7 -96 
[मोतरिवेरेण ह (51 1 3 हि) , 8 [आोमिच्रकरषेण (2४ 4 "ण. ) 

14 °) 8०८० ४३8 अ्रनविण -- 4) 51 ह्वा 203 मा 


॥ 


आरण्यकं 


[8 102, 17 


सोऽभिगम्यात्रवीद्िन्भ्यं सदारः समुपस्थितः ॥ १० 
मार्गमिच्छाम्यहं दत्तं भवता पर्वतोत्तम । 
दक्षिणामभिगन्तासि दिशं कार्येण केनचित्‌ ॥ ११ 
यावदागसनं मद्यं तावं प्रतिपारय । 
निचे मयि शैलेन्द्र ततो व्थख कामतः १२ 
एव स समयं कृत्वा चिन्ध्येनामित्रकद्ीन ] 
अदापि दक्षिणदशादरारुणिन निवर्वते ॥ १३ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा पिन्यो न वर्ते । 
अगस्त्यस्य प्रभावेन यन्मां त्वं परिप्च्छसि ।! १४ 
फाठेयास्तु यथा राजन्सुरः सचै्िपूदिताः । 
अगस्त्याहरमासाद्य तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ १५ 
त्रिदश्चानां वचः श्रुत्वा मत्रावरुणिर्रवीत्‌ । 
किमर्थमभियाताः ख वरं मत्तः किमिच्छथ । 
एवयुक्तास्ततस्तेन देवास्तं ध्रुनिमवन्‌ ॥ १६ 

एवं स्वयेच्छाम कृतं म्पे 

महार्णवं पीयमानं मद्ातमस्‌ । 
ततो वधिष्याम सहासुबन्धा- 





{+ मा) 
15 ४) का यथा (प्सु) 

(ण सवर्‌) 

निपातिता 
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जगस्स्य हारमा 
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स्थ) - ५) 2? (श्वः 09 8 ६) कम्‌ (० क्रिस्‌) 
-- 41067 16०५, 76 168 18०4, 7९2९ब्दकवा 1१ 17 1#8 कषण 
21९०6 -- %) §1 {र ५५ 71-5 6 तवा (10 ततच्‌) 
तेथ, भते (0 तेन) -- !) 01 2592५ ५ देवता (1 
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607* सवे प्राह्नख्यो भूष्वा पुरदरपुरोगमा । 

17 88० [¶ (ज्‌ र] 16) , एए जप 17२ -- °) 
00 128 141 पक, }13 एतत (10 एव) 128 ॥ चय (श्रुत) 
-5> + ०० 04 ९ हि कार्यं (१० महर्वै) -- ४) 51 पा 3 
१ (० महात्मन्‌) -- +) 7५ (५-+ ४, कारोपसृष्टानू्‌ 


2. 102 17 ] 


न्कारेयसंजञान्सुरविदिपस्तान्‌ ।॥ १७ 
त्रिदक्षानां वचः श्रुत्वा तथेति मुनिरनवीत्‌ । 
करिष्ये मवतां कामं लोकानां च महत्सुखम्‌ ॥ १८ 
एवयुक्त्ा ततोऽगच्छत्सयुद्रं सरितां पतिम्‌ । 
प्रपिभिश्व तपःसिद्धैः सार्थं देवैश सुव्रतः ॥ १९ 
मनुष्योरगगन्धर्वयक्षकिपुरुपास्तथा । 
अनुजग्महात्मानं द्रष्ुकामास्तदद्धुतम्‌ ।॥ २० 


मराभासते 


[ तीथेयात्रापर्वणि 


ततोऽभ्यगच्छन्सहिताः सयुर भीमनिखनम्‌ । 
नृत्यन्तमिव चोर्मीिर्वर्गन्तमिव वायुना ॥ २१ 
हसन्तमिव फेनौधैः स्खलन्तं कन्दरेषु चे । 
नानाग्राहसमाकीणं नानाद्िनगणायुतम्‌ ॥ २२ 
अगस्त्यसहिता देवाः सगन्धर्वमहोरगाः । 
करपयश्च महाभागाः समासेदरमहोदधिम्‌ ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि उश्वधिकरततमो ऽध्याय, ॥ १०२ ॥ 


१५द्‌ 


लोमा उवाच । 
समुद्रं स समासाय वारुणिर्भेगवासपिः । 
उवाच सहितान्देवाृषींश्ैव समागतान्‌ ॥ १ 
एष लोकहितार्थं वै पिवामि वर्णारयम्‌ । 
मवद्धियदनुष्ठेयं तच्छीप्रं संविधीयताम्‌ ॥ २ 
एतावदुक्त्वा वचनं मेत्राबरुणिरच्युतः । 


पृ काङेयसष्टान्‌, 71 काठेन सृष्टान्‌ (० काटेयसन्ञान्‌) 178 
सुरविद्धिषाखान्‌, 7ए५ असुरद्विषा गणाचू, 71 9 सुरविद्धिषाणानू , 
18 "विद्विषो गणान्‌, 1 असुरदिषस्तान्‌, 12 सुरविद्विषाश्च 

19 °) 5) र 72५ 71-3 6 तप सिद्धैश्च मुनिभि -- °) 
४ 481 8 ५ प. 79 4-5 सुवत, १५ ७8 141 सुतै , © 
स्रत» ७५ सन्रेत 

22 28 ०० 29 (स) 21०) -- ४) + 71 3 कदर 
रिवि (० ^रेषुच) 79 68 (भण (ज्यः ) [सपि ७४ 3 
(010प्५ एण्य ) + वि [दव ({गः च) धभ कदरेषु च नादित 
-- ७५ 07) 29० --- ०) ए3 ए5 1270 721 4 6 "गणान्वित, 
59 “निषेवित, 725 "गणैर 


(गन्ध्या 61 णा88प्यह -- 1707. एष्व 51 प्य 
ग्‌, 654 7४1 आरण्य -- 304 2८ ४०४ 72० सीयेयाच्रा, 
166066१ ४$ आगस्त 1 8 7 05-8 (शा ण इप्०- 
एषषा 18708 } शाप्त ०णाड सागस्य $ 78 + 71, 111४8 
8०, ०णा$ खोमशती्थयान्रा (०1००0 ४४ आगस्त्य २८ 
5 ५), 8० 120 ०प्रार अगस्सयतीथयाच्रा -- 427 10 
(णाः6४, सणततेऽ गए ) 003 73 173 105, 121 10, 


समुद्रमपिब्छुद्धः सर्वैरोकस्य पश्यतः ॥ ३ 
पीयमानं सयुर त॒ दष्ट देवाः सवासवाः । 
पिखयं परमं जग्मुः स्व॒तिभिश्वाप्यपूजयन्‌ ॥ ४ 
त्वं नच्ाता विधाता च लोकानां लोकभावन । 
त्वत्मसादात्सय॒च्छेदं न गच्छेत्सामरं जगत्‌ ॥ ५ 
संपूल्यमानचस्िदरमंदात्मा 
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[ 882 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] 


गन्धर्वतर्यषु नदत्सु सर्वशः । 
दिव्यै पुष्यैखकी्यमाणो 
महार्णवं निःसलि्ई चकार ॥ £ 
द्षटरा ङतं निःसङिरं महार्णव 
सुराः समस्ताः परमग्रहृशः । 
प्रगृष्य दिव्यानि वरायुधानि 
तान्दानवाज्ञभुरदीनसपा; 1\ ७ 
ते वध्यमानाश्जिदशेमहात्ममि- 
म॑हावरैवेगिभिरुनदद्धिः । 
न सेद्िरे वेगवतां महात्मनां 
वेगं तदा धारयित दिवौकसाम्‌ ॥ ८ 
ते वध्यमानाम्निदश्रदानवा मीमनिखनाः । 
चक्क सुतुचरं युद्धं महूर्तमिव भारत ॥ ९ 
ते पूव तपसा दग्धा ञुनिभिभौषितास्मभिः। 
यतमानाः परं शक्त्या व्रिद्रैर्विनिषूदिताः ॥ १० 
ते हेमनिष्कासरणाः कुण्डलाद्दधारिणः । 
नित्य बह्वशोभन्त पुष्पिता इवं रपिष्युका; ! ११ 
हतशेषास्ततः केचित्कारेया मनुजोत्तम । 


आरण्यकपवै 


(8 108 19 


विदां वसुधां देवी पातारतलमापरिताः ॥ १२ 
निदतान्दानवान्दषटरा त्रिदा मुनिपुंगवम्‌ । 
तु्टडुर्विविधे्व्थिरिदं चेवायुवन्वचः 1। १३ 
त्वस्मसादान्महाभाग लोकैः प्राप महत्युसम्‌ । 
त्वत्तेजसा च निहताः फारेयाः करूरविक्रमाः ॥ १४ 
पूरयख मदावाहो सयुर रोकभावन । 

यत्चया सरि पीतं तदसिन्पुनरुत्स॒ज ॥ १५ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच भगवान्पुनिपुगवः । 

जीणे तद्धि मया तोयदुपायोलन्यः प्रचिन्त्यताम्‌ । 
पूरणाथं ससद्रख भवद्धिर्यतमासतः ।॥ १६ 
एतन्छरत्ा तु वचनं महपेभोवितात्मनः । 
विस्मिताश्च विषण्णाश्च बभूवुः सहिताः सुराः ॥ १७ 
परस्परमनुज्ञाप्य प्रणम्य युनिपुंगवम्‌ । 

प्रजाः सवौ महाराज यिप्रजग्भुरयथागतम्‌ | १८ 
त्रिदशा विष्णुना साधैमुपजग्युः पितामहम्‌ । 
पूरणाथं सयुद्रख मन््रयित्वा पुनः पुनः । 

ऊखुः प्राज्ञलयः स्वे सागरस्याभिपूरणम्‌ | १९ 


षति धीमदाभारते आरण्यकपर्चणि ज्ययिकडाततमो ऽध्यायः ॥ १०३. ॥ 
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( = 160) -- ^ 19०4, 8 ( 1 ०1158 
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19८ णः ४७8 104 1° 


8. 104 1 ] 


महाभाते 


[ वीर्यात्रपर्वपि 


१५९४ 


रोमा उवाच । 
तानुवाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 
गच्छध्वे विबुधाः सरे यथाकामं यथेप्पितम्‌ ॥ १ 
महता कालयोगेन प्रकृतिं याखतेऽर्णव; 1 
्ञातीन्वे कारणं कृता महाराज्ञो भगीरथात्‌ ॥ २ 
युधिष्ठिर उवाच। 
कथं वै ज्ञातयो ब्रह्न्कारणं चात्र पं य॒ने । 
कथं सुद्र; पूर्णश भगीरथपरिश्रमात्‌ 1\ ३ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 
कथ्यमानं त्या विप्र राज्ञां चरितसुत्तमम्‌ ॥। ४ 


000० छपा 1 234 09 5 1 1 88096 -- 11009 
20 ०01 51 1 9 709 नू ©२-+ 741 भरण्य -- 3⁄2 
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51 [य मन्न, 7५ कारेयवधः -- 4५ 70 ( हपा०8, 
पताह 07 एकिः) एणा पृण ठ (61 णहु) धा 104, 
एप ए [ध 106, 01 108 ~ अणव 7० 70 ए 20 
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2 1 11887 पु) 80 16° ग 0018 कत (रभ ए] 
$ 100 14) ण ठि 28 008] 160गश्त्‌ प्र ४० ४08 
60 0 {1718 180प्४ 

1 रप छ 1 (जमा 8 108 19) ~ 40लः 1०१, 
ए 6 8 वि गण 

610* निदीदिन्या शिरा राजन्दैवानाश्वासयस्तदा । 

‰ ०) §1 7 दु 09 79 6 पृष ७४4 ([णप्वै) --9) 
7५ 'राजादू , 59 ग्‌» 0 “राजो , & "मोगो , ७« "भागो (†० 
"याल्ो) 5 ¶' 6४ ध भगीरथः -- 4 धनः 9, 7 723 
1108 

611*+ आनयिष्यथ्दा गङ्गा तदा पूर्णो भविष्यति । 
~ 1 8 1५ 0 4 6 08 लिः 8 (106 10719, धणलिः 
611*)} 
612* पितामष्टवष् श्ुस्वा सर्वे विवुधसन्तमा ! 
कारुयोगः मरतीक्षन्तो जग्सुश्वापि यथागतम्‌ । 


| 


वैदापायन उवाच! 

कथयामास माहात्म्यं सगरख महात्मनः ॥ ५ 
लोमरा उवाच । 

दक्ष्वाकरूणां इले जातः सगरो नाम पार्थिवः । 
रूपस्ववरोपेतः स चापुत्रः प्रतापवान्‌ ।। ६ 
स हैहयान्सयत्वा् तालजद्भं श्च भारत । 
वृदे च छत्वा रीजञोजन्यान्खराज्यमन्वशासतं ॥ ४ 
तख भाये' त्वभवतां रूपयौवनदर्पिते । 
वैदर्भीं भरतश्रेष्ठ शैव्या च भरतर्षभ ॥ ८ 
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्रत्रेषे (० 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] आरण्यकपव [8 104 91 


स पुत्रकामो नृपतिस्तताप सुमहत्तपः । 

प्ीम्यां सह राजेन्द्र कैरासं गिरिमाभितः ॥ ९, 
स तप्यमानः सुमहत्तपो योगसमन्वितः । स चापि सगरो राजा जगाम सं निवेशनम्‌ । 
आससाद महात्मानं च्यक त्रिपुरमदैनम्‌ । १० पलीभ्यां सहितस्तात सोऽतिहृटमनास्तदा । १६ 


¦ एको रवशरधरः शूर एका म॑भविष्यति । 
| 
शकर भवमीशानं शूपारणिं पिनाकिनम्‌ | तस्ाथ मनुजश्रेष्ठ ते भार्ये कमरे्षणे । 


एवमुक्त्वा तु तं रुद्रस्रैवान्तरधीयत ॥ १५ 


च्यम शिबे बहुरूपयुमापतिम्‌ ।। ११ वैदी चैव शैव्या च गर्भिष्यौ संबभूवतुः ॥ १७ 
स तं दृव वरदं पतीम्यां सहितो रूषः । तत; केन बेदर्भी गर्माखावं व्यजायत । 
उ. लः महाबाहुः पूत्राथं समयाचत ॥ १२ शेव्या च सुपुवे पुत्रं मार देवरूपिणम्‌ ॥ १८ 

तं प्रीतिमान्हरः प्राह समाय नृपसत्तमम्‌ । तदाबुं समुत्सषटं मनश्वकरे स पार्थिवः । 
यस्मन्दृतो परुहू्वऽदं त्वयेह सृपते वरम्‌ ॥ १३ अथान्तरिक्षच्छुश्राव वाचं गम्भीरनिखनाम्‌ ॥ १९ 
पष्टः पुत्रसहस्राणि शराः समरदर्िताः । राजन्मा साहसं कार्पौः पुत्रान्न लक्तमर्ईसि । 
एकखां संभविष्यन्ति पल्यां तव नरोत्तम ॥ १४ | अलावुमध्याननिष्कृप्य वीजं यतेन गोप्यताम्‌ ।। २० 
ते चेव सुव सहिताः क्षयं याखन्ति पाथिव । सोपस्वेदेषु पात्रेए घृतपूर्णेषु भागः । 
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ततः पुत्रसहस्राणि षष्टि प्राप्स्यसि पार्थिव ॥ २१ 
महादेवेन दिष्टं ते पुत्रजन्म नराधिप । 


महाभारते 


[ ती्थयात्रापर्वणि 
अनेन क्रमयोगेन मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते मारण्यकपर्वणि चतुरधथि कराततमोऽध्याय, ॥ १०४ ॥ 


१०५ 


लोमद् उवाच। 
एतच्छुत्वान्तरिक्षाचच स राजा राजसत्तम । 
यथोक्तं तचकराथ भरदधद्धरतर्पम ॥ १ 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि तस्याप्रतिमतेजसः । 
रुद्रमरसादाद्राजर्पैः समजायन्त पाथिव ॥ २ 
ते घोराः ऋरूरकर्माण आकाशपरिसर्पिणः । 
बहुत्वाचावजानन्तः सवदिलोकान्सहामरान्‌ ॥ ३ 
त्रिदस्ांश्वाप्यवाधन्त तथा गन्धर्वराक्षसान्‌ । 


सर्वाणि चैव भूतानि शराः समरशालिनः ॥ ४ 
वध्यमानास्ततो लोकाः सागै्मन्दबुद्धिमिः। 
अह्माणं सरणं जग्मुः सहिताः सपैदेषतैः ॥ ५ 
ताडवाच महाभागः स्ैलोकपितामहः । 
गच्छध्वं त्रिदशाः सवे लोकैः साधं यथागतम्‌ ॥ ६ 
नातिदीर्घेण कारेन सागराणां षयो महाम्‌ । 
भविष्यति महाघोरः खकृतेः कर्मभिः सुराः ॥ ७ 
एवय्रुक्तास्ततो देवा रोकाश्च मनुजेश्वर । 





च भूद्‌ (गते) 23 6माते भूदुद्धिरन्यथा 


वजन 0 1४ 16 -- 11400" 7४7 51 1 9 
173 {26 7५ 63-+ 1 सारण्य -- 817 7का४ ८5५ 
तीथयात्रा, {911०० एर आगस्त्य 11 8 411 3 (० श्प 
पिक 76) फलात्रठ तण कलोमङवी्थयात्रा (1010 न6त्‌ 
४४ आगस्लय 17 1५), 218 7८ 124 6, 1९189, 0] 
आगस्त्य -- 4९1५ १८7९ ए» सगरोपाख्यान -- 447: 
70 ( 0हुपण68, णम्त8 0 00710) [प 8 1065 (1003 23 [४3 
104), 71 109 -- 51० ० 7" 71 98 


105 


1 °) 3*+ सतरीक्षाव्‌ © उवै, प स (णच) 
-- ४) ५ राजा तै (0 स राजा) 251 ५ 76 71 9 28 
गृ ©1 ? "सन्तम (0 "सत्तम ) 5 171 9 राजा राजन्यसम्तम 
-- ८) 511 3118 6 श्रद्धावान्‌ (ण दधद्‌ ) -- ^€ 
1, 1 3 8 (58 00 1168 9-4 ) 7 (७०७0४ 121-3 €) 3 
104 178 

616* पुकैकरास्नत" छृस्वा यीज वीज नराधिपः 1 
घृतपूर्णेषु ऊम्भेषु तान्भागान्विदघे सत. । 
घाीश्चिकैकद्रा प्रादास्यु्ररक्षणतस्परः 1 
तत कारेन महता ससुप्तस्थुरम्॑टाबरा 1 


[ 856 


[(7, 1) ए" जीव जीव , 81 2 बीज (ए "न ) पूर्ण (णि 
वीज कीज) 513 4 22० “भिप (0 ^भिष) - (7, 9) 
81 ५ ङुटेपु (€ कुम्मेषु) 281 1० गर्मान्‌ (ण भागान्‌) 
17० निदपे (० विदपे) ८9 7० पुन (ण तत ) ~ (1 
4) 1 कालेन महता षष्टि ({० ४० ए07 9210) | 

2 89 ०० 9०-85 -- 2°=8 104 14° -- 76 
सगरस्य महात्मन 

ॐ 53 000 8०० ( 71 9) -- °) 713 भके; 9 
आकाश्च -- °) 59 सषे्वरान्‌; 7 ७१-५ सुरासुरान्‌, 61 चराच 
1४2 सहासु' (0 सषाम ) 

4 ०) 51 ह 1 8 100 71-3 5 वध [अ]भ्ब(71 + 7" 
[ज)प्य)धाबत (० [भ)]प्यबा') -- %) 72० तथा सर्वाणि भूतानि 
5 ०) 70 वप 1 (> तदा) 49५ @9-४ तथा (0 पतो 
-- ०) &€1 ए 3 ( सर्वदेवता, 725 7५५ देवतै", 1 

"वेदित 

6 °) 73 79५ 25 प्रभ © महाभाग; 5 ततो व्रह्मा 
-- 61 6 6०, 904 24 -- १ ण्य (एष ) 6“ 
-- °) 51 1 3 “क्रम (0 गतम्‌) 

4.6 7, [3 108 

617* कपिर ते समासाय विनश्रिष्यन्यसदायम्‌ । 

8 °) एभ्ष्वते, 33 472 (चन्त श + 5) तेः 61 
तदा (पततो) -- ?).81 3७ मनुजोत्तम ‡ 71 जाभिप 
-- ०) 6५ 10 भरति" (0 विप्र ) 


] 


अगर्त्योपाख्यानम्‌ | 


पितामहमसुजञाप्य विप्रलग्ुय॑थागतम्‌ ॥ ८ 
ततः काले बहुतिथे व्यतीते भरतर्पभ । 
दीक्षितः सगरो राजा हयमेधेन वीर्यवान्‌ । 
तस्याश्वो व्यचरद्ूमिं पत्रैः सुपरिरक्षितः ॥ ९ 
स्र स समासाय निस्तोयं मीमदशेनम्‌ । 
रश्यमाणः प्रयलेन तत्रैवान्तरधीयत ।} १० 
ततस्ते सागरास्तात हृतं मत्वा दयोत्तमम्‌ । 
आगम्य पितुराचख्युरदश्यं तुरगं हृतम्‌ । 
तेनोक्ता दिश्ु सर्वासु सर्वे मात वाजिनम्‌ ।॥ १९१ 
ततस्ते पितुराज्ञाय दिषु ससु तं दयम्‌ । 
अमार्गन्त महाराज सर्वं च पृथिवीतरम्‌ ।॥ १२ 
ततस्ते सागराः सर्वे सष्पेत्य परस्परम्‌ । 
नाष्यगच्छन्त तुरगमश्वह तरमेव च ॥ १३ 


आरण्यकपर्व 





9 “) 1 मह्तिभिर्‌ (0८ बहु") 70 » ५ ततो वहु 
तिथे काके -- ^) ए" व्यवरनू, 14 विचरन्‌, © [ऽ]प्यचरद्‌ 
({ण ष्यचरद्‌) 51 ह1 7० भूमौ (० सूर्मि) -- !) 18 
च, {५2 720८710, 5 स; 75 तु; 83 तै, (0 सु) 
~ 416 9, 8 178 

616* संवैरेव महोष्साहे खच्छम्दपरचरो दष । 

[१ महामागे (० मदो ) (61 "प्रचरन्‌, 101 प्रसरो (07 
प्रते) 1 

10 °) 2817५ 70५8 ससमुद्र (४ प्ष्प्पञ ) 7) 3 
श्च ({०पस) 

11 ^) ©४ त्न (0 तास) -- ४) {1 + 7०५8 
{करन््‌+ 64 3) नात्वा; 71 9 दृषा (107 सत्वा) -- °) 
५ 3 41 भागस्य (107 जागस्य), ५ र} 14 1 2५ 
7 आचष्षुर्‌ (० "ख्युद्‌) -- 1) 51 ह 718 भूयो, 7 ७ 
पुत्रा (० स्व) -- ^ 11, ए\ 08 ४ पाध 0 1पृण्य 
(९1 नागत्तन्यर्ते हय 107 ४५ 7086प०ः एश्‌?) , काा७ 
8 1108 

619 ससमुक्रवनद्वीपा पिचिन्वन्तो वसुधराम्‌ । 

12 °) 75 तत पित्राश्या सवै -- ०) 51 ए 71- & 
गमतो (10 समागैन्स) 725 ° मदीपारु; 09 य राजन्‌ 
(0 महा }) -- °) §1 ह 28 8 सेस; 2० सर्वं हि; 7; 3 
खेर ( {0 सर्द च) 


13 ५) 50 + अभि (गसन) 8) 470० वा 
(10८ ष) १ ५{ प्‌ 16 


14 ण्ण (एन ) 14-15 -- °) 7८६ आगत्य 


[ श ] 


[ 9, 105 19 


आगम्य पितरं चोचुस्ततः प्राञ्जर्योऽग्रतः । 
ससञ्ुद्रवनद्ीपा सनदीनदकन्दरा । 
सपर्य॑तवनोदेशा निखिलेन मही सृप ॥ १४ 
अस्माभिर्विचिता रजञ्खासनात्तव पार्थिव । 

न चाश्वमधिगच्छामो नाश्वदर्तारमेव च ॥ १५ 
श्रुता तु वचनं तेषां स राजा क्रोधमूर्छितः । 
उवाच वचनं सर्वास्लदा देवबराचृप ॥ १६ 
अनागमाय गच्छध्वं भूयो मार्गेत वाजिनम्‌ । 
यज्ञियं तं विना ह्यश्वं नागन्तव्यं हि पुत्रकाः ॥ १७ 
प्रतिगृष्य तु संदेशं ततस्ते सगरात्मजा; । 

भूय एव सदी कत्सं विचेतुखुपचक्रयुः ।॥ १८ 
अथापरयन्त ते वीराः पृथिवीमवदारिताम्‌ । 
समासाद्य पिं तच खनन्तः सगरात्मजाः । 


(0 आगम्य), ५ ९1 11 &1 7 3 पितर प्रोचु", ४ 
पितुरुदिम्ना -- 41८0४ 14५०, 8 (व ० } 1प४ 

620" स्थिस्वा स्वै महीपाखा सागरा सषटितास्तदा । 
~ 1) 5\ [५ 0\-8 ४ नि(12४ य ) खिरेय ({0र "सेन ) 

15 1 ० 15 (० +] 14) -- °) §1 13 
(2 &०88) मारिता (10 विचितां) , ५ 16" -- 13 7618 
15°-16" 046: 17“ -- <} ५ अय , ग्‌" ~+ अनि" (10 
अधिः) - °) 213 ५7०चा (णिच), १1 19 

16 ए0 709, 4 र] 16 -- °) 1 8 81 28 हेषा 
षचन (४४ धष) }) -- ९) §51 7 1-8 6 तनयान्‌, ध1 
सष्ठितान्‌ (7० घचन्‌ } 

17 46 11०, 13 6४5 16°-16 ~ °} 1१ [आ 
प्यश्व, ए [स्च मे १५७8 + चाश्च (ज हमश्च) 

18 °) 8 7078 ५ ०¶9 & पितु" (0 तत) -- 7४ 
ग्‌ ७8 छण (एषा ) 16194 -- °) ह (8 ०प }) 10 
21-6 € 83 (1 सर्वा (107 कृस्सा ) 

19 87५ 69 ० 19००० (० ए] 18) -- °) © 
+ परयस्तसो ({० "पद्यन्त ते) -- ^{#6 19०१, पुष 84 
छ 1५६ 

521* ससुद्धे एयिवीपारु पदमा च वामिन । 

-- °) 7 96) ५ तत्र (०0 त्व) --°) 87 (९०९४ 
01४ ४) 69 ४ [भ]प्यखनन्‌$ ५ खनश्च (10 खनन्त.) 
-- °) 91 ए1 + जङ्दौ ; ए चातु"; ए, हसक" ; 81 हेसु" 
५ हिसुकै' , 12० 1५ शेक" ; 79 हसुसे" ; 726 सुसु"; 8 
ससक" (‡०" देषुकै') 7" ऊदारकैसुकैशव ; 2, सक्ाद्धिस- 


8 105 19 ] महाभारते [ तीथैयात्रापर्वणि 


कुदारर्ेषुकरैव सथयुद्रमखनंस्तदा ।॥ १९ एवं हि खनतां तेषां सथुदरं मकरालयम्‌ । 

स खन्यमानः सहितैः सागरैवरुणाखयः । व्यतीतः सुमहान्कालो न चाश्वः समदृश्यत ॥ २१ 
अगच्छत्परमामार्तिं दाय॑माणः समन्ततः ॥ २० ततः पूर्वोत्तरे देशे सथुद्रस्य महीपते । 
असुरोरगरक्षांसि सखानि विविधानि च । विदा्यं पातालमथ सं्द्धाः सगरात्मजाः । 
आर्तनादमक्न्त वध्यमानानि सागरैः ॥ २१ अपर्यन्त हयं तत्र विचरन्तं महीतले ॥ २४ 
छिन्नशीपौ विदेहाश्च भिन्नजान्वस्थिमस्तकाः । कपिलं च महात्मानं तेजोराश्षिमदु्तममू । 
प्राणिनः समदरयन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २२ तपसा दीप्यमानं तं ज्वालाभिरिव पावकम्‌ ॥ २५ 


इति श्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि पञ्ाधिकराततमो ऽध्याय, ॥ १०५ ॥ 


१०६ 





र उवाच । ततः कृद्धो महाराज कपिलो भरूनिसतचमः । 
ते तं दृटा हयं राजन्संप्रहृटतन्‌रुदाः । वासुदेवेति यं प्राहुः कपिलं शुनिसत्तमम्‌ ॥ २ 
अनादृत्य महारमानं कपिलं कालचोदिताः । स च्ुर्विदृतं कृत्वा तेजस्तेषु सथुत्युजन्‌ । 
संकृद्राः समधावन्त अशवग्रहणकाद्धिणः ।॥ १ ददाह सुमहातेजा मन्दबुद्धीन्स सागरान्‌ ॥ २ 
कैश्चैव -- 1) 2 7 (००० 719 5) © 7 यक्नमास्थिता 0गन०्प कप पप ऊ 76 ए 75-5 -- किण एवाथ 
(0 अखनस्तदा) 77५ 01 8 + तत (0 तदा) §1 11 9 ए 63-+ ‰11 भारण्य -- 51८7 707४ 7 ती 
20 ८५ 670 20 -- ") ए (+ ०० ) 9 01 ०3 यात्रा 8 ५ 71 (0 ऽपः एष पथा९ ) पाशाय णण 
7; दी्य॑माण लोमश्चती्यात्रा (६०11००१ 5 आगस्त्य 1० ए» 4) -- 401 


22 ४) 51 7\ $ सभिश्नकुक्षिसघय , ए» भिन्नयत्रास्थिस = | 72 (प्छ, कणप्ठेड 0 एण) 7 110, 9 106 
घय , ए‹ *जान्वस्थिस्षषय , 3 72 7 745 'स्वगस्थिसधयः (143 108) 
(2 “जव्वस्िसचया-) , 125 "जाध्वस्थिस्तधय > © "जास्वस्थि 
मता 106 
25 °) 7905 वि,6५ पातु, नि (गि) -- °) न्‌ 
ए» 8 7 (न्न! 78 5) चरुणा ({0" मकरा ) 1 ०); ह + 70०त (मते) 5! वा 5५ 1 । ४ 
24 °) 5: ए 7: चिदा (७ मही-) -- 4 १4०२, 101 तु, 7५ ते (0 त) 7० महात्मान, 71 3 सा # 
हय राजन्‌) -- °) 71 8 ¢ कारनोदिताः -- “) 2 


73 108 क * ¢) ५11६608 51 1 94 
52४" विदार्यमाणा एूथिवीं सागरैर्यरूदर्षिते । १ ५२ (7 3 + 
-- 2) & र" 9 ५ "मथ, 7; ज 6न्त, ग्‌ 69 517 "मयो हयश्चः, 25 6 तेश्"; 3 (6०श्‌ 11) वा ) -*) 


(प मय ) ५, ते ्रविष्टास्तु पावारू -- (1 ००५ 24०26. 2 “) ५ 6 "भाग (6 तेजाः) (० राज 719 
-- ^) §1 इ» + 01-8 6 एष} मद्रपते, 72० महीतषः; 143 51 1 3 128 6 देवसत्तम , 8 (०>०९]६ 1) राजस्तत्तम 
विरा परते (07 महीतके) कपिल्मख्यो मदासखनि' -- ^) 126 देव (10 यनि ) 

25 1 ० 26 (० १1 94) -- ° ) 5) 9 ८ 7 13 4 € दा + 7 सुगव (71 वा) ७ (0 
3 °) फ 07४, वित (० विदत ) -- °) 9 


(भनु) 71-3 ) तेजसा (0 तपसा) 2» + 72 12४ 5 1४03 (४ 

स (र्त) - °) प५ © ज्वरतम्र्‌ (1०? ज्वाखाभिर्‌) -- 3 "खजव (40 ` खजन्‌) --- ®) 83 व क व 

(प 0 ) 105 रिः 25 (©> 1४5, कलः 25०2) 22" > "महत्तेजो (६ महातेजा) --- ^) 70 त 8 (श्धन्थाण८ 
528" दृषा षि षिता. सदे यभू घु सागरास्तरदा । 79 समागतान्‌ (० स सागरान्‌) ` ^" ^“ 


[ 888 |] 


अगर्त्योपाख्यानम्‌ | 


< भखसाद्ूतानारदः सुमहातपाः । 
सगरान्तिकमागच्छत्तच तर न्यवेदयत्‌ ॥ ४ 
स तच्छ्रत्वा वचो घोरं राजा मुनिग्रुखोद्तम्‌ । 
हूतं विमना भूत्वा खाणोर्वाक्यमचिन्तयत्‌ । 
आत्मानमात्मनाश्वासख दयमेवान्वचिन्तयत्‌ | ५ 
अंद्यमन्तं समाहूय असमञ्ञःसुतं तदा । 
पौत्रं मरतरशादूर इदं वचनमव्रवीत्‌ ।। & 
पष्टिलानि सदस्राणि पूत्राणाममितौजसाम्‌ । 
कापिलं तेज आसाद्य मत्कृते निधनं गताः ॥ ७ 
तव चापि पिता तात परिव्यक्तो मयानघ । 
धम संरक्षमणिन पौराणां हितमिच्छता । ८ 
य॒धिष्िर उवाच । 
किमर्थं राजाः सगरः पूत्रमात्मजम्‌ । 


114) 178 
624* षष्टि सहस्राणि तदा युगपन्मुनिसत्तम 1 

4 10 (भ्रा ) 4४-5° -- ०) 701 गुण आगम्य, 
12» भागल ¦ 128 आसाद्य ( {ण मागच्छत्‌) -- °) &1 73 तत 
ससस, 103 तस सर्वं (19 त्च तसै ) 

5 1 छपा 5००८ (6 ए] 4), 708 भण (प्रघ ) 6०१८५ 
-- ४) §1153 ५ 75 "दव (9 द्रतम्‌) -- 416 6०५, 8 
(6्८न्‌ 61) 108 

895* स पुत्रनिधनोष्येन दु सेन समभित । 
-- 5124 ए 74 6 &1 छण (? एणा ) 5 -- °) दू 
39 8 0 1 03 14 आात्मनास्मानम्‌ (४ धष्ण्णश्‌) ), 21 
आरमैवमानम्‌ -- 1) 7ए५-8 71 + ५ हयमेध स्यध्चित्यत्‌ 
(71 3 विच्िततयन्‌) 

6 ४) 511 3 स्वसमज"सुत, 7५ 28 „ सोसमज ° , 7० 
समजस सुत, 8 जसमजसुत 

7 °} + 08 7 ©8 + षरटिस्तात, 11 3 मम षष्टि (0 
घरिस्तानि) -- ४) 517 703 5 मे महौ (+०प८अभितौ ) 

8 °) 78 तन्न, ए © » धः वस्स, ७५ + तावत्‌ (10 
तात) -- ४) 71 3 पुरा (1० [जनघ) -- ०) 6 ङ्न 
188 सरक््य 

9 ^) 69 ४ ऋषिश्ावर (10 राजशावरु ) -- ४) &1 
& 1० पुम्र सगर (0४ पप्प्णश्‌ ) 091 आत्मन", 1 सौोरस, 
204 सास्मज (10८ आत्मजम्‌ ) 

10 °) 51 ए1-3 8 असमज -- ४) &1 ह 58 76 71,3 
शा [ज]मवत्‌ , ५ (1. स्वमूत्‌ (७ खभूत) -- °) \-8 ६ 
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आरण्यकपर्व 
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त्यक्तयान्दुस्त्यजं वीरं तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ ९ 
लोम उचाच। 

असमा इति ख्यातः सगरसख सुतो भूष्‌ । 

य॑ शैग्या जनयामास पौराणां स हि दारकान्‌ । 

खुरेषु क्रोशतो गृह्य न्यां चिक्ेष दुवलान्‌ ॥ १० 

ततः पौराः समाजगुरभयरोकपरिषुताः । 

सगरं चाम्ययाचन्त सर्वे प्रार्यः स्थिताः ॥ ११ 

त्वं नघ्लाता महाराज परचक्रादिमिर्भयेः। 

असमञ्ञोभयाद्धोरात्ततो नखातुमरैसि ।॥ १२ 

पौराणां वचनं श्रुत्वा घोरं सृपतिसत्तमः । 

हूतं विमना भला सचिवानिदमव्रवीत्‌ ।॥ १३ 

असमना; पुरादद्य रुतो मे विप्रवाखताम्‌ । 

यदि बो मस्परियं कायैमेतच्छीघं विधीयताम्‌ ।। १४ 









गृ हिस (ए प्रवणम्‌ ) न 8372 स पौराणा सु(2 हि) 
दारकान्‌ -- 1४6 10, 8 1118 
626* क्रीडत सष्टसासाद्य त्र तत्र महीपते । 
[7५63 211 [अीम्येल (707 [आ]नाच ) ) 

-- °) §1 13 71 5 पुरेषु, ७ 2 72 7५ ० 1 गरे , {4 
गते ; 12० रेवि , 5 पुरा वि, ए © चृडासु, 1, ङटेपु ( 10" 
सुरे ) 1 3 यारुकान्‌, 8 क्रीडतो (7० क्रोशतो) -- †) 
61 9 75 8 73 ७४3 दुमैति (70 दुर्यसानू) 141 तन्न तत्र 
महीपते (9 896 } 

11 °) 51 एते (0) 09 6613 [जपि (ग 
[मभि ) 2 [ज] मापत ; 7 ७४ [अ]घाचत ({० [भ]याचन्त) 
~ °) 73 02-+ तदा (10 स्थिता ) 

12 29078 19, ५ 711 175 पौरा" (5५ ००४ उतु ) 
-- ०) [713 दितो, 78 6 "दिकाद्‌ (10 दिभिर्‌) 51 
ए 32 8 10 11-3 5 भयात्‌ ({0 सये) - ° ) 188 रस 
मजमया -- ५) §1 ए 2४1 ससरान्‌, 11 3 राजन्‌, 8 
असान्‌, 25 कस्ान्‌ (1० ततो) 7५ 03 ५ [ऽ]सखानू 
(0 नस्‌) 

14 59107614, 2५ [४1 105 सगर (234 ००४४ उवाच) 
-- °) 61 ए 2948 नस्तमज 51 ह 8 6 [आद्य 
नगराव्‌, © 4 कुमारो (० पुरा ) -- ४) 51 79729 ७ 
सुत्रो मे, 0४४ नगराद्‌ (07 सुतो मे) 7५५३ ५+सर (णः 
वि) - °) 8 (छव्श्‌१ 64 71) चेन्‌ (‡०प्वो) 19 
मेग्रिय ~ °) §1 करीघ्रमेतद्‌ (9४ ४08 } 
15 ^) 6\ ए पवसुक्तै, -- ०) ए १ राजा रातो भयात्तदा; 


1 


8 106 16 ] 


र नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप | 

यथोक्तं त्वरिताश्र्यथाज्ञापितवानुपः ॥ १५ 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा पूत्रो महात्मना । 

पौराणां हितकामेन सगरेण विवासितः । १६ 

अ्युमांस्तु महेष्वासो यदुक्तः सग्रेण ह । 

तन्ते सरव प्रवक्ष्यामि कीर्त्यमानं निबोध मे ॥ १७ 
सगर उवाच । 

पितुश्च तेऽहं त्यागेन पुत्राणां निधनेन च । 

अलाभेन तथाश्वसख परितप्यामि पुत्रक ॥ १८ 

त्ादुःखामिसंत्ं यज्ञविन्नाच मोहितम्‌ । 

हयस्यानयनात्यौत्र नरकान्मां सथुद्धर ॥ १९ 
रोमा उवाच । 

अंद्युमानेवयुक्तस्तु सगरेण महात्मना । 

जगाम दुःखात्तं देशं यत्र वै दारिता मही ॥ २० 

सतु तेनैव मार्गेण सदर प्रविवेश द । 

अप्य महात्मानं कपि तुरग च तम्‌ । २१ 

स दृष्ट तेजसो रारि पुराणद्पिसत्तमम्‌ । 








7५ ७५-+ यथासा कृतवाच्रुप 


[ तीधैयात्रापर्बणि 


प्रणम्य शिरसा भूमौ कार्यमस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ २२ 
ततः प्रीतो महातेजाः कपिर्लोऽश्युमतोऽभवत्‌ । 
उवाच चैनं धर्मात्मा वरदोऽस्मीति भारत ॥ २३ 
स वुत्रे तुरगं तत्र प्रथमं यज्ञकारणात्‌ । 
दितीययुदकं पत्रे पिदृणां पावनेष्सया ॥ २४ 
तयुवाच महातेजाः कपिलो भुनिपुंगवः । 

ददानि तव भद्र ते यदयत्मार्थयसेऽनघ ॥ २५ 
त्वयि क्षमा च धर्मश्च सत्यं चापि प्रतिष्टितम्‌ । 
त्वया कृतार्थः सगरः पुत्रवां त्वया पिता ॥ २६ 
तव चैव प्रभावेन खगं याखन्ति सागराः । 
पौत्रश्च ते त्रिपथगां त्रिदिवादानयिष्यति । 
पावनार्थं सागराणां तोषयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ २७ 
हयं नयख भद्रं ते यज्ञियं नरपुंगव । 

यज्ञः समाप्यतां तात सगरख महात्मनः ॥ २८ 
अंल्यमानेवयुक्तस्तु कपिलेन महात्मना । 
आजगाम दयं गृष्च यज्ञवार्रं महात्मनः ॥ २९ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ सगरस्य महात्मनः । 


._-------- 


महामाते 


16 ०) & ए प्रियकामेण (73 कामार्थ), 7४ विभ्ये 
तिष्ठन्‌ (£ दितः) 

17 °) 8 2 70072५4 छदि, 701 3 ({०ःह ) 

18 °) १५) (एर्न6 व्ण ) 69 + देका (107 तेऽह) 
71 3 111 यागात्तच पितुश्वापि -- °) ४ दोषाणा (० पुत्रा ) 
-- °) ध! सुतानामश्वनाशाच्च -- ८) ७५ 119 पौत्रक (10 
घु) 1४1 मनोमे तात मोष्ित 

19 & ० 19-20 -- °) &+ जश्वस्य (19 हयस्य) 
प, 8 + [आ]गमनास्‌ (7०८ [आ]नयनास्‌ ) 611 3 4701-8 6 
¶1 ©> पुत्र (गः पौञ्च) -- 4106 19, §1 1 9 108 चण 
९११] ५०1०100 


360 


अगरत्योपाख्यानम्‌ | 


मूध तेनाप्युपाघरातस्तस्मे सवे न्यवेदयत्‌ ॥ २० 
यथा ष्टं श्रुतं चापि सागराणां क्षयं तथा | 

तं चास्मै हयमाचष्ट यज्ञवारयुपागतम्‌ ॥\ ३१ 
तच्छत्वा सगरो राजा पुत्रजं दुःखमत्यजत्‌ । 
अञयमन्तं च पूज्य समापयत तं क्रतुम्‌ \\ ३२ 
समाप्तयज्ञः सगरो देवैः सवैः सभाजितः । 
पुत्रत्वे करपयामास समद्र वरुणाखयम्‌ ।॥ ३३ 
ग्रश्ास्य सुचिरं कारं राज्यं राजीवरोचनः । 
पौत्रे मारं समावेश्य जगाम प्रिदिवं तदा ॥। ३४ 
उं्ुमानपि धर्मात्मा महीं सागरमेखलाम्‌ । 
ग्रश॒शास महाराज यथैवास्य पितामहः 1 ३५ 


आरण्यकपवे 
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तस्य पुत्रः समभवदिलीपो नाम धर्मवित्‌ । 
तस्मै राज्यं समाधाय अंशुमानपि संस्थितः ॥ २६ 
दिलीपस्तु ततः श्रुत्वा पिदृणां निधनं महत्‌ । 
पर्यतप्यत दुःखेन तेपां गतिमचिन्तयत्‌ ॥ ३७ 
म्नावतरणे यतं सुमह्वाफरोमुपः । 

न चावतारयामास चेष्टमानो यथाबलम्‌ 1} ३८ 
तस्य पुत्रः समभवच्छ्रीमान्धमेपरायणः । 
भगीरथ इति ख्यातः सत्यवागनघ्रयकः ॥ ३९ 
अभिपिच्य तु तं राज्ये दिलीपो वनमाभितः। 
तपःसिद्धिसमायोगात्स राजा भरतर्पभ । 
वनाज्जगाम त्रिदिवं कारयोगेन भारत्‌ ॥ ४० 


दति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्यणि पडधिकरततमो ऽध्याय. ॥ १०६ ॥ 


१५७ 


1 ता उवाच । 
स तु राजा महेष्वास्क्रव्ती महारथः । 





बभूव सर्वलोकस्य मनोनयननन्दनः ।। १ 
स शुश्राव महाबाहु; कपिलेन महात्मना । 





5) ए 2» सवं तसे (7 णण ) 

31 °) 8 + 231 2५ 01-3 घापि (10 चापि) --४) 
&1 1 9 ए1 त &1 ४ तदा (० तथा ) - ५) + उप 
स्थि, &\ महामन (707 उपागतम्‌ ) 

34 °) 71 3 03 1 राज्य (0 भार) -- “) 51 ए 
तत , 8 चुप" (0 तदा) 

55 °) &1 1 "राज्य; 713 61 तेजा, ५ राजो 
(10 गज) 

96 °) §\ ए५-+ मारत, 6 यीयैवान्‌ ; 01 धाभिक- (० 
धमै ) - ५1 ० 3688 -- ०) 018 ग © 3 
सस्मिन्‌. (ग तसै) $! ए + समादाय; ¶५ ४ ५ वेश्य 
~~ °) 10 धर्णते राधन्प्ड §1 71 3 + त्वश्चु' , 76 द्ञ्यु (0 
अश्चु ) 51 एए1-3 78 प्रस्थितो वन (13 "भवत्‌ , 75 दिव) 
(५ सपि सस्थित } 

37 010 87 (५६ १1 86) -- °) §1 3 चप (9 
महत्‌) -- °) 8 (७२ ० ) गति तेषा दिचिवयन्‌ 

58 & ० 38 (9 ₹1 86) - ४) 8 (1०) 
मदात (49 सुमहच) -- °) ए › गगावतरणे सक्तः -- °) 

1 ह! ; चे्टयानो -- 46४6८ 8, 11 3 108 

46 
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528* स राजिर्दिरीपस्तु युयुजे कारूधर्मणा । 

40 &1 0० १0०२ (जा?) 89०८) -- ^} §1 11 3 72 
५५च (णतु) 1 3 जभ्यपिचतत त राज्ये --?) 2318 
01-8 6 आसित ({० लाध्ित ) -- ^€ 40००, 8 
(6८०) &1) 1086 

69* भगीरथ महार्मान सत्यधमैपरायणम्‌ । 


-- 0५ ० 40 -- ५) ए 813 ४1 वसुधाधिप (718) 3 
प) (10 भरतः ) 


©न०़ठण -- 2140) 7काणठाः 5171 3 1079 गृभर (611 
141 जारण्य -- 5700 छकाण्छ, 1 तीर्धयात्रा = एए3 + 0.) 
(भप इ षष 1876 ) फथाघ्नरा गा खोमङ्रवी्याघ्रा 
(नि०6्त ४४ आगस्त्य 70 एए+ 28), 39 ४ 10 1211 23 
1046, 1पठस186, णण नागस्य - 4९1५ 74716 &1 
गगावतार्‌ , 7ए\ 3 गगावतरण, 7९8 सगरोपाख्यान , ८५ ममी 
रथाभिषेक, -- 4414 १20 (हृप्ण्छ४, जणःत8 0 ए) ) 
णा 106 (४8 1 रहर ), 9 ०३8 108, 71 111 , 8 104 


(9 109) -- इण कणा ४ 70, 798 41, 
1 44 
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= नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप । 

यथोक्तं तरिताशव्र्यथाक्ञापितवामुपः ॥ १५ 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा पुत्रो महात्मना । 

पौराणां हितकामेन सगरेण विवासितः ॥ १६ 

अंशुमांस्तु महेष्वासो यदुक्तः सगरेण ह । 

तत्ते सरम प्रवक्ष्यामि कीर्त्यमानं निबोध मे ॥ १७ 
सगर उवाच । 

पितुश्च तेऽ त्यागेन पुत्राणां निधनेन च । 

अलाभेन तथाश्चसख परितप्यामि पुत्रक ॥ १८ 

तसमादःखाभिस॑तप्रं यज्ञविप्राच मोहितम्‌ । 

हयस्यानयनात्पौत्र नरकान्मां समुद्धर ॥ १९ 
खोमा उवाच । 

अंद्यमानेवयुक्तस्तु सगरेण महात्मना । 

जगाम दुःखात्तं देशं यत्र वै दारिता मदी ॥ २० 

सतु तेनेव मार्गेण सद्र प्रविवेश्च ह । 

अपश्यच महात्मानं कपिलं तुरगं च तम्‌ ॥ २१ 

स दृष्ट्रा तेजसो रारि पुराणसपिसत्तमम्‌ । 


महाभारत 


[ तीथेयात्रापर्वपि 


प्रणम्य शिरसा भूमौ कामस न्यवेदयत्‌ ॥ २२ 
ततः प्रीतो महातेजाः कपिर्लोऽद्यमतोऽमवत्‌ । 
उवाच चैनं धर्मात्मा वरदोऽस्मीति मारत ॥ २३ 
स व॒व्रे तुरगं तत्र प्रथम यज्ञकारणात्‌ | 
हितीयञ्दकं पत्रे पिवृणां पावनेप्सया ॥ २४ 
तमुवाच महातेजाः कपिलो निपुगवः । 
ददानि तव भद्र ते यद्यस्रा्थयसेऽनषं ॥ २५ 
त्वयि क्षमा च धर्मश्च सत्यं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्वया कृतार्थः सगरः पूत्रवां्च त्वया पिता ॥ ९९ 
तव चैव प्रभावेन खगे यान्ति सागराः । 
पौत्रश्च ते त्रिपथगां त्रिदिवादानयिष्यति । 
पावनार्थं सागराणां तोषयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ २७ 
हयं नयख भद्रं ते यज्ञियं नरपुंगव । 

यज्ञः समाप्यतां तात सगरख महात्मनः ॥ २८ 
अंद्यमानेवयुक्तस्तु कपिलेन महात्मना । 
आजगाम हयं गृद्य यज्ञवाटं महात्मनः ॥ २९ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ सगरस्य महात्मनः । 


-~-------- 





73 69-+ यथासा कृतवासुप 

16 °) § 1 प्रियकामेण (13 कामार्थ), 1 चिभ्रिये 
तिष्ठनू (01 हित ) 

17 २) 5510 024 6हि, 701 >च (गह) 

18 °) 79 (र्नाजा० (ण्यः ) & + देश (10 तऽह) 
7" 9 धः स्यागात्तव पितुश्वाषि -- °) 01 शेषाणा (0 पुत्रा ) 
~ °) 1 सुतानामश्वनाक्षाच्च -- °) 09 103 पौत्रक (107 
षु") शध सनोमेत्तात मोष्ठित 

19 &1 ०० 19-20 -- °) ७५ अश्वस्य (° हयस्य) 
प्‌, ©3 + [जा]गमनात्‌ (० [आ]नयनात्‌.) 51 ए 3 4121-3 
पूष 3 पुत्र (ण पन्न) -- ^€ 19, 61 71 ॐ उपड छ 
५०त] (नानगन 

2ॐ २) 51 1 9 4 2० 75 तसै (10 अस्मै) 

23 ०) 5 720 29 + 5 राज (प “तेजा ) - 1 
०प) (891 ) 28°-25° 

24 1 00 24 (८ ९1 28) - °) 8 + 7285 
ततु (० सत्र) -- °) 23 7 + 5 वर, 71 > ष्व यर 
(गः उदक) -- ०) (+ 5 179 7 72५ 8 ¶" ©+ पाचनेच्छया, 
1 उ ^नायतरै 


25 711 ० 25० (५ ९1 98) - ०) ए + 7० 
12103 119 6 ¶५ 0 > ददामि &1 1 9 120 701-9 ४ तम्य 
({० तव ) -- ०) 7\ यश्च, 7 94 यत्व (10 यथ्त्‌) 

26 7 णण 26०28 -- ०) &§1 7» छृतस्वया 
8» तथा पिता; 7, स्वया छत ( {07 स्वया पिता) 

27 2८ ग 2 (५ 1 96) - ४ 
71 ५ ऽ प्रभावेण, 09 ©" म्रलादेन -- ^ 8 

627* इयकभस्व गता एते मम करोधहुताशने ॥ 

[© कृता ये ते, 21 गता ये ते , 43 अवापु 1 
-- “) 8 + 4; छवनार्थ, 52 पुव (0 पाव ) 

28 12५ 00 28०० (र ‰.1 26) -- ४) एतन ©) ५. 
याह्िय; © 1 या्तीय -- ©५ ०८८ 28 -- ^) 71 + 
ग्ास्य $ ¶, ७ (७५ ०० ) तस्य , 711 तन्न (407 तात ) । 

29 ` 7० ०८ (फ ) ‰9, 25 ० (1 प 
29० -- ०) एए» सुसस्वर , 7२५ महामना", 2" पिदखतदा, 
11 महायशाः (10 महात्मन ) 

30 °) 83 73 पितु" (07 तत्त 1 ध 
७५ ५ 2 मष्टीपते (51 एइ ^ते) (0 महा 
र) 31 [जनमि (ग [भपि) ए 121 [उपाधाय 


1 51 8; 
१०0, ९ 118 


४} 51 2०794 
) -- ) 51 
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अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] 


मधि तेनाप्युपाघ्रातस्तस्मे सवं न्यवेदयत्‌ 1 ३० 
यथा चं श्रुतं चापि सागराणां क्षयं तथा । 

तं चास्मै हयमाचष्ट यज्ञवाटसुपागतम्‌ । ३१ 
तच्छ्रत्वा सगरो राजा पुत्रजं दुःखमल्यजत्‌ । 
अंशुमन्तं च संपूज्य समापयत तं क्रतुम्‌ ॥ ३२ 
समा्तयज्ञः सगरो देवैः सरैः सभाजितः । 
पुत्रत्वे फटपयामास समुद्रं वरुणाख्यम्‌ । ३३ 
प्रशास्य सुचिरं कारं राज्यं राजीवरोचनः । 
पौत्रे मारं समावेश्य जगाम त्रिदिवं तदा ॥ ३४ 
अं्यमानपि धमात्मा महीं सागरमेखरम्‌ । 
प्रशशास महाराज यथैवास्य पितामहः ॥ ३५ 


आरण्यकपवे 


(२ 107. 


तस्य पुत्रः समभवदिरीषो नाम धर्मवित्‌ । 
तस्मै राज्यं समाधाय अंशुमानपि संस्थितः ॥ ३६ 
दिलीपस्तु ततः श्रुत्वा पिदृणां निधनं महत्‌ । 
पर्यतप्यत दुःखेन तेपां गतिमचिन्तयत्‌ ।। २७ 
गज्ञावतरणे यलं सुमहचाकरोनुपः । 

न चावतारयामास चेष्टमानो यथावरम्‌ ॥ ३८ 
तस्य पुत्रः समभवच्छरीमान्धर्मपरायणः। 
भगीरथ इति ख्यातः सत्यवागनसूयकः ॥ २९ 
अभिषिच्य तु तं राज्ये दिरीपो वनमाधितः । 
तपःसिद्धिसमायोगात्स राजा भरतर्पभ । 
वनाजगाम त्रिदिवं कारयोगेन भारत ॥ ४० 


दति श्रीमदाभास्ते आरण्यकपर्वेणि पडधिकशततमोऽध्याय. ॥ १०६ ॥ 


१०७ 


~ उवाच । 
स तु राजा मदेष्वासशक्रवतीं महारथः । 





51 7 78 सर्व तसमै (४ पष्ण्डाः ) 

31 ०) 8 + 231 79 71-3 वापि (ग चापि) -- °) 
€1 1 3 8} पु ©, ४ तवा ({जः तथा) -- °) एए+ रप 
स्थित; & महास्मन (0 उपागतम्‌) 

54 °) 71 3 63 7४1 राज्य (10 मार) -- °) 51 ए» 
तत , 8 नृप" ({0 तदा) 

%5 °) &1 1 राज्य, 71301 तेजा; १) "राजो 
(10 राज) 

36 ०) 51 ह५-+ मारत, 728 वीर्यवान्‌, 61 धार्मिकः (० 
घम" ) -- 61 ० 86०-98० -- °) 71-3 ण © 87४ 
तस्मिन्‌. (० तसै) 51 71 9 समादाय, 7५ ७8 + वेश्य 
-- 4) 7१0 एप्मत्‌ पऽ, 51 1 3 4 स्वश्च , 75 यद्यु (0 
अञ्चु ) 5111-9 73 6 प्रस्थितो वन (५ -भवत्‌, 5 दिव ) 
(0 अपि सस्थित ) 

3 1 0 8 (५ १1 86) -- °) 51 ए५नृप (णः 
महत्‌) -- °) 8 (91 ०० ) गसि तेषा विधितयन्‌ 

38 610 88 (५ ९1 86} -- ४) 8 (61 जण ) 
मातत (ण सुमहच) -- °) 7 » गगावसरणे सः -- °) 
51 1 3 चे्टयानो -- हलः 98, 131 3 18 

46 
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बभूव सर्वलोकस्य मनोनयननन्दनः । १ 
| स शुश्राव महाबाहुः कपिलेन महात्मना । 


598* स राजपिर्दिरीपस्तु युयुजे कार्धर्मणा । 

40 &1 ० 40" (ता 89००) -- ०) 51 1 3 9 
५३य्व (9 तु) 01 > भस्यपिचत्त त राज्ये -८) ए\ 8 
71-8 5 भास्थित (70 जाध्रित ) - 46८ 40०४, 8 
(९४९९) &1) 18 

६१9४ भगीरथ महारमान सलयध्मैपरायणम्‌ । 


-- ७५ णण 40 -- ५) ¶! ७13 1 वसुधाधिप (7161 3 
प) (107 भरत ) 


(नग्न -- 1709 7400 51 1 3 7079 7 63-+ 
1 आरण्य -- 5/7 22४८ 72 तीथयात्रा एऽ 4 701 3 
(० इपर कष्ण 7076 } प्लाजा ००1 रोमशती्धयात्रा 
({णा०८०५ ४ आगस्य 7 [4 728), 23 8 70 [णा ०3 
04-5, 1167286, ०णार$ गस्य - 4९7} 70: &1 
गगावतार › 1 3 गगावतरण , 7 सगरोपाख्यान $ ८५ भगी- 
रथाभिपिक -- 4९1५ 10 (0ुप्ण७६, क्ण त8 ० ए) 
पा 106 (४8 प लष) , [99 ०३ 108 , 71 111, 8 104 


(४ 109) -- अणा ० फणा ०५ 70, एण्ड प्‌, 
ए 44 


| 


8 107 2] 


अ निधनं घोरमप्रा्ं त्रिदिवस्य च ॥ २ 
स राज्य सचिवे न्यस्य हृदयेन विदृयता । 
जगाम हिमवत्पाश्व तपस्तमुं नरेश्वरः ॥ ३ 
आरिराधयिषुरगङ्गं तपसा द्रधकिखिषः । 
सोऽपश्यत नरश्रेष्ठ हिमवन्तं नगोत्तमम्‌ ॥ ४ 
भृ्ै्बहुविधाकरिरथातुमद्धिरलंकृतम्‌ । 
पवनालम्मिमिरमेषैः परिष्यक्तं समन्ततः ॥ ५ 
नदीङुञ्नितम्बरध सोदकैरुपश्षोभितम्‌ । 
गुहाकन्द्रसलीनैः सिंहव्याप्रैनिपेवितम्‌ ।॥ ६ 
लकुनैश्च विचित्रादधैः कूजद्धिविविधा शिरः । 
भह्गराजैस्तथा हरैदोत्यदेनैलङ्कुटैः ॥ ७ 
मयुरेः शतपत्रैश्च कोकिरेर्जीवजीवकैः । 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवैणि 


चकोरेरसितापाङ्धस्तथा पुत्रप्रियैरपि ॥ ८ 
जरुखानेषु रम्येषु पिनीभिश संकरम्‌ । 
सारसानां च मधुरैव्याहूतैः समरंृतम्‌ ॥ ९ 
किनरप्सरोभिश्च निषेवितशिलातलम्‌ । 
दिश्ागजविषाणागरेः समन्ताद्ष्टपादपम्‌ ।। १० 
विचयाधराद्ुचरितं नानारत्नसमाकुलम्‌ । 
विपोर्बणे्र्जगैशच दीप्तजिहैनिपेवितम्‌ ॥ ११ 
छचित्कनकसंकाञ्चं छचिद्रजतसनिभम्‌ । 
छचिदञ्जनपुञ्ञाभं हिमबन्तयुपागमत्‌ ॥ १२ 
सतु तत्र नरशरेष्ठस्तपो धोरं समाधितः । 
फलमुलाम्बुभक्षोऽभूत्सदस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १२ 
सवत्सरसदस्रे त॒ गते दिव्ये महानदी । 
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1 °) 8) महाभाग (0 महे") -- °) 51 7 70129 5 


भगीरथ , 8 महायङाः (0 "रथ } 
-- ०) 51] (+ ग ) 71 3 "हृदय" (70८ "नयनः ) 
% + 00 8० (५ र] 1) -- १) = 1 58 6 


-- 1५५ ०2 1°-8° 


४५। 


091 विदीर्यता , 79 ७8 + विदायैता (0 विदू ) -- °) ६14 


+ 17 71 4 ० नरेश्वर 


4 °) 1४08 शरेष्ठो (10 ष्ठ) 71 3 सोधापश्यन्नरंदस्तु, 
१ ७1 सोपदय्चरतश्रेष्ठ -- 4) 51 ए 3 0 8 5 नगेश्वर, 


ए महागिरिं, 1र+ नसे्वर , 141 नरेश्वर (‡0" नगो ) 


5 &५ गण 6-10 -- 2) §1 9 "वद्चैर्‌, 1 "चरतेर्‌, 
ए 4 ४1 "नद्धैर्‌ (0 "मद्धिर्‌) -- 51 1 3 ८०६ 5०५ 
6० 8्लि १०४ -- ०) 51 [ए प्रनृत्यत्‌, 28 12५ 727 74-6 091 


परिषिक्त, 78 स नृत्यत (70 परि } 
© 6५० 6 (५ २] 5) 


एणः 51 71 918 


-- 2) 51 9 4 एणा ० 72५ 5 प्रासादैर्‌, 7० सोदरे (० 
सोदकैर्‌) -- °) ए 7० 7५ € -सलीन- -- °) 51 ए3 8 
58 + प 71 3 +-6 81 सिंहन्याघ्र , 59 7० स्िदैव्यौतरेर्‌ 

7 (५०८ 7 (ल रा 5) - लः 7०, &1 1 3 


२68 &०५-6०४ 
ए 3 गगावेगौस्‌ (0 शचञ्जराज्ैख ) 


128 ्छणड ९ णत्‌ 8० -- ८) §1 
71 3 ग्ैर्‌ (0 तथा) 


51 चप-> 1 9 चच ; ए ष्वायैर्‌ , 74 3 143 मक्तैर्‌ , 72४ चार्म , 
गः & (५ ० ) राजन्‌, 0" मासैर्‌ (ण हसैर्‌) -- °) & 


छ ° दास्यूह-, 7५ ©1 9 113 नत्युषैगू 
8 6५० 8 (५ ?1 5) 


128 निषधण8्‌) ए० 970 8०2 
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-- ४) 8 7 (6>न्शु 018 6) जीवजीवकको किल", 1 
को किरश्च निषेवित, © कोकिरैः सुकरजिते 

9 ७५०० 9 (५ ₹]1 6) -- 2) 511 3 "हस" (107 
"सिश्च) -- 71 ग (ष ) 9117 -- °) 719 आरात 
(र व्याहृते ) 5" {ए1-5 75 सुनि( 9 726 च वि)नादित 
(ग समर } 

10 (५1 ० 10 (५ 1 5,9} , छ्य (? षा) 
10°-11 -- °) ए1 आश्ागज , एज आक्ञागण ›, ए 5 127 
14 ° दिग्बारण , ४५ दिर्योगज , 720 121 9 ५ दिकागज , 78 
दिर्गजाना , 79 (५,{७ ००८ ) © दिष्कुजर (1 000076० 
दिर्गजेन ), 1 3 1/1 विरगर्जेद्र (०८ दिदागज 1" 1५19 ०४5) 
© वध्ण्छ, 208 70१०, ए 6. -- 1 8० 1 60 
64 -- ५) 63 1४5 घुष्ट" (9 चष्ट" } 

11 5110 11०* ( ₹1 9, 10) - ४) 03 
"दुम › 26 "सत्व (0 रज्ञ) ए 1० समाचित? 128 समा 
धित, 101 -रूताङ्कर (7० समा") -- &4 ० 11.12 
-- ९) 9 2 7 (रन्न? 1)1-9) विषोल्वण 763 3 10 
खजगेग 

13 °) 20 नृप (नः नर) -- °) 53 720 1 361 
103 समास्थित , 75 उपास्थित 51 ए५-+ 72 
न्वित -- °) 8 7 (6्०ल४ 718 6) "समक्ष (0 "भक्षो 
ऽभूत्‌) -- ५} 271 28 13 ग" (2-+ 3 स्स 

14 ४) 511र 725 तत्न, 71 3 7१ ( 0०१९ व्त्यः 261; 
दिग्या (० दिब्ये) 

15 >) ह ग © किंचिद्‌, 29 फिं चिद्‌ (0 च) 
क्‌ 23 8 12० 71-3 5 8 (७८४ 1 ) ददामि ~ ^) 9 


1 


अगर्त्योपाल्यानम्‌ | 


द्यामा द॑ गङ्गा तदा मूतिमती खयम्‌ ॥ १४ 
गङ्गोवाच ! 
किमिच्छसि महाराज मत्तः धि च ददानि ते । 
तद्रवीहि नरभेष्ठ फरिष्यामि वचस्तव 1 १५ 
लोमख उवाच । 
एवमुक्तः प्रत्युवाच राजा दैमव्ीं तदा । 
पितामहा मे वरदे कपिलेन महानदि । 
अन्वेपमाणास्तुरगं नीता तैवखतक्षयम्‌ ॥। १६ 
पषटि्तानि सदस्राणि सागराणां महात्मनाम्‌ । 
कापिरं तेज आसाद्य शणेन निधनं गताः ॥ १७ 
तेषामेवं विनष्टानां खरे चासो न विदयते । 
यावत्तानि शरीराणि त्वं जरै्नाभिपिश्वसि ॥ १८ 








101 9 75 यद्वीपि, ए+ तद्ूहि वा, 7" » तदे बूहि (10 
तद्रवीहि) ° सुनि (नरः) 0७५ तद्षि नृपतिश्रेए 

16 ^1 88 ० ५५ र }) -- ४) 72८ तथा, 8 
(०१००४ #71) नदीं (9 तदा) -- ण 16०, 8 (छन्न 
५) 108 

580* तदा भमीरथो राजन्भ्रणिपय एृताक्जलि } 

(61 तथा , 41 नदीं (० तदा) 3 राजा (10 राजन्‌) ] 
-- ५) 1701 34181 ध, "समना (नदि); ० १1 1 

17 ४) ऽ1 ए1-3 "नदि ({जः सनाम्‌); ५ २1 16 
~ °) एज 8 7 (००606 703 6) नृम 01 कव कपिर (० 
का) 81347 (छप्पन 01 ज 5) एदा घा देवम्‌ 
(07 तेज) 

18 ”) 51 1 3 गर्वं (0 एव ) -- ४) ए) 7 गु ॐ 
(४७०८९ ण्यः ) 81 3 ए सखरौवासो -- °) ?1-8 सहस्राणि 
(1० शली ) -- 4) 71 »8 जकैस्स्व (फ ४०80 ) 78 
8 (6ष्ट ‰1) नाभिवपेक्षि (78 से) - 40 18, 
51 इ 8 18 


681^ तावस्स्वर्मे न वत्स्यति मम पूर्वपितामष्टा- 1; 
1116 2 {6 0 189 +. 618 

682* तावत्तेपा गतिर्नास्ति सागराणा मष्ानदि 1 

19 °) + 8 7 7५9 सर्थैन याचामि, 7\ अर्थे याच 
यानि, ० अर्थेभियचेष् , 7 ©5 अथे हि याचामि - श्म 
0" 3 स्वगैवाहिनि› 23 दिरसा नदि (० परै मदा) 

20 39106 ‰0, घ] ४88 6ग्ध्6 कष 1 + 08 सलोमा 
उ _ -- °) $ ए) > वचो राजन्‌, ए महाराज (६०८ वचो 
रो) -- °) ए ५ भ्री्ासा; 79 प्रीतात्मा + 73 प्ररीदा 


[ 868 | 


आरण्यके 


[8 107 2५ 


खम नय महाभागे मस्िदृन्सगरात्मजान्‌ । 
तेषामथेऽभियाचामि त्वामर चै महानदि ॥ १९ 
एतच्छ्र्या वचो रान्न शद्धा रोकनमस्कृता ] 
अभीरथमिदं वाक्य सुप्रीता समभापत ॥ २० 
करिष्यामि मदाराज चचस्ते नात्र संश्रयः । 

वेगं तु मम दुध्य॑ पतन्त्या गगनाच्च्युतम्‌ ॥ २१ 
न शक्तस्िपु छोकेषु कथिद्धारयितु भेष । 

अन्यत्र विबुधश्रेष्टान्ीरकण्टान्महेश्वरात्‌ ॥ २२ 

तं तोपय महावाहो तपसा वरदं हर्‌ । 

सतु मां प्रच्युतां देवः शिरसा धारयिष्यति । 
करिष्यति च ते कामं पिदृणां हितकाम्यया ॥ २३ 
एतच्छ्रुत्वा वचो राजन्महाराजो भगीरथः । 


(ः सुप्रीता) 0: प्रय (10 सम }) 5" साधुत्व सा स्वभा 
पत, 71 प्रीता त सा सवभा, 1» प्रीता त्व साघुमा , 76 
प्रीता सम्यगमा", 726 सा प्रीया तमभा „1 प्रीता समनुभापत 

21 (९8 ०0द8 १1-22० 01067 25० = -- ९) 71 9 
त (0 तु) 5111 3 दुप्पार , 1 दुर्वार, 71 3 दु-साह, 128 
दुर्वीज , ४५ निधौय॑ 74 75 दुधैरो मम वेगस्तु, 7० मम बेग 
तु दुबौर्य -- ८) 51 7र\ $ पतत , 1६५ "सी (० “न्या ) 1 
शुवि, 1९५ ४3 च्युता, 2 7५ 76 दुत , एप 7\ + ० सुव; 
79 8 (5 ५ ) नृप, 8 च्युत 

22 ०८1९३ 1 91 -- °) 1९५ क्षमस्‌ (1० श्षक्तस्‌ ) 
६6 न न्तु मा शक्यते कश्चिच्च्युता धारयितु रात्‌ 

23 °) 8 0 ज ० 7५७१ स करिष्यति (0 करिष्यसि 
ख) 125 (पच) 2" + साय, 0५ ७० , कर्म (10 
काम) - 216 28, 8 18 

598¢ तपसाराधित शञुभगवार्ैरोकभावन्‌ । 

24 °) 23 7207५ ° ससो राजन्‌ 8 (9८० 83 41) 
महाराज (1० चचो राजन्‌) -- ४) ० "मामो (0 "राजे ) 
6" भगीरयनृपखदा -- °) 8070७ 1188 करेखास 


25 °) 7 (७७७४ 1) तपस ({० ततस्‌) 


प्प तीतर 
(1० तेन ) 


$° 71 3 । समासाय , 1९५ 8 7५ 78 -+ पा 
गस्य; 1० उपाव्रज्य (1० समा ) -- {19८ 9६०५, [र ८००8 
91०५22०? , सोभ]© 8 108 

084 गक्तावतरण राज्नयाष्वत महीपति. 1 
-- °) 7० 1५ 6 14 घारणे (० ण) 15४28179 
6५ नप (ण्नप) -- °) §1 1 खर्गाचास; 2 79० ० 
5-५ 6« खगे याप -- 1) $ ए 9 4 72५ नरसत्तम , ए $ 


8 107 24 ] 


कैरासं पयेतं गत्वा तोषयामास शंकरम्‌ ॥ २४ 
ततस्तेन समागम्य कालयोगेन केनचित्‌ । 


महामास्ते 


[ तीथैयात्रापवैणि 


अगृहाच वरं तसपाद्धङ्गाया धारणं सृप । 
खगवासं सयुदि्य पिदणां स नरोत्तमः ॥ २५ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ताधिकङाततमोऽध्याय ॥ १०७ ॥ 


३५८ 


उवाचं 
भगीरथवचः श्रुत्वा प्रियार्थं च दिवौकसाम्‌ । 
एवमस्त्विति राजानं भगवान्प्रत्यभाषत ।। १ 
धारयिष्ये महाबाहो गगनात्रच्युतां शिवाम्‌ । 
दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्वत्कृते नृपसत्तम ॥ २ 
एवयुक्त्वा महावाहो हिमवन्तयुपागमत्‌ । 
संवृतः पा्षदेर्घोरेनानाग्रदरणोदयतैः ॥ ३ 
ततः स्थित्वा नरश्रेष्ठं भगीरथमुवाच द । 
प्रयाचख महाबाहो शैरराजसुतां नदीम्‌ । 
पतमानां सरिच्दरे्ठां धारयिष्ये त्रिविष्टपात्‌ ॥ ४ 





तव [68 नर 7] सन्तम , 128 « 6 स नरोत्तम 


1010010 00 77 128 6 -- 2140027" 2१.४८7 51 13 
17293 ¶\ &५-+ ‰4} आरण्य , 726 चन (1) -- 348-20१0072 
5५ 701 सी यात्रा, 1011०6१ ४ आगस्य 8 + 126 71 3 
(० शप एष्य ४7०6) 0606107 ०णार लोमक्ञती्ैयात्रा 
(10110०० ४४ आगस्त्य "1 ५ 10) , 51-8 12४ 12०, 118 


१186, 0111$ आगस्तय ~ 44/22 &1 ए + गगाव- 


तार, ए सगरोपाख्यान; १५७५ 8 भगीरथवरखाभ -- 427: 
10 ( 0्ुपा७४, एनत8 0 0000) 071 10 (४६ प ४९१) , 
09 ८8 109 , 71 119, 8 108 (70 110) ~ णय 
770 [71 [201 श्र 


108 


@ ०) 123 6 13 ७5 + "माग (० "चाह्ो), ण ₹] 18 
-- 24 ० (2५1) 9"-4 -- ८) 7» ©3 शुभा (गः 
दिवाम्‌) 

ॐ 13 ००0 3 (५ १1 १) - 2) 1 स बूत, ©1 
स्यत" (70: सद्रेत ) 51 3 प्ैतैर्‌ » 1 (०28 ) परम; 1 
(512 777; ) 73 पर्षतैर्‌ (० पार्धदैर्‌) ह+ 233 3 126 प 





एतच्छरत्वा वचो राजा शर्वेण समुदाहृतम्‌ । 
प्रयतः प्रणतो भूत्वा गङ्गां समनुचिन्तयत्‌ ॥ ५ 
ततः पुण्यजला रम्या राज्ञा समनुचिन्तिता | 
ईशानं च स्थितं दृष्ट गगनात्सहसा च्युता ॥ £ 
तां प्रच्युतां ततो दृष्ट देवाः साधं म॒हर्षिमिः। 
गन्धर्वोरगरक्षांसि समाजग्युदिदक्षया ॥ ७ 
ततः पपात गगनाद्रङ्ा हिमवतः सुता । 
समुद्धान्तमदहावतां मीनग्राहसमादला ॥ ८ 
तां दधार हरो राजन्गद्गां गगनमेखलाम्‌ । 
ललाटदेशे पतितां मालां युक्तामयीमिव ॥ ९ 


121 5-5 ध ब्रूत पा(1703 08 ५ धप )रिषदैर्घोर 

4 103 ० 4००० (७ र] 2) -- ०) 8 72० 70 194 
&9 + 1४1 त्र (107 तत्त.) ५ ग» © श्चुस्वा (ण स्त्वा) 
51 ए1 9 ५ 89 नरश्रेष्ठ, 7५ ७9 5 नृपश्रेष्ठ -- ^° ५५ 
8 178 

685* पिसुणा पावनार्थ ते तामह मनुजाधिप । 

-- ^) 8 7५1 7+ त्रि पिष्टपात्‌ 

5 °) 71 © 7४3 ततो (107 क्वो) -- 2) 13 दकरण 
उदीरिति (फा [धऽ |) -- 4) 1 8 4 तामन्व ; 101 
ताघद" , 8 (०९००४ 741) हि सम" (० समनु" ); एषण 6 

7 ^) 8: ४ प्रच्युता ता (ए प्ण ) 1 44 10. 
11-५ ० अथो , 22 8 (62 ८९]४ 711) तथा (य ततो) - *) 
51 ह 7० 8 (७अ०क४ 7 ©) देवै (19 देवाः ) 288 7"; 
सर्वै, 71 > सह (० सार्ध) 51 टा 9 + 7०61 महर्पय; 
ग्‌ + 1४ प्रजापति (£ महिमभि ) -- ^) 58 
113 ५ 0 पृ 3 + "यक्षाश्च, 18 © 20 “यदमैश्च (10 
"रक्षासि) -- ०) 7 सजग्युश्च, ©  समागच्छन्‌ 5 7 
{ 6द्८सू४ 25) तृप © + दिरक्षव , 

8 <) 51 4 समुद्धत, ए1 3 7 71 3 सूत 
121 25 125 "दधत", 5 दत्त" + 701 25 + 664 चूत 
9 °) 51 हा 3 मह्य ^ {07 हयै) -- %) 51 ‰4 पुण्य 






‡ 434 
* 


| 64 ] 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] 


सा बभूव विसर्षन्ती त्रिधा राजन्समुद्रगा । 
फेनपुञ्चाङरुजसा ईसानामिव पड्यः 1} १० 
कचिदामोगकुटिला प्रस्वलन्तीं छवित्कयित्‌ । 
खफेनयपटसंवीता मत्तेव प्रमदाच्रजत्‌ । 

छचित्सा तोयनिनदैरनदन्ती नादमुत्तमम्‌ ॥ ११ 
एवं प्रकारान्सुबहु्कुर्भन्ती गगनाच्च्युता । 
पथिवीतरमासाद्य भगीरथम॒थानवीत्‌ ! १२ 
दशेयखे महाराज मामे केन चजम्यहम्‌ । 
त्वदर्थमवतीणास्मि पृथिवीं पृथिवीपते ॥ १३ 
एतच्छरृत्वा वचो राजा प्रातिष्ठत मगीरथः । 
यत्र तानि शरीराणि सागराणां महारमनाप्‌ । 
पावनां नरश पण्येन सरिलेन ह ।॥ १४ 


आरण्यकृपवै 


[8 108 19 


गद्धाया धारणं छृत्वा दसो लोकनमस्कृतः 1 
कैकासं पवेतशरष्ठं जगाम त्रिद्रौ; सह ॥ १५ 
सयुद्र च समासाद्य गङ्धया सहितो सूपः । 
पूरयामास वेगेन सयुर चरुणालयम्‌ ॥ १६ 
दुद्व च सृपतिगेज्वां समनुररपयत्‌ । 
पिदेणां चोदके तत्र ददौ पूर्णमनोरथः ॥ १७ 
एतत्ते सबमाख्यातं गद्ना त्रिपथगा यथा | 
पूणाथ समद्र परथिवीमवतारिता । १८ 
सथद्रथ यथा पीततः कारणा्थे महात्मना । 
वातापिश्च यथा नीतः क्षयं स ब्रह्महा प्रमो । 
अगस्त्येन महाराज यन्मां स्व परिपृच्छसि !! १९ 


दति धरीमदाभार्ते अषरण्यकप्णि भ्राधिकराततमो ऽध्याय ॥ १०८] 





(1 सुका ) 

10 °) {मीव (ण्वि) 09011 चभौसाविमर 
सर्प॑ती -- °) 6५ तथा, 71 तत्र (ण ञ्रिघा) -- &+ ० 
10०4, + छण 10911" -- ०) न्‌, 61 पक्तिसि (न 
पङुय ) 

पि ०५० 11१ -- ४) 3 षः 9 4 गुप [हव 
(0 ध७ 088 पछचित्‌) -- °) ए 11 8 सु; 8 2५ फण 
9सा(ण््ख) -- *) एवा, 64 स, शख (1गसा) 
51 ए+ 78 चिन्तया प्रयातेन , ए! प्दथा प्रपाततिषु, 9 + "तथा 
भपातेन, ?\ > रस( 73 स्सा )तोयनिनवा , 12५ "तथा प्रयातेषु 
-- 1) + हसती (197 नदन्ती ) -- ^! 11, 8 ( [> ६4811 
©\} 1४8 

686 क्षचिदाकाशमावतै' सक्षिपन्तीद स्ेक्न 

{71 मातते, पु.» (ष्णि ०० ) 63 आचृत्य (1० मावते ) ] 

12 °) 5 + + 8 7 716 6 7 कुर्वती 21 $ ९ 
गगनच्युता -- ५) 8 (०८७ 1) उवाच ह (० अथा } 

13 °)ऽ\ ए > बहि) ए + 7० 78 9 गृ ७४ 41 
"भास (ण 'राज) 


14 °) 5" 13 ५" राजन्‌ (० राजा ) -- ^ ८० 
14०, 14 108 
037" प्रापयामास धर्म्ञ पिकृदेवान्तिक नदीम्‌! 
{3 इवं (9 प्राप"), ४० दहा" (10६ देवा") } 
~ ") 7५५ 3 7 (९००४ 71 3) कथा सु (107 पाष) 


-- 1) ऽ ए एत्वे; ए एप ५60 च; धासः 
(गह) 


[ 368 | 


16 °)51\ 1 सं (णच) 3 70 0५ 5 समाप्ताय 
सयुद्र च -- °) 78 ५ 25 सागर (1०८ ससद ) -- ५० 
16, 01 3 108 

588 जहुना च एता सुक्ता जाष्ववी तेन सस्परता 

17 ^) + 81 8 7० छेन (पस्वेव) - ४) 51 
1 + समच, 8 च सम , + ६ स सम"; 21 उतासम , 
7 समुप › 2धा हिं सम" (1० समनु) 

18 ५) {५ 70 728 एथिव्याम्‌ -- ५1५ 18, 8 108 

689» कर्याश्च यथा राजच्िदद्तैधिनिपातिता । 

7» ७-+ महाराज {0 यथा राजन्‌) ] 

19 °) 411 73 5 काडेयार्थे (78 5 ˆ), 2 7० 7 
74 9 कारणार्थं, 7 > देवार्थ वै (7० कारणार्थे ) -- °) §1 
६1-9 वातायी च -- 4) ए राजन्मा (१०८ सं ब्रह्महा) 6, 1 
70५ 7 5 [घुर , ¶५ तथा, &1 घिमो {107 प्रभो) 


त०नछष्ण्प -- ऋष्यणा एकाक) &1 द 3 103 ©४-+ 
1 आरण्य -- 9108 ए०ण्छ; 10014] तीर्थयात्रा, 701० ०द्‌ 
0४ भागस्य 8 471 86 (8]] जण इप्‌ एएपपछप प४6) 
प्ण एप कोमदाषीयेयाग्रा (1गा०्फन्त्‌ 7 जगस्य 
प 3 + 09 ४), ए 10 79 + ० ९186, छो 
भागस्य 8 481 8 4 70 700 10५5 1 ९0४ समास 
~ 4व४ ०6 51 14५ गगावतार्‌ } \ 7\ ५ १५ © 
गयाकवस्म › < सगरष्वरिन्न -- 4 दा 20 ( प्ण ७8, 0168 
फ ४00) फणा 108 (४ 1 ४6४), 004 ४8 110, 7 
118, 8 109 (9 111) ~ <म५१० ॐ 91 


8 107 24 ] महाभारते [ तीथेयात्रापर्वपि 


1 0 + [| [1] 
कौलासं पवेतं गत्वा तोषयामास राकरम्‌ ॥ २४ अगरृह्ठा्च षरं तसाद्रङ्गाया धारणं तृप । 
ततस्तेन समागम्य कालयोगेन केनचित्‌ । खगेवासं समुदिश्य पिदणां स नरोत्तमः ॥ २५ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्मणि सप्राधिकदाततमोऽध्याय ॥ १०७ ॥ 


१०५८ 


उवाच । 
सगीरथवचः शरुता परियार्थं च दिवौकसाम्‌ । 
एवमस्त्विति राजानं भगवान्प्रत्यभाषत ॥। १ 
धारयिष्ये महाबाहो गगनास्मच्युतां शिवाम्‌ । 
दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्यत्कृते नृपसत्तम ॥ २ 
एवसक्त्वा महावाहो हिमवन्तषुपागमत्‌ । 
संग्रतः पार्षदेधोरिनीनाग्रहरणोद्यतैः ॥ ३ 
ततः स्थित्वा नरश्रेष्ठं मगीरथञवाच ह । 
प्याचख महाबादो शेरराजसुतां नदीम्‌ । 
पतमानां सरिच्छेठां धारयिष्ये त्रिविष्टपात्‌ ॥ ४ 


सव [16४ नर 7] सत्तम, 72४ ५ ५ स नरोत्तम 


एतच्छरत्वा वचो राजा शर्वेण स॒युदाहृतम्‌ । 
प्रयतः प्रणतो भूत्वा गङ्गां समनुचिन्तयत्‌ ॥ ५ 
ततः पुण्यजला रम्या राज्ञा समनुचिन्तिता । 
ईशानं च स्थितं दृषट् गगनात्पहसा च्युता ॥ ६ 
तां प्रच्युतां ततो दृष्ट देवा सार्धं महर्षिभिः । 
गन्धर्वोरगरश्षांसि समाजग्धुदिदश्चया ॥ ७ 
ततः पपात गगनाद्धङ्खा हिमवतः सुता । 
समुद्धान्तमहावतौ मीनग्राहसमाकुला ॥ ८ 
तां दधार हरो राजन्गङ्ां गगनमेखलाम्‌ । 
रलारदेशे पतितां मालां शुक्तामयीमिव ॥ ९ 
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4 104 0 4००० (रा 2) -- ०) 2 7५ 700४-8 
© 4 [पा सत्र (107 तत.) ए 7५ (© श्चुत्वा (णः स्थित्वा) 
51 [ए ज ५ ८ नरश्रेष्ठ; ५४ ७ 8 नृपश्रेष्ठ -- ^ 4 
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685" पिद्णा पावनार्थं ते ताम मनुजाधिप । 

-- †) 5 ° 7५ व्रिपिष्टपात्‌ 

5 ०) णण वा ४, ततो (07 वचो) -- °); 4 शकण 
उदीरित (शरणः क्प) -- 4) ह्या 8 + तामन्व ; 4 
तावद" , 8 (60619 1) हि सम (ग समनु )> एषण 6 

7 °) 23 43 प्रद्युताता {एङ प्रा ) 8184 क 
71-+ € सथो , 233 8 ( छम्‌ 111) तथा (ण ततो) ~~ 1 
51 ह ० 8 (९रन्न शू 8) देवै (० देवा") 8 120 
सर्व, 71 3 सह (07 सार्ध) §1 1 3 + 70061 महर्षय", 
प्‌ ७9-+ 1५ प्रजापति" (ण महिमभिः) -- %) 5 1" 
7139 4 6 त्‌» 63 + यक्षाश्च, 123 © 11 "यदमैश्च (ण 
"रक्षासि) -- °) 128 सजग्युश्च; ७ 17 समागच्छन्‌ 8 2 
(कष्ट 125) 71 @1 + दिदक्षव" ॥ 

8 °) 51 103 समुद्धतः » 1 3 75713 "दूत द ६3 
01 75 125 "दत्तः , 3 दत्त, 101 79 + 6८ "दूत 

9 °) 51 1 ° महा {गः हये) -- °) 51 2 पुण्य 


(णणफाणा ठा प 708 5 ~ नकाः §1 एवा 3 
103 त ७2-+ 741. आरण्य; 75 चने (1) -- 300 एवाण्ा 
54 101 तीथेयान्रा, 1011०5७0 ए आगस्त ए ५ 120 71 3 
(० 8 प्रशा प्76) प्डण्रठछ 0णा़ सतेमन्चती्यात्रा 
(गा०र०्त ४५ आगस्त्य 7 (५ 12) , 21-8 71 126, 7८९ 
186, 0] सागस्लय -- 4व 212771८ €1 1 ॐ रगगाव 
तारः, ए3 सगरोपाख्यान , 7५७9 3 मगीरथवरखाम -- 421४ 
70 (0्पाछ६, मणयत8 07 0001) 001 10 (४8 17 च्छ ) , 
फण पढ 109, ए" 119, 8 108 (कथ, 110) -- 0 
१7० [71 भप 


108 


४ ०) 73 ०7५७४ + "भाग (गिः "बाषो); 2 1 19 
~ फण (ण्ण) 9०-4० -- ०) 9 ज्युमा (न 
रिचाम्‌) 

3 9 ठप 9 (५ र] 2) - ^) 1 स चरतः, 61 
सर्यैत- (0 सचत.) 51 3 पर्वतैर्‌, ए! ( ०६ ) परम, प 
(5१ 7" ) 7; पर्तैर्‌ (६० पार्पदेर्‌) + 3 $ 12० 77 

[ 964 | 


अगरत्योपाख्यानम्‌ ] 


सा बभूव बिसपैनती त्रिधा राजन्सणुद्रगा । 
फेतपुञ्ाङुरजरा हंसानामिव पड्यः ॥ १० 
कचिदागोगङटिला प्रस्खरन्ती छचित्कचित्‌ । 
स्फेनपटरसवीता मत्तेव प्रमदाव्रजत्‌ । 

फचित्सा तोयनिनदैनैद्न्ती नादयपुत्तमम्‌ । ११ 
एवं प्कारानसुवहन्कुषैन्ती गगनाच्च्युता । 
्रथिवीतरमासाद्य भगीरथमथानवीत्‌ ॥ १२ 
यख महाराज माम्‌ केन रजाम्यदम्‌ । 
तदर्थमबतीणौस्मि पृथिवीं पृथिवीपते ॥ १२ 
एच्छत्वा वचो राजा प्रातिष्टत मगीरथः । 
त्र तानि शरीराणि सागराणां महात्मनाम्‌ । 
पानाथे नरभ पुण्येन सकिरिन ₹ ।॥ १४ 


आरायकपवे [ 3. 109 1 


गद्धाया धारणं फला हरे लौ फरनमस्कनः । 
गसासं पर्यतम्र्ं जगाम प्रिद; कः | १५ 
समुरं च समानाद गदया महिनो मृषः । 
पूरयामास वेगेन ममुद्र वर्णाययप्‌ 1 १६ 
दित्ये च मपतिरक सलुकरन्पयन्‌ । 
पिदणा चोद तत्र दरौ पामनौग्यः ॥ १४ 
पततत स्मार्यत गहा प्रिपथया मधा। 
पूरणार्थं सद्रस्य प्रथियीमवनारिता ॥ ४८ 
मगध यथा पीतः कारणा पानाना। 
यातापिध यथानीवः धयं मप्र प्र¶ी | 
अगस्त्येन मटागज यां स प्रग्प्दीि॥ १५ 


दति श्रीमदामास्ते आपरप्यकयर्वणि नषएराधिशदाततमो दभ्याय! ॥ १५८ ॥ 





8 109 1] 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्व 


१०९ 


चैरांपायन उवाच । 
ततः प्रयातः कौन्तेयः क्रमेण भरतर्षभ । 
नन्दामपरनन्दां च नद्यौ पापभयापहे ॥ १ 
स पयत समासाय हेमकूटमनामयम्‌ । 
अचिन्त्यानद्धतान्भाबान्ददद्य सुबह जपः ॥ २ 
वाचो यत्राभवन्मेघा उपाध सहस्रशः । 
नाश्॑स्तमारोटं विषण्णमनसो जनाः ॥ ३ 
वायुर्नित्यं ववौ यत्र नित्यं देवश्च वर्षति । 
सायं प्रातश्च भगवान्दश्यते हव्यवाहनः ।। 9 
एवं बहुविधान्भावानद्धुतान्वीक्ष्य पाण्डवः । 
रोमं पुनरेव ख पय॑पच्छत्दद्धुतम्‌ ।॥ ५ 


लोमरा उवाच। 
यथाश्रुतमिदं पूर्मस्माभिररिकचन । 
तदेकाग्रमना राजनिबोध गदतो मम ॥ ६ 
अस्मिचुषभङ्टेऽभूदषभो नाम तापसः । 
अनेकशतवपौयुस्तपस्वी फोपनो भृशम्‌ ॥ ७ 
स वै संमाष्यमाणोऽन्यैः कोपादिरिषवाच ह । 
य इह व्याहरेत्कथिदुपरानुत्सुजेस्तदा ॥ < 
वातं चाहूय मा शब्दमित्युवाच स तापसः । 
व्याहरं धैव पुरुषो मेषेन विनिवार्यते ॥ ९ 
एवमेतानि कमौणि राजंस्तेन महर्षिणा । 
कृतानि कानिचित्कोपासरतिषिद्धानि कानिचित्‌॥ १० 
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1 °) 1 9 ग्रति (0 तत) 5 ए 87; 3 6 प्रयाता 
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4 ०) 1 3 70 700 128-6 ४ तच्र (0 यत्र) 1 3 
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1118 
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निर्वेदो जायते तच्र गृहाणि स्मरते जन- 1 

5 ०} ह 7०01 ०३ 73 € बक (णः वीक्ष्य) 03 
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[ 


+ 25 5 स चापीदसुवाच ह - 4/6 5, 8 ( क्नु) 104 ) 
108 
549४ युधिष्ठिर" 1 
यदेतद्नगवश्चित्र पर्यैतेऽस्मिन्मष्टौजसि । 
एतन्मे सवैमाचक्ष्व विस्तरेण महाधुते । 

6 ०) 51 ए» 8 71 जरिकर्षेण , ¶५ 0४-। भरतर्षभ 
-- ०) & 3 « 143 वदतो ({0 ग) ४ 

7 °) 71 4 19 ©, वृषभ, 7" पर्वत" (0 ऋषभ ) 
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8 °) 5 ह-8 03 5 (0 ध्रै) ए वै ({0 न्ये ) 
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उपङेरभिहन्यते; 7 ७9 उपसाुस्खजेत वा 

9 ०) 5 ए) वाच (० वात) 8 (द्वण ¶५ 65) 
शब्द (० शाब्दम्‌) -- °) 141 उयाहरेत्‌» 73 विहरन्‌ 19 ५ 
उ 7५ [0 25- ७2 }{ चेष्ट, 721 एव, 7 प्प (0 व ) 
51 11 + तपसो › 725 पुरुप (०४ पुरुषो ) -- 4) 7 > पए 
(1० विनि") एऽमेचरिह निवा, 58 777५ ८5 (५५००४ 
141) मेवशब्देन वा", 26 मेधो द्यपि निवा" 

10 °) 72 ण्वमादीनि -- °) 5" 2 2० महामना 
(1०८ महर्षिणा) - ८) 8 1० 25-6 ¶3 @&३ क्रोधात्‌ (ग 
कोपात्‌) 


866 ] 


तीथयात्रापवै | 


नन्दाममिगतान्देवा्पुरा राजनिति श्ुतिः । 
अन्वपचन्त सदसा पुरुषा देवदरिनः ॥ ११ 

ते द्यनमनिच्छन्तो देवाः शक्रपुरोगमाः । 

र्ग चकरिमं देशं गिरिपतयुहरूपकम्‌ 1 १२ 
तदा प्रभृति कौन्तेय नरा गिरिमिमं सदा । 
नाशक्ुव्नमिदरष्टुं त एवाधिरोहितुम्‌ \॥\ १२ 
नातप्ततपसा शक्यो द्रुमेष महागिरिः । 

आरोदुं बापि कौन्तेय तस्मान्नियतवाग्भव ॥ १४ 
दद देवाः सदा सरवे यज्ञानाजहुरुत्तमान्‌ । 
तेषामेतानि लिङ्खानि द्श्यन्तेऽयापि भरत । १५ 
ङुशाकारेव देयं संस्तीर्गेव च भूरियम्‌ । 


आरण्यकपव 


[ 8 109 %0 


युपग्रकारा वहवो बर्षाभेमे विशां पते ॥ १६ 
देवाश्च ऋषयश्चैव वसन्त्य्यापि भारत । 

तेषां सायं तथा प्रातरैश्यते हव्यवाहनः ।॥ १७ 
इद्याषएतानां कौन्तेय सद्यः पाप्मा विहन्यते । 
डुरशरष्ठाभिपेकं वै तस्मात्कुरु सदायुजः ॥ १८ 
ततो नन्दाएताङ्गस्वं कौशिकीममियाखसि । 


वैरांपायन उचाच । 


ततस्तत्र समाय गत्राणि सगणो रपः । 
जगाम कौशिकीं पुण्यां रम्यां शिवजलां नदीम्‌ ॥ २० 


इति श्रीमदए्मास्ते आरण्यकयपर्यणि नबाधिकशततमोऽध्याय, ॥ १०९ ॥ 
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14 7५ 08070 14०४० {५4 1 18) - ४) 3 
शिरिरेषोभिदीश्ितु 

15 °) 51 ए" 3 सगर्वा, ए५ 8 ए 2५-4 तदा सर्वे; 
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16 ०) 7 © 7 कुदाकारेण (61 आकाररेणु) 
दुर्गाय 9 गू (तमिस व्यः ) वफ दुगेय (ग युवैय ) -- °) 
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भूरियम्‌) -- °) 7 › यूपाकाराश्च व" 

४7 °) प 61 चापि (1० 06 पप्छ च)] --°) 51 


[ ऽश 


1 9 एव (10 तेषा) 7 3 तेपा पैव प्रभावेण 

18 2) 51 रा 3 मन ((गसध) ५6७ पाप (ण 
पाप्मा) 5! नि, 3 7 (०००४ 78} [आ]भि , 7" [अप , 
४3 च (0 वि }) 1 (0006 ८० ) -घीयते (0 हन्यते) 
~ °) 1७63 रष्व (णप्चै) ~ ५) 03 211 अस्मिन्‌ 
(‡० तस्माच्‌) 

19 °) एण 3 (एण९ त्प ) 6५ “छतो गस्वा (०२ “दुता 
अस्व ) -- °) 51 71 2 उपयास्यसि , २५, ५ 7५ ५-५ अनुया", 
25 पुनरेष्यसि (0 सभियाः) -- ५) 8 (कन्म) 111) 
मष्ठास्मना (0 सनुत्तमम्‌) 

20 ए» ५ 8 7 ( भतन) 11-8 6) ० 06 29 -- °) 
51 7 71-5 समाछ्ाग्य , 75 समाप्याथ, 71 ©1 स गाय्याणि 
(0 ङ्खलय ) -- ४) ग्र 01 सम्यगाङ्कलय भूपति -- °) 2 
17 71 + +-5 व हीत (0 दिव) 570 7, 5 शुभा 
(०्नदीम्‌) 


(0ग०्ए०० ठ १५ [015 ज 6 - 17001. 27241 
61 ह ¶५ ७५4 सारण्य -- 32 0.0) 2) + 7० © 
४1 तीथैयान्ना 73 4597013 6 (भात इपर एकष्य 
्का716 } 7छप्रन्नठण ण्ण रोमकावीथैगात्रा -- 4 (दा 7४6 
ए प्ररपमोपास्यान; ¶५ ७8 हेमण््टददन ~ 44५} १० 
(8हप्ण68, सणा08 07 0000) 11 114 (पप पजपत्‌8 ) चत्‌ 


119 (ग हपप्ड8 } , 8 110 (४3 112} -- 51०4 10 
71 20 


1 


8. 110. 1 ] 


मदहाभासते 


[ तीथयात्रापर्वणि 


३१० 


2 उवाच । 
एवया देवनदी पुण्या कौशिकी मरतर्षम । 
बिश्वामित्राभ्रमो रम्यो एष चात्र प्रकाशते ॥ १ 
आश्रम्रैव पुण्याख्यः काश्यपस्य महात्मनः । 
क्रश्यशङ्गः सुतो यस्य तपस्वी संयतेन्द्रियः ॥ २ 
तयसो यः प्रभावेन वर्षयामास वासवम्‌ । 
अनाद्रष्टथां भयाचस्य ववर्ष बलवृत्रहा ॥ ३ 
शरग्यां जातः स तेजस्वी कारयपख सुतः प्रथः । 
विषये लोमपादख यश्चकाराद्ुतं महव्‌ ॥ ४ 
निवतितेषु सस्येषु यस्मै यन्तां ददौ दषः । 
रोमपादो दुहितरं सावित्रीं सविता यथा ॥ ५ 
युधिष्ठिर उवाच । 






110 


2 °) 7 ५ 88 [ए]ष, 7 [त्र (० [षएब) -- °) 
51 कपि", 1 » + 8 ५ 1०3 118 6 6 (प) क्स्य 
(५ रुष्य ) , ए४ 72५ ऋष (107 ऋदय") % 2 ऋदयेति 
तारूष्यादि । मूरधन्यादिपाठ' प्रामादिकः । & 

3 °) 8 तपसोण्म , 81 ५ 7० "सोस्य (10 षसो य ) 
51 1 3 1 प्रभावेण , 7 "वस्य -- ”} 7 & हर्षे" (0 
वषै") -- 3० (र्दः ) पन्न -- ०) १५ 38 + यत्र (गिः 
यस्य) -- ०) 1209 ध वर (10 जख ) 

4 2) 21 3 सुनेैप, ७५ महात्मन (10 सुत प्रु") 
-- °) पघ6 भणते एनगृठत, ¶' © (88 पथ्‌ ). सेम" ({० 
सोम), ४06 शष्कः 18 70051] 1760160 19 16 89श्वृप्न्‌ 

5 ^) 9.8 72० 08 ५ ० प्रव, 705 ०3 ©+ निर्व" ( {0 
निवः) -- °) 5, सुता नूप , 73 सुता ददौ (० ददौ चप ) 
18 09 प्सु (49 चपः) -- °) 92 1 3 "पाद (9 "पादो ) 

ल्व ए०८ श्न दत्नंडप 0 ४06 8०68 61506, 
घ 1एतनाष, ^ [216 8०8 श्छ 11.11. (1 
४० द छाप @००९57 द कटा (ए1556रऽदव्थिः € 
तादः, रा 8 हा , 1894, उ 1, ए 87-135 , 
1901, ५८४ 1, 77 28-56 

6 1९3 पटत्तञ (पणेक०ण्‌ ) 6-10 ४९०८० 1 -- ° ) 
51 ऋषि", 71 8 ५ ठ [6 104 73 71-+ ९ कप्य (+ 





करश्यमृङ्घः कथं मृग्यापुत्पमः कारयपात्मजः। 
विरुदे योनिसंसगे कथं च तपसा युतः ॥ £ 
किमथ च मयाच्छक्रससख बारख धीमतः । 
अनावृष्ट्यां प्रवृत्तायां ववर्ष बलबृत्रह्‌! ॥ ७ 
करथरूपा च शान्ताभूद्राजपत्री यतव्रता । 
लोभयामास या चेतो ग्रगभूतख तख परै ॥ ८ 
रोमपाद राजषियदाश्रुयत धामिकः। 
कथं वे विषये तख नावर्षत्पाकशासनः ॥ ९ 
एतन्मे भगवन्स विस्तरेण यथातथम्‌ । 
वक्तमदैसि शशरुपोकररयमृद्धख वेष्टितम्‌ ॥ १० 
लोमा उवाच । 
विभाण्डकख ब्रहम्पेतपसा भावितात्मनः । 





रुष्य ) , ए3 71 7५ ऋष्य शग -- °} {ऽ 478 6141 
विरुद्ध- 7५ © “सखसर्गात्‌, ५५ + "ससी -- °) 7५ कथ 
स भगवान्धसु" 

7 ०४) वा 3 [1 णड शाक्रः 9० तस्य 09 यख 
(10 तख) -- 7९ = ( ए) } 8० 

8 ५ ० ( एभ ) 8०-9०, &4 ०ण 6-9 -- +| $ 
1 + कथ च रूपा (71 "प) (र कथरूपा च) 22019 + 
सा श्चाता, 1; श्चाता च (0 शान्ताभूद्‌ ) -- °) 2 » यश्च 
स्विनी, 7५ ५ › पतिव्रता (10 यत ) -- °) 51 ए" 3 खग 
रूपस्य, ¶" &1 5 रसगीभूतस 73 शै हिज, ¶५ (ण्व तद्रा 
(ण तस्य वै) 

9 ५० 9०४, ३५ छप 9 (ज ४1 8) -- %)8 (भवम 
&, 64 ०ण ) यथा" ({० यदा") 4 7० पाथिव (9 
धािक ) 51६ (7५ ०्य ) श्रूयते धार्मिको यदा स 
51 7 73 न (मपवे) 51 [र बृष्टवान्‌ (0 ) 
-- ०) ऽ ए विये , ५ > प्रावर्त्‌ (107 नावर्प॑त्‌) 

10 °) ऽ विप्रै, 1६५ युश्रूवे, 21 9 [जद्िषेण (0 
शश्रूषोर्‌) -- °) प प्य (ढः क्रपि-) (0 व 9; 
र) 2 ऋगन्यवस्थित (र "श्ि), 721 3 -श्टमवरिचेषट (णिः 
= च्चे" 1 
का % । 51 (व्णपपा४) विभवादश्य, प 6 +भ विमद 
कसय 4 82 राजर्प, 59 7 13 ग्रिप्र्पत्‌, 7: 2 गा्गव्र 
-- ४) ट" 2 विभवाद्‌+ 21 9 मदर्पर्‌ (107 तपसा ) 


[ 368 |] 


्रदयग्टृद्ोपाख्यानम्‌ ] 


अमोघवीर्यसख सत्तः प्रजापतिसमद्युतेः \ ११ 
भृणु पूत्रो यथा जात ऋरयभृद्धः प्रतापवान्‌ । 
महाद्रदे महातेजा बारः श्चविरसं मतः ॥ १२ 
महादं समासाद्य कार्यपस्लपसि स्थितः । 
दीधैकारं परिभ्रान्त पि्दवपिसंमतः ॥ १२ 
तख रेतः प्रचस्कन्द दृष््प्रसयुवैीम्‌ । 
अष्टरपस्पृशतो राजन्मृगी तच्चापिबत्तदा । १४ 
सह तोयेन द्पिता सा गभिष्यभवनरुप | 
अमोघत्वादवधेशवैव भावित्वादैवनिमितात्‌ ॥ १५ 
तस्यां मृग्यां समभवत्तस्य पूत्रो महातृषि, । 


आरण्यरकपवे 


(8 110.91 


कऋरयशदधस्तमोनित्यो चन एव उ्यवधैत 1 १६ 
तखरयभृद्धं शिरसि राजनासीन्महार्मनः । 
तेनर्यमृद् इत्येवं तदा स॒ प्रथितोऽभवत्‌ ।॥ १७ 
न तेन दृष्पूर्योऽन्यः पितुरल्यत्र मातुपः । 
तस्मात्त मनो निलयं ब्रहचर्यैऽभवनरुप 1} १८ 
एतसिननैव कले तु सखा दशरथस वै । 
लोमपाद इति ख्यातो अद्धानामीश्वरोऽभवत्‌ ॥ १९ 
स ब्राह्मणैः परित्यक्तस्तदा वै जगतीपतिः ।। २० 
पुरोहितापचाराच्च तस्य राज्ञो यद्च्छया । 





12 °) 7, + जज्ञे (0 जाव) --४) प क्प्य (7 
पि") (10 क्त्दय' ) -- °) 51 महापुत्रो, 1 हदा) ए 
प्रह्मपुत्रो ; ए४ महाग्रह (४ {४५ "ह ) , एए५ बलो , 81 8 720 
महा" स, ८3 0०7५-5 081 "हंस, 71 व्रतो (60 हदे), 
५ 14 

13 ४) 78 6 सप आस्थित (1० तपति स्थितः) -- °) 
§\ ए + 78 1५ 68 ५ ‰(+ कारु ({० कार) -- ०) 70 
४४०1 14008, §1 एए 18 + सुनिर्‌ (0 कपिर्‌) 154 
29 समित्त , 28 £ ५ ७४५ ५3 सत्तम 72५ 0४ 3 74 6 
छरषि" स (1५ 709 7 धर्णशः स कपिर्‌) देवसमित , ©1 
स श्रपिर्देवसनत्तम 

15 °) 1६ ऽ सादि (णः सह) --०) ऽ टा 8 
हातचैस्स्यभचत्‌, 21५ ८ ज ° गर्भिणी ष्वा) ५ 7०सा) 
भवत्‌ (1० सा गभिण्यभवच्‌) 51 1-8 88 + 76 ए 
709 -5 तस", + 1 3 71 &\ सदा (०प्चूुप) -- ^णः 
18०9, 1 3 ए 2० ण 08 पष्ठ 5 9) ५ 6 पुथ 
(8 ¶५ } 68 एह 

648* सा पुरोक्ता भगवता ब्रह्मणा रोकककैणा । 
देवकन्या गी मूस्वा सुसि सूय विमोक्ष्यसे 

{0ष्ठपणड (सप प 1 ) 08, ए6तण्णुप्रादर09 118 ( 800 
29 ) , 0126 [पतनष्ड, 2 ८४ , एए 99 1 
-- ^) &\ ए3ेशचैष , ए1 + च वीजस्य , ए च जीवस्य; 12; 9 
घ वदृ, 78 5 हि वीचैख ({०ः चिधेद्धिव) -- ५) §) एए 

2५ विस्वा; ए" भविताद्‌ 1 + 8 7» 8 { 6्डण्शु+ 81 
09) देव 2» "निर्मितः 73 51 ‹ निरि, 2४ नि्िवा 
16 >») 2\ » सस्य चैव अरे सुव॒ -- ^) &\ ए $ ५ 
8 9 (ण्ण फणा ०४) प्रप्य" ; 1२3 प्ररपि (1० क्इ्य ) 
§1 8 79 6 इति ख्यत, 1 3 ५ 71 3 71 हतो निस्य 


(¶\ दो) (ण तपो }) -- “) 7० चाकू {१० वन } 
47 


{ 869 


चेव, 71 3 तस्मिन्‌ (10? एव ) 731 5 [ञ)म्यवर्ध॑त, 2: + 
7० ४ 74 6 [भ)भ्पवरतत, 1 विधस्‌ ({५४ ध्य ) 5\ स 
तदा पाडव्यभ 

17 1० 1¶०-18 -- ०) [वा 3 नू 61 तस्य शग 
(7 ©) ग) स श्रिरसि, ऽ 23 7 तस्य्प (73 “पि ) शग 
(2) शग तु) दिरसि, १५ 09~+ तख शग शक्षिरसि वै -- °) 
[ए 1 3 + 7 (@६९०])४ 01 93) तेनप्यं , 1, स चदय" 
ए8 16 7५ ७ ४ इत्युक्त, 1९५ 128 प्र दयेव, 71 3 देतत्‌ 
(4० एवे) -- °) 7५ नाप्ना (4ण्त्दा) 9 ४ 8 
(०५००6 1) स तदा (78 मवत्‌ ) पाडवर्पभ, 23 तदाभू 
धितोष्िस, 2 » नाना चक्रे पिता तत 

18 €1 ० 18०" (लर) 1) -- °) क 73 67 
चिना पित्रा तु (0 पिततुरल्यत्र) १५ 63 + मानव" (19 
मानुष }) -- ८) 71 3 ्यघस्थित, 71 91 ग्यवधैत (10८ 
[भवसतुष ) 

19 ४) §1 18 713 6 स राजा राजसत्तम -- °) 7० 
एण्‌ १४६५8, 51 ए {21-8 ह 5 रष( एच्च गानाम्‌, ए 1271 
9 गानाम्‌ (40 भङ्कानाम्‌) -- 4109: 19, पूप 18 

644+ प्रमो षित्तापचारेण तस्य राशो युधिष्ठिर \ 
{6 $ 110 21 ] 

20 ^) ए 6\ कामाव्‌, 43 कामा (काम) ए 
(०५००७४७ 1) १७ ७8 कृत, ग्‌ 1 9 + कृता (७ चो ) 
-- °) 7, ब्राह्मणेषु (० "भ्य ) 7 शुत (0 श्ुति ) ॐ 
2५179 ५ 5 घ्रा्मणयखति न श्वुति" (23 ५7० "त ) ~- 6. 
20०४, 8 18 

5465* दैवोपहतसप्वेन ध्॑ेनापि भारत । 
-- 4) 7० ०७ 20 © र तथा} 7 ततौ (1० सदा) 
21 8 ५ 70 {24 जगत पति , 8 भरतसत्तम 


21 5१० (षभ ) 1-02 -- °) ए 8 "वारेण 
] 


8 110 21 ] 


। स ववर्पं सहस्नाक्षस्ततोऽपीव्यन्त वै प्रजाः ॥ २१ 
स बाह्मणान्पर्यपच्छत्तपोयुक्तान्मनीपिणः । 
प्रषणे सुरेन्द्रस्य समर्थान्पथिवीपतिः ॥ २२ 
कथं परवपेत्यजन्य उपायः परिदश्यताम्‌ । 
तमूचुश्योदितास्तेन खमतानि मनीषिणः ॥ २३ 
तत्र त्वेको मुनिनरस्तं राजानयुवाच ह । 
कुपितास्तव राजेन्द्र बाह्मणा निष्कृतिं चर ॥ २४ 
ऋररयशृङ्ं युनिसुतमानयख च पाथिव । 
वानेयमनमिहं च नारीणामाजैवे रतम्‌ ॥ २५ 
स चेदवतरेद्राजन्विषयं ते महातपाः । 

सद्यः भ्वपेत्यज॑न्य इति मे नात्र संशय; ॥ २६ 


(0 'चाराश्च) -- ")} पञ $ 8 राष्रे (0 राको) &1 
(5 2 ) युधिष्ठिर (07 यष्ट" ) 

2 < ० 22 (० ९1 21), ©1 ० 29-28 -- °) 
12 चृपोष्र" (101 पर्य॑ण") -- 4 0 2००८ -- ०) 1 3 
प्रा 63 समर्थं पृण र्थं (0 थान्‌) ए 7 (चन्न 
1701-8 €) "पते (0 “पति') 

2 &1 00 28 (ज ₹1 92) -- °) १3 वर्वेत, 71 3 
वर्ततु, प? & (61 ० } हि वर्षेव्‌ (0 प्रवर्षेव्‌) -- °) 8 
10 3 "चित्यः , ¶1 63 "सूर्य", १9 & कध्‌1 "सखग्यः , 14४ 
"गम्य (10 “ह्य' ) -- °) 7९५ ©५ त उचुश्च, 791 नोचुस्त 
{10 तमूुश्ट) 61 1 3 सत्र, ए५ त च, 8५ 70 172५-5 ते 
ततु, 0५1 राजन्‌ (० तेन ) -- ०) 1९5 प्रसघ्नाश्च , 54 स्वमतेन» 
1201 ब्राह्मणास्ते, 71 2 याद्यणाश्च (0 स्वम ) 

24 ०४) 7) 3 एकस्तत्रायवीद्वाक्य राजान सुनिपुगव 
-- 4) 7) 3 "णा समिर्धिजय 


25 ०) फ कप्य" (71 3 कटपि ) 51 18 59 128 
ग ©» 203 "वरम्‌ (707 "सुतम्‌) -- ०) 1 © आद्धयस्व 
(0प जान) 71 3 [हह (प्च) -- °) 1 वानीय"» 


५ मानेय' , 1 > वार्ताया" , 7५ ©+ पेणेय (9 वानेय ) 
51 1 वरणीयमभिक्ञ च 

26 °) उसचतै यत्र सचति - ४) 6 71 9 
चिषयाते (प विषय ते) -- ०) ए नास्त्यत्र, 7५ © [मे 
नासि (ध नासि न) (0 मे नात्र) 73 निधित मनः (10? 
नान्न सद्रायः) 

27 °) 4, 83 प्तास्वा (प्श्चुष्वा) 761 $ ५ तवन 
(10 वचो) + + 2 11-3 7" ©3 « म राजा (10 राजन्‌) 
59 ©> तच्छून्या च वचो (@ वचन ) राजा -- °) &५ 128 


महामारते 


[| तीर्थयात्रापषैणि 


एतच्छ्रत्वा वचो राजन्कृत्वा निष्कृतिमात्मनः। 
स गत्वा परनरागच्छत्पसननेषु द्विजातिषु । 
राजानमागतं दष्टा प्रतिसंजगहुः प्रजाः ॥ २७ 
ततोऽङ्गपतिराहूय सचिवान्मन्त्रकोषिदान्‌ । 
ऋरयभृद्धागमे यलतमकरोन्मन््रनिथये ॥ २८ 
सोऽ्यगच्छदुपायं त॒ तैरमायेः सहाच्युतः । 
सास््ञेररमर्थ्ञैर्नीत्यां च परिनिष्ठितैः ॥ २९ 
तत आनाययामास वारमुख्या महीपतिः । 
वेर्याः सर्वत्र निष्णातास्ता उवाच स पार्थिवः॥ २० 
क्रर्यशृद्धसूषेः पुत्रमानयष्वञुपायतः । 
लोभयित्वामिविश्वाख विषयं मम शोभनाः ॥ २१ 





फे, 8 गस्वा (71 © राजा) (० कृतवा) -- ^) 8 तवा 
(० गत्वा) 7; ५ आगम्य; 101 आयात" (0 भागच्छत्‌) 
-- °) 8 1० 70 124 ० 81 श्युस्वा, 71 + मत्वा, ¢ 644 
10 ज्ञात्वा (10 दका) -- ^) 8 7० 7 7५ ०6 "जु 
(८ "जयृहुः) 51 7 28 ¢ त प्रजा (19 धष्ण 
परजास्त, 76 ते पूजा ) जगहुरतदा ‡ 7, भना" सौ" भनिर 
( 00671671 |) -- 41/67 97, 8 18 
6546" स च ता प्रतिजग्राह पितेव हितङ्कस्सदा । 

28 °) 71 » मन्रिणश्च समाहूय -- °) 7" + सिस 
(1० सचिवान्‌) 23171 3 पृष ४ 8 (¶» 8 00६ एण 
(०४ ) 143 मन्रकोविदः -- ८) प (००९) 71 ०8 ) ऋ्रष्य 
§1 ए » कऋष्यश्चग समागम्य -- °) व © सन्रनिश्चय' (6) 
न्य), व & + मत्रिणश्च ये 51 ए1 3 चक्रतुर्‌ (४1 चक्रल) 
मत्रनिश्चय 

29 ह! ५ ० 29 -- °) & + ७9 ए सोम्यः (0 
सोऽध्य') ५ 7५3 25 उपायान्‌ 81-8 व , थ्य नु (णि 
तु) -- ०) 1५ 81-3 71 6५ ४ सदाच्युत (४) त) 10 
नूपोत्तम -- 73 @8 4 ० 294 -- ९) ए विमलप्रसय्‌" 
ग &@ 77 सच्धिैर्मिल, ©1 सककैर्मित्य (107 भरम्ंनर्‌) 
-- ०) गप हिते च, © मत्रे (10 नीत्या च) 

0 °) 726 तन्न (० तत) 148 77 78 चानय" 81 $ ५ 
आज्ञाप' (10 आनाय) 7 मानया( आनायया)मान 
पुरुपैः -- ^) ह 11 > विख्यातास्‌, {25 निषुणास्‌ (0 
निप्णाताच) ४ 

31 =) पक्रस्य" (* घरपि"; ह+ रूप्य") (1० कदय ) 
-- ०} 71 3 2५61 2 [सनिः 683 0-3 चः व तु" 7 
© + (सोपि (7० [जनभि-) 5 1 3 ८ जिश्वम्य1€ 


[ 370 |] 


ऋष्यश्टङ्गोपाख्यानम्‌ ] 


ता राजभयभीताश्च शापभीताश्च योपितः । 
अञयक्यभूचुस्तस्कायं विवर्णां गतचेतसः ।। ३२ 
तत्र त्वेका जरोषा राजानमिदमव्रवीत्‌ 
प्रयतिष्ये महाराज तमानेतुं तपोधनम्‌ । २३ 
अभिपरितास्तु मे कामान्समनुज्ञातम्पि । 


आरण्यकपवे 


[3111 6 


ततः शक्ये रोभयितुरश्यभृद्मपेः सुतम्‌ ।। ३४ 

तस्याः समैमभिप्रायमन्वजानात्म पार्थिवः | 

धने च प्रद्दौ भूरि रतनानि विविधानि च ॥ ३५ 
ततो रूपेण संपा वयसा च महीपते । 

श्िय आद्य काथित्सा जगाम यनमञरसा ॥ ३8 


शति श्रीमदभार्ते भरण्यकपर्यणि दशएधिकशततमो ऽध्याय' ॥ ११० ॥ 


१११ 


लोमरा उवाच! 
सा त॒ नाव्याश्रमं चक्रे राजका्यार्थसिद्धये । 
संदेश्चाचेव नृपतेः खबुद्या चैव भारत ।॥। १ 
नानापुष्पफरेवैतैः कृमिमेरुपशोमितम्‌ । 
नानागुल्मरुतोपेतैः खादुकामफरग्रदः ।॥ २ 


-चिश्वस्त (0 विश्वास ) -- {७ 31, 1741 3 75 5 18 
647* नियोजयामास च तास्त घालस्यं छोभने । 

2 6 ० 32<-88 -- °) §2 9 तक्कताल, 71 3 
तस्करे ({0" तस्कायै) -- ५) ए 8 विषण्णा (0 विवणौ ) 
51 एए\ 3 धिच्वरतमचेतस , 71 + विषण्णवदना्िष 

95 15 ० 38०४ (५ ९1 89) - °) 18 काचिद्‌ 
(107 स्वेका) ए व्रवीद्योषा ; 71 वरारोहा , 75 जराविष्टा 
(£ जरोषा) -- °) $ 3५ अनेतु स (एप णणणड ) 23 
सुने" सुत (0 तपो" ) 

34 >) 8 0775 4 6161 0स्वमनुं (णः समनु ) 
-- °) 1 दिये , ए+ शक्ये , ए8 71 ० दास्याम, ए+ क्षिष्ये; 
2 शक्यामि, 7० शक्ष्यसि , 7८ 72 शक्ष्यामि , 129 दिष्यम्‌, 
76 इक्यो (10 इक्षये) 73 7 (6००7५ 728 5) [सा)न- (0 
सोभ } -- °) 1 ( ०ण्शु 21 3 701) ऋष्य (7 प्रपि ) 
73 सपोघन 72० सुने' सुव (1० ऋ्रत्पे सुतम्‌) 

95 °}237८( ००्८०ु)६ [21-8 &) ग्रेतम्‌ (णः प्रायम्‌) 
+ तस्या मरवांनुपायाथान्‌, य 03 ५स तस्या" समभिप्रायम्‌ 
(७५ ग्रेतम्‌) -- ४) 5 7 सनु" , व सभि" (10 अन्व") 
५ मभिप्रेत्य महीपति 


36 ०) 5५1 8 478 पिद्या पते (० मषीं ) 


एगेग्ला -- व्ण कषयथो) §1 1 3 703 ए 3-4 
+ भरण्य -- ९" 22; तध1 सीथयाग्रा, {०110०60 ण 


[ 


871 | 


अतीव रमणीयं तदतीव च मनोहरम्‌ । 
चक्रे नाव्याश्रमं रम्यमद्धत्तोपमद्नम्‌ । ३ 
ततो निवघ्य तां नावमदूरे कारयपाश्रमात्‌ । 
चारयामास पुरुषैर्विहारं तस्य चै यनः ॥ ४ 
ततो दुहितरं वेश्या समाधायेतिकृत्यताम्‌ । 


प्रतदयश्गोपाख्यान 1181 $ + 7000 7४-5 7 ©3 (गा 
छण) 8}? एषा धा ष्षा)6 } 7060669 (णा ऋष्य (7 © 
"इय ) श्टगोपाख्यान ; 1९8 + 83 121, 11157186, ०४1४ खोमशतीरं 
यात्रा, 0110० 7 ऋष्यश्टगोपाख्यान -- 40111 1411८ 

प ©5 योपिसरेरण ~ 4दाप्‌/ 110 (8६०३, ०7५8 0 


0०४) 003 ०88 111 (+ 113), 71 115 -- 51010 
0 7) ९8, 77 ऽष 


111 


2 ७4 ०० 9०३० -- ४) 13 नृप शोभित, 233 1) 
2 6 703 उपदयोयितेः 


3 64० ३० (५१2) -- ") 51 रा + 81 \ 
षि तम्‌ (पतद्‌) -- ४) 18 4 सु (शव) 7 34 
व "स्म (० हरम्‌) 

4 °) 7 › निवध्याथ ततो माया --?) 7) 3 सादरे, 
75 ज्य (पम ) 51 + कास्यपाश्रम, ए फार्यपाथ्मात्‌ 

5 108 ० 6०2 -- ९} फ (छम्टणृ6 ए» 023 15 , 325 
० ) 61 ध वेद्या -- °) 51 साद्य, 7५ ५ `खास्य; ए 
"द्य, 7 3 दिश्य; 79 “शास्य; [४ "प्याप्य (१० घाय) 
5 7 (कष्व्ण्‌+ 1-8, 25 ०0 } "कायस (10 छकृत्यताम्‌) 
©1 (प्णपप्प्‌५) समवाये निङ्ृष्यवां -- °) 1 ५) 1४ [खा 
धरम; 1, 6-+ [आा्मज (६0 [म]न्सर ) 


8 111 81 


फाश्यपसख प्रादिणोद्ुद्धिसंमताम्‌ । ५ 
सा तत्र गत्वा ङरसा तपोनित्यख संनिधौ । 
आश्रमं तं समासाद्य ददश तयप: सुतम्‌ ॥ & 
वेदयोवाच । 
कचिन्युने कृशरं तापसानां 
कचिच.बो मूरफं प्रभूतम्‌ । 
कच्चिद्धवात्रमते चाश्रमेऽरस्मि- 
सत्वां वै द्रं साप्रतमागतोऽस्मि ॥ ७ 
कचित्तपो वर्धते तापसानां 
पिता च ते कचचिददहीनतेजाः । 
कचित्वया प्रीयते चेव चिप्र 
कचित्खाध्यायः क्रियते ऋर्यश्ृद्ध ।॥ ८ 
ऋरयश्युद्ध उवाच । 
द्धो भवाञ्योतिरिव प्रकाशते 
मन्ये चाद त्वामभिवादनीयम्‌ । 





6 °); 3 पद्धिरेव वतो गत्वा -- ४) 61 ए 9 © 
तपोयुक्स्य 7 9 ऋष्य श्रगस्ुवाच सा, 75 पुरुषान्प्रददत् ह 
-- ०) 51 1 3 च, ए8 तत्‌ (‡०प्त) 1 9 "गस्य ({गः 
"साथ) ण; 0४-+ ददो (10 दवै) 7 2 रहोपगस्य 
चकिता काश्यपस्य मद्ास्मनः 

7 ध गरहः (60 2880571), श्ण €, पण 596, 
6४18 18 -- °) ४ चनेपु ({णपसुने) -- ४) 713 
साधो; 725 चने (भश्चवो) 721 » फरमूर (10 मुरुफख ) 
8 0५ 7 © पिता च ते केचिददहीनतेजा' ( =8°) -- °) 
71 ३स्वे (10 ऽस्मिन्‌) -- 4) 51 इ! 8 08 क शख (गः 
वै) 51 71 9 51 3 ¶9 &8 + 1 आगतासि ए+स्वा 
साप्रव व्रष्टूसुपागतासि 

8 °) 9 472० कधि मूर च फर प्रभु(2५" सु), 88१४ 
© कच्चिच्च वो मूरुफर प्रभूत (९ प्रसूत , ७५ सग्धद्ध ) (० ¶) , 
5 > पिताच ते ऊश्ली विभसुख्य-ः -- ०) 51 ए 7 3 
ष्वापि (‡० चैव ) -- ५) पप ऋष्य" ( 1 प्ररषिः, 2 7० 77 
+ 6४० वक०त्‌ पाप चप्यं"; 8 ४यै यथाचसु) , 7161 ५ 
कष्‌ (1० ४षजत्‌ धनप ) चदय" (णः ङ्य" ) 

9 ^) 1 3 8 ५ प 12५5 चद्धया, ए १" चद्धो , ए 
© दधो (० ऋद्धो ) -- °) ए वन्येनाह स्वमभिवाः -- °) 
७1 ए 8 5 (चते, 8 तेश्च ({गप्चेते) -- °) ए यथो- 
चित, ७ यथाचमे (० "घर्म) इड 6 7218 षू @8 4 


| 


मटामासे 





[ तीथैयात्रापर्बणि 


पां वै ते संप्राखामि कामा- 
दयथाधमं फलमूलानि चैव ॥ ९ 
कौर्यां बरखामास्ख यथोपजोषं 
कृष्णाजिनेनावृतायां सुखायाम्‌ । 
छ चाश्रमस्तव किं नाम चेदं 
चतं ब्रहशवरसि हि देववच्छम्‌ ॥ १० 
वेरयोयाच । 
ममाश्रमः कारयपपूत्र रम्य- 
शियोजनै शरम परेण । 
तत्र खधर्मोऽनभिवादनं नो 
न चोदकं पादयमुपस्प्रशामः ॥ ११ 
ऋश्यदयङ्ग उवाच । 
फलानि पक्तानि ददानि तेऽदं 
भष्टातकान्यामरुकानि चैव । 





#4 सूरूफटानि , © स्यात्कुशकानि (107 फ" ) 

10 °) 5 दस्यामू्‌ ; 75 83 72 71-+ द्ष्यास्‌ , 7५ 7 
खक्याम्‌ (० बृस्याम्‌) -- ४) ए + 79 6 श्युभाया; 1५ 6 ४ 
सुखाय (10 सुखायाम्‌) -- °) इ8 70 193 धृष णण हि 
7५ 68 इ, ७9 [हह (गः हि) &1 वने वद स्व (गष 
देववस्वस्‌) ४ "कल्प. ({07 "वस्वम्‌) 

11 © गरमणित (6 षण्डता), ०. %, 1० 626, 
6१४ 19 -- °) 11 9 न दूरतो रस्यते योजनानि -- ^) 
51 7 1-3 द्यि", 2 7 नाभि" (० ऽनभि") ४ 
ह्यभिघादयतो (10 ऽनभिवादन नो) € 1 ५ च, 8 7 
7० 70५ ^ उमे, 21 3 ते (ज०प्नो) -- °) 51 एः, 
71-3 सपि स्छृश्चामः, 89-+ 7 7५ ० उपस््श्ामि; 76 भमि 
स्पृशासः - 4{ः 11, 1 3 8 0 7 128( प्ण 
5९८ %॥ ) 4 6 1708 

548* भवता नाभिवादोऽष्टमभिवायो भवान्मया । 

च्रतमेताद्रा धष्यन्परिष्वज्यो भवान्मया । 

[0ष्ल्णाह (शारि ए] ) 7 8 एत णपाहए 15 
(890 2९० ) , ४14 1.68, ॐ ०४, 77 998 1 

12 °) 8 ५2813 21-9 हददामि - °) 5" सरूप » 
ह; मरूप" , ए ५ ० 7५ ० करूषः, 121 प्ररूढ , 8 ( 111 
01) विल्वानि चैव (10 पूपकानि) -- °) 51 १ परिया 
छाना, 81 3 4 16 771 78 {5 + € पिप्पलाना, 51 3 


872 |] 


ऋदयग्शङ्खोपास्यानम्‌ | 


33 कामकार कुरुष्ब ।॥ १२ 
लोमा उवाच। 
सा तानि सर्वाणि विसजयित्वा 
मकषान्मदाान्प्रददौ ततोऽस्मै । 
तान्युश्यभृष्ख महारसानि 
भृशं सुरूपाणि रुचि ददुर्दि । १३ 
ददौ च माल्यानि सुगन्धवन्ति 
चित्राणि वासांसि च भासुमन्ति । 
पानानि चाग्याणि ततो मुमोद 
चिक्रीड चैव प्रजहास चैव ॥ १४ 
सा कन्दुकेनारमताख मूले 
विभज्यमाना फएटिता रतेव । 
गतरैश्च गात्राणि निपेवमाणा 
समाश्िषचासकृदश्यमृद्धम्‌ ॥ १५ 
सर्जानशोकां सिका बृक्षा- 


आरण्यकपयै 


[8 111 19 


्परपुप्पितानवनाम्याचमज्य 1 
विलज्ञमानेव मदाभिभूता 

प्रलोभयामास सुतं महर्षः 1 १६ 
अथररयभृन्गं विकृतं समीक्ष्य 

पुनः पुनः पीड्य च कायमस्य । 
अवेक्षमाणा शनकैर्जगाम 

कृत्वाग्निदोत्रस्य तदापदेशम्‌ ॥ १७ 
तस्या गतायां मदनेन मत्तो 

पिचेतनश्ाभवदरयगर्धः । 
तामेव भावेन गतेन शल्यो 

विनिःधसनातैरूपो बभूव ॥ १८ 
ततो महूताद्ररिपिद्लाक्षः 

प्रवेष्टितो रोमभिरा नखाग्रात्‌ । 
खाध्यायवान्दृत्तसमाधियुक्तो 

विभाण्डकः कारयपः प्रादुरासीत्‌ ॥ १९ 





75 ण, प्रियारकाना (75 खान्‌) ५ 69-+ काक्षित वै (107 
कामकार) 0 19, 724 71 3 प्७ष्त्‌ प्रियारर्तिदृकमधूनि 
यानि, ५, ९०४६ 

६49* गृहाण कामाद्धि ममोपन्छारा 

स्कुरष्व काम यय्‌ भीप्सित मे } 

19 °) 51 ए 3 विष्य वेया; 78 + 75 ¢ विसृज्य 
वे(्*वे)्या, 28 ८ 74 8 विवरैयिस्वा, 7\ > विहाय 
राजू (107 विसजे ) - ४) 139 8 70 12५, ° मक्ष्याण्य 
नर्हाणि ददौ (89 णि प्रददौ ) (7 मक्षान्महार्हान्रददौ ) 
8 ए\ 73 ४ 19 68 + च ससे, ८9-+ 70५ 7८ 12५ ° तत्तस्य 
(2 तु सस्य) , 91 नृपो (†० ततोऽ ) -- °) 5 ताम्‌, 
8 तान्‌ (7० तानि) गप (७५८९४ 88 © 1271 29) 
छरण्य' , 7 4 43 श्गाय (७1 श्टगश्च) -- ५) 06 स्व", 
¶50१स (णसु) 28 स्चिप्रदानि, 8 (®ग्न् ४1) ष्व 
मोदकानि (0 रुचि ददु) 

14 ए ०० 14 -- °) §1 1 पापानि; ए याना ; 
8 7 (७ण्छ्‌६ 71-8 6) 61 चेया (० पानाः) 5111 3 
ददौ चहूनि, 7ऽ ततो समोह, 7" 1 तदा सुमोद -- *) 5 
ए मुमोद ({०ः चिष्छीड) 61 1 3 {8 8 ष्वापि, एऽ सापि; 
+ चापि; 71 3 चेव { {० घ्७ 978४ सैव) 

15 °) 7" 9 [जाौरमती सरी (० [म]स्मघास्य सूरे) 
§\ ए" सा (ए\ख) कासुक भारत चास्य मूके -- 2) 51 


| 


878 |] 


ए 58 28 6 "ल्य (8 ख्य ), 31 ५ "रुज, 701 * 
नभ्य", 6 नद्य" (0 "भज्य ) -- ९) 7: ©9-+ निपेन्य' } 
४ {6 [88 "माना -- ५) प (००७४ 28) प्रप्य" 

16 °) 7५ ७५४ \ स्तयका (0? तिका") -- ०) §1 ए 
79 5 ्रोरफुदितान्‌, 5 ५ 7 ५ 6 ¶' ७8 सुपुप्पितान्‌ 
51 141 » 8 (6००४ 61 103) भवनम्या' , 71 3 चैव विना 
मयान्‌ (10 जचनाम्यावभन्य) -- °) 71 2 रष्टोगता सां 
मदा (8०) 

17 °) 51 1 3 71 जथाप्य , ए 0० 700५ ०5 19 + 
सअथप्यै" 5 निरीक्ष्य (० समी ) -- 51 73 ० प्रण 
पीय (1 17") प १० विचेतन (1 18) -- &{६७८ [० 
1 7०808 18° -- ०) 7 (ए 0 ) 79 गात्रम्‌ (7 
कायम्‌) -- °) 1४ 78 ग ष सचेक्ष (४8 1 ४6४), ग्‌ 
© अन्वेषः , ७५ खन्वेक्ष , ४०९ 798६ खयेक््य' 

18 141 १७४68 16० षठा 1० = 51 3 ० प) #० 
विचेतन (भ ४} व) -- ४) §1 र 6 णा ८8 101-6 
च्रप्यश्ग -- °) 18 «123 8 ऽ गत स 3 73 (उ४-+ राततोथ 
(4० गेन) 1 3 ८ 71 ५ ०7१७ द्यून्ये 

19 °) 113 4701-3 रोमभिर्‌ (० रोमभिर्‌) 51 
14 + सानखादि , ए माजरामि , ५ 7० भानखाम्र} 71 3 
आनखात -- °) 8 बिभदक 


20 °) 511 3 एका (10 एक) 517 29 & "जुदधि 


8 111 20 ] महाभारते [ तीथयात्रापर्वणि 


सोऽपर्यदासीनयुपेल्य पुत्रं सनिणिक्त सुक्सुवं होमधेलुः 

०्यायन्तमेकं विपरीतचिन्तम्‌ । कचित्सवत्सा च कृता त्वयाच ॥ २१ 
यिनिःश्वसन्तं युहुरूष्वरं न वै यथापूरयमिवापि पुत्र 

विभाण्डकः पूत्रयुवाच दीनम्‌ ॥ २० चिन्तापरथासि विचेतनश्च । 
न कल्प्यन्ते समिधः किं यु तात दीनोऽतिमात्रं त्वमिदाद् कि 

कच्चिद्धुतं चाभि त्वयाच । पृच्छामि त्वां क इदादागतोऽभूत्‌ ॥ २२ 


इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि पकादशाधिकङ्ततमो ऽध्याय. ॥ १११ ॥ 


११२ 







~ | = उवाच । समृद्धरूपः सवितेव दीपः 
इहागतो जटिक ब्रह्मचारी सुञ्चङ्ककष्णाक्षतरशकोर 
न वै हो नातिदीर्घो मनस्वी । नीलाः प्रसन्ना जटाः सुगन्धा 


दिरण्यरज्ग्रथिताः सुदीर्घाः ॥ २ 
आधारखूपा पुनरस्य कण्ठे 


सुवर्णवर्णः कमलायताक्षः 
सुतः सुराणामिव शोभमानः ॥ १ 





(ग "चित्तम्‌) -- ५) 8 (6६०५९ ७५) विमडक' ध तसु -- 4 70४ 8५ विभादकमन्नः -- 44॥५ #० 
वाचाथ (70 पुत्रसुवाच) (0०, जप्त ० ए) 1 16 ( = 116) , ण 110, 
21 2) 51 विद्यते, (५ &०-, कल्पिता (0 कुप्यन्ते ) 003 08 8 119 (13 114), 7 116, - 101 1 

-- ०) 3 ७५-+ ना" (छप चा) -- °) 3 सकश्ुव -- °) ० 23, 71 28 


61 सर्वाह्मा (0 सवत्सा) &1 ५ 89 71 71346 

[आय , 71 [अथ+ 76 न (0 च) 51 8 72 ++ 6 ष्च 1 1 2 

({० [घ ) 1 © उद्भ (छत कष्पकना), एण, 5, 1० 606, 
22 °) &! इष्टास्य (81०), 71 » इष्टाय, 12० एवासि, | 67118 28 -- ®) 71 9 न चाति » प नाति (णिन 


71 + इवाद्य (0 इवासि) -- °) 51 ¶ ©8 + 1 [जापि चै) -- °) §1 ए 3 "यतेक्षण" (70 "यताक्ष + ५ 1 
(1० [मसि) -- °) 51 ए 71 9 8 (एवाः ण्ण ) 5 धा सुरासुराणाम्‌, 7० 7५ ० 6५ स्वत सुराणाम्‌ ©1 लोम" (णि 
[ञनिमित्त (ए "चमान्र) (1०? ऽतिमात्र) + स्वमहादि । शोभ) 


(810), 01 3 71 © तध किमिहाय, प्५ ७3-+ किमिवादय 2 °) + समिद्धरूपः - ४) स (णसु ) ५ 
फ 61 कितु (71 कचित्‌), ए 09-+ खिन्न", 101 पुत्र ({0कि (क्य 5० ॐ ) 'क्षिसरक्ष, ए+ (011 ) "क्षिधरद्च, 7४ 
चु, ४९ य [४५ छण |) -- ५) 61 11 1४ स्वा (स्वा) क्षरता, 1४1 "किरश्च (०८ “क्षतरशच) 79 ५ ( पड «८८ 
01 ध किम्‌ (प्क) 01 3 19 4-+ 1 [ज]नि-, 2 9 ४81 एठः) ए06च गौरः, च गत्र , 13 चकोरात्‌ (0 
(अपि (क [ज)य) चकोरैः) 11 8 7० सुदछ्छङृष्णाक्षिरती (141 ते)व गौर, 


8 "कृष्णाक्षतरुश्चकोरात्‌, 8*-५ 77 12 4 ¢ स्टषण(7 
(गगण -- 17400 0 51 1 3 1203 ¶9 &4-+ "कक्ष )छरष्णाक्षिरतीव (125 "तर्च 512 117 “रवीव ) गौर' ( 
241 आरण्य - 572 7. ४ तीथेयाच्रा, ग110र७त छ दीप्त ); (1 © सुश्छष्ष्णकृष्णाक्ष( 61 गक्षि) तरश्चकोरात्‌” ( 
ऋ्तसयश्गोपाख्यान = + 71 (गण प्रो एष्व र&० 28176 } -+ सुश्ठक्ष्णवाकरष्णतार(७+ “तरा)श्चकोराव्‌ (५ त ५ 
प्पलाठप ठभ कोमशतीैयात्रा, ्गा०८९त१ 5 चह्प्यश्छगोपा 69 "छ मोर), व छवा 98 19 51 0 1 29 
स्यान › 8 129 12 1285-6, 11160186, छाए ऋष्यश्गोपाख्यान 78 5 एध प्रसन्नाः &०त सुगन्धाः 
[ 574 | 


कदयन्धङ्ञोपाख्यानम्‌ ] आरण्यकपवै [8 112 9 
क = विद्युदिवान्तरिकषे । कूजन्ति दसा सरसीव मत्ताः । 
हौ चाय पिण्डावधरेण कण्ट- चीराणि तखाद्रतदशेनानि 
मजातरोमौ सुमनोहरौ च ॥ ३ नेमानि तदन्मम रूपवन्ति । & 
पिकरमध्य्च स नाभिदेशे वक्त च तखाद्ुतदशेनीयं 
करिश्च तखातिकृतप्रमाणा । प्रव्याहृतं ह्ादयतीष चेतः । 
तथाख चीरान्तरिता प्रभाति पृस्कोकिरस्येव च तस्य बाणी 
दिरण्मयी मेखला मे यथेयम्‌ ॥ ४ तां शृण्वतो मे व्यथितोऽन्तरात्मा ॥ ७ 
अन्यच्च त्थादधुतद््नीयं यथा वनं माधवमासि मध्ये 
विकूजितं पादयोः संप्रमाति । समीरितं श्वसनेनाभिवाति । 
पाण्योश्च तदरत्खनवन्निवद्धौ तथा स वाल्युत्तमयुण्यगन्धी 


कलापकावकषुमासा यथेयम्‌ ॥ ५ 
विचेष्टमानख च तख तानि 


निषेव्यमाणः पवनेन तात्‌ 1 ८ 
सुसंयताश्वापि जटा विमक्ता 





५ 0 वद्मा (त्त एष्ण्ठा), एण 6, ० 5%6, 
व्ण 9 -- 71 37७४8 006 -- ०) §1 ए) 3 
ए17 अ शआाश्चयंरूपा (51 रूप ), 8 ५ (पपा 5० % ) 
71-9 7५ © जाधाराभूता (61 9 + त"), 53 भवार (प 
आघार ), 71 आआधाररूप ; ४\ आधाररूप + आश्चयैमूतान्प 
रिद्प्य कटे 75 माश्चयैरूपाणि विसुल्यकठे -- ४) 8 
सतरीक्षि -- °) गु» 6५4 [जय कृन्त(& रक्त) रूपौ (101 
[भष्ेण कण्ठम्‌) ए3 9 8 126 70 12५५ कटात्‌; 728 कक्षाव्‌ , 
12 कण (10 कण्ठम्‌) -- °) 51 छोम, इ 21-8 601 
४1 "रोमी ; ७५ रूपौ (0 रोमौ) 5§1 "हर (+ हरौ) 
मे (णच) 

4 ०) 51 कच्चित्‌, ए1 9 फश्ित्‌; 9 (6०७४ प्‌) कटी 
({णकटिश्च) 28 तु (गः च) 61 व 3 कस्य ({0" सस्य ) 
+ [सोविषृति-; 725 [म)]तिद्राय (1० [आ]तिकरत ) § 1 + 
प्रणाम (णः प्रमाणा) - °) 8 7०0५ ०६1 चीरा 
सर्त , 19 68 + ५3 "तरता हा 8 + 71 -5्चि (णत्र) 
-- &# € 4, 11 31708 

660* सन्यश्च तस्याद्धुतद्रौनीया 

विमाति मारा कनकप्रभासा । 
कण्डे स्यत्ता सक्षसि पुणैमाना 
यथाक्षमाखा भवता निवा । 

5 ७11 जण्ण 5 -- ०) ए + 54 (510 एः &इ 
पा प्प) 76 3 गम्‌ 3 (08 चणय ) 65 ५ 108 विङुन्वित 
(० विकूजिव ) ए» ५ 21-3 हसवि (ध्णःसप्र ) -- °) 
8" पाणौ च; 71 पाण्यौ च (ष्पाण्यो ) ए 4101 सद्‌ 
दमत; 7" तौ सस्वनतुर्‌ , 729 सदुद्धिग्कन्‌ (810) , 7" तस्याश्च 


{ 875 


तनू, 1 9 + तद्वच तनू, }15 तद्दहुस (107 तद्वसखनवय्‌ू ) 
-- 41167 ४, 71 3 7610 8 

6 °) 71 3 तस्य तात, ४ (5 (०६? ) तानि तस्य 
--~ ४) ©1 1 3 एणण8) हसा ४०५ मत्ता 0 हारदीव 
({जः सरसीव ) -- °) 7 3 “दुतरूपवति -- °) §1 1 + 
तत्तरघम (10 तद्वन्मम) 

रे © गप्ण (€ एषा), ०} 5, ० ए26, 
धद 30 -- ° ) 71 > वक्तू हि चद्रम्रतिम च तस्य -- ४) 
5" + ्रह्वादयच्‌› 7५ प्रयादयत; 7" 61 249 सम्याहत , ए 
©४ + स्यां , © सुष्या 7: चिन्त (10 चेतः) -- ५) 
18 7608 8९ 06 पए = 1 तुष व्यथते", ए+ [अुन्यथता 
(1० जयथितो' ) 1\8 ण्व ततो मे व्यथितातराष्मा 

8 0 २४४४२९60 ४0४06), २० 6, 7० 696, (द्द 
86 -- °) 2५ 8 6 05 पप 3 (0र्०6 व्ण ) ©9-+ ए 
माघवमासमध्ये , 7 3 माधवे चैव मासि --*) 7, ° समी- 
र्ति 51 {भावि} 1 3 708 + 6 [फव, ह + [सतति 3 
81 8 0०05 04 [आोव-; 59 4 70 21 » [दव (ग [ब 
भि) «1 ४88 62९5४ ए+ 6५ ४1 -माति (1० वाति) 
क. {-पत68, % ०१ , 189प, 0 199 - ०) 3 09 184 
९ (कणन कव) माति, 2० ताम्‌ (1० वाति) 71 तथाच 
साप्यु्तम 3 गधवत्ति (07 पुण्यगन्धी) -- °) 18 
76४8 84 06006 ¶४ 8००७ 7 १488 मान {1० माण.) 
5 ए घुनरेव (१० पवनेन ) 19 निष्यिष्यमाणस्य वनेन तात 

9 ^) ए ५ भस्रयताश्च, 5» सुसडताश्च्‌ 21 9 #1 
ष्वास्य (10 चापि) -- 9 णण {फफ जया पफ ४० वृत्तम्‌ 
(५० 10) + विसुक्का , ४ + ० "प्ता ({0: अक्ता) 


8 112 9] महाभारते [ तीधैयात्रापर्वणि 

देधीकृता भान्ति समा काटे । फलानि चेमानि मयाहृतानि । 

कणो च चित्रैरिव चक्रवालैः एरवतोऽस्मीति च मामवोच- 
समाघ्रृतौ तस्य सुरूपवद्धिः ॥ ९ त्फलानि चान्यानि नवान्यदान्मे ॥ १३ 

तथा फट इत्तमथो विचि मयोपयुक्तानि फलानि तानि 
समाहनत्पाणिना दक्षिणेन । नेमानि तस्यानि रसेन तेषाम्‌ । 

तद्भूमिमासाद्य पुनः पुनश्च न चापि तेषां त्वगि्यं यथैषां 
समुत्पतव्यदधुतरूपमुचेः ॥ १० साराणि नैषामिव सन्ति तेषाम्‌ ॥ १४ 


तचापि इत्वा परिवर्ततेऽसौ 

चातेरितो वक्ष इवावधूर्णः । 
तं प्रेष्य मे पुत्रमिवामराणां 

प्रीतिः परा तात रतिश्च जाता ॥ ११ 
समे समाश्छिष्य पुनः शरीरं 

जटासु गृह्याभ्यवनाम्य वक्तुम्‌ । 
वक्रेण व्क प्रणिधाय शब्दं 

चकार तन्मेऽजनयस्रहर्षम्‌ ॥ १२ 
न चापि पायं बहु मन्यतेऽपौ | गतेन तेनासि हृतो निचेता__ चापि यां बहु मन्यतेऽसौ 


-- ४) §\ द्विधीः, 1 3 1 3 द्विधा" ({द्वधी) एए 
17५ 7 724 6 नाति , 71 > साति- (० भान्ति) 8 रुला 
रदे (0५ समा करदे ) -- °) 74.51 4 71 9 8 (6०९ 
प141) वि, 78 तु (ण्व) ४ (छन्न 01) चरः (10 
इव) 1 88 76 00 18 4 ० ज 61-3 षा प्वक्रवाकै , 
71 3 वक्रचक्तै" (0 चक्रवाङेः ) 

10 त त्ष (6 एष्यशगा), एण 6, पि० 526, 
67८9६ 87 -- 19 ० प्फ #० वृत्तम्‌ (० 1 9), 51 
{1 3 0 10 - ४) 1५48 70 14-5 "हरत्‌, 71 3 पृण 
&1 हत , 7१9 3-+ "हृत (10 "हनत्‌) -- ए५ 7670688 10 
(68.706 "वद्धि" [६ 9५] {०7 “सुध 7788 ध्र006 ) 

11 °) {1 3 1256५ तथापि, 21-8 12 7, ० तष्चाभि , 
71 9 तथा हि, 25 त्चाव- (1० तध्चापि) 51 1 9 + 78 
दिस्वा, © गस्वा ({ण इष्वा) 51 71 3 75 स, + 71-8 
स" (० ऽपौ ) -- °) 75 हरिद्रन (०५ वातेरितो) € & 
प्रुणैन्‌, ८ 7 ५1 + [ज]वघृणेन्‌ (15 प्वूणैयच्‌ ), ए ७१ [आ] 
चपूणै", 63 [सवधुशित (ए [अ]वघूणे ) - 2) 5 
71 9 6 सग्रेक्यत (51 ते), ८ 79 72 7५ 6 त प्रेक्षत (10 
त परेक्ष्य मे) -- ८) 5 एः पुरा, प्र 68 ५ तदा ({० परा) 
72 9 पुनश्च ({0परति" ) 5111-3 723 मेमूत्‌ (०२ च जाता) 
-- ^.॥67 11, ए+ 2608 16-1 प्र 

[ 


तोयानि चैवातिरसानि स्यं 
प्रादात्स त्रै पातुयुदाररूपः । 
पीतैव यान्यभ्यधिकः प्रहर्षो 
ममाभवद्दृश्चितेव चासीत्‌ ॥ १५ 
इमानि चित्राणि च गन्धवन्ति 
माल्यानि तस्योद्रथितानि परैः । 
यानि प्रकीर्येह गतः खमेव 
स आश्चमं तपसा चयोतमानः ॥ १६ 
गतेन तेनासि कृतो षिचेता 


12 2) 51 द्रा 3 गृह्वाति (0 गृद्याभि ) 61 7 &४~+ 
1 "नम्य (८0 "नाम्य ) ७ जयासु नम्याभ्यवरुदय वकु“ ) 
22 71 © वक्ते च (0 वक्तेण -- ८) 0 ©-+ च 
(गप्म्र) 

13 ^) 7) परिगरद्यते ({0" वहु मन्यते) 577 

स (०८ ऽघौ) -- °) + 75 समा (ग सया") -- ^ 
ए» 95 7 7, ° समाददन्मे; 7० स चाददन्मे, 71 9 च 
मे प्रयच्छत्‌ , 79 चिधान्यदान्मे , 125 नवाददान्मै (107 नवान्य 
दान्मे) 51 अदन ({० अदान्‌) 
14 °) 51 73 7 -5 5 03 103 “सूक्तानि (0 युक्तानि) 
3-+ 12० 72८ 724 ० 4 3 यानि, 721 9 तात (10 तानि) 
-- ४) ऽ 71-8 5 फलानि ({97 रसेन) -- 4० 14, 
18 651* 

15 °) 8 (चन्शु नृ 61) तानि (1० यानि) 
पर 45 « [अ)]स्यधिक (० "क" ) 

16 एः 8606008 ०1 + ₹ 1 11 ~ ४) 7176 
अथितानि (० [डाद्रथि') 7" ५ चाधमे (ण पटैः), -- 
१9 (करल एण्यः } 1 3 4 [एव (10 [द्‌]ह) <! 723 
तपस्वी , 1 3 तरखी (10 स्वमेव) -- ५) &1 ए 71-3 सखम्‌; 
वृ" तम्‌ (० स) 

17 यः 86पृप्ा९6 ०१ ह+ ए] 11 ~ 


‰76 |] 


7 


2) 2 


क्रद्यश्टरकरोपाख्यानम्‌ ] 


गात्रं च मे संपरितप्यतीव । 
इच्छामि तस्यान्िकमाद्च गन्तं 

तं चेह नित्यं परि्वमानम्‌ ॥ १७ 
गच्छामि तस्यान्तिकमेव तात 


आरण्यक्रप्व 


{8 118 8 
करा नाम सा त्रतचयौ च तस्य। 
इच्छाम्य चरितुं तेन साथे 
यथा तपः स चरद्युग्रकमौ । १८ 


इति श्रीमदाभारते भारण्यकपयैणि द्वादशाधिकशततमो ऽध्याय. ॥ ११५ ॥ 


११३ 


छः उवाच) 
रक्षांसि चैतानि चरन्ति पुत्र 
रूपेण तेनाद्भुदद्ीनेन । 
अत्तुस्यरूपाण्यतिषोरवन्ति 
विरे सदा तपसशिन्तयन्ति } १ 
सुरूपरूपाणि च तानि तात 


प्रलोभयन्ते विविधैरुपायैः । 
सुखा रोका निपातयन्ति 

ताल्युग्रकर्माणि भुनीन्वनेषु ॥ २ 
नं तानि सेवेत युनिर्य॑तात्मा 

सतां लोकान्प्राथेयानः कर्थचिद्‌ । 
कृता विधं तापसानां रमन्ते 





120 प 1५- "दष्वतीव } 03 तप्यते च , 12 तप्यसे ( 0 
तप्यतीव ) -- °) 61 [सा]}भमम्‌ (र [भन्तिकम्‌) ध) 
एव (0 आह्यु) -- ५) 51 3 1 त चेष्ट , 11 ५ ते चेह; ए8 
हंथेद, 01 त नेष्ट ; © त सैष (10 त चेह) 

18 °) 71 तव रच्छाच ({0 गच्छामि) 51 7 73 ४ 
इच्छामि धिक्ापुमष् हि (1 » च) वात -- ४) 61 9 878 
सा स्याद्‌ (भसा) + 09 ५ १ ब्रह्मं (1०८ चतः) 5; 
1 $ 4701-8 ४ दहि (गः) -- ^)§1्1701 हस (नः 
स) 33 ५ 7" + 6 सायैघमौ) 71 ©» ए उम्रघमौ; 1५ 
७3 उग्मधम, © दइ्युम्रध्मी ; 6५ सआयैधमै" (7० उम्रकमाौ ) 
-- 3 53 ५ 7५ 703 ( एछयह 5९८ १४ ) + 6 198 ९.6८ 18 
ए1, 8७ 14 

661* चदु तथेच्छा हदये ममास्ति 
दुनोति चित्त यदित नं पश्ये) 


८010000 ©५ एष्ट छणव्डा = -- 2८ एव्व 
&§! ए) 3 1999 ¶9 6५ 11 आरण्य -- 8 2240; 24 
01 सीयेयात्रा, {ण०फ९त ४४ क्रल्य( 241 "कइ्य ) श्रगोपार्यान 
1 ५ ए1-3 00 ए 09-५ (शा जण हप एषषा 8706) 
प्परप्रठा णार ऋष्यश्गोपाख्यान , 4 121, एए 6प188, 001 
सोमदातीयेयाग्ना, ण1०९९व ४ जरप्यश्धेगोपाख्यान (74 ४०८ 
५६5८} -- 4९ 70 { 6७४, एण 01 0060) ए 


17 (= 117) ण्य ८४8 (७4 एप्०७७०) 118 (743 115), 
48 


[{ $ 


70) 117 - 1०147०9 0४ 19, 71 21 


113 


{ णयः भषण 1-4, त वकण {० एतण्डणठा), 
णे 5, ए० 526, उद 56 ~ °) ८, ` द्ुतदशैनानि 
-- °) रऽ भघोररूपाणि, + 88 + 16 79 740 9 (1 3 
+ अतुल्यवीर्याणि ; 71 3 तुल्यप्रचाराणि ({०ः अतुच्यरूपाणि) 
8 ० अतिरूप, ४ + ° अभिरूप ({0" सतिधोरं ) 
~ 4) 7५ (0076 च्छ्य } चात} ७५ तथा (10 सदा) 

2 0 र { ~ °) 41 प५४ + सरूप (गः सुरूपः) 
11 3 हि तानि, ए ©*-+ कुतानि, &1 ४5 तुतात, 24) च 
सात (10 च तानि) ४ तानि नो , 8 छरुत्वा (७ भूवा) (६० 
ताव) -- ४) 5 ए" » तेोभयिस्वा) 3 ते शोभ्य चैतान्‌; 
+ 0° 75 तैेरोम्यमानाय्‌ (° " माना), ऽ विलोमभिल्वा, 
8 परचछेम्य (7 41 विषोम्य; \ विमोद्य) भूयो (० प्ररोभ 
यन्ते) 213 चैरूभ्यिमानो तिचिभेयरूप (7 पी) - एण 
ग 2०-5 --- १) ए 7 (6ष्ट०ुः6 118 & ) 8 (छरन्श 
101, ए छप ) रूपाणि (० कमौणि) 71 9 चने ष्वरति 
(० युनीन्वनेषु) 

3 &र्ा 1 -- तन्म 9 (५ ₹1 ४) --४)§1 
ह 2४ ५7903 कदा (प्कथ }) -- 0) ह). 3 + 81 &1 
तपसा” ए. 25 ता(5 त }पसा ; ८४4 1४ 1४ + 6 तापसं" 


॥ 


8 118 8] 


५ | ३ 
असजनेनाचरितानि पुत्र 
पापान्यपेयानि मधूनि तानि । 
माल्यानि चैतानि न पै मुनीनां 
स्मृतानि चित्रोज्वलगन्धवन्ति ॥ ४ 
लोमा उवाच । 
रक्षांसि तानीति निना पुत्रं 
विभाण्डकस्तां सृगयांबभूव । 
नासादयामास यदा अ्यहेण 
तदा स पर्याचटृतेऽऽभ्रमाय ॥ ५ 
यदा पुनः काश्यपो पै जगाम 
फलान्याहतं विधिना श्रामणेन । 
तदा पुनर्छोभियित जगाम 
सा वेशयोषा मुनिमृश्यशृ्गम्‌ ॥ & 
दृदरैव तामृच्यमृङ्गः प्रहृष्टः 





(10 तपस) ए चाप्यपाप , 231 ० सानपासख (179 `खेत्‌), 
539 8 77 128 + ऽ तान्न पश्येत्‌, ८५ तान्न पाये, 725 तापयति, 
गृ © » पातयति, ७1 ‹ प्रापयति (0 तान्यपाप) 71 3 
ध पापाचाराण्यतपस्कान्यपाप (71 3 "पापे) 

4 © ₹] 1 -- °) 51 "~ "जनैराचरि, 7: 3 
“ज्नेनाबग" (101 "जनेनाष्वरि' ) -- °) 71 8 ए1-8 726 223 
1५ ७१ 1४ पानानि (0 पापानि) 83 तश्र, 705 61 तात; 
पर१ पुत्र (10 तानि) -- °) ५ पूतानि, 71 चट्‌ , १५ 8 (8 
(ण्‌ ज्र" ४180), 61 भ्व", ७9 धु" (णष्स्ण्र) 51 एज 8 
71-8. ५ तान्युलमगधः › ए + चिच्रोत्तमगध' 

5 21] (ज्ठन 101-3 6) 8 0 ४06 न -- ०)8 
(श्ण ७५) विभदकः ४ &3 ऽत ({ग्ता) -- ^) 
1 तदा , 7०8 सदा , 0 यथा (° यदा) 

6 ०) 8 ५ 7५ 71-3 6 चिविधानि (0 विधिना) 
्र1 8 71 7 8 [सघ्रावणेन, 73 श्रम, 12 701-8 53 4 
[आश्रमा (71"-# “मात्स , 26 "मेम्य , © + "मेसौ ), ¶४ 
शरमकेन , ५ ©8 ममेति, © काननानि» 11 रमेण, ४3 चा 
श्रमेण (ग श्राम) -- °) §1 ए3 9 ©$ सा वेङ्ययोषा , 
ह" सा वेष्या, ए५ © सा वेद्या योषिन्‌, 7" विवेद योषा, 
72५ सा चैङ्मयोषा , 7" 9 + 71 सा वेशयोषिन्‌ 2" ° कपिम्‌ 
(0 सुनिम्‌) म क्ष्य (19 क्तस्य ) 

7 ^) र चटप्य" (० चरतद्य" ) - ४८) 83 4 सख श्रात' 


महाभारते 






[ तीथयात्रापर्वणि 


सं्ान्तरूपोऽभ्यपतत्तदानीम्‌ । 
प्रोवाच चैनां मवतोऽऽश्रमाय 

गच्छाव यावन्न पिता ममेति ॥ ७ 
ततो राजन्कार्यपस्येकपुत्र 

प्रेरय योगेन विच्य नावम्‌ । 
प्रलोभयन्त्यो विविधेरुपायै- 

राजग्युरङ्गाधिपतेः समीपम्‌ ॥ ८ 
संस्थाप्य तामाश्रमदर्शने तु 

संतारितां नावमतीव शभरा । 
तीरादुपादाय तथैव चक्रे 

राजाश्चमं नाम वनं विचित्रम्‌ ॥ ९ 
अन्तःपुरे तं तु निवेश्य राजा 

विमाण्डकसखात्मजमेकपूत्रम्‌ । 
ददर्शं देवं सहसा प्रृष्- 
मापूयमाणं च जगञेन ॥ १० 






({0 सान्त ) ५ {८ 721 न्यपतत्‌, 29 &५ []म्यगमप्‌, 
79 [)प्यवदव्‌, ण" © ह्ाभवत्‌; 1/3 [अप्यभवत्‌ (0 ऽम्य 
पतत्‌) -- °) 81 8 चैन (ग चैना) $ एय 3 81726 
व१ @1 3 ५ 73 मवदाश्रमाय ; 1५ 1208 "तः श्रमाय --- ४ 
25 [माम्युपैति » 1० समेति (० ममेति) 

8 80016 8, 8 (60०६ व ©५) 105 छोमक्रा' -- (५ 
121 3 [आा]घ्मज त, 7" &1 [भा] पुत्र; व [एव पुत्र (णि 
[पयकयुत्र) -- ०) $ 7: आलभ्य, 3 प्रोम › 8 
पुण्यप्र-, ए पुण्येन, 1९47 8 6 प्रलोम्य (07 प्रवेर्य ) 8 
(७००९ 10 ) वेगेन (गयो) 51 ह 3 विमुच्य मान, 
५ 71 3 विभ्रु(7 “मो )घमान - §1 00 8 -- ) 
1 3 ठ 7 01 03 "मोद (० "कोम") 

9 °), ७०५ ४1 दनाय , 19 "दानेषु (107 "द॑ने ठ} 
-- °) 81 4 79 दृष्ाति-, 2» 7५-8 अथाति" (0 मतीव) 
-- ०) इ 708 71 ©1 नीराद्‌ (०८ तीराद्‌) न 
ए5-+ 7" 74० नाञ्या (0? राजा") 

10 °) 2८ तन्न, 71 9 तात, 24 तेतु (त त) 
-- ^.{ल- 10५, पण 26८त5 19० (क्प ए 1 ) 0 11 (1 
्रप्ाठ, 7कष् 1 1 166 एतज 1105 -- ०) 5 विमडक 
71 3 यत्चरूप (८० एकयुत्रम्‌) -- ^) 81 ववयं (107 दद) 
81 देव , 71 चैव , 2 चैन , 8 (कण्ण 5) सेच" (णि देव), 
ए \ 26 71 गू 6 + अह्म्‌, 59 ५ 1229 125 213 भवि 


[| 378 | 


अर्यन्धङ्गोपाख्यानम्‌ ] 


स लोमपादः परिपूर्णकामः 

सुतां ददावृश्यशृङ्गाय शान्ताम्‌ । 
करोधप्रतीकारकर च चक्रे 

भोभिशच मार्गेष्बभिकर्षणं च । ११ 
विभाण्डकसखाव्रजतः स राजा 

च वीरान्‌ । 
समादिशत्पुतरगद्धी महदर्षि- 

विभाण्डकः परिप्च्छे्यदा वः \! १२ 
स वक्तव्यः प्राञ्ललिभिर्मबद्धिः 

पुत्रस्य ते पशवः कर्षणं च । 
फते श्रियं वै क्रियतां महे 

दासाः स सर्वे तव वाचि बद्धाः ।॥ १३ 
अथोपायात्स सुनिथण्डकोपः 
खमाश्रमं फलमूरानि गद्य । 





(107 प्रब्रू ) -- 13 ० 1011 -- ५) 1 च्म सुत 
वं सहसाभिपूज्य -- 41४67 10, 11 108 

८6१* समायाते ऋरण्य ्ङकेऽथ राजन्‌ 

11 0४ उ 11* (ज ए 10) - “) १५ "चसा ( {01 
"काम } -- >) 7५ 69+ अदात्‌ (9 दवौ) पे (७न्छ्‌6 
8 ए8 71) क्ष्य" ({0" ऋक्य' ) -- °) §1 1 3 + तस्य 
{1० चक्रे) 1 3 करामदाष्छ" (107 "कर च च्चक्रे) -- ५) 
फ गाश्चिष (11-8 गावश्र) (10 गोभिश्च) 51 च कर्मणा हि, 
ह 8 7 चख कर्षणानि (० [म]निकषैण च ) 

12 °) 8 (6न्ल्ग( 681 43) पिभडकः -- ४) ए पद्यु 
पान्प्रवीरान्‌, 8५ ` पाश्च धीमान्‌, 12 > पालाश्च (7) "पारु 
काश्च) धीरान्‌, ए ४-५ "पालाश्च वीरान्‌ 141 "पाश्च धीरान्‌ 
~ °) ए, 3 79 9-+ 10) पुत्रशर्र्‌ 71 > सत्र श्वासौ, 
ण) पुच्रगुद्धिर्‌ -- °) 8 धिभदक 

13 °) 7" ञ तत्त एव (1 प्रा्जङिभिर्‌) -- °) 7 
©» इ कर्षणानि (ण णच) -- °) §1 1 ५8) ० 7 
8 $ (जतै) 8 ४८७०७] चै "26 क्रियता + क्म 
ते करवामो महर्षे -- °) 7" 3 प्रबूहि (० दासा- स) 75 
वादाः , 49 चापि बद्धाः (10 वाचि वद्धा) एऽ 7» वासाः 
सर्वे सव वाचि भवि( 7 "य)दा -- लः 18, ए; 9 05 

553^ तस्कोेपस्पन्तेः प्रतिकार्मेव 
रम्बा सुखी सदभुवाथ राजा \ 
14 °) 1 उ + फः अथापयातच्‌ 1 > तीव्रः, 
©\ + चद. (फ चण्ड } -- >) §1 ६13 मूलफलानि 


¡| 379 


आरण्यकपवे 


[9 119 17 

अन्वेषमाणश्च न तत्र पुत्र 

दद्य चुक्रोध ततो भरं सः ॥ १४ 
ततः स कोपेन विदीयैमाण 

आद्धमानो सृपतेर्विधानम्‌ । 
जगाम चम्पां प्रदिधक्षमाण- 

स्तमद्धराजं वरिपयं च तस्य ॥ १५ 
स वे श्रान्तः क्षुधितः कारयपत्ता- 

न्योपान्समासादितवान्समरद्धाच्‌ । 
गोपैश्च तेविंधिवतपूज्यमानो 

राजेव तां रा्रिुवास तत्र ॥ १६ 
संप्राप्य सत्कारमतीव तेभ्यः 

मरोवाच कस्य प्रथिताः ख सौम्याः । 
उसुस्ततस्तेऽस्युपगम्य सूर्ये 
धमं तवेदं पिहितं सुतस्य ॥ १७ 


(76 "दि) ({०\ फरमुरखानि) + 13 ५ 01 446 
मूरफट (19८ 79 फरमू ) गृह्ीष्वा (1 3 विहाय), 
फलमु गरृहीरवा , 8 मूरुफर प्रगृह्य -- ०) 51 घुरोप , एए३ 
ए" 3 64 चुक्रोक ( (० चुक्रोध) 51 [र-3 2५ 2 6 ग्‌" शुदा 
तत सख (ट ४स , 0\ 3" [ोघ्तौ); + शद महास्मा, 
©\ चदा श्शषस 

15 °) 810० 005 2५ 63 + विदार्यमाण -- °) €) 
ए 2470५701 ५ आङशसं ;¶ © त (6 तत्‌) शक {101 
आश्ञक') 7९3 नृपतिर्‌, प, 9 [आ)]गपतेर्‌ (0? गृपतेर्‌) € 
1 8 4121 3 5 चिनाश्षे (0) पिधानम्‌) -- °) 7» यया 
खघरण्यात्‌ (10 जगाम चम्पा) 7» वेश्या, प, 93 + पपा (+ 
चम्पा) ऽ ए 38 0070 701 661 3 + एधः प्रतिषक्ष्य 
माण, ए* प्रतिदिक्षि' , ए“ पअरहिधक्ष' $ 724 4 प्रतिवक्ष्य"; 38 
प्रतिचीक््प , 726 प्रदिरक्ष , ए" प्रतियक्च्य -- °) 23 7० २४ 
7५ ५ "राज सपुरं सराष्टर, 75 "राज प्रति जातकोप 

16 21० 16४ -- °) 51 1 71 घोरै ({ज सी. ) 
5\ ६1 भनु (०५) पण 8५ विभि (१० विधिचेत्‌) 
-- ०); 3 हट , 725 वीर्‌ (६० चतञ्न) 

17 ^) ऽ1 + ५0, प्राप्ये, ए) स आप्य; ह 8 
39० 7० 4 ® जवाप्य (0 सप्राप्य ) 8 (छमलम्‌ प्र") दृष्ट 
{4० तेभ्यः) -- ४) 7५ 0५-५ तस्य {10 कस्य) 72० प्रहिता 
पूव 2 ग्रङृवा' ; ¶ 03 ५ अहतान्‌ , 03 ्र्तीच्‌ (० प्रथिवा) 

11 उस्न्पोः स, 7५ उ2-+ च (गः स्थ) 23 720 754 
मोवा ; प्रज ७१-4 सनौनू (० सौम्या) 11 + शरोवाच क्यो 


) 


्रदयम्धङ्गोपासल्यानम्‌ ]} 


नाडायनी चेन्द्रसेना यथेव 

वरया निं श्रुद्रुखाजमीढ । 
तथा शान्ता छययं बनं 

्रीत्या युक्ता पयैचरन्नरेन्द्र ॥ २४ 


आरण्यकपै 


[ 8. 114 6 


तस्याश्रमः पुण्य एपो विभाति 
महादं शोभयन्पुण्यकीतैः } 

अत्र सातः कृतकृत्यो विञ्यद्ध- 
स्तीर्थान्यन्यान्यनुसंयादि राजन्‌ । २५ 


इति श्रीमष्टामारते आरण्यकपवैणि चयोदश्षाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२३ ॥ 


११४ 


वैदापायन उवाच । 
ततः प्रयातः कौशिक्याः पाण्डषो जनमेजय । 
आवुू्व्येण सर्वाणि जगामायतमन्युत ॥ १ 
स सागर समासाद्य गङ्खायाः संगमे नेप ) 
नदीशतानां पश्चानां मध्ये चक्रे समाघुवम्‌ ॥ २ 
ततः सश्चद्रतीरेण जगाम वसुधाधिपः । 


भ्रातृभिः सहितो वीरः कलिद्धान्प्रति भारत । २ 
लोमा उवाच । 

एते कलिद्धाः कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी । 

यत्रायजत धर्मोऽपि देवाञ्शरणमेत्य वै । ४ 

क्रपिमिः सञुपायुक्तं यज्ञियं गिरिशोभितम्‌ । 

उत्तर तीरमेतद्धि सतते द्विजसेवितम्‌ ॥ ५ 





क (8१ ०0 ) 7 (चछव्श 701 3) 149 नारायणी , प © (6५ 
०० } ध" नाकायणी (707 नाडायनी ) 51 ह+ 2५ चद्रसेना; 
1 चद्‌सेन , ए3 खद्सीन , 23 12५ 7५ ७ वंद्रसेना = ६87४ 
08 ५4 6 (५ 05 चसूव ((0प यथैव) -- ५66 १५०४, 
1 3 178 

567* राकोधितेन्दूवयतुस्यकीरते 

ष्‌ & 5 लिः १4०० (4, पाली तण ४१०९, 108 
४96 28) 

568* यथा सीता दाशरये्म्टास्मनो 

यथा तव द्रौपदी पाष्डुपुस्र 1 

-- °) ^ शान्ता, ५ ५ 71 61 9 10 105 [आपि, ५ 3 
१ 0 ध्माति पणा8) प (कवम्‌) 726, 53 ००") श्ररष्य 
25 8४ ० पफ ‰० श्रोभयन्‌ -- °) 29 7 (@०गृह 
1-8) [अव-; 6 [भमि (चि ) -- 2) §1 ए1-8 
"तीय ,8 0५70, 5 कीति; 0198 सीय ({० कीर्व ) 
-- °) 81 0० 7५ © उप (@" खनु) 511 8116 71 3 
यातासि, 2५ -याव स (० सयाहि) 75 राजा ({० राज्‌) 


दगण्छषनण -- द्धन कामम 51 1 3 [0 ©४-+ 
र आरण्य -- 98 एवाण्वाः 88 + प सीयैयात्रा, {गाण्लन्त्‌ 
४ कप्य ( ग "ह्य } शगोपास्यान = &1 1 23) 7० ॥॥ „! 
05-+ 6} (घो छप इपर कृषरप प) फडणघ्नज ण्णर्‌ 
परष्य (13 शय ) श्रगोपाख्यान , ह, 81 71 6, 16186, 


॥ 


छण] छोमद्रातीथैयाग्रा, {०11०५०0 ४; कऋप्यश्टगोपास्यान १० 
ऋप्यश्रगोपाख्यान, 5! 1 3 281 121-9 9 1 पतत समाप्त 
~ 441} 20 = (हुप०8, ए ०त३ 07 0060) 71 119, 
0५ 118 (४६ ४४०९४) , 05 8 114 (1५9 116}, 2५ 
118 -- ७०7० प ‰ , 7) 96 


114 


1 °) 013 प्रयाता 4 81 78 6 8 (०>८न्‌) 241) 
कौरिक्या -- °) 71 -5 5 पावा -- °) 91 7०94 713 
"पूर्वेण (10 पूर्व्येण) 71 3 तीर्थानि (10 सचौणि) - ५) 
71 > जग्सुद्‌ (0 जगाम) ७ 71 3 ऽवप च, 33 870 
72५ ° [भय (1० [डात्त) 

2 °) ६3 सागरःसः; ह+ 75 सागर स ( ए ४९०8 }, 
8\ सागर च 5 ए। > सागर समुषासाय -- ४) 89 9 
73 नुप 

3 ५) 51 ससु्रसीराणि, ए ५ 25 8 "तीयौनि, 8, 
"वीर्थैन -- °) 38 00 $ 51 81 ए (४००९ ¶्०्पः } 
"धाधिप 

4 °) ६9 70 + € ९५ तस्र (0 यच्र) -- °) 8 
तत्रा; 71 न्रा (यत्रा ) ५७3५ दवै (ऽपि) 
~ ^) 7" 3 देवाश्चापि युधिष्ठिर 

5 °) 7 05 सच्रिभि , ©, ्रावृभि ,७५ पराञ्ुभि* 713 
: अष्ट 73 0 सुसुदा युक्त; ७4 स्ेसपायुक्क -- ?) 01 ५ 


तीर्थयात्राप्चै | 


यत्र ध्र शरृणोष्यन तूष्णी मास्ख विशां पते ।। १६ 
एततखय्॑ुवो राजन्वनं रम्यं प्रकाशते । 
यत्रायजत कौन्तेय विश्वकमा प्रतापवान्‌ | १७ 
यस्मिन्यज्ञे हि भूर्दत्ता कश्यपाय महात्मने । 
सपर्व॑तवनोदे्ा दक्षिणा वे ख्य॑थुवा ॥ १८ 
अवासीदच कौन्तेय दत्तमात्रा मही तदा । 
उवाच चापि कुपिता लोकेशवरमिद प्रथम्‌ ॥ १९ 
न मां मत्यौय मगवन्कस्मेचिदातुमरैपि । 
प्रदानं मोषमेतत्ते यास्याम्येषा रसातरम्‌ । २० 
विषीदन्तीं तु तां दृष्ट्रा करयपो भगवाचुपिः । 
प्रसादयांबभूवाथ ततो भूर्मि विशां पते ॥ २१ 


आरण्यकपवै 





7० आसीषु (ग भास्स्व) 1 > तुष्णीं स्थास्यति सप्रति 

17 ४) 1 421 3 4079 + 6 दिव्य, 21 © 
खं (10 रम्य) -- °) ठ9-+ 72" 71 9 + ० राजद, ७ 
घर्मष्मा (10 कौन्तेय ) 

18 °) 71 » अस्मिन्‌, एर 81105 तस्मिन्‌ (10 यस्मिन्‌) 
51 ए + 71 9 6 तदा (0 हि भूर्‌) 9) मद्रारममा (9 
भूदैष्ता) -- ४) 81 81 71 8 कास्यपाय -- ५) ऽ ए+ 78 
दक्षिणा भूः» ए1 3 233 10 10५5 "णार्थे; ए8 णाभूत्‌, 238 
"णार्थ (0 णाच) 

19 °) 61 7\ 3 ५ जयाः) 1 प्रा (0 अवा) 
-- ४) 7 वसुघरा, 1 61 सख्यसुषा (10 मही तदा) -- °) 
71 कुपिता राजन्‌ (†0 चापि कुपिता) 7» ७४-५ ए वाचा 
(ग चापि) "1061 मदी वदानुङ्पिता -- °) 71 3 ध 
चच्च" (० प्रसुम्‌) "१ 61 वाचोवाच स्वयसुव 

20 °) 511 + मा (ममा) 
मरवन्‌ -- 4.७ 90, 4 108 

660* दयेषममुक्त्वा पुथिवी जगाम च रसातरम्‌ 1 
निममज करश्रष्ट याष्यमानापि भारत । 

21 °) 51 वसीद तु ताद्व, ता रषटरा चावसीदतीं ; 
2० सीदर्वीतात्तुगाष्ष्रा -- °) 7५ ०4 ०8 4 8 (छन्न्‌ 

#॥ ॥ 


1 उन ख मामद्य 


888 |] 


[8 114 ‰ 


ततः प्रसा पृथिवी तपसा तस्य पाण्डव । 
पुनरुन्मज्ज्य सरिलद्ेदीरूषा खिता वभौ ॥ २२ 
सैषा प्रकारे राजन्वेदी संस्थानरक्षणा । 
आरद्यात्र महाराज वी्यवान्यै भविष्यसि ॥ २३ 
अहं च ते खस्त्ययनं प्रयोक्ष्ये 
यथा त्वमेनामधिरोक्ष्यसेऽद । 
स्पृष्टा हि मर्स्येन ततः सयुद्र- 
मेपा वेदी प्रविश्ल्याजमीद ॥ २४ 
अभरिर्भित्रो योनिरापोऽथ देव्यो 
पिष्णो रेतस्त्वममृतस्य नामिः । 
एवं बुबन्पाण्डव सत्यवाक्यं 





25 “) 61 प्रकादातेद्य ते राजन्‌ (०८ ०) 51 ए8 + 126 
ततो वभूव सा वेदी सैपा (51 द्येपा) राजन्प्रकादाते -- °) 70 
आरोहेमा , 71 » प्रारोहस्र , 8 (6९०७४ 61) आरोहात्र (0 
आर्द्यात्र) -- °) 8 (०४९०]¢ 19} ख (० वै) -- 4० 
%8, प (७०७४ 25, 128 70188196 ) 108 

661 सैषा सागरमासाद्य राजन्येदी समाधिता 1 
पएतामारुद्य भद्र ते स्वमेकस्तर सागरम्‌ । 

[7 1) 1८8 प्रकादाते, 71 3 समास्थिता (1० भिता) 
-- (7, 9) 51 ए» 4 71 9 आरो , 8 आरुषट , 0 आहर (101 
मारुष्य ) 26 त्वमेक भरतर्पभ (10 (116 ०8९०१ ष्वः) 1 

24 ४) 51 ट यदा ({०प यथा) 5§1 + 81 72 पृ 1 
एताम्‌ (10 एनाम्‌) 7९३ "रोप्यसि ; 7" 7५ ० “रोहसे (गः 
रक्ष्यसे) 8 [दाह , ८५ न; 7 &8 + [अत्र (0 स्च) --°) 
४ सर्वेण (७ मर्यन ) 8 (५२०७ 243) पुन (10 तस.) 
--- ८) ए) 3 7० देवी \ 8०6 8 188 चेदि" (10 वेदी) 
~ ^.@ 24, [1 11 3 6 (पाक्ष ) 108 

569^ ॐ नमो विश्वगुक्ताय नमो चिश्वपराय ते । 
सानिध्य कुर्‌ देवेश सागरे रुवणाम्भसि । 
{(1 1) 0" 3 सवं ( {0 ४6 86606 नमो ) ] 


प 1 3, 669" 15 गान्रन्त्‌ एङ 668, पाल्‌) 10 18 
प 18 {01106 1० 123 ४0 6० 
5 10 26, 73 पा 2६०४ -- ) षु &1 8 4 
रेतस्य (0 रेतस्‌) &1 71 8 + 79 स्वसरसस्यास्य; 7 61 84 
खस्य अूमिश्च (61 मि च), ७ स्वसतस्यैव , 19 स्वमतस्यास्य 
(०१ स्वमश्रतस्य ) -- 129 79४8 9६० ६.।७८ 668* -- °} 
14 सत्यवाक्य नरवर, 01 पाठवेवेव वक्ष्यन्‌ (10 पाण्डव सत्य } 
~ °) §1 81 ततो घेदीं (ग वेदीमिमा) - ए1 32 126 
प 04 तप ( प्श्य 5८८ 7) ©8 718 णिः 96 11 3, 


8 114 6 ] 


समेन देवयानेन पथा सर्भसुपेयुपः । 

अत्र वै ऋषयोऽन्येऽपि परा क्रतुभिरीजिरे ॥ & 
अत्रैव रुद्रो रजेन्द्र पश्चमादत्तवान्मखे । 

रुद्रः पञ्च मानवेन्द्र भागोऽयमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ७ 
हूते पशौ तदा दैवास्मूचुभैरतर्थभ । 

मा परखममिद्रोग्धा मा धर्मान्सकलान्नशीः ॥ ८ 
ततः कल्याणरूपाभिर्गागमिस्ते सुद्रमस्तुषन्‌ । 
इष्टया चैनं तषयित्वा मानयां चक्रिरे तदा ॥ ९ 
ततः स पद्युधत्युज्य देवयानेन जग्मिवान्‌ । 
अत्रायुर्चसो रुद्रसख सं निबोध युधिष्ठिर ।॥ १० 
अयातयामं सर्वम्यो भागेम्यो भागयुत्तमम्‌ । 
देवाः संकर्पयामासुभयादुदरख शाश्वतम्‌ ॥ ११ 


9 





4 

8 याकि © [ध "ज्ीेय (0 यद्िय) 19 4721 9 गिरि 
श्ओोभनम्‌, 5 ` "तमम्‌ -- °) 51 111 9 128 परः+ 69 3 
दी्म्‌ (10 तीरम्‌) गृध ए. लास्य ({णः एतद्धि) -- ५) 
61 1 9 देव" (1० द्विज") ० ए 

6 °) 1 23 717) 6 समान, 1९8 अनेने; नर+ समेत 
(श 104 १९ यप ०४), 58 ५ 7० ज्युमेन , 71 » समित; ` 
29 सोमेन (10 समेन) -- 2) 71 8 4 03 1 4 6 गृ 
यथा (†० पथा) -- °) 72० 208 यत्र §1 ह 21 789 5 
देवषैयो , 7५ 61 11 चेवर्षयो , © ५ एवष॑यो (10 चै रः ) 

7 ^) 51 ए1-8 1-+ आखु, ए५ प1 हृत्वा, 21 सदात्‌, 
एण 8 + 00 आर्द्र, 15 अश्च, र रद्र (0 रुदर) © 
प्र्‌ (0 पड्यु) 54 «7 7० 74 ° पञ्युमादाय राजेतर 
-- ५) 89 8 7५ ममेति (7० ऽयमिति) 

8 °) 11 3 करते, [3 70 78 हते ({० हृते) 78 
83 7 & तवो (‡०प् तदा) -- °) € वदी } एष्नस } 8 
2 1 ५ 69 ©ऽ्चक्ी (58 धी), (161 3 4 धामा 
धम्यौच्वी( 6, “द्वि )नदा पथ 
9 &§1 ० प्प अस्तुवन्‌ ए† 0 "यानेन (1 10) 
५) 1 इ 06 एण 78 01 3 वप ©, शषा; ष्टा, 
723 5 दषु! (10 दृष्ट्या ) 23: मानयिस्वा तक्चयाचक्रिरे 71 3 
खुराः (£0" तदा) - ^© 9, 76 108 

559* एषते इद्र भागो चे मा नो यज्रमिम जहि 

भय ते पञ्ुरिदेवमू र्देवा समागता । 

10 ०४) 51 गय प ४० "यानेन (ज 51 9 ) 5 सम 
वान्‌ (० जग्मिवान्‌) -- °) ५ ~+ 7 7५5 नू ©3 4 
तत्र (0 अत्र) ५68 «103 [घ]नुवश्ल 


[ 8४ 


महाभारते 


॥ 






[ तीथयात्रापव 


इमां माथामत्र गायननपः स्परशति यो नरः । 
देवयानस्तस् पन्थाशच्षु्ैव प्रकाशते ॥ १२ 
वैरापायन उवाच। 
ततो वैतरणीं स्वे पाण्डवा द्रौपदी तथा | 
अवतीय महामागा तर्पयांचक्रिरे पिदन्‌ ॥ १३ 
युधिष्ठिर उवाच। 
उपस्पदयेव भगवन्नसां नद्यां तपोधृन्‌ । 
मायुपादसि विषयादपेतः परय लोमश्च ॥ १४ 
सव्िलोकान्प्रपरयामि प्रसादात्तव पुत्रत । 
वैखानसानां जपतामेष शब्दौ महात्मनाम्‌ ॥ ५ 
लोम उवाच । 
(त तै सहस्राणि योजनानां युधिष्टिर । 








12 128 0 जा 19 पा ०8 118 15०, # # 


18 6061 ध] 10०6 ४6०६0 प ४० #९ © क 


[ष्ण्प०0 -- ०४) 8५ अनु ({0 अत्र) 84 3 ॥ 
(6२८०६ (५ ७8) उप (9 अप") 4 स्पर॑ति (0 
175 सस्तुल्य, 1५५ 


517 ए" 2५ हमा सुश्च (1 सुस्तय , 


--गुथन्स् ) यो (1 वै) गाथा तत्रो(19 ५ 1 भवनो, 8" यमनो! 


पर्श, 71 ५ हमा गायति यो गाथामपः सस्पृशते सु य' 
-- °) 7, धिष (1 पन्थाश्च) 5! 12 देवयानस्य पथा 
स्यात्‌, ए प्यास्यात्‌ (810), 5 » 77 14 ¢ गृ 
७१ देवयानस्य पयाश्च ट ०) 21 + 10० 10.724 ८ 1, र 
चषटुवामि-; 38 4 "श्राति , भ्पो धै (0 “श्रेष) 5५ ए 
प्रवसते, 71 प्रवधैते, ७५ ५ म ४ 

14 41 (ष्षा ) नण 14०16" -- 
+ 6 त 38 [इद्‌] (0 [ए]ब) 8 7 7), 
विधिवद्‌ (2 सिरु) (0 भगवन्‌) -- 
नद्यामस्या (छ ("58 ) , 72५ सस्या नद्या यि 7 4? "वलात्‌ 
(10 "घन } -- ८) 71 3 71 ४1 अद्य (10 अस्मि) 
विषयादस्माव्‌ (0 अस्मि धिषयादू) -- ०) 11 अपेतानू, 
103 अपेत (107 अपेत) 

15 61 ग 165 (५ 1 14) -- °) =9 129 19" 
गप ©3 + ४ अ्रपदयान - °) 51 ह 25) 75 726 मगचस्तव 
(1० तव सुत) 

16 10 16० (य ९1 14) -- °) 51 51 4 
17५ 05 श्िदद्दमे (ए सि), 7४ विदातिचै -- °) ¶1 
&1 3 111 छणोमि € 7» 517 एत, एऽ एव, @ णप, 
7 एतत्‌ (० एन ) -- °) 51 यस्व, 7५ यास्व , 51 ५ जस्य , 

1 






1 


तीर्थयात्रापवं | 


यत्र ध्वर्मि भृणोष्येनं तुष्णीमास्ख विशां पते ।। १६ 
एतत्सय॑भबो राजन्वनं रम्यं प्रका्ते । 
यत्रायजत कौन्तेय विश्वकर्मा प्रतापवान्‌ ।॥ १७ 
यस्मिन्यज्ञे हि भूर्दत्ता कश्यपाय महात्मने । 
सपर्व॑तवनोरेशा दक्षिणा वे खय॑ञ्ुवा ॥ १८ 
अवासीदच्च कौन्तेय दत्तमात्रा मदी तदा | 
उवाच चापि कुपिता लोफेश्वरमिदं प्रथुम्‌ । १९ 
मां मत्य भगवन्कस्मेचिदातुमरहसि । 
परदानं मोषमेतत्ते यास्याम्येषा रसावरुम्‌ ॥ २० 
विषीदन्तीं त॒ तां दृष्ट कर्यपो भगवानृषिः । 
प्रसादयांबभूवाथ ततो भूरिं निशां पते ॥ २१ 


7० सासीदु (८० भर्स्व ) 71 3 तूर्णी स्थास्यति सप्रति 

17 ०) 1 481 9 47079 + 5 दिन्य, 71 ©9 
सर्वं {0 रम्य) -- °) 59-+ 00113 46 राजे्र; १ 
धमौतमा (१० कौन्तेय ) 

18 °) ए" + मस्िन्‌, ए 51 76 तस्मिन्‌ (107 यस्मिन्‌) 
51 ए + 01 3 तदा (पदि सूर्‌) 091 भद्वास्मा (० 
मूर्ता) -- ४) §1 81 71 8 काश्यपाय -- °) ऽ! ५ 7, 
दक्षिणा भू, ए! 3 29 70 ५4-5 "णा, 18 `णाभूत्‌, 28 
"णाथ ({ग णाच) 

19 ५“) 51 719 6 अथा"; ह अत्रा" (0 भवाः) 
-- °) 7५ सुधरा; ए\ ©1 स्यञ्ुवा (9 मही तदा) -- °) 
71 कुपिता राजन्‌ (10 चापि कुपिता) 3 ७५, 11 वाचा 
(० चापि) 71 61 मही तदा यु कुपिता -- ° ) 2 3 प्य 
यच" (9 भञुम्‌) ५ 6" वाघोषाच सख्यभुच 

20 ०) 51 ह) ४४ मा णमा) 1 उने मामद 
भगषन्‌ -- 4५6 90, ?4 178 





आरण्यकपुवै 


[8 114 25 


| ततः प्रसन्ना पृथिवी तपसा तस्य पाण्डव । 
। पुनरुन्मज्ज्य सङिलद्धेदीरूपा सिता वभौ ॥ २२ 
| सैपा प्रकाशते राजन्वेदी संस्थानल्षणा 1 
। आरुद्यात्र महाराज वीर्यवान्वे भविष्यसि ॥ २३ 
| अहं च ते खस्त्ययनं प्रयोक्ष्ये 
यथा त्वमेनामधिरोक्ष्यसेऽ । 
| स्पृष्टा हि मर्त्येन ततः समुद्र- 
मेषा वेदी प्रविशयत्याजमीद ॥ २४ 
अग्निर्मित्रो योनिरापोऽथ देव्यो 
विष्णो रेतस्त्वममृतस्य नामिः । 
एवं बुवन्पाण्डव सत्यवाक्यं 


23 ०) 0: प्रकाशते ते रान्‌ (19 
तेतो वभूव सा वेदी सपा (& देषा) राजन्ययान -- )} 9 
आरोहेमा, 71 3 प्रारोहस्, 8 ( ९९८०* ©) भारो (१ 
भरुदयात्र) -- ५) 8 (०८८ १} स ({9-य ) ~ +1€ 
१३, क (कन्म 0४, 73 7155106 ) 185 

561* सैपा सागरमामाच राजन्वेदी समाधिना । 
एतामास्या भद्रे ते घ्वमेकलर सागरम्‌ । 

[7, 1) 3 प्रदाने » 1 2 नमान्यिना ({० 7 -य) 
-- (2) 51४ 471 ‡ ननो, 2 


ग्गर्‌ & ण्डा पिष 

अरुष ) 10 तमद मनेप्रन (०१ {6 1 1. 0 प 

24 °)5175 बदा (णि यथा) 5) 23 7८ 7 41 
पान्‌ (ण णन्‌) 3 -गेप्यवि, 22 2, ^ "गोटे ({- 
ध = रि, हष, 76 , [शप्र श्च) ~ ५ 

 ॥ क न्चेन) 5 {> 0] षन ((-- भयोः) 
। - 25 देवी , ००८७ 5 55 वेदि ((८.- यद्र 
। 7 ~ ए २८८, १ 1८- ॥ 


५) 51 ए! + 7/८ 


[द 
ये 


8 114. % ] 
वेदीमिमां चं तरसाधिरोह ॥ २५ 
यैदापायन उवाच । 
ततः ृतखस्त्ययनो महात्मा 


महाभाते 


[ तीथेयात्रापर्वैणि 


युधिष्ठिरः सागरगामगच्छत्‌ । 
कृत्वा च तच्छासनमस्य सर्वं 
महेन्द्रमासाद्य निाुवास ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते मारण्यकपवैणि चतुर्दशाधिकशततमो ऽध्याय. ॥ ११४ ॥ 


११९ 


2 ~. उवाच । 


त॒ तत्र ताग्पितैकां रजनीं एथिवीपतिः । , 
तापसानां यरं चकरे सत्कारं आभिः सह ॥ १ 


लोमदथास्य तान्सवानाचरूयौ तत्र तापसान्‌ । 
भृगूनङ्गिरसव्रैव वासिष्ठानथ काइयपान्‌ ॥ २ 
तान्समेल्य स राजर्षिरभिवाद्य कृताञ्नलिः । 


067 569" 
563* अभ्मिश्च त्ते योनिरिडा चदे्ो 


रेतोधा विष्णोरस्रतस्य नाभि. । 
एव जयपन्पाण्डव सस्यवाक्य 

तत्तोऽवगाहेत परसि नदीनाम्‌ । 
अन्यथा हि ऊुरश्रष्ठ देवयोनिरपा पति. । [5] 
कुक्षाम्रेणापि कौन्तेय न स्प्रष्टव्यो मष्ोदधि । 

{ (7, 1) 2५ शं च देहे (0 शहा च देषो ) 81 (गप, 
71 3 अभिश्च तेजस्तव देव देहे -- (1, 9) 7213 प्रज &© 
विष्णुर्‌ (10 विष्णोर्‌) -- 71 3 18 पठिः [116 2 

564* धृतव्िधृ्यो निस्त्वगर्हो 

स तेषा वै पयसा सनिधानम्‌ 1 

-- (7 8) 71 9 एतद्‌ नुवन्‌ (07 एव जपन्‌) + एव त्रुवन्स- 
त्यवाक्य च राजन्‌ -- (1, 4) 81 3 12० "गादस्व (70 गाहेत) 
-- 41161 1176 4, 123 178 

565* आ जन्मश्तसाहस्रायरपाप कुरुते नर । 

सुष्यते सर्व॑पापेभ्य सखरास्वा तु ख्वणाम्भसि। 

-- (1, 6) 7र। 3 कौरव्य ({०" कौन्तेय) ] 
-- 4197 668*, 123 76६त8 25०४ 

26 °) 23 प्रीतमनान्वगण्छत्‌, ८" सागरमाजगाम , 72 
72५ "मभ्यगच्छत्‌, 72४ 126 “मध्यगच्छत्‌, 71 3 मागमत्त 
(101 "गामगच्छत्‌) -- ^) 24 71 ७1 [ध तु (0 च) 


नगत -- 12107277 51 19 73 © ए आरण्य 
51 8 + ©: तीया ए 53 ८ 


| 


- -91/0-202-7.21 





रामस्याुचरं वीरमप्रच्छदकृतव्रणम्‌ ॥ ३ 

कदा जु रामो भगवांसापसान्दशयिष्यति । 

तेनेवाहं अङ्गेन दरषुमिच्छामि भाम॑वम्‌ ॥ ४ 
अक्रुतत्रण उवाच । 

आयानेवासि विदितो रामस्य विदितात्मनः । 

भीतिस्त्वयि च रामस्य शिग्र त्वं दर्शयिष्यति ॥ ५ 


01 08 121-8 (9 ० इपर षरा 2906) पाशात्िणण 
तणा खछोमद्यतीथैयात्रा -- 4 7० ( 3हुपा०8, फणात8 भ 
10070) 001 118 , 7203 114 (98 1 {९}, 708 8 116 
(1 117), 2 119 -- 57०447० 0 80, 7 91 


115 


2 11118 धतो) 18 711880६ 17 728 (ग ए] $ 114 
19), ४06 1४08 18 शान. 10760 1678 

1 °) 7 & ४1 [एषम्‌ (41 ज [एक्रम्‌) (9 ताम्‌) 
1 स उषिस्वा च तत्रैका, 71 » स च तत्रोपितो षीरो 

2 °) 51 + 1 73 (५ चापि, 78 स्वस्य, ८४ 812८ 77 
1 ५ ° तस्य (0 चास्य) -- ¶ 0 2 --, ५} 2 
701 25 5 ° 61 वसिष्ठान्‌ © वासिषठान्काक्य (स्तथा 

ॐ ०) 7; 3 तत्र, ¶ © धीरम्‌, 7 6५*-* विप्रम्‌ (८4० 
सीरम्‌) -- “) 7 + स पप्रच्छ (10 मषच्छद्‌ ) 

4 ०) ज 25५ 700 7 94 61613 तु ({गनु) 
ए) -3 12८ 72४ तापलाना कदा (ए! 3 यदा) रामो -- °) 
1 9 7०» भगवन्‌ ए₹8४ 72० 75 भगवान्‌ (107 तापसान्‌) 
-- (5 ०70 (8 ) 4०-5 -- <) 721 3 फ तमह तपसा 
युक्त 
5 ग9० 5 (लटा 4) -- ^) 51 जायानेवापि, 13 
अयानेवासि , ८5 जयकनिवास्त , 71 3 6 8 (छय८्श ©उ , ¶3 
० ) आ(71 अ )यन्नेवासि - ^) हा 3 च स्यि (४ 
धञ्‌ ), 8+ सवयि हि -- °) 51 एग स्वा (०्व्वा) 





884 | 


करवीरो पाल्यानम्‌ ] 


3 च रामं पश्यन्ति तापसा, । 

अस्यां रत्यां व्यतीतायां भवित्री च चतुदश ।। ६ 
युधिष्ठिर उवाच । 

भवानसुगतो बीर जामदप्यं महाबरमू । 

प्र्क्षदरौ समेस्य पूर्वदृत्तस्य कर्मणः । ७ 

स भवान्कथयत्वेत्यथा रामेण निर्जिताः । 

आहवे कषत्रियाः सव कथं केन च हरतुना ॥ ८ 
अक्रूतत्रण उवाच। 

कन्यकुम्जे महानासीत्पार्थिवः सुमहाबलः । 

गाघीति विश्रुते लोके वनवासं जगाम्‌ सः ॥ ९ 

वने तु तस्य वसतः कन्या अ्ञेऽष्रःसमा । 

क्रचीको भार्गवस्तां च ष्रयामास मारत ॥ १० 

तश्ुवाच ततो राजा त्राणं संरितव्रतम्‌ । 

उचितं नः इरे िचितपषत्संप्वरितम्‌ | ११ 


आरण्यकपसै 


[8 115 17 


एकतःस्यामकर्णानां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌ } 
सदस्ं वाजिनां श्ुर्कमिति विद्धि दिजोत्तम ॥ १२ 
न चापि मगवान्वाच्यो दीयतामिति भार्गव । 
देया मे दुहिता चेयं चद्विधाय महासने ॥ १३ 
ऋचीक उवाच) 
एकतःश्यामक्णानां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌ । 
दास्याम्यश्वसहस्ं ते मम भायां सुतास्तु ते 1 १४ 
अकृतव्रण उवाच। 
स तथेति प्रतिज्ञाय राजन्वरुणमन्रवीत्‌ । 
एकतःर्यामकणौनां पाण्डराणां तरस्िनाम्‌ । 
सहस्नं वाजिनामेकं श्॒ट्काथं मे प्रदीयताम्‌ । १५ 
तस्मै प्रादात्सहस् वै षाजिना वहणस्तदा । 
तदश्वतीर्थं विख्यातघरुत्थिता यत्र ते हयाः } १६ 
गदायां कन्यकु्ञ वै ददौ सत्यवतीं तदा । 





6 एर ४ ०ण 6 -- °) &1 [+ खतुदैश्यामष्टम्या वा 
(६ "ह्या तथाष्टम्था ) -- °) 51 ६५ इतो रजन्या पचम्या 
-- “) 8 7५ 17 74-4 श्वदच्‌ (10 च) -- 41४७6, 51 
20 21 3 4- 178 

566^ तच व्रक्ष्यसि राम स्व कृष्णालिनजयधरम्‌ } 

7 °) 51 8" नित्य, 8५ ? 7५ ए 1245 गृ (लः 
20४7 ) © राम्‌ (10 वीरे ) 

8 ५) 1 4 पपा मगवान्‌ ({ण्ख मवान्‌) 2५ ४ 
20 ७9 [सच ("0 [एतद्‌ ) -- °) ए1-8 25 घातिता (० 
निजिताः) -- °) 51 ए, श्रा" (0८ स्वै) -- ^४8 8, 
1 32 26 9 1५ ० 09 108 9 [8888 ६6 हार67० 17 [१.1.81 
(#० 15) 


9 °) {3 ए ५ 0० कान्यङ्कन्ने , 72५ 8 कन्या" -- 449 

9५०, ए1 ८५४ 
067* ऊुकरिकस्यात्मजो राजञ्जक्ते वशसमुद्च 1 
-- 4} 5181 5 7" 7, 6७५ }41 ह (पस) 

10 °) 81 ण्य) तख 8" वसद 233 कल्या (0 
ठस्य) 4 चने च चसततो ज्ञे, 7), 3 @& वने निवसतस्तस्य 
-- °) §17ए ए! + ० 5 (४, धकणड } जक्षे कन्या (1+ 
कन्मा तस्य), 29 जश्चे तस्य , 91 कन्यासीद्‌ ; ७9 + कन्यामूवु 
81 + 7, 3 8 [प्वरोपमा (7 आ]ष्र घमा) -- ८८४७८ 
10°* ८4 178 

568* बभूव दातपग्राश्ची रूपेणाक्दरी सुवि 1 
49 


[ 885 |] 


-- °) ५ तु, 78 चै (च) -- °) तू५ 6 + प्ापिव 
(101 भारत) 

11 °) 8५ स (21 च) राजर्षिर, ह -+ 84 -+ 7 
(173 ८1851४६ ) सतो गाधिर्‌, ¶५ &ऽ + ततो राजन्‌ (197 ततो 
राजा) -- ४) 7! 3 व्रद्याण' ({0प ब्राह्मण) 1-3 ए, 7५ 
75 तपसि स्थित (0 सरितः) 51 74 गाधिध्रीह्मणसन्तम 
-- °) एए 3 विदित्त ({०ठचित ) -- °) 7 3 पूर्वत (07 
पू्वैयेव्‌) 2 » यपर सप्रकीरित 

12 0 5 104 96, {74 5, 114 5, 6 -*)8 
पाढराणा (0 पाण्डुः) ए 70 71 3 6 ह्युञ्राणा (3 
माना, 7° 71 3 याना) खद्वच॑सा -- ५) 71 3 सहस्र 
श्ुर्कमिदेदहिष्धि स्व हि श्िजोत्तमर 

13 °) ऽ" तत्तश्च; हः तवापि ({० न चापि) -- °} 
६1 [अग्चिय; 8 770 12 6 (4 ७5 11 चैव (गः च्य ) 

14 २) 8 पाषराणा -- ९) 7) $ & ए५ 0५+ [स्तु 
(0 ५ हि) ते सुता (1 सुतास्तु ते) 

15 8 ण्ण {6 थं -- °) & 2९ तथा, द1-8 
तत्तया (1० तेभेति) -- ०) 8 (छप८म6 81) पाराणा 
-- 1) फण रिदी (|), 71 १ सप्ररी $ १्‌\ दीयता मम (ण 
मेश्रदी) 

16 ^) ए) > सहश्नाणि; 7८ सदन ते {10 सहस्र धै) 

17 °) 8 ० 9५ ७५ कान्य, 7 ©1 3 कन्या (०५ 
कन्य }) -- °) &1 एए 6 7, ° गाधिसुता 8५-+ 7 फ 


8 115 17] 


ततो गाधिः सुतां तस्मै जन्याधासन्सुरास्तदा । 
लन्घ्वा हयसहस्रं तु तांध दृष्ट्रा दिबौकसः ॥ १७ 
धर्मेण छन्ध्वा तां भायामचीको द्विजसत्तमः । 
यथाकाम यथाजोषं तया रेमे सुमध्यया ॥ १८ 
तं बरवार कृते राजन्सभार्यमवरोककः । 
आजगाम भृगुश्रेष्ठः पुत्रं दष्ट ननन्द च ॥ १९ 
भायीपती तमासीनं गुरं सुरगणाचितम्‌ । 
अधित्वा पयुपासीनौ प्राञ्जली तखतुस्तदा ॥ २० 
ततः सुषा स भगवान््हृष्टो शगुर्वीत्‌ । 

वरं वृणीष्व सुभगे दाता ष्यसि तवेप्सितम्‌ ।॥ २१ 
सा वै प्रसादयामास त गुरं पुत्रकारणात्‌ । 


महाभा 


[ तीथयात्रापषेणि 


आत्मनग्ैव मातुश प्रसादं च चकार सः ॥ २२ 
भ्वृगुरुवाच । 
प्रतौ त्वं चैव माता च स्रा पुंसवनाय परै । 
आसरिङ्धतां पृथग्ब्षौ साश्वत्थं तवमुदुम्बरम्‌ ॥ २३ 
आरिङ्गने त॒ ते राज॑श्करतुः स विपर्ययम्‌ । 
कदाचिद्धगुरागच्छत्तं च वेद तरिपयैयम्‌ ॥ २४ 
अथोवाच महातेजा भृगुः सत्यवतीं सुपाम्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्रधृति तव पुत्रो भविष्यति ॥ २५ 
क्षत्रियो ब्राह्णाचारो मातुस्तव खतो मदान्‌ । 
भविष्यति महावीर्यः साधूनां मागमास्थितः ॥ २६ 
ततः प्रसादयामास शश्र सा पनः पनः । 





3 9 &५ चास्मै (1० तसमै ) -- °) 7९8 कन्या › ¶१ प्रीताश्च, 
५ कन्याद्य्‌ (01 जन्याश्च्‌) 8 ०८ {0० चासन्‌ प्फ 0 
सहस्र तु (५ 14९) ए1 » 1 79 सुरषेय ›, 79 ©» सुता 
स्तदा (10) सुरास्तदा) ए+ 72 कन्या ता च (> प्रादात्‌) 
सुरषैये , ७४ लदा कन्या नृपोत्तम -- ^) 1 » 4 71 दत्वा, 
79 दत्ता, 7५ 3 (16010 न्णणः ) © 3 + 24) ङुन्ध (णः 
क्ढ्ध्वा) 1 4 71 9 6 गृण &©1 7 तत्‌, 2५ 70 19 65-+ 
श्व ({णःतु) -- /) 1 97५७1 ऽता (प तान्‌) 13 ५ 
71 3 [लम्यव्यं (107 दृषा) 7) 3 सुद ययौ (णः दिवौ) 
-- ^{661 17, 19 &-+ 178 

669"* विस्मय परम जगमुस्तमेव दिवि सस्तुवन्‌ । 

19 ०) 7) 3 समार्मो सुनिषुगव -- °) 7» स॒नि' 
(1० धयु) -- ५) 89 70 14 6 ह (प्च) 

0 ०) 8 (०ण्न४ 1) समासीन - °) ७4५ शगु 
(० शुर) 76 सुरासुर' -- °) 120 71 09 अचैयि्वा षयुपाः 
(० भ्युपा") 

21 °) [1 9 ५ विप्रषिं (गः भगवान्‌) -- ०) ८ 
ग्रष्ट्ट, 7४ 3 74 ष्ट्रा वै (0 प्रहृष्टो) 1 9 वाक्यम्‌, 12 
गृ गुरुर्‌, 73 ७5 सनिर्‌ (० श्टगुर्‌ ) 

22 ०) 1 2817°त एतु, +च (ग्वै) ए 94 
71 9 प्रयोद (1० प्रसाद") एर 25 सा वर चरयामात्त 
-- °) 517 ५ गु त, 1४8 25 755 गुर्‌ त (0; पभ्पड ) 
-- °) (ददै (णच) 5 ए 517 3 5 ददौ तच्चस 
(51 79 तच्चास्य, 51 त च स, 7 2 तष्चापि) भारत 

% &1 1 75 ए & + ०1 16 1० (+ 8 101 
प्प 5९८ # ) -- <) 51 एर1 जारिग्यता , 82 "गेथा" , 7४४ 
पः ७: 93 नेथा, 14701 3 "गता, 7८ 01 02 0 “ग्येता 


-- ०) 2-+ उदड्ुवर -- ^61 28, 1 + 2 7० 70 7, 6 
पृष (दह 5९८ 7 ) ७8 108 
570* चरुद्रयमिद भद्रे जनन्याश्च तवैव च। 
विश्वमावतयित्वा तु मया यत्नेन साधितम्‌ । 
परा्चितव्य भ्रयन्नेन तेलयुक्तवाददंन गतः । 

[ (1, 1) 1९3 79 तथैव (10) तवैव) -- (1, 2) 70 त्वया 
(० मया) -- (1, 8) 172० च ({©1 16 86८0० प्र ), ४४१ 
श्त्यु (7 तेत्यु" ) ] 

24 °) 125 आख्िगन 5) 16 ७ तु त राजनू, £1 8 
7८ 70 7५ ० ¶ ७9 चरौ चैव (51 ए राजन्‌), 7! ° तर्ज 
(ग पुते राजन्‌) - ४} <] हा 3 2844 70 72 ०7 © 
ते, 61 तु, 6५ स (गस) - ०) 51 त स्म, एज तव; 7; 
प्र 8 5 तघ्व (9 त च) -- 7 13 7० 72 7, 6 11. 
{0 24०० (1 3 178 267 84 ) 

671* सत षुन स भगवान्काले वहु तिथे गते । 
दिव्यक्ानाद्िदिष्वा तु अगवानागत पुन । 

25 51 गण 25० --- 416 ‰6००, 1 3 73 75 77 
74 6 प्र (प 5९८ 7 ) 68 105 

672* उपयुक्तश्वर्ेद्े टृक्षे चालिद्नन कृतम्‌ । 

विपरीतेन ते सुभरमाचरा चैवानि वच्रिता । 

[(7, 1) 06 मात्रा (10 मे) -- (1, 2) 7203 724 5 1 
© चभरु, 2० भ्दरे (० सनरर) 

-- ८ ० 25० ~-- °) 51 1 3 क्षत्रतो व {ए श्यी), 


1५ क्षन्रदृत्तिवि, 7  क्षत्रियमतिस 

27 ०) 7 उ+ तु, पवा (ष्मा) -- } 51101 ए 
ताटक ({० ईटक) -- %) ह > मम ({ काम) #3 3 
सुरो (0 पौत्रो) 1 भव्रिप्यति (1० भयेदिनि) 


[ 386 | 


का्तवीर्योयाख्यानम्‌ | 


न मे पुत्रो मवेदीद्‌ कामं पौत्रो भवेदिति ॥ २७ 
एवमस्त्विति खा तेन पाण्डव प्रतिनन्दिता । 
जमदि ततः पुत्रे सा अज्ञे कार आगते । 

तेजसा अचैसा चैव युक्तं भा्मवनन्दनम्‌ ।। २८ 


आरण्यकपर्व 


[8. 116 6 


स वधैमानस्तेजस्वी वेदस्याध्ययनेन धै । 
बहूनृपीन्महातेजाः पाण्डवेयात्यवतंत | २९ 

त तु ङृर्स्रो धलुर्येदः प्रत्यभाद्धरतर्षम । 
चतुर्विधानि चास्राणि भास्करोपमवर्यसम्‌ ॥ ३० 


हति श्रीमष्टाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चदलशाधिकरातततमो.ऽध्याय ॥ ११५ ॥ 


११६. 


अकरूतव्रण उवाच । 

स वेदाध्ययने युक्तो जमदग्निर्महातपाः । 
तपस्तेपे ठतो देवाियमाद्रशमानयत्‌ । १ 

स प्रसेनजितं राजम्नधिगम्य नराधिपम्‌ । 
रेणुकां बस्यामास स च तस्मे ददौ नृपः ॥ २ 
रेणकां तथ संप्राप्य भार्यां भार्गवनन्दनः । 


आभ्रमखस्तया साधे तपस्तेपेऽसोक्ररया । ३ 
तस्याः इमारा्चत्वारो ज्गिरे रामपश्चमाः । 
सर्वेपामजघन्यस्तु राम आसीजघन्यलः | 9 
फलाहारेषु सर्वेपु गतेष्यथ सुतेषु वै ] 

रेणुका सात॒मगमत्कदाचिन्नियतवता ॥ ५ 
सा ठु चित्ररथं नाम मातिकावतकं सपम्‌ । 





2 416 १९०४, 8 178 
813* कारु अ्रतीक्ष्य त गर्भं धारयामास यक्तत 1 
-- °) 7" 9५ 5 जज्ञे सा (एरण्ड ) -- ०) पृ 1 
यशसा , 7५ &५-+ तप" (1० चष्वै"} 
29 ४) 71 ७५ “घ्ययने रत" (10 भ्ययनेन चच) 
7५ 0 704 57384 इच (चे) -- 4) ए-\ 7० 81 


ए 


अभ्यव (प भदयव') 7" + तोषयामास पाडव 

30 ^) 81 तस्य, ऽ तष्व (0ततु) -- ४) + अरय 
गाद्‌ -- 10 80 -- °) ण) ्‌५ 3 ३ श्ार््णि 
({०चा") --%) 5" वर्व॑स", (५ 13 दशन, 21 3 तेजस 


एण्य ~ ष्ण एवकाष्ठाः 61 1 3 प ©-+ 
भारण्य -- 52 एकण्छः 138) 3 4707०71 + 45 (9 
णप एप एषाएषप पथा) फलत ०य ० कार्ैवीर्योपाङ्यान 
६4 239 123, 17र७86 छाए रखोमशएवीभैयास्रा ((ग11०००१ ण 
कार्तवीर्योपाख्यान 1० 29 728 ) -- 4वा0 पा गृध (६1 
जामदेश्य(61 पि )चरित -- 44५ ‰ ( हुणः०8 प्0त्‌8 
छप 0060} पा 114 , ४ 116 (४8 प ६७), 708 8 


116 (13 118), 7\ 190 -- ज > 


17 46, 
71 3४ 


116 


ल्छि 18 धत 18 फम्‌ 10 78 (५. र] 8 114 


[ 8 |] 


19) , ॥16 7३ 18 हगनपोड 17078 1७78 
1 °) 53 + 7० 00) 3 7 5 ततो वेदान्‌, ग\ महा 
तेजा (107 ततो देवानू ) -- ^भः 1, 1५ 71 3 128 

574" त तप्यमान ्रह्म्पिमूञुर्देवा सवासचा- । 
किमर्थं तप्यसे बष्यन्कः काम प्राधितस्तव । 
एवसुक्त' परत्युवाच देवान्गद्मपिसत्तम । 
स्वगेहेतोग्रपसखप्ये कोकाश्च स्युम॑माक्षया । 
सच्छ्ुल्वा वचन त्तस्य तदा देवास्तनूचिरे । {51 
नासततेभवेष्छोक. र्वा धमैदरातान्यपि 1 
स श्ुस्वा चचन तेषा श्रिदश्षाना ऊख्ढहट । 

{ (7, 5) 7" क्षपिणेवमुक्ते त॒ पुनस्सुदिवोकस -- (1, 6) 
0» ग्रह्पै नानपत्यस्य रोका सर्ता चाक्षया ] 

2 ५) प्ता + 81701 ०8 ( ०८९7 91 41) अमि (101 
अधिं) - एः णण (षा ) 9० -- ५) §1 ह\ $ नूष 
(प नृप) 

3 ^) 7 भयः 01 चापि (10 स्वथ) ५ रेणुका मु 
समामाद्य -- °)" 3 आश्रमे स ({0, "सस्थस्‌ ) 

¢ ^) 8 (७०९6 &५} तस्या (६० तस्या ) -- °) 
७७-+ च (६० तु) 

7 9) 71 38 (छन्त प्‌ 8 ) हेम" (० पद्म") -- ९) 
ए ५ 63 ४41 ऋरञचिमत्ता 

8 °) 84274 6च (गतु) 51 ए» चै तस्मात्‌ , 
६4 8 सा तस्मिच्‌, ० (४ ५०5 ) चस्नास्सा 1 3 ष्यसि 


8 116 6 ] 


दद रेणुका राजन्नागच्छन्ती यचच्छया ॥ ६ 
क्रीडन्तं सक्तिले दृष्ट्रा सभायं पद्ममालिनम्‌ । 
ऋद्धिमन्तं ततस्तख स्प्रहयामास रेणुका ॥ ७ 
व्यभिचारात्त सा तसाल्छिताम्मसि विचेतना । 
प्रविवेशाश्रमं रस्ता तां तरे भतान्ववुध्यत ॥ ८ 
स तां दृष्ट च्युतां यै्यादराक्षया लक्ष्म्या विवर्जिताम्‌। 
धिक्छब्देन महातेजा गहैयामास वीर्यवान्‌ ॥ ९ 
ततो ज्येष्ठो जामदस्यो रुमण्वान्नाम नामतः । 
आजगाम सुषेणश्च वसुर्विश्वावसुस्तथा ॥ १० 
तानादुपूर्व्याद्धगवषान्वधे मातुरचोदयत्‌ । 

न च ते जतसंमोहाः रिचिदूचुविंचेतसः ॥ ११ 
ततः शशाप तान्कोपात्ते शप्ाश्चेतनां जहुः । 
स्रगपश्चिसधर्माणः शिप्रमासञ्नडोपमाः ॥ १२ 
ततो रामोऽम्यगारपश्चादाश्रमं परवीरहा । 


वारेण सा चैव -- ०) 51 71 ऽ द्धि्नागा वै, 8 12० 6 
क्िल्नामी वै ,747)1 3 सङ्धिन्लागी (10 छिजाम्भसि) -- ^न 
६००, ¶' (वृ 7081 ) 0५4 108 

676* अन्तरिक्षाक्निपतिता न्मदाया सहाहदे । 

उत्तीय चापि सा यस्ालगाम भरत्षैम । 
-- °) © [आथ सत्रस्ता (101 [आश्रम त्रस्ता) - °) 
1 84 त्ये (0 ता ६। ) 09 8 + स्वु + 61 [स]नुद्' 
(0 [अआ]न्वञु' )} 

9 °) 7" 9 द्र ता प्रच्युता धैर्याद्‌ -- ०) ए > ब्य 
(अणः बाह्या) -- °) 71 3 “वीर्यो (0 "तेजा ) -- 4) 
7 4 जगादसतु वीर्य 

10 ०) 7५ मरता, ए समन्वा, 71 सुतपो , 7" जमो 
(0 स्मण्चान्‌) 123 भारत (19) नासत ) -- ०) 10 
७9 तदा ({० तथा) 

11 °^) 8 + 281-3 1203 03 11 3 4-5 पूर्न्या (० 
"पूठ्योद्‌ ) -- ८) एए" जातसखदोहा , 7५ 61 "समोदात्‌, 53 4 
120 7 ० "स(7201 7+ ० "सखा -- °) 7५ © 4 अचे 
(0 विचे ) 

12 °) 2 ८7५ प 84 ५ क्रोधात्‌ ({०८कोपात्‌) 
-- ०) 12० सर्वे (10 शप्ता ) 

13 °) 8 47४ 2५ ° ©+ पः [जीभ्ययाद्‌ -- °) 
1 3 "मस्व युधिष्ठिर -- °) 3 4 7० 74 ° "बाहुर्‌ (10 
"मन्युर्‌) -- °} 51 ए 7, प्रतापवान्‌, पः (4-+ मदायदा 


[ 588 


महाभारते 





[ तीथयात्राप्णि 


तञुवाच महामन्युजमदपिर्महातपाः ॥ १३ 
जदीमां मातरं पापां मा च पत्र व्यथां कृथाः । 
तत आदाय पर्छ रामो मातुः शिरोऽहरत्‌ ॥ १४ 
ततस्तस्य महाराज जमदपर्महात्मनः । 

कोपो "अगच्छत्सहसा प्रसमधात्रवीदिदम्‌ ॥ ५ 
ममेदं वचनात्तात कृतं ते करम दुष्करम्‌ । 
वृणीष्व कामान्धर्म॑ज्ञ यावतो वाञ्छसे हृदा ॥ १६ 
स यत्रे मातुरुत्थानमस्परतिं च बधख बे । 
पापेन तेन चास्प्चं ्रादणां प्रकृतिं तथा ॥ १७ 
अप्रतिदन्दतां युद्धे दींमायुश्च भारत । 

ददौ च सर्वान्कामांस्ताज्जमदभिर्मदहातपाः ॥ १८ 
कदाचि तप्ैवाख विनिष्कान्ताः सुताः प्रभ । 
अथानूपपतिर्वीरः कार्तवीर्योऽम्यवर्तत ॥ १९ 
तमाश्रमपदं प्राप्खरषेभौरयां समर्चयत्‌ । 





(० तपाः) 

14 74 जण (एवा ) 14०-15० -- लः ॥4००, 61 
1118 

576" इ्युक्तो गुरुणा राजन्करो धात्‌ जमदस्मिना । , 

15 74 ० 16० (० र] 14) -- °) 9; हा 3 


"बाहोर्‌ (ॐ राज) -- ०) 51 1 + 5 व्यगच्छत्‌, £! 
13 &५ 7 [अ]न्यग', 2 72 1)1 4 0 प 613 []म्यग' + 7 
[अ]भ्यगद्ट » गृ] ह्यगच्छत्‌ (0 *अगच्छत्‌) -- ४} 2 सुत 
(0 इदम्‌) 51 7ए 81 05 स प्रसन्नोमवीष्युत (8 त) 

16 °) &1 ह 8) 1० राम (10 तात) ~ ४) प 61 
कृत कमै सुदुष्कर - ) 121 39 पृ9 (160७ व्ण ) 1 ह: 4 
काम (‡ कामान्‌) 51 ए धरमा्मचू (0 धर्मेन ) ~ ) 
9 + यावतो, 2 याश्च व्व, 71 3 यास्व (10 यावतो) 
&\ एः ५ मत्त इच्छसि, 21 + मन्यसे हृदा (1ग-वान्छते हदा) 

17 ४) 517 7५ तध प्रति (१० वधस्य वै) 

18 °)517) +स(गच) 2057013 सर्वकामासतनू, 


ए+ सकलान्कामाच्‌, 1 ७3-4 7 कामान्मर्वास्तान्‌ 
) प 


सर्वान्कामान्तान्‌ ) 129; तान्कामान्‌ (४; धणण्ण 
स ({० तान्‌) 7 ददौ तस्मै स कामास्ान्‌ 
ग (६ ) 701 [1 ततो # 23 


19 ०) € सु (गपि) ~ 
तदा , &५ अथे (प जथा) 

20 °) 76सुनि भाय , © + ऋरपिर्‌ 
19 04-8 ¶५ @$ + समाय" (07 सम 


| 


ध्यात्‌ (1० क्ये मार्या) 
य") 5124 क्र्म 


कातेवीर्यौपाख्यानम्‌ | 


स युद्धमदसंमत्तो नाभ्यनन्दत्तथार्चनम्‌ ॥ २० 
प्रमथ्य चाभ्रमत्तसाद्धोमधेन्ास्तदा चसात्‌ । 

जहार वत्य क्रोशन्त्या बमञ्न च मदाद्रुमाच्‌ ॥ २१ 
आगताय च रामाय तदाचष्ट पिता खयम्‌ । 

गां च रोरूयतीं दृष्ट कोपो रामं समाविशत्‌ \ २२ 
स मन्युबश्चमापनः कार्तवीयैमुपाद्रयत्‌ । 

तसखाथ युधि विक्रम्य मागैवः परवीरहा ।। २३ 
चिच्छेद निरितैभेछवाहून्परिषसंनिभान्‌ । 
सदससंमितात्राजन्त्रगृ्य रुचिर धनु; 1 २४ 
अञैनस्याथ दायादा रामेण छृतमन्यवः । 


आरण्यकपर्व 


[8 116 % 


आश्रमस्थं विना रामं जमदग्निगुपाद्रयन्‌ ॥ २५ 
ते तं जसुर्महावीरय॑मयुध्यन्तं तपस्िनमू । 
असृकद्राम रामेति यिक्रोशन्तमनाथवत्‌ ॥ २६ 
कीर्तवीयैस्य पुत्रास्तु जमदग्नि युधिष्टिर । 
घातयित्वा रररजण्ु्यथागतमरिदिमाः ॥ २७ 
अपक्रान्तेषु चैतेषु जमदस्नौ तथागते । 
समित्पाणिरुपारच्छद्‌ाश्रमं भृगुनन्दनः ॥ २८ 
संदृष्टा पितर वीरस्तथा मृत्युवशं गतम्‌ । 
अनटैन्तं तथाभूते बिकलाप सुदुःखितः ।। २९ 


| 


इति श्रीमदाभास्ते आरण्यकपर्वणि पोडचश्शाधिकद्चततमोऽध्याय ॥ ११६ ॥ 





पक्या सहार्चयत्‌, $ 7० कषिभायी तमचै( 0 समाव )यत्‌, 
71 » समार्य सुनिरच॑यत्‌, 7 ९० प्षिभावास्समाच -- ^) 
71 बाहुमदे , 79 05 + युद्धमानसो मन्तो -- ५) 1९8 + 723 
71 ३ 4 ० मथ्‌, न ७५ तद्‌ {गः तथा) 51 अ्च॑नाव्‌, 
ए» (9 ०५५ ४ अचेना ({ठर अचैनम्‌) 1 नाम्यनदत 
भारत 

21 ५) ण्‌\ प्रयुद्य, 79 ९, प्रमत्त ({9 प्रमथ्य) &\ 
आश्रमात्‌ ५४ चाच॑ना ({०ः चाश्रमाघ्‌) © ता पूजा कारव 
वीर्यो -- ४) 564 ए\ +कामधेन्वास्‌ , ए ोमधेनुर्‌ , 1६५ 8 72० 
ए 09 +-5 होमचेनोस्‌, !\ (५ होमघेनु ८४ महा , + 
8५ 70 7 + ° तथा; ०५ 8 ततो 71 यथा ({0 तदा) 
~~ ५) 1 3 द्ुभम्‌ (10 वरुमान्‌) 

2 >») 701 3173 6>-+ + तमा (4गःतदा ) - °) 
8 70 0४ 7५ ०६५ रोरुदतीं (10 रोरू ) 
तुता 

23 ") 1 ५3४ 41016 य्स्यु {19 मन्यु ) ॐ 
84-५ 10 14 ५ सापश्च (10 जापन्न-) -- °) 51 सगम्य; 
ए सक्तम्य (10्चि ) 01 स्वय च करतैव्रीयस्य -- ^) ©1 
माभैव (1 सदात्मा) 

24 1 3 ए2-+ 09 70 4 6 नु ( प्ट ) 68 1ए8 
९{४९1 ९4 31, ‰67 24० 


67¶* मभसिभूत स रामेण सयुः कालधर्मणा 1 
ए4 &०४०४ 
576+ आगलय क्स सतिपभ्ने नित गतयान्वनम्‌ 1 


25 °) 1 १ च (० [जुय) - ०) §1 ू\ 3 21 3 
सदा राजन्‌ (० धिना राम) 


26 °) 2५ स से जग्मुमैषहावीर्या 


71 3 तथाविध 


॥ 


%7 °) 31 3 पातः, 1 9 ५ 8 7० ए0 0५-5 ए्‌9 
पीड", १५ ५ सादे" (० घात) &§1 71 3 क्षुद्रा (1०1 
जग्युर्‌) -- °) 7 "दम (0 "दमा ) 5 2 + जग्रयै- 
नागता नृप (5 पाः) ~~ 46 27, 2९105 ४ (नृगृण्ण 

28 °) 51 ह ज 8\ 8 4 06 7008 ०3 03 € वृधश्च 
तैयु (८० चैतेषु) -- ४} 71 9 अते (9 -गते) 

29 °) 1+ 21 3 तदा (० तथा) -- °) 61 ए + 
भनागत, 1 71 9 8 (०४०७४ क्व } भतदहं (10 अन" ) 
1 ए 75 महात्मान (० तथा) 


तगंण़ौतप 0 पा {९8 84 ८ 64 एठा+छप0 ~ 210 
४०८, §1 1 3 26 गु 9 8 71 जररिण्य -- 6107 
एकाक 51 क (तण ) 23 (+ जगम ) 7५ 00 ए8 
0४-+ 6 {शो छप 800 एष 7६006) प्यञछध्ररप 0४ 
कातैवीर्यो(8\ "वीयैवधो ) पाख्यान , 191, [1ा८का६७, गणस 
सङदीथैयान्रा, {०1००१ ४४ करारतवीर्योपाख्यान -- 4९1. 


पवा 1 जमद्षिवघ › ©; जामदषए्टय्नरित -- 40 12 
(0हटण"88, ९०८8 ० ए} 


0८७ 8 (6५ एष्णडक); 
-- &1०५ ष 


889 ] 


8 116 6 | 


ददश रेणुका राजन्नागच्छन्ती यदच्छया ॥ & 
क्रीडन्तं सरिक दृष्टा सभायं पद्ममालिनम्‌ । 
क्रद्धिमन्तं ततस्तस्य स्प्रहयामास रेणुका ॥ ७ 
व्यमिचाराततु सा तसार्छ्िनाम्भसि षिचेतना । 
प्रविवेशाश्रमं त्रस्ता तां वै भतान्वघुध्यत ॥ ८ 
स तां दृष्ट च्युतां धैर्या्राहया लक्ष्म्या विवर्जिताम्‌ । 
रः = महातेजा गरहयामास बीर्यवायच्‌ ॥ ९ 
ततो ज्येष्ठो जामदस्यो रुमण्वान्नाम नामतः | 
आजगाम सुपेणथ वसूर्धिश्वावसुस्तथा ॥ १० 
तानावुपूर््याद्धगवान्वधे मातुरचोदयत्‌ । 

न च ते जातसंमोहाः रिचिदूुर्विचेतसः ॥ ११ 
ततः शशाप तान्कोपात्ते शप्ताश्रेतनां जहुः । 
मृगपक्षिसधर्माणः शिप्रमासञ्जडोपमाः ॥ १२ 
ततो रामोऽभ्यगात्पशादाश्रमं परवीरहा । 


चारेण सा चैव -- ४८) 51 71 9 दछिन्नागाये, २8 720 8 
क्चि्नामी वै, 7747: 9 सष्छिन्नागी (101 छिन्नाम्मसि ) -- 4४6 
8०४, गू (ण गक्ष ) 694 108 
5676* अन्तरिक्षान्निपतिता नर्मदाया महादे । 
उत्तीर्य चापि सा यन्नाज्गाम भरतर्वैम । 
-- °) 7 उ [अ] सञ्स्ता (०) [आ]घरम त्रस्ता) - °)" 


61 8 +त्खे ({ग्तावै) ५ ७8 + स्वब्ु, 91 [आनु 


(0 [म]न्वबु" ) 
9 °) 71 9 दृष्टा ता प्रयुता धैर्याद्‌ -- °) ए! ५ ब्रह्म 
(1० ब्राहया) -- °) 71 3 "वीर्यो (1० "तेजा) -- °) 


71 3 जगाद सतु वीयं 

10 ०) ह मरता, 15 समन्वा, 71 सुतपो , ¶ जमडढो 
(07 रुमण्वान्‌) 29 भारत (10 नामत ) -- °) 10 ध 
0७9-+ सदा (०८ तथा) 

11 °) 8 + 1381-8 1८9 ०8 21 3 ५-5 पूर्व्या (ण 
“पूर्यौव्‌ ) -- °) 11 जातसदोहा- , एए५ ७1 -समोष्ात्‌ , 8 + 
12 + ° स(701 7 ° समसे -- °) 1४ 8 + अचै' 
(0 चिच ) 

12 ˆ) 239-+ 7712५ 61" 64 ४ क्रोधात्‌ ( 0" कोपराच्‌ ) 
-- ४) ° सर्वे (01 दरापठाश्च ) 

15 °) 23) ५ 20 24 5 &५ [वा [लुम्ययात्‌ - ) 
17 3 "मस्र युधिष्ठिर -- °) 59 ५ 0० 74 ० "वाहूुर्‌ (नः 
"मन्युदू) -- ५) 5 ए 125 प्रतापवान्‌; 79 ७५४-, महायज्ञा 


महाभारते 








[ तीथयात्रापवैणि 


तयुवाच महामन्युजमदमिर्महातपा; ॥ १३ 
जहीमां मातर पापां माच पुत्र व्यथां कृथाः। 
तत आदाय परश्च रामो मातुः रिरोऽदहरत्‌ ॥ १४ 
ततस्तसखय महाराज जमद्ेर्महात्मनः । 

। कोपो "अगच्छत्सहसा प्रसन्नशरात्रवीदिदम्‌ ॥ १५ 
ममेदं वचनात्तात कृतं ते कर्म दुष्करम्‌ । 
वृणीष्व कामान्धर्मज्ञ यावतो वाञ्छसे हृदा ॥ १६ 
स यत्रे मातुरुत्थानमस्मृतिं च वथख वै। 

पापेन तेन चास्पद्ं ्रादृणां प्रकृतिं तथा ॥ १७ 
अप्रतिन्दतां युद्धे दींमायुश्च भारत । 

ददौ च सर्वान्कामांस्ताञ्ञमदमिर्महातपाः ॥ १८ 
कदाचित तथैवाख विनिष्क्रान्ताः सुताः प्रभो । 
अथानूपपतिर्वीरः कार्तवीयोऽम्यवर्तत ॥ १९ 
तमाश्रमपदं प्रा्स्षेभीरयां समर्च॑यत्‌ । 











(‡०ः "तपा ) 

14 74 छप (एवा ) {4०-162 -- ल 14०, 61 

178 
676* दस्युतो गुरुणा राजन्करो धात्त॒ जमदभ्निना । 

15 74 जण 15०5 (न र] 14) -- ०) 5 
"वहोर्‌ (£> "राज ) -- °) 51 ए ५ 75 ्यगच्छव्‌, #1 ४ 
29 ९५ 74 [अुप्यग^; 28 72 11 ५ 6 ¶; 018 [इम्यग' 170 
[<]भ्यगष्धै, ग दगच्छष्‌ (० "भगच्छत्‌) -- ०) सुत 
(0 इदम्‌) 51 1 81 75 स प्रसन्नोव्रवीस्पुत (51 तुत ) 

16 °) 61 ह 81.175 राम (01 तात) ~ ४) ¶1681 
क्स कर्म सुदुष्कर -- °) 72 37५ (1016 न्ध ) 61 4 
काम (0 कामान्‌) 51 ह धर्माह्मन्‌ (0 धमन्त) -- ^) 
ए + यावतो, 7० याश्च त्व, 71 5 यावक्व (07 यावतो) 
51 1 4 मत्त दच्छलि, 7 > मन्यसे हृदा (10 वान्छते हदा) 

17 2) 51 ए 76 वध प्रति (७ वधस्य वै) 

18 °)51101 +स (गः) 72013 सर्वकामास्तान्‌ 
ए+ सकलान्कामान्‌, 7 6४-+ 1 (0 
स्वाँन्कामास्तान्‌) 12": ध (9 17875} ) 196 

{० तानू) 7 ददौ तस्मै स कामास्तानू 
९ ं 9 ०) (1 सु (शगप्वि ) - ^) 72 ततो  & 

* , ©५ अथो" ({० अथाः) 
= 26 2); व , © ^ ऋपिरर््यात्‌ (0 क्ेर्भाया) 

70 124-५ 79 85 + समायै (0 मर्य ) 51 + + पि 


[ 588 । 


कार्तवीयीपाख्यानम्‌ | 


स युद्धमदसंमत्तो नाम्यनन्दत्तथार्यनम्‌ । २० 
प्रमथ्य चाश्रमात्तसमादधोमधेन्वास्तदा बलात्‌ । 

जदार वत्सं करोशन्त्या बमञ्न च मदादुमान्‌ ॥ २१ 
आगताय च रामाय तदाचष्ट पिता खयम्‌ । 

गां च रोरूयतीं द्षटर कोपे रमं समाविशत्‌ \\ २२ 
स मन्युवशमाप्नः कार्तवीरय॑मुपाद्रवत्‌ । 

तखाथ युधि विक्रम्य भार्गवः परवीरहा ॥ २३ 
चिच्छेद्‌ निरितेभदर्बहन्परियसंनिमान्‌ । 
सदससंमितात्राजन्प्रयद्च रुचिर धयुः ।॥ २४ 
अर्जुनस्याथ दायादा रामेण कृतमन्यवः । 


आरण्यकपर्वै 


(8 116. 29 


आश्रमस्थं विना रामं जमदभियुपाद्रयन्‌ 1 २५ 
ते त॑ जघूरमहाबीयैमयुध्यन्तं तपसििनम्‌ । 
असकृद्राम रामेति विक्रोशन्तमनाथवत्‌ ।। २६ 
कार्तवीर्यस्य पुत्रास्तु जमदग्निं युधिष्टि । 
घातयित्वा शरैर्ग्ुयंथागतमरिदमाः ॥ २७ 
अपक्रान्तेषु चैतेषु जमदप्नौ तथागते । 
समित्पाणिरुपागच्छदाश्रमं भृगुनन्दनः ॥ २८ 
स दृषा पितर वीरस्तथा स्त्युवशं गतम्‌ । 
अनन्तं तथाभूतं बिरलाप सुटूःखितः ॥ २९ 


इति श्रीमदाभारते आरणण्यकपर्वणि पोडराधिकडततमोऽध्याय ॥ ११६ ॥ 





पक्ष्या सष्टाचयस्‌ , + 7० कऋपिभायौ तमचै( 7० समार्षं)यत्‌, 
21 + सभार्यो मुनिरच॑यस्‌, 7७ © कटपिभौवान्समा्ै" -- °) 
1 बाहुमद , 79 05 + युद्धमानसो मत्तो -- °) 23 + 7०8 
01 ४ 4 ० अथ, ५ १-+ तव (1० तथा) 51 अर्चनात्‌, 
3 "9 ७४५ 1 सच॑तना (0 सर्च॑नम्‌) 17 नाम्यनदत 
मारत 

21 °) 7" प्रगृह्य, 7५ ७५, प्रमसक्ष (10? प्रमथ्य) 51 
साश्चमात्‌, ‰५ प्वाचैना (० चाश्रमात्‌) ©, ता पूजा कारव 
वीर्पोथ -- ४) 511 5 कामघेन्वास्‌ , ए होमधेनुर्‌ , 1५ 5 120 
7 +-८ होमयेनोस्‌, 11 पथ होमघेनु ६8 मषा, + 
5५ 9 03 + ० तथा, 0५४६ ततो; 2 यथा ({०प्तदा) 
~ °) 1 $ दमम्‌ (०\ "दमाय ) 

%% ४) 71 3 १93४-4 13 तमा (ध्म तदा ) - ८) 
8 ५४0५ ०63 रोरदरसीं ({0प्रोरू) 01 3 तथाविध 
पुतष््रा 

25 °) 1 + 89 4 79 ]+ ° स्यु (0 मन्यु") एए 
18४-+ ए» ५ 5 जापन्न (10 सापन्न-) -- ८) 5: सगस्य, 
ए9 सुश्म्य (107 वि ) 9 स्वय च कासैवीयैस्य -- °) 1 
भारैच (19) महात्मा) 

24 \ 3 ए*-+ 06 ए 0५ 6 पु (फभ्ाह) 68 105 
६४6 24 31, पलि ११५०४ 


677 भभिभूत स रामेण सयुक्त. कारुषर्मणा । 
ए3+ ५०४ 
578+ भागस्य कमे सस्यत्ने निवेद्य गत्तवान्वनम्‌ । 
25 °) 01 उच (0 [जोय) -- °) 51 वा 3 701 9 
तदा राजन्‌ (9८ विना राम) 


6 °) ०८ तते जग्सु्मषटावीय 


] 889 | 


27 ९) ऽ) 1? पात्त , 194 8 72०५ 00 746 १3 
पीड , 7 © सादे (० घात") 51 71 3 ्ुद्रा (णः 
जग्मुर्‌) -- ५) ए "दम (1० दमा) ऽ! 71 3 जग्सूर्ये 
नागता दृष (51 "पा ) -- 4 7, 415 ४ 00]ग]०प 

28 °) 51 दा 3 81 8 4 7० 003 78 09 ववृधे 
तेपु (० चैतेषु) -- °) 71 3 सते (10 गते) 

29 २) 1८ 721 3 तदा (£ तथा) - ०) ऽ1 1९ + 
अनारस , ए» 7\ 3 8 (०५९७)४ 141) अतदर्हं (7०1 अन") 
51 ए 75 महाष्मान (10 तथा”) 


010190४ गा 1 1८3 54 726 =+ 0०९ -- 1110) 
ष्मणा §1 1 9 09 त ©) 8 211 जारण्य -- 3102 
आरण्याः 51 ए (8 ०ण ) 8 (+ 0 ) 06 701 ए 
73-+ 6 (षा जा शपा कृष्ण प्रद्प6) पहप्रठ) तणा 
कातैवीर्यो(8 वीर्यैवधो )पाङ्यान ‰ 121, [ाए७पा66, णण खो 
मशतीधैयात्रा, {०11० ०व ४४ कातचीर्योपास्यान -- 4९५ 
11276 गू जमदन्निवध ; 61 जामदङ्यचरित -- 477} ‰0 
(8हण७६, फए०प्तह छत 0000) 009 116 (९8 19 16४) , 


708 8 (७५ ष्ण) 117 (४ 119}, 7) 191 
-- 97०५ 70 1" 29, 71 39 


117 


छ 1115 दव 18 पाहद 0 8 (० ९] 8 114 
19) , ०४८ #48 18 इच्छन्‌] 1हृष्ठा०त 0618 

4 °) 1, मत्सु च, 71 » सुमूर्धैव ({० सुदहस्सु शव) 
51 1 उवा (भख) --° ) ¶ ©+ ताद (0 एक) 
4 11 9 रसन्रपा , 8970 नराधमा (07 [मानपश्रपा ) 


8 117 1] 


महाभारते 


[ वीर्थयात्नापर्वणि 


११५ 


उवाच । 
ममापराधात्तः शुररैतस्तवं तात वारिः । 
कार्तेवीयैस्य दायादैर्वने खग इवेषुभिः ॥ १ 
धर्मज्ञस्य कथं तात वर्तमानस्य सत्पथे । 
मृत्युरे्वविधो युक्तः सर्वभूतेष्वनागसः ॥ २ 
कितु तैन कृतं पायं येवां स्तपसि सितः । 
अयुष्यमानो वृद्धः सन्दतः शरशतैः शितैः ॥ ३ 


फिदुते तत्र वक्ष्यन्ति सचिवेषु सुदृत्सु च । 
अयुध्यमानं धर्मज्ञमेकं हत्वानपत्रपाः ॥ ४ 
अकरतव्रण उवाच । 


विलप्यैवं स करुणं बहु नानाविधं सृप । 
परेतकायौणि सवौणि पितुश्चक्रे महातपाः ॥ ५ 
ददाह पितरं चारौ रामः परपुरंजयः । 
ग्रतिजज्ते वधं चापि सर्वक्षत्रस्य भारत ॥ ६ 





5 गा] ग 76 ल -- °) 51 विलाण्यैव, 1 83 
120 10 12«-5 ¶५ © लार ए1 सु-, 26 त्तु (० स) 
-- 2) 7५ ( 0०{07७ (पः ) 6५ बहूना विधिवन्नृप -- °) 51 
0४०१४६०१ ए 125 6 परतप" (1ए५ 126 "तप ) (0 महातपाः ) 

6 °) ७] तेषा (० चापि) -- “) 8 चासङ्व्‌ 
(0 भारत) 

ध §1 तप्पष्ुस्त्‌ -- ०) 8 ५81 8 ४ञ्स कुद्धो + कधा 
क्द्धोति- (101 सक्रुदधो) 7 © भागैव » ४1 बरूवान्‌ (०7 
ऽत्िबल- ) 33 3717, ५ सख्ये, ८, यास (० रः) 
-- ५) ५ 7० 71 3 एवातको , 141 एको मष्टाबर , रः 
एकातको" 

8 51 त्य६०त -- °} ¶१ ©1 ताश्चैवा' (0 तेषा चा) 
एए 2136 एध तेषा ये चानुगा (13 येनुगता-) केचित्‌ 
-- °) ए ऽ अपाग्रद्न्‌, 7ए५+ उपार्द्वाद्‌ » 72० अथाष्' › 11 3 
73 ७8 ४ पाम्‌", 72 गृह्णीत (10 अवाद" ) -- ५) 9 
राम परपुरजय , # राम शस्ता चर्‌ 

9 51 8708&०त -- 2) 1 215 तत , {52८ विसु", 
४ प्रभो, 7५ 6७8 पुन (० अ्रञ्ुः) -- ५) 51 8 + 0 
रुषिरैषू, 289 72५-5 रौधिरान्‌ (07 रुधिर ) -- © 8प्ण- 
नण, ^ € इ्ात्‌ा68 (ए), 4717015 0/९ 77ल्दवा- 





सक्र दवोऽतिबलः शरः शरमादाय वीर्यवान्‌ । 
जधिवान्कार्तवीरयस्य सुतानेकोऽन्तकोपमः ॥ ७ 
तेषां चानुगता ये च कत्रियाः ्षत्रियर्षभ | 

तांश सवानवासद्राद्रामः ग्रहरतां वरः ॥ ८ 
तरिःसघरकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निशत्रियां प्रधः 
समन्तपञ्चके पञ्च चकार रुधिरददान्‌ ॥ ९ 

स तेषु तर्पयामास पिदृन्भृगुदरोदहः । 
साक्षाददशं चर्चीकं स च रामं न्यवारयत्‌ ॥ १० 
ततो यज्ञेन महता जामदभ्यः प्रतापवान्‌ । 
त्यामास देवेन्द्रमकिग्भ्यश्च महीं ददौ ॥ ११ 
वेदीं चाप्यददद्वैमीं कदयपाय महात्मने । 
दश्चन्यामायतां कृत्वा नवोत्सेधां विश्चां पते ॥ १२ 
तां कर्यपखानुमते बराह्मणा! खण्डशस्तदा । 
व्यभर्जस्तेन ते राजन्प्रख्याताः खाण्डवायनाः ॥ १२ 





27 @ 72९5 795८ , ₹०] 18 (1986), ए 24 
10 51 ४08६686. -- 2) [+ 70 71 3 ५ गृ 


(0 पिदूनू) 79 ? 7८ 25 गगुङ्कलो द्वह , 7 & कुरकुरोदद 
-- ०) 8 4 (ण्ण 5९८ ‰ ) 3111 3 4४81-3 ्वार्चीक; 
1५ चाश्चक , 84 चार्वाक (0 चर्वीक) -- ०) 258 70 74 0 
न्यवेद' (० न्यवार') ह ०726 स च त प्रत्य(125 प्)वार'; 
33 स राम सन्यवेद 

11 1 त्०६6त = -- °) ए 125 ऋषि (० प्स्व 
ग्भ्यद्च्‌) 59 70 72५ ऽग्र, 71 3 [सय (षच) ॐ 7 
7५ 8 ददौ मर्धं (४४ ४7008 ) 

12 51 ०९०४६०6 प ४० व्यामा (१८) -- } 71 + 
ण्‌ ©) 3 143 चाप्यददाव्‌, 71 9 1४1 च प्रददौ -- *) 
{71 72५ 5 8 काश्यपाय -- °) 23.72५ 7161 ग्यामातुता, 
ग्‌ (एण च्यः ) 69 स्यामदयुता , ७५ म्यायतन % ४, 
व्यायामेति प्रमादपाठः । % -- °) 51 ए» 7० ¶॥ 61 नरो 
(9 नवो") 22 9 हिरण्मयीं (107 विद्धा पते) 

13 ^) 281 4 124 @ 3 7 कादयपस्य -- 2) 51.24 
तुये (ष+ते), 1 21 3 © पथा ({०प तदा) -- °) ६, 
तेनै, 5४ + 70 7-9 ©1 ते तदा (०८ तेन ते) 7 3 
ज्यमजत ततो राजन्‌ -- ५) 51 7 > स्व(ऽ? खा)डवाहनाः 


{ 390 |] 


कातैवीर्योपाख्यानम्‌ |] 


स॒ प्रदाय मदी तस्मे कर्यपाय महात्मने । 

असिमिन्मटेनद्रे शैलेन्द्रे वसत्यमितविक्रमः \\ १४ 

एव॑ वैरमभूचख क्षत्रियेलोकनासिमिः। 

पृथिवी चापि विजिता रामेणामिततेजसा ।॥ १५ 
वैरांपायन उचाच । 

ततशवतदशी रामः समयेन महामनाः । 


आरण्यकप्वे 


[8 118 2 


दर्धयामास तान्वि्ान्धर्मराजं च सानुजम्‌ ॥ १६ 
स तमानर्च राजेन्द्रो ्रातरमिः सहितः प्रथः । 
द्विजानां च परां पूजां चक्रे नृपतिसत्तमः ॥ १७ 


अर्ययित्वा जाद्यं पूजितस्तेन चाभिभूः 
महेन्द्र उष्य तां रात्रिं प्रययौ दधिणायुखः ॥ १८ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तद शाधिकराततमोऽध्याय, ॥ ११७ ॥ 


११३८ 


ध उवाच । 
गच्छन्स तीथौनि महाबुभावः 
पण्यानि रम्याणि ददश राजा । 





14 °“) 21 3 76 7059 (लिः 0०7) 68 ५4 1 स 
(ण्स) 7» महीं च तसमै प्रादाय -- ४) 281 7०४ 7५ 6 
प १ 8 ५ काश्यपाय 71 + जामदस्षयो महातपा -- 51 
एठा ४ + 106 ¶1 18 लढा 14० 6 81, ९06 14 

679* सप सुमहदास्थाय महाघ्ररुपराफ़रम । 
-- °) 1 4 ० 01 + 68 1 मरह -- प पण्डः 
मन्द्रे 0 वसति (1 १) 

15 5606 15, [ए] 3 ५4 01 3 108 अङ्कृतद्म ड 
~ ४) 51 1 + 4 5 भरत्षेम, 71 3 रोकविश्ुत 
-- °) 5 पुना (ण पृथिघी) 51 ए 71 8 6 षच (+ 7 


वि ) जिता छृत्ला (1० श्चापि विजिता) 
16 °) 511 » च्वतुदैद्या (1० देशी) 7 3 च्च 
वश्या हतो राम -- °) 61 1 0५ "स्मना) ४ 471 98 


"तपा (1० मनाः) -- °) 5+ नुग ({गः "नुजम्‌) 51 ए 
7८1 3 ४ पाद्व च (7) "वाश्च) सष्ाुग (7५ महासुज, 
ॐ 3 युषिष्टिर, 75 सहानुज) 

17 °) + 06 0 3 ४ जस्यप्यै (10 घान) ए 8 
8 7० ५ ०७५ रार्जद्‌ -- ४) 81 भरु (गप्र) - °) 
ए ५9 सष (79 ७-+ हि) तसे; 1 > ब्राह्मणाना (णिः 
द्विजाना च) 

18 °) 83 8 70 ४ ५ ०श्विष्वा जामद स --°) 
19५ चापि (0 तेन) 1 एए + च प्रभो, 73 बाभिसु , 8 
४० 24 5 चोदितः! ० तेन स; 75 वै विसु" (1० चामिभू) 
~ °) 91 उषिष्वा, ए! ५ उषिता ({०्उप्यता) 71 + 
तामेव च निक्षासुप्य -- 4.6 18०, 71 9 18 


| 891 





सवीणि विरुपक्लोभितानि 
छचित्छचिद्धारत सागरसख । १ 
स एत्तवांस्तेषु कृताभिपेक 








680* मन्द्रे पवैतोत्तमे । 
राममामन्ध्य धमीत्मा 


0107070 ~ 27101 20707 ऽ1 व्य 3 7704 ¶ ©+ 
141 आरण्य -- 5108 24 ४0 134 तीर्थयाच्रा = 5111-3 
231 3 0५ एणा प३ 03-6 (४) भा हषो [षारणप ष्ष6) 
प्पछप््० ठार कारतवीर्यो(5) "ीयवधो )पास्यान, 74 71, 
16७०, जणार खोमहातीथयात्रा, {0911० स6त ए कारस्वीयं 
वघो(, स्यो ) पाख्यान, धत 7023 ००1४ कार्दवीर्यवध 
१० काघीर्योपास्यान, 51 71-3. $ ५०१ समाप्त ~ 41] 
12१६ + जामदप्योषाख्यान , 7४ ७9 जामदश्न्यविजयकथन } 
61 जामदस््यचरितसमातति' - 4271 110 (?हण७8, ८18 
0 एणा) पज 117 (६8 1 ६6४६) , 0038 118 (14४ 
120) , 71 129 -- 51०1९ ० ण 18 


118 


लच्छि 8 18 गणादणाणहु्‌ पु) 0 165 (५ 8] 3 114 
19) , ¢"€ 8 18 हरपल एह्पमम्व पु) ० 1699 

1 °) ऽ [आ]रण्यानि (1० रम्याणि) -- ८) &। ह+, 
समानि (० सवौणि) 

2 °) 51 3 47 स धमैराजञ सु(71 "राजामि , 
75 राजश्च)" ; 721 3 ससुद्रसीर्थेषुरु -- ४) &1 7! 3 
79 68 + "पौत्रे ¦ 3 "पौच्रवान्‌ (1० पौश्च ) -- °) 7 3 


ससुद्रराः "तमा "स्ताः - 720 छण] ०४ --“ ) 73 6७५ 8 


॥ 


. 118 2 ] 


~ पाथिवपूत्रपौत्रः | 
समुद्रगा पुण्यतमां प्रशस्तां 

जगाम पारिक्षित पाण्डुपुत्रः ॥ २ 
तत्रापि चाल्य महाचुभावः 

संतर्पयामास पिवृन्सुरांथ । 
द्विजातिुख्येषु धनं बिुल्य 

गोदावरीं सागरगामगच्छत्‌ ॥ ३ 
ततो विपाप्मा द्रषिडेषु राज- 

न्सुद्रमासा्य च लोकपुण्यम्‌ । 
अगस्त्यतीथं च पवित्रपुणयं 
तत्राजुनस्ाग्यधलुर्धरस्य 

निसचम्य तत्कर्म परेरसदयम्‌ । 
संपूज्यमानः परमरपिरयधेः 

परां मर्दं पाण्डुसुतः स लेमे ॥ ५ 
स तेषु तीथेष्वभिषपिक्तगात्रः 





पारीक्षितं + पुत्रपौत्र (0 पाण्डु" ) 

% ०) &1 1 3 "भावान्‌ (ण "भावः) -- ०) एः गृध 
४ 14 सुरान्पिवृश्च (४ 14257 ) , 5» पिद्श्च देवान्‌ 

4 °) 61 3 पु" © 71 दमिदेषु, ए1 विडमेषु, &1 4 


10 व्रमिरेषघु ए? 7० 7 &8 ४ राजा (07 राजन्‌) 13 
ततो वितीथौीनि ददश प्व -- 19 ० 4००५ -- °) 8 + 
7; परम पवित्र, 5 7०1८ 72‹ 5 च सहापविच्न , 125 च अतीव 
सुण्य , ए) च जगाम पुण्य (० च पचिनत्र' ) -- ^) 79 68 ५ 
अन्यानि (ग नारी ) ऽ अथ वाप्यम्यपरयत्‌, 726 मथ समेस्य 
पर्यन्‌; ग" 9५ अय चेवाम्यगच्छत्‌, 7 ७५-५ सथ सोभ्यगच्छत्‌ › 
10 अन्न (1⁄9 तत्न) चैवास्यगच्छल्‌. (9? अथ वीरो ददज्ञं) 71 
नाराचतीयौनि ददर्शं पच 

5 °) &§1 तसो, 05तथा,¶ ७1 8 ८ तेपु „ 1 तसय (७ 
तञ्च) &§1 ह) 3 4 72० 12०8 71 5 ©1 अम्र , गज उ५-+ 
अथ (10 जम्य-) -- ०) 5 + निज्ञास्य 517 8 7० य 
7५-6 १५ ७ नरैर्‌ (ए करैर्‌) (0 परैर्‌) 8 2० 72५4 ए 
अकाण्त्य (६०८ जसद्यस्‌) -- °) 5! ए\ » 6 खपूजयामास 
महपिसषान्‌ -- °) 1» तनु सदा (810) , &५ ए तत्र तदा 
(णः पाण्डुसुत ) 53 च , #{3 [उप (ण्स) 51 £) 3 
75 जन्वागतश्वापि महधिसवै-, 7 उ सुद परातत्र स चैवकेभे 


| 


महाभासे 
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[ तीयात्रापै 


छृष्णासदायः सदितोऽयुनै । 
संपूजयन्विक्रममजनस्य 

रेमे मदीपारपतिः पृथिव्याम्‌ ॥ ६ 
ततः सहस्राणि गवां प्रदाय 

तीर्थेषु तेष्वम्बुधरोत्तमस्य । 
हृष्टः सद भावृभिरजैनस्य 

संकीर्तयामास गवां प्रदानम्‌ ॥ ७ 
स तानि तीथानि च सागरस्य 

पुण्यानि चान्यानि बहूनि राजन्‌ । 
क्रमेण गच्छन्परिपूर्णकामः 

शरपारकं पुण्यतमं ददश ॥ ८ 
तत्रोदधेः क॑चिदतीत्य देशं 

ख्यातं प्रथिव्यां वनमाससाद । 
तपं सुरयत्र तपः परसा- 

दिष्टं तथा पण्यतमैरनरेनद्रैः ॥ ९ 
स तत्र तामग्यधलुर्ैरस्य 





6 $ ० (कषा ) 6०-8* -- 4) 8 7 1 3 ५3 
11 पथिष्या- (1 “ग्याम्‌) 

7 8० {7 (५ ए] 6) -- °) ग" &1 द्विजातिसु 
महीपति" स (= एथ] 8०) -- °) 5) 7» "तरस्य (ण 
"समस्य ) -- 41/67 ?, 1४ 18 

681" ततस्तु कायेरिमनन्ततोया 
दिन्याशमैर्मित्यसुपात्तोयाम्‌ । 
सदायुज सप्रविगाद्य पुण्या 
ननन्द नष्टछमश्चोकपाप' । 

8 $ ०८५ 8० (० 51 6) -- ४) 7४ धन्यानि (य 

1 निपेष्य (ग वहुनि) ५ 7 3 राजा, 71 61 


ऽ वहूनि चान्यानि निपेर्प रजन्‌ 
०) 8 (0्ध्म 


चा) 
गच्छनू (10 राजन्‌) 
~ ९) ए५ ¶ &1 राजन्‌ (७ गच्छत्‌) - 
61 3) ्युपाक(¶५ का)र (र "रक) 

9 ०) > ततोदधि, ० ततोदघे र 3 81 1 ¶्" &* 
ष] कि (70 क) -- ९) 7 (1910758 घ्णप्र ) 6४ ततः 
(० वक्त) 1 3 पण्ड सरै 8० चपः 70) 725 १ अघ्र 
(० यच) -- °) 1 तमः 28 70 726 परैर्‌ (1० 


“मैर्‌ ) 
10 


| 


1 
०) क 6० हवा > ५7; सामग्यतपोधनम्य -- *) 


दीर्थयात्राप् | आरण्यकपवै [8 118 1१ 

वेदीं ददशौयतपीननाहुः । । सतेन तीर्थेन तु सागरस्य 

छरचीरकपुत्रस्य तपस्विरसयेः पुनः प्रयातः सह सोदरीयै; । 

समावृतां पुण्यक्दर्चनीयाम्‌ 11 १० द्विजैः परथिव्यां प्रथितं महद्धि 

ततो वघ्नं वसुधाधिपः स स्तीर प्रभासं सयुपाजगाम ॥ १५ 
मरुद्गणानां च तथाश्विनो । तत्राभिषिक्तः परधुलोदिताक्षः 

वैवखतादितयधनेश्वराणा- | सहासुजरदेवमणान्पिदंश । 
मिन्द्रस्य पिष्णोः सचितुर्धिभोश्च ॥ ११ संतपेयामास तयैव कृष्णा 


मगस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य 

पतेरपां साध्यगणस्य चैव्‌ । 
धातु; पिदणां च तथा मदात्मा 

रुद्रस्य राजन्सगणस्य चैव ॥ १२ 
सरखत्याः सिद्धगणस्य चैव 

: ये चाप्यमरास्तथान्ये । 
पुण्यानि चाप्यायतनानि तेषां 

ददं राजा सुमनोदराणि ।॥ १३ 
तेषुयवासान्विबिधालुपोष्य 

दत्वा च रलानि महाधनानि । 
तीर्थेषु सर्वेषु परिषुताङ्गः 

पुनः स शपीरकमाजगाम्‌ !\ १४ 


--~-~------ -- 


ते चापि चिप्राः सह लोमशेन ॥ १६ 
स द्वादश्चाहं जलवायुभक्षः 

फुचैन्षपादःसु तदामिपेकम्‌ । 
समन्ततोऽग्रीनुपदीपयितवा 

तेपे तपो धर्मभृतां वरिष्ठः ॥ १७ 
तथरु्रमाखथाय तपश्चरन्तं 

शुश्राव रामश जनार्दन | 
तौ सर्वदृष्णिप्रवरौ ससैन्यौ 

युधिष्ठिरं जग्मतुराजमीढम्‌ ।॥ १८ 
ते ष्णयः पाण्डुसुतान्समीश्य 

भूमौ शयानान्मरुदिग्धगात्रान्‌ । 
अनर्हतीं द्रौपदीं चापि दष 





+ 75 याहुरग्या (1० पीनबाहु ) -- ° ) 1९5 8 8 आर्चीक 
(1७ क्ह्दीकं ) -- *) 1 + चिता} १ "निता (० धृता) 

12 &+ ०५ 19० -- °} ए 8 726 70 ५ 6 सव 
(10 मग ) -- ४) ह+ पदस्युस्स्वपा (107 पत्तेरपा) -- %) 
१४ © पायै (० घात्रु) -- ५) 61 7 चापि (0 दैव) 
1 + सगणाधिपस्य (70 सगणस्य चैव) 

15 68५० 18 -- °) 5५ 0 पुण्याश्च , ८ पूज्या 
(५ पूष्ण } ७! [परास्‌ (£ [भौमराख्‌) -- °) 51 ष 
71 9 + तीथौ (‡०ः चाप्या ) 

14 °) 7: 3 दानानि (० रक्ञानि) 1५8 महानुभाव , 
2 1९ ए 0५ 6 संहाति राजा; 1 3 तथा द्विजञेञ्य (7० 
महा") -- ^) 6\ \-3 71 3 6 सुण्ये , व+ ४ रम्ये (० 
सर्वे ) -- °) 611 ४0५1 च (भस) *-+4176 1); 45 
सपारकम्‌ , 8 {०८6४ 63) श्यपौकरम्‌ 
(०८ आज )} 


15 ^) ए 8 (७८७५ 6५ 3) तीरेण (१० रीर्येन ) 
80 


प्रण © 3 ससाद 


४५। 


[ 398 


69-+ च (त्तु) -- 64 0 18० -- °) 8 (© 0णा ) 
कथित (0) प्र ) पज 08 श्ुचद्धिस्‌ (1० महद्भिस्‌) -- 75 
"68८७8 | -- ५) + 15 च ततो ज ({० ससुपाजः ) 

16 25 (नण प्रष्छा ) 1617 -- °) ए" क्रटषीख 
(1० पिद ) -- °) 0 चैश्वापि (० ते चापि) 

17 050 [प (० ९1 16) -- १) ठ1 सदाद-सु, 
3 1) 6५ क्षपा, स, 7 © 5 क्षपा स (0 क्षपासु) 
705 7 6*~+ सथा 3 7\ प तत्तो ({०\ तदा") -- °) §1 
दस्त › ग 3 "जीव (0 दीप ) 

18 ^) 8 स(वं त)मागत तत्र (10 तस्र ) €&1 ५ 
79 6 तपो वसत (० सप ) 21 + तसुमररूपे तपसि प्रपन्न 
-- °) 7) 3 ब्रृष्णिषोक } १५ &ऽ + सुष्णिवीर (1० सव 
कृष्णि }) 71 + प्रवीरौ (9 ससैन्यौ ) 

19 ^) 51 ए, सुतीक्ष्णान्‌ , ५ निरीक्ष्य (1० समीक्ष्य ) 
०) ऽ र 2५ 8 6 "पकयिग्धान्‌ (० दिग्धगान्राच्‌) 
-- ^) 7५ ७5 + सुदु लिता (0 जनरदती) -- ^) 0) + 


| 





8. 118 19 ] महाभारते [ तीर्थयात्नापव 


सदुःखिताश्रक्श्चरर्तनादम्‌ ॥ १९ तेषां स सवं चरितं परेषां 
ततः स राम च जनार्दनं च वने च वासं परमप्रतीतः । 
कारि च साम्बं च शिनेश्च पौत्रम्‌ | अस्रार्थमिन्द्रस्य गतं च पार्थं 
अन्यांश्च वृष्णीनुपगम्य पूजां कृष्णे शंसामरराजयुत्रम्‌ ॥ २२ 
चक्रे यथाधर्ममदीनसच्वः | २० श्रुत्वा तु ते तस्य वचः प्रतीता- 
ते चापि स्ान्प्रतिपूज्य पार्था- सतांधापि दृष्ट्र सु्रशानतीव । 
स्तैः सत्कृताः पाण्डुसुतैस्तथैव । नेत्रोद्धवं संयुभुचुद॑शादौ 
युधिष्ठिरं संपरिवायं राज- दुःखातिंजं वारि महानुभावाः ॥ २३ 


नुपाविशन्देवगणा यथेन्द्रम्‌ ।। २१ । 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि अष्रादशाधिकङनतमो ऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


११९ 


जनमेजय उवाच । किमडर्वन्कथाथैपां कास्तत्रासंस्तपोधन ॥ १ 
प्रभासतीर्थं संप्राप्य ृष्णयः पाण्डवास्तथा । ते हि सवे महात्मानः सर्वशाख्विशारदाः । 








~ चितान्‌. ?3 ४ चक्ररतीव नादान्‌ (1४2 "नाद ) (1०1 चुकु (गगन -- 2८002070 ऽ [1 9 109 ¶ 694 


66 ) 21 79 5 7५ 6५-+ आरसेनादान्‌, 20 7 61 "नादा 1 जारण्य - 848 7८47४८2} 131 3 + 120. 100 74 0 
(णः "नादम्‌ ) तीथैया्रा + 23 71 3 (धा ० इषो एकाक 7876) 
20 °) ‰3 राजा ह (0 तत स) -- ०) 71 3 चर्णीश्च कणठ न्णा+ छोमदातीर्थयात्रा -- 47# 107८ 51 


1 3 ब्ुण्णिस्मागम , ए ब्रष्ण्यागमन , 2, कृष्णागमन › 123 ¢ 
दृष्णिपादवयो- (12४ "डव ) समागम , 1४४ वासुदेवदश्षंन 
-- 4472} 10 (9६०३, ०268 0 100} णा 1114, 
1209 118 (98 111 ४७२६) , 78 8 119 (1४; 191 ), 7 
198 -- <[०1८ 7० 120 71 28 


({०काष्णिच) + 75 श्लाव च, 71 3 सर्वाश्च (10 
साम्ब च) 1 3५ 03 पुन्न (० पौत्रम्‌) -- °) 51 ष 
24 71-8 ऽ राजा (० पूजा) -- °) &1 भधीन"» 1204 ४३ 
7 64 अदीन" (10 अदीन") 71 » चक्रे यथासविद्‌ धम॑सूनु 
21 °) 7671 » सर्वे (10 सर्वान्‌) 71 स्वस्‌ (11 
पार्थान्‌) 51 ए 25 तैश्चापि स्वै प्रतिपूजि(7) "पादि)तश्च 
(8 +त स") -- °) 51728 ऽते, फर्स (णप्तै) 119 


51 1 3 पष दा 3 + पा "सुत्तास्‌ (ग "सुतस्‌ ) 
22 °)51 ट 8 ऽएतु, 79 04 09 च (० स) 1 °) &1 ह्वा 38) 70271 3 4 °जासाद् (0 सप्राप्य), 


-- ०) ७1 दद्र च (1० इन्द) -- °) 7५७४ 4 छ्ृष्णः ८ ४] 8 -- °) 70 72+ ° पाडवा ब्रष्णयस्‌ ( ए कथय ) 

(1० कृष्णे) 23 2५ 7" 7, 6 निवेदन मना" शङस 51 1 3 गृण तदा (०प्तथा) -- ९) ठ 7८ चव, 1-3 
23 °) §1 ए 3 + 01-3 ऽ च (प्तु) &1 एः पुन गृ (08106 व्ण ) ©५ तेषा (गः सपा) - 2) 5113 

(० वच ) -- >) 7५ 9, सुङृतीयू, © [आतिकृदान्‌ | के, 61 ते (07 कास्‌) 2४ 72५ ० तया (0 तद्र) 5 

(ईप सुकृ ) -- ९) 51 "्वाश्चु, ए" "दवासु (० द्धव स) 1 3 "वने (णः "धन ) 

> 79 74 6 03 सदाह ({० ददाम) -- °) 71 ज सर्वे 2 °) 72 [अुपि, ¶ उ+ च (णष्ष्ि) - ४) 0 


तदा (० दु"ला') 51 ए. 7\-9 ५ दु-सवकरा ( ह 7४ "कर, । 05 4 सरव शाख (0" सवेदा ) 
721 "सर } रिपूणा ("ग चारि महा) । % °) 89 7071-3 त © + आसाद्य (0 सप्राप्य) थ 


[ 894 | 


वीर्थयात्नापवं | 


वृष्णयः पाण्डवाश्चैव सुहृदश्च परस्परम्‌ । २ 

वैरापायन उवाच । 
प्रमासती्ं संप्राप्य पुण्यं तीथं महोदधेः । 
वृष्णयः पाण्डवान्वीरान्परिवार्योपतर्थिरे ॥ २ 
ततो गोीरडुन्देन्दुमृणाररजतप्रमः । 
वनमाली ही रामो बमापे पष्करेक्षणम्‌ ॥ ४ 

न कृष्ण धर्भु्वरितो मबाय 
जन्तोरधर्मश्च परामवाय । 


आरण्यकपवं 


[8 119 11 


शद मिथः संजनिता नराणाम्‌ ।॥ ७ 
अयं हि धर्मप्रभवो नरेन्द्रो 
धमे रतः सत्यधृतिः प्रदाता । 
चेद्धि राज्याच सुखाच पार्थो 
धर्मादपेतश्च कथं विवर्धेत्‌ ॥ ८ 
कथं वु भीष्मश्च कृपश्च विप्रो 
द्रोणश्च राजा च कुरुख ब्दः । 
्र्राज्य पार्थान्सुखमाग्रुवन्ति 





युधिष्ठिय यत्र जरी महात्मा धिक्पापदुद्धीन्भरतप्रधानाच्‌ ।॥ ९ 
वनाश्रयः द्िरयति चीरवासाः ॥ ५ कि नाम वक्ष्यत्यवनिप्रधानः 

दु्योधनशापि मदी प्रशासति पिदन्समासम्प परत्र पाप; । 
न चास्य भूमिर्विवर ददाति । पत्रेषु सम्यक्चरितं मयेति 

धर्मादधर्मशरितो गरीया- ुत्रानपापानवरोप्य राज्यात्‌ ॥ १० 
नितीव मन्येत नरोऽर्पदुद्धिः ॥ ६ नासौ पिया संम्रतिपरयति स 

दुर्योधने चापि विवर्धमाने किं नाम एृत्वादमचश्षुरेवम्‌ । 
युपिष्टिरे चासुख आत्तराज्ये । जातः पृथिव्यामिति पाथिवेषु 

ई न्व कर्तव्यमिति प्रजाभिः प्राज्य कौन्तेयमथापि राज्यात्‌ ॥ ११ 

1 1) ० म्रभास ते समापा -- ४) ए1 28 पुष्य तीरे › 


113 पुण्ये सीरे ›, 1५ पुण्यतीरे , 31 » ० 8 पुण्यवीय , 721 पुण्य 
तीर्थे, 7» पुण्ये तीर्थे, 25 पुण्य वीर -- °) पठि (० 
81 1० 721) वीरा (109 वीरान्‌) 
6 ०) 00 73 © चरीयानू (10 गरी ) -- ५) 1 3 
1 [पव (01 [दाब ) 71 3 धर्म च धिवामि महानुभाव 
7 §1 1४7०९६० -- °) {ए 53 26 129 5 धन्‌ वीक्ष्य, 
0\ > धन चापि ({0\ "घने श्वापि) "16 8४०५ 488 
मान (० माने) -- °) 1 83 7० "3 ऽयुधिष्ठिर 
ह 2 7० 0 ४-५ चा( 5) वा)सुखम्‌ ए 13 2५ 78 
आत्तराज्य , 5 सतरोप्ण , 5 आप्तवस, १ त्तस , ४ ५१ ५ 
आते(7५ त्ि)राज्ये 7" » घा वनवासद्धिष्ट (10 चासुख 
खात्त ) -- {€ ¶१०४, नभ्‌ ©1 108 
589* दुतस्वराज्यायतनार्थभार्ये 
ुर्योधनेनाह्पधिया च पार्थे ! 
-- °) 1 ५8706701 3 किं सद्य, एज 5 70 746 
03 क स्वत्र 7५ 05 ५ छिचिक्न, 1५ ‰ न्वत्र 725 वरसैव्यम्‌ , 
प कतोहम्‌, 6५ वक्तव्यम्‌ ({०" क्तम्यम्‌) 7; » ५ 1) 
01 > 68 (भल्ड 61) इष्ट › 128 ऊख्ु" (10 दति ) - °) 
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21 3 सश्तकता (101 शद मिथ ) 

8 °) 13 7५ 700 7५ 3 स (0 हि) - °) [$ वृत 
1६५ 1721-3 स्थित , ए1 8 + 2८ 77 74-6 छत , ग &3 रपि 
५1 ति (01 रत ) 51 79 + 2?" 71-3 5 महात्मा (101 
प्रमाता) -- <) 5111 5 85 715 चरेष्ठ , ए, 79 #{ त 
(107 दधि) 2० राज्याथ॑सुखाचच 7 © ष्वरेत राज्यादिति 
सयो मे -- °) 511९ 71-3 5 ० वेत 1९५ 83 70 7, 
पू+ षतु (णच) 5114 01-95 नु कुर्यात्‌ {0 विवर्धेत्‌) 
१५ ७3 ५ धर्मदघमंश्चरितो गरीयान्‌ ( = 6°) 

9 ०) 51 1 3 2५ ७1 च, 701 0318 नतु (0 नु) 
-- °) 1५3 कुरस्य बद्धा, + ऊुलम्रद्ध, 12५ कुरे च बद्धा 

10 ^) 7161 सल (7० सम्यक्‌) 51 1६1 3 [एष्‌ (0 
दिति) -- ५) 9370 7, च्यप (ञव ) §1 1 ५ 
राज्यम्‌ (0 राज्यात्‌) 

11 ६५ ० (ष्का) 11 - “) 59 प्यते , &1 
पुच्छति (1० पडयति) -- °) 51 ए (५ ०० ) 79 € 6 
इह, 71 3 3 ४1 जपि (0 इत्ति) -- °) 31 ^ दूतः; 
253 8 0० 00 ५ दति (० सथ) §1 ए (५ ० ) 
01-3 6 ० [सुधि 281 408५ सख, 23 8 120 1), स (ग 


8 119 12] 


नूनं समृद्धान्पितरोकभूमौ 

चामीकराभान्कितिजान्प्रफुटाच्‌ । 
विचित्रवीयसख सुतः सपुत्रः 

कृतवा नृशंसं वत परवति स॒ ॥ १२ 
वयुटोत्तरांसान्पृथुरोहिताकषा- 

ननेमान्स प्रच्छन्स श्रृणोति नूनम्‌ । 
प्रसापयद्यत्स बनं रङ्को 

युधिष्ठिरं सासुजमात्तश्चसरम्‌ ॥ १३ 
योऽयं परेषां पृतनां समदा 

निरायुधो दीर्षथुजो निहन्यात्‌ । 
श्रुतैव शब्दं हि वृकोदरस्य 

युश्वन्ति सैन्यानि शकृत्समूत्रम्‌ ॥ १४ 
स श्षुतिपिपासाध्वकृशस्तरस्वी 

समेत्य नानायुधबाणपाणिः । 
बने स्मरन्वासमिमं सुघोरं 





| ) &1 7) 3 -राज्य (0 राज्यात्‌) 

12 °) 8 सपदयतीद हि (७४ नि ) कत नशस 

13 °) 78 सिहोत्रतासान्‌, 59 » ज्यृढोत्तराह्ञान्‌, 128 
व्यूटोरसस्तान्‌ (7 98 71 ए), 1681 3 ति उयूढातरासान्‌, 
¶५ 0 + ज्यूढातरास्तान्‌ 7५ + सरूढातरा्मा निकृतिस्वभावो 
-- ४) 1२५ ए 70 77 8-6 4००0 न €1 स+ 1 उन, 
ग ©) उ च (स्म) 511 8 4 धन, (णिः 
स) 05 श्णाति (8०० एण) 1 9 रातु सुतानास 
नृदासकती ॐ @” णाति हिनस्ति । श्णोतीति लेखकः 
प्रमादः । न श्रणोतीति गोडपरे त॒ । # -- ९) 81 9 “70 
11 ५5 प्रास्या (101 प्रस्था) 8 प्रस्थापयामास ({०" यद्यरस) 
8 यत्र (1० यस्स) ए» निदाको, 72४ स^, 06 ख्ृकयो, ए 
©1-3 चिदाको , © सश्ोको (० द") -- ५) §1 ए 8 ५ 
19 3 6 राज्य (0 शासम्‌) 

14 °) 75065 +सोय §1 दा 3 1) पृतना सद्धा 
-- ०) 511; 25 $ याहुर्‌ (० भुजो) 83 13 वि › 10 
[अभि (णःनि-) -- ९) 61 ए {)]पि, 7रञ 72५ हि (4० 
[षुव) 5 71 उपध वच, प्रज © त्तु (गः हि) 

15 °) 21 3 "सासि, ५ 0३-+ "साद्धि" (1० "साध्व ) 
13171 9 ¶५७5 3 तपसी (गः तरः) -- °) 7: 3 दिशाः 
निमान्सस्मरन्घोरतापो -- °) 71 3 हन्यात्स वीर्यौद्‌ (0१ 
शेपन कुर्याद्‌) 51 1 3 128 5 निश्चयो (10 निश्चित) 


[ 


महाभारते 


| 


4 
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[ तीथेयान्रापव 


रोषं न कुर्यादिति निश्चितं मे ॥ १५ 
न ह्यख वीर्येण बटेन कथि- 

त्समः परथिव्यां भविता नरेषु । 
सीतोप्णवातातपकरदिताङ्गो 

न शेषमाजावसुहृत्सु क्यात्‌ ॥ १६ 
प्राच्यां मृपानेकरथेन जित्वा 

वृकोदरः सासुचरात्रणेषु । 
खस्त्यागमयोऽतिरथस्तरस्वी 

सोऽयं वने इ्धिरयति चीरवाप्ता! ॥ १७ 
यो दन्त्करे व्यजयनुदेवा- 

न्समागतान्दाक्षिणात्यान्महीपान्‌ । 
तं पश्यतेमं सहदेवमच 

तपसखिन तापसवेषरूपम्‌ ॥ १८ 
यः पार्थिवानेकरथेन वीरो 

दिं प्रतीचीं प्रति युद्धशौण्डः । 





8 (@न्गुौ 111) 


16 
वीरय च बेच 71 + न व्वास्य कश्चिद्धि वलेन तुस्यो -- °) 
> 70५7 7४ ० सम प्रथिव्यामपि विद्यतेन्य , 71 2 भवेष्पू 
भिव्यामथ वामरेषु -- 1९५ ०7 (17 ) 1617" -- ५) 


०) {1 16808 164? 2166) 17 


7 7५ 02 72 °¶ © स सीत्त (0 शीतोष्ण ) 51 


81 9 7+-5 -कर्दितागो -- °) 71 3 नि~ (णन ) ग 
[भ)सुद्स्स (० [ग]षुहृष्सु ) 

17 ५०ण 17०9 (५ १1 16) -- °) 1 1170 
71 + 7» © प्राच्यान्‌ (107 प्राच्या) -- {४७ 17, 11 


10त§ 16०2 

18 °) 78 3 16700724 6 िघुकृरे , 1७ + 175 ¢ दत 
(76 [छ]नत ) वक्रम्‌, 71 9 ूरवर्यो , 71 01 ४11 दत्तकुरे, 7४ 
दडकूटे, > दतिकृटे, © ५ दरतकूटे ({01" दन्तकूरे ) द ४ 
19 5 अजयत्‌ , 7५ © ५ न्वज' , ©1 [ऽगयज , ४11 ह्यन {{9 
उयज) 1८ « 123 6 ©1 समन्तान्‌? [21 3 ¶ ©3-4+ समे 
तान्‌ (1० नृदेवान्‌ ) -- ^) 91 1ए1-5 7 पर्य सैन, + 7८ 
मैन (८० तेम) <1 उत, 1८३ + 721 2 वनस्थ ( [07 नध) 
-- 4) 8 7८ 09 72+ ०6: ५20 तरम्बिन 
खूप, 73 6४-+ "पतवेष 

19 °) §! > वीरान्‌, एए: निम्याद्‌ , 3 ५7 7 (०्न्भ 
123 ४) जिग्ये (1०५ दीरो) - ४) 71 3 चद्धतूण ((0प्युद्ध ) 
^) &§' प 29 मादरीखुतो (1० सोऽय वने) -- ४ क 


} 


51 1 "येण 


तीथयात्रापरच | 
सोऽयं बने भूरफेन जीव- 


 ्ञटी चर्य मलाचिताङ्कः ॥ १९ 
स॒त्रे समूदधेऽतिरथस्य राज्ञो 
वेदीतलादुत्पतिता सुता या । 
सेयं बने वासमिमं सुदुःखं 
कथं सहत्यद्य सती सुखादौ 1 २० 
प्रिबगीमुख्यसख् सभीरणख 


आरण्यक्रपवे 


[8 120 ¢ 


देवेशवरखाप्यथ्‌ वाधिनोध । 
एषां सुराणां तनयाः कथं जु 

बने चरन्त्यरपसुखाः सुखाः 1 २९ 
जिते हि धर्मस सुते समार्य 

सभ्राठके सायुचरे निरस्ते । 
दुर्योधने चापि विवर्थमाने 

कथं न सीदत्यवनिः सेका ॥ २२ 


दति श्रीमद्ाभास्ते आरण्यकपर्वणि एकोन्विरायधिकश्ाततमोऽध्याय ॥ ११९ ॥ 


१२० 


सात्यकिरुवाच । 
न राम कालः परिदेवनाय 
यदुत्तरं तत्र तदेव सर्वे । 
समाचरामो दनतीतकालं 


मरेन (70 मूलेन ) 12४ 8 जिग्ये रणे त नकुरः बनेसिन्‌ 
(7५ नरु त वनेषु) -- °) 7४ ष्वरल्यद्य, 1)1 3 च्वरत्पक्र 
(07 प्वरलयद्य ) 5 सपरयतेम मरदिग्धगात्र -- {6 19, 
61 108 

६889^# जिग्ये रणे त नङुखू चनेपु 

सपद्यत मेऽप मन सुदीनम्‌ 1 

20 » ) ए सुतेय › 71 3 सुमध्यमा (107 सुता या) -- ९) 
8: सुघोर (10 सुदु"ख ) -- °) 1५-५ 128 5 वमल्यद्य (07 
सह )} ए पप्प्ठड) कथ 8०९ सदी 

21 51 00709६९ = ए 08 ० (एषा ) 1 -- ०) 
6१ स्यैव वायोर्‌ (0 समी ) -- ?) 71 8 सथा (० [आधचा) 
-- °) 3 (नकत्णु४ ५५) तेषा (19 एषा) © + वने (†ग 
जु) 71 3 पपा सुता दीषैसुजा घनेसिन्‌ -- °) 121 3 कर्थं 
(9 चने) १ 69-+ चरल्यसी (†० वने परन्ति) ४ [5] 
रन्‌ (1) (0 ्वरन्ति) ए 7८74 ० भस्त" , 7" शस्त (!) 
{01 खघक्प ) 


दगणा०० 7०७४ ण §1 -- 17710} 270 = [दा 3 173 
प 60-+ ४1 आरण्य -- 5१ 70790 1० तीथयात्रा ए 4 
81 + 71-3 (प) छपा एप कषक 09०6 ) एचत्रछप कण 
रोमकासीयैयान्रा -- 447 १47५ 11 3 ५ रामवाक्य; 2५ 
08 चरुदेववाक्य, ८ प्रभासे बरुदेवघाक्य , 725 अभासे 


[ 


युधिष्ठिरो यद्यपि नाह किचित्‌ ॥ १ 
ये नाथवन्तो हि भवन्ति रोके 

ते नात्मना कम समारभन्ते । 
तेपां तु कार्येषु भवतन्ति नाथाः 


यादवसगम -- 4दा]/ 170 (3९९, १ ०त5 छा 10111 ) 
01 118, 7009 119 (४5 11 {€}, 08 8 120 (78 


122) 721 12५4 -- {017० णा 75 91, [073 
1 2४ 


120 


1 51 0४०९६९6१ -- °) 71 3 परिदेचितस्य -- २) 
1 3 ए४-+ 00 0*-5 त्वन्न (० तन्न) ~ &लः 1५४, 
121 3108 

584* कुर्वीमहे यश्च हिव भवेत्त्‌ 

राज्ञे छ्यस्मायाजमीढाय निलयम्‌ । 
^) 761 8 समे , 6५ ध स्वन (10 ह्यन ) 
मया च रामाय वत सकारो 

2 51 ०९०६६० -- ०) 21 ते (गै) र» 70 
79 ५6 [अ+ 23 [अ]त्र, 28 च (णहि) -- ए) ह 71-3 6 
नते स्वय (श ते नात्मना ४8 17 {७य॥ ) ये (गिते) 
51 8 चरति (01 रभन्ते) -- °) 71 -3 71-5 5 ध तेषा 
(78 6 येषा) समयौ वि(४ हि)चरति नाथाः -- °) ए 
एण 12 किव्या , 1 3 ठ (7 ०8 10 {७२१} प्राज्या" (01 


दौन्या ) @ 0" शिन्यादय हेव पाठ । हौम्यादय हति पाडे 
सु स्वार्थे प्यन्‌1 & 


1 3 


897 | 
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रौव्यादयो राम यथा ययातेः ॥ २ 

येषां तथा राम समारमन्ते 

कार्याणि नाथाः खमतेन रोके । 
ते नाथवन्तः पुरुषप्रवीरा 

नानाथवत्छरच्छरमवाञ्जुवन्ति ॥ २ 
4 रामजनार्दनौ च 

्रदयु्नसाम्बौ च मया समेतौ । 
वसत्यरण्ये सह सोदरीयै- 

सैरोक्यनाथानधिगम्य नाथान्‌ ॥ ४ 
निर्यातु साध्व दरादसेन 

परभूतनानायुधचित्रवमा । 
यमक्षयं गच्छतु धार्तराष्टः 

सबान्धवो वृष्णिवलाभिभूतः ॥ ५ 
तवं ह्येव कोपात्पृथिवीमपीमां 

संवेषटयेसितष्ठतु शार्जधन्वा । 





% 6५401 8 -- ५} {8 4 1 7201-3 [1 तेषा (0 
येषा) + “चरति, पा "चरते (01 "रभन्ते) -- 2) 51 
समतेन , एए सुमतेन , 8 स्वयमेव › 11 › स्ववङेन (07 स्वम" } 
गू (016 (गयः ) समयेन रोका" (9 स्वमतेन रोषे) 

4 “) © ५ तस्माद्‌ (0 कस्माद्‌) 1ए1 असौ, 213 
५ अमी, 234 7" ५ 6 इमौ, 19 इमे (० अजय) -- 1४ 
नण 4०-5° -- °) (487, 5 शावौ -- ८) 1 ५2518 
1 बसलयरण्ये (88 17 {6€ॐ ) , 11 3 दीनोथ राजा, #116 1686 
चसत्यरण्ये - °) 231 8 + 7० 11-+ 6 83 13 अभि" (ग 
अधि) [1 उा 01 पा + 6 पार्थाः (ए "थ ), 5, 
पाथौन्‌ ({0" नाथान्‌ ) 

5 [५०पा 5० (ल ९ 4) - °) 21 ञसाद्य, 7 
९४ + सास्व्य (79 साध्व) -- 2) 51 + 25 ˆनागायुध , 
71 > "पादा युधि, 25 "नागा युधि (0 "नानायुध ) ऽ 
1 > 01 75 -चिच्रकर्मी ; ४ -चिन्रवर्मिणी (10 चिच्रवर्मी) 

6 °) 1 > 71 9 स्वमेव, 2४ त्व देव (० स्व ष्येव) 
-- ४) 7 3 वासुदेवे (छ श्ार्") -- ८) 71 3 सुरद", 
8 (9 0७{०€ ५०11 ) नरद (10 महेन्द्‌ः) 

ग °) 511 3 [ज}पि (10 डच) [88 7 (€्व्म 
01-3 5) 7५ &1 1 सख (गः 56८०ण्ठ च ) ~~ °) 7८ [अद्य 

(६०८ [आम्म ) 1५ -सख स, 71 -सखश्च (0 समथ) 
11 9 ष्णस्य चात्मा मम सैव पाय -- ‰1€ः 7 8134 


1 


महामारते 






[ सीथैयात्रापव 


स धार्तराषटं जहि साटुबन्धं 

त्रं यथा देवपतिर्महेन्रः ।॥। 8 
भ्राता च मे यश्च सखा गुरुध 

जनार्दनस्यात्मसमश्च पार्थः । 
यदर्मभ्युयतु्तमं त- 

त्करोति कर्मागयमपारणीयम्‌ ॥ ७ 
तस्यास्रवर्षाण्यहयुत्तमासै- 

विहत्य सवौणि रणेऽभिभूय । 
कायाच्छिरः सर्पविषाभरिकल्यैः 

शरोत्तमैरन्मधित्तासि राम ॥ ८ 
खद्धेन चाहं निशितेन संख्ये 

कायाच्छिरस्तस्य बलात्रमध्य । 
ततोऽख सर्वाननुगान्दनिष्ये 

दुर्योधनं चापि कुर सवान्‌ ॥ ९ 
आत्तायुधं मामिह रौदिणेय 





[7 (6ग्न्‌)४ 1218 6) 108 
585" यदथैमेच्ठन्मनुजा सुपुत्र 

शिष्य गुरुश्वाग्रतिषुललवादम्‌ । 

[(*) 81 7 युर (1० गुरुर्‌) ] 
-- 2) 71 31 © 11 तदर्थम्‌, 7५ १ यदथ, 6 + # 
तदर्थं (० यदर्थम्‌) 51 71 5 ५ भभ्यु्यमम्‌ 51 7 7, 
च (0 तत्‌) 11 2 एको हि यदद्य मन्ये, 8 एकोषहि (2 
[]य) य उद्यमन्यै (4 एको भिससुद्षटन्वै ) (10 भम्युयतमुत्तम 
तव्‌) -- ५) ७ + करोतु 75 कर्ण॑स्तम्‌, 721 3 कर्णेख्म्‌, 8 
कर्णोखिम्‌ (0 कर्माग्चम्‌) 8 ( 6८०४ 149) अवारणीय 

8 “) &1 7५ प्राप्या (ग तस्या) © शशाख्ाणि (10 
"वर्फाणि) -- °) 51 8; ५ फार नि' (षवि) $" 
3 दाखाणि, 78 वाचश्च (0' सर्वाणि) 1 3 विधूय (01 
ऽभिमूय ) -- °) §1 ए» तस्य (10 सपे ) 

9 ०) (1 एवा सने, 7५ (16018 व्ण ) 6५ सवे { ध 
खख्ये) -- ८) 51 7र 7५ 1-3 5 निस्य, 61 वधिष्य 
(गः हनि ) 

10 °) ऽ युधि ({ः दह) -- ०) 5 ए भोजा, # 
मूजा, 13 71 2 मूपा, 14 चेमे, 3 1० 12" 76 6 मैमा,5 
सर्वे (0 सौमा ०५ 17 75 + ०१1९) -- र) <1 3 
निष्टनिम द्येक- (1० निन्तमफ) &1 वीर्‌", ©3 1 यध 
(10 योध) -- ५) 3 + 1८ 10703 अचिर, 23 50771 7 


२985 | 


। 
। 
| 


तीथयात्रापरवं | 


आरण्यकप्वै 


[8 1‰0 16 
परयन्तु मौमा युधि जापः । ृतोररत्यायतपीनचाह- 
मिन्तमेक इरुपीधयख्या- रेतेन संख्ये निहतोऽश्वचक्रः । 
ल्कारे महाक्षमिबान्तकाभिः ॥\ १० को नाम साम्ब रणे मनुष्यो 
्रयप्नभुक्तानिथितान शक्ताः गत्वान्तरं भ श्रूजयोैरेत ॥ १३ 


सुं कृष्रोणविकर्णकणौः । 
जानामि वीय च तवात्मजख 

काष्णिभैवस्येप यथा रणखः 1\ ११ 
साम्बः सघत सरथं धूजाम्यां 

दु्णासनं शास्तु बरात्प्रमथ्य । 
न्‌ विद्यते जाम्बवतीसुतख 

रणेऽविषह्यं हि रणोत्करख }) १२ 
एतेन बाठेन हि शम्बरख 

दैत्य सैन्यं सहसा प्रणुमम्‌ । 


74 9 अर्चि (0 फाले) 61 71 3 महान्कक्षम्‌, 8 मषस्क 
क्षम्‌ + 8 नर (५७४ रो ) त्रै; एए५ अतरा्चि; 8 7० 
70 7५ ° अतकार › 71-5 जतकारि 

11 °) €\ ए\ 9 4 79 विरिखान्‌ ( {0४८ निकिताय्‌) 
-- ४) §1 रा उफ करणि (0 द्रोणः) -- ^) € 1 
जानाति, ए ७१ «+ "पि (0 नि) छतु, 8 (७९०्‌४ 
09) हि (1० च) {1 ए3-4 ए00 0, 6 जयासम , 7५ 
यदास्म , 81 तानु , 2 71 तद्राक्ष › 61 2 23 सदारम' 
{५ तवात्म ) -- °) 3 7४1 73 [एच (7० [पएव) §1 
५ 8 7081 & यथा (1३१ दा) रथस्य , ¶५ 6५, रथातरस्थ 
(ण यथा रणस्थ ) 

12 ^) ४ साश्व , 813 470५7, ९ श्नान (10 सम्प ) 
§1 ए\ 3 71 » रथस्थ › एह + 725 ५ रणस्थ (0 सुजाभ्या) 
-- ४) 51 र + ° 75 शख , 71 3 साख (10 शास्तु) 
7\ ४ चरु (०प्ब्रराव) 61 3 +71-5 नि्टन्यास्‌ (०६ 
प्रमथ्य) -- «) 61 ६ 08 5 हि मदो( + “हो )च्करस्य , 703 
10५3 104 हरिणोस्क 

13 °} 213 एकेन येनाषहवद्मोभिना सदा -- ४) 7 + 
(? ०88) श्राल्वस्य (० दलस्य) 71 9 तरसा (107 सहसा) 
88 (००6) ग्रशश } 84 प्रपश्च, 70४ प्रमन्न (107 प्रणुन्नम्‌ ) 
-- लिः 19०2, 1 9 108 


586* हत स पापो युधि केषरेन 


युदधऽद्वितीयो हरितु््यरूपष । 
-- ८) 814 3 + ८1 7०78 +" वृततोरुरप्यायत एऽदृन्तो 
भयम्यायतः 3 71 \ सवत्तायत्' , 79 3 ररम्यायत -- °) 


[ 899 ] 


यथा प्रविहयान्तरमन्तकसख 
काले मयुष्यो न विनिष्क्रमेत । 
तथा प्रचिदयान्तरमख संख्ये 
को नाम जीवन्पुनराव्रनेत ॥ १४ 
द्रोणं च भीष्मं च महारथौ तौ 
सुतैषैतं चाप्यथ सोमदत्तम्‌ । 
सर्वाणि सैन्यानि च वासुदेवः 
परघ्ष्यते सायकयद्धिजारैः ॥ १५ 
किं नाम लोकैष्वविपद्यमस्ति 


61 21 75 ? }{ एकेन (०१ एतेन ) ¶1 > (४6 प्ण } 
1 8 + ‰[ सखे , 7१५ (0९००९ (० ) &9 सघे (0 सख्ये) 

5 [आध्वचेक्र , 2970 73 (पष्ठः च्छा }) &8 [भश्ववष्ूः प 
त्ष 3 (०0१6 त्प ) 61 ५ 4 ख चक्र" ( {0 [ज]श्वचक्रः) 

71 3 एकेन मभ्नम्तरसा रवीर - 2 णण 18 -- ^) 
ह+ 0० श्षात्रस्य ए 0) + 6 महार्थस्य (9 रणे मनुष्यो ) 

71 कार्प्गि समासा हि को चिसुष्येद्‌ -- ।) 71० 13; 

51 ह! + 9 78 6 ध्रियेत › 1९8 भयत; ४ प प्रसुच्येत्‌ (०४ 
धरेत्‌) 8 7० 9 ५ 6 रणे (51 "ये ) समक्ष रथमभ्युदीयात्‌ 

-- 476: 18, 8 (6१८6४ &५ 41 ) 178 

587* यथैव यत्तस्य पुरदरस्य 
हरिष्वज स्यन्दनमा स्थितस्य । 

14 51 ए ० 14००, 64 ०ण 14 -- ?) 1, काटो 
मनुष्येण (10 कारु मनुष्योन) पनु (10 ) एषणः 
विनिष्कमोस्य, 7, » लु विक्रमेत (० चिनि") -- णिः 
14०8, {1 108 

588* सप्राप्म वे तादरी योधरक्ष्मीं 
-- ए 03 ०फ 14९ -- °) &1 कथ, 4 यथा (1० सथा) 
पव (४०७९ (ण्णः ) ७४ सचे, एण (पलः व्यः ) ७1 8 ए 
सखे -- ५) छ » + ए 714 ० पुम नजेश्च (107 "धजेत ) 

15 °) 7० भीष्म षद्रोणच (एड पपण्डः) 7, 3 
कृप च व्रौणि (० महारथौदरौ) -- °) 61 वा {107 
चा} 7 उकः हि,गुस (गः [जथ) ७४ त्रौणि च 
यीर सहस्रोमदपम्त -- °) ग © वद्धिनाौ (1० "वद्धिजार$" } 
16 °) 8५ ५५ रोकेषु सिषश्यम्‌, 7४ ७ रोक दययिष्‌ 





120 16 ] 


कुष्णस्य सर्वेषु सदैवतेषु । 
आत्तायुधस्योत्तमबाणपाणे- 

शक्रायुधस्याप्रतिमस्य युद्धे ॥ १६ 
ततोऽनिरुद्धोऽप्यसिचम॑पाणि- 

मंदीमिमां धार्तराषैरविसंतैः । 
हूतोत्तमाद्ैसिहतेः करोतु 

कीर्णा कुरीरवैदिमिवाष्यरेषु ॥ १७ 
गदोख्छुकौ बाहुकमभातनीथाः 

शरश्च संख्ये निरः; मारः । 
रणोत्कटौ सारणचारुदेष्णौ 

रोचितं विप्रथयन्तु कर्मं ॥ १८ 
सब्ृष्णिभोजान्धकयोधम्रुख्या 

समागता क्षत्रियश्ररसेना । 
हत्वा रणे तान्श्तराष्टपुत्रा- 

रंलोके यसः स्फीतयुपाकरोतु ॥ १९ 
ततोऽमिमन्युः परथिवी प्रशास्तु 





ष्यम्‌ -- ४) 8 1५ 7० 7+ 6 सदेवकेषु (70 सदै ) -- 64 
0) 16० -- ०) (र 128 सख्ये (10 युद्धे ) 

17 °) 3 ५ 709 £ तथा (01 ततो") -- °) ? कृत्तो" › 
1५ 123 कृतो" (10 हतो") -- °) 1९1 -3 75 तीर्णा (79 
[ ५16 ] तीक्ष्णा) (10 कीर्ण) - ^ 1, 8 (चन्म 
७५ ) 1608 19०० 

18 वज 83 4 16६ 18 निः 184 -- °) 8 + 8 
० ¶' ७५ 5 1४ रादोल्सुका , 141 ` स्मुक ४ 42 गावहु-, 
1९+ गाहव , 2८ 1 गावह-, 72 61 गावि › ध" © 3 शशावह- 
(70 बाहुकः) 7९3 -मानुनाशा › 8 7० "नाथा › 75 "नीपा 
72 3 गदोल्मुकौ माननीयौ च सख्ये -- ४) 71 3 छण 18" 
51 71 3 द्यूराश्च, 7५ ५९ कुरूश्च ध" ©1 $ } सखे, ©3 सवे 
51 {रा 3 निह (0 निकरः) - °) 81 72671 371 
धै ({गःचि-) 71 38. 62८6) 113) लोके (10 कर्म) 

19 6५ ० 19० -- °) 1 + सा ब्रृप्णिभोजाधक , 
0" > सदुप्मिभोज्यधक , © सृन्पियौधाधक छ! योध 
मुख्य * 13 + 2० 71-५ ष योधसुख्या = -- 6 19०, 
121 3 {15 

589५ समाहित पृथिवीं साघु राजा । 
यदगोश्डन्त धर्मता चरि 


महाभारते 


400 


[ तीर्थयात्राप्व 


याबद्रतं धर्मभृतां वर््िः । 
युधिष्ठिरः पारयते महात्मा 

धूते यथोक्तं कुरुसत्तमेन ॥ २० 
असत्प्मुकतर्विशिसै्जितारि- 

स्ततो मदी मोक्ष्यति धर्मराजः । 
निधार्तराषरं हतद्तपुत्रा- 

मेतद्धि नः छत्तर यशस्यम्‌ ॥ २१ 

वासुदेव उवाच 

असंशयं माधव सत्यमेत- 

द्ष्टीम ते वाक्यमदीनसच्च । 
खाभ्यां अजाम्यामजितां ठ भूमिं 

नेच्छेत्कुरूणामृषभः कर्थचित्‌ ॥ २२ 
न येष कामान्न भयान लोमा- 

छुधिष्टिरो जातु ज्यात्खधर्मम्‌ । 
सीमानौ चातिरथौ यमौ वा 

तथैव कृष्णा दुपदात्मजेयम्‌ ॥ २३ 


युधिष्ठिर पाल्यतां महात्मा । 

-- >) 3 24-+ 0८ 73 48 (७, ० } समागता , 11 + 
सहाधकैः 23 71 3 1 © [ध क्षत्रिया » > ज ¢ ॥॥ 
सात्वत (107 क्षत्रिय ) 1९8 7५ 73 8 (64 ० } -द्यूरसेनाः 
-- 8 (७० &५) 7७08 194 809 17 -- °) 79 69 ५ 
वराष्स्य पुत्रान्‌ -- °) & ए भपाकरोतु 7\ ° ठोके 
यश्षस्वी पुरुषप्रवीर -- ^¢शः 19, 179 16108 वासुदेव 
101105९6 ङ 8४ 29 

20 ०) 51 र 21 129 19 © पालयते, 77 पारमरता 
7 पार्यत (10 पारयते ) -- °) &1 7 ५ युत्ते यथोक्त." 
71 १ यूत यदुक्त 

21 °) 51 ११०११६० 1 ५ 12८ 721 व © 3 | 
प्रयुक्तैः , 1 विसुक्तैः (0 ्रसुकै-) -- ^) 2 लोके या 
स्फीतयुपाकरोतु ( = 19) -- ला 21, 51 1] 3108 
ब 8तवा ल्नन्छातण ( चदा 2471८ सालयर्व्राक्य) 

22 7\ श्रीभगवान्‌, &‡ श्रीकूष्ण (1० वासु ट ) 
-- ०) 119 5) 12 25 4 ( ४९0९ व्ण ) 63 ४ द्वाभ्या, 
2, आ (्प्स्वा) -- °) 51 1 3 7० भधिप (1५, 


ऋपभः) 
23 <) 1 3 ए3-+ 07012 ५5 दाच ( (ग्रा) 


| 


तीथेयात्रापवं ] आरण्यकपर्व [3 120 80 

उभौ दि युद्धेऽप्रतिमौ पृथिव्यां तदा रणे लं च शिनिप्रवीर 

दृदेदरशरैव धर्नजयश्च सुयोधनं जेष्यसि केरावभ्र ॥ २७ 
कसान एृत्छं प्रथिवी प्रशासे- ्रतिप्रयान्त्व्य द्शार्दथीरा 

नमाद्रीसुताम्यां च पुरस्कृतेऽयम्‌ ॥ २७ ददोऽसि नायैनैरलोकनापैः । 
यदा तु पाश्वारपतिर्मदारमा धर्मऽग्रमादं ङुरूताप्रमेया 

सकेकयभेदिपतिवयं च । द्रसि भूयः सुखिनः समेतान्‌ ॥ २८ 
योर्खाम विक्रम्य परांसदा चै वेदोपायन उवाच । 

सुयोघनरुत्यक्ष्पति जीवलोकम्‌ । २५ तेऽन्योन्यमामनत्य तथाभिवाद्य 

युधिष्ठिर उवाच । बद्ान्परिष्वञ्य शिदश्च सर्वान्‌ । 

नैतचित्र माव यद्रवीपि यदुप्रचीराः खणृदाणि जम्मू 

स्यं तु मे रक्ष्यतमं न राज्यम्‌ । राजापि तीर्थान्यसुर्सचचार 1! २९ 
कृष्णस्तु मां रेद्‌ यथावदेकः विसृज्य कृष्णं त्वथ धर्मराजो 

षणं च पेदाहमथो यथावत्‌ ।॥ २६ विदर्भराजोपचितां सुतीर्थाम्‌ । 
यदैव कारं पुरूपप्रचीरो सुतेन सोमेन विमिभितोदां 

वेत्ख्यर्य माधव षिक्रमख । 


ततः पयोष्णीं प्रति स॒ दयुवास ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि विशत्यधिकशततमो ऽध्याय, 1 १२० ] 





24 °) 6" 11 पृथिम्या विश्युतौ (प्रपणछहपता |) , 1५ 
विश्रुतौ एथिष्या , 1५ 2० प्रथितौ पएथिन्या -- °) $ धि 
प्यान्‌; ए प्रिष्यान्‌ (एए, प्रशास्यान्‌ ) ; 7 लु श्रासेन्‌ (० 
प्रशान्‌) -- %) 71 3 1४१ [घौ ({० ऽयम्‌ ) 

25 ५) 3 76 7 + परचारूपति -- ४) 51 1 78 
सकेकयैदय , 14 8106001 51084661 सैकयक्ष्‌ -- ९) 
8 (38 ००८४) 7प 7५ 6 युभ्येम, 2 योस्स्यामि (107 
योष्स्याम) &1 1 + 71 3 भाङरम्य (10: विक्रम्य) 2 
70 7५ ० रे समेताः (23 "तानू ) (10 परासखदा वै) -- °) 
8 7 ५ ° तदैव सर्वे रिपवो हिन स्यु 


26 °) 8 70 74 ० नेद (0 चैतच्‌) ऽ ह्र! + 7 
12४ 5 चिरान्‌ (10 चित्र) 29 (7 8०58) सालके (० 
माधव) -- °) © "मिद (+ "तम) -- °) + 4 79 6 
एव (107 एकः) 

27 °) पृ] 3 (एणि6 त्तः ) 0 + यदेव, © यैव 
(ष दैव) 2, 9 बुरुपोत्तमोसौ (१० युर ) -- &1 7» 


० (कण ) 00 -- ९} €! [ट्‌ ५ 03 जेष्यति 
(†0"सि) 

28 °} 1 387८ ००७7४ 71) 7 03 श्टोसखि (10 
ष्ठोऽसि) 


&1 नववीर', एए 70 198 नरवीर, 71-8 @1 8 


नरव" (1० नररोक' ) -- ०) 1 + 71-+ 7, 0५-\ प्रसाद्‌ , 
ए1 


{ 401 





7५ प्रमाण (9) ऽप्रमाद) 5 7» 7४ 63 [नपप्रमेयान्‌ 
-- °) 51 ए" + दरक्ष्यामि ; एए धक्ष्यामि (19 र्टास्सि) €! 
113 ° सुखितान्‌ } 79 ७-५ स्वजनै (1०प् सुखिन ) 1 3 
समस्तान्‌ (£0" समेतान्‌) 

29 23 7 (6०४ 78 5) 84 ल 6 प -- ° )} 
51 ए 79 5 ततो (1 तथा") -- ४) 1394 0 74 ऽते 
वापि, 2 स श्वापि (णः राजापि) 8 70 7, ० विचर्‌. 
(8 ` विवेश ) (1०, "चचार ) 7: + राजापि सवैरभिवादितश्च 

30 °) ए ष्ष्ण च स, ए © बृष्णीनथ (1५ &8 + "नयु) 
(ण छृ्ण स्वथ ) -- °) 91 71 9 75 'पचितानू €! ए! 9 
स तीर्थान्‌, ए, सुती , > » मात्मा; 7" स तीर्था ({० 
सुती) -- <लः 0", (1 9 37 (अण्ण 71 3 6, 
038 प्रभ ) ए © 18 

590* जगाम पुण्या सरित पयोष्णीं 
सओ्ावग्स्य' सह रोमरेन । 

[(1 1) ¶ 0 + सरिता -- (7, 2 ) "क स्वा, 
"मिश्च सर ,01 भि सह यै (१० "यूय स्ट} ) 

-- ७५ ०० 80 -- °} [1 ९ 78 सिमिभिदोय + 0 3 
3 7 94 6 विभिश्रतोया, 7, सभूमितोदः 2: › महानदीं 
पुण्यतमा सुतोया -- °) ए४ ८ 7८ 6 01 8 पय ({0 
सत्तः) 7" > अभित सार (19 अति सह्युः) 5: ०५ख 


॥ 


120 16 | 


कृष्णस्य सर्वेषु सदैवतेषु । 
आत्तायुधस्योत्तमबाणपाणे- 

शक्रायुधस्याप्रतिमस्य युद्धे ।॥। १३ 
ततोऽनिरुद्धोऽप्यसिचमपाणि- 

सैदहीमिमां धार्तरारैविसत्ैः । 
हूतोत्तमद्धैरमिहतेः करोतु 

कीर्णा कुरैरविदिमिवाष्वरेषु ।॥ १७ 
गदोर्मुकौ बाहुकभायुनीथाः 

शूरश्च संख्ये निशरः कुमारः । 
रणोत्कटौ सारणचारुदेष्णौ 

रोचितं विप्रथयन्तु कर्मं ॥ १८ 
सच्ृष्णिमोजान्धकयोधयुख्या 

समागता क्षत्रियश्रसेना । 
हत्वा रणे तान्धृतराष्पुत्रा- 

देलोके यश्चः स्फीतय्ुपाकरोतु ॥ १९ 
ततोऽभिमन्युः परथिवी भ्रशास्तु 





श्यम्‌ -- ०) 8 7० ए 7५ ° सदेवकेषु (० सदै") -- ६५ 
णण 16 -- ०) ए 78 सख्ये (० युद्धे ) 

17 °) 7» ५ 129 6 तथा" (० ततो") -- °) 3 कृत्तो" ; 
° 73 छतो (1 हृतो) -- °) ~ 13 तीर्ण (78 
{ गह ] सीक्ष्णा) (101 कीर्णा) - 4०८1१, 8 ( [. ४५११ 
५ ) 76845 19०४ 

18 "४ ५ 1०४्त्‌ 18० प्ल 18" -- ०) 8 ५3 
20 7 ७४ ® 715 गदोल्सुका , {1 स्मसुक ६3 143 गाबहु › 
(ए गाहव- , 7८ 4! गावद-$ 728 41 गाविष्ट- , ¶' & 3 शावह- 
(7० बाहुक) 7४ -भावुनाशा', 83 ° ' नाथा" › 6 नीपा 
7) 3 गदोस्सुकौ माननीयौ "च सख्ये -- ४) 71 9 07) 18 
6 1 3 श्चूराश्च, (3 ७8 कुरूश्च 7 @1 3 1 सखे, ७१ सघे 
51 [1 3 निहठ- (०9 निङ्गार) -- १) 21 76101 31 
चै (णचि) 11 3 8 (6८०४ 113) ल्लोके (0 क्म) 

19 ©+ ० 19 -- ^) 1 + सा चृष्गिभोजाधकः, 


1 3 सदस्गिमोज्यधक , 61 सदरप्ियौधघाधक ए! -योघ 
सख्य ‡ 1;3 + 12५ ~+ योधसुख्या -- {6 19०, 
121 3 108 

589* समाहित" प्रथिवी साघु राजा । 


यद्रोश्छता धमन्त वरिष्ठः 


महाभारते 


| 
400 


[ तीर्थयात्रापव 


यावद्रतं धर्मभृतां वरिष्ठः । 
युधिष्ठिरः पारयते महात्मा 

चूते यथोक्तं कुरुसत्तमेन ॥ २० 
अखलत्मयुकतैर्विशिैर्सितारि- 

स्ततो मीं भोक्ष्यति धर्मराजः । 
निधाता हतघ्रतपुत्रा- 

मेतद्धि नः कृत्यतमं यश्चखम्‌ ॥ २१ 

वादेव उवाच । 

असंशयं माधय सत्यमेत- 

हीम ते वाक्यमदीनसच्च । 
खाभ्यां थजास्यामजितां त॒ भूर्मि 

नेच्छेत्छुरूणागृषभः क्थचित्‌ ॥ २२ 
न येष कामास भयान लोभा- 

द्युधिष्ठिरो जातु जद्यात्खधर्मम्‌ । 
मीमाजैनौ चातिरथौ यमौ वा 

तयैव कृष्णा हु पदात्मजेयम्‌ ॥ २३ 


युधिष्ठिर पालयता महात्मा ! 

-- ०) ऽ 81-4 79 79 4 8 (७५ ०ण ) समागताः, 21 
साधके 283 72 9 9 63 1४ क्षत्रिया ; 17" 194 6 0 
सात्वतत- (10 क्षत्रिय ) ए9 1० 129 8 (64 ०० ) -शूरसेनाः 
-- 8 (९०७ ५) ००१8 19०० 8067 17 --- ९) 79 6४८ 
परतराषटस्य सुच्रान्‌ -- °) 51 7५ अपाकरोत॒ 1" › रोके 
यद्रस्वी पुरुषप्रवीर" -- 465 19, 72५० 7०४८8 वासुदेव , 
{01106 $ 8४ ‰2 

20 ०) §1 ह 231 708 व 6-4 पाट्यते, 727 पारयता, 
7» पाख्यता (0 पारयते) -- °) §2 71 + चते यथोक्तः, 
7) उद्यत यदुक्त 

21 °) 51 व४००इ०् 1 4 70 721-+ 9 © १ द 
प्रयुक्तैः, ४२ "विसुक्तेः (1० 'प्रसुक्ैः) -- “) #1 लोके यथ 
स्फीतसुपाकरोतु ( = 19) -- 4.6 1, = 1 31४ 
६० ४१] ९०1एा०प ( वर 7472८ सलयकिवास्य) 

22 ¶५ धीमगवानू © श्रीक्रःण (० वासु" उ 
-- ८} ह1-8 59 120 725 4५ ( 00076 तण ) 02 द्वाम्या! 
+ जा (नः स्वा) -- ५) 51 ह1 > 7 अधिप (0: 


रपम ) 
25 <) 1 5 ए5-+ 12 7 2 4 ८ ५१1 च (णिव 


। 


) 


तीथयात्राप्व | आरण्यकपर् [8 120 80 
उमौ हि युद्धेऽप्रतिमौ परथिव्यां तदा रणे त्वं च रिनिप्रवीर 
वृ्ोद्रथैव धर्नजयश्च । सुयोधनं न केशवभ ।॥ २७ 
कपान्‌ कृत्सं पृथिवीं प्रशसे- प्रतिप्रयान्त्व्य दशाहेवीरा इ 
न्मा्रीसुताम्यां च पुरस्कृतीऽयम्‌ \ २४ दृटोऽसि नायैनैररोरफनायेः 1 
यदा तु पाश्चारुपतिमदात्मा धर्भऽग्रमादं ुरुताप्रमेया 
सफेकयशरदिपतियैयं च । द्रसि भूयः सिनः समेतान्‌ । २८ 
योत्खाम विक्रम्य परांसतदा पै वैरपायन उवाच । 
सुयोघनस्त्यक्ष्यति जीवलोकम्‌ ।॥। २५ तेऽन्योन्यमामन्त्य तथामिवाद्य 
युधिष्ठिर उवाच । वदधान्परिष्ज्य शिशश्च सर्वान्‌ । 
नैतचित्रं माधव यद्रवीपि यदुप्रवीरा; खमृदाणि जम्मू 
सत्यं ठ मे रक्ष्यतमं न राज्यम्‌ | राजापि तीर्थान्यदुरखचचारं । २९ 
कृष्णस्तु मां वेद यथावदेकः विदयुज्य कृष्णं त्थ धर्मराजो 
कृष्णं च वेदाहमथो यथावत्‌ ॥ २६ विदभराजोपचितां सुतीर्थाम्‌ । 
यदैव कारं पुरुपप्रवीरो सुतेन सोमेन षिमिभितोदां 
बेत्यत्ययं माधय विक्रमख । 


ततः पयोष्णीं प्रति स ह्युवास ॥ २३० 


षति श्रीमहाभारते आरण्यकपयैणि चिशतयधिकलशततमो ऽध्याय, ।॥ १२० ॥ 


24 °) 41 ः पृधिम्या विश्वौ (प्पपा्पतम्‌] |) , ४ 
विश्वत एथिष्या ; 1८५ 7० प्रथितौ पृथिम्या -- °) 5! विक्षि- 
प्यान्‌, ६ प्रशिष्यान्‌ (+ प्रगास्यान्‌ ) ; ८1 लु कसेन्‌ (० 
रशासेनू) -- °) 71 3 103 [षौ (10 अयम्‌) 

25 ^) 28 0 71 3 पचारपति -- °) &1 ए1 1 
सकेकयैश्च , 7५ 51 12 7201 28 [28 4 ५ ©! सकैकयश् -- °) 
8 (88 0णप्पा४) 70 1 ° युध्येम, 79 योत्स्यामि (१० 
योष्स्याम) 5171 371 » जाकरम्य (ण चिक्रम्य) 2 
7" 7, ५ रणे समेता (2४ "तानू ) (1० परास्तदा वै) -- ४) 
2 00 ८46 तदैव स्वे रिपवोदिन स्यु 


26 “}) 8 ४५१५ 6 नेद (1० मैतच्‌) § 1 $ 7 
729 5 चिरान्‌ (चिप्र) 7, (? 8०88) सादयके (गः 
माधव) -- °) 7 6 "मिद ({०८तम) -- °) [४ 4176 6 
एव ({0; एक } 

27 ५) पृण 3 (९06 च्यः ) 6 + यदेव; ©1 शैव 
(६० दैव) 21 + पुसषोत्तमोसौ (19 पुरूष") -- $: 7५ 
णण (प्फ ) 27" -- ५) 51 1१4 7, जेष्यति 
(णस) 

28 °) 71 387 6१८७६ 1} 7४ 68 पोस्ि (गः 
ष्ठोऽस्ि) <" नववीर' , ए ० 15 नरवीर, 2: 617५४ 


नरदेव (10 नरस") -- ° ) ए) > 01-+ पु ~+ अ्रसाद, 
61 


( 401 | 


06 प्रमाण (10 प्रमाद) 51 ४ 1५ 88 (मप्ममेयन्‌ 
~~ ०) 5: ह १ व्रकष्यामि , 19 धक्ष्यामि (19 दृष्टासि) €1 
1९1-3 79 सुखितान्‌ , 7५ ७9-\ स्मजमै (1० सुखिन ) 7! 3 
समस्तान्‌ (10 समेतान्‌) 

29 87 (कल्म 708 ४) 64 00 प्न एत्‌ -- ° ) 
81 एर 18 8 ततो ({० तथा.) -- ) ए9-+ 0० 7५ धते 
श्वापि; 29 स चापि (ण राजापि) ए ०2८ 7५ 6 विचर्‌. 
(5) विवेश ) (91 "चचार ) 21 9 राजापि सवैरभिवादितश्च 

30 ^) ए षृष्ण चस, 70 वृष्णीनथ (ण, 08 4 "ननु) 
(० छष्ण स्वथ ) -- ४) 5111 + 78 पचितामू 1 11 3 
स तीरथान्‌+ ए सुतीर्थे, >\ 9 महाप्मा, ग, सं ती्ौ (१० 
सुति" }) -- 46७ 80००, ए\ + ए8 7 (च्पण्ण्‌ 01 9 ४, 
13 707 ) © 108 

690* जगाम पुण्या सरित पयोष्णी 
सभ्नावृश्छतय सह सोमेन 1 

(त. 1) 71069 ‹ सरिता -- (7, 9) क तद्वा, 7० 
"भिश्च स, 81 मि सष मै (0 "गल सर) 
` ध4 ०1 80* -- °} 1 0 728 विमिश्चितोय, [४ 8 
2 7 7४ 6 विमिभ्रवोया ए" समूमिसोदा 71 » मान्दं 
पुण्यचमा सुतोया -- °) ए छ 70 128 ¶ & ? परय" ({०ः 
त्व } 7\ 3 भसित ससार (1० प्रतिसष्ु ) &1 2५ च 


8 121 1 ] 


महाभारते 


[ सीथयात्नापरम 


१२१ 


लोमा उवाच । 
चरगेण यजमानेन सोमेनेह पुरंदरः । 
तर्पितः श्रयते राजन्स तृपनो सदमम्यगात्‌ ॥ १ 
इह देवैः सेनद्रहि प्रजापतिभिरेव च । 
इष्टं बहुवियैय्ञेमहद्धिभूरिदधिणेः ॥ २ 
आमूर्तरयसश्रेह राजा बजरधरं प्रभुम्‌ । 
तर्पयामास सोमेन हयमेधेषु सप्तसु ॥ ३ 
तस्य सपसु यत्तेषु स्वमासी द्विरण्मयम्‌ । 
वानस्पत्यं च भौम च यद्‌ द्रव्यं नियतं मखे ॥ ४ 


तेष्वेव चाख यतेषु प्रयोगाः सप्त विश्वताः । 
सरैकैकख यूप चपालाभोपरि सिताः ॥ ५ 
तसय स यूपान्यज्ञेषु भ्राजमानान्दिरण्मयान्‌ । 
खययुत्थापयामासुदेवाः सेन्द्रा युधिष्ठिर ॥ ६ 
तेषु तख मखाय्येषु गयख पृथिवीपतेः । 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दश्चिणाभिद्धिजातयः ॥ ७ 
सिकता वा यथा रोके यथा घा दिवि तारकाः। 
यथा वा वर्षतो धारा असंख्येया केनचित्‌ ॥ ८ 
तथैव तदसंख्येयं धनं यत्प्रददौ गयः । 





ग्युवास › 71 83 “7 79-* सोध्यु', ए*सो य्यः, ए -पदयु" , 
ह+ मथ्यु', 51 71 01 सोभ्यु" (7 सषु) -- 1 ४237 
(कठ 701 6, 708 पष ) गु © 108 8.6 30 (6५, 
100 0 30°4, 178 2. 5904) 
&91* द्विजातिसुख्यैखुदितेमदाप्मा 
सस्तूयमान स्तुतिभिर्वरामि । 
[4 1) ए सनिभिर्‌ , १79 8 विदितो , © मुदितो (0 
खदितैर) -- (7 9) 7 © पुष्कलासि (0 वराभि ) ] 


01्रागा 0 19 25 -- 147 41 ०८ 51 हा 3 
{09 120 पू 6-+ प आरण्य -- 8116 241 एए 21 726 
तीथयान्रा 8 ५ 239 701 ०3 {1 3 48 (घ्ना ठ ऽपः 
एषा 76716 ) 70967071 तणा लोमङ्तीयैयात्रा -- 447॥/ 
1000 $; 71 + प्रभासतीथयाच्रा, ह 1( श्तत्‌] ) 7० बरष्णि- 
गमन, 7५ 7५ 81 दृष्णिपाडव(51 "यादव ) सवाद , 5५ 
ङृष्णप्रयाण, 71-3 यादव(7)8 बृष्णि )पाडवसमागम ›, 226 
ब्रृष्णिप्रल्यागमन -- 417 71० (हप७8, ए 008 07 0071 ) 
091 119, 709 120 (४8 पप १6२४) , 008 8 191 (3 
128}, 21 125 -- 5012 7० ण 71 89 


121 


1 ०) ऽ1 71 5 चगेन, 8 (6८८०0 23) गयेन (10 
च्रगेण ) -- ०) 7 + 7 7 (कन्न 701-3) 8 (००० 04 
211) सदम्‌ (०८ मदम्‌.) , ५६ 7° 

2 “) 3 ए 1), 6 षव, 1138 तु (10 हि) - °) 
1" 9 8 यहुभिर्‌ (1० महद्धिर्‌) 
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3 ०) 61 17८ 7" जमूरतैरयसश्चेठ, 7५ जापूतैरयमशह 
(2 असूर्मिरयस पुत्र ), 7" अमूतरयस चेद , 7 भमूतंस्यसा 
वेह , 9 अमूरतरयसश्चिव , 7 ७1-9 आधूरतरजसशचष (&1 "शरैव); 
1 असूतैरजसशरेह -- ४) 7 7५ ® प्रसु, 8 खय (0 
प्रसुम्‌ ) 

4 ०) 1 729 6 सपेषु (0 यज्ञे") -- ५) 51 + 
125 दीयते , 7: देयते (० नियत ) -- 4४97 4, क (क्न 
1९8) 18 

599# चषाख्युपचमसा स्थाल्यः पात्य सुच सुवा । 

[द्रः पात्र, 12० परप्री (पात्य) दा 381 34178: 
धपय सुच ४० सुवा | 

5 ०) एण &3 5 सुय , 1 प्रयोगात्‌ (0 प्रयोगा ) 
- ८) 78 ¶+ 41 § 4 11 यक्षस्य (५ यूपस्य) ~ ^) 
1 9 चषाला हि , [९8 721-9 6 8 (७८९४ (© ५) चपालेपु 
(णः चषाकाश्च ) ७५ 141 9 प्रतिष्ठिता (0 [ड]परि स्थिता ) 

6 °) 371 3 यस्य स्म, 1+ रमस्य, 7४ & + तै 
तस्य (० तस्य स्म) -- ०) ग ७3 + स्वे (0 सेन्व्रा) 

7 °) 23 प्रसन्नेषु, ७1 महाश्रे्ट (10 मखा ) ८ तस्य 
सवैमखाम्थेयु; 71 3 तस्य सचैषु यज्ञेषु -- °) 51 {1 34 
720 708 &89 3 धरणीपते (63 [03 ते) -- 4617, 8 
7 (6५८९४ 121-8 65) 105 

5935* अमख्यानानसग्व्येयान्प्रत्यगह्धन्द्रिजातय । 

[81 5 प्रमख्यकाटे सग्न्येयान्‌, 233 नसग्यरानानं + 84 नमन््य 
कान, 720 प्रन ख्याकाटमय्येय ] = 

8 ०) 51 {र 3 ©+ च, 7 उप्र (प्प्वा) 7 3 
गाग्यो (प छोके) -- <) ७ च (प्वा) ‰\ यथा वर्षा 
बुधाराश्च -- ५) 73 + 2 72०7480 उभा स्म (च) 


| 


सीर्थयात्रापवै ] 


सदस्येभ्यो महाराज तेषु यत्तेषु सपसु ॥ ९ 

भवेत्सस्येयमेतद यदेतत्परिकीर्वितम्‌ । 

न सा शक्या तु संख्यातु दक्षिणा दक्षिणावतः । १० 

दिरण्मयीमिर्गोमिश् कृताभिरिशवकमणा । 

घ्रा्णांसपयामास नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥ ११ 

अरपावरेषा परथिवी चैदेरासीन्महात्मनः । 

गयस्य यजमानख तत्र तत्र विद्यां पते ॥ १२ 

स लोकान्प्राप्वनैन्द्रान्कर्मणा तेन भारत । 

सलोकतां तख गच्छेतपयोष्ण्यां य उपस्पृशेत्‌ ॥ १२ 

तसमाखमत्र राजेन्द्र भ्रात॒मिः सहितोऽनघ । 

उपस्पृश्य महीपाल धूतपाप्मा भविष्यसि | १४ 
चैद्ंपायन उवाच । 

स पयोष्ण्यां नरश्रेष्ठः साता चै भ्रातृमिः सह । 

चदूयैप्वतं चेव नमेदां च महानदीम्‌ । 





10 °) + 8 39 70 0४5 हि (ग्रै) -- ९) 51 


\ ४ 401 9नतुशङ्यास्तु (74701 क्यादहि), 82? 
7० 7 095 न तस्य शक्याः (नसा शक्या त्तु) 103 च 
यक्षेषु (79 तु सस्या) -- °) © दक्षिणा, 1५, सख्यातु 
(70 दक्षिणा) 

11 °) ए8 01-3 णतु, (4 हि (च) - ४) ५४६ 
स यज्ञेषु (7५ © 8 + 0 (ष्र्‌ः यज्ञेषु स) विदा पते 

12 °) 7) 3 1 सल्पावक्ाह्या षू , 61 कश्पया शेषया 
पथ्य -- १) 6171 चिदयैर्‌, 71 3 चिवेरू्‌ (10 चैयेर्‌) 1 
चासीत्‌ (19 मासीन्‌) 7" » समागते , 7५ 0४ 3 }॥ समा 
चिता, ५५ समावृत" (0 महा ) 

{4 °) 51 ए + 70५01 रा © सपि, ¶५ 694 सस्या 
(1० अत्र) -- ४) 8 394 7 (० 71-3) [ऽच्युत , 
प५ ७५ इ नृप, 111 [अप्युत (19 ऽनघ) -- ०) §1 र 7४ 
धुतपाप्मा, 7 पूत 

15 °) 51 3 एप 8 (कन्न! &) नरश्रेष्ठ -- °) 
3 ७५ वेद्यै ) 013 वैदूर्य ~ 41067 164, 8 108 

694* उहिश्य पाण्डवश्रेष्ट ख प्रतस्थे महीपत्ति 1 
{ए मतस्येय , ४9 (४४ प्रणाश) ) प्रतस्ये स 1 
` 04० 15 -- ०) 1 1 9 ५ 78 अवगाहत; 53 
(प ६8 ण च्छ) 0 74 6 समागमत्त; 12० स जगाम स, 
71 + विश्नाजमानस्‌; 6 ४, समानवेैस्‌; 10» समानवर्धैस्‌ 
(0८ जगाम ) -- 1) 79 483 + 2५ ण 0४5 [ड]नघ, 
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आरण्यकपवं 


[9 1९1 % 


समानगाम तेजस्वी भरातृभिः सहितोऽनघः \! १५ 
ततोऽख सर्वाण्याचख्यौ रोमन भगवासृपिः । 
तीर्थानि रमणीयानि तत्र तन्न विशां पते! १६ 
यथायोगं यथाप्रीति प्रययौ ्रावभिः मह । 
ददमानोऽसकृषित्ं ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥ १७ 
लोमरा उवाच । 
देवानामेति कौन्तेय तथा रानां सलोकताम्‌ । 
वैदूर्यपवतं दृष नमैदामयतीयं च ॥ १८ 
संधिरेप नरष त्रेताया दापरसख च । 
एतमासाद्य कौन्तेय सर्वपपैः प्रमुच्यते । १९ 
एष शर्यातियन्नस्य देशस्तात प्रकाशते । 
साक्षा्यत्रापिवत्सोममधिमभ्यां सह कौशिकः ॥ २० 
चुकोप भा्मवश्रापि महेन्द्रस्य महातपाः । 
संस्तम्भयामास च तं वासवं च्यवनः प्रः । 





71 3 ययौ (10 ऽनघ ) 


16 °) 8 7» 0५५ तत्रास्य ({0\ ततो") -- ५} ५ 
ध1 यानि (9 ४116 9१ तन्न) 1181007, 6 पुण्यान्या 
यतनानि च ( = 1 907 4०, 142, %10 1०, ७६८ ) 

17 ^) 78 3 777 ५ तत्रतत्र, 8 ददानो हि (गृण 
ददौ सो दहि) (19 ददमानो) 3 7 7५ ५ [ल]ददद्‌ (70? 
ऽसञ्द्‌ } 

- 18 &1 ० 18" -- <) 3 711 वेद्य + 71 3 वेद्य 
(० वैद्य ) 

19 °) 8 (1 © कत्‌ सधिरेपा, 21 सखिषु (101 
सधिरेष) -- °) ¶1 01» 1 त्रेताया (० या) -- ©, 
०८ 19 -- °) §1 ए {€ 71 एताम्‌; + प 75 एनम्‌, 
09 (ड 117 १8 110 {७१} एवम्‌, ¶9 (1४ (ण ) एतद्‌ 
(ग एतम्‌ ) 

20 °) एः शयौतिवीयैस्य, 19 4 21 सयौतियक्षस्य , ¶"५ 
प फाय्याति › 04 प्रयाति -- °) 7 ५ देश्लोय सप्रका" 
-- ५) 8 (छ्ञा 3) वासव (10 कौक्चिक ) 

21 °) 73 उ3 चुक्रोध 5 ह 7 6 वैव, 7० तस्य 
(प चापि) -- ०) 8 मर्हद्राय -- © 0० %1%/ -- °) 
100 नाम, 71 3 ¶५ 0 (७1 ०0) अपि (0८ चापि) 
6 713 व्व (जिः स) -- 8 1७त्‌8 28० (ष्वणि शटा} 
प्ल 21, 1९004171 39017 1४5 एरान 8५8 

~ 8 १९०5 98०४ [ला८, पठषताण६ 1 पषा ए] (म 


8 121 21 ] 


सुकन्यां चापि मार्या स राजपूत्रीमतराप्वान्‌ ॥ २१ 


युधिष्ठिर उवाच । 
कथं विष्टम्मितस्तेन भगवान्पाकश्चासनः । 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापणि 


किमथ भार्गवश्चापि कोपं चक्रे महातपाः ॥ २२ 
नासत्यौ च कथं ब्रहन्कृतवान्सोमपीथिनौ । 
एतत्सव यथावृत्तमाख्यातु भगवान्मम ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकर्विंरत्यधिकराततमो.ऽध्याय. ॥ १२१ ॥ 


१९९ 


ट उवाच । 
मृगोमेहः पुव्ोऽभूच्ज्यवनो नाम भारगृवः । 
समीपे सरसः सोऽस्य तपस्तेपे महाद्युतिः ॥ १ 
खाणुभूतो महातेजा वीरखानेन पाण्डव । 
अतिष्ठतसुबहुन्कारानेकदेशे विशां पते ॥ २ 
स बट्मीफोऽमवद्पिंताभिरमि्ंशृतः। 
कालेन महता राजन्समाकीर्णः पिपीरिकैः ॥ ३ 
तथा स सृती धीमान्मृतिपण्ड इव सर्वशः । 





{16 णडा {1706 ) ४६6 21 -- °) 8 (918; 70९) मषा 
आग (191 कथ ब्रह्मन्‌) -- °) 51 सोमपीथिनौ  ए+ "पायिनी , 
5 "पीतिनौ 


0101100 ©प्ो वप < ए 9 54 -- 2/0 ता धव 
004 126 ¶ &1-+ 1 मारण्य -- 30 17 ८27 ए8 + 121--3 
(ध्रा ठप ह एष्य गक्ष ) प्यालप एणा लोमङहातीथै- 
यात्रा (1०110ए० #; सौकन्य 1 128), 2 (ॐ, ० ) 1८ 
प 24 6, 11688, ०] सौकन्य -- 4त1॥ 7401८ 
($ 4 {5 गययत्तवर्णन -- 44114 10 (868, फ०ए8 ० 
णा) पा 10 , 70 121 (88 7 0626) , 788 122 
(थ 124), 74 196 -- अना 7० 70 70 94 
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1 °) 81 ५+वै, 73 तु (ण [ुभूत) -- १) ना) 
09 नाम ण) 00 दीर- (1 2०) 51 [र 7८71 8 6 नामत» 
2 7 7‹ ० भारतं ((०7 मार्मव ), ९ 6५, 10 ९ { -- °) 
51 ए! 3 5573 5 सौम्य, 33 2० 701 + ० तस्य (प्सो 
र्स्य) - °) 51] महामुनि (छ "दयुत्तिः ) 

2 723 0 प ० वीर {५१1} - ४) 713 
तस्थिवाय्‌ (ण पाण्डव) - ८) 3 471 2 7 © 37 





तप्यति सख तपो राजन्वल्मीफेन समादृतः ॥ ४ 
अथ दीर्षस्य कालस्य शर्यातिनीम पार्थिवः । 
आजगाम सरो रम्यं विहतमिदयरुत्तमम्‌ ॥ ५ 
तस्य स्रीणां सहस्राणि चत्वायौसन्परिग्रदः । 
एकैव च सुता शुभ्रा सुकन्या नाम भारत ॥ ६ 
सा सखीभिः परिता सर्वाभरणभूषिता । 
चद्करम्यमाणा वल्मीकं भावस्य समासदत्‌ ॥ ७ 
सता चैव सुदती तत्र पर्यमाना मनोरमान्‌ । 





स बहून्काकान्‌, ‰ सुचिर कारम्‌ 9 7५ ^ अतिष्ठत चिर 
कारम्‌ -- ०) 51 7५ मषी (0 निकला) ४ एकपादन 
भारत 

3 2) 71 3 वह्ठीभिर्‌ (£ कताभिदू) 1५74 
7 1246 इव, 7 बहु, 7५ 6 चामि (9 भमि ) ~~ ५) 
६०० ए 88 "खक (10 “क्कि ) 

4 ¶५७४०य 4 -- °) द्र" सु, ७" [जोपि,6५च 
(गस) -- ४) 51 1 71-3 सवंत {५ सटृते ) (¢ 
सर्वक ) -- £) 9 ए3 12 [2५-9 64 तप्यते 11 १ ततो 
(गतप) 2 7 (कव्णु॥ 79 6) 6« घोर (10 रकि ) 

5 2) ४ + 05 सर्यातिर्‌, 8 (€वण्ण। 79 88 ) क्ष्या 
तिर्‌ -- °) 75 7 61 राजन्‌ (10 रम्य ) 

6 ०) 511 5 +तु, 713 हि (च) ह्युमा 
(91 सुता) 8 7५ ०¶ 0५-* सुभ्रू › 0५ 0 घुश्यु? 101 9 
तासा, 5 सिद्धा (० श्यना) -- *) 5 # 7० 9 
नामत , रः 1 पार्थिव (०? भारत) ० 1५ ५१1 , 

श ४) 8 792५ ४ दिव्याः ~ 4) 81 ५ 024 भावं 
सा, ध भार्गव च (0 "वस्य) 13 दरद ष्ठ (10 ममा 
सदत्‌) 

8 °“) €! ए 9-+ 01 7: सुमर्ती, 9 123 7 +£ 
"मती (व व्दती) 05 प 61 पाभ सा यै वसुमती त्र, 
71 3 माच कृच्छमतीद्येव -- ०) ‰+ सीक्ष्यमाना, 7 7 


| 404 | 


सुकन्योपाख्यानम्‌ | 


वनस्पतीन्विचिन्वन्ती विजहार सखीवृता ॥ < 
स्पेण वयसा चैव मदनेन मदेन च । 

चभेञ्ञ बनपक्षाणां ज्षाखाः परमपुष्पिताः ॥ ९ 
तां सखीरदहितामेकामेकवस्रामरंकृताम्‌ । 

द्द भागेवो धीमां शरन्तीमिष विद्युतम्‌ ॥ १० 
तां पश्यमानो विजने स रेमे परमद्युतिः । 
क्षामकण्ठश्च त्रकष्िस्तपोबरसमन्वितः । 
तामाचमपि करया्भीं सा चास्य न शृणोति वरै! ११ 
ततः सुकन्या बदमीकर दष्ट सार्गवचक्चपी । 
कौतहला्कण्टकेन्‌ बुद्धिमोदबरत्छृता ॥ १२ 
कि जु सखिदमिष्युक्तवा नि्विमेदास्य लोचने । 
अङ्कुष्यत्स तया विद्धे नेत्रे परममन्युमान्‌ । 

ततः शर्यातिैन्यस्य शभू समावृणोत्‌ ।| १३ 
ततो रुद्रे श्न्मूम्े सैन्यमानादुःसितम्‌ । 


आरण्यकप्वै 


~~ 
----------------_---_---------------~-- 
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तथागतममिपरेष्य पयंषृच्छत्स पाथिवः ! १४ 
तपोनित्यस्य बृद्॒स्य रोपणस्य व्िरोपतः । 
केनापकृतमचेह भागैवस्य महात्मनः । 

ज्ञाते घा यदि वाज्ञातं तदं ब्रूत माचिरम्‌ ।॥ १५ 
तमूचुः सैनिकाः सर्वे न विद्मोऽपकृतं षयम । 
सथोपायैयेथाकामं भवांस्तदधिगच्छतु ।। १६ 
तते; स पृथिवीपालः साम्ना चोग्रेण च खयम्‌ । 
पयषृच्छत्सुम परत्जानच्न चैव ते ॥ १७ 
आनाहाते ततो दष्ट तत्मेन्यमसुखार्दितम्‌ । 
पितर दुःखितं चापि सुकन्येदमथात्रवीत्‌ ।। १८ 
मयारन्त्येह वरमीके चं सच्वमभिज्वरुद्‌ । 
खद्योतवदभिज्ञातं तन्मया बिद्धमम्तिकात्‌ ॥ १९ 
एलच्छरुत्वा तु शयातिवैरमीकं तूर्णमादरवत्‌। 
तत्रापर्यत्तपोचद्ं वयोर च भार्गवम्‌ 1 २० 





74 5 8 पद्यती सु, 7' + वनोदशो 51 {+ ८1 8 + 70 
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15 ^) 7 3 ज्ञानादराप्यथ चाज्ञानात्‌ -- †) 7471; 
तदिदे, 81 3 तत्कृत , 7५ 7० 19 4 तदु तुतत ( (0८ तष्टत ) 
7136 नाचरृत (गः 1 9 तद्‌ द्रुत, 7४ 69 + दुवे) वदे 
तानधाः 

16 >) एरय 61 9 विश्राः (गः विक्नो) 2) 2 
नानृत करवामहे -- °) © सर्धेपा चै (10 सर्वोपयेर्‌) 
~~ 4) ए 61 प्ष्पणश्‌ मवान्‌ धयत्‌ तव्‌ 17 2०08 6 
समधि , 94 तदभि (1० तदधि ) 

17 ^) 5" १ ततस्तु सर महीपा -- °) ख य {ण 
पयं ) 2 ५ 01 सुष्दर्गान्‌ -- °} 747 7, + 6, पर्य 
(0 प्रय) 

18 ^) 2" भनाष्टार्था, 71 9 परमार्त, ग" भआनाय्यारव , 
७५ + सा तदातं ({0" आनाहार्द) ©+ तेत सैन्य ({07 तत्तो 
ध्र) -- 510 18० ~ ४) 64 तततो दष्टा (10 तत्रै 
न्यम्‌) -- °) 8 7 (च्छट 115} र्य (0 चापि) 
~ ०) 71 ५ (16) एण ) सुकन्या ददमपघवीष 

19 ^) 517 3 मया कि } 1२, मयारग्ये हि, 9 
मया चमल्या, 75 मयाग्यष , 09 मयाटल्या च -- ›) 5! र्‌! 
©" दृष्टा (ण च) -- <) 81 11 5713 खथोतवनविक्ता- 
नात्‌, ६ 4 सद्वक्वानाच्‌, 3 "चदसि( 1! "वि)क्षाय 

20 &1 ० ‰0० -- ० ) 89 4 72५ 5 (ष्णु) दायति" 
त चस्मीक {+ 7५ स्यौतिर्‌ ,8 ( क्धनृष ग 3) शय्या 
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अयाचदथ सेन्यारथं प्राञ्चकिः पथिवीपतिः । 
अज्ञानाद्वाखया यत्ते कृतं तरशन्तुमर॑सि ॥ २१ 
ततोऽत्रवीन्महीपालं च्यवनो भार्गवस्तदा । 
रूपौदाययसमायुक्तां रोभमोहवलात्कृताम्‌ ॥ २२ 
तामेव प्रतिगृद्याहं राजन्दुहितरं तव । 
क्षमिष्यामि महीपा सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ २३ 
्रपर्वचनमाज्ञाय शयौतिरविचारयन्‌ । 


महाभारते 


[ तीथैयात्रापवि 


ददौ दुहितरं तसै च्यवनाय महात्मने ॥ २४ 
प्रतिगृद्य च तां कन्यां च्यवनः प्रससाद ह । 
्रापतप्रसादो राजा स ससैन्यः पुनराव्रजत्‌ ॥ २५ 
सुकन्यापि पिं छब्ध्वा तपसिनमनिन्दिता | 
नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या तपसा नियमेन च ॥ २६ 
अग्नीनामतिथीनां च शुश्रषुरनष्रयिका । 
समाराधयत शप्र च्यवन सा श्वभानना ॥ २७ 


इति श्रीमह(भारते आरण्यकपर्वणि द्वाविदात्यधिकशततमोऽध्याय. ॥ १२२ ॥ 


१२२ 


रोम उवाच । 
कसचिखथ कारस्य सुराणामश्चिनौ सृप । 
कृताभिषेकां विघृता सुकन्यां तामपरयताम्‌ ॥ १ 


तां षट दर्शनीयाङ्गीं देवराजसुतामिव । 
ऊचतुः समभिद्रुत्य नासव्यावश्चिनाविदम्‌ ॥ २ 
कस्य त्वमसि वामोरु रषिः वने वै करोपि च। 





तिर्‌ (10 श्यौतिर्‌) + 239 + 12० अभ्यगात्‌, 4 ० अम्य 
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1 ४) 511 7५5 नासवयाव्‌ + 1 3 123 ५ ¢ व्रिदर्दयाम; 
71 9 पुराणाम्‌, € मीराणाम्‌ (1० सुगणाम्‌) ¬> »उभो, 
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किं वनेस्मिन्‌ (15 चनेस्मिन्कि) चिरीप॑नि, 2 7 771४ 0 
चनेस्मिन्कि करोपिच (भवा), 721 2 गि चात्र क्रियते शया 
-- <) 1 7 78 5 हद्रम( 71 3 + "वद्वा यय लातु 23 


] 


सुकन्योपाख्यानम्‌ 1 


हृ्छाव भद्रे ज्ञातुं लां तलमाख्याहि शोभने ॥ २ 
ततः सुकन्या संवीता तावुवाच सुरोत्तमौ । 
कयौतितनयां वित्तं भार्य च च्यवनस्य माम्‌ 1 ४ 
अथाश्विनौ प्रहस्येतामनरूतां पुनरेव तु । 

कर्थं त्वमसि फटयाणि पित्रा दत्ता गताध्वने । ५ 
भ्राजसे बनमण्ये खं विद्युत्सौदामिनी यथा । 

न देवेष्वपि तुर्यां हि स्वया परयाव भामिनि ।॥ & 
सर्वाभरणसंपन्ना परमाम्बरधारिणी । 
शलोमेथास्त्वनवदयाद्गि न सेवं मलपङ्किनी ।॥ ७ 
कसमादेवविधा भूत्वा जराजजैरितं पतिम्‌ । 
त्वघुपास्से ह कर्याणि फामभोगवदिष्कृतम्‌ ॥ ८ 
असमर्थं परित्राणे पोपणे च श्ुचिसिते । 


आरण्यकपै 
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साधु च्यवनयुत्युज्य बरयस्वैकमावयोः ! 

पल्यर्थं देवगमामे मा वथा यौवनं कृथाः | ९ 

एवसुक्ता सुकन्या तु सुरौ ताविदमतरवीत्‌ । 

रताहं च्यवने पत्यौ मैवं मा पयंशद्धिथाः 1 १० 

तावब्रूतां पुनस्त्वेनामावां देवभिपग्बरौ 1 

युवानं रूपर्सपन्नं करिष्यावः पति तवे । १९१ 

ततस्तस्यावयोयैव पतिमेकतमं वृणु । 

एतेन समयेनेनमामन्त्रय वरानने ॥ १२ 

सा तयोर्वचनाद्राजसुपसंगम्य भार्गवम्‌ । 

उवाच वाक्य यत्तास्याभुक्तं युरुतं प्रति ॥ १३ 
तच्छ्रत्वा च्यवनो भायौमुवाच क्रियतामिति । 

भत्र सा समनुज्ञाता क्रियतामित्यथात्रवीत्‌ ॥ १४ 
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11 ०) व एवे (णः जावा) 23 फ, देवमिपक्तमी , 
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12 °) ४ स्वम्‌ (0 त्स्य) -- ०) 8 एकतर 2 7८ 
0५ 0 वृणीष्वान्यतम पतिं -- °) §11\1 3 4 वाम्‌, 7 
एयम्‌ ¬\ 3 एव , 1 एतम्‌ , 7» 03 दमम्‌ (10 एनम्‌) -- °) 
517 7० 7 सुमध्यमे, 8 ५ ° पसि शुभे , 0; शुचिस्मिते 
(0 चरा) 

14 1 एण छण (फम्‌ ) 14०10 -- °) 7198 
शिकण8्‌ भन्न भणत सा 
15 हा एणा ठप 15० (५ ९1 14) -- °) 71 


] 
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श्रुत्वा तदश्चिनौ वाक्यं तत्तस्याः क्रियतामिति। 
ऊत्‌ राजपुत्रीं तां पतिस्तव विशत्वपः ॥ १५ 
ततोऽम्भर्च्यवनः शीघं सूपार्थी प्रपिवेश ह । 
अध्िनावपि तद्राजन्सरः प्रबिशतां प्रमो । १६ 
ततो हतो दुत्तीणौः सर्वे ते सरसस्ततः । 
दिव्यरूपधराः सवे युवानो मृष्टङण्डलाः । 
तुरयरूपधराश्रैव मनसः प्रीतिवधेनाः ॥ १७ 
तेऽ्चुवन्सहिताः सर्वे बणीष्वान्यतमं श्चुमे । 
असमराकमीप्सितं भद्रे पतित्वे बरवर्णिनि । 

यत्र चाप्यभिकामासि तं ब्रणीष्व सुशोभने ॥ १८ 


~~~ 


महाभारते 


[ तीथेयात्राप्ैणि 


सा समीक्ष्य तु तान्सर्वास्तुल्यरूपधरान्धितान्‌ । 
निधित्य मनसा बुध्या देवी यतरे खर्व पतिम्‌ ॥ १९ 
रडध्वा तु च्यवनो भार्या वयोरूपं च बाञ्छितप्‌। 
हृ्ोऽत्रवीन्महातेजास्तौ नासत्याविदं वचः ॥ २० 
यथाहं रूपसंपन्नो वयसा च समन्वितः । 

छतो भव्यां बद्धः सन्मार्या च प्राप्तवानिमाम्‌ ॥ २१ 
तसरादयुवां करिष्यामि प्रीत्याह सोमपीथिनौ । 
मिषतो देवराजस्य सत्यमेतद्रवीमि वाम्‌ ॥ २२ 
तच्छ्रत्वा हृष्टमनसौ दिवं तौ प्रतिजग्मतुः । 
च्यवनोऽपि सुकन्या च सुराविव विजहुः ॥ २३ 





षति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चयोविरायधिकङाततमो ऽध्याय. ॥ १२२ ॥ 
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21 °) 51 71 यदर्थ, 79 78 यदह (07 यथाह) 
22 ०) 5171 3 479 सोमपा(5 प्पी)यिनौ 
29 ४) 72 3 जग्मतुस्तत" (0 प्रति") -- ˆ) 7 2 
10५ ० च (9 [अपि) -- 416 28, 721 3 178 
604^ तस्सिन्नेव सरस्तीरे यिभ्नतौ' रूपसुत्तमम्‌। 


(गगण -- तपण 0काण्छा 51 1 7009 70 0 
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1 703 ए ©3 ० १९ १५६ -- °) 3 7 (र्ध 
73 5) गृ (१८७ त्छ्य ) 64 शुश्राव, य 3 (16[006 एय ) 
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सुकन्योपास्यानम्‌ | 


अरण्यकपवं 
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१२४ 


लोमरा उवाच। 
ततः श्रुता तु शयौतितैयःसं च्यवनं कृतम्‌ । 
संहृष्टः सेरया सार्थयुपायाद्धागेवाश्रमम्‌ ॥ १ 
च्यवनं च सुकन्यां च दृष्ट देवसुताविव । 
रेमे मदीपः शरयीतिः एृत्छां प्राप्य महीमिव 1 २ 
ऋपिणा सत्छृतस्तेन साथः पृथिवीपतिः । 
उपोपविष्टः कल्याणीः कथाश्चक्रे महामना; ॥\ ३ 
अयरैनं भागवो रजसुषाच परिसान्त्वयन्‌ । 
याजयिष्यामि राज॑स्त्वां संभाराुपकरपय ।॥ ४ 
ततः परमसंहृष्टः शयौतिः पृथिवीपतिः । 
च्यवनस्य महाराज तद्वाक्य प्रत्यपूजयत्‌ । ५ 
स. यज्ञीये सर्वकामसमृद्धिमत्‌ । 
कारयामास शयौिरजञायतनत्तमम्‌ ॥ ६ 
त्तरं च्यवनो राजन्याजयामास मागे; । 
अद्भुतानि च तत्रासन्यानि तानि निबोध मे ॥ ७ 


अगृह्णाच्च्ययनः सोममश्िनेर्देवयोस्तद्‌ । 
तमिन्द्रो वारयामास गृह्यमाणं तयोगरहम्‌ ॥ < 
इन्द्र उवाच । 
उभाषितौ न सोमादो नासत्याविति मे मतिः । 
भिषजौ देवपुत्राणां कर्मणा नैवमरैतः ।॥ ९ 
उपवन उवान्च । 
मविर्भस्था महात्मानौ शूयद्रविणवत्तरौ । 
यौ चक्रतुर्मा मधवनदृन्दारकमिवाजरम्‌ ॥ १० 
करते त्वां विवुधां्ान्यान्कथं प्रे नाहैतः सवम्‌ । 
अश्िनाचपि देवेन्द्र देवौ विद्वि पुरंदर ॥ ११ 
इन्द्र उवाच । 
चिकित्सकौ कमेक कामरूपसमन्वितौ । 
रोके चरन्तौ मत्यीनां कथं सोममिहार्हतः ॥ १२ 
छोमरा उवाच । 
एतदेव यदा वाक्यमाम्रेडयति वापतवः । 
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अनादृत्य ततः शक्र ग्रहं जग्राह भागवः । १३ 
ग्रहीष्यन्तं तु तं सोममश्चिनोरुत्तमं तदा । 
समीक्ष्य बरभिदेव इदं घचनमन्रवीत्‌ ॥ १४ 
आभ्यामर्थाय सोमं ल॑ ग्रहीष्यसि यदि खयम्‌ । 
वृज्रं ते प्रहरिष्यामि घोररूपमयुत्तमम्‌ ॥ १५ 
एवयुक्तः सयचिन्द्रमभिवीक्षय स भाग॑वः | 
जग्राह विधिवत्सोममधिम्यायुत्तमं ग्रहम्‌ ॥ १६ 
ततोऽसे प्राहरदजं घोररूपं शचीपतिः । 

तस्य प्रहरतो बाहुं स्तम्भयामास भागैवः ॥ १७ 
संस्तम्भयित्वा च्यवनो जुहुवे मन्त्रतोऽनलम्‌ । 
कृत्यार्थी सुमहातेजा देव र्दिसितमु्यतः ॥ १८ 
ततः कृत्या समभवद्पेस्तस्य तपोबलात्‌ । 

मदो नाम महावीर्यो बृहत्कायो महासुरः । 


महाभारते 


[ तीथयात्रापरवेणि 


सरीरं यस्य निर्देष्टुमशक्यं तु सुरासुरैः ॥ १९ 
तस्यास्यमभद्रोरं तींशष्णाग्रदशचनं म्‌ । 
हनुरेका सिता तस्य भूमावेका दिवं गता ॥ २० 
चतस आयता दंष्रा योजनानां शतं शतम्‌ । 
इतरे त्वस्य दशना बभूयुदशयीजनाः । 
पराकारसदृश्ाकाराः शरूलाग्रसमदर॑नाः ॥ २१ 
बाहू पर्वतर्सकाशावायतावयुतं समौ । 

नेतरे रविशशिप्ररये वक्तूमन्तकर्सनिमम्‌ ॥ २२ 
लेरिदल्िहयया यक्त बिद्यु्वपललोलया । 
व्यात्ताननो घोरदधिग्रसभिव जगद्वलात्‌ ॥ २१ 
स भक्षयिष्यन्संकद्धः चतक्रतुमुपाद्रवत्‌ । 

महता घोररूपेण लोकाजञ्छन्देन नादयन्‌ ॥ २४ 


इति धीमदहामारते खारण्यकपवैणि चतुर्विंशात्यधिक्चततमो ऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
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51 पावै, 14 723 पनृ-, 01 3 स (गतु) -- <न 
19 §1 1 9 + 013 305 

60६* तस्य प्रमाण वपुषा न तुटयमिह विद्यते 1 

20 >) 8371 3 वीक्ष्ोग्रददान, ५ तीक्ष्ण तद्भुदौन, 
6* रीषणाम्र दशन -- ९) 51 ए 71-3 » हनुरेफ- स्थितस्‌ 
31 3 ^+ 05 0074 6 रस्य (1० तस्य) - ८) ऽए 


| 


1721-2 5 भूमावेको दिव गतः 

21 ०) §\ 7 3 7० 7\ ४-५ चा(7+ स्वा)यता (0 
आ") ० आयताश्चतुरो दद्रा -- °) 5 1 815 
70 74 6 ग 68 + तस्य (10 त्वस्य) -- ^) 6 प्राकार 
दक्ना"› 71 8 ५ 28 "शिखरा" , ए+ 8 720 70 2-9 प्रामा 
दक्चिखरा", 71 3 प्राकारपरिखा", 7५ 68 11 प्रासादस्य 

2% 1209 00) 22० -- °} 74 परिघसकारौी -- °) 
8 ग्यायत्तौ (० आयतौ) 1१ चायु , 126 अयुतौ , 7 6» 4 
भीषणौ (19 अयुत) & सम, 7५ छम, & शत (9 
समो) -- °) &1 ; + शरिरवि" (४ एप्प.) -- %) 2 
7 7५ ० वक्ते काटार्निसनिभ 

23 ०) 15 ५ 125 विदुरिति, 7४ > विदयु्चापल ; 
विद्युच्च -- ०) 19७४ + जगदी 

24 °) 5170579; उस (ण्स) - ) 51 ३५ 
75 5 घोरनादेन - °) 7८3 ए 7८ 71 ज 68 [०7०6 
272 ) पूर" (10 नाद्‌) 


(गनान -- 21410) 2071 5171 3 एव्‌ 64 
व, आरण्य -- 57 छवध्वाा केर (गप अरा [वातप 
छकषण6) पल्पच०ण8 ००18 सौकन्य (1६५ 71 देमद्यत्तीर्थयग्रा) 
| गा०८त 15 मौक्न्य) - 4 वद 13 33 पुरद्र 

वन्नमभन - 447 70 ( 0६8, प गप5 0 १०४11} 

1५1 123, 12०9 124 (४5 प टम), 73 5 12४ ( 
। 127) 7४ 129 -- 57० 29751 2 


410 |] 


सुकन्योपाख्यानम्‌ ] धारण्यकपवै [8 125 10 


१९५ 
लोमरा उवाच । सुकन्याया, पितुश्वासखय रोके कीर्तिः प्रथदिति 1 
त दृष घोरवदनं मदं देवः शतक्रतुः । अतो मयेतष्िरितं तव वीर्यप्रकाशनम्‌ | 
आयान्तं सकषयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकमर्‌ । १ | तसासप्रसादं कर मे भवस्वेत्यथेच्छसि ॥ ६ 
भयास्सस्तम्मितथुजः सृकषिणी ठेरिदन्युहुः । एवयुक्तस्य शक्रेण च्यवनस्य महात्मनः । 
ततोऽवीहेवराजङ्च्यवनं भयपीडितः ॥ २ स .मन्युव्यैगमच्छी्र मोच च पुरद्रम्‌ ! ७ 


सोमादीवश्विनापेतावय प्रभृति भागव । मदं च व्यभजद्राजन्पाने श्चीपु च बीर्यवान्‌ । 
भविष्यतः सखयमेतद्रयो अ्चन््रवीमि ते ॥ ३ । अक्षेषु मृगयायां च पूर्वसृटं ुनः पुनः ॥ ८ 

न ते मिथ्या समारम्भो भवत्येष परो परिधिः! | तथा मदं विनिक्षिप्य शक्रं संतप्य चेन्दुना । 
व | ` चां बि्रवे न मिथ्या त्वं करिष्यति ॥ ४ | अश्विभ्यां सदितान्देवान्याजयित्वा च तं नृपम्‌ ॥ ९ 
सोमादौधिनवेतौ ययैवाच् कृतौ तवया । विख्याप्य वीयं सु्वेषु लोकेषु वदतां घ्रः । 

भूय एव तु ते रीय प्रकारेदिति मार्मव । ५ सुकन्यया सहारण्ये विजदाराचुरक्तया ॥ १० 







1 25 [एतदु) 1 प्रथित (० विष्ठित) -- ^{७. 6९, 71 + 


{178 


2 °) 01 १स दथा (णिः मयाष्व) -- ४) 61; $ 4 


607" दृह रिरसया देवा पित्तरश्च महर्षय । 
29 7५64 5 खदिणो; 8 सकणी , 08 सृक्कणी, ५ सुकूणि; 


भ्चैयन्ति महाप्रा्ञ छतु तव मष्टाचर' । 

कवि सरणी › १4५ सक्विणी 6} 4 परिरेरिष्ठन्‌ (0 रेख -- ^) 8 0० 9 7, 6 8 (कल्लू पञ, 79 ज ) एष 
न्मः) -- °) 72५ पादवेय (१० व्रैवराजद) & ए 7४ | ({० एतच्‌) 61 ए भ यदि (‡० यथे ) 
प्रणतोद्वी्पादमेय (४४७८०९66 [} 7 °) 8 ए 70, 6 सागैवस्य (10 ्यघ') -- ) §1 

3 ८+ ०८ 8-4 -- °) \ + भविष्येते वेच सलं ९, 9 मन्यर््यपागम" , 715 75 मन्युश्ुपाकाम' ; ए५ ०५ मन्युम्ब॑- 
-- “) 9\ ए, ४ ° स्य (जप ब्रह्मन्‌) + ५८ 79 7015 पारम , 0० 09 स मन्युरगम", 121 3 1 9 स मन्युरकम' , 
वचो विर (7, 3 सरवमेसत्‌ ) प्रसीद मे ५५ स मन्यु्य्॑षम } धि शसम मन्युरगा 

4 54०० 4 (०९1 8) -- °) इषा ,मा {४ 8 ०) 2 71 ज + पूर्वं (लि पूवे ) 1 3 महात्मना 
न) - *) रि, 9 109 भवति (६०८ भवतु) नृ\ 03 + + ({ण पुन पुन ) 
एषपोपरो (10 एष परो) €! ए 20, रपोधन (० परो विधि-) 9 ^) 8 29 ¬ ०9) + तवा मद, 7 तततो मद; 
-- °) 70, 3 ववाह (5प्चाह) 21 देवर्पै, ८ $ 8 व्रह्म 0) > सदमेव §\ ह) ऽ (णवि ) ~°) 5) ४भम्या 
(प चिप्र) सह देवाभ्या 


ॐ °) ५ 8\-~+ सोमपौ (० स्तेमाह्तौ) -- ४ ) 8 7 10 ^) 27 (अन्म 79 + ) प्र 6४3 पण्‌) सै 
यथावा, उः त्यै (मयय) ५ 715 प्‌) प्रणश्‌ः पत लोके ¶५ ( ए९/075 चमत ) 6५ “ ददता (णव ) 
कतौ त स्वया -- ६1७ 5० 8 10085 र 3 {कर्ण 5 व्ण ) वर -- ° ) ६५ चदारण्ये (01 सा ) 

806* सथेच मामपि ब्रह्मम्करेयसा योक्तुमहंसि । ~) 89 2० एष ए १ ५ ५ [मानुक्कया, 79 [जाबुरकवाच्‌ 
= = ३%-61 | | ~~ लिः 10, 70 3 198 
9 छप 6 (५६ र] ६) -- 0) ए 6 (ल्फ 608* तसैव 
१ ६ ^ भ । 08* सधयापीद प्रगायन्ति गाथा तसैव धीमत । 


४ ता शुश्वा चड्ुपो्िं नामवन्तीह्‌ मानवा. 1 
83 7\ ४ भविप्यति ({णःग्रधे") -- °) 7) 3 एव; 8 शर्याि च सुकन्या च श्यवन शमश्धिनौ । 
(धम्म४ 08, + } त्तो (0 असो) 71 9 [व (1० ये सुषस्वा सस्सरिष्यन्ति तेपा श्रम हीयते 1 


[ 411 | 


8 19६. 11 ] 


च अः सरो राजन्प्रकाशते । 

त्र तवं सह सोदर्यैः पिदन्देवांशच तपय ॥ ११ 
एतदृष्ट महीपार सिकतां च भारत । 
सैन्धवारण्यमासाय कुल्यानां रु दशनम्‌ । 
पुष्करेषु महाराज सर्वेषु च जरं स्पृश । १२ 
आर्चीकपर्वतश्चैव निवासो तरै मनीपिणाम्‌ । 
सदाफलः सदासरोतो मरुतां स्थानयुत्तमम्‌ । 
चैत्याशवैते बहुशतास्षिदशानां युधिष्ठिर ॥ १३ 
एतचनदरमसस्तीर्थगृषयः पयुपासते । 


महाभारते 


[ तीथैयात्राप्ैणि 


दैखानसाश्च ऋषयो बारखि्यास्तयैव च ॥ १४ 
शृङ्गाणि त्रीणि पुण्यानि त्रीणि प्रस्रवणानि च। 
स्ौण्ययुपरिकरम्य यथाकामयुपर्एृश ।। १५ 
रंतनुशात्र कौन्तेय शयुनकश्च नराधिय । 
नरनारायणौ चोभौ खानं प्रप्रा सनातनम्‌ ॥ १६ 
इह नित्यश्चया देवाः पितरश महकिमिः। 
आर्चीकपवेतेतेपुान्यजख युधिष्टिर ॥ १७ 

दह ते वै चहन््ा्षषयशच विशां पते । 

यमुना चाक्षयस्रोताः टृष्णश्चेह तपोरत; ॥ १८ 





11 >) 7 1 दिन्य (0 राजन्‌) 7" ध विद्या पते 
(ग प्रका") -- 4 11०४, §1 ह 73 2७8 18०४० 
-- 4) 7} 41 समर्चय (£ च तैय ) -- 40७ 11, 11 178 

609" तर्पया पिषृर्दे वास्पयसा पाजनेन च । 

12 °) € एः 71 एत, 1 एव (ग एतद्‌) 11 + 
एतस्पद्य च रार्जद्र॒ -- >) 7९1 3५ 12० सिकताख्य , ए? शिति 
कक्ष, ए५ 15 रितिक, 710 1 सिकताघ्यश (41 सिकतस्य) 
11 9 सितिकटस्य च प्रभो -- °} 51 1 3 ऊुरनदन, 7» 
(ए (्08]) ) दन कुरु -- °) ए8 + महामाग, 129 7 
म्ीपार (1५ 01 च सर्वेषु ) (ण महाराज) -- 7) ए" ©1 
महाराज (£ सरेषु च) 7575 [एव , 790३ + [एषु (० 
च) 70; [उदक (ग जक) 1 2 1० स्पृशन्‌ -- ^09 
19, [ए 3 1 (जय 106 8) 3 8 (0 7064) 7 (चमू 
11-8 €) 108 

610* स्थाणो्ैन्प्राणि च जपनिसिद्धि प्राप्यसि भारत । 
सधिरहंयोर्तरश्रेट प्रेताय द्वापरस्य च । 
भय दहि र्यते पाथ स्व॑पापप्रणाश्षनः 1 
अन्रोपस्पश चैव त्व स्व॑पापम्रणाद्राने । 
{ (1, 1) ए" यासि (9 प्राप्यसि) 1 
~~ कलः 19, 116 8कवृ्रनो ५6 10 12118 18" 1442 13०००५, 
610, 14० 15 €&६८ 
13 §1 र 05 २० 18०४८ विः 11० कः 8९0७०८९ 
शा 210 1 12, 79 163 15०४० ५५67 14 -- °) &1 
ए वृण 03 3 #{ सर्चीक-, 239 11 61 आर्धिकः, 12५५ वीकः 
-- ° ) 51 एए" निलया, 1५ याज्याहा, 7" चित्या, 7५ ७1 
चिस्याश्य, 211 चित्य , 219 चित्यद्य (0 चत्यादा) 181 + ० 
खव, 7161 3 + ४1 चेता, 3 (०प्तए़४ ({फप चसे) 51 
६1 7 चहुमत्तास्‌+ 72 छ 7० प + ० (विधाय, भा 
“दिवा 
14 ण स्ह्वृप्रलात्ट 7 [रल प 12 - °} 13 


| 


1 


18 6 8 चद्रसये, 59 चद्रमसं 1771-3 18 + राजन्‌ 8 निल 
(० तीर्थ) -- >) एर 7 8 अर्चैयन्त्य( ए” भानु ऋ ¦ ४ 
आजहनु )षय- सदा - °) १ 128 1 21 79 + ० वारः 
(7५ 8 7८५ "लि )खिल्या-, 7! पुरा केचिद्‌ , ४ पुराणाश्च ({0" 
च ऋषयो) 7 © वैलानसग्रतयो -- ५) 78 42 7 
7 9 «-3 पाव( ए 7०प्रा , ए+ 725 पारा का वायुभोजना' 
~ ^.{09 14, 72४ 70६8 18०४० 

15 & 3981* छव्‌ २०१९ नछ०य -- &1 ० 16 
-- 4.06 16०४, 9 18 

611* आदिसिद्धानि कौन्तेय न घिद्मस्तव्र फारणम्‌ । 

{५ करा 8 हाऽ ०० छ 8 1965 18, ४1005 8 
89 58 ] 

16 °) 1५ 003 18 024 ^ इयातनु 2? 728 1 0 6 
राजद (० कौन्तेय) -- ४) प (०0०6 13 72०) नराधिप 
-- °) 12० प्राप्य, 71 + 41 प्राहतौ (10 प्राप्ता ) 

17 ०) 8 निद्रया ~ ०) 3 79 11 सहविमि (10 
म) -- °) &" जर्वीकपर्वैतौ तेषु , ए) > नर्यकिपयेतश्ेष्ट, 1 
7, आर्चीकपर्वते पुण्ये, ए५ 21-3 आ(1९+ ज ोर्वीकपरयते रम्य, 
ग्‌५ © आची (गा, ©* भर्ची , 6" आधि)के पव॑ते ~ ^) 
र) + ताम्नमस्य, ए» मान्नमस्य , 3 20 123 तान्नमस्व, 113 
स्थानमस्ति, 7४७० ° ते यजते; 64 ते युज्यते (07 तान्यजस्य) 

18 °) हह करशख, & दनरे य (गदते वै) ऽ 
रा 3 06 (72५10 5 10 ६७४६) 13 चर्व काया , 15 न पच 
कायौ-, + 7 3 तरव कायौ ; 81 वे चरर कर्यं , 224 च तप 
शाक्य, 7 व चस्मरादाः+ ४ ध चन्या (प्य र्ना 
नू) ~ °) 51 £ 0८ 71 8 ज{ रा 479; जारोतिथचाः 
( ऽ आतिथ्य च), 5 आतिभेय › 2४ तिथयश्च; 8 व्रिदे्नाश्च 
(‰11 स्विताश्चिव ) (0१ कपयश्च) -- {6 16१, ¶ © 
{०५ 20421 -- <) 2.1 703 7८ 64 + 22 मनोता (ण 
शस्रोता) - 4) 7" ©3 «छष्णा ग्व, ४ ©3-+ घव 


| 


मान्धाञचुपाल्यानम्‌ | 


यमौ च मीमसेनश छृष्णा चामित्रकरेन । 

सवे चात्र गमिष्यामः सुदृशा सुतपखिनः ॥ १९ 
एतत्प्रस्रवणं पुण्यमिन्द्रस्य मनुजाधिप । 

यत्र धाता बिधाता च वरुणश्नोष्यैमागताः ॥\ २० 
इद ते न्यवसत्राजन्कषान्ताः प्रमधर्मिणः । 


धारण्यकपवे 


[8 1‰6 9 


मे्राणारयुबुद्धीनामयं गिरिवरः श्चभः । २१ 
एषा सा यमुना रजव्राजपिंगणसेविता । 
नानायज्ञचिता राजन्पुण्या पापभयापदा ॥ २२ 
अत्र राजा महेष्वासो मान्धातायजत खयम्‌ । 
सहदेवश्च कौन्तेय सोमको ददतां वरः ॥ २३ 


षति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि पश्चा्चिरालयधिकदरततमो ऽन्याय. ॥ १२५ ॥ 


१९६ 


युधिष्टिर उवाच । 
मान्धाता राजरारदूरखचिषु लोकेषु धिश्वुतः । 
कर्थं जातो महान्रक्षन्यौवनाश्वो तृपोत्तमः । 
कथं चैतां परां काष्ठं प्राप्तवानमितदयुतिः ॥ १ 





व {9 श्वे) 
01र) 

19 ०) 51 13 2 70 "कर्षण -- °} 8 7५ 7 7\ 6 
स्वयैव सह पाव 

20 °) ए4 ए 4 71 प्रप्रवण - °) 8 7017+ 6 
मनुजेश्वर (1 पुरुपपैम ) (र मनुजा ) -- °) 8 अचर ({०7 
यस्र) 1 3 सत्र धाता च वर्णो मित्रश्च स्वमैमागता- 

21 °) 51 निवसन्‌$ 8 7 7, ० [ऽ)प्यवसन्‌ (10 न्यव 
सू) -- °) ?1 क्षत", [२५ धुत (810 ) (0 क्षान्ता) 71 
काक्षत सिद्धिसुत्तमा, 12४ काक्षित" सिद्धिसुत्तम ; 8 काक्षत 
सवै( ४ ह )धर्मिण -- °) &1 71 » ऋद्युद्धीनाम्‌, 75 76 
ग्रदुबुद्धीनाम्‌ (ण चतु ) -- °) 7298 किव (० द्युभ ) 

2४ ०) ए9 2 7५ 0 7५-5 महर्षिं (० राजर्षिं ) 
-- °) "3 नानायुप' 71-5 8 पुण्या ({०" राजन्‌) -- ५) 
11-3 8 सच ({0 पुण्या ) 

25 °) 71 अच्रारामे महातेजाः -- 51 1 3 0 %०्ब 
-- °) + 0 + ४ प साहदेवि , 3 72० सह देवै (7० 
दह देवि ); 0५ (प ५७१० १७२) साहदैषि 83 विक्राव; 71 9 
104 रद (र कौन्वेय ) -- ८) ० 71 + 8 (०८० व 
01 1) वदता (गष ) 71 + 63 1/3 चर 


८णगा०य. -- 1100)" कषणम, 51 ए 9 गू9 ©+ ४1 
अरण्य -- ८ 00 ण्ठाः ८५ ए सी्धयाघ्रा (गा०त९्‌ 
ए रोमदातीथैयाघ्रा ४०त सौकन्य ४५ ८५ ४० णार सौकन्य 
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+ 1 तपोरसाः, 8 तपोधन (१५६३ "ना , 


यस्य लोकास्रयो वश्या विष्णोरिव महात्मनः । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु चरितं तस्य धीमतः । २ 
यथा मान्धातृशब्दश्च तस्य शक्रसमद्युते: । 

जन्म चाप्रतिवीय॑स्य शलो ह्यसि भापितुम्‌ ॥ ३ 


१ का) §1 1 3 2813 7५ 707 03 609 + 
(धा ० इष) कृष्पकणाे पएद्फ०) 0001100 ०४1$ सौकन्य , 
ए8 + 01 5, [ए९्ता६€, कप्छोनि०प तपो लोमश्षती्थयात्रा, 
{गा०८०१ ] सौकन्य 7० सौकन्य, 1 81 5 + 2071-3 
© 21 ५१ समाप्त -- 4९7 7० (हप68, सजत्‌३ ८ 
एण) एषा 124 , 7009 126 (88 11 १०४१ , 1005 8 176 
(४ 198} ए 180 -- ७[०}.4 १० 70 26 71 28 


126 


1 “) 7 7 71 परा राजशादल -- °) ८ 9 महे 
प्षासो ; 8 (6१००])४ ५ 112 ) मदान्बद्यन्‌ -- °) 71 311} 
युवनाश्चा(7, ` ख)नू, ७4 ४3 यु(धःय)वनाश्चो 83 ए" @1 
मष्टीपति (० नृपो ) -- ^) 1 5०709 4 ° दरा; 81 , 
7० चैव; चता (० चैता) 8) , 79 पदे (0 परा) 
81 कष्टा, 7» कीति; 8 ख्याति ({० काठ) 

8 ० 2० -- ^. 2, 8 1708 

619* सलयकीते हि मान्धात्तु कध्यमान स्वयानघ । 

3 °) 708 "पाद" (णः शव्द) §1 एः) ५ स) ह+ 
708 भवै (णः) -- 2) &1 1 9 मुसल्यः (0 लस्य) ए8 
कतुभिभूरिदक्षि्ै , 29 5 लोकेषु परिगीयते -- ए» 0५ 
8०-4५, 6 00 १० 

4 एषण 4 (५ र} 9) -- ^ धल 4०४, 1 ^ 178 

618* यथा षासौ समभवष्वरित तस्य धीमत । 


| 





1 
2 


8 128. 11 | 


छ सरो राजन्प्रकाशते । 

अत्र त्वं सह सोदर्यैः पिदृन्देवांशच तर्पय ॥ ११ 
एतदृष्टर महीपार सिकताक्षं च भारत । 
सेन्धवारण्यमासाच इुस्यानां डुरु दैनम्‌ । 
पुष्करेषु महाराज स्वेषु च जं स्पश ॥ १२ 
आर्चीकपर्वतश्चैव निवासो वै मनीपिणाम्‌ । 
सदाफरुः सदासरोतो मरुतां स्थानणुत्तमम्‌ । 
चैत्याश्चैते वहुशतासिदशानां युधिष्ठिर ॥ १३ 


11 ०) 71 ए दिव्य ({0 राजन्‌) 7 61 विदा पते 
(10 श्रकरा) -- {6 11, &1 ए 8 गणपत 18०० 
-- ०) ¶1 ©1 समर्चय ({०८च तर्पय) - ^(161 11, 4118 

609* तधैयाघ्य पिवृन्देबान्पयसा पावनेन च । 

12 °) 51 ७ गष एत, 11 एव (07 पतद्‌) 71 3 
एवरपरय च राजँद्र॒ -- ४) 11 7? 1० सिकताख्य , 1१ शिति 
काक्ष, 14125 ्ितिकरद., 7५ ७ 111 निकताद्वश्च (७1 सिकतस्य) 
7 3 चितिकढ्सय च प्रभो -- ५) 5 ए 3 कुरुनदन, 7 
(४४ 908) ) ददन कुरु -- ^) 79 + महाभाग, 7976 
महीपाल (ण। ©1 च सर्वेषु ) (0? महाराज) -- †) 7161 
मष्टाराज (० सर्वेषु च) 7०08 [एव , 79 © + [एषु (० 
च) 09 [ड)]दक (0 जक) 171 8 ° स्पृशन्‌ -- 41४७८ 
19, 71 3 ए1 (न 1०6 8) $ 8 (० 11164) 7) (69०९ 
{21-8 &) 1108 

610* स्थाणोमैन्त्राणि च जपनिसरद्धि प्राप्यसि भारत । 
सपिर्दयोर्मरश्रष्ठ त्रेताया द्वापरस्य च । 
सय हि डयते पार्थं स्व॑पापप्रणाशन । 
अन्रोपस्प्रदषा चैव स्व सर्वपापम्रणादरने । 
[ (1, 1) 2513 यास्यसि (9 प्राप्यसि) । 
-- ^€. 19, {06 86व ७066 1 [21 18 15%/-14°2, 13०४०८६, 
610¶, 14०५, 15 €#५ 
13 51 र 728 2080 {8०४०० 8{६61 112 0 880 पशा©९ 
7 115 ४1 12 12) 768 19००० 066 14 -- ) 51 
1 ग 6४ 8 17 अर्यीक-; 23 721 61 साधिकः, 72८ आवीकः 
-- 2 ) 51 1 नियाश्च., 7५ याज्याश्च, 1" चिव्याश्च; 71 61 
चिस्याङ, ४" चित्य ; + चित्यश्ष्‌ (0 चैत्या) 81 ५ 1० 
सैव; प @1 3 + ध चैता, 3 ००त्प6 (० चैते) 5 
1 7५ बहुमतास्‌, ए» 8 12 9 74 ० "विधास्‌, षय 
"क्षिवास्‌ 
14 णः इश्पृप्रजा०९ ० 721 र] 12 -- ९) एवा 3 


| 


महाभारते 
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[ सीथैयात्रापरवैणि 


वैखानसराश्च क्रपयो वारसिल्यास्तथेव च ॥ १४ 
शृद्धाणि त्रीणि पुण्यानि त्रीणि प्रस्रवणानि च। 
सर्वाण्यनुपरिक्रम्य यथाकामघुपर्पश ॥ १५ 
दंतुथात्र कौन्तेय शुनक नराधिप । 
नरनारायणौ चोभौ खान प्राप्ताः सनातनम्‌ ॥ १६ 
इह नित्यशाया देवाः पितरश महर्षिभिः । 
आर्चीकपर्वते तेपुसतान्यजख युधिष्ठिर ॥ १७ 

इद ते वै चरुन््रा्चगुपयश्च विरा पते । 

युना चाक्षयस्रोताः ृष्णधेह तपोरतः ॥ १८ 





29 6 8 चद्रसरो , ८» चद्रमस 113 79 ८ राजन्‌, 8 निलय 
({ण तीर्थ) -- ४) ए 75 8 जचैयन्त्य(7० आजहुः क ; 1, 
जआनह्‌)पय सदा -- ९) ए + 2 7८ 00.79 + ० वारु 
(1५ ए 7० "लि }) खिल्या, 7 षुरा केचिद्‌, पुराणाश्च (0 
च कऋपयो) ¶, © वेखानसप्रशतयो -- °) 79 ५2 1 
7०.72५ ५५ पाव( एए 7० परा , 11५7८ पारा)का वायुमोजनां 
-- ^(४७. 14, 729 76048 18००० 

15 ८ 981* ४7 ००6 {6्घ्णणा &1 णण 
-- 4.6८ 15०१, 133 118 

611* आदिसिद्धानि कौन्तेय न विद्मसत्र कारणम्‌ । 

[0 एषा] 8 &1088 ०प 3 8 1४5 6, ४०१ 00 8 9 
82 88 ] 

16 °) 120 7003 05 4 6 शातनु 28 12 710५465 
रार्जेद ("0 कौन्तेय) -- 2) कर (चन्न ह+ 70) नराधिपः 
-- °) ० प्राप्य, 71 + 1 प्राप्तौ (०? प्राप्ता") 

17 °) 8 नित्याश्रया -- ४) एर 125 1४ स्भिभि (णिः 
म) -- ०) § अर्चीकपर्वतौ तेषु , ए! 9 अर्चीकिपर्वतशरष्ठ, 19 
76 सार्यीकपर्वते पुण्ये; ए५ 11-8 आ( +भ )ीकपर्मते रम्ये, 
पु © सआार्या( 7५ ७० अर्ची , ७1 जाचिकके प्व॑तवरे - “ 
र! + ताघ्नमस्य , 7९3 मान्नमस्य › ८8 12० 5 साच्नमस् ! 013 
स्थानमस्ति, 7४७५ 3 ते यजते, 6* ते युज्यते (० तान्मजस्व ) 

18 °) प" इद कृत्छ, © इतरे वै (1० हह ते वै) 9 
[1 3 120 (72०17 88 10 [6 ) 79 चरव कार्या ; 75 न वच 
कायौ", ए4 1 2 तरच कायौ"; 21 त्रै चरः कार्यं ; 26 च तपः 
भराशन्‌, एः वै चर्मारः, 24 रै चरून्मादय (1० वै चरून्मा 
भन्‌) -- ४) <। ह 7५ 7) 5 अ(1 + 79 आतियेयाः 
{ 9 आत्तिष्य च), 1 आतिथेय; 72५ क्तिथयश्च, 8 त्रिदशाश्च 
(141 स्थिताश्चिव ) (० बरषयश्च) -- ^ 16०2, ¶ व 
166 20०*-91%2 -- ९) 1 1202 29 69 + ४2 "सोता (02 
*स्रोताः) - 4) ण्‌ 8 ५ क्प्णां 15 विह, 79 04-+ सैव 


| 


॥। 6 (1, 


मान्धात्रुपाख्यानम्‌ ] 


यमौ च भीमसेनश्च दृष्णा चामित्रक्ैन । 

सवे चात्र गमिष्यामः सुदृशा सुतपखिनः ॥ १९ 
एतत्प्रस्रवणं पुण्यमिन्द्रस्य मलुजाधिप । 

य॒त्र धाता विधाता च वरुणश्रोष्वैमागताः ॥ २० 
इद ते न्यवसत्राजन्धुन्ताः, परमध्िणः । 


आरण्यकेपव 


[8 126 ४ 


मेत्राणामरजुद्धीनामयं गिखिरः शुभः ॥ २१ 
एषा सा यमुना राजन्राजर्पिंगणसेविता । 
नानायज्ञचिता राजन्पुण्या पापभयापहा 1 २२ 
अत्र राजा महेष्वासो मान्धातायजत खयम्‌ } 
सहदेवश्च कौन्तेय सोमफो ददतां वरः ॥ २३ 


षति श्रीमहाभारते आरण्यकपयैणि पञ्चविद्ादययधिकश्ततमो ऽध्याय, ॥ १२५ ॥ 


१९६ 


स, ०. उवाच। 
मान्धाता राजशादूलखिषु लोकेषु बिशवुतः । 
कथं जातो महात्रहन्यौवनाश्वो ृपोत्तमः । 
कथं चैतां परां काष्ठं परा्वानमितदुतिः ॥ १ 


यस्य लोकाञ्चयो वद्या विष्णोरि महात्मनः । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं चरितं तस्य धीमतः ॥ २ 
यथा मान्धाद््ञन्दश्च तस्य राक्रसमद्युते; । 

जन्म चाप्रतिवीय॑स्य कुशलो यसि भाषितुम्‌ ॥ ३ 





(97 चेह) 
6\ र) 

19 2) 51 13 2 21 "कर्षूण -- °) 5 72५70074 ९ 
ष्वेव सह पाडव 

20 ‰) ए+ 2४ ५ 0: प्र्रवण -- °) 8 777, © 
मनुजेश्वर (8 पुरुषषैभ ) (0 मनुजा ) -- ०) 8 अग्र (ण 
यत्र) 7 ज अग्र धाता श्च वर्णो मित्रश्च स्वर्ममारता- 

21 °) 61 निवसन्‌} 8 7" 2५ ५ [ऽ)प्यवसन्‌ (1० न्यव 
सन्‌) -- ४) 7 क्षत , ए+ घुतौ (815) ({ण7 क्षान्ताः) 71 
काक्षत सिनच्धिसुत्तमा, 18 काक्षित सिद्धिसुत्तम, 8 काक्षत. 
सवै(५ 'ह)घर्मिण -- °) 51 ए 3 ऋदधबुद्धी नाम्‌ , र 126 
मदुयुचीनाम्‌ (ण ऋजु ) -- ०) 7४ 8 शिव" (0 छ्युभ ) 

%2 ४) 78 23 76 प 745 महर्षि (जः राजर्षि") 
-- ^) \-3 नानायूप॒ 1-, 8 पुण्या (1० राजनू) -- °) 
ए01-8 8 स्व (1 पुण्या) 

23 ^) प, अत्रारामे महातेजा -- 5171 3 0 ‰8०४ 
-- °) + ए 7५ 8 साहदेवि', 8 7० सष देवै (7५ 
ह देवि ); 7 (7 ४8 19 {७य॥) साहेदैषि 8) विक्रात, 721 + 
119 राजद्र (0 कौन्तेय) -- ४) 7० 11 38 (9९९ तष 
01 धः) वदता (ग्द ) 7] ५03 7) खर 


74 71 तपोरता' ; 8 तपोधन (१४ ७१ "ना ; 


0णनष्ण्य -- प्प कवठ 611 3 पुथ (४-+ 1 
जारण्य -- 2 एकोण्मः 84 21 सीशयाघ्रा (1गार्कल्त्‌ 
४ कोमशतीथेयात्ना ध्व सौकन्य ८५ 84 ५८ छपा सौकन्य 


| 418 | 


प का) §1 हा + 813 70५ 70 794 9 69 11 
(४1 0 इपर कपप परद्ा०९ ) पणाध्र८ण तपर सौकन्य) 
18 + 71 &, 111.6 1६6, प्र ०ण]; लोमशतीर्थयाघ्रा, 
{010९९०0 #$ सौकन्य १७ सौकन्य, 1८81 8 ५ 729 0136 
© }4 106 समाप - 441 +° ( 9६०८९७६, 0708 0: 
0४0) 701 194 , 004 125 (88 77 ६७४ ), 700 8 126 
(थि 128) 1 180 -- 7०1९ 10 7 26 , 71 28 


126 


1 ^) 73 126 71 71 राजशावृं -- °) 51 71 + महे 
प्वासो , 8 (०2००४ 8५ 7} महान्मह्मन्‌ू्‌ -- ५) 7 3 241 
युवनाश्वा( 7, ` खमन, ७4 103 यु( ष्य )वनाश्वो 23 ¶ृ, © 
महीपति" (ण नृपो ) -- °) 11 0 709 + 8 चैना; 81 ५ 
7० चैव; चत्ता (० सैता) 13) 4 70 पद ( 
8 कष्टा, 79 कीति, 8 ख्याति ({० काष्ठा) 

2 8०0 १० -- 416 9, 8 18 

612*+ सत्यकीरसहि मान्धात्ु कथ्यमान स्वयानघ । 

3 *) 79 पाद (0 राव्य) §1 9 .स, + 
75 श्वे (णच) -- ४) 11 3 तस्य (० तस्य) ए8 
फतुभि भूरिदक्षिणे , 79 5 कोकेषु परिमीयते -- 1४ ० 
$०-4०, 16 001 १०८ 

4 ६8०० 4 {५ १1 8) -- ^€ 4००, 81 ॥ 108 

618* यथा चासौ समभवश्वरित वस्य धीम । 


०7 परा) 


8 126. 4 ] 


लोमरा उवाच । 
शृणुष्वावहितो रजव्राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
यथा मान्धवृशब्दो वै लोकेषु परिमीयते ।॥ ४ 
इक्वाक्वंकषप्रभयो युवनाश्वो महीपतिः । 
सोऽयजस्पथिवीपारः कतुमिरिदकषिगैः ॥ ५ 
अश्वमेधसहस्रं च प्राप्य धर्मभृतां वरः । 
अन्ये क्रतुभिथख्येनिविधेराप्रदक्षिणेः ॥ ६ 
अनपत्यस्तु राजपिः स महात्मा टटव्रतः । 
मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यं बननिल्यो बभूव ह ।॥ ७ 
शाखच्शेन विधिना संयोज्यात्मानमात्मना । 
पिपसाद्ष्कहूदयः प्रिवेश्षाश्रमं भृगोः ॥ < 
तामेच रातिं राजेन्द्र महात्मा भृगुनन्दनः । 
इथि चकार सौयुसनेमंहपिः पुत्रकारणात्‌ ॥ ९ 
संभृतो मन्त्रपूतेन वारिणा करल महान्‌ । 





-- °) 99 स (०६) -- ^) 23 1४ लोकेस्मिन्‌ 5 छ! १ 
परिकीलयैते 2» तस्य इाक्रघमदयुते' ( = 8०) 

5 €=] 91 1" -- 5° = 1 144 16 

6 ०) 8 (चन्म 104) प्राप 51 एः वर -- °) 7 
71 9 अन्यैश्च विविधैर्यकतैर्‌ -- “) 8 72८ 76 भजयत्स्वास'; 
72० सुरूयश्चैवाप्त' , 71 ? भवाप्तचर' 

7 °) 51 7० 70-3 कस (पसु), 1 3 ५च (0 
सु) -- °) 61 7०70-8 ४सु (ण्स) 28 70746 
मष्टा्स , 72५४ धत" ({० दढ ) -- ५) {11 चने (0 वन ) 

8 &1 ० 8० -- ४) ५ + 0० 0-5 1+ जास्मवान्‌ 
(0 आत्मना) -- क्लः 8०४, [५ ठ 2५ 70 78 
(प्ट }) + 6 198 

614* स कटाचिसरुपो रजन्युपवासेन दु-खितः ॥ 
-- °) 7\ 3 "शछ्ुष्कक्रर' सयू» ए, & पिपासु छष्ड' (71 खि ) 

9 2) 511 78 6 भ्ठरुरप्यथ -- °) 51 सौदयुम्नो » एव 
"सीँ, 7२५ "सर्‌, 13 "स्न -- °) 85 महर्ष 

10 ^) ५ 4 श्क्र्तमद्युति -- 41७६ 10, 8 18 

618" कद्वारि विधिवद्राजन्यस्मिश्नासीस्सुसस्छृतम्‌ 1 

{7 साप्रौ पित्त, 84 वारि विष्ठित (० वारि विधिवद्‌) | 

17 °) एय अरारि ("त्रि ) जागरण श्रात , 5 ५ 0 
79 8 6 पः राधिजागरणश्रातान्‌ , 34 7" & श्रात-, 12" 12 
61 + "णाच्छ्ासान्‌, 71 रात्री जागरणश्नाता-, 29 रार राजन्सु 

वि श्राताः $ ° राच्रिजागरणाच्छ्राताः -- ०) 72० समतीतवान्‌ 


॥ [| 414 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्वणि 


तत्रातिष्ठत राजेन्द्र पूवमेव समाहितः । 

यल्माश्य प्रसवेत्तस्य पती शक्रसमं सुतम्‌ ॥ १० 
ते न्यस्य वेधां करं सुपुपुस्ते महर्षयः । 
रात्रिजागरणश्ान्ताः सौद्युशचिः समतीत्य तान्‌ ॥ ११ 
शुष्ककण्ठः पिपासार्तः पानीयार्थी भं मृषः । 

तं प्रविरयाश्रमं श्रान्तः पानीयं सोऽभ्ययाचत ॥ १२ 
तस्य श्रान्तस्य शुष्केण कण्ेन क्रोशतस्तदा । 
नाश्रौषीत्कश्चन तदा शङुनेरिव बारितम्‌ ।। १३ 
ततस्तं फलं षट्र जरपृणं स पार्थिवः । 
अस्यद्रयत वेगेन पीत्वा चाम्भो न्यवासुजत्‌ ॥ १४ 
स पीत्वा सीतं तीर्यं पिपासार्तो महीपतिः । 
निर्बाणमगमद्वीमान्सुसुखी चाभवत्तदा । १५ 
ततस्ते प्रतयबुष्यन्त षयः सनराधिपाः । 
निस्तोयं त॑ च करु दशय सर्वं एव ते ॥ १६ 





ग्स्नु पार्थिव, 7५ ७-+स च पार्थिव, 14" ससुपेल तानू 
(०८ समतीदय तान्‌) 78 + 2४ » युवनाश्रोम्यतील्य तान्‌, 
71 3 सुपुषुः स(7 सहिता नृप. 

12 °) 7: + ततो राजन्‌ (० पिपा) -- ») 8०४ 
1788 पानीयार्थं -- °) + 7 स-; 71 + स (णित) 
84-4 729 7" 7५ 6 क्षत" (91 श्रान्त ) -- °) 51 1 + 
21 47० 77 9 पानीय सम( 2५ "यमन्व याचत , ६8 126 वां 
याचत पार्थिव 

15 ००) [9 4 72० पष्क द्युष्केण १४ कण्ठेन -- °) 
7४ 4 78 गिर,» 209 तत" ({०प८ तदा) 7: 3 नाश्रौषन्सुनयो 
राजन्‌ -- ५) ए 4 09 वासित, 83 72५ 0५-5 वासत 
8५ भाषत , 7० 1/3 बाडात, 72 > भाषिते ( {० वाश्चिवम्‌) 

14 ०) 7» चारिपूर्ण, 01 + तोय" -- °) 51 जक (ण 
पीष्वा) & पीत्वा, ए" » चैन, ए" चागो › ए्‌५ (०-+ चापो 
(० चाम्स्ते) ए" 3 7० 72» व्यपाद्मत्‌, प" [ऽ]त्यवाद्‌ ; 
ग्‌ 63 द्यवा" , © + [अभ्यास 

15 °) &1 ट 725 5 पीत्वा तु (9 स पीष्वा) 28 वारि 
(ग तोय) -- °) 71 + पर निर्वणमगमत्‌ -- °) ६४ ५ 
8५ स सुखी, 109 स सखी (1० सुसुखी) 7" + खुली चैवा 
भवत्तवा 

16 >) ए » 6० स नराधिप , 2४ "धिप, 69 षते 
नराधिप ?५-+ 7० ४ 7५ ० सुनय सतपोधनाः -- ^) 
721 3 प ©, सत्र (ग © ध्व) कका, ए तत्र द्य", & 


॥ 


मान्धात्रुपाख्यानम्‌ | 


कस्य वरमेदमिति च पयैषृच्छन्समागताः 1 
युवनाश्वो मयेव सलं समभिपयत ॥ १७ 
न युक्तमिति तं प्राह मगवान्भागैवस्तदा 1 
सुताथं खापितता ्यापस्तपसा चैव संभृताः \ १८ 
मया द्य्राहितं बह्म तप आसाय दारुणम्‌ । 
पुत्राथं तवर राजर्पे महाचरुपरात्रम ॥ १९ 
मदाबरो महावीयस्तपोबलसमन्वितः 

यः शक्रमपि वीर्येण गमयेघमसादनम््‌ ॥ २० 
अनेन विधिना राजन्मयैतदुपपादितम्‌ । 
अन्भृश्णं त्या राजनयुक्तं तमद वै ॥ २१ 
न तवद्य शक्यमसाभिरेतत्कतैमतोऽन्यथा । 
मूलं देवतं देतचदेवं कृतवानसि ॥ २२ 





करश्च तत्न (107 त च करश्र) -- °) 71 सै एव महामते 

17 °) ए 5-+ 701)५-6ते (ष्च) -- ४) 1 3 
पृ५ 0-+ समाहिता - ०) 87९7003 ५ १69 सम; 
01 9 [नहम्‌ ({ज मया) 3 ८20 (क्कु 8) पर 
68 + [षर (गः [पब ) -- ५) ृ\ ©) सर्च ({जः सद्य} 

18 ?) 51" 70५ 5 लिप्ते (८\ स) श्गुख्‌ (10 
मा्गवस्‌) -- °} 2१ सुतार्थे \ 01 सुतीर्मै ({07 सुतार्थ) 51 
11 » सचता (107 स्थापिता) 7५ च (1० हवि) -- 9) §1 
1 3 सयुता {णः खता) 

19 °) &! ए, यत्रा (9 हयत्रा ) -- ४) [र\ 3 युक्ताय 
({ज शरास्याय ) 5\ एए 72० 71-+ ५ केवल (0 दारुणम्‌) 
-- °) ए 013 मख (० तव) -- °) [ 3 1274 त्‌' & 
प्रम्‌ , 3 क्र 

20 °) 71 3 महदायाहर्‌ ; 7 & कायो (७५ वीर्यो) } 

सदो (10 महाबलो) 7» ७8 महायोगस्‌, ५५ कायस , ए 
सपोवीयस्‌ (० महावीर्यस) -- °) 1 3 सुतो वक", 8 
तपोम्रोग -- ^) 5" 7५ अति ({9 अपि) 

21 °) 73 25, 1५ 796 सठ्मक्षणात्‌ 20 ज सापः 
पीतास्वया राजन्‌ -- °) ए 76 सन्यनैवो पपादिव 

22 "9 ० ‰2"-284 -- ०) §1 { [०08 + प्ि्णणुः 
श्य ०० कवु ए\ पव (10 पत्‌) गु\ ध) कर्म ततो 
(० कषचैमतो) -- °) 21 छि त, 7" कलु (10 नून) 
ए" चैव छत, 75 कर्म", ग! 1४3 देव (गद्वेव') 71 3 
मन्ये (19: देतद्‌) -- °) व, एव, 8 {69 ० ) एतवत 
(9 एव) 

29 ५ 0 ६०००० (५६ ९ ‰% ), ह+ भ 28 -- °} 


आरण्यकपव 


| 
सवस 


415 


[3 126 28 


पिपासितेन याः पीता विधिमन्व्रपुरस्छृताः । 
आपयस्त्वया महाराज मत्तपोवीय॑संभृताः 
ताम्यस्लमात्मना पुत्रमर्ववीयं जनिष्यसि ॥ २३ 
विधास्यामो वयं तच्र तवेष्टिं परमाद्भुताम्‌ । 

यथा शक्रसमं पुं जनयिष्यसि वीर्यवान्‌ ॥ २४ 
ततो पर्थशते पूरणे तस्य राज्ञो महात्मनः । 

चामं पावै विनिर्भिच सुतः द्यं उवापरः । २५ 
निश्क्राम महातेजा न च तं मृत्युराविशत्‌ । 
युवनाश्व नरपति तदद्धुतमिवामवत्‌ ॥ २६ 

ततः शक्रो महातेजास्तं दिद्ुरुपागमव्‌ । 
प्रदेशिनीं ततोऽस्यास्ये शक्रः समभिसंदधे ॥ २७ 
माम्य धास्यतीत्येवं परिभाष्टः ष विणा । 





517 (+ छण ) 5 6 यत्‌ ([0प्या') -- <)5 (1 35 
मष्ावीयै -- °) 71 मन्तपोवीर्यैसमता , 71 $ 8 (पू५ 0ण ) 
न युक्त तमद्य वे -- °) 7० 71 ताभिस्‌, 79 तेभ्यस्‌, ७५ $ 
# तसात्‌ (07 ताभ्यस्‌) -- 51 णण ( 1४} ) ११।-०१० 
~ 1) 01 » मति (ष्व) छ 79 057, » हद 
जनयिष्यसि 

24 51 ० ०५००० (० \ ] 9 }) ~- °) 1 72५ [1-8 
शचाच्र; 8 तात (10 सत्र) -- °) $ ५ तत , 791 यस्य , 7५५ 
यस्स्व; 0 यदा (10 यथा) -- ०9. 2१, + 5 76 क 
04 8 108 


616* गर्भधारणज चापि न खेद समघाप्छसि ।} 
एर]11]6 16 78 


617* इति श्ुष्वा वचस्तस्य राजा स्विति तथाव्वीत्‌ । , 
10, 8781[, 8 178 
616* न च भ्रागिसैहाराज वियोगस्ते मदिष्यति 1 
(५41 तदा, ४9 तथा ({णनच)] 

25 ^) 8 ५481 8 0 गुप ©\- चामपार्शव; 71 3 घाम 
कुक्षि -- ०) 244 स्थित. (ग सुत्‌) 1 सथ (६०५ सूर्य॑) 
+ 2 7५ ० स्थित (1 [अप्र ) 

27 4 ० 2०२ [ 21006 प 26४८) -- ०} &1 
तस्प णः तत ) - ^£ ५१०९, [1 + 39 -+ 2५ एत्र 
4 6 18 

649* ततो देवा मदेनदर तमप््छन्धास्यतीति छम्‌ । 
[1 3 कणा ०9 कलक, नाके (0 किम्‌) ] 
-- 1 ० न ०-29 -- °) 51 छतोस्या" , 1)1 + च सस्था" 
(० ततोऽस्या }) -- ५) 71 उशिको (०) 7 


| 


५ 126. 28 ] 


मान्धातेति च नामास्य चक्रः सेन्द्रा दिवौकसः ।। २८ 
प्रदेशिनीं शक्रदत्तामाखादय स शिशुस्तदा । 
अवर्धत महीपा किष्टरूणां च त्रयोदश ॥ २९ 
वेदास्तं सधयुर्वेदा दिव्यान्यच्चाणि चेश्वरम्‌ । 
उपतस्युरमहाराज ध्यातमात्राणि सर्वशः ॥ ३० 
घमुराजगवं नाम शराः शृद्धोद्धवाश्च ये । 

अभे कवचं चैव सदयस्तुपसंश्रयन्‌ । ३१ 
सोऽभिपिक्तो मघवता खयं शक्रेण भारत । 
धर्मेण व्यजयष्टोकांसरीन्िष्णुरिव विक्रमे; ॥ ३२ 
तस्याप्रतिहतं च्रं प्रावर्तत महात्मनः । 

रलानि चैव राजर्पिं खयमेषोपतसिरे ।॥ ३३ 


महाभारते 


[| तीथयात्रापर्वैणि 


तस्येयं चसुरसंपूणा वसुधा वसुधाधिष । 

तेनेष्टं विविधरयतै्वहुभिः खाप्रदकषिणैः ॥ २४ 
चितचैत्यो महातेजा धरम प्राप्य च पूष्कलप्‌ । 
शक्रस्या्थासनं राजरेरन्धवानमितद्युतिः ॥ ३५ 
एकाय प्रथिवी तेन धर्मनित्येन धीमता । 
निर्जिता शासनादेव सरत्ताकरपत्तना ॥ ३६ 
तस्य चिल्यै्महाराज क्रतूनां दक्षिणावताम्‌ । 
चतुरन्ता मही व्याप्ता नासीत्किचिदनातम्‌ ॥ २७ 
तेन पद्मसहस्राणि गवां दश्च महात्मना । 
ब्राह्मणेभ्यो महाराज दत्तानीति प्रचक्षते ॥ ३८ 
तेन दादृश्चवार्पिक्यामनाव्रृएटयां महात्मना । 





01-3 स्वामसिसद धात्‌; 14 समभिसदधात्‌ 

28 ग107) 28 (५ $] एए) -- °) 637 [षए्‌]ब (गः 
[ए]ब) -- २) [९३ + 713 परिभाष्य स, 2 72५ 72५ 7+ 6 
भापिते चैव , 7५५ भाषित चैव, 725 परिष्वज्य च (० परि 
भाट स 93151 71 3) 1-9 वघ्नश्धत्‌ (0 वच्धिणा) 
7४ परितुष्ट इवाभवत 

29 तण गणा 29०० (1 0) -- ४) 1 3 720५ 
आसाद्य स, 76 प्रस्थाप्य स (51 717 समासाद्य) , 74 © आस्वा- 
यास्य (0 भास्ायय स) -- °) 34-५4 0 7 0; 6 64 
४3 महातेजाः , 728 1५ ७8 महीपार -- ५) 3 70 7 7५ 6 
किष्डूूत्राजन्‌, 7४ © "णा स्म, 61 शिद्युनाह्ु , ४ किष्करूणा तु 
(£> णाच) 5 ह 71-8 ऽ किष्कूनथ चतुर्दशा 

50 °) ए सधुर्वेद, 103 तु धसुर्वेद -- ४) 7५७५-५ 
सर्वाण्य (10 दिव्यान्य) -- °) $1 11 5 7 महारमान , 
५ &8 महाराज -- °) 8 भ्यात मात्राणि, 7233 01५ 6 
¶» © ध्यातमात्रस्य , 2० ध्यानमात्रस्य , 7 जातमात्रे च 

31 °) 2): 3 चाजगवे (0 आज ) ए 1610 1५ 6 
आजगव नाम धनु -- °) 79 6 1 ४1 असे 71 3 चेव 
(० चैव) -- ५) §1 ए 8 7० 7 29-5 उपरिश्रियुः , ए" 
उपसश्रयाव्‌ , 03 11 सस्धपाश्रयन्‌ (०1 उपसश्रयन्‌) 17" ॐ 
उपतस्थे नराधिप 

39 ०) 78 3 (6०6४ ©+ 3) भग (0 मघ), 
ण ९] 9 51 14, 18 -- °) 7५ 728 कर्मणा (० धर्मेण) 


३ [एा]वाजय' (+ [अ]पाख्य' ) (07 ग्यजय ) -- ५) 
1 ३व्व कते (वि) 
53 2) 51 1 3 प्रवतत - ८) 51 141 3 राज्यच, 


13 + 171 3 6 सर्वणि (० राजर्षि) 


[ 416 


94 °) 7 [ए]का, 7५ 89 + [एव (7० [द]य) ~ “ 
71 > बहुभिर्‌ (०1 विविपैर्‌) -- °) 5 ए1 9 विविधै (ण 
बहुनि ) 51 ए 3 त्वाप्त , 15 7 8761-3 चाप्त? 4 
७५ भूरि (91 स्वाप्त ) 

35 ०) {1 चितचिस्यो, 7५ 1785 8 छृतङृल्यो (1 
चिताश्चिलयो), ए9 + चैतन्यो, 5५ चित्रचित्यो, 71 + 
विनिद्त्तो (10 चित ) -- ४) 9 47 सु» 713 
{एाब, 728 स (0 षव) 3 10५ 70 7५ 6 धर्मान्प्राप्यं च 
पुष्करान्‌ -- °) 51 1 शक्रस्य शासन, 173 75 शक्त्या 
राधन 61 7 28 5 चेव, 71 3 राजा (0 राजन्‌) अ 
51 1 3 &„ प्राक्त (7०) रन्ध} 

$ °) ठ 70 7, ० एकाष्ाव्‌ (० हक्का) 1४ . 
एकाहेन मही तेन -- ४) 1/2 वै तदा (१० धीमता) 1: ‡ 
वीर्येणामितघुद्धिना -- °) 33 1> 72५ ¢ विजिता (ण 
निजिता) 51 ज राजन्‌» ह तेन» 71 3 तस्य (107 एव) 
-- ०) 1५ 1 पहना; 1६3 76 सचनाकरपत्तना , 7 + स्थिताः 
सर्वे महीक्षित्‌ 

‰7 0०४ 0 8१०385० -- ०) [1 3 8 701 7 
121-+ ० चैदर्‌ , 3 © चित्रिर्‌ (10 चिदैर्‌) 1९4 ब्राह्मणेभ्यो 
महाराज -- °) 7" » ग्या्ठा सदी महाराज -- ^) 7" 
काचिद्‌ (9 किचिद्‌) 8५ अनामय, 4 01-8 1 ससतरता 
(ध ^त) , 6५ अनादरता (7० अनाबृतम्‌) 

8 124 ० 98० (५ ₹1 87) - ०) 81 तत (णि 
तेन) 0० [आ]बुद' (० पश्च) -- %) 8 70113 44 
ब्राह्मणाना 

99 ४) 5\ 1 9 अनावृष्टौ 7 © नराधिप (० मष्टा ) 
- ०) &\ बरषटय, 58५ टि (ण्ट) 3 7" 6" इटि सस्य 


] 


मान्धानुपाख्यानम्‌ ] 


ष्टं सस्यवि्रद्यथं मिषतो वजपाणिनः \। ३९ 

तेन सोमईलोत्पननो गान्धाराधिपतिमहान्‌ । 
ग्य॑निव महामेघः प्रमथ्य निहतः शरे; ।। ४० 
प्रजाश्चतुर्विधास्तेन जिता राजन्मदहार्मना । 
तेनात्मतपसा ोकाः स्थापिताश्वापि तेजसा ॥ ४१ 


आरण्यकपर्वं 


[9 1.3 


तस्यैतदेवयजनं स्थानमादित्यवु्च॑सः । 

पश्य पुण्यतमे देने इरक्षत्रसख मध्यतः ॥ ४२ 
एतत्ते समाख्यातं मान्धातुशरितं महत्‌ 1 

जन्म चायं मदीपार यन्मां त्वं परिए्च्छसि ॥ ४२ 


शति श्रीमहाभारते आएरप्यकयपर्वैणि पद्धिशत्यधिकशनतमो ऽध्याय. ॥ १२६ ॥ 


युधिष्टिर उवाच । 
करथवीयंः स राजाभूत्सोमको वदतां वर्‌ । 
कमौण्यख प्रभावं च श्रोतुमिच्छामि तद्यतः ॥ १ 
लोम उवाच । 








समध्यर्थं; 8, बृष्टि समाधिग्र , 2० बृष्टिसस्याभिद } 7, दइ 
च सस्यदर ; © 3 7 वृष्ट सस्य(७1 सवै )सष्ट -- “ ¢ 
&1 बरत्रमैरिण (1० चन्न) 

40 °) 51 1 3 + 09 तेनासौ (+ 79 नवै) तुके 
युद्धे -- °) ए" 3 गा(71 ग)धर्वाधि -- °) 51 ए निशितै" 
(0 निष्टत )} 

41 °) 7) 9 चापि (गतेन) --*) §1 1 3 418 
षता , 7ए+ 288 7" 7५ ५ त्राता" ({ग जिताः) ए+ तेन (9 
राजन्‌) छ) 3 0४ 0५-+ ृतास्सना (ण सहा ) = 0५-8 
पाक्िता सुमहात्मना -- °) 51 ए५ + 73 ५ 63-+ तेन ख 
तपसा, 9 सेनापि तपता, ८५ तेनाथ , 0; सखेनाति' , ए 
तेनाभरै $ 61 तेनाव्य - ५“) 61 1 9 8 10 7, 5 तापि 
ताश्च (101 स्थापिवाश्च्‌) 7ए+7)8च महौजसा, 1९५ 3 षामि 


हौलसा, ए 0५ 0० ५ 6 7४1 च्रातितेजसा, ए © 8 143 
प्वाप्मतेजसा 


42 2107 ५2० -- °) 59 7) 8 मादिलयतेजसः 


(1 स) - °) 70 7+ ० यस्य, ग 61 तस्य, 7५ &3 + 
पुण्य (10 पश्य) 51 ए! > पुण्यतमा देश्षा -- °) &§1 71 
मध्यगाः , 71-8 धीमत" -- ^.6७" 49, ग्‌, ( 1०8 

6%0* तथा स्वमपि राजेन्द्र मान्धतिव मष्टीपति । 


धम छवा मरी रक्षन्खम॑रोकमचाप्स्यसि । 
43 +नः 48, 18 ५ 70 123 ( प्प 52 7 } 4 6 
9 18 


691+ वैशपायन उवाच 1 


एवमुक्तः स दौन्तेयो खोमदोन महर्षिणा । 
68 


[ 41 


१२७ 


युधिष्ठिरासीन्रुपतिः सोमको नाम धाकः । 
तख भायौशतं राजन्सच्यीनामभूत्तदा ॥ २ 
स वै यत्तेन महता तासु पत्रं महीपतिः । 

कचिन्नासादयामास कालेन महता अपि ॥ ३ 


पप्रच्छानन्तर भूय सोमक प्रति भारत । 


[(1, 1) 8 त॒ (पम) ५ राजेद्रो (107 पौन्तेयो) 
39 8 29 8 मदात्मना (०7 मह्‌ ) ] 


0णन०ण ०णा 10 84 -- तना षणा 51 (रा 3 
09 ¶ ©+ 11 आरण्य -- 5106 7 एः 83 तीर्भयाया, 
01०७१ ४४ खोमङ्ञतीयैयात्रा = + 15 (0४) ० श्रा 
एष एप छक्ष०6) पठण 0015 सोमदातीथैयाच्रा - 441४ 
ववा, §\ एद्‌) 3 माचातृकया, ६8 + 381-3 090 ए, माघा 
तो( + 29 "तू-, 81-3 26 “शरु , 7\ "तु )पाख्यान , 7५ माधा 
दृशोपाख्यान › 7: माधातुरुपाख्यानसमासति , 7» › माधातुराः 
ख्यान › ४2 माधातृचरित -- 441" १0 (७8, भ048 
0 0000) 7001 195 , 72094 126 (४8 17 १७) , 95 8 19 
(ध 199), 7\ 181 -- अग 09 धप, 0) ६५ 


127 


1 °)" 37285 7५७५४ [ददता (1० वः) 
1.1-8 05 71-3 6 58 चर (० चर्‌) 

3 °) वा 70 71 3 + किचिन्‌; ए+ कणान्‌ ({० कचन ) 
-- °) 0 धष्णत्‌ € 11४68, &1 सयोः + {1 3 सथा, 
8 ५13 £ स्वपि, 81 © 101 [आपि च 29 72५ 7017५ 9 
703 ह्यपि (7० अपि) 

4 ०) प्र (ज्ण्न्ल४ ह+ ० 71) घट" (10 चस ), 
थं 14° -- °) 78 7 अ तस्य (1५ 81 राजन्‌) $ ? तस्या 


॥ 


[= 


3. 197. 4 ] 


कदाचित्तेख ब्रद्धसख यतमानख यत्ततः । 
जन्तुनाम सुतस्तसिन्घरी एते समजायत ॥ ४ 
तं जातं मातरः सर्वाः परिवार्य समासते । 
सततं पृष्ठतः कृत्वा फमभोगान्िशां पते ॥ ५ 
ततः पिपीर्िका जन्तुं कदाचिद्‌दशस्स्फिनि । 
स दष्टो व्यनदद्राजंस्तेन दुःखेन वारकः ॥ ६ 
ततस्ता मातरः सर्वाः प्राक्रोशन्भृशदुःखिताः । 
परिवायं जन्तुं सहिताः स शब्दस्तुुलोऽभवत्‌ ॥ ७ 
तमार्त॑नादं सहसा शुश्राव स महीपतिः । 
अमालयपरिषन्मध्ये उपविष्टः सहचिजैः ॥ ८ 
ततः प्रापयामास किमेतदिति पार्थिवः । 
तस्म क्षत्ता यथाव्रत्तमाचचक्षे सुतं प्रति ॥ ९ 
त्वरमाणः स चोस्थाय सोमकः सह मन्त्रिभिः । 


महाभारते 


[| तीथयात्रापर्वणि 


प्रविरयान्तः पुरं पुत्रमाश्रासयदरिदमः ॥ १० 
सान्त्वयिता तु तं पूत्रं निष्करम्यान्तःपुरागरपः। 
छलि; सहितो राजन्सहामात्य उपाविकत्‌ ॥ ११ 
सोमक उवाच। 
धिगस््विरेकपत्रत्यमपूत्रत्वं वरं भवेत्‌ । 
निल्यातुरत्वाद्धूतानां सोक एवैकपुत्रता ॥ १२ 
इदं भार्याशतं ब्रहमन्परी्ष्योपचितं प्रभो । 
पुत्राना मया वोढं न चासां विते प्रजा ॥ १२ 
एकः कर्थचिदुत्यन्नः पुत्रो जन्तुरयं मम । 
यतमानस्य सर्वासु किं जु दुःखमतः प्रम्‌ ॥ १४ 
वयथ समतीतं मे सभार्यस्य द्िजोत्तम } 
आसां प्राणाः समायत्ता मम चात्रैकपुत्रके ॥ १५ 
खाच कम तथा युक्तं येन पुत्रशतं भवेद्‌ । 





(£ तस्मिन्‌) -- ¢) 8 (कष्न्मृ 13) ज्येष्ठाया (णः 


सरी शते) 

5 °) {8 ५ 78 6 [उपतस्थिरे 71 > समासत, ए" समा 
धिरे, 7५ ५ समानिरे -- °) 51 ए५ 9 71-5 सापक्ष, 71 ५ 
125 सापत्न्य ({0" सतत) -- ^{॥9 5, 71 ॥ 18 

62९" ममायभित्ति मन्वाना मनोभि पुत्रमौरसम्‌ । 

6 °) 51 ए 71 पिपीलि(&1 71 3 "रेको - 2) 
7५ 2171-8 स्फिजि, 20 "चि, 7८ 12+ 6 "चि, ध "जौ 
(० "जि) ¶"कदाचिद्क्षत त्वचि -- °) 51 च्यानददू , 7५ 
© ्यरदद्‌ , 7४ (७ 3 इयनद्दू , ७4 (ऽ]भ्यनदवु्‌ 2०0५ 6 
नाद (0 राजन्‌) 

7 ०) 7; 3 मात्तरस्तास्ततत सवौ -- <) पर 6०७०1५। 
5 1० 7४ 72५ ५ प्रचार्य, ©1 परीतो (० परिचार्य) 51 1 9 
यार त, 7४ सहसा (० सहिताः) 1९५ 12» परिवारय चु (78 
घ) त वारु) >, परिवार्यं त सहिताः -- ०) 4 {७ 88 
सुम" 

8 °) 5171 3 "क्ब्द (णः “नाद्‌ ) 5111 + तुसु (० 
सदस ) -- °) 8 12 12५ ऽ अमादययर्षदो , 126 आग परि 
षन्‌ + &41ध मध्य (फर मध्ये) -- °) ऽ 7 $ ्युपविष्ट 
इ 4 78 6 प्‌ उ एव> सहसिविज , 3 706 0 + ८९"जाः, 
11 3 03 सरस्विज 

9 ०) ५५७३ «चत्त सुत (0, सुत्त मरति) 

10 °) 71 स सञ्रमात्‌ ({0" व्वर) ¶, ७9 सहोध्याय 

शगप्सचो ) -- ^) 5) ए" 3 तच्र (10 पुत्रम्‌) -- °) 28 


८9 ०8 ज ० अरिंदम, 1 भरिदिमा 

11 ०) 51 713 नृप, 1र+ 713 8 त्त (0 नृपः) 
-- °) 51 ऋश्विज , 1६ 8 70 725-5 ¶, 8 1 क्रध्विजा (1४ 
कऋपिभि ), 7० 72 3 1 कऋ्टतिनिमिमि {ॐ सै) § द्र 
71-9 5 1 राजा , ८9 तत्त" (० राजन्‌) -- 7 -8 118 
1690108 ऋटत्विजनै" ५8 प्रणत 1 80706 2138 (णा्छन्त, 
6 70४ फलोपरतल्त्‌ 7 ४6 जा शो -- ०) 51 14 0४ 65 
खभाया (एः ५ सामादयः) सम्रपाविश्चस्‌ 

12 5 समद्चा उ, ७५ राजा -- °) 71 9 धिग्धिगस्तु› 
प 48 4 धिगस्तु षि (० पिगरिष्वह) 761 8 ५ {ए [कपुत्र 
स्वाद्‌ -- ४) 119 अपुर वै (८ अपुत्रन्व) ~ ^ ५ 
निव्यातरत्वाद्‌ , 21 भनित्यश्वा्च 8 (6०९४ 119) म्यत 
(0 भूता) 

13 ०) 7० 70 7५ ० सश, ©» + [उपचितिं 7: 
10» सया (० प्रभो) 51 1 75 ® सदश्नीना यत्त्रत (7 
"त } 76 "त), © शनपल्यौचित मया -- 71 3 ० 
18144 = -- °) [1 होहु, 1६8 होह, 7 चाथ; {8 
©५-५ 111 चोड, ५ वोढा (0 वोढ ) -- ^) 2 72 7४ 6 
तासा (छप ग्वाः) 

14 71 3 जय 14 (ज र] 13) -- °) 13-+ 1 
7० 7, ° चतमानासु (10 "नस्य ) -- °) =1 9 8“ 4 18 
864 5\ ए) $ दु खठर रप» ए ५ 728 6 "तर (12 ^कर) 
ततः 
15 ०) 7० द्विजोष्तमा ; 71 > द्विजर्षभ ; © नरोत्तम 


{ 418 | 


जन्तुपाख्यानम्‌ | 


महता रघुना वापि कर्मेणा दुष्करेण वा ॥ १६ 
पऋष्विरुवाच । 
अस्ति पै ताद्सं पम येन पुत्रशतं भवेत्‌ । 
यदि शक्तोपि तत्कर्ुमथ वक्यामि सोमक ॥ १७ 
सोमक उवाच । 
कायें वा यदि वाक्यं येन पुत्रं मवेत्‌ \ 
कृतमेव दि वष्टिद्धि भगवान्प्र्रयीतु मे ॥ १८ 


आरण्यक्पवै 


[ 8. 128 9 


ऋल्विगुवाच 1 
यजख जन्तुना रार्जस्त्यं मया वितते क्रतौ । 
ततः पुत्रशतं श्रीमद्धपिष्यत्यचिरेण ते ॥ १९ 
वपायां हूयमानायां धूममाघ्राय मातर; । 
ततस्ता; सुपपयीर्याज्रमपयिष्यन्ति ते सुप्‌ \\ २० 
तस्यामेव तु ते जन्तुभैषिता पुनरात्मजः ! 
उत्तरे चारय सौवण रक्ष् पाश्वे भविष्यति ॥ २१ 


हति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि सक्तविश्ालयधिकद्षतततमोऽध्याय, ॥ ६२९७ ॥ 


१२९८ 


सोमक उवाच । 
ब्ह्न्यद्यद्यथा काय॑ तत्तकछुरु तथा तथा । 
पुत्रकामतया सवै करिष्यामि चस । १ 





-- °) 75 चैव ; 8 [भ)]सिन्‌ ({ण चात्र) 

16 °) &\ ए एण 3 87600 709 4५ प्र ©] 8 । 
स्यातु; 2 तसमात्‌ (+य स्याञ्च) 29 समा › प कथ, 81 
क्रिया (० सथा) 

क °) 87० एणा 2 प" © 3 + चैसाखा, ५ ष्वेता 
(शप्चेताः) ~ एज (एष ) 11०18 -- (लः 
17, {86 "8 

628* करियताम विचरिण ततः प्राप्स्यसि पुत्रकान्‌ । 

18 ० 18 (ल र] 17) -- ८) ^ 75 + 
हि 3 72० ०2१0, 6१ ७ ४1 (दति (गदि) 7 ॥ 
छृतमेतचि मगवनू -- °) 62] 8176 73 ¢ तद्धवानू ५ 
© ए भगवन्‌ (10 भगवान्‌) ध प्रत्रचीद्ठि 
दा चवीदह्धिमे 

19 ")5\ + 701 3 विदिते, ७4 च चिते ( {ण वितते ) 
-- °) ण" राजन्‌, 7» © धीमन्‌ (1० श्रीमद्‌) -- ०) ४५ 
उत्तिष्ेद (10 भविष्य ) ऽ + 7० 7 पै (भते) 

20 ^) ऽ ए" + वसाया ~ ४ ) 51 ए-3 भाघ्रतु, ६५ 
73 पजाह (णः आघ्राय) -- °) पृ तान्‌ (तर त्ता ) §1 
सुमष्ाचीरान्‌+ 1 871 ४ सुमहादीय -- ५) §1 वान्‌ (७१ 
ते) 70\ 3 मविप्यति सुता भ्रमो 

21 °) 0\ जीविता स नरान" -- °) ७ 7, + ,8 


रुक्षण (० उत्तरे) -- ४) क सन्ये} 73 कव) वामे; 72; 
मघ्ये, ए © ४3 चाम्‌ (1० रक्ष ) 


171 असद 
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रोमा उवाच । 
तत्‌ः स याजयामास सोमक तेन जन्तुना 1 
मातरस्तु चरातपुत्रमपाक्षुः पाचितः । 





@ण०फएा०्प 0 10 (8 6 (५ 170). -- 170107 
20707 &1 दव पृ; © 8 77; आरण्यं ~ 5107 7 णवा 
5 तीथैयाव्रा = §1 71 3 (ध]] ० एप कतप४प 11076 ) 
प्श्य छोड सोमकं ११९५ 721 ,प४्ठा8८, णेर्‌ रोमश्ञदीभ्र 
याग्रा, गोण्त ष जन्तुपाखस्यन, ४०१ 81 3 4 {27 
4 + 6 245, जणा अन्तूपाख्यान -- ताम्‌ प्कीा10 ८4 
चरस्विरवाक्य -- 40ा५/ १0 (हप ७६, सणपत३ ०६ 1004) , 
71 28 ( = 128} , एए1 126 , 004 19 (9४8 ए ४७४ ), 
0५8 8 (+ एष्गाःनप) 128 (1५) 150}, 7\ 149 
-- 5102 70 0 91, 7! 20 


128 


1 °) §\ एः 0, खद यथा, 21 यच्च यथा » 23 यथा यथा 
(0 यच्ययया) 7० काम, 7\ + फस (10 कादं ) ~ °} 
3 9० 70 05-5 तत्छुसष्च ({07 तत्तस्कुर) ४ & + यथां 
(10 ४०9ॐ तथा) 1 ॥ तर्कतेव्य यथाकम -- °) 


६4 ० ॐ > कामनया -- °} §1 1९1 $ 4 73 चिकीषमि 
(1० रि } 


2 4८6 ४६७ रण्‌ , 61 18 
624* स सोमकवन्च श्रुस्वा या्मणो वेदपारग । 


-- ५ 21 38 (७०७० 8) स याजयामास चदा (10, ठव. ) 
-- | ) ए ९५५ चदा (० वात्‌) -- °) §1 1 ४} 3 


8 128 ‰ | 


हा हताः स्मेति वाशन्तयस्तीव्र्ोकसमन्विताः ॥ २ 
तं मातरः प्रत्यकर्षन्गृहीत्या दक्षिणे करे | 

सव्ये पाणौ गृहीत्वा तु याजकोऽपि सख कर्षति ॥ ३ 
कुररीणामिवातोनामपाकृष्य तु तं सुतम्‌ । 

विरस चैनं विधिना चपामस्य जुहाव सः ॥ ४ 
वपायां हूयमानायां गन्धमाघ्राय मातरः । 

आती निपेतुः सदसा परथि्यां इरुनन्दन । 

सवौश्च गमौनलर्भस्ततस्ताः पार्थिवाङ्गनाः ॥ ५ 
ततो दशसु मासेषु सोमकस्य विशां पते । 

जज्ञे पत्ररतं पूरणं तासु स्वासु मारत ॥ & 
जन्तुजयष्ठः समभेवजनित्यामेव भारत । 

स तासामिष्ट एवासीन्न तथान्ये निजाः सुताः ॥ ७ 
तच रक्षणमस्यासीत्सौवरणं पाश्च उत्तरे । 


महाभारत 


[ तीथयात्नापरवणि 


तसिन्पुतरशते चायः स वभूव गुतः ॥ ८ 
ततः स लोकमगमत्सोमकस्य गुरूः परम्‌ । 
अथ कारे व्यतीते तु सोमकोऽप्यगमत्यरम्‌ ॥ ९ 
अध्‌ तं नरके धोरे पच्यमानं दद सः । 
तमण्च्छत्किमथं त्वं नरके पच्यसे दज ॥ १० 
त्वं मया याजितो राज॑सलस्येदं कर्मणः फलम्‌ ॥ ११ 
एतच्छत्वा स राजपिरभ्मराजानम्‌नरवीद्‌ । 
अहमत्र प्रवेक्ष्यामि युच्यतां मम याजकः । 
मत्कृते हि महाभागः पच्यते नरकािना ॥ १२ 
ध्म उवाच । 
नान्यः कतः फट राजज्नपथेङ्क कदाचन । 
इमानि तच दृश्यन्ते फलानि ददतां वर ॥ १३ 





समाकषैन्‌, एए 4 79 ५ प अपाकषेन्‌, 779 76 7 68 "कापु 
(० "कु ) -- ^) 1 ५ 91 हतास्मि (० हता स्) 1 
71 3 0; [दूति वाचल्य , एए 4 8.71 5 + [दति वासय » 
7 [ज]}भिभाषल्य , ©» 4 [द्‌]ति वाद्यत ({०" [ह््‌]ति वाशन्दय ) 
-- †) ण © तीन्रकोप- 51 ए $+ 21 8 42013 4 
समाष्टता , ए» 23 71 3 समाहिता 7 सीव्रशोका 
सुविष्ठखा 

ॐ °) §1 र) » प्रकर्षति, 7४ ५ 25 पयैकर्षन्‌, 2५ पर्य 
एच्छत्‌, $ (फ एथ०७८०) कषयति स्म॒ ( 10" प्रल्कषन्‌ ) 
28 7 7, ० रुदल" करुण वा(73 चा)परि -- ए" ०० 8^-5? 
-- 4) 6171 3 [ऽ]पि प्रकर्षति, {ऽ 728 6 ष्यपकषंत, ए५ 
[अ]पि ग्यकषैत , 2 [ऽ]पि व्यकषैयत्‌ (10 ऽपि स कषेति) 

4 (0 4 (ल 1 8) -- ९) 51 रा 3 जपाकषंत्‌, 
8 7० 71 9 ५ समाकृष्य ({0" अपाकृष्य ) &1 7 720 722 ए 
सुत तदा, 7 + 8 (ए ०० ) तत सुत (० तु त सुतम्‌) 
-- °) 71 याजकश्च, 13 याजकश्‌ (0 चिश्चस्य) 51 7: 9 
चेव , 4 चैतत ({0" चैन) ८५ 7" विधिवद्‌ (® "ना) 

5 पपन €०० (रा 8) -- °) 5171 9 वसा 
(ण वपा") 8 (7" ०४ ) जतोर्वपाया हूयत्या -- ४) 78 + 
2172-3 6 धूमम्‌ (1० गन्धस्‌) 51 11 9 सदाय (1० 
भाघ्राय) - 1) 8 7 (००४ 71-8 £) परमागना" (10 
पाधि) 

7 ५) 71 3 ४8) ज्येष्ठ" ५10 समभवत्‌ -- १) 713 
जनन्या चैव (01 जनि) प (०८०४ 2५ 125) पाथिव (0८ 
भारत) -- °) ९8 07 24-013 «धत, 63 मे (ग 


[ 420 


[अन्ये) 

8 °) 129 9 71 61 13 तस्य (0 त्च) 51 1 $ 
51 व" एव, 23४ 8 128 5 &1 [09 अवि (ग अस्य) 7 ४ 
तदेव चास्य सौवण -- ») 71 ज लक्षण ({ः सौवर्ण) 
~ °) §1 4 79 इति, 18718५46 पि, बरत (10 
युत ) ~ 4167 8, 11 3 18 

625* राजा एथिव्या विख्प्रात सदा धम॑परायण । 

9 °) [8 5 8 कालम्‌ (० लोकम्‌) ६9 12 8 
(©६००¢ ¶्‌» 69) अकरोत्‌ (० अगमत्‌) -- °) 0" 
एषण + 6 (0००० वणय ) शगु , ए गुरून्‌ (0 गुर) + 
0 नृप (ग परम्‌) -- §1 ० (ए ) 9 -- ९18 
अनुक्रमेण पश्चात्‌» 16 8 अन्वक्षमेव पश्चात्‌ 

10 °) एए» 75 8 नरके पच्यमान त (७५ तु); 7" + 
आथापङयत त राजा -- ४) 71 परय (07 प्रच्य ) 87 
स दद पुरोहित, 71 ५ पष्यत नरके गुर, 8 ददश स तु सोमकः 
(षः सखपुरोष्टित) -- °) एष कथ तु, 768 कथनु (0८ किम) 
61 71 + «+ 128 सोमकस्नमरुवाचेद , 721 > अष्च्छ्च फथ ध्व वै 
-- ४) &1 [प + + किमर्थं पच्यसे, 71 3 (ए पिप ) 
पच्यसे नरके १ 61 ४1287 पच्यसे ० द्विज 

12 १) 71 38 धसराजमथाववीव्‌ -- ^) 71 पाच 
(7; स )यखेक् मा देव -- ^€ 12, 3 125 

626* सोऽहमाव्मानमाधास्ये नरके सुच्यता युर । 

15 7; 38 यम (1० धरम ) -- ९) 7" @ कम (ण 
कुं ) 51 11-+ 71-3 महाराज (0 फल राजन्‌) ~ *) 
©1 71 8 + 72-3 फल सुकते (० ठप) 1० 791 3 कथ 


| 


जन्तुपाख्यानम्‌ | 


सोमक उवाच । 
पुष्यान्‌ कामये रोकानृतेऽद ब्रह्मवादिनम्‌ 1 
इच्छाम्यहमनेनेष सद वस्तु मुरारये ॥ १४ 
नरके वा धर्मराज क्मणास्य समो हयम्‌ । 
प्पापुण्यफरं देव सममस्त्वाबयोरिदम्‌ \\ १५ 

घम उवाच । 

ययेवमीप्सितं राजन्थुदक्ष्वास्य सरितः फरम्‌ । 
तुस्यकारं सुददानेन पञचासप्राप्स्यसि सद्वतिम्‌ ॥\ १६ 


आरण्यकपवै 


[ 9. 129 2 
लोप उवाच 1 


। स चकार तथा सवं राजा राजीवलोचनः 1 
। पुनश्च रेमे रोकान्खान्कर्मणा निरजिताज्यमाम्‌ । 


सह तेनेव यिप्रेण गुरुणा स गुरुप्रियः ॥ १७ 

एप तस्याश्रमः पुण्यो य एपोऽगरे पिराजते | 
क्षान्त उष्यात्र पदां प्रामोति सुगति नरः ॥ १८ 
एतस्मिन्नपि रजेन्द्र वर्स्यामो विगतज्वराः 
पदात नियतारमानः सजीभव ङरूढह । १९ 


द्रति श्रीमहाभारते भारण्यकपर्यणि अ्ट्विदायधिकरततमो ध्याय ॥ १२८ ॥ 


१२९ 


खोमा उवाच । 
अस्मिन्किरु खयं राजकिटवाच्े प्रजापतिः । 


सत्रमिष्टीकृतं नाम पुरा पर्पसदसिफम्‌ !। १ 
अम्बरीपश्च नाभाग इष्टवान्यमुनामनु । 





श्वन्‌ -- ^€? 19००, [21 108 
627* यदि तेऽस्य फर राजञ्युपभोज्य कथचन । 
-- °) ४ दिव्यानि (५ दमा ) -- °) 51 सदत्ता चर , 1९8 + 
ए ०५70 172५-5 चदता वर, 71 > सुबहूनि च॒ ६» चसम 
स्स्वाघयोरिद (81५) -- ^© 18, 71 5 178 

6%8* दुष्त चास्य विन्देया सुष्यते खटुरय॑था ) 

14 °) ए 0, कासयेल. -- ४) 8 12० सस्ते; & 
कते च, {५ ये विना ("णप ब््तेऽह) -- °) §\ ए [दाह 
(णः [एु्र) 01 3 चस्तु चित्रण वे स 

16 8 (कन्व्कौ 9) चमस (० चम ) -- ४) 3 
0 0\ सुक्टयास्य (९ भुक्तस्य ) › ए 0५ + मुष्ष्वाय, १५ 68 
स्वाय (10 युदक्ष्वाख ) -- °) 71 01 अनेने (1० सहा 
नेन) -- ५) 0०५ 61 यासखसि (+° प्राप्यसि) ऽ &1 
तद्गतिं (० सद्रिम्‌) 

17 8०० ४५९ उ -- ४) 7; 3 राजा धर्मेण भावित 
-- 461 17०2, ए 71 98 

699" क्षीणपापश्च तस्राप्स चिसुक्तो गुरुणा सह । 
{6\ रः पश्वात्त (10 तम्मा ) ) 
7० यान्‌ (101 खान्‌) 2? छेमे छोकान््युभा(8५ कास्तु 
तात्राजन्‌, ० 74 ० मे कामान्द्ुमान्राजन्‌ -- °) 8 77 
२५ ° निजितान्स्रय ¦ 1\ ५8 स्वेन लिज्ञितान्‌ -- °) ग्‌» ©४ 
पिप सेन धपते एव -- ।) 51 एए 78 ४ गुरूणा गुरषस्सरः + 
9\ 3 गुरुणा सोमको चप 


18 °) 6\ ष 3 ५ 7: + धर्मसखाण्यो) 7७ य एषोत्न 


~~ £ 1 
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({०८य एषोऽ) ग 62, प्रकाद्ते (०८ विरा) »य 
पप दिवि रोचते -- ®) 2 3 उपिखवा तन्न; ¶\ ©; क्षातश्चो 
प्याय, ¶9 68 -श्वीप्य च, 63 + *शछोप्यात्र (1० क्षान्त 
खप्यात्र) -- °) ए, प्रभ्नोति परमा गवि, 3 जामुयास्सरगैति 
नर › 1; प्रप्तेति सुकृतिनैर 


19 ^) 5१ नियताहार , 2" 3 सयतार्मान 2५ पदूत्र 
नियताहारा 


0णकाप्ठण -- वम वाण 51 7र्‌1 ॥ 09 ¶) 61- 
1 भरण्य -- 86 एका-ण्वः 61 ए + (भो तण ऋः 
ए९पए५य फवा०७) फठण्र०प 0णार सोमकोपाख्यान , 113 128 6 
1१1९5५०९, णपा खोमखतीथैयात्रा, गा०एछ्त ए जन्तुपाख्यान , 
धपते 14 8 76 एप 7\ ४५ 6887५} ०० अन्तुपाख्यान 
(गान्खस्पे ए समाप्त 9 21 + 71 3 11) -- 427 
74716 "9 © यमसोमकसवाद्‌ -- 4द1/ ० {हप ०8, 
णावह 0 0069) का का, ०9 198 (१8) 168) , 


7०88 199 (3 191), 21 138 -- क + एप 
21. 7 ४8 
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1 °) 47938 (&४०९]४ ©+) (74 छा) 61 
ष्टि)कृत -- “) 8 ण, & वर्षसहस्र 
2 °) एप इष्टवतौ महावरौ -- ^. 2०४, 39-+ 


8 1%9 % ] 


यज्ञे तपसा चैव परां सिद्धिमवाप सः; ॥ २ 
देशो नाहुपयज्ञानामयं पुण्यतमो यूप । 

यत्रे दज्ञ पानि सदस्येभ्यो निदान्‌ ॥ ३ 
सा्भौमसख कौन्तेय ययातेरमितौजसः । 
स्प्मानस्य शक्रेण पदयेदं यज्ञवास्तिह ।॥ ४ 
पर्य नानाविधाकारिरभिमिनिवितां महीम्‌ । 
मज्ञन्तीभिथ चाक्रान्तां ययतेर्यजञकर्मभिः 1 ५ 


एपा शम्येकपत्रा सा शररकं चैतदुत्तमम्‌ । 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवै 


परय रामददानेतान्पश्य नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६ 
एतदार्चीकिपुत्रखय योगेविंचरतो महीम्‌ । 
अपसर्पणं महीपार रौप्यायाममितौनसः ॥ ७ 
अत्रानुरवरं पठतत शृणु मे इुरुनन्दन । 
उद्खलेराभरणेः पिश्षाची यदभाषत ॥ ८ 
युगं धरे दधि प्राश्य उपित्वा चाच्युतखले । 
तद्वद्धूतिरये स्ात्वा सपुत्रा वस्तुमिच्छसि ॥ ९ 
एकरातरमुपित्वेह द्वितीयं यदि वत्स्यसि । 





7 + 6 16४त 2० -- ०) 51 र {1 2५ 11-3त्रा ठय ५ 
0 ह (0 स ) - ^{४9 2, 1८५ 71 3 18 
690* तेषामिष्टानि लिङ्गानि दद्यन्तेऽद्यापि भारत । 
येषा रिग महाराज स्रीर्णेव ष्च भूरियम्‌ । 
स्वय प्रकाशबहवो व्रक्षाश्चेते विशा पते । 
देवाश्च टपयश्चैव समागच्छन्ति निश्च" । 
तपु साय तथा प्रातदेश्यन्ते ते हतारना । 
इष्टाताना कौन्तेय सद्य" पाप्मा विहन्यते । 
कुसुभ्रेष्टाभिषेक वै तस्मात्कुरु सहानुज ॥ 
ततो नस्वा्ुताङ्गस्स्व कौ शिकीमनुयास्यसि 1 
विश्वामित्रेण चै तत्र तपस्तप्तमनुत्तमम्‌ । 
ततस्तत्र समाष्कुख गात्राणि सगणो चप । [101] 
जगाम कौशिकीं पुण्या रम्या स्फीतजखा नदीम्‌ । 
01011101 
रोमज उवाच । 

एवैव च नदी पुण्या कौशिकी नाम भारत । 
विश्वामिन्राश्रमो रम्य एष तच्र प्रकाशते । 
आश्रमश्चैव पुण्याख्यः कर्यपस्य महात्मन ॥ 

[ + मारत (0 निश्च ) 10 116 4, धत एप तात (1० एव 
तञ ) 7 1106 19 | 

°) ऽ देवश्च नड्ुषश्चास्या, ए 3 ए 72० 70 7+ 9 
देशश्च ना(र1 3 7५ न }हुषस्याय -- ०) 51 7" $ 8 1 
1० 124 6 यञ्वन पुण्यकर्मणः -- °) 51 7" » अवरेष्टा दश, 
एए + सब्रेष्टरा ददा, 75 अच्र दादश ५) 10; ब्राह्मणेभ्यो 
(० सद") 7 (6म्०७्‌ 723 6) [मि (०२ नि-) 

4 ») 721 3 जनितयुतेः (10 अभमिती) -- ८) ए 
8 8 74 6 यखेद , 13५1० 7 तस्ये" ({०प पश्ये) 51 713 
123 यक्तिय बहुं (0 यद्वा") 71 9 पक्येमा यज्ञसस्थिति 

5 ४) 1 64 विचिता (८ नि) -- °) 1९3 + 20 
निमजदीमिवाक्राता -- °) 0० पुण्य-, 21 5 वभ नूपः 
¶\ तूप- (८ यत्तु- ) 

© °) ए ठ 9५ + ० श्वास्येकपच्रा या, 8 समीषणा 


[ 


(6) 


4४9 


यक्षी, 1 3 सा चेकपत्रा सा , 61 शषाम्येकपन्राढ्या, 0१ "त्रासय 
-- ४) 7९1 शरद, 18 + 8 7०५ 70 7-+ 6 सरक (त 
शरण ) , 76 दारव } 7४ 615 श्राकट (101 शरक } &1 ए 7 
79 ५ चेदम्‌, 7! 3 वनम्‌ (0? चैतद्‌ ) -- ०) 7: 3 यत्र 
देवा* सगधवी 

7 ५) 51 113 {25 64 अर्चक, 23 9 7, 6 चर्बी, 
7५ चार्चीक' -- ४) 7: 9 सुयज्ञैरशिता महीं - ^) प्रण 
९16 | 118 7 (७४८०४ 713) प्र" (लः अप") 
महाराज (10 मही" ) 8 जपसर्पैणञुवींश -- °) 51 ए, । 
रो( + रो)च्यायम्‌, 7: रौप्यायम्‌, 72 3 ए 9-+ 4 म्पा 
ख्यातम्‌ , © विख्यातम्‌, 101 प्रख्यातम्‌ (५ रौप्यायाम्‌) 

8 8० (का) 10०0) जातत 1४ 80०6 188 ०1 106 
ए 09 2101 9 1 46 त्‌ (०णपापा6व 00 
फ ४६४९ (44 1०0 ) -- °) 20 सनुवद्यान्‌ू्‌ = 11 3 गद › 
23 पठती , ए, ७५--+ नृपते (10 पठतत ) ~ ^पण 8, 2 1 
(गाप 5९८ 7 ) 108 

681* अत्र स्थास्यन्ति ये नित्य तेष! विघ्नो भवेदिति । 
[ 79 मविष्यति (101 मवेदिति) 

9 °) 5) ५ च बिश्चुलया, 7५ ७9 4 पय प्रादय, 6४ पय 
पीत्वा (८ दधि प्राह्य) -- °) ० एतद्‌ (० दद्‌) 
9 8 8 703 0 मूत; (णः भूति (४७ ग्ण ७४) ~ ^) 
&1 11 + 5५ 7० 7५-9 अर्हसि (10 दृष्छसि) 1213 पुत्रा 
नाप्स्यसि सुत्रतान्‌ 

10 10० 15 ०१९त्‌ प 8016 2488 ०7 16 दाप 
(०्त 12 1 46) ए ए च दक्ष्यसि (ग नतो 
ऽन्यथा) , ० ४1 8०० --- ०) 8 + [9 द्वितीया 7 0:-+ 
बस्स्यसे © द्वितीय दिवस यदि -- ^) 51 7{ 2170-5 
(प्व) 5171 3 तव्‌», 8 (कन्ठ 1) मे (णत ते) ४ 
1५ 8 (छकनक 61) यत्त (10 ब्त) -- ५) 21-8 1111 ५ 
रात्रि (श्म्राप्रौ) 517०8 (७०९८ 63 ) नृत्तम्‌ ( {9 इृत्तम्‌) 

-- 4.76 10, 71 3 778 
689^ पएवमेतद्विदिव्वा स्व रात्रि वस महामते । 


] 


तीथेयाघ्रापर्वं | 


एतै ते दिवा दृततं रात्रौ वृत्तमतोऽन्यथा 1 १० 
अत्रा्याहो निवत्स्यामः कषां भरतसत्तम्‌ । 
द्ारमेतद्धि कौन्तेय करकषे्स्य भारत ॥ ११ 
अत्रैव नाहुषो राजा राजन्क्रतुभिरिषटवान्‌ । 
ययातिबेहुरताद्यैयतनद्रो युदमस्यगात्‌ ॥ १२ 
एतरघुश्षावतरणं यदुनातीर्थ मुच्यते । 

एतद नाकपृष्ठस्य द्वारमाहुर्मनीपिणः ॥ १३ 
अत्र सारस्तेय्ेरीजाना; परमर्षयः \ 
युपोटूखछिनस्तात्‌ गच्छन्त्यवभृथाइवम्‌ ॥ १४ 
अत्रैव भरतो राजा मेष्यमश्वमबासुजत्‌ । 
असकृत्कृष्णसारद्गं धरमेणावाप्य मेदिनीम्‌ ॥ १५ 
अत्रैव पुरुषव्याघ्र मरुत्तः सत्रुत्तमम्‌ । 





11 छा 8 ०० 11० -- °} §1 [ए 3 अत्राय, 59 + 
प 7५ ० स चाच्र, 7० अन्यात्र च; 71 ज अन्यन्नैव ; 129 जत्र 
हका, प 61 अन्यत्रा , ग 69 9 अन्नाप्यहो (19 भत्रा्याहो ) 
~ ४) 19 ५ च मरतर्ष॑म (10 मरत) 7) 3 मयाघात्र 
वरपोत्तम -- °) 80०1 3 4-श्ु (नहि) --९) 713 
पिष्युत (197 भारत) 

12 °) 51 1 + छन्रापि, ए, अत्रैव 51 ए\ + नहुषो, 
ए५ 79 ना -- ४) 7; 9 भूरि, 25 बहू (0 राजन्‌) 
~ ^) 11 821 3 रष्ाचचेर्‌; १५ रस्नाशचेर्‌ , 54 + 7 (७५९४ 
109) गु" 61 + 'रक्तौचैर्‌ -- °) 5111 पदम्‌; ए + 81 
8 मदम्‌ (101 मुदम्‌) 

13 *}81 8613 यसुनावीरम्‌ 8 7 (५९०))४ 18 $) 
उन्तम (० उच्यते ) 

14 ०) धा ह यत्र (ग सत्र) 
25 + ० यत्ने राजान ({णपयक्षुरी) - ° ) 2 7५124 6 
` खलिकास्‌, 7 खकितस्‌ (०, -खखिनस्‌) 14 खातु, 8 
तश्र (१० तात) -- °) 8 7 (कर्म 1) [वषख्थपुव 

15 °) उात्त्रैव (ग्म) 81347 (छम 


7" -3 8) 8९ वे (० पुवि) -- श्ल 18» 87 
(००९१७ 1)\-5 ४} १४६ 


648* 
हयमेधेन यज्ञेन 


~ °) 1 क्ल्मारागा, 9* कृष्णसारगाद्‌ , ९ "सारगान्‌ 


-- °) ऽर कर्मणाप्य स, 3 कमणापि स, $ कर्मणायाप्य, 
ए धर्मेण प्राप्य, 81 0" 74 ० धरमेणाप्य चच 


16 °) 1 > यत्रैव {(०८अ ) 03 (उ०्प्[रएव) 


51 इ1-8 8 एप 


राजन्फ़तुभिरिष्टवान्‌ } 


। 498 


भरण्यकप् 


[५ 129 % 


आस्ते देवरपिष्ुख्येन सेंपर्तेनाभिपारितः ॥ १६ 
अत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र सवारिलोफ़ान्प्रपर्यति । 
पूयते दुष्ृताचैव समुपस्पृश्य भारत । १७ 
वैरापायन उवाच। 
तन्न स॒भ्रादः स्रात्वा स्तूयमानो महर्षिभिः । 
लोमक्षं पाण्डवश्रेष्ठ इदं वचनमव्रवीत्‌ ।॥ १८ 
सवरिलोकान्प्पदयामि तपसा सत्यविक्रम । 
इहस्थः पाण्डवश्रं पश्यामि श्वेतवाहनम्‌ ॥ १९ 
लोमा उवाच । 
एवमेतन्महावाहो परयन्ति परमर्षयः । 
सरखतीमिमां पुण्यां पश्यैकशरणावताम्‌ । 
यत्र खात्वा नरश्रेष्ठ धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ २० 





~ ^) ६ 73 आस्त} 1२8 अस्ति, 1 प्राप, 1 नास (10 
सास्ते) 2 2 2, ० प्राप चैवधिसुख्येन -- °) 51] + 
[जनुपाकिति , 2: [अ]पि पालित 

17 7 61 गा (णण श 17 प ६० 8६ 19 ० ४0९ 
पटह पवो -- °) + 5 स्वैरोकान्‌ 14 7 प्रपडयसि , 
1५५ भवराप्व्यसि -- ^) 1 > सुच्यते दुष्कृतैश्च -- «) 8 
10० 00 7, ० भग्रापि ससुपस्श्दा (7० "स्पशम्‌ ), ¢ 8 (7५ 
61 ०५ ) चेनच्राप" समुपस्प्शन्‌ 

18 7" 6" ण्ण 18 (० \ 1 17) ~ °) 213 पूज्य" 
(0 स्तय ) 

19 प! 81 ० 19 (० \1 17) -- एर्ननर 19, 9 
03 8 15 युधिष्टिर - °) ==9 114 16 9 ७३ ५ 
# स तानू (10 सान्‌) -- ४) 511 18 ५ सत्यसगर, 
71 > [जगृह तपोधन -- °) 1 + स्थ पाडव चैव 

20 71 610 20 (० रा (1) -- ¶9 १४ रोमवा 
~~ °) 0५५ 6५ महामाग, ५७३ + महाराज (10 सहाबाष्ठे ) 
~ 497 20००, 8 (ग 1 नप }) 18 

64“ दृद जात्वा तपोुक्षखीरैशोकान्सचराघरान्‌ । 
~ 3 ०7 20" -- °) 1 3 महा (0 एमा) 
-- °) 61 2५ 7» पदयैकशरणान्वि( 728 न्ि)तानू, 161 23 + 
ए" 7५5 पुण्यैकशरणाद(11 न्वि)तता ) 74 (यवाह 9९0 # ) 
12" » पर्यामोत्र सहारे; & पद्यैका दारणादरृता -- ५) 
5111 + तत्र ? 83 1५ ४ (पृ ७10 ) स' (‡०८य्‌*) &! 
६1 3 >° खातो -- 1) §1 1 + धुतपाप्मा, 7 प पूत 
0५१ 7 69 3 मेविषप्यत्ति 
21 प्रापण 21 (ज र] पृ), 3 ० १६१० (५ 


॥ 


8 129 21 |] 


इह सारखतैर्य्ैरिषटवन्तः सुरर्षयः । 
ऋषयश्चैव कौन्तेय तथा राजर्षयोऽपि च ॥ २१ 


महाभारते 


[ तीथेयात्राप 


वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पश्वयोजना । 
करोर 
रोवे यज्ञशीलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मनः ॥ २२ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनातिशरादधिकराततमो.ऽध्याय. ॥ १२९ ॥ 


१३० 


खोमा उवाच । 
इह मरत्यास्तपरस्तप्या खगं गच्छन्ति भारत । 
मतैकामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्रश; ॥ १ 
एवमाशीः प्रयुक्ता दि दक्षेण यजता पुरा । 
हह ये पै मरिष्यन्ति ते परै खर्मजितो नराः ॥ २ 
एषा सरखती पुण्या दिव्या चोघवती नदी । 
एतद्विनशनं नाम सरखत्या विशां पते ॥ २ 


हारं निषादराष्स्य येषां दवेषात्सरखती । 

प्रविष्टा एथिवीं वीर मा निषादा हि मां विदुः ॥ ४ 
एष वै चममोद्धेदो यत्र चर्या सरख॑ती । 
यत्रैनामम्यवर्तन्त दिव्याः पुण्याः सयुद्रगाः ॥ १ 
एतत्सिन्धो्महत्तीथं यत्रागस्त्यमरिंदम । 
लोपायुद्रा समागम्य भर्तारमव्रृणीत प्रे ॥ ६ 
एततप्रभासते तीथं प्रभां भास्करद्युते । 





स 1 0) -- °) 517 75 सत्रैर्‌ (10 यत्तैर्‌) -- 2) 71 3 
अयजश्च (707 दष्ट" ) 51 1 महर्पय-, 21 71 9 सुरष॑भा" 
-- °) ?\ व्राद्यणा ऋरषयश्चैव , 721 3 प्ररषयश्च महाभागास्‌ 

22 वम 61 नण 2 (ज 1 वप) - °) ¶9 8 4 
वेदिः (12 वेदी) -- >) 1४9 दश्च" (० पञ्च' ) -- ^) 51 
1 5 18 7५1 कुरोश्च , 71 9 ययातेर्‌ (10 कुरो ) -- ५) 
51 1 9 प्रकाशते (0 महा" ) 

01070 छण पप ¶ृ1 61 ~ 20 2८ 51 
1 9 गु उ5-+ 21 आरण्य, 728 वन (1) -- 91८8-7 वा 
81 8 ५ 0५ 01 78 724 6 तीर्थयात्रा ६8 4 59 701-5 6 
( १] छण इतो ष्क 806} ८0610 0णार सोमदाती्थ 
याश्रा - 4दा}/ 70८ ज 68 यञ्युनाददांन -- 4/५ 20 
( 86४, ११०१8 07 000) [001 198 , 3८४ 129 (४8 
111 ४6) , 008 ग" -+ वा 130, 721 188 , 23 189 
-- 51०12 ‰ 071 78 71 ‰9 , 073 2 
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1 वातप 1-19 (ल र] 8 129 17) -- °) 713 
महर्षयस्‌ (10 हह मर्यास्‌) 51 + तप सिद्धा , 1 8 17 
72५-5 तनुस्त्यक्वा , ए१ 4 12० (9 (ए ००८ ) ७ तनु त्यक्स्वा 
{प्रज [०६०८७ ००. } तपस्त्यक्त्वा ) (० तपस्तप्त्वा ) -- ०} 
5" [ए ०० 79 5 मर्तुकामा इ्ायाति षथिभ्या (7: > 
"श्या ) स्वग॑काक्षिण 


2 71 6100 2(र] 1) -- ४) 71 3 क्षेण परम 
षिणा -- ^) $" 1 78 5 ल्जेयु्य ह प्राणास्ते 
दिव 

५ ¶१ © ० 8 (1 1) -- ") 87 (6८० 
79 6) रम्या (णः पुण्या) -- १) द 28 हर्म्या (ण 
दिव्या) 7 70 18 ५ ° व्दौघवती , 12० घोषवती, ९ चोष्न 
वती - ५) 721 3 ५1 सरस्वल्या 51 786 महीपते; 
171 3 प्रकादते (0? चिश्ा पते) 

4 न्‌ &1 नण 4 (ल शा] 1) -- °) 91 निषध 
राजस्य, 89 729 7५५ निषादराजस्य -- °) 73 12: + एषा 
72" 7 दोषात्‌+ 71 + प्राची (ण देषा) - 4० 4०५, 
57 1118 

685* क्षीणपापा शुम कान्म्रामुते नात्र सकय । 
-- 6\ ० (षा ) 4०5 -- °) © ५ स्र (दहि) 
71 9 सा निषादभयान्नदी 

5 ११७१० 5(० इ {), &1 ० 6० (० १14) 
-- °) 7 3 6५ यत्रैताम्‌ (1० नाम्‌) 1 अभ्यधावत, 1 
नालवर्वत , 7 अन्ववर्तत 71 » यत्र नष्टा महाभागाः -- % 
ए 7 (०६००६ 71-3 5) सर्वा (७7 दिव्या ) 

6 व¶ान्ण 6 (भ 1 1) - °) ५ 73 महाती्॑ 
५ (चाह 5८ 7 ) 71 + तस्मिन्लात्वा महावीर्ये -- *) 
71 3 ष्ठाय (० अर्िदम) -- °) 7» महाभागा (ण 
समा) -- °) &1 7 11-3 ॥ भर्तारमच्रुणोत्तदा 

श पात्य (ल १ 1) -- °) 1+237 (6०० 
125 $) प्रकाकते -- >) 51 पुष्फरदयुते , 8०८ 188 भास्कर 


[ 424 |] 


तीथेयान्नाप् | 


हनद्रख दयितं पुण्यं पिं पापनाशनम्‌ ) ७ 
एतद्विष्णुपदं नाम दृश्यते तीर्थपुत्तमम्‌ । 

एषा रम्या विपाशा च नदी परमपावनी ॥ ८ 
उत्रैव पुत्रसोकेन दिष्ठे सगवानृपिः । 
बद्ात्मानं निपतितो षिपाशः पुनरुस्थितः । ९ 
कादमीरसण्डं चैतत्समपुण्यमर्िदम । 
महविमिशवाप्युपितं पश्येदं भ्रावमिः सह ॥। १० 





आरण्यकपरव 


[ 8. 180 14 


। अप्रोत्तराणां सर्वेपाररपीणां नाहुषस्य च । 


अमेशातरैव संवादः कार्यपसखय च भारत । ११ 
एतद्रारं महाराज मानसख प्रकाशते | 

वर्पमख गिरेमध्ये रामेण श्रीमता फृतम्‌ \\ १२ 
एप वातिकषण्डो वे प्रख्यातः सत्यविक्रमः । 


^~. ---~-~^~ 





=: + (षणा 5८ # ) हाटक ेत्रसुत्तम -- °) 51 
1 3 01 » चद्वख, 03 दक्र (701 इन्द्र) ए तीरथ, 
1 9 68 निद (10 पुण्य) 
8 ( &1 ०ण 8 {रभ ९ 1) 
108 


-- &19ः 6०२, [ए 


696* अच्र गयाशरो नाम पिचणा तुषटिकारकम्‌ 1 
यय्र तीथगैन्यनेकानि देवतायतनानि च) 
सुनीनामाश्चमाशचैव सर्व स्वर्ग॑मया शछयुभा । 
यत्र गयादिरो नाम पीर्थं पापभयापष्ठम्‌ । 
कषिश्रमेचन्सहीपार प्रणमस्व यथापिधि। 
सर्वतीर्थसमावासो शृष्यते विबुधाचरु । 
-- °) 6! 7 2५-3 ह पुण्या (1गरम्या) -- ५) 51 ए 79-४ 
परमपावना -- एणा 106000८0 ग "क1एए70902"1, 
९ 0 ‰ एध्पवष्मएछाः, षदकः तष, 1987, 
6141 

9 (१61 ०ण 9 (५ 1 1) - ^) ठ 76 प 
709४ 4 ० सन्रवे (णः सशरेव ) -- £) 8 4 0 78 
चिपादाश्चोष्थित पुन ~ ^ 9, (+ 08 

681* सदवीर्थसमावासो रश्यतेऽग्रातुवाचक` \ 
[© 696*# ४००९७ (11०6 6) } 

10 पृ 61 ० 10 (र 1) ~ °) 51 ए 3 
छ! 8 कदमीर 51 1 9 71 चैष ; 1९५ 7, पुण्य (० चेत्‌) 
-- *) 51 7 सर्य सीम्‌, ए1 78 सवेसीथम्‌; ८9 3 726 
© + सवै पुण्यम्‌; 7\ > महपुण्यम्‌ (0 सवैपुण्यम्‌) 71 
सय पर (10 भरिदम) 3 ‹ परय पार्थिवसत्तम -- 51 ए+ 
01 3108 निः 104 [टा 8 4 78 6 (ठो) उपा {0९४} 
108 {6८ 102 ए 1 09 108 ०४6 16 

698* वितस्ता प्य राजेन्दर सर्वपापप्रमोचनीम्‌ । 
महपिभिश्वाध्युपित्त शीततोया सुनिरमैराम्‌ । 
-- °) ७५ [दरु] (१० द) 

11 61 नप 11 (लर्‌ 1) -- °) एणा पयन्न $ 

003 तत्र (० सत्र) "989 5 [उत्तरेण (19 [उ)त्तराणा) 


- °) 7५ ५ 3 ४ 34 नहुषस्य , ० उत्तरस्य , »\ 3 बासवस्य ; 
54 


[ 428 


2; बाहुकस्य -- ^) 13 + 8 10 709 -0 षप अचर १्त्‌ 


एव॒ 27; जासीद्धि (1० चरित) -- °) 511 788 
कञ्यपस्य 72) 3 फर्यपस्याभयत्पुय 
12 7) @ानण {8 (९) 1) ~ ०) + वषै 


कस्य 617] 3 71 श्रमो (ग मध्ये) 

13 °) 1 वाभिक्पडो, 1८५ 729 0४ 78 वाततिकखडो, 
8 बार्िकखडो, 1 चातिकपडो, ७ चानीकपोढो; भ 
बातकपडो , 114 पात्तिक' 72 9 एप रामसमो वीरः; © एपा 
याति कमार्यस्यः -- ४) 51 1(1~3 78 5 विख्यात्त (०7 प्र") 
4 {० 88 सलयचिक्रप -- 1ए+ 7६ भप 18० -- ९) 
§1 वा 3 79 ५ 6 नान्य(§! "ल , 7५ 6 *न्व)वर्तयत द्वार, 
16५ 8 12० 7० ए 2 नादय(11 "न्य }वरत॑तत तद्‌ द्वार -- °) 
+ 8 7० 7 79-5 ए 03 विदेहयाद्‌, एज विदेष्टस्य, 71 3 
ेदेदाद्‌ (10 बिदेषान्‌) ५ 7\ 61 9 + 1 उत्तरान्‌ (0 
उत्तर) + 81-9 12५ 721-3 0 जय, ए1 जयत्‌, © ५ जयान्‌ 
(िःष्वय ) ~ 41४67 19, 7 108 

689 ददमाश्वर्यमपर देशोऽस्मिन्पुरुष्पभ । 
किणे युगेऽपि कौन्तेय शर्वस्य सष्ठ पादै । 
सदोमया च भवति दक्षन कामरूपिण. 1 
भस्मिन्सरसि रम्ये चै चैत्रे मासि पिनाकिनम्‌ । 
यजन्ति याजका सम्यक्परिवार श्युभाथिन-। [5] 
अन्रोपस्ृश्य सरसि श्रदधानो जितेन्द्रियः । 
क्षीणपापः छभद्छोकान्म्रासुते नात्र सराय. । 

(( 2) ए+च, 570०0०7, ० तु (णपि) -- (1, 3) 
120 कुद्यल ( {0 ददन) &) ए 3 76 काष्टसूपिण -- (. 4} 
81 सत्ये, 5 सत्रे, 88 सवे, 84 > + ° स्परैर्‌, 76 पुण्ये 
(रम्ये) 0) 9तु (पिष्वे) ए 47, 3 8 चैत्रमासे पिना 
किन -- (1, 5)8 7 4 ५ यचत्ते 2 1708 [26 परिवार 
10 11 पस्तचिार , 1 परिचार -- (7, प) §! प्रामोति ] 

14 °) एए ) उज्रुको, 721 9 उसनक्तो, १५ (© 8 
उन्नतको > ए उञ्यानुकये -- ४) ए 75 धाक्रो चै, 29 12 
79 प्यः) 4 ० परावकिर्‌ (0 यवक्रीर्‌) 7) 3 
सत्य (0 शान्व' ) -- ०) 8०० 7488 वशिष्ट 


8 180 14 |] 


अरुन्धतीसहायश्च वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १४ 
ददश ङुशवानेष यत्र पञ्च कुरोशयम्‌ । 
आश्चमश्रैव रुपरिमण्या यत्राशाम्यदकोपना ॥ १५ 
समाधीनां समासस्तु पाण्डवेय श्रुतस्त्वया । 

त दरक्ष्यसि महाराज भृगुतुङ्ं महागिरिम्‌ ॥ १६ 
जलां चोपजलां चैव यमुनामभितो नदीम्‌ । 
उक्लीनरो चे यत्रेषा वासवादत्यरिच्यत 1 १७ 


महाभारते 


[ तीथैयात्रापवैणि 


तां देवसमितिं तख वासव विद्यां पते । 
अभ्यगच्छत राजानं ज्ञातुमभिथ भारत ॥ १८ 
जिज्ञासमानौ वरदौ महात्मानयुखीनरम्‌ । 

इन्द्रः श्येन! कपोतोऽगनिभूत्वा यतेऽभिजग्मतुः ॥ १९ 
ऊर राज्ञः समासाद्य कपोतः श्येनजाद्भयाव्‌ । 
शरणार्थी तदा राजन्निरिव्ये भयपीडितः ॥ २० 


इति श्रीमदामारते आरण्यकपर्वणि चरिदादधिकराततमो.ऽध्याय. ॥ १२३० ॥ 


१६१ 


उचाच । 
धर्मात्मानं त्वाहुरेकं सवै राजन्महीक्षितः । 
स तै धर्मविरुद्धं त्वं कसात्क्मं चिकीर्षसि । १ 
विहितं भक्षणं राजन्पील्यमानख मे श्चुधा । 


15 °) ७४ [एब (० {पव) 15+ [भ)रुधलया (0 
रुक्मिण्या) -- °) ¶1 [ज]श्नम्यदू , 1 [आ)]श्षस्यद्‌ 129 
तपोचरात्‌ (0 अकोपना) 

16 °) 3 ¶्१1 8 (03 समाधिना, (४ 63 “सीना (६० 
धीना) 51 7ट+ समापन्न, ए 3 « "घान, ८» "धस्तु; 71 
“धि तु (गः "सस्तु) - °) 2 पाडवाना 5: ह 76 ण" &1 
शुत (1 श्चुततस्‌) 71 मया (7० स्वया) -- °) ध" 61 3 
10 स्व (‡०्पत) 1) 3 }{ महीपार , 7 © महाभाग 
-- °) 03 म्छगुतुग, 8 श्छगुतुद -- 41/61 16, 8 2० [प 
1५4 6 78 688* , फ्}119 §1 [र 71-8 6 1४8 

640* मण्डवा च तथा सध्या दक्ष्यस्यमित्तविक्रम । 

[§1 मड़वा , 7९9 वडवा , 7१ मडक , 71-3 माडवा › 726 सरख 
(0 मण्डवा) 1 

17 °) 73 अौक्ीनये -- °) 17५ वासव च (० चास 
चादू) 9\ ° अतिरिष्यत, 8 अतिरिच्यते 

18 °) 511 उत (प्ता) 51 र 5 देवाः, 72 
देवौ (०1 देव ) -- °) 71 3 103 अस्यगच्छत 23 प 
५4 5 अस्या(7, “स्य )गच्छशूपवर -- ०) 7१ जमदर्नि 
(ग प्ातुमभिद्य) 

20 °) 51 ए3 23 8 073 28 7५ ० ऊरू, 721 कुरः 
(ण ऊर) 1 3 7 समाचिद्य -- °) 7 7201-8 तु 0 + 
ततो; 1० तथा (० तदा) 
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मा सा्वीधंमेलोभेन धर्मश्तयष्टवानसि ॥ २ 
राजोवाच । 

संत्रस्रूपस्नाणार्थीं त्वत्तो भीतो महाद्विज । 

मत्सकाशमलुप्रा्नः प्राणगू्ुरयं द्विजः ॥ ३ 





01000 ० 170 8 76 -- 21410 00 &\ 
य 9 76 793 ७34 ४1 आरण्य -- &8140-207एव 51 
23 {५ 701 ०5 09-4 6 79 88 (भा छण शपो एष्य 
४06) 71606100 णार स्येनकपोतीय (&1 "कृपीत, 11 
"कापोत), 4 12, 111८७186, 001$ लोमद्रातीर्थयात्रा 
({नगान्०त ए़ श्येनकपोतीय 1 721) -- 441 1 
(8६०७8, श०त8 07 006) 1001 129 , 77 वर &1 180 
{88 ह), 003 प 34 व 181, 71 156, 111 
198 -- &7०‰4 7० = 1 ०8 24, 71 96 


131 


{ 56016 ४6 7 , 19 108 
641#* श्रुणु स्व तत्र वै राजन्द्येनो यदभिभापत । 

-- ०) & ह 71-3 ¢ स्वामिहैक, 7० त्वामिह वै, 6" चाहुरेक, 
6५ 11 श्राहुरेक -- *) €1 7 7071-9 ऽ राजन्पराहु्मनी षिण 
-- °) 2८ (५ 6१ सर्व॑- (ग सच) 

2 *) 7) 9 विधिना विदित भक्ष्य -- ^) मा रक्षे; 
8 7 7५ 68 मा रक्षीर्‌ {71 उमा रक्ष ); ¶163 भमा ष्िसीर्‌ 
(श्ष्मा भषह्ीर्‌ ) 51771 3754; श - 4) घा 2 


8 धर्म॑सुष्टज्य मा नली 


ॐ 71 3 रिविर्वाच - 


] 


) ऽ 71 3 7 प्राणार्थी 


दयेनकपोतीयम्‌ ] 


एवमभ्यागतखेह कयोतखामयार्थिनः । 

अग्रदाने परोऽ विः तव ध्येन प्रपरेयसि ॥ ७ 

प्रस्पन्दमानः संभ्रान्तः कपोतः श्येन रक्ष्यते । 

मत्सकाशं जीवितार्थी तख त्यागो विगर्हितः ॥ ५ 
स्येन उवाच । 

आहारात्र्वभूतानि संमवन्ति महीपते । 

आहारेण िध्धन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः ॥\ & 

शक्यते दुस्त्यजेऽप्य्थं चिररात्राय जीवितुम्‌ } 

न तु भोजनेश्रुयुञ्य शक्यं वर्तयितुं चिरम्‌ 1\७ ` 

भ््याद्विरोपितस्या्य सम प्राणा विशां पते | 

विसृज्य कायमेष्यन्ति पन्थानमपुनर्भवम्‌ ॥ ८ 








& प धै) -- ४) 713 [उ)]द्विभ्रो (० भीते) §1 1 
79 + [अचमातुर (०८ महा") -- षा छण 8०4४, न 
०ण 8०-5° -- ५) §1 + 75 प्राणगृदधीर्‌, 21 ॥ प्राणा 
न्मृघुर्‌ 5 ए५+ 8 3 द्विजोत्तम (10 भय द्विज } 

4 फणा णण ५ (गर 8) -- °) 51 7 7 6 
[भख , 7० [खच , 7\ 3 [जोह (0 [द्‌]६) -- °) €! + 
25 ममातिक (10 [भ]मयाधिन-) -- °) 1 ह 29 5 [अप 
राधमे (षः कथ धर्म); 8 25 ०७ 74 ° प्र धर्म; 7) + 
न चैवाद्य ({० पेऽघम ) -- °) §1 ५, 39 ५कष्व; 2 
00 09 8 0, 5 कथ (० कित्व) 7] 3 कर्म (10 
श्येन) 18 75 00५ 03 724 ० ¶५७.न पश्यसि, 713 
प्विकीपैसि, १, 6५ [ड्‌] पर्यसि (10? प्रपदयसि) 

ॐ पृथण्णा 5०" (५71 8) -->) आगते (9 
लक्ष्यते) -- °) 14 7५ 7५ 97 0 मष्सकाद (1९1 72० श्री ) 
~~ 4} 79 25 विवि , ¶५ 64 न शक्यते (107 विग ) 
- णा 8, 1 38 06 770५ 6 03105 

642+ यो दि कथचिद्‌ दविजान्दन्यादभ। वा लोकस्य मातरम्‌ । 
एरेणागत च त्यजते तुस्य तेषा हि पातकम्‌ । 
५ 774 63 ९००४ 21 198 कलि" 5 
648 एकत क्रतव सै समाक्तवरदक्षिणा.1 
ण्कतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणधारणम्‌ । 


{ (1, {) 0४ © एकतो ्रिवासरा (० ॥6 7087610४ 
४९६) ]} 


8 *) 2५ 078 01 3 मरीतके 
(मवि) -- ०) § 7 
1) 3 सभवति च सव॑दा 


२ ^) ए बुस्लमेदर्भ , 1) + इ छतेष्परथे; 7 & पुष्कर 
स्पध -- <) 1 भवै जीविस (० वसै ) 


दीते -- °) 7 3 [एव 
४ 75 सर्व॑ ({9 जन्तव ) 


] 42 


आरण्यकपवै 
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प्रते मयि धर्मत्मन्पत्रदारं नशिष्यति | 

रक्षमाणः कपोतं त बहुन्प्राणान्नक्िप्यसि ॥ ९ 

धम यो वाधते धर्मो न स॒ धर्मः धर्म तत्‌ । 

अचिरोधी तु यो धरम; स धर्मः सत्यिक्रम ॥ १० 

पिरोधिषु महीपा निध्ित्य गुरुलाघवम्‌ ] 

न बाधा विद्यते यत्र तं धमे सदाचरेत्‌ । ११ 

गुरुलाघवमाज्ञाय धर्माधमविनिथये । 

यतो भूयांस्ततो राजन्कुरु धर्मविनिश्चयम्‌ । १२ 
राजोचाच । 

बहुकरयाणसेयुक्तं भाषसे पिहगोत्तम ) 

सुपणः पिर वि स्व धर्मधास्यसंशयम्‌ । 


8 °) 5" 7, 7161 1 भक्षाद्‌ 2 7० 7, ° चियो 
नित्याय, 71 11 विरोभि" -- °) 517 71 + 5 याखति 
(10 एष्यन्ति) -- °) 3 7 (०न्न)( 71-8 6) अकुतोभयः 
(01 अपुनभैवम्‌) 

9 °) {1 2५4 2; प्रसृति, 72०1 मन्मते, 19) सन्मते, ण 
प्रमीते, धः तेतु (91 प्रसते) -- °) §) 7 7५1) 3 6 
४ 6-+ मरिष्यति, 28 14 ० विनश्यति, 725 भविप्यति 
(पन्ति) 0 पुब्रदारादि नक्ष्यति -- ९) र 8 ५ 
0४ 8 ५3 राजच्रक्षनू+ ५ 15. }{88 रक्ष्य" (101 रक्ष") -- °) 
फ ता  न रक्षदि (0 नक्षि") 

10 “) 8 बहून्‌ (10 धर्म) -- ४) 78 004 71 3 8§ 
कुवरमे तत्‌, ८5 78 छधमैवि(73 सत्‌; 15 कथचन {1 
कुधर्म त्‌) -- °) 3 2 12५ भविरोधात्‌, 7० सविरेधे 
5 ए 2० हि) ०७ [षि 01 9 च (पतु) ~ °) 
0 » ५ सद्धिरूत्यसे, ९ {6 1138 सत्यविक्रम 


11 °) 5 3 7० विरोधेषु -- 


°) 71 नित्य जतुषु 
सवेश - 


५) ह ५ 59 00 094 ०7] सद्ुपाचरेत्‌, 
51 12० "पाचर; 75 7 © दार, 113 वात 7) 3 धर्म 
त विबुधा षिदु 

12 51 30 19० -- ०) 8 7074 6 सादाय, 
1 7 69 ४3 जल्ताय, 99 जास्थाय (0 घाज्ञाय) -- ४ ) 
53 + प 4 ५ कुरुप्व धर्मनिश्वय ( पपणू० ०४त००९७।॥ ) 

13 ^) 6 हा उ फण्स्वदि (किस्य ) 7» सुबणै- 
पक्षकस््व षि -- ०) 78 7० [जपि (9 [जोसि) 7) 
धरम बह मापते, 8 धरै (७ मान्‌) जात्वा वि(ग भि, 
वा प्र )साषसे -- °) पु 4 (वपि (० हि) हस्व 
सयुक्त, 01 त्व समा' (0 घमस }) 1 ॥ सथा धवित 
त्रार्था -- !) 12५५ फरिचिव्‌ (0 चिच्र) 8 72 7५ © च, 


] 
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3 हि धम॑संयुक्तं बहु चित्रं प्रभापसे ॥ १३ 

न तेऽस्त्यविदितं किंचिदिति ता रक्षयाम्पहम्‌ । 

शरणैषिणः परित्यागं कथं साध्विति मन्यसे ॥ १४ 

आदाराथं समारम्भस्तव चायं विहंगम । 

शक्यश्वाप्यन्यथा कतैमादारोऽप्यधिकस्त्वया ॥ १५ 

मोघरपो वा वराहो वा खगमो वा मदहिपीऽपि वा। 

त्वद्र्भमय क्रियतां यद्ान्यदभिकाष्से ॥ १६ 
द्येन उवाच । 

न वराह न चौक्षा्णं न मृगान्विविधांस्तथा । 

भक्षयामि महाराज किमनायेन तेन मे 1 १७ 

यस्तु मे दैवमिहितो भक्षः कषत्रियपुंगव । 

तयत्छ॒ज महीपार कपोतमिममेव मे ॥ १८ 





ग्‌ वि ({णग्र) 71 ज भाषसे गिरघुत्तमा 

14 ४) (नषन्म 5 [रा 9) त्वा (19 खा) -- °) 
प्शएला160116 | [> 3 हारणेषिणा 3 + 728 ५ ह्ारणागत्‌- 
सस्याग, 2 72५ 7८ 72+ ऽ ए 8 श्रणेषिपरिदययाग - °) 71 
कस्माघ्‌, 10 कश्च (0 कथ ) 5 11 9 7 स्व साधु (ग 
साध्विति) ४ मन्यत्ते 7» कस्मास्वमभिमन्यसे -- 4197 
14, 71 18 

644* दियमाण तथाहारसुत्पन्न क्षुधितस्य बे । 

15 «) 8 आहारार्थे ~ 1४५ ० 16० -- ९) ए$ 76 
[]धिक (7४ "क ) (£ [अन्यथा ) 7९8 कमे (£ कतुम्‌) 
-- ०) 1 8 4 ८4 0५ 71 3 03 {जिमि , 21 3 [अति 
(0 ऽपि) 26 आहारः पक्षिणा वर 

16 2) प द3-५ #.४08) सगो ४०त्‌ मद्िषो 10 0 
मारिषो - °) ¶' 8 ज भन्न (० अद्य) €1 ए 3 01-3 
एतत्ते श्रियतामघ् -- °) 51  यद्वान्यम्‌, 721 7५ ५-5 
यद्चान्यदू, ए यदथैम्‌, 7 (७3-+ यदन्यद्‌ (07 यद्वान्यद्‌) 
51 ए 34 7८ 713 सभिकाक्षसि (ए५ अपि काक्षपि)› 83 
इष काक्षसे, 7० 124-8 इष्ठ काक्षसि 

17 2) 517 75 71-5 न समाश्च षुथग्विधान्‌ -- 4) 
51 3 सेनघ, 71 3 ते मम (० तेन मे) रय नान्य भक्षमह 
चरणे, 23 72८ 1८ 12५-5 किं समान्येन केनचित्‌ 

18 °) §1 ए! 3 125 विषितो सश्यो; ८9 7५ 70 7. 3 
म्‌ @1 3 + देवविहितो ~ °) 23 7701 08711 3 ५5 भक्त्य 
51 71 > विधात्रा क्षत्रियर्षभ -- ८) 51 71 5 4 7८ 3 
11 3 + 03 उस्वृज्य (3 771 महाराज (1० मष्ट" ) -- ८) 
एव नान्य भक््यमिद्ास्ि मे; ए8 © 16 नान्य भक्ष्यमह बण 


[ 


महाभारते 


[ तीथैयात्रापर्वेणि 


श्येनाः कपोतान्खादन्ति ध्ितिरेषा सनातनी । 
मा राजन्मार्गमाज्ञाय कदलीस्कन्धमारुद ॥ १९ 
राजोवाच । 
राज्यं शिबीनामरदधं तरै चाधि परश्षिगणाचित । 
यद्वा कामयसे किंचिच्छयेन स्वं ददानि ते। 
विनेमं पश्चिणं श्येन शरणार्थिनमागतम्‌ ॥ २० 
येनेमं वजैयेथास्त्वं कर्मणा पक्षिसत्तम । 
तदाचक्ष्य कर्ष्यामि न हि दाखे कपोतकम्‌ ॥ २१ 
शयेन उवाच । 
उशीनर कपोते ते यदि सेदो नराधिष । 
आत्मनो मांसमर्कृत्य कपोततुलया धृतम्‌ ॥ २२ 
यदा समं कपोतेन तव मांसं भवेचृष । 





19 °) ए 7 (कर्ण्‌) 721 -8) एयेन' कपोतानत्तीति 
-- ४) 61 3 श्चुतिर्‌ ({० स्थितिर्‌) 2537५46 पुरातनी 
(10 सना") -- °) हा 3 83 707५ ० ४69 सारम्‌ 
(> मार्गम्‌) प 61 3 अ(! » आशना (9 
घ्नाय) -- °) 1६, 71 9 8 (००० 103) कदलीस्तभम्‌ 
6) 728 आर्ज , 21 ५ साव्रज, 235 2५ 1" 7५ ८ 1 61 
भासज, 111 आश्रय (0 आसह) 2 कदेीकदवभक्षन' 
(816) 

20 °) 7" 72५ ० राष्‌ (01 राज्य) 51 1 उच, + 4 
718 6 71 हि (गः वै) ७1 राज्य च॑ शिबीना्द -- *) 
1२५ पक्षिगणाशित-, 1721-8 "गणान्वित , % &9-+ “सिरङ्जित' 
1 (००प0४) शचैश्ाधी पक्षिभिश्चित, 8 720 7" 2५ 6 ददानि 
तव खेखर ~ 41/97 20००, 8 108 

646* कृत्लमेतन्मया दत्त राजव द्विष्टगोत्तम । 

-- ०) 8५ ५यच, 5570774 ०यवा (10 यद्वा) ? 7 
7४ ८ काम (0 फिंचिव्‌) -- +) 79 + 11-3 6 © 4 
ददामि (० "नि) §' 19 7194 तवत्‌ (० ते) 
-- 1 7» ० 20%-21° -- °) ¶५ © ३ [एन {0 
हिम) ४ 

21 5) 19 ० 21 (ल रा 20) - ‰) 8 स्थाप 
(गः वर्यं ) - °) 8 4 78 ¢ द्विज दानेन मे द्विज 
-- ®) ए 1 » न दाये (121 सुच्यैन, 129 चेम) शरणागत; 
12: सुचेन (६०) रणार्थिन 

22 °) 773 21705 भौश्चीनर -- ९) 8 आस्ममास समुद 
(11 स्कृ) - °) प (९८8 [८ 1003 7) कपोत 
(1० कपोत } -- 4169 22, 1 2०५78 25 


428 | 


तदा प्रदेयं तन्मयं सा मे तु्टिभेिष्यति ॥ २३ 
राजोवाच! 

अनुग्रहमिमं मन्ये श्येन यन्माभियाचसे । 

तसमात्तेऽ्य प्रदाखामि खमांसं तुर्या धतम्‌ ।॥ २४ 
लोम उवाच । 

अथोत्कृत्य खमासं तु राजा परमधमेषित्‌ । 

तुरयामास कौन्तेय कपोतेन सहाभिभो ॥ २५ 

धियमाणस्तु तुरुया कपोतो व्यतिरिच्यते 

पुनश्रोत्छृलयय मासानि राजा प्रादादुरीनरः ॥ २६ 

न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं धृतम्‌ । 


23 दा ठप (ष्फ ) 22-24 -- 2) 01 1, € 
नृपोत्तम , 71 » ए 68 ५ नराधिप ((०प भवे") -- °) 
५१ + स्वया (0 तदा) 139-4 071 2. 6 देय तु (०1 
भ्रदेय) 71 देय तव तदा मद्य, 0\ देय तत्तर्या म्य -- °) 
51 1) 78 मासे ({०्साभे) 

%4 141 000 %4 (० ९} 28) ~ 411७ (11019, 
[५ 108 

646* यदि प्राप्युपकाराय देषहोऽय नो पयुभ्यते। 
तत किसुपवारोऽस्य प्रये क्रियते दथा । 
-- ००) + भापस (10 याच्से) 71 3 नुप्र दयेन 
मन्ये यन्मे मास हि याचसे -- °) 71 » तदद्य (10) तसाात्ते) 
71 3 ते} गष स्म, 1५ &4-+ [ऽ] (0 ऽद्य) 

25 5171 3 ५ 06 84 पम) 6० ल --° ) 611९ 
08 ५ उत्क च ख्मासानि (10 तत ट्छ मासानि), ¬ 
7५ 7 7५ ० उस्कृल्य स स्वय मास; 71 » पएवसुक्टवा स्वमा 
सानि - ४) 1 3 सञुत्छय स धर्मप्रित्‌ -- °) ]\ ^ 
718 ‹ तोटयामास 2\ 3 रर्जेद्र (10 फौन्तेय ) -- ५) 51 
78 4 सष्ाविमो, 141 3 सहाभिभो , 23 1५ 12" 70 सम 
विमो, ए 3 मम यथा, 728 सद प्रभो; 724 समप्रभ) ७५ 
सहाभिमू 
26 °) 37 (०्म्व्ण४ 7201-8 6) कपोतस्तु (19 तु 
तरया) -- °) 3 37 8 प््रतिग््यिाः 1 1० 77 
4 ० मामिनालयत्िरिच्यते -- °) 7! 9 भूय (1० नुन} 

४7 °) म म्व (0 [नोदौ) §। 1-+ ४ ¢ 
तच उन्टरय (6179 न ) मामम्‌; 718 ्रागगेद द्रा सजन 
पड ^) ६3 ५03 ८ 61 पाप् स्वय फा तुदा 7/ र 
स्वयमेष तुरा दप 
श ४ ) 612 3 8 रर्तेद, 7; 3 त्रम (वर्मन) 

1 3 दन्यवादन ~ °) {+ व्र्मण; 1 70 घर्म 
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सआरण्यकपचं 


[3 151 ४। 


तत उत्कत्तमांसोऽसावारुरोह खयं तुराम्‌ 1। २७ 
स्येन उवा | 

इनद्रोऽहमसि धर्मत कपोतो ह्यवारयम्‌ । 

जिज्ञासमानौ ध्म तां यतवारयुएागतौ ॥ २८ 

यत्ते मांसानि गत्रेभ्य उत्कृत्तानि विशां पते । 

एषा ते भाखरी कीविर्ोकानभिभेतिष्यति ।। २९ 

यावष्लोके मलुप्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पाधिव । 

तावत्कीर्नि् रोकाश्च खाखन्ति तव शाश्रताः\) ३० 
लोमरा उवान् 1 

तरपाण्डवेय सदनं रात॒स्तसख महामनः । 


ष्वा ({० धरगे ला) -- °) 51 1\1 9 यकिते सगुपागपौ 

29 ?) 1) ज सगुष्छताी पिष -- °) ]\8 + 1४ 
11-9 6 61 भासरा)+ 129 120 1)\\ 1), ॥ १) भारसपी। 1४ 
6४-, प) दाश्च - ५) 13 जतित्तरिप्यति) 16 शनि 
(७५ `धि)रभिप्यत्ति 11 3 एनो स्थास्यति शाभ्रती 

50 °) §1 141 ऽश) 71 + तात ([क ष्वा) - ^ ) 
121 3 तावत्ते श्ाच्रषो फोए़ ~ ५) 145 296 पवता शुभाः 
(1० एप क्ाश्रता }) 2) + गेव्रिष्यति न रराय^ ~~ 4110 
20, 1९1 + 13 ]) ( 0)६061)। 1218 ॥) 11111 

017" पयेषशुषल्णा राजानमारुरोष दितं एन, । 
उषीगरोऽपि धगमा पर्मणाग्रल रोवशी । 
विभ्राजमानो पयुपाप्यासरेए निनिषटणग्‌ । 

[ (1, 9) 1६1 4 14 6 प्रायो 12५9 भारृरोह (10) [१] 
प्पाररोए) 3 निपिष्टप 1 

31 1 7188 कठण॥ 14 8 छा) 10 1601 ~ 12 ॥ 
[५ (6 116 10 11, "1/6) 90 

618# प्रप्युष्या च ग्राप्तिनिन्राप्री घौ तवा एष । 
पूणे र्यकः एना जरगपुविवृप्राण्ठयम्‌ । 

{ (7 9) 7) रार्णएएत्तच प्रला (19) (110 [० ॥41) 1 
~ °) 71 9 यत (धतव) 1 + 4 13 7५1) 196 
तदेतश्म(1५ पतक्ते स) रुनं एजम्‌ -- 10४ 00) 1१, 
-- °) 1):-5 पद्य च (10 प्रष्यरव) €+ [पुन्‌ (10) (तम्‌), 
-- 4) 7८1 3 05 6१ © पापुप्रणाक्नन 

32 एणा 2 (भ ४1 91) -- °) 13) 11 |4 9 
तश्र ([णञच्र) 01 39 (०ष्८क)( 64) [षष (किच) 
~ °) 71 37101 8 नपोधना (गमा) -- °) ])+ 
€ चणा 1 01 3 मार्रं (1० राजन) ~“) 71 त।, + 
व पुण्यकृद्धिर्‌ 73 माना १0 © "त (10 'सनि), 
11 (१ जण ) 79 लपोवद्रसमन्पिना (€) % ) 


| 
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= दि धर्मसंयुक्तं बहु चिं प्रभापसे ॥ १३ 

न तेऽस्त्यविदितं किचिदिति त्वा रक्षयाम्यहम्‌ । 

शरणेपिणः परित्यागं कथं साधित मन्यसे ॥ १४ 

आहारां समारम्भस्तव चायं विगम । 

शरक्यश्वाप्यन्यथा कतुमाहारोऽप्यधिकस्त्वया ॥ १५ 

मोघरषो वा वराहो बा मृगो बा महिषोऽपि वा। 

त्वदर्थमद्य क्रियतां यदान्यद्भिकाष्व से ॥ १६ 
स्येन उवाच । 

न वराहं न चोक्षाणं न मृगान्विविधांस्तथा । 

भक्षयामि महाराज किमन्नायेन तेन मे ॥ १७ 

यस्तु मे देवविहितो भक्षः कषत्नियरपुगव । 

तमुत्सृज महीपार कपोतमिममेव मे ॥ १८ 


महामारते 


[ तीधैयात्रापर्वणि 


श्येनाः कपोतान्खादन्ति सितिरेषा सनातनी । 
मा राजन्मामाज्ञाय कदलीस्छन्धुमारुह ॥ १९ 
राजोवाच । 
राज्यं शिबीनामृद्धं वै शाधि पक्षिगणाचित । 
यद्वा कामयसे रकिचिच्छयेन सर्वं ददानि ते । 
विनेमं पक्षिणं स्येन शरणार्थिनमागतम्‌ ॥ २० 
येनेमं वर्जयेथास्तवं कर्मणा पश्षिसत्तम । 
तदाचक्ष्व करिष्यामि न हि दाखे कपोतकम्‌ ॥ २१ 
श्येन उवाच । , 
उशीनर कपोते ते यदि खेहो नराधिप । 
आत्मनो मांसगु्छृत्य कपोततुरया धृतम्‌ ॥ २२ 
यदा समं कपोतेन तव मांसं मवरेननप । 





7५ चि (107 प्र) 71 9 भाषसे गिरसुत्तमा 

14 ४) ग (कन्म §1 1 9) खा (1० त्वा) - ५) 
तएव ०।110 | 1) 3 श्यरधौषिणा 78 ५ 9 5 दारणागत 
सल्याग , 8 2८ 7» ४ 6 7, & श्रणेषिपरिलयाग -- ५) 71 
कस्मात्‌, ४ कश्च (0 कथ) 51 71 370) स्व साघु ({गः 
साभ्वित्ति) 14 मन्यते 7 कस्माच्वमभिमन्यसे -- ^ 
14, 71 178 

644“ दियमाण तथाहारसुरप्न क्षुधितस्य चै । 

15 °) 8 आहारार्थे -- 10 ० 16० -- °) (5 76 
(भ]धिक (75 "क" ) ({0" [आन्यया) २, कसे ({० कतुम्‌) 
-- 4) 1 8 4 84 72० 721 9 63 (ऽचि, 281 3 [जुति 
(†०९ ऽपि) ४ आष्ठार' पक्षिणा वर 

16 ") 7 ५५ ण्णः श्रुगो ५०१ महिषो 17" 7, 
माहिषो -- °) 7 © ५ अच्न ({० अद्य) €1 [1 3 715 
एतत्ते क्रियतामध -- “ ) 1 यह्ान्यम्‌, 231 7" 72/35 
यच्चान्यद्‌ › 71 यदथैम्‌, 7५ 069-+ यदन्यद्‌ ({0? यद्वान्यद्‌ ) 
6! ए ए, 7०71-3 अभिकाक्षसि (1५ अपि काक्षसि), 83 
दह काक्षसे, 19० 72५5 इह काक्षसि 

17 २) 51 7 713 न मृगाश्च एथग्विधान्‌ -- ५) 
51 ए तेनघ, 0: ५ ते मम (£ तेने) 11 नान्य भक्षमह 
चरण, 8 1० 7४ 7/5 क ममान्येन केनचित्‌ 

18 °) 611 3 15 चिष्ितो मक्ष्यो, 1२8 7० 77 79 5 
प 61 3 + देवविहितो -- ४) 2 7०1 2571 9 भक्ष्यः 

11 3 विधाच्रा क्षचरियपैभ -- °) 61 71 3 ५ 7० 7०8 
9 3 ४ © उस्छज्य © 71 मष्ाराज (ग म्टी" १.4) 
1९1 नान्य भक्ष्यमिदाचि मे, रऽ 1० 7५ नान्य मक्ष्पमह चण 


19 °) 23 7 ( ९. ०शू४ 1218 ) इमेन कपोतानतीति 
-- ०) 913 श्रुतिर्‌ (10 स्थितिर्‌) + 7५ ५ पुरातनी 
(1० सना) -- °) 1 39 7201५ ० 7५03 सारम्‌ 
(0 मार्गम्‌) पि 61 9 अ(्1 9 आ)क्ञास्वा (1ण 
आज्ञाय) -- ५) 7५ 71 3 8 (6्भु 109) कदलीस्तमम्‌ 
51 9 सारुज, 71 ५ आघ्रज, 73 72० 7" 72५ 6 1 61 ए 
सासज; 71 जाश्रय (णः आसह) ए कदटीकदभक्षिन' 
(810) 

20 °) 79 7५ ० राष्ट (० राञ्य) 51 71 उच; ५ 
721-8 5 [1 हि (गश्च) 61 राज्य च शिबीनाघदढ - ९) 
7५ पक्षिगणाश्चितः, 121-5 "गणान्वित , 7 ७४-+ "भिरित 
©1 (गपा) चैश्चाधी पक्षिभिश्चित , 3 720 10 74 5 ददानि 
तव सख्ेचर्‌ -- ^ 2००९, 8 108 

646* छस्लमेतन्मया दत्त राजवद्धिहगोत्तम । 

- ९) 83 यच, 8372074 ०यवा (7० यद्वा) 5 7 
7५ ५ काम (10 फरिचित्‌) -- ५) 5 + 1:-3 + © 1 
ददामि (1० नि) € द -3 71 96 तत्‌ (7० तै) 
-- 1 ए ग 2021 -- °) ए ©9 3 [एन (ण 
हिम) 

21 5118 ०० 91 (ल १1 20) -- °) 8 स्थाप 
(1० वज ) -- ४) 75 4 05 6 द्विज दानेन मे द्विज 
-- °) 1 1 $ न वासे (1) सुच्यैन, 728 सुचेम ) शरणागतः 
703 सुचेन (81) शरणार्थिन 

22 °) 7९3 21125 जौशीनर ~ °) 8 भस्ममाम समुद्धू 
("छल -- ५) ए (सरव 0८ 7009 73) कपोत 
(19 कपोत } -- 44७ 22, 1 825 25 


¡1 428 |] 


दयनकपोीयम्‌ ] आरण्यकपवे [3 181 ३1 


तदा प्रदेयं तन्म सा मे तुष्टिभेविष्यति । २३ 
राजोवाच] 

अनुग्रहमिमं मन्ये श्येन यन्माभियाचसे । 

तस्माचेऽ प्रदाखामि खमांसं तुर्या ध्रतम्‌ \। २४ 
लोम उवाच । 

अथोत्कृत्य खमांसं तु राजा परमधरमषित्‌ । 

तुरुयामासर कौन्तेय कपोतेन सहाभिभो ॥ २५ 

भियमाणस्तु तुर्या कपोतो व्यतिरिच्यते । 

पूनश्रोच्छल मांसानि राजा प्रादादुशीनरः ॥ २६ 

न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं धतम्‌ । 








तत उत्कृत्तमांसोऽस्तावारुरोह खयं तुलाम्‌ । २७ 
इमेन उवाच । 

इन्द्रोऽमसि धर्मज्ञ कपोतो हव्यवाडयम्‌ । 

जिज्ञासमानौ धरम त्वां यज्ञवाटयुपागतौ ॥ २८ 

यत्ते मांसानि गात्रेभ्य उत्कृत्तानि विं पते । 

यावष्ोके मरुष्यास्त्वां फथयिष्यन्ति पाथिव । 

तावत्कीर लोकाश्च धासखन्ति तव शाश्वताः ।। ३० 
लोमद्रा उवाच) 

तत्पाण्डवेय सदनं राज्ञसतख महामनः । 





~ 11 उच (एष ) 25-24 -- २) 28 70 0५6 

नृपोत्तम , 71 3 7 ©5 4 नराधिप (णमे) -- °) पञ 
©$ + स्वया (७ सदा) 89-+ 700 72, 6 देयस्तु (101 
भदे) ए\ देय तब तदा मद्य, 6 देय तत्तरु्या मद -- ^) 
51 9 0 मासे (गसाम) 

24 1 0 24 (५ ९1 28) -- 409 (06 र्न्‌, 
[९५ 178 

646* यदि प्राप्युपकाराय देदोऽय नोपयुञ्यपे । 

तत किञुपचारोऽख प्रतयहे करियते श्रथा । 
-- ०४) + माषसे (ग "याच्से) 01 3 खनुभष्ट श्येन 
मन्ये यन्त्रे मास हि याचसे -- °) 1 > तदद्य (ण सस्ात्ति) 
23 ते) ए" स्म, णज 6५-+ [उ]ह्‌ (0 ऽद्य) 

25 51 {1 8 ५ 5 उ+ 7907 ४16 स -- °) 51 
08 ५ उस्टृप्य च समासानि (ए तत उकस्छृ्य मासानि), 8 
५ ८ 7» 5 उच्छृत्य स स्वय मास, 71 3 एवमुक्सवा सरमा 
सानि - ४) 71 3 ससु स धमसैवित्‌ -- ०) + ५ 
2\-+ 5 सोश्यामाष ए\ + रर्जेद्र (10 कौस्तेय ) -- °) §1 
ह+ ५ सष्ठाचिमो, 71 > सहाभिमो , ८ 7० 7" 79 सम 
विभो; 71 » सम यथा; 73 सह प्रभो, 7, समप्रभ; ७५ 
सष्टाभिभू 

6 ^) 890 (च्र्न्णौ 719 8) कपोतस्तु (> तु 
चेख्या) -- °) 73 8 $ व्यदहिरिश्यत 8 1० 0 
+ मालिनासदिरिच्ते -- °) 1 3 भूय (10 पुन") 

22 °) 4स, प्स्व (पतौ) €, ८१५70 + 
खव उच्छ (517४ चत) मास स्‌, ए ; खार्रोद तदा राजन्‌ 


-- 9 28 ५73 5 41 ष्णः स्वय त्‌ तुष्छ 171 3 
स्वयमेव तुखा नृप 


28 ^) 51 3 70 राजद, 


23 यद्ध्‌ते (4 
-- °) 01 ५ हव्यवाहन ८. 


` °), घर्मेण, 8 7 घर्मं 


51 ह (ए ० ) 78 
| 429 | 


स्वा (गः घ्म स्वा) -- °) 5111 5 यजे ते समुपागतौ 
29 ४) 71 3 समसुकृत्तानि पार्थिव -- °) 78 ^+ 2 
1701-9 6 &1 भारा, 23 2५ 7717, ८ व" भासती, १४ 
७५-, व द्राश्चती -- °) 0 जतिचरिप्यति, ग © अभि 
(७५ "धि )गमिप्यति 7" ; रोके स्थास्यसि शाश्वती 
50 °) 6171 शसा, 71 364 च ({ग्घा) ~ ९) 
71 3 वाव्ते शाश्वतो रोक -- °) 18 05 तपसा श्भा 
(0 तवं ज्ञाश्वता ) 9) 9 मपिप्यति न साय ~ 419 
90, 7! 3 ए 7 (®४८न४ 7215 8) 1४5 
647 ्रुलेवसुक्सवा राजानमारूतेह दिव पुन । 
उक्षीनयेऽपि धमौत्मा धर्मेणावृत्य रोदसी । 
चिन्राजमानो वयुपाप्यारुरोह निविष्टम्‌ । 
{ (1 8) [1 09 7५ 6 प्रारुरोद , 70 आर्रोद (1०८ [भ] 
प्यारुरोद) 28 त्रिषिष्टप ] 
31 41 1188 छव्म 79 9 ना 16 7 - 7 6 
108 8६6८ ४76 76 11, 2{66: 80 
648* दृस्युक्सवा त दानपतिमिन्द्राप्री चौ तदा दप 
ू्देह स्क रृस्वा जग्महुशविदसार्यम्‌ । 
{ (7 9) 71 स्र्णदे्त्वच कृतवा ({9 ५16 [10 ‰211 ) ] 
-- °) 3 यत्‌ (0तत्‌) 1 $ ५2 10० 7 254 
तदेतरस( 7५ एतत्ते स )दन ग्रजनू -- + ०० 81९99 
~~ © 
1 
32 ह ० 92 (५ १] न) ०) 
तत्र (६५ अम्र) 21 3 3 (९१९6) ©५)} त 4५ 
ध च † र ६ व (भः यै) 
© व्ह्मणा 1 7 ~ 
1 7 ‡ सार्ध ({ज राजन्‌) -- ९) ग्‌) © 
2 पुण्यङद्धिर्‌ ८, महामन" , ग, 3 ° ए 
न्प 8 रतै (णः "स्मभि') 


तपोवरुसमन्विताः (6) तै) 


8. 181. 81 | 


पदयसैतन्मया सार्थं पुण्यं पापप्रमोचनम्‌ ॥ ३१ 
अत्र वै सततं देवा मुनयश्च सनातनाः | 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्वैणि 
द्यन्ते ब्राह्मणै राजन्युण्यवद्धिमहात्मभिः ॥ ३२ 


ति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्येणि पकन्निरादधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 


१२९ 


लोमा उवाच । 

यः कथ्यते मन्रविदग्यबुद्धि- 

सेदाटकिः शेतकेतः पृथिव्याम्‌ । 
तखाश्रमं पर्य नरेन्द्र पुण्यं 

सदाफरैरुपयनरं महीजैः ॥ १ 
साक्षादत्र श्वेतकेतुदैदश्च 

सरखतीं मायुषदेदरूपाम्‌ । 
वेत्खामि वाणीमिति संप्रबत्तां 


सरखतीं शेतकेतु्चभापे ॥ २ 
तस्मिन्काले बहमविदां बरिष्ठा- 

वास्तां तदा मातुरुभागिनेयौ । 
अष्टावक्रशैष कदोडघु- 

सैदालकरिः श्वेतकेतुश्च राजन्‌ ॥ ३ 
विदेदराजख महीपतेस्तौ 

वित्राबुमौ मातुलभागिनेयौ । 
प्रविश्य यज्ञायतनं भिवादे 


न 


01000 -- 110) 7(्-एवा &1 1 3 79 उ+ 1 
आरण्य -- 51८ एदाष्छः पि ण &1 3 [धा (भा जय इपोः- 
एषषा 0ध्ा९) पकप 00] इयेनकपोतीय (51 एए1 3 
"कपोतोपाख्यान , 71 ^ रोमशती्यात्रा, 0106 ४ इयेन 
कपोतीय )} ४५ स्येनकपोतीयः ९५ 21 4 70८ 71 3 ४1 ६ 
समाप्त -- 441" 0 (768, ०7त8 07 0011) 1 86 
( = 186} , 701 180, 7274 28 ¶1 181 (&8 77 ०७१) , 
71 5, 79 © 139, 1 (गपय०पल्छपर्शा ) 190 , ४3 184 
-- ७102. १0 701 84 , [009 28 86 , 71 6 


132 


1 ०) [3 23 7 © + यत्‌ ({०\य ) 51 चिदद्य', 
1५ 70 7, ० "विदग्ध, 24 7० 6 ण" © “विदम (० 
"चिदस्य ) -- ०) 61 1 3 75 त्तस्याघ्म पाव प्य चेम, 
1) 3 "म पर्यत्त पाडवाभ्या-, 8 "म पश्यत पाडवेयाः 

°) 719 घ्ष्णडाः साक्षात्‌ ०१ सन्न -- °) ६3 कधा 
मानुषदेव-, 7" 61 मानुषतुस्य 

‰ + ०0 8 -- °) 51] (४ न्फ ) 237 ( 6२०९४ 
०४ 1 ५) अस्िन्‌ €1 ह+ 705 उममौ, 1 5 8 79 छप 
५6 युगे (0 काके) ए धर्मरता, 701 73 (श्य 70 
१5 अप १९५४) 1५ 6 यद्धक्रता , 705 पुपयक्रृता (0 चदय ) 
-- °) 2 (ह्न 101 3 143 0 )} सुनी, ग © + तथा, 


01 उभौ (६०) तदा) -- °) प 1 ०० एव &1 128 
कटोडपु्र, 8 कष्टोसुनुर्‌ -- ८) 812 > 7० 14 एमि 
च्या (0 च राजन्‌), ¢ 1" 

4 °) {५ 1: 3 8 समीपत्तस्‌ (0 मद्रीपत्तेव 1. | 
175 वीरा", 8 धीरा ({0 विप्रा ) -- ९) 3५ हि ({ण वि} 
-- ^) 8 बर्दिं 7" 9 निजग्राह तम्‌ (० 'प्राहतुर्‌) ॥ 
(6५०0 61 71 3) ध] भप्रमेयौ -- 1 3 2 100 102 
01 8 \ 6108 {६८८4 109, धरणिः 4०2 §1 [९9 76478 
11168 1-4 ६० 6 ‰० 11०68 6-6 &नः 6 + 178 1० 
6-6 {61 4 ६०१ 11068 {-4 ४06८ 6 

649* उपास्स्व कौन्तेय सषानुजस्त्व 
तस्याश्रम पुण्यतम अविद्य । 
अष्टावक्र यस दौषित्रमाहु- 
ऽसौ चर्सिद जनकस्याथ यने] 
वादी विग्राग्यो वार एवाभिगसम्य 
वादे भश्ल्क्सवा मजयामास नाम्‌ । 

[ 20108 1196 1, §1 + 75 2686 लोमद्च उ* -- (7 1 ॥ 
1) 8 अथाव (० उपास्ख ), ०० च (10 त्व) ~-- (7 9) 
13 मपय - (1 4) +य स, 21 ञ्यथाच {0 यो 
ऽतौ) € 71 जगे, ह" यश्च, इऽ + 25 राप (ण यने) 
-- (1, €) 51 ऽ + 0-8 5 वदे (० वादी) {610८ 
सिप्राय्य, 723 "यौ, 28 "त्ये 5178 + 71-3 तमेव यने निन 


वान वरदं ] 


[5] 


[ 430 । 


अष्टावकीयम्‌ ] 


बन्दि निजग्राहतुरमेयम्‌ । 9 
युधिष्ठिर उवाच । 
कथमभावः स भमूव विप्र 
सथायुक्तं यो निजग्राह मन्दिम्‌ । 
अष्टावक्रः केने चासौ बभूव 
तत्सव मे लोमश शंस त्यम्‌ ! ५ 
लोम उवाच । 
उद्ारकख नियतः शिष्य एको 
नान्ना फहोडेति चभूव राजन्‌ । 
शुशरषुराप्वायेवशञालुवर्ती 
दीषं कारं सोऽध्ययनं चकार ॥ ९ 
तं वै विग्राः परयमर्व्च रिष्या- 
स्ते च ज्ञात्वा विप्रकारं गुरुः सः । 





= ०) 51 य + विप्र - ४) 51 ५ तयायुक्तो , 1९) 
8 06 ८0४ +° तथामूत , 1९9 तथासू; 71 3 तथामियुक्त 
8 षदं -- ^ 6०४, 8 18 

660# ‰& ्बाधिकृल्याय तयोश्रिवादे 

विदेहराजस्य समीप मासीत्‌ । 
-- पृ &1 0 6० -- °) §17५्को नु (५०८ केन) ७५ 
21 चासौ; ४१ वासो (ग चादौ) © सनिश्च (0८ बभूवे) 
~ ५) &, ए) + 08 सर्च छेत्‌, ए सन्मे सर्व, 71 ° सर्व॑ 
स्थम, १५५ (चा णण ) ४1 तस्सर्मं नो, ४, सवै तप्रो (10 
स्सर्वं मे) "५ © (61 ० ) [जा]चक्ष् ({गः शस) 21 3 
विभ, 7५ 6५ 3 पिदधन्‌+ ७4 सव (107 तस्त्स्‌ ) 

6 °) 71 » उदालकयकश्निष्यो विनीतो -- ४) $ 81 
09 » ५ कदोदेति (> कोद हूति), [+ 8५-+ 726 एप 
०५ ° कषोढ हति , ए५ कपोढेति, 7५ कष्टेति, 8 कष्टोडेति 
8 (81 प्प ) 7" 7५ ° विश्चुतोभूस्‌ (० बभूव राजन्‌) 
-- ५) १५093०0 स॒ एष षि (० सः) 

7 *) ए + पयेवदन्‌, 7\ 3 "हसन्‌; 72४ "चरनू 51 ए 
0१५. सख, (1 उज्ु({०्प्व) 71 3 सुकिष्य , ५, महास्मा 
(णः च श्षिष्मास्‌) 2 1० ० 78 ५ °तशरै चिप्र पूर्यचरस्य 
शिष्य -- ४) 8 ० प 74 6ग्‌५ ©) + ता, "1 3 1} 
तष (4० त) ध चाजानास्‌ (णः च ज्ञात्वा) 8 7० 70 
90 + १ पृण 85 प्रियौ (1०८ चिप्रकार) 7 3 क्चात्वा 
विकार तस्य सव॑ तदानीं -- 4{६० 7०४, ए1 ०8 
651+ तैव दिष्यस्य परा च दिप्यता 

शास्वा चिकारास्तससुसायासदानीम्‌ 1 


[ 451 


यारण्यकपूवं 


[ 8. 12 10 


तस्मे प्रादात्स एव श्रुतं च 

भार्या च वै दुहितरं खां सुजाताम्‌ ॥ ७ 
तखा ग्भः समभवदपिकरपः 

सोऽधीयानं पितरमथाभ्युवाच । 
सर्वा रा्रिमभ्ययनं करोपि 

तेदं पितः सम्यगिवोपवर्तते ॥ ८ 
उपारुन्धः शिष्यमध्ये दपि; 

स त कोपादुदरस्थं शक्षाष । 
यसाल्छक्षौ वर्तमानो चवीपि 

तसादरक्रो भविताखयषटेतः ॥ ९ 
स वै तथा वक्र एवएम्यजाय- 

दष्टवक्रः प्रथितो चे महर्षिः । 
तस्यासीदव मातुरः स्वेतकरेतुः 








~ °) 51 7 » सवैमू; प्र" सद्य (ण सच्च) एः 3 व्रुत 
(०, शुत) -- ०} 7८ भावय यैव, ०» ५ साय चे; 79 ¶्‌५ 
५5 मार्या वे, 93 भार्या चैव ({०८ सार्य चश्ै) 

8 °) ४ ५8! 72५ 0४ 701 8 (७०्श्‌)( €+) तस्या 
~ 9) 1171 3०0 भध 8 72५ प 4- षचाप्युवाच, 
8 सोभ्चुवाच (प अथाम्यु ) -- °) 2० ए ह (० 
देव) "५ 6४-+ [कोमवन्ते (19 [ड]पचरते) -- ण 8, 
प्र 2 7244 फश्य ए5 78 एह 

652* चेदान्साङ्गान्सर्व्॑तान्चष्पेता 

नधीलवानसि तव प्रसादात्‌ । 
दहैव गे तेन पिततव्रैवीमि 
नेद रन्त सम्य गिगोपवर्ईते 1 
{11०९ 4= (पः ) 8 ] 

9 2) 617 78 £ कछोधादू (५४ कोपाद्‌) ~ °) १५९ 
वक वधं (0 करदो चर्व") (191 ङुक्षौ ववै ) -- 4) € + 
92 सष्टवक' , 71 सष्टवैव (707 अषटकन्व.) 

10 *) 63 पिवृशापाद्‌ (10 वक पूवर) + 20 7, 
[अभिजके, © [भ]नायच्‌ (0 [स)भ्यजायद्‌ ) -- ०) ए 
2० 09 ववष्टा (णा) आ+ कथितो (£ प्रथिते) 
79 ब्राह्मणेषु, 8 मानवेषु (0 चै महर्वि ) -- ९) 2: + 729 
74 ५ ° अस्य, क 61 ४3 तया, त यथा ( {9 तस्य ) 8 
[जीप्या(ग द्यखा } 6: ४ [मोरया } दीन्‌ (० (खासी) 
-- °) ए+ सभूव, ऽ चै च (0) 

11 °) ऽसा (नस) 0८701 3 [मिय (णपु) 
5 7 2५ 7:-3 > तत", ७५ वथा (धणप्तदा) पणस 


] 


189. 10 ] 


स तेन तुल्यो बयसा बभूव ॥ १० 
संपीड्यमाना तु तदा सुजाता 

विवर्धमानेन सुतेन ङष्ौ । 
उवाच भर्तारमिदं रदोगता 

म्रसाद्य हीनं चसुना धनाधथिनी ॥ ११ 
कथं करिष्याम्यधना महर्षे 

मासश्चायं दशमो वर्तते मे । 
न चास्ति ते वसु किंचितप्रजाता 

येनाहमेतामापदं निस्तरेयम्‌ ॥ १२ 
उक्तस्त्वेवं भाय॑या परै करोडो 

वित्तखार्थे जनकमथाभ्यगच्छत्‌ । 
स वै तदा वादविदा निगृह्य 

निमज्जितो बन्दिनेहाप्सु विप्रः । १३ 
उदारुकस्तं तु तदा निशम्य 

घतेन वादेऽप्सु तथा निमजञितम्‌ । 





माता (० सुजाता) -- ४) 8 2८ प 7५-6 7७ उ सा, 
713 प्र णप्चि-) - °) प्रण 6134 वचो रह (10 
रष्ठोगता ) -- °) 71 © + 7 हीना (ग हीन) §1 141 
वसु नाम चाथिनी 

19 ०) 7र+ ए1 703 78 71 8 अधुना (0 अधना) 
-- °) 83 2 ज 0 7 ©8 [राच (ग च) [ए 35 तुष 
© ५ मे (पते) 8 तव, 79 71 81 चसु (१० वसु) 
81 ५ (प 88 170 {6} प्रदात्तु , 72० सुजाता , 11 ण: ्रजात, 
123 प्रसूता, ¶9 (0188 17 ४63६) © प्रदाता ह+ 13 न 
ष्वास्ि किचिद्वसु ते (धः मे) प्रजाता -- 4) ८1 ७५ 9 
एनाम्‌ (० एताम्‌ ) 

13 ") 7ए५ चैव , 7५ स्वय , ७3 स्वेक , ७५ स्वय ( 10? स्वे) 
71 जायया (० भायैया) 8 कषोलो -- ०) 61 वित्तार्थी 
सन्‌ (0 वित्तस्यार्थे) -- °) $1 ह » 71-3 तथा, 7५७ 
जल्पन्‌ (10 तदा) 29 वेदविदा, 79 ७9-+ वाग्विदावै 
-- ०) 4 {6 8 188 बदिना द चाप्सु, 71 [दहस ., 8 
घ्प्सु (पः [पुबाप्डु) (० [इदाहाप्सु) ऽ 1 3 पुत्र 
(3० विप्र ) 

14 °) §1 [षन्प्ण\, 7 7021-3 6 तथा (प तदा) 
-- ४) [ए1 2८ 61 वादेन (०८ वदिऽप्ु ) 1९5 2007 6 
पप्णञः तथा कणत निमलित वष ततो, 7 ©१-५ तदा (०7 
तथा) ^ ए 7० 2:-3 5 निमजित तदा (7५ 7४ "त चः; 


॥ 


महामारते 
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उवाच तां तत्र ततः सुजाता- 

सष्टावक्रे गृहितव्योऽयमर्थः ॥ १४ 
ररक्ष सा चाप्यति तं सुमन्त्रं 

जातोऽप्येवं न स शुश्राव विप्रः 
उदारकं पितृबचापि मेने 

अष्टावक्रो भ्राठ्वन्छरेतकेत॒म्‌ ।। १५ 
ततो वपे द्वादशे श्वेतकेत्‌- 

रष्टावक्र पितुर निषण्णम्‌ । 
अपाकरषदरह्य पाणौ रुदन्तं 

नायं तवाङ्कः पितुरितयुक्तवां च । १६ 
यत्तेनोक्तं दुरुक्तं तत्तदानीं 

हृदि खितं तख सुदुःखमासीत्‌ । 
गृह गत्वा मातर रोदमानः 

पप्रच्छेदं क नु तातो ममेति ॥ १७ 
ततः सुजाता परमार्तरूपा 


वा कं 


72-3 ^त वै), 61 निमी त (107 तथा नि") -- ५) 5 
1 7५ अष्टावक्रे नायमर्थो निवे" 

15 °) 511 3 तथा, ह8 476 तत , ण 1 + अनिश, 
ग ७8 उदित, 11 अथ त; 1 अधिक (प अवित) 711 
सर (प्सु) 5 79 70 729 4 ५ तमस्व (० [आति 
तसु) --०) 701 961 हि (ण डवि) 57 (श्ण 
126) 7४, अदौ, 7181 एवा एन, ७9 उद्रत (07 एव ) 8 
7 (@ण्छ 08) तु 143 चैव, प 5 तन्न, @ 2 +नच 
(गन म) ~ °) 21-9 वै पितर स, 17 पितर सोभि (५ 
पिततृवध्वापि) -- ०) 87 (कन्न 013) तथाष्टा (णि 
अष्टा) 21-3 4 नतर (0 आआतूवत्‌ ) 

16 °) + खषा (० अष्टा) -- °) §1 1 $ अपा 
कृष्यद्‌, 1 9 उपाकर्षद्‌ = 51 ए) » गृद्धमाणो (° यृद्य 
पाणौ) -- °) 51 एठा 9 1 61 4 इत्युवाच, 77४ 4 1 8 4 
(० इति ) उष्छवाश्च, 79 आवर्तेमान 

17 °) 8 (छश वू") तत्‌ (0 यत्‌) &1 [५ द्वारत 
स्तत्‌, ए1 4 71 9 5 दुरित तत्‌, 8 दुश्चरित (0" दुरुक्त तद्‌) 
-- °) + तु,©भतद्‌ (गस) हृदि स्थित श्तत्यमिवाः 
तिविद्ध (1५ "दुव ) -- ^) ४६3 पच्मान , 23 7०70046 
सोलिगस्य, 7 3 13 सोथ राजन्‌, 79 सोभियाय, 7 9 
सोथ विग्र (1० रोदमानः) 1 गत्वा गृह रोदमानो जनित्री 

18 °) 8 तच्वमस्या' (0 सार्वमेवा ) -- °) + 2८ 


} 





अष्टायक्षीयम्‌ ] आरण्यकपवे [8 188. ¢ 
शायाद्धीता सर्वमेवाचचक्षे। विचक्षणत्वं च भविष्यते नौ 
तद त्स सर्वमाज्ञाय मातु- शिवश्च सौम्यश्च दि बह्मपोपः ॥ १९ 
रित्यत्रवीच्छेतकेते स विप्रः ॥ १८ तौ जम्मतुर्मातुरुभागिनेयो 
गच्छाव यत्नं जनकख राज्ञो यज्ञं समृद्धं जनक राज्ञः । 


बहयाश्चयः श्रुयते तस्य॒ यज्ञः । 
भ्रोष्यावोऽतर ब्राह्मणानां विवाद्‌- 
मन्नं चाग्ये तत्र भोक्ष्यावहे च । 


अष्टावक्रः पथि राज्ञा समेलय 
उत्सार्यमाणो वाक्यमिदं जगाद ॥ २० 


शति ्रीमदामारते आरण्यकपर्वणि दा्चिदादधिकश्ततमोऽध्याय, ॥ १३२ ॥ 


१२३ 


अष्टावक्र उवाच । 
अन्धस पन्था बधिरख पन्थाः 

स्ियः पन्था वैवधिकस्य पन्थाः । 
पन्था बाह्मणेनासमेत्य $ 





४८५०७] तशव 20 सर्वौ 1 आदाय , 91 भाख्याय (1०7 
सआक्षाय) 2 70 724 6 7161 3 रात्रौ, 7) 63 +माच्रा 
(10 मापुर्‌ ) 

19 ४) 7५68 , हयाश्च वा (0 वद्ाश्चयै") 1 -8 1 
1४ चास्य , 7५ उ५-+ #1 ष्यसय (0 तसय) ए ¶3 8 + 
रात" (0८ यत्त") -- °) 7० प्रक्षावस्तन्न ; 3 श्रोष्यावहि ({०८ 
श्नोप्यावोऽग्र) ए 4721-8 7४1 विवादान्‌ (० दम्‌) -- °) 
1० 24 ० सथै, ५ ज्ञान (ग सन्न) 61 13 71-8 03 
भोक्ष्याव विप्र (४ तात), 75 श्रोष्यावहे 

20 °) ए प्रो्ा (गः उस्साः) 8 बमापि (10 जगाद ) 


0गगा०ण ० 70 §1 13 7 -- 2400) 2422८21 
पर ©+ }1) आरण्य -- 3108 247४४ + 721 (70011 छत 
प्र एषणा फकष6 }) 6८४0० पाङ कोमक्षतीथैयात्रा, 
{01००९ ४ सष्टावक्षीय } ए 0 1201 78 123-+ 6" &1 8 
119 1९८६6, ०४ अष्टावक्रीय (७1 वक्रोपार्यान ) 
-- 401 ० (पहृपाः०8, फणात्तह छ ए०न्र ) 7201 181 , 
70 51 189 (४8 प्प {र ) , 01 188, १५671 1883, 
व+ 185 -- ७०170 एणा ०5 29 7०५ 7 % 
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| 488 |] 


समेत्य तु बा्मणस्यैव पन्थाः ॥ १ 
राजोवाच । 
पन्था अयं तेऽ मया निसृष्टो 
येनेच्छसे तेन कामं व्रजख । 


~~~ -~-~--~--~>~ 








(एधशा 8 8391108, एन ४९०६, 1989) -- ०) 81 3 
ध 3 (श (ण ५8 77 +७४) स्थयिरस्य (10 वधि) 
-- ४) 7५ 701 लियश्च, 2) 8 7० खियाश्च, ए9 70॥ 78 
सिया (० सिय") + करस्य , 23 16 [५ कण + 6 
13 69 भारवाहस्य (75 ०८६ वेत्रधिकस्य), 7  वधिक्स्य 
© ५ 24 वै पथिक (णः वैव") -- ०) एणा ४ 75 
राष्मणाना सम्य , 7" -9 याद्मणाना च पथाः 

2 °) 79 (एर्शण७ ०० ) ५ मध्वा (19 पन्था) 5 
? 8 2० 7, [अगतिषटो, 1० [अविदो ; 2 विसु ({9 
निसो) 2 9 भ पथा सया तेयमयावसष्टो ( 
पथा विप्रो बदति तथैव तद्‌ धरु) - 
[दाच्छसि -- °) 51 1 3 घ्राह्मणेभ्यो 
यरीयान्‌, ए गरी ( 


9 गट 
०) 81 8 470 1५ € 


(10 पावको) € 
एरख्यी") -- ५) 17 


3 ७५ 0 
अपि ०्स (निद) - 41167 १, 8 178 
658* रोमक्ञ \ 
स एवमुक्तो मातुकेनैव सार्धं 
यथेष्टमागो य्ञनिवेशन तव्‌ । 
धर्मेण सप्राप्य निवारित स 
न्ारि दास्य वाक्यमिद्‌ बभाषे । 
, (1, 1) 7 ७१ 7, जण स्त] 
) 721 भस राजन्‌; © 
5१ 13 4 1 


ण" स तात) 
० 7 ¢ म्तौ ख (7) + सु) यक्त सष 


2. 182 10 ] 


स तेन तुल्यो वयसा बभूव ॥ १० 
संपीड्यमाना त॒ तदा सुजाता 

वरिवधेमानेन सुतेन इक्षौ । 
उवाच भर्तरमिदं रहोगता 

प्रसाद हीनं सुना धनार्थिनी ॥ ११ 
कथं करिष्याम्यधना मर्ये 

मासश्चायं दशमी वर्तते मे । 
न चास्ति ते वसु फिचिसजाता 

येनाहमेतामापदं निस्तरेयम्‌ ॥ १२ 
उक्तस्त्वेवं भार्यया तरै कदोडो 

वित्तखार्थे जनकमथाभ्यगच्छत्‌ । 
स पै तदा वादविदा निगद्य 

निमज्जितो बन्दनेहाप्सु विप्रः ॥ १३ 
उदारुकस्तं तु तदा निशम्य 

घतेन वादेऽप्सु तथा निमजञितम्‌ । 


साता (० सुजाता) -- ४) 8 1० प 2-5 व+ © सा; 
71 3 प्र- (प्वि-) -- ५) पष 61 > 4 वचो रष (10 
रहोगता) -- °) 71 © + 1 हीना (र हीन ) ७ 
वसु नाम चा्थिनी 

12 °) + 1 703 28 0) + सघुना (10 सधना) 
-- ९) 234 17 + ५ 9 ©8 [प्यव (णच) 5254 
€+ ५1 मे (भणते) ए४तव, 79 ए" 61 वस्तु (1० वसु) 
1 ५ (प ४३ 1 (७६) प्रदातु , 1० सुजाता , 721 11 प्रजातः; 
7 प्रसुता, ¶५ (प 88 प्रा (6५) ©» प्रदाता 14 न 
वास्ति किचिद्रसु ते (५4 मे) प्रजाता -- ५) ए ©+ 2 
पनाम्‌ (7 एताम्‌ ) 

13 ०) 7\ चैव , 7५ स्वय , 0 त्वेक ; 0५ स्वय (101 स्वेव ) 
71 जायया ( हवः भायैया) 8 क्ौव्छे -- °) चित्तार्थी 
सखम्‌ (10 वित्तस्यार्थे) -- °) 51 79 5 713 तथा, 76 
जल्पन्‌ (10 तदा) 2० वेदविदा, 7 6५-+ चाग्विवावे 
-- °) ^ (७ 3 1188 वदिना 1६ चाप्सु, 7: [ददास्य, 8 
षयप्छु (४ [ए]वाप्यु) (1० [दक्षु ) 51 1 3 पुत्र 
(3०८ विप्र) 

14 °) €1 विटपा, [र 7001-8 5 तथा (णः तदा) 
-- ४) र 7५ ©1 वादेन (प वदि्प्सु) 7९3 7०५ 6 
पप्य तथा ५०१ निमलिव ¶" तते, 7 ©>-+ तदा (ण 
तथा) + 8 ०721-3 + निमन्ित तदा (7५ 6 "त चः 
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उवाच तां तत्र ततः सुजाता- 

मष्टावक्रे गूहितव्योऽयमर्थः ॥ १४ 
ररक्ष सा चाप्यति तं सुमन्त्रं 

जातोऽप्ेवं न स शुश्राव मिप्रः 
उदारक पिदठवचापि मेने 

अष्टावक्रो घरादरधच्छेतकेतम्‌ ॥ १५ 
ततो वपे द्वादरो उवेतकेत्‌- 

र्टावक्रं पिरदे निषण्णम्‌ । 
अपाकरषद्रह् पाणौ रुदन्तं 

नायं तवाङ्कः पितुर्युक्ता च ॥ १६ 
यततनोक्त दुरुक्तं तत्तदानीं 

हृदि सितं तख सुदुःखमासीत्‌ । 
गृहं गत्वा मातर रोदमानः 

पप्रच्छेद छ तु तातो ममेति \ १७ 
ततः सुजाता परमार्तरूपा 





7\-3 तवै), & = ~, -- °) 51 
{7 75 अष्टावक्रे नायमर्थो निवे 

15 °) 517) 3तथा, 3 + 126 तत +" © 3 अनिहा 
ग्‌) 9 उदित, 1 भथ त, ‰1 भधिक (प अवित) 11 9 
घस (जसु) 8 7० 0 79 ५ ० तमस्य (0 [आति 
तसु) -- ४) 71 37161 हि (ग ऽपि) 27 (कन्ठ 
78) 17 असौ, (1681 धा एन, © उदत ({गःएव) 8 
7 (००60 26) प्र 1 मैव, 7५ © तञ्च, 94 
(गन स) -- °) 219 धै पितर स, ४1 पितर सोभि (० 


पित्व्वापि) -- ५) 87 (००९ 713) तथा (ण 
अष्टा) 71-3 1 ञ्जतर ( 0" नावत्‌ ) 
16 ४) ^ स्वष्टा" (प भष्टा) -- °) 51 1 3 अपा 


ङृष्यद्‌, 7 9 उपाकरषदू &1 7 > गृद्यमाणो (० गृह्य 
पाणौ) - °) 51 1 3 प्र ७1 4 इ्युवत्च, 1 + 1 34 
(० इति) उक्तवांश्च, 7४ आवतेमान 

17 °) 8 (०५०९१५ ए" ) तत्‌ (णि यत्‌) 51 ६4 द्वारत 
स्तत्‌, + 4 7 9 ५ दुरति तत्‌, 8 डुश्वरित (10" दुर्क् तत्‌) 
-- २) ५ तु, © तद्‌ (णसु) भ द्दि स्थित दाल्यमिना 
तिविद्ध (7 "्दुःखल) -- ) [8 पृच्छमान , 23 72८ 79 04 6 
सोभिरम्य, 1 3 ४ सोय राजन, 8 मोिवाद्, 7 & ` 
सोथ विप्र (० रोदमान ) धि गन्त्रा गृह रोदमानो जनिर्घी 

18 ४) 8 तच्वमस्या' (10 सर्वमेवा ) -- °) 1५ > 


] 


अष्टावक्रीयम्‌ | 


शापाद्धीता सर्वमेवाचचक्षे । 
तदे त्वं सर्वमाज्ञाय मात्‌- 

रिखत्रवच्छेतकेते स िप्रः ॥ १८ 
गच्छाव यज्ञं जनकख राज्ञो 

बहा्चयैः श्रुयते तस्य यज्ञः । 
्रोष्यावोऽतर ब्राह्मणानां विवाद- 

मन्नं चायं तत्र मोप््यावरे च । 


सआरण्यकपव 


। 
1 


[8 188. 9 


विचक्षणत्वं च भविष्यते नौ 

शिवश्च सौम्य हि बह्यपोपः | १९ 
तौ जग्मतुमातुरुभागिनेयौ 

यज्ञ समृद्ध जनकस्य राज्ञः । 
अष्टावक्रः पथि रान्ना समेत्य 

उत्सायैमाणो वाक्यमिदं जगाद ॥। २० 


षति श्ीमदामास्ते आरण्यकपर्वणि ढार्चिश्षदयिकच्यततमोऽध्याय. ॥ १२३२ ॥ 


१२द्‌ 


अष्टावक्र उवाच । 
अन्धख पन्था बधिरख पन्थाः 
स्वियः पन्था वैवधिकख पन्थाः । 
राज्ञः पन्था ब्राह्मणेनासमेत्य । 


न तव॒ 8८ स्म॑ 41 आदाय, 61 आख्याय (1० 
सआक्षाय) 8 7 7५ ९ षु 61 3 रात्रौ) 1५ 68 ५ मात्रा 
(701 मातुर) 

19 ») 7५0७ ,द्याश्र्यं वा (19 बह्वाश्चर्यं ) 71-5 91 
3 चास , 3 ७2-+ }4¶1 श्यस्य (० सस्य) 8 गु 68 4 
रस्त (0 यज्ञ ) -- °) ० प्रक्षावस्तग्र; 8 श्नोप्यावहे (१०1 
श्रोष्यावोऽत्र) 9 « 1-3 1 धिवादान्‌ ({0" "दस्‌ ) -- °) 
प ५ 6 स्थ, 7४ स्तान (1० अन्न) &1 1113 21-8 ).॥1 
भोक्ष्या विप्र (14 वात ); 75 श्रोप्याचहे च 

20 °) प प्रोस्सा (0 उस्सा ) 8 यभापे ({0? जगाद ) 


(नगोप्मा छप 10 51 [1 -8 75 -- 21010) 2व7४व7 
19 644 1 मारण्य -- 3९ 0४ 7५ 121 (0) 0पणा 
ध्र एष्य एकपऽ) फना्ठ्य णड लोमदतीभयात्रा, 
1005७ ४४ अष्टाचक्रीय ; 8 19 71 ०8 79-+ € 8 
3, 10४6156, कण अ्टावक्रीय (७1 वक्रोपाख्यान ) 
~ 4 70 (हणप, पणप्तेड ज 000) एणा 181, 
०3 75णु1 189 (96 1 (७४) 1 188 „ ¶9 © 141 133, 
04 195 -- 1०16 70 701 ०8 99, 7203 71 2 


133 


1 © एषण [हत ऽप 9 5 11 5-प 
88 | 


488 | 


समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पन्थाः ॥ १ 
राजोवाच । 
पन्था अयं तेऽ मया निसृष्टो 
येनेन्छसे तेन कामं त्रजख । 





(1एपश 8 86168, ए€०८65, 1992) -- °} ©1 3 
पा 3 (ऽ एप १8 प, ६७५) स्थविरस्य ({५" वधि) 
-- ०) {+ 71 सिय; 23) 3 ० खियाश्च, ए 723 78 
चखियाः (10 सिय) + विकलस्य; 8 7५ ० {5 + 6 
¶3 63 भारवाष्टस्य (1728 071६ वेत्रधिकस्य ), 71 5 वधिकस्प, 
© ५ 74 वै पयिकस्य (10 चैव) -- °) 71 25 16 
ब्राह्मणाना समे , 713 बराह्यणाना च पथा 
2 ०) 79 (0०९ त्न्यः ) ©+ अध्वा (1० पन्था ) &§1 
ए 8 7० 72, [ज]तिखष्टो, 1)» [म]तिदिष्टो ; 1 विसो (107 
निखषटो) 21 9 श पथा मया तेयमथावस्टो (12४ ०1 
पथा विप्रो वदति तथैच तदू श्वुव) -- ०) ८1 8 ५7 7५ 6 
[दाच्छलि -- °) 5\ 7ए1 १ ्राद्मणेभ्यो (10 पावको) €\ 179 
बलीयान्‌, एए गरी" (10 र्वी ) -- °) 7५ & + जप 
अपि 2५ स (ण निय) -- {७८ 9, § 1०8 
6584 सोमश । 
स एवमुक्तो मातरेतैव साधं 
यथे्टमागां यज्ञनिवेान तत्‌ । 
धर्मेण सप्राप्य निवारित स 
न्दारि हास्य वाक्यमिद वभाषे 1 
(7, 1) ए 1 79० स] 
५ ^) 0) 9 स राजन्‌, 1 स तातत (० स्व तात) 
51 ए1-8 ५ 7०9 78 ५ मासौ स्व (13 सु) यश्ठ तव 


8 188 ‰] 


ज ~ पावको चिद्यते बै रधीया- 
निन्द्रोऽपि नियं नमते बाह्मणानाम्‌ ॥ २ 
अष्टावक्र उवाच । 
यज्ञं द्रं प्राप्तवन्तौ ख तात 
कौतूहलं नौ बरद विवृद्धम्‌ । 
आवां प्राप्रावतिथी संप्रवेश् 
काह्वावहे द्वारपते तवाज्ञाम्‌ ॥ ३ 
पेनद्रचुभरेथ॑क्गदशाविदावां 
विवक्षू वै जनकेन्द्रं दिक्षु । 
न वै क्रोधाव्याधिनेवोत्तमेन 
संयोजय दारषाल क्षणेन ॥ ४ 
द्वारपाल उवाच । 
बन्दे! समादेशकरा वयं स 
निबोध वाक्यं च मये्यमाणम्‌ । 
नवै माटाः प्रविशन्त्यत्र विप्रा 





सदिदक्षु (7५ ०५९ प्रास्तावावा तव यज्ञ दिच्क्षु), 8 7५1 77 
7, १ प्राघ्षौ स्व यत्त चप स(ए1 7 चृपतिर्‌ ) दिक्च -- °) 


ग © ० नौ धा ४008 नौ भाते बरुवत्‌ प शा गप 
श्रै ५ 0५08) बख्वत्‌ ४०८ त्रै प नरद (10 विब्द्धम्‌) 
-- ०} 51 [र 25 1 ४४०8१ आवा ५४ श्रा्ठौ 11 318 
हि 2८७ आवा 1९3 1४ सप्रवेदरो, 71 $ स्वरसकाश्, 7 © 
सम्रवेष्टु 8 7० ० 12५ ० परा्ताविहावामतिथी प्रवेदा -- ^) 
&1 71 ४2 7 ( ८७४ 1) द्वारपतेस्‌ , 1५7 दारषाे 
4 °) क 168 4 ददने -- ४) 19०3 जनक वै, ७५ 
जनक त (£ जनफेन्द्र) 1: 9 विवक्षू चै जनक सप्रयातौ 
-- °) मा (णन) परक्रुदधो, 91 ्रुदौ (० क्रोधाद्‌) 
61 म्यघनेन, 1९ वाधनेन (10 व्याधिनैव ) ए १ «287 
77 714 ऽ रीश्र (71 + 78 तच, रऽसच, 11 3 आवा) 
प्रोधम्यायिना दद्यमानौ -- °) 51 73 7 सयोज्ये 1 
108 [आरा {न योजय 51 एए द्वारपाटे 1 क्षणे स्वा 
{70 क्षणेन) [प्च 3 + 28 72५ 1० 201-+ 6 चय (एय 72 8 
अय, 13 स्वय , 7५ आवा) च नौ द्वारपालो सुद्धि -- ^+ 
4, 71 3 108 
654* मा च स्वमाता व्याधिना तप्यमाना 
वभिभूस्व वारुकौ वारिद्तौ च। 
समायातौ मात्तर्भागिनेयौ 
समोक्तन्यौ द्वारपार क्षणेऽस्मिन्‌ 1 


महाभारते 





[ तीर्थयात्रापर्वणि 


घृद्धा विद्वांसः प्रविशन्ति द्विजाग्याः ॥ ५ 
अष्टावक्र उवाच । 
यद्यत्र बरद्धेषु कृतः प्रवेशो 
युक्तं मम द्वारपाल प्रवेष्टुम्‌ । 
वयं हि ब्दधाश्वरितवताश्व 
वेद प्रभावेन प्रवेशन; ॥ 8 
लुशुषवश्रापि जितेन्द्रियाश्च 
ज्ञानागमे चापि गताः स निष्ठाम्‌ । 
न बार इत्यवमन्तव्यमाहू- 
वारोऽप्यपदहति स्पृश्यमानः ॥ ७ 
द्वारपाल उवाच । 
सरखतीमीरय वेदजुष्टा- 
मेकाक्षरां बहुरूपां भिराजम्‌ । 
अद्कात्मानं समवेक्षख बालं 
„. किं छाषमसे दुरंमा वादसिद्धिः ॥ ८ 





5 ०) 61237०7५ 5 ४७५ इक चदे + ए1 4 412 726 
गु 6५ चदे &1ए\-४स्म, 08 दहि, 6 भो ({०सख) -- °) 
1४ त वाक्य (० वाक्य च) 7 © मयेरित स्व (10 मयेये } 
8\ 27 नितोध तद्वा( 109 त चा )क्यमितोधिगस्य -- °) 5" 7 
75 चिप्र, ६, बद्धा ([ग विप्रा) 7" ममैव वाक्य च ततोधि 
गस्य -- °) 7" नवै; 4 विप्रा (79 वृद्धा) 1५79 वि 
द्वासश्च, 3 7४ 72५ ० विदग्धा , 7" वाटा", 2 येस्यु,8 
ह्यय ({० विद्रास ) 3 7०7५ ० [जत्र विप्राः (० द्विजा 
म्या) - 4८6८6; 61 71 3 108 ९ दगृगाजप 

6 ०८) ७ धः मया (० मम) 28 7 79 4 6 
युक्ते भ्रवेष्टु मम द्वारपाः -- ^) 51 ए 1५3 वे(7\ चाद 
प्रवादेन, 12५ ए वेद( 11 देव )प्रतापेन, 7 © तप प्रभावे(6५ 
न्वे )न 71-3 प 7+ ० समन्विताश्च, 76 निचेदानार्ह 

7 ४) त्‌ © क्ञानागणैक््‌ 1 3 प चैव (10 ष्यापि) 
71 गताश्च (० गता- स्म) प परे निविष्टा (र गतास 
निष्ठाम्‌) -- °) 51 1 3 8 701 28 परण © दयेव (ण 
इत्यव ) -- °) 5175 दि (1०्ञपि) 8 दहते 

8 °) + पृ 61 3 + ईरयन्‌, 11 येद, 213 दरयेव्‌ 
(ज स्य) 194 पा दैव" (07 चेद" ) -- ४) 5177४ 
हि विग्र, ग" पिजानन्‌.+ 61 चिजानाव्‌$ 1 धिराजन्‌ ( णि 
विराजम्‌) - °) 8 72८ 12 > ए दुल्मो (ॐ "्यटो) चै 


मनीषी 


[ 484 ] 


अष्टावक्रीयम्‌ | 


अष्टावक्र उवाच 
न ज्ञायते कायव्या धिषृद्धि- 
यथा्ीला चाटमलेः संप्रबृदरा । 
इखोऽल्पकायः फङितो चिचरद्धो 
यश्वाफर्तस्य न वृद्धभावः ॥ ९ 
दरारपा उवाच । 
ृदधेभ्य एवेह मसिं ख वाला 
गृह्णन्ति कारेन भवन्ति बद्धा; । 
न हि ज्ञानमरपकाछेन शक्यं 
कसाद्वालो वरदध॒ इवावभाषसे ॥ १० 
अष्टावक्र उवाच | 
म तेन विरो मवति येनास्य परितं रिरः । 
बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः खविर बिहु; ॥। ११ 


भरण्यकपर्व 


[ 8 188 15 
न हायन परिैने वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचामः स नो महान्‌ ॥ १२ 
दिद््ुरसि संप्राप वन्दिनं राजससदि । 
निवेदयख मां ाःख राज्ञे पुष्करमालिने ॥ १३ 
द्रस्य वदतो दारपार 

मनीपिमिः सह वादे विदद्रे । 
उताहो चाप्यु्चतां नीचतां वा 

तूष्णी भूतेप्पथ्‌ सर्वेषु चाच ॥ १४ 

द्ारपाख उचाच। 

कथं यज्ञं दशवर्पो विशेस्त्वं 

विनीतानां विदुपां संप्वेश्यम्‌ । 
उपायतः प्रयतिष्ये तवाहं 

प्रवेशने दुरु यत्तं यथावत्‌ ॥ १५ 





= ०)71 9नसावृद्धिर्या च कायस्य बृद्धि -- °) 0 
४ दाष्णके 51 ए1 + यथा चने शस्मलि सप्रचृद्ध. › 1५ 71 
¶1 6 यथाष्टीला' शशाम सप्रहृद्धाः -- <) ¶५ ©+ 
यश्च (10 हृस्वो) 1 [{ड]स्पको य (9 ऽद्पकाय ) 71 
सुप्रदृद्ते › ५१) ९२ सप्रवृद्धो ; ए, ७. +स दृष, उ ४ स 
षृद्धो ({० विषो ) -- °) 1 यच्चा} 8) पु यया , 


यस्या (यश्चा) "9 619 ५1 नो (ण्प्न) 

10 61० ४४९५ 21 0५ द्वास्थः -- °) $} 
18 पतरैय ({0प एवेह ) प» (५(८भ व्छपः ) 68 मतीस्‌; 
84 सतिच्‌ 5111 3 सु+ 171 च, ५७8 +तु (प्स) 
-- ०) 1 3 (56016 वपः ) 61 + ५ क्ातुम्‌ (10 स्ञानम्‌) 
51 य अल्पजातेन } {8 + 12५ 721 8 वीर्येण -- °) §1 
13 प्रक्रु, 1+ 03 ४ प्राक्त; 23 7५ 1 71 3 +^ स्थविर 
(ण दद्ध ) 5111-8 71 + ए५ 09 [जा]बभाये, 1५ 51 70 
93 ग 81 2 [)]भिभाषसे , 1 7५5 प्रभाषसे (0 [आव 
भाषसे) 

11 (रप ) ्भ्णप 2 166 -- °) प्एलपणल०) 
§\ ्\ 31 3 शद्धो (107 स्थपिरो) ह+ 729 सं स्याद्‌ (10 
मवति) -- °) 7 9 चौ त्रै युवाप्यधीयान (० एप, 


{०८ ०४ } 


12 = 154 -- °) 7५ 7:8 { छ्त्लु 43) 
पित्तेन च (1० वित्तेन न ) 

13 ४) 8 (प्क) वदिन -- °) 7५ © ५ विद्वन्‌ 
पप्य 1788 द्वास्य (107 दास्य ) 


14 °) ५ दद्यसेच (० ब्रष्टा) ७३५ हाद्य (0 
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[अद्य) & जुवतो , 7२ ©1 3 + [ना]षयोर्‌ (० वदतो) पा 
&8 198 जस्रान्‌ पठः वदतो (पणणडपण0 पोप), 
8९8 (नण 8 7 11 द्रष्टाखयेम्यक्ष्यते द्वारपारं -- 70 
1442, 28 7 शप (गोषण्ाणठ 0ण्डाः 0 पपरुः 
गप) 

655* व्र्टास्यद्य वदेतोऽस्मान्द्ारपार मनीपिभि । 

सह वादे विद्ध तु यन्दिन चापि निर्भितम्‌। 

{( 1) 01 3 द्र्टव्योत्र मष्टाप्रा -- (1 9) 7) + ख 
ताप्यथ नीचत्ता ] 
-- 1५4 ५ ©8 \४8 {४6 14०2 3 1 (€ब्०स# 11 3} 08 
४{५७ 666" 

6656* पदयन्तु विप्रा परिपूणविघा 

सदैव राक्ता सपुरोधमुख्या । 
[ (+ 9) ए\ सपुरो्ितिन (10? सपुरोध ) ] 

-- 1 3 ०2 14 -- ०) ध खिद्‌ (0 चापि) -- °) 
51 8 [णा]पु, 52-+ 72१ 2५-° [प्लव (0 [मय ) €1 चास्य , 
8 720 74 973५७ (61 0०प्प्४) [स]याच, 11 चाथ, 14 
[खो तै (19 चाद्य) 

15 † ©) 8 द्वास्थै (1० द्वारपारुड ) -- °) 7 3 
[ध विभ्र (० चिदोस्व) -- ^ 16०, 71 3 178 

654* भ्रवेक्षयसे बन्दिन नानुमन्म्य । 
-- ०) §1 1 $ सप्रविक्षय} 13 72५4 70 [24-6 १, 41 8 
सम्रचेक्ष; ग © + सप्रे 71 3 विनीताना स्थधिराणां 
प्रविश्य ~ "'\ ०८ 15०4, ए0\८ 16 ~ नु 034 
1 78 कडि 16 पृ (पणन ज 16) 198 लि 


8 183 16 | 


अष्टावक्र उवाच । 

भो भो राजञ्जनकानां वरिष्ठ 

सभाज्यस्त्वं त्यि सवं सम॒द्धम्‌ । 
त्वं घा कर्ता कर्मणां यज्ञियानां 

ययातिरेको सृपतिवां पुरस्तात्‌ ।॥ १६ 
बिद्वान्यन्दी वेदविदो निगृह्य 

चादे भग्रानग्रतिशङ्कमानः । 
त्वया नियः पुरूपैरासकद्धि- 

जके सर्वान्मञ्गयतीति नः श्रुतम्‌ ॥ १७ 
स तच्छ्रत्वा ब्राह्मणानां सकाशा- 





16०४ 
658" एष राजा सश्रवणे स्थितस्ते 
स्तुष्येन स्व वचसा सस्करृतेन । 
स चायुक्ता दास्यति प्रीतियुक्तः 
प्रवेश्तने यश्च किचित्तवेष्टम्‌ 
16 ४) ह; 3 + 701 समारय॑स्स्व, 18 79 8 (0०{0९ 
छनः ) सभाग्यस्सव, ए 18 19 ५ 0 प 65 स्वत सच्नाद्‌, 
2० सम्राट्‌ स्व वै, 7५ 61 सुसान्राज्य; 7५ (०९ चग) + 
साम्राज्य यत्‌, ५ साग्राज्य चै, ४11 सन्रादर्‌ स्व , ५, साच्राज्य स्व 
(19 समाज्यस्व) -- °) 200५701 उपवे (‡०्वा) 19 
© $ ए याक्तियाना 
17 °) हग 3 (ए पषण ) बदी विद्वान्‌, 70201 ०8.73 
वृद्धान्बदी 8 (००8५1; ) वदी [५ 8 7 (छष्ट्श0 71-3 5) 
पू3 (1061018 ण्न ) © बाद' (9) वेद") 1 3 वियृद्य 
-- °) 3 रूर्णान्‌ (9) सञ्नान्‌) 71 7५ &\ चदे न (11 
तु) भभ्नान््रति -- °) 51 ए1-9 03 खेटे , 8 7० 7५ 74 6 
[म]}भिरे + 01 3 प 88 + षि", 06 [मानु (णः निः) 
18 °) 8 4 च 149 स त (53 सुत), 12० 7५ @-+ 
एतत्‌, 2 सोद , ए 91 तदह , 71: तद्व (० स तत्‌) 7: 9 
ततो चे (1 स तच्छरष्वा) 81 8 71 त्‌ © समीपे, 9 4 
ए ज ० सकाशे, ४ समीपाद्‌ (1० सकाश्चाद्‌ ) -- °) 5 
+ 01 3 पा" 8 बह्मा वै, एः व्रह्यादिभि , ए ४ 8, ए 
+ ० बह्याद्रैत, 8 बरदमष्रैत + 123 2 &3-+ यद्या्य वै, 12४ 
द्ह्मघ्र वै 2 3 दासितुम्‌ (19 कथयितुम्‌) -- ८) 8 वदी 
19 द्वा 0 06 7 201 3 जनक उ -- ^) {32 
7 1+-6 74 चै (णः स्व) -- 2) 1) सो विन्तात्वा , [ए५ ए:-+ 
८ 7004-6 अविश्ताय स्व, 81 71 अविक्तावा, 72 अवि 
शताय; 1 8) चिक्ताय वा (0 अपिक्तास्वा) 2८ वाक्यवर, 
७३ चादघ्ररू 7 © 3 ५ स्यमस्य , 81 स्वमस्मि (1० परस्य) 


| 


महाभारते 
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[ तीथयात्रापर्वणि 


द्र्य वे कथयितुमागतोऽस्मि । 
छासौ बन्दी यावदेनं समेत्य 

नक्षत्राणीव सविता नाक्षयामि ॥ १८ 

राजोवाच । 

आक्ञ॑ससे बन्दिनं त्वं षिजेतु- 

मविज्ञात्वा वाक्यब्रं प्रस्य । 
विज्ञातवीर्यैः श्चक्यमेवं प्रवक्तुं 

दष्श्वासमै जाह्मणे्वदशषीरैः । १९ 

अष्टावक्र उवाच । 


विवादितोऽसौ न हि मादी 


ए+ अचिक्ञाय चाक्य च बरु परस्य, ७ अक्ञाय वाक्य च वर 
स्वमस्य -- ° ) 7५ ७*-५ जक्तात* (69? चिन्लात*) ५ वाक्य 
(£ ज्क्य ) -- °) [+ 7५ 77 74 € गूम &1 वेद" (भ 
वाद्‌") -- 4€7 19, {५ ए9-+ 76५ 7 7५ 6 (फक ) 6 
¶ 4 108 
659^ आश्ससे स्व बन्दिन वे विजेतु 
मविक्षास्वा तु बरु बन्दिनेऽसय 1 
समागता बाद्यणास्तेन पूर्वं 
न छरोभन्ते मास्करेणेव तारा 1 
आश्यसनतो बन्दिन जेतुकामा 
स्तस्यान्तिक प्राप्य विलुप्तपोमा 1 
चिश्चानमत्ता नि"खताश्चैव तात 
कथ सदसैव॑ चन वि्तरेयु"। 

{ {1969 1-8 = (ण्यः ) 19० -- (], 1} ए, 750 
आगसमानो , ¶५ © "माना (णप सेत्व) 7 © कुमार (0 
विजेतुम्‌) -- (1, 2) 83 अविज्ञाय 1५ 76ते वल, 84 
वार्वल 1६4 78 दहि (णः ञस्य) १" अविश्नाना बद्विना तजेत, 
ग्‌ © अविज्ञानात्ते द्म(©1 "त्तम ) राक्ता विजेतु -- (1, 3) ५ 
125 सघङस्ते ( {० तेन पूरव) -- (7, 5) 7 © आद्यठुवषौ हि 
तवात्र यज्ञ (41 > यत्तत्‌) -~ (7, 6) ©म वदिमानाच 
तथा विनदयरति (¶५ "च सदोधिगच्छेत्‌, ७1 ध सोथ गच्करत्‌, 
"च तवाब्र नदयति) ~ (+ 7) ए+ 0 त्रि्लामवतो निरता 
तात, ण © विद्यामवततो निक्रूतास्तु (१ 61 ^ता यन्न) तात 
-- (7, 8) 74 15 कथ दनि त्वमिम वै समथ +, © क्थसद 
स्तततुमिद समर्यं } 

20 °) 72५71 उननु, 8 (व्टा४ 61) नतु 2 > 
माद्येन, 7५ ७3 « मारशैरिद -- २) 5 1 9 + 79 सोद 
कतस, 71 3 नागी" 4 मी" 71 8 तिश्च (णः तेन) - ‰ 
5! + ऽ 8 ८ ५ 7»-5 इवाचराक्च (107 दवाव") + 


(५ 


{6 


अ्ठावक्रीयम्‌ ] 


सिंदीकृतस्तेन वदत्यमीतः । 
समेखय मां निहतः रेष्यतेऽ्य 
मार्गे भं शकटमिवावराक्षम्‌ ।॥ २० 
राजोवाच 
पण्णामेद्रदिशाक्षस्य चतुर्विशहिपवेणः । 
यचिपटिशतारस्य वेदार्थं स परः कविः } २१ 
अष्टावक्रं उवाच । 
चतुर्विश्चतिपरवं स्वां पण्णामि दादङषप्रपि । 
तसिषिशतार चै च्रं पातु सदागति ॥ २२ 
राजोवाच । 
चडये इव संयुक्ते श्येनपाते दिवौकसाम्‌ । 
करतयो्गभमाधतते गर्भं सुषुवतुश्च कम्‌ ॥ २३ 
अष्टावक्त उवाच ) 


आरण्यकपवै 


( 


[3 188 27 
मासते ते गृहे राजञ्यात्रवाणामपि धुवम्‌ । 


। वातसारथिराधत्ते गभ सुपुवतुध तम्‌ ॥ २४ 


राजोवाच । 
कि सत्सु न निमिषति कि स्िज्ञातं न चोपति । 
कख खिद्धदयं नास्ति फि स्विद्वेगेन वर्ते ।॥ २५ 
अष्टावक्र उवाच । 
मत्स्यः सुप्तो न निमिपत्यण्डं जातं न चोपति । 
अमनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन वर्धते ॥ २६ 
राजोवाच । 
न्‌ त्वा मन्ये मानुपं देवस 
म त्वं वाकः खविरस्तं मतो मे । 
न ते तुल्यो विद्यते वाक्प्ररापे 
तस्मादयार वितराम्येष चन्दी । २७ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि जयसि शदधिकशनतमोऽध्याय. ॥ १३३ ॥ 


01 3 #1 मार्गे भश्नः शकट द्वायलाक्षः 

21 °) ` श्रिदाकद्वादश्ाग(51 1 3 125 शश्नार्‌ , 2 7 
शाश, ध © पण्मामेद्रदशारख -- ") 069 + व्र 
(१० पर ) 

22 दा ०प (पण) ) 29-28 -- °) §\ 7९1 3 "पर्वा, 
3 ४४ प्व स्वा,7+7; परवत, 21 >"पवधद्यः 75 63 पर्व 
स्व» ए &1 ३ 4 "पर्वस्वात्‌ -- ° ) 7९1 द्वादद्याप्रति; 71 ७4 713 
दादश" पथि, 8 द्वादश मथि , © द्वादकषप्रथि -- °) § 
4 8 29 03 च, एमे, + 721 चा, 70 त्व (गतै) 
-- ५) {88 गति, गति ५15 

23 का छा 28 (न र. 22) - “) 8 बदडपे, वटवे 
1+53 9 3 सप्रक्त, उ+ सचत्ते -*)प102 3 + 7५3 स्येन 
पाति -- &1 गण ‰३९८ 

24 ^) 71 3 मास्तु (ण मा सम) 8 भूत्‌ (6 भूस्‌) 
(0 6 5 ते) पू 9-+ त्वद» स्व (107 606 5८८०7द्‌ 
ते) ए स्याता (0 राजन्‌) -- °) 7९१ दृ , 7५ ७५ चेद्‌ 
(णः सपि) 51 1 4 (6018 (णप ) शरुत्रे -- ८) 51 
"सारथिम्‌ § सागतु, ए ठ 7५ ० 0५-5 आगता (एए 
भाषत्ता), 71 -3 (५ 61 साधाता, 7५ ७9 आधत्त; ¶ माह 
(प भाघत्ते), ० १8० -- 4} = (र्यः ) 8 €} रते, 
भय ({ तम्‌) 81 नूप (गख तम्‌) 

25 °) पफशनप०) एणा ०५ स्वद्‌, 7 १ सु, 
©" खुघ्ान्‌ (ध्णसुप्त) 70०० न § दह 71 -3 


[ 
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निभिपेत्‌, ८५ (८०) [जत्ति सति (ण निमिपति) ॐ &प 
स्व्मडिति स्वपितृपोर्गजिदिति) जकारान्वस्य स्वग्रजशाव्दस्य 
स्वप्न वस्थाबद्राचित्वम्‌ । सुयुप्यवस्या प्राप्त फि न निमिपति प्त 
चद्‌ न भवतीति प्रक्षयं । $ -- °) 7; 68 ५ जानन्‌ (ग 
जात) 917" + ष्वोपते, 1५ (*-, चेंगते (५ $ ¡ 26) 
26 71 0 (ष्का ) 26 -- °) (66 न 1एा34 
४3 निमिपेद्‌ ~ °) 7" जडे जात, प» अदाल्तात एः 
चोपतते , 79 &१-+ चंगते (० »1 2४) 
%7 °) 1} 2188 6००] 51 13 7 स्वा (10 त्वा) 
8 ५ 87 (कन्न) 5) 64 711 देवसत्व -- ?) 5! -4 
7प7)4 स (जः ० ऽन्न्मन्दस्व) -- ९) 21 & पवा 


वाक्प्रटापैस्‌ -- ५) 2० प» ७०- विद्वन्‌ ए वादिन्‌ (० 
चल्दी) 


0४० ० ॥ §11र1 3 -- 11410) 20ोएव? व्र 
©4-4 1 जारण्य -- 918-00) एव? 78 तीथयात्रा) {०1०९१९१ 
४४ उष्टावक्ीय 8 71 6 (प्या छण ऽप कषरम 7026 } 
1760600 0 लोमशतीथैयात्रा, 101०७प ४ अावक्षीयः 
प्रणत {+ 8 ५ एण ०5 ¬ + €वृ' द) 8, 1.86, णण 
अष्टावफीय (61 "वक्रोपास्यान ) -- 4 7० ( द्पपः58, 
पएगातऽ 0 एकक) 001 189 7073 ०8 199 (48 17 ६७६) , 


1 189 8 194 (ध्व 136} - 5०4 7० एप 50, 
131 28 


| 


8 189 16 | महाभारते [ सीथेयात्ापयैणि 








अष्टाचक्र उचाच । | दर्मो पै कथयितुमागतोऽसति । 
भो मो राजञ्जनकानां वरिष छरासौ वन्दी यादन समेत्य 
सभाज्यस्त्वं त्वयि सवं समरद्ध्‌ । नधृ्राणीथ सविता नाश्चयामि ॥ १८ 
त्वं वा कता कर्मणां यज्ञियानां राजोवाच । 
ययातिरेको सृपतिर्वा पुरस्तात्‌ ॥ १६ आशंससे बन्दिनं सं बिजेतु- 
विद्धान्बन्दी वेदविदो निगद्य 4 वाक्यबलं परसय । 
वादे भग्रानप्रतिशचदध मानः । विज्ञातवीः शक्यमेव प्रवतं 
त्वया निघः पुरुपैरासृद्धि- द्टशासौ व्राहणैरवादीरेः ॥ १९ 
जले सर्वान्मज्जयतीति नः श्चुतम्‌ ।॥ १७ अष्टावक्र उवाच) 
स तच्छ्रत्वा जाक्षणानां सकाशा- विवादितोऽसौ न हि माद्र 
16 ५ भविक्ञाय , 64 जलाय वाक्य च ब 
6६8* एष राजा सश्रवणे स्थितस्ते त्वमस्य -- °) न क पितं ) 7० व 
' स्तुद्येन त्व वचसा सस्कृतेन । (6० शक्य") -- ५) + 7० 2 7५ ० ¶1 61 वेद (५ 
म चाजुक्ञा दास्यति प्रीतियुक्तः वाद्‌" ) -- ५६७ 19, 1५ 8५4 7० 7० 7५ ए (षण ) 4 
प्रवेशने यष्व किंचित्तवेषटम्‌ । प, © 1०8 । 
16 °) 1 9 + 71 सभायस्व्व, 18 7 8 ( 06016 659» माश्चससे घ्व बन्दिनि ते विजेतु 
0०८. ) सभाम्यस््व, 8 22) 25 4 5 ण (स्वव सन्रार्‌? मविक्ताष्वा तु बल बन्दिनोऽस्य । 
7० सच्राद्‌ षव वे; 7१ ©" सुसास्नाज्य , 79 (1००८8 2017. ) 4 समागता ब्राक्मगासेन पूर्व 
साम्राज्य यत्‌, ७ साम्राज्य धै °» 1 सश्र स्व, ४2 साम्नाज्यस्व न क्नोभन्ते भास्करेणेव तारा । 
(० सभाज्यसू्व) -- °) 7०971 3 वै (्णःवा) 7 भाासन्तो बन्दिन जेतुकामा (6 
७४ * ४ याक्षियाना स्तस्यान्तिक आप्य विदघशोभा । 
17 ०) 1 3 (एई धध्श ) बदी विद्वान्‌, 1201 ०8 7 वि्ञानमत्ता नि.दताश्चैव तात 
बृद्धान्यदी 8 (2108018 ) वदी 1+ 8 7 (6०६ 71-9 6) कथ सदसयैवैचन विस्तरेयु"। 
गृ (76101 वगय ) ©8 बाद (0 वेद”) 17ए। 3 विगृह्य [1५०७8 1-9 = (शषः ) 19 -- ([, 1) ?+ 7, 11 
-- ०) 7; र्रणान्‌ (10 भभ्मानू) 0 प" 6१ वादेन (7 म्चस्तमानो , 7 & "माना (ण्प्न्सेत्व) 76 कुमार्‌ (णिः 
जु) भस्ान्प्रति' -- ०) 51 ए» 75 सृ , 8 12० 122 124 ० | विजेतम्‌) -- (1, 9) 8» मविद्धाय ५ 26 ते कल, 
[भ]भिखे , 71 3 ¶ 63 + चि", 75 [नानु (7० नि) वाग्वरु 7५ 5 शि (० ऽस्य) वण जविश्वाना वदिना हते जेतु, 





18 °) 8 7+ 6 ४) सं त (ॐ सुत), 700 7 अ9-+ ग्‌ @ अविश्चानात्ते (1 त्तम )रक्ता विजेलु -- (7, 9) 11 
एतत्‌, 72 सोह › ए 61 तद › तदै (1०्सतत्‌) 7213 125 सष्स्ते (0 तेन पूवं) -- (7, 5) 74 आदयालमषो दि 
ततोहवै ((0्स तच्छत्वा ) 81 8717 & समीपे, 5 + तवात्र यत (01 3 यत्तत्‌) -- (7, 6) ¢ © स्त वदविमाताप 
79 7५ ° सकाशे, भ समीपाद्‌ (०, सक्राओद्‌) -- ») $ | तथा विनर्यति (¶ ` घ सदोधिगच्छेद्‌, 1 "घ सनो गच्छेत्‌, ¢ 
+ 71 3 गष ©! प्रद्याय चरै, एग बह्यादिभि , 73 3 23५ 77 श्य तवाच नद्यति) ~ (7 7) ज 25 विद्यानवतौ निगां 
7, ° चहयद्वित, 79 चद्यदवैत , 1729 ¶५ ©+ व्रह्मा च, 15 ताति, ( © विष्ानवत्तो निङ्लास्तु (71 © शता यध) नान 
घषर व॒ 71 3 शासितुम्‌ (10 कथयितुम्‌) -- °) 8 चदी -- (7, 8) 1५ 75 कथ मदसि त्वमिम वै समथ , 7© कथ सद 

19 ९1 ० ९ पण 01 9 जनक ड" -- °) 738 ¦ स्ततुमिद समभ ] 

111 7248 ग" च्चै (107 स्व) -- °) 71 सो पिश्ताप्वा , 13 83 -+ | 20 °) 7071 *ननु,8 (र्ष्न्क४61) नतु 29 

7८ 77 1५-5 भविक्ताय स्व, 81 7 अविज्ञाता, 73 जिं मार्तन, 7, © + माद्यीरिद -- ४) 9: 1.1 > ५ 7 सोद 

क्षायः; 1 0, विद्वाय वा (0? अविह्तिस्वा) 2 चाक्यवर, | कृतस, 71 + नामी", ७५ उभी" 21 = तैश्च (1० तेन) -- % 

63 षादयक 7 & 5 न स्वमस्य; © स्वमस्मि (० परस्य) 61 [1 9 8 7५ 9 729-८ र याचलाक्ष (० याव) 89 
[ 486 |] 


अषठावक्रीयम्‌ ] आरण्यकपवे [8 158 श 


िरीषृतस्तेन बदत्यमीतः । 


माखतेते गृहे राजज्खाच्वाणामपि धुवम्‌ } 
समेत्य मां निहतः शेष्यतेऽ्य 


वातस्षारथिराधत्ते गभे सुषुवतुश्च तम्‌ ॥ २४ 


= 
= 


मार्गे मर्म शकटमिवाबलाक्षम्‌ ॥ २० राजोवाच । 
राजोवाच 1 । कि सित्सु् न निभिपति कि स्विस न चोपति । 
पष्णामे्दक्क्षस्य चतुर्धिशरिपवणः । कस खिदधदयं नास्ति पि स्मेल यते ॥ २५ 
यचिषणटिशतारस्य वेदार्थं स परः कतरि; )\ २१ अष्टावक्र उवाच । 
अष्टावक्र उवाच) मरस्य सुरो न निमिपत्यण्डं जातं न चोपति । 
चतुर्धिशतिप्वं त्वां पण्णामि द्वादशप्रधि । अरममो दृदयं नास्ति नदी वेगेन वधते ॥ २६ 
तसिपष्िशतार वै चरर पातु सदागति ॥ २२ | राजोवाच) 
राजोचाच ) न त्वा मन्ये माचुपं देवसच्ं 
वरये इव संयुक्ते श्येनपाते दिवौकसाम्‌ । न खं बालः खचिरस्त्यं मतो मे | 
कसतयोर्मभैमाधत्ते गँ सुपुवतुश्च कम्‌ ।॥ २२ मन ते तुल्यो विद्यते वाव्प्ररापे 
अष्टावक्र उवाच । | तस्माद्र वितराम्येष चन्दी ॥ २७ 


दति श्रीमदामार्ते आरण्यकपवैणि चयसिशदधिकच्लनतमो ऽध्याय ॥ १३३ ॥ 





7५ + ध माने भस्म शाकट इवायलाक्ष | निमिपेत्‌; 84 (व्ण प४) [भति सति (० निमिपरति) # & 
21 °) ` न्रिककद्वादशाग(5\ 11 3176 शर, 8 प । खम्नटिति स्वपितृयोर्नलिषटिति! जकारान्तस्य सख्मनशन्दरस्य 

"कञाद्ष ) स्व, ए, © पण्णाभेर्रादशारस्य -- ५) 0 ५ वर स्वम्ाचस्थायद्वाचित्वम्‌ । सुपुप्तयवस्था पराप्त कि न निमिषति लष 

({० प्र ) चट्‌ न मवरीतिप्र्षायं 1 ® -- ४) प्रज 68 + जानन्‌ (ण 
22 1 ० (ए ) 29-28 -- °) 51 {1 3 "पवौ, जात) 5! ए! 3 चोपते, १ २-\ द्गते (५ + 1 2६) 

3 19 परव त्वा, + ४ ` पव तु , 71 $ "पवीध् , 02 ©9 "पर्य 26 710 (कषणा ) 6 -- °) क0ण्ण ने ३ 

ष्व , ¶ 1 » + "पवै्वात्‌ -- °) ए ह्ादश्षाप्रति) 7 ७५ 49 


7 निसिषेद्‌ -- ) ॥४ ॥ भदे जात # 218 अदान १६१ 
जात 
प्रदिश पयि, 61 द्वाद प्रथि , © द्रादन्नप्रथि - ८) 51 चोपति, १५ 64 र्गते (4.10 ) 1 
33 7८ 09 च, 1 मे, + 0) ला, फल (गवै) 27 «“) 41} ५६8 
् ५ ०८०४ 61 [1 1 
-- ५) 1188 "गवि, गर्विं ५8० 1 9171-3 ता (गपा) 


8 ५ 87 (७व्नृह 0) 6) 84 प देवस्तप्व -- * 

29 141 ०71 29 {५ ?1 29) ~ °) 8 वदचै, यदवे 27 6सख ( ( १.५। (क 0 ९) ॥ र न 
० 9 5 सप्ते, 8५ सपृत्ते -- °) 7161 3 + 2२ हयेन वाक्प्ररापैस्‌ ~ “ ) 2५ ¶ ©+ दिद्रन} भ 1 
स त) दः + वारिद ((-- 

‰4 ^) 7 ऽ मास्तु (।ण्मास्म) 8 भूस्‌ (© भूस्‌) 

(0८006 09 ते) १५84-4 ष्वद्‌ › }4 स्व ( {97 प्,8 5९०011व्‌ 
ते) 3 स्याता (1० राजन्‌) -- ») ऽ इदे , 79 2-+ चेद्‌ 
(गपि) ऽद + {0508 ५०४" } धुप -- <) &} 
सारथिम्‌ § गतु, ए 8 72५ 0" 7\4-9 आगरता (ष्ट 
भधित्ता) 213 (" 61 माघावा, 7५ 6» आधत्त, ‰¶ माह 
(19 भाषति), ०. ‰8० -- °) = (पः ) 28" &! राते 
६५य (10 तम्‌) 51 नृप (च ठम्‌) + 
5 ०) परफएच्पणल्रा०] एत ए स्क 


ण्ण ञ्छ्‌ 
6\ खुप्ान्‌ (0 सुक्ष) ¶ © जण ल 6 त 


{ 49 | 


8 184 1] महाभारते [ तीर्थयात्नापर्वेणि 


अष्टावक्र उवाच । 

अच्रोग्रसेनसमितेषु राज- 
न्मागतेष्वप्रतिमेषु राजसु । 

न वै विषित्सान्तरमस्ति वादिनां 
महाजले हंसनिनादिनामिव ॥ ९ | 

न मेऽ वक्ष्यखतिवादिमानि- | यो वैं दरपात्संहननोपपनः 
तलं प्रपन्नः सरितामिवागमः । | संदर्यसः पर्वतमाविहन्ति । 

मा | प समिद्रतेजसः | तस्यैव पाणिः सनखो विशीर्यते 


बन्दयुवाच । 
व्याघ्रं श्चयान प्रति मा प्रबोधय 
आशीविषं सुक्षिणी ठेलिदहानम्‌ । 
पदाहतस्येव शिरोऽमिहत्य 
नादष्टो वै मोक्ष्यसे तन्निबोध ॥ ३ 


स्थिरो भवस्वेह ममाय बन्दिन्‌ ॥ २ न चैव्‌ शैलस्य हि दश्यते बणः ॥ ४ 











डुयोधीर्‌ (0 प्रवो ) -- ४) 188 सग्विनी, सक्रिणी, 
सृक्िणि, खष्णी, सद्कणी, 5० 51 (7) ४8 11 एकम ) 7 
(७५८ग४ 11-8 6) सिह्ान -- °) 1 4 21 + ८ 
1721-3 पदा स तस्य, 7र8 पदाम्रतस्य, ज 661 3 ५ प्व पदा 
हितस्य, 7५ पादाहतस्य  §1 ५1 ५ 81 + & + 119 [एव 
13 842 70 124-4 ए 61 8 [दि (01 [द्रब) [अमि 
न्व , {3 गु" 01 103 निहद्य , 1ए५ [ऽ]भिष्टन्यान्‌ -- °) ए! 
न दृश्ये, ण (00196 ०० ) तेनादत्ते, ७4 तेनादष्टो (07 
नादो चै) 1 8 ५281713, 711 3 [इ]य ( णच) 

¶1 61 03 मोक्ष्यते 

4 °) 7 3त्‌161 3 ५ [उपपन्न - ") &1 ८ +. 
11 $ जाविखाति, 73 अभनिहन्यात्‌, 71 अभिघात, 79 694 
आह्यु दति, 170 अभिहति -- ^) ए1 [ऽ]बरीर्यते, 54 7 
५ ५ विरीरयैत्ते -- °) 8 चापि ({णःचव) 9 694 च 
(101 हि) 

5 236 5, 8 (6०) ]ध3) 105 अष्टायक्रः -- ५. 
51 एवा 4 71 नीचेर्भूताश्च, 5 109 6 3 (00016 व्ण ) 
1 3 4 प्र निकर्वभूता, 23 5 (5५ 2 ) नीचीभूताश्च 
(1० निक्ष") -- 4) [रा 4 भयुडहो „ 23 120 124 ५ 7 63 


1 °) 611 "सेन ० “प्रसुखेपु+ 0 + "स्मितेषु, ध 
"समितौ तु (८७८ `समितेु) 5 7ए 21-9 ५ राजसु (896 
गतर), ए सत्रे (9 राजन्‌) -- ४) 7719 स सागरेषु 
(10 समाः) §1 ए 713 ५ राजन्‌ {869 ०10९०} , पूप 
सस्सु (0 राजसु ) -- °) 09 + मे (पचै) (" विवक्षातरम्‌, 
89 विचत्सातरम्‌ 51 ए1 3 नवे तितिक्षाम्यहमन्र वादिन; 
13 + 12५ न चे विवक्षात्तरमच्र वादिना, 2 7० 7 123 ( प 
8९० 7 ) ५ ० नाचैमि वर्दिं वरमन्न वादिना, 7"-8 नवै तिति 
क्षाम्यहमय वादिना -- ५) 8 (००९; ©1 +) महाजने 
78 + 7" 91 हसविवादिना, 72 ©५ "चिनादिता, 73 5 पु 
© 8 }{ “चिनादिना, 7४ स च वादिना ऽ महास 
सरति निनादिनापिच , ए\ 3 महाष्टसा सरसि निरादिनामिव, 
8 19० ० + 5 महाजटे हसमिवाददामि » 3 (०४१६ 
९८ 9 } महाहस शरदि विनादिनामिव 

2 °) 51 (ऽ [नतिवादमानि, 71 > 'वादमविधर्‌, 1, 
73 ४ "वादमानिन्‌ (० "मानी) 161न वदिन (७१ मेद्य) 
भ मोक्ष्यति वादिमानी , प्र ७3 + न मोक्ष्ये रे वदमानो निम 
घ्ननू, ७१ न मोक्ष्यसे वदमानो हि मेय, 7 न मे मोक्ष्यस्यति 
चादवादिन्‌ --*) §\ 8 71 ५ अद, 71 ५ गृह, 79 ५ | छयनडु्ो -- ^ 9, 71 > 108 
(पः ५5 ए ६6६) 0५ जह, 8 जल (07 गह) ¶1 12 660* मास्त तु समासव सवाद्‌ चन्द्िना सद । 
प्रपद्चः, 61 म्रपञ्न 6 इयागत ›, 1 जवगाह › ¶५ @‡-+ अष्टावछ सचिरीर्षन्य्रजगद हमन्मुषुः 1 
ह्वाध्यग -- °) 1९५ 1-3 © सग्नुद्ध' (०? समिद्धः) {1 द्०्प६ 11 3 ए 06 प 24 ° 4 ( एप $८ 2 
-- °) §1 11 3 स्थितो (० स्विते) 8 दिन्‌ 39105 पध्टः5 

3 -+1] 88 €डन्कध्फ 3 + माक पष्ठ - °) 661* यथा सहेन्द्र प्रतर सश्ा 
8 (८५०८1०६ 29) ० मा 1 योधयस्व , 3 8, 107 7*-र नदीषु गद्भा प्रवरा यथेव 1 

[ 488 


1 34 प्रबोध, 81 विबोध, 7० निबोध, 7 6 41 वोधयिष्वा, ४ 
| 


। 
1 
1 


अणवन्रीयम्‌ ] 


सवे रज्ञो मेथिरस्य मैनाकस्येव पवैताः | 
निकृष्टभूता राजानो त्सा अनडु यथा । ५ 
लोमश उवाच । 
अष्टावक्रः समितौ गजमानो 
जातक्रोधो यन्दिनिमादह राजन्‌ । 
उक्ते पार्ये चोत्तरं मे ब्रवीहि 
वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते चपीमि ॥ ६ 
बन्दुवाच । 
एक एवाशनिवहुधा समिध्यते 
एकः षैः सवेमिदं प्रभासते । 
एको वीसे देवराजो निहन्ता 
यमः पिद्णामीश्रसैक एव ॥ ७ 
अष्टावक्र उवाच । 
दराचिन्द्राभरी चरतो वै सखायौ 
द्रौ देवर्षी नारदः पर्वतश्च 
[ता देच रथस्य चक्रे 


आरण्यकपर्व 


। 


भार्यापती द्वौ षिदहितौ विधात्रा 1 ८ | 





तथा चपाणा प्रवरस्वमेको 
यन्वि समस्यानय मरसरकाश्चम्‌ 1 

(7, 8) 8५ ?\ णन (0 णको ) -- (1, 4) 3 स्माष्मानय , 
93 समरत्यानय , ८४ समास्या , 71 ममास्या 
10 मे समीप ] 

0 ध1 0० ४6 प्ट ~ °) गर्‌ (चन्म 1 471 3) 
108 एव एण ८ सष्टावक्न = 51 1 -3 8 7 (कन्ठ 71 3) 
हि ग॑न्‌, 2० दि राजन्‌ (प गजै }) -- ४) 8 (०) 
वदिनम्‌ ऽ! + + आशुदाव (1० घाष्ट राजन्‌) -- °) §1 
ए 03 ऽ [अध, पपु (गच) §1 ए -53019 ऽग्र 
(प्म) -- ^) 51 ए + [एुव, 71 वध्वा (जिच) 
१५ 02- [महम्‌ (10 चापि) 

7 ४) फ विभाति ({०ः प्रभासते) -- °) ८५-+ 729 
7५ ५ 74 03 + [ऽ]रिदता, 713 हिनस्ि; 728 ¶\ नियता , 
04 विता (० निहन्ता ) -- °) 1०५ खैव एकः ‰ चेवमेक 
(1० पैक एव) 

8 °) ५५ सहायौ (० सखायौ) -- ४) 8 7४ 7 6 
नारदपवैसौ (१० नारद पर्वत) -- ०) § 1 9 रथसव , 
षे रथे च} 81-3 7 (क्न 713) रथस्यापि (णप च 


॥ 


8५ 1 चे सयाश्च , 


[ 8. 134 12 


चन्दयुवाच । 
त्रिः चयते कर्मणा वै प्रजेयं 
त्रयो युक्ता याजपेयं वहन्ति | 
अध्वरयवस्सिप्रणानि तन्वते 
त्रयो लोकास्ीणि ज्योतींपि चाहुः ॥ ९ 
अवक्र उवाच । 
चतुष्टय ब्राह्मणानां निकेतं 
चत्वारो युक्ता यज्ञमिमं दन्ति । 
दियाधतसशतुरथ वणा 
श्तुष्पदा गौरपि शशदुक्ता ॥ १० 
चन्दयुवाच ! 
पश्चा्मयः पश्वपदा च पड्ध- 
यज्ञाः पञचैवाप्यथ पञ्चेन्द्रियाणि । 
चटा वेदे प्वचूडाथ पच 
लोके ख्यातं पश्चनदं च पुण्यम्‌ ॥ ११ 
अष्टावक्र उवाच । 
पडाधाने दक्षिणामाहुरेके 
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रथस्य) 


9 °) 511 ३ प््णाशो सुयते 710 कर्मणा 283 प्रसूग्रति, 
8, भरसूथत्ते, 72० प्रसते ({प सूयते) 1 ननि सूयत्ते कर्म॑णा 
भाणिनसते -- °) ए3 $ चरति (10 चन्ति) -- ८) §1 
281 + 200) 6च्रि सवनानि, 1 23 3 70 03 4 0 चिच 
[एश त्रिवसमोनानि 1 3 तस्वत , 73 यैव; &५ कुषे ({0ए 
तन्वते) 

10 °) ऽ" 1९1 निकेतुद् {९७ ५ 01-3" तषा, 7० ३-+ ततन 
(म त) -- °) 9४ 87 (क्््लठ+ \3 6 ) वणा 
{1 युक्ता) -- °) ण 64, चेदाष्च (0 चणौश्च) 
दिशश्चतस्रो वणैचतटय च -- °) 73 © चतुष्पादा 

11 °) 51 ए ज 28 पच पादा -- ४) गुध जप एव 
51 11-+ 2० 28 यज्ञा परोक्ता (3! 1६\ क्त ) पच चेद्धि 
याणि, ए 0\ 3 यज्ञाः पच पच देवे द्धि" } &1 पथचैव यज्चासू्वथ 
पचद्िः -- °) 87) ऽषे (म्चे) पष (जन्म & 
3 > 125) पचवूडाप्सराश्च ए: "चूडाश्च छोके -- <) 7५ पच 
(ण रोके) 51 ए +» विख्याव (10 ख्यात) 7० तीर्थं 
(0 पुण्यम्‌) 

12 °) 51 1 {1-3 + दक्षिणा 


॥ 


15 चाहूर्‌ -- °) 


8. 194 12 ] 


ब त्रतवः कारचक्रम्‌ । 

पडिन्द्रियाण्युत पट्‌ कृत्तिकाश्च 
षट्‌ साचस्काः सर्ववेदेषु दृटः ॥ १२ 
बन्ुवाच । 

सप्र ग्राम्याः पशवः सप्त वन्याः 
सप्र छन्दांसि क्रतुमेकं वहन्ति । 

सप्तर्षयः सप्त चाप्यहंणानि 

सप्ततन्त्री प्रथिता चैव वीणा ॥ १३ 
अष्टावक्र उवाच । 

अष्टौ शाणाः शतमानं वहन्ति 

तथाष्टपादः शरभः सिंहधाती । 
अष्टौ वद्ञ्ञुश्चुम देवतास 

यूश्वा्टास्िविहितः सर्वयज्ञ; ॥ १४ 
बन्दयुवाच । 

नवैवोक्ताः सामिधेन्यः पिदणां 
तथा प्राहुर्नवयोगं विसर्गम्‌ । 
नवाक्षरा ब्रहती संप्रदिष्टा 

नवयोगो गणनामेति शश्वत्‌ ॥ १५ 


महाभासे 


[ तीथयात्रापर्वणि 


अश्ावक्र उवाच । 
दृशा दशोक्ताः पुरुषस्य रोके 
सदस्रमाहर्दश पूर्णं शतानि । 
दशैव मासान्बिभ्रति गर्भवत्यो 
द्दोरका दश दाशा दशार्णाः ॥ १६ 
न्घुवाच । 
एकादशैकादशिनः प्यूना- 
मेकादशेवात्र भवन्ति युपाः । 
एकादश्च प्राणभृतां विकारा 
एकादशोक्ता दिवि देवेषु रुद्राः ॥ १७ 
अष्टावक्र उवाच । 
संवत्सरं द्वादश मासमाहु- 
जगत्याः पादो द्वादरैवाक्षराणि । 
द्वादशाहः प्राकृतो यज्ञ उक्तो 
दादशादित्यान्कथयन्तीह विप्राः ॥ १८ 
बन्दयुवाच। 
प्रयोदी तिथिरुक्ता महोग्रा 
त्रयोदशद्वीपवती मदी च ॥ १९ 








51 8 ५ 20५ 51 षर्‌ चै ष्व, 0५ 7" षर्‌ चेव (10 षदेव) 
83 चेमे, 41 वे (10 [ह्ोमे) 58 धातव" (1० कट ) -- °) 
51 1६५ 71-, सथधस्का-, 9 यस्का ; 7५ ७1 3 ४1 वे यक्षा › 
©9 + एव यज्ञा (9 साद्यस्काः) 51 73 12 सर्वदेहेषु 

15 °) 51 7» 726 सघ्रारण्या , एए 074 ०3 + सप्त 
वार्या, 5 7० सप्त धान्या (० सप्त वन्या ) -- °) भण 
वाराश्च यस्र (० चाप्यर्हणानि) -- °) 8 सप्तस्वरा; 728 (प 
४७ 10 {9२६ ) सप्तश्यूय ( ०" सप्ततन्त्री) 129 5 © चापि (10 
चैव) §1 ए 9 1 3 सप्तस्वरा (ए 7" ˆराः) प्रथिता चापि 
वीणा 

14 °) 61 ए 31213 6 वदति (० वहुर्ति) 1५4 
अष्टौ दिगीदान्यतमानान्यदति (७ ष्टौ दिगीज्ञाः प्रतिमान 
वहति) -- ०) 73 + 7215 श्चुश्च॒मो --°) 71 व्र प जटा 
श्रीर्‌ 13 37013 सार्वयज्त*, 72८ 1, ० ग" 31 7५ सर्वयन्चे 
05 यूषा जष्टौ विहिता" सैयल्ला › 7° ©+ यृूपश्चा्टा्ि' सवं 
यत्तेषु दृष्टः 

15 °) ण 61 । नच वेदोक्ता (०? नवैवोक्ताः) - ५) 


| 


ह+ 7 ए 7५ 6 ग &-+ नचैव योगो, 1 ५ नवायोगो , 
५ नवधा योगो , 78 नावायोगो © ५ विश्च (101 एाश्वत्‌) 

16 °) ऽ दिश्चा, उ 126 7 79 7५ ७ दिललो, ¬, 
देशो (० दक्षा) 8 पुरूषयेह खोके -- ४) 5: शयुर्‌ (07 
आहुर्‌) -- 59-५ ०7 16० -- १) 51 दा 72701 3 
दादोरका , एर 8 7० 7० 7296 ¶ ©1 5 + ददौरका, 51 दशो 
रकान्‌ 51 73 7 7+ 5 दश दासा, 7५ ददा, 71 + 
दश दिो, 1 ददा देका (" दद्य दाश्चा) पि ददीार्हा 

17 °) 7, 6४-+ [ए]कादद्विना, 23 "ददानि धि पथि 
ग्याम्‌ (7०7 पद्यूनाम्‌) -- ४) 91 [ए-8 7 3 5 एकादः 
शेकव्र (10? "दोवाच्र) एए+ एकादशका" भवति युपा 

18 ०) द्रा 47० पादौ, 701 3 पादा ({० पादो) --°) 
72० सुदरादश्ाहा (1० द्वादद्याह ) 51 11 > पुण्यकृतो, ए 
©५ + प्रहृतो , 72० 71 ©1 111 प्राकृत (1० प्राकृतो) -- %) 
5) 13 वीरा , 164 51 $ « 7 (९्न्भ 7८) धीराः (107 


चिप्रा ) 
19 °) 2 7 (०१८१४ 1721-9 5) प्रदास्ता (णि महोमा) 


440 ] 


अश्वत्थम्‌ | 


आरण्यकपव 


{४ 184 26 
लोमश उवाच । वादे जित्वा सङ्किं मज्जिताः किर । 

एतावदुकषल्ा परराम बन्दी तानेव धर्मानयमच बन्दी „ 

श्ोकखाधं व्याजहारा्टवक्रः । प्रामोतु गृद्याप्सु निमजयेनम्‌ ॥ २३ 
अरयोदक्ञाहानि सस्र केशी । वन्द्युवाच! 

तरयोदश्नादीन्यतिच्छन्दांसि चाहुः ।। २० अहं पुत्रो वरुणस्योत राज- 
ततो महदानुदतिष्ठनिनाद- सत्रास सत्रं दादशवार्पिकं वे । 

स्तूष्णीभूतं घतपुत्रं निशम्य । । सत्रेण ते जनक तुल्यकार्ट 


अधोयुखं ध्यानपरं तदानी- 

मष्टावक्रं चाप्युदीैन्तमेव ॥ २१ 
तरिमस्तथा संकुले वर्तमाने 

स्फीते यज्ञे जनकस्याथ रागः । 
अष्टावक्रं पूजयन्तोऽम्युपेयु- 

विप्राः सरवे प्राञ्ञरुयः प्रतीताः ॥ २२ 

अष्टावक्र उवाच । 

अनेन वै व्राह्मणाः चुशचुवांसो 


-- 4.16 192, [९8 16 19६त्‌ 21०2 

20 ए 72५8 (छण ¶र1 ) 00) 76 19 -- 26106 
००५, पि (कषलु §1 71) 03 21+ 105 सष्टावक्र ड (114 
०० ड ) -- °) 511 ब्रयोदशादीनि ह) वानर" (1० 
केदी) -- °) 703 ग 81 3 च्रयोदद्ानि (0 दश्नादीनि) 
ए छदास्यथाहुः 61 ०० च्च 

%1 ए०{०२७ 91, 61 ए 83 70 7018 5 108 टोमह्ा उ 
~ ४) 5171 3 + 709 3 तुप्ी (षतूष्ीं) 17961 
निशाम्य 

2 51 71 ० ११०४, 18 15 २७त्‌ प पनः 2092 
~ °) 23 63 ‰2 तदा (ग सथा) 73 + 7213 वतमाने विवादे 
{1० सङ्ुखे वत ) -- ४) ©1 स्थिते (1०: स्फीते) 17! (ए! 
0 ) 8 06 0०4 0३ 70, ० [उत ({01 [जव) व» ७५-+ 
[मानमीढ (10 [भय रञ्च ) 7" 81 113 जग्मु (० राः) 
-- ^€" 29, 81 ३ 6 1213 8 18 क्षप ४0त्‌ा (नजन 
[व्वा "० 71 140, 8 1885 (ज 187) ] 

23 ५) + 234-+ 7 ( 62९6६ {18 ५) ५ ©+ [प्‌ 
५ [एकि, ए -्ये (गवै) -- ४) ए (पा 98 प (छ) 3 
0५ 7 03 (अ एण ) ५ 6 वृ (40० ०० ) 8 प्राक्‌; 
71 श्च्चै, 61 च (10 किङ) -- °) 01-8 सवीनू (णिः 
घमीन्‌) &\ ए ०१9४-9 एव (१०८अथ) -- ०) 7 3 
सम्राजा, १? © प्राप्तो निगद्य (० प्रासो गृक्ण) + 7 5 

(31 


[| 441 


| 


तदर्थं ते प्रहिता मे द्विजाग्या; 1 २४ 
एते सें वरुणस्योत यज्ञं 

द्रष्टुं गता इद आयान्ति भूयः । 
अष्टावक्रं पूजये पूजनीयं 

यस्य हेतोजनितारं समेष्ये ॥ २५ 

अष्टावक्र उवाच । 

विग्राः सयुद्राम्भसि मजितास्ते 

वाचा जिता मेधया आविदानाः । 


नीखा (0 गृह्य) 1 7 74 ० [जाह (ग [न]ष्ु) 

24 °) + जह षि पुत्रो 7४ 0 [द्‌)& (61 [एर ) (न 
[ड]त) - 0 ०70 ( [ध ) 212-28° -- ०) 6५ सतन्र, 
3 तत्रापि ({० तथाप) 51 71 3 + 70 70) तुष) 3 का 
० आस 7ए+ च (० वै) -- °) 1६५ समान" (० तुल्य") 
-- °) 511९1 3289५ ७८-५मे, 13 + 70; 5 (गे) 
708 प्रेपितास्‌ ; ए ७४ प्रेरिता (1० रहिता) 5111 3 सप्र 
ह्विता (ग प्रहितामे) 47971 ऽते, 76७ बै (गमे) 
ग" द्विजाश्च (0 द्विजाम्याः) 

25 730 25" (५ ५] 4) -- °) 51 71-ञव 
एते, एतेत्ुवे, 733 2०10८04 ५ते तु», ए3 106 १५ (फ 
०० ) (७ तेश्र, 2, यतेते, 76 य एते (^५प्पते) 2, 
71 १ रा्लो ({°यक्ञ) -- °) 71 यज्ञ, 1 दृष्टा (0 
द्रष्टु) $1 (र 21 7०9 78 & गतास्ते; 8५ ५ यत्न , 71 यातास्ते 
(पगता) &§। दृ याति, 11 ५ + 0 दायति, ए\ 8 
17० 2० 74 ० इम मायाति, 29 + ध द्ूममायाति, 25 इदा 
यात॒ -- ^) $1 81 ७, पूजये-, (६५ पूजयन्‌, 71-3 ५ 1४ 
पूजय 

26 °) 7" निर्जितास्‌ (० मचजिताघ्‌) 1९3 48377 
ये (णते) -- ४) 8५ 7५ वदि (1० वाचा) प° प्त०त्‌ 
11६08, 2 76 71 73 (४ ९० ) 03 ष्वाविदानाः; 7४ 
४26 वा' (ग्या) - °) 8 61 घन्‌; ० तानू 


] 


5 184 96 ] 


तां मेधया वाचमभथोजहार 
यथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २९ 
अभिर्दह्नातवेदाः सतां गृहा- 
न्विसर्जयस्तेजसा न स धाक्षीत्‌ । 
बेषु पुत्रेषु कृपणं बदत्सु 
तथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २७ 
छेष्मातकी श्चीणवर्चाः श्रृणोषि 
उतादो खां स्तुतयो मादयन्ति । 
हस्तीव त्वं जनक वितुद्यमानो 
न मामिकां बाचमिमां शृणोपि ॥ २८ 
जनक उवाच । 
शृणोमि वार्चं तव दिव्यरूपा- 
ममाुषीं दिव्यरूपोऽसि साक्षात्‌ । 
अजेपीर्यद्वन्दिनं त्वं विवादे 
निसृष्ट एष तव कामोऽद बन्दी ॥ २९ 
अष्टावक्र उवाच । 
नानेन जीवता कथिदर्थो मे बन्दिना रष । 


(ग्धता) §1 1 श्रेयसो, ए + श्रेयसे (0 मेधया) 
र 7\ 3 भभो जहार, ए1 61 अथाजह्ार, ७9 ५ असौ जहार 
(10 अभोजदार) 141 ते वै तथा वाचमथो उदाहरन्‌ -- ५) 
= (शाः ) 264 51 [इ1 111 विचिन्वति, 7५ अवभासति 
(0) अवचि") 

27 + 05 ४ ० (पषा) 97 -- °) 7 © यहान्वै 
(ण सता गृहान्‌) -- °) 51 ए + विवजैयन्‌, 7" चिव 
यन्‌» पज विस्पर्धमान 5171 न, 23 मा (गन) 
ग्‌! 1 9 ५ [आुप्यधाक्षीत्‌, ७ न्यधा ([गस्मधा) -- ^) 
ग्‌ वाङ पुप्रे (छ वेपु पुरेषु) 1 6115 वै 2167 कपण 
-- 4} 51 7" 7: अवि , 74 उप (61 भपि) (०प अव ) 

28 °) {९3 725 ¶1 ७3 शछेप्मातक' , {२५ "प्मावङ्ि ; 2० 
"ष्मातक्ती , 11-» प्मातक , 7 68 "ष्मातक्रि*, ७4 "तकी › ४ 
"तक 1 ©3 क्षीणत्राचा 51 71 3 श्णोति, प्रप शछणोमि 
-- ४) 517 स्वा (ण्त्वा) 19 ©3 स्तुतये 1६3 
माचदति, 1२५ 81 120 प्र" &1 [5 मोदयति , 725 मादयतु, ए 


@&3-+ मोहयति - ° ) 1ए3-+ 70 123 3 € विनुयमानो ‰-8 
तयभानो (6 यत्तूय') -- °) 3 + 71-3 मामर्कीर 
ष्वैवमे 

29 (५०) प्रप्य 51 एज राना - °) 51 1 


[ 


महाभारते 





[ तीथेयात्रापवैणि 


पिता यद्यख वरुणो मज्ञयेनं जलाशये ॥ ३० 
वन्द्युवाच! 
अहं पुत्रो वरुणस्योत राज्ञो 
न मे भयं सठिले मज्ञितख । 
हमं यृहूते पितरं द्र्ष्यतेऽय- 
म्टावक्रधिरनष्टं कोटम्‌ ॥ २१ 
लोमश उवाच । 
ततस्ते पूजिता विग्रा वरुणेन महात्मना । 
उदतिष्ठन्त ते सर्वे जनकख समीपतः ॥ ३२ 
कहोड उवाच । 
इत्य्थमिच्छन्ति सुताञ्जना जनक कर्म॑णा । 
यदह नाशकं कतुं तस्त्र कृतवान्मम ॥ ३३ 
उताबरुख वर्वानुत बार पण्डितः । 
उत वाविदुपो विद्वान्पुत्रो जनक जायते ॥ २३४ 
बन्घुवाच । 
रितेन ते परञ्चना खयमेवान्तको चप । 
शिरांखपादरत्वाजौ रिपूणां मद्रमस्तु ते ॥ २३५ 


त 
तुल्यरूगम्‌, 18 ण" © ५ देवरूपाम्‌ , 7४ ©४-+ विग्राभ्य सख्याम्‌ 
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(७ दिभ्यरूपाम्‌) -- ४) ए ५ 7० 7 » 8 वेव (धः 
दिव्य") -- ०) ¶५ज 615 पः विखष्ट (0 नि) 719 
ए एव (89 एष) 51 3 5 तव विप्राम्य, 1\+ त्व 
वाक्च, 29 7० 1 तव कामेद्य, 79 > तव कामाद्धि; 1४ 
७५-५ क्षतकामोय 

0 129 ० (ए ) 0 -- २) 51 [ए ५ वै (गमे) 
-- ९) 51 141 [एव (07 [स ) 

1 ०) 1५ 8 012५-5 विद्यते (० सक्टि) ~ *) 
र, 71 71 दक्ष्यते 7५ जिव, 61 प स्वम्‌ (107 ऽयमू) 
-- ०) ५ चिरद्ट , 7५ 6*-+ चिरकाक्ष 8 क्ट 

52 ०) 51 71 स्व (० विप्रा) -- ^) 73 + 54 7 
1721-3 ऽतै (गते) 2313 7 12-5 उद्रतिष्टस्तव (851 
7, 6 "था, 55 3 दा) सर्वे -- ५) 51 > महाघ्मन + 71 
महीपते (1० समी" ) 

39 ०४) 51 1 3 ४०७7 सुतान्‌ ४व जना ©1 तथा 
({०प् जना) ०1 7) जनन (0 जनक ) + जनक कर्म 
णाधिकान्‌ 

35 20 7246 ¶ @1 3 272 प {7०72 <) 
9 703 7५ 4 © अपहरन्‌ , 9 34 24 ० 0 61 दग्रा) 


] 


अष्टावक्रीयम्‌ |] 


महदुक्यं गीयते साम चार्य 
सम्पक्सोमः पीयते चात्र सत्रे । 
चुचीन्भागान्प्रतिजमृहूश दृः 
साक्षादेया जनकस्येह यज्ञे ॥ ३६ 
रोमश उवाच , 
समुत्थितेष्वथ सर्वेषु राज- 
न्िपरषु तेष्वधिकं सुप्रभेषु 1 
अनुज्ञातो जनकेनाथ राज्ञा 
विचेश्च तोयं सागरस्योत बन्दी ॥ ३७ 


आरण्यकपषै 


[9 184 29 

अष्टावक्रः पितरं पज्या 

संपूजितो ्ाहमणैस्तयैथात्‌ । 
प्र्याजगामाश्रममेव्र चाग्यं 

जित्वा वन्दि सहितो मातुठेन ॥ ३८ 
अत्रे कौन्तेय सहितो श्रा्भिस्ं 

सखोपितः सह क्रिः प्रतीतः । 
पुण्यान्यन्यानि शुचिरमकभक्ति- 

मया साधं चरिताखाजमीट । ३९ 


इति श्रीमहाभारते मरण्यकयप्यैणि चतुसिदादधिकशततमोध्याय ॥ १३४ ॥ 





हरन्‌, 1९3 ४ 5 अपाहरत्‌, 1८+ 83 0५ ¶1 89 ५ 11 भपदरतु, 
3 सपहरत्ति 71 8 71 3 खाजौ , 13 चाजौ ({० [आजौ ) 

56 °) 61 713 महदुक्त, 13 + 28 दुक्थ, 38 2 
0५9 दौक्थ्य (33 ग्दौकय) , 7० दध्य , 0५ दौस्था, 79 
मर्हैद्रो्टथ, 7५ (9४ ००५८) ४ महदौरध्य, ७\ ब्रह्मदुग्ध 
~ ^) ए+ 0\ भोगान्‌, ‰\ मारान्‌ ({०८ भागान्‌) 12० 
प्रत्जहुशच , ¶\ अभिजगदुश्च› 1५ 0 उजनगृहुश्चात्र, 89 ५ जगृ 
डृशवात्र ण ९५-\ तुष्टा (प्ट) 2, छवी भोगासग 
हुश्च दृष्टा -- ^) 213 देव; ४, देवान्‌ ({० देवा) 2५ 8 
2० ०५ ° उत) 05 श" [हव (०१ दिह) 7५ 81-8 72 
(७४०९6 71 ५} रातु", &1 रक्ते (10 यञ्‌} 

97 701 गष ० प्6 4 -- °) &§। 1 126 ०० अथ 
6" धर्मेषु (1० सर्वषु) + 71-3 + एव हि सवेषु ससुष्यतेषु 
-- ४) 4 12.-3 8 राजन्विप्रयु (10 चिप्रेपुतेषु) §1 
16 छण तेषु णु' © [}धिक्मभेपु › © 4 [म]म्यधिकम्रमेषु 
5" खप्रमेपु, 01 सप्रभेषु -- °) 12० जनकस्य 11 $ 141 
हह, 11 01 1; [एव (रजः [मिध) -- °) 78 4 5} 
01-3 6 धा [जध, 2५ [दिति 10 (दवि, 61 [णोष 
(णखा) 

38 °) §1 71 378 उभ्या (प्रलया) 73 + 70 
2: 3 आषु (० एव) 8 हृष्टो (शि चाप्य) -- °} 39 8 
ए (छन्न 013 ४) सौ ({गः वर्दि) -- ५४८ 38, 
६1 353 70 (अत्न 1 3 ह, 78 पणा ) 178 

668" तत्तोऽ्टावक्क मातुरथान्तिके पिता 


{61 


| 
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= = = ~<= ~ 


व्वमप्येना सानपानावग 
सञ्ातृर सभार्यो पिदर 

{(7, 1) 7५ [ऽपि ({०८ पिता) - (1, ‰)} ए1 गगा (10 
नदीं) © पिता ममगीं ({०\ मदी समया) - (1, 8) ° 
तेथा ता (तथा) - (716) 1 7५ सा ({०च) 
-~ (1 6) 83 पिच्िपेण (प पाद्धि) 2०५ वै (जदि) 
-- (7 ?) 3 2० [णुद (60 (णना) ] 

39 ^) ९ तत्र (6 अच्र) -- ४) 13 सुखोचित्त ; 89 
खातोपित , 11 9 उपोपित , प सुखोपिते -- ^) एए 
छचिर्‌, पा शुभकर्म (णः शुचिका) 51 ए 9 4 113 6 
शुत्िकमो ततस्र, 3\ पस्यति पुण्यनथा › प्‌५ जाङुकमकभङ्ति, 
५ 6+-+ आञ्चु कर्माणि कञचु, 8, आज्युकमेह भक्तिः -- °) 
५ 6४-4 सचरतु ({० रिताक्षि) 51 1 34 71-8 6 
वरस तीथौन्यमितान्या(5 "ण्यपराण्या)जमीठ -- 70 89९५, 
31 5}08४ 

662४* पुण्यान्यन्यानि पास्यसि । 
पुण्यनया- सुतीर्थानि धुतपाप्मा गतष्ठम । 
भविन रढभक्तया च मया साथ चरिष्यति । 


0००00०0 ~ 9 वाण्या 51 11 3 1109 पृ 63-+ 
2 आरण्य -- 814 एक्क 16 18 केव तीथयात्राः 
ा०फडते ४४ अष्टावक्रीय 1 ज 4 33-+ 7001 ४४ 14 6 
त © 9 (भा छप प) एप्प प्रण) प्ठछ्रठप [0161 
शष्टविक्रीय (७1 वक्तोपाख्यान) , {२8 731 71 3 8, 111८6186, 
णपा रोमशसी्थमाव्रा, {ना०७३ ए चष्टावक्षीय १० अष्टा 
वक्रय, ए ए! 2 4 © 713 प्‌ 01 31] ५ समाप्त 
` वदाम्‌ 710 (हण, सणत्‌ढ 0 एर) 01 1998 ४ 


09४ ०३ 184 (९8 19 १७६) , 71 141 8 196 (9 158) 
-- <7०&५ 110 प 42, 793 ०5 95 


} 


8 186 1 ] 


महाभारते 


३२५ 


लोमशा उवाच । 
एषा मधुविला राजन्सर्मगा संप्रकाशते । 
एतत्कदमिलं नाम भरतस्यामिपेचनम्‌ ॥ १ 
अलक्ष्म्या किल संयुक्तो घ्रं हत्या साचीपतिः । 
आटुतः सर्वपापेभ्यः सर्मगायां व्यमुच्यत ॥ २ 
एतद्विनशनं कुक्षौ मेनाकख नरर्षभ । 
अदितिर्यत्र पुत्रार्थं तदनमपचत्पुरा ॥ ३ 
एनं परवेतराजानमारुदच परपर्षभ । 
व व्यपनोत्स्यथ ॥ ४ 
एते कनखला राजसुपीणां दयिता नगाः । 
एषा प्रकाशते गङ्घा युधिष्ठिर महानदी ॥ ५ 
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1 °) 721 मघुश्रवा, 71 "लिष्ा, 79 © 5 चषा, 64 
"चना (9 "व्रिखा) 8 नाम ( {0 राजन्‌ ) -- 2) 1९५ सम- 
तात्‌. (1०८ समगा) 517! 9 76 च (स) -- 2) 71681 
कर्दैबिल , 71 कदैबदिर्‌ , 19 (@५-+ मधघुविक, 11 कदैविल 

% °) 1213 द्यत्र, 15 यत्र (०८ किक) -- 2) 41 रा + 
पुरदर', 54 11 हातक्रतु (० द्ाची") -- ०) 7५ 7039 
(०10७ 0० ) © स गगाया (0 सम) = य 3 व्ययु- 
ज्यत , 7 चिसुष्यते; 129 च सुच्यते , 8 प्रमुच्यते 

‰ ०) हा 72५ का 3 (1 (गः ) 63 विनाङ्नन -- ^) 


8 पुत्रा्थे -- ५) 7 तपश्च पुराचरव्‌, 1५ ८9 129 तपसी 
समा(7ए५ पुरा) चरत्‌, 81 12० तप समचरष्पुरा, 71 > तपस्ती 
प्रसुपाचरत 


4 ०) &11 > 756 प" कधं एत (० पन ) 5 पर्वत- 
मार्य , 71 ©1 3 7४ पवैतरार्जेद -- ४) 17: राजान (० 
आरस्द्य) ट 05 7 65 + {1 भरतषभ, ८ 7० 70 72 0 
&1 भरतर्षभाः, 71 3 पुरुपर्षभाः -- ¢) 51 {५ © अयक्ष 
स्यम्‌ 1; असक्लम्याम्‌, 1९५ आ्ाव्द च , 25 जसरिष्याम्‌, 12 
असस्पदयाम्‌, 7\ असस्या च, 7५ (ध्मः ८० ) उ3 असदा 
याम्‌ (¶ 6075 ००८ अद्यास्य त्वम्‌)» 6" 7 अस्या चः 
©» धर्म्या स्वम्‌, ७५ अदास्या स्वम्‌ (० भसनश्नव्याम्‌) -- 4) 
1२५ न्यपनेप्यति, 1213 व्यपनेष्यध (125 "सि) , प्र" © सपनो 
र्स्यथ , 7४ © -+ जपनोष्स्यति, ध) अपनोतयथ , 773 अपनेप्यथ 
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सनत्कुमारो भगवानत्र सिद्धिमगात्पराम्‌ । 
आजमीटावगाैनां सर्वपापैः प्रमोक्ष्यसे ॥ ६ 
अपा हदं च पुण्याख्यं भृगुतुङ्गं च पर्वतम्‌ । 
तृष्णीं गङ्गां च कौन्तेय सामात्यः समुपस्परश ॥ ७ 
आश्रमः स्थूलशिरसो रमणीयः प्रकाशते । 
अत्र मानँ च कौन्तेय क्रोधं चैव विवरजेय ॥ ८ 
एष रैम्याश्रमः श्रीमान्पाण्डवेय प्रकाशते । 
मारद्वाजो यत्र कविर्यवक्रीतो व्यनश्यत ॥ ९ 
युधिष्टिर उवाच । 
करथयुक्तोऽभवदपिरभरद्याजः प्रतापवान्‌ । 
किमथ च यवक्रीत छपिपुत्रो व्यनरयत ॥ १० 





5 °) 1 1 9 कनखके -- ४८) 71 61 गमिता, 1 
७५-\ गदि" (ग दयि") -- °“) 71-9 5 8 यदास्विनी (10 
मष्टा) 


6 ४) 1 3 12५ 03 7; यत्र (०) अन्न) 8134 
7 (6म्ठनू 23 8) ¶५ 02-+ सुरा (0 पराम्‌) -- ) ए 
ग्‌ 61 3 71 [एता (० [एयुना) -- ०) 8 (चन्न 71 
&1) विमोक्ष्यसे 

7 2) ¶\ 31 +} शखगुतुद -- °) 21 72५ 0४ ० उष्णी 
गग, 5 उष्णी गगा 5, राजद (० कौन्तेय) ©" तुष्णीं 
कौतिय गगाया -- 4) 7 © सानुजः (7५ 69 ग ) (0 
सामात्यः) 51 1 7५ 721 3 2 (7 83 10 (०८६) 6 सश्रायृक 
उपस्पश 

8 51 गण (ष्पा. ) 892 -- ^) र 3 (60० 
प्ण ) 1 3 4 अति (10 अच्र ) -- ०) [1 3 2५403 
©1 ५ 13 विसय, 1 ससुत्खज 

9 51 ज 9० (८ रा] 8) -- 4{४०7 9०५, 75 105 

668* नानापुष्पसमारीणै कट युप्पोपक्षोभित 1 
नानाविहगसघुष्टस्तापसाखय उत्तम 1 
शम्मसप महाराज आश्म पुण्यकमंण । 
-- <) 8 तण्ड यत्र ०८० कवि -- 4) ©1 + [ऽ]त्यनश्यत 
( {0 न्यनङ्यत ) 

10 ०) 31 3 (एनत फक) 3 सूनो, ५ ब्रत्तो (10 
युक्तो) 2" वभूव (८० ऽभवद्‌) ५ मिनो (0० पपिभू 
-- ४) 51 {5 4703 701-5 67363 ५ भारदान -- 4 


| 


[ तीथेयात्रापर्वणि 


1 


यवक्रीतोपाख्यानम्‌ ] आरण्यकपवै [8 195 %8 
एतत्सव यथात श्रोतुमिच्छामि रोमश । ततं इन्द्रो यवरीतयुपगम्ब युधिष्ठिर । 
वर्ममिर्देधकटपानां कीत्य॑मानेभू्ं रमे 1 ११ अत्रवीकसख हेतोस्त्वमास्थतस्तप उत्तमम्‌ । १८ 


लोम उचाच। 
भरदा रैभ्यश्च सखायौ संबभूवतुः । 
तावृषतुरिदादयन्तं प्रीयमाणौ वनान्तरे ॥। १२ 
रेम्यख तु सुतावास्तामर्वावसुपरावघ् ! 
आसीयवक्रीः पुत्रस्तु भरदाजख भार ॥ १२ 
रैभ्यो विदवान्सदापत्यस्तपस्वी चेतरोऽभवत्‌ । 
तयोशाप्यतुला भ्रीतिबोल्यात्प्रभृति भारत्‌ ॥ १४ 
यवक्रीः पितरं षट तपस्िनपसत्कृतम्‌ । 
दषा च सत्कृतं क्त्रि रैभ्यं पत्रैः सहानघ्‌ ।\ १५ 
पर्यतप्यत तेजस्वी मन्युनाभिपरिपुतः । 
तपस्तेपे ततो घोर येदज्ञानाय पाण्डव ।॥ १६ 
सुसमिद्धे महत्यभ्रौ सरीरमुपतापयन्‌ । 
जनयामास संतापमिन्द्रख सुमहातपाः ॥ १७ 


7५ गु क्त्वे पुरो (9७3 दि, © [अपि (णचि) 2134 
10० 7५ ° सु्रोनश्यत तरै सुने 

11 ") 29-+ 7071 2 «- तत्वत (9 लोमश) 

12 °) 61 708 1 2 भारदाजश्च - ») 6 3 
तौ, 8 7\-श्रै, 6 हौ ((णप्स-) -- °) 517 3 ६. 
न्योन्य (० (मालन्त) -- ०) 8 9 {+ © ध नतर; 
ग्‌ 6४-+ मनोहरौ ({० चनान्तेरे) 

13 ^) (हौ, पऽ 03 च (नतु) -- °) गु 
0७8 + तथा (9 सीद्‌ ) 81 च, ¶61 8 वि (०८ तु) 
-- ०) 51 7\ 3 1 + भारद्वाजस्य 

{4 10 (पषा ) 14 -- ४) ए + {0679 9 5 
नियत्य, &1 तापसो, }# लितरो (७८ चेतरो) &1 71 
तपस्वी नियतो भवेत्‌, 7" तप क्तु समाद्रवत्‌, 7५ ७४- तप 
स्थभिरतेमवत्‌ -- °) 24 4 11), 6 कीषिर्‌ ({णप्रीत्तिर्‌) 
-- ०) 8 जमवद्धरतषैम 

15 ४) 51 1 3 71-5 गा9 ©४-+ तपस्विभिर्‌ (10प तप 
सिनम्‌) ~- °) ८ सदानघ", 11 ०7७ नघ (0 "लुज) ; 
203 त्वय 

16 °) 11 ©1 ५ ततस्‌ (1० तपस्‌) € ए 9 षुः 
61 3 ५ ‰{* तपो ({० ततो ) ° तसोरमान ( {ग सत्तो घोर } 
©* यवश्ीवस्तपस्तपे 


17 °) 611५ सुसद; ४१ 8 7 (०००७४ 71-3) 64 


[ 
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यवक्रीरुवाचे । 
द्विजानामनधीता वै वेदाः सुरगणार्चित । 
प्रतिभान्तिति तप्येऽ्टमिदं परमकं तपः ॥ १९ 
खाध्यायार्थे समारम्भो ममायं पाकद्ासन । 
तपसा ज्ञातुमिच्छामि सर्भज्ञानानि कौटिक ॥ २० 
कालेन महता वेदाः शक्या गुरुपुखाहिभो । 
पराप्तं तसखादयं यल्लः परमो मे समासतः ॥ २१ 
॥ इन्द्र उवाच । । 
अमा एप विप्रे येन त्यं यातुमिच्छसि । 
कि विघातेन ते विप्र गच्छधीरि गुरोथ॑खाद्‌ ॥ २२ 
लोमक उवाच । 
एवदुक्ता गतः शक्रो यवक्रीरपि भारत । 
भूय एवाकरोचलं तपस्यमितयविक्रम्‌ ॥ २३ 


स समिद्धे -- ०) ऽ 71 9 च मदाप्मन , 71 ख मष्टा्तपा 
(0 सुमहा ) 

18 ४) 74 2५ 7013 1 61 +उपागस्य 5! {1 + 
चिद्या पते (५, युधि) 

19 1८8 ५4879 गज 613 }{9 ययक्रीत उ (8 }188 
०0 उ ) -- ?38 छण (एष) ) 19-21 पणते 176 र्ण 
1 ‰9 -- °) 51 1 3 तस्याथैम्‌ (10 तप्यैऽहम्‌) 

20 88४०० 20 (न ₹1 19} -- °) 5, स्वाध्याया्थी। 
(38५ ण & थ (५8 7 ४७५६), ४16 १७86 "श 18 तपः 
सम्यक्‌ (णः ससा ) -- ४) 5 [ह्‌] (णः [ज}य) 

2 2800 %1 (५ ९) 19) -- ४) 71 9 063 प्रमो 
(० विमो) -- °) 061 अध्व (५५ मे) 

22 2800) ५16 पथ (० १] 19) --°) 13 वृ 
©) 9 चद ({०ः विप्र ) -- १) 7 6 क्तुम्‌ (० यातुम्‌) 
-- ^) 7५ ©5-+ पापेन (० त्रिधा ) 8 विप्र (प्ते 
विप्र) -- °) 517 39 7० 713 ५ ©1 रच्छाधीप्ब + गष 
(10०७ ° } © गच्छस्वेति 

25 51 जण परप ~ °) §\ टा 5 एवमुक्तस्तु 
द्रेण -- °) §\ ए, + यवक्रीरिति; ८५ ऋछीतोपि - * ) 
8 ५ 21 0914-5 चिम 

24 ४) §1 भः महातप ; 1९५ 219 ८ 72५4-6 ग §., 
ष्णः ) 09 सहत्तप , 8५ महायशा -- °) 284 8 देवराज 


) 


8 186 1] 


महाभा 


[ ती्ैयात्नापवैणि 


१२९ 


रोमरा उवाच । 
एषा मधुविला राजन्सर्मगा संप्रफाशते । 
एतत्कदैमिरं नाम भरतस्यामिपेचनम्‌ ॥ १ 
अलक्म्या किर म॑युक्तो व्र हत्वा शचीपतिः । 
आयुतः सर्वपापेभ्यः सर्म॑गायां व्यपुच्यत ॥ २ 
एतद्विनरनं दुक्षौ मेनाकख नरर्षभ । 
अदितियत्र पत्राथं तदन्नमपचटपुरा ॥ ३ 
एनं पैतराजानमारुह पुरपर्यम । 
अयसयामसंरव्यामलगक्ष्मीं व्यपनोत्स्यथ ॥ ४ 
स | ति न कनखला राजननुपीणां दयिता नगाः । 
एषा प्रकाशते गङ्गा युधिष्ठिरं महानदी ।॥ ५ 
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1 °) 70; मधुश्रवा, ए "चिठा, 73 ७ 9 वहा) ७५ 
"वना (191 ^विद्ा) 8 नाम ({0" राजनू) -- °) 1५ सम- 
साद्‌ (0 समगा) 5\ 71 3 72५ च (0 स) -- ९) 1161 
कर्दबिकरू , 7" कर्दवलिर्‌, 1५ ७४- मधुविल, 71 कर्दविल 

2 °) 713 द्यत्र, 75 यन्न (गः किल) -- ४) 5171 + 
पुरदर , 2५ 111 कातक्रतु (10 काची") -- ०) 7५ 70 7 
(0610७ ००८ ) 6५ स गगाया (० सम} 51 [1 3 व्यु 
ज्यत, 71 विमुच्यते, 7४ च सूच्यते , 8 प्रसुच्यते 

% °) 11 7\ गप 3 (ए न्नः ) 68 विनाशन -- °) 
8 पुत्रार्थे -- ५) 78 तपश्चर्या पुराचरम्‌, 1९५ 28 18 तपस्तीव्र 
समा(एए५ पुरा ) चरत्‌, 1 2० सप॒ समचरघ्पुरा 7 » तपसी 
घ्रमुपाचरव 

4 ०) &1 1 9 73- ु" धं एत (10 एन ) 76 पव॑त 
मारुद्य, 7181 3 ए पर्च॑तराजंद्र -- 2) 1" राजान" (0८ 
आरुष्य) 8 76 ॥ © « 171 भरतषभ; 8 72५ ० ज ० 
©) भरतर्षभाः; 7: » पुरुप्षमा = -- °) 5 7५ 09 जयदा 
स्यम्‌ ए" मसश्षम्याम्‌., ४4 अङ्ाव्द च, 23 असक्जिष्यामू, 126 
ससस्प्दयाम्‌, 71 सस्या ष्व, ५ (धनः तपः ) 63 असनश्ला 
ख्घाम्‌ (५ 0६016 0० अशस्य त्वम्‌)» 61 ४ असद्या च › 
© भधर्यां सवम्‌, ७५ अश्षस्या सवम्‌ ({0" असद्न्याम्‌) -- ८) 
1५ व्यपनेष्यति, 71 - व्यपनेष्यथ (1): “सि ) » 71 ©" अपनो- 
स्स्यथ , 7५ ७-+ अपनोष्सयसि; 1४1 अपनोदखयय , 1४9 अपनेष्यथ 
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सनत्कुमारो भगवानत्र सिद्धिममात्परामू । 
आजमीढावगाह्यैनां सर्वपापैः प्रमोश्ष्यसे ॥ ६ 
अपा हदं च पुण्याख्यं भृगुतुङ्गं च पर्वतम्‌ । 
तुष्णीं गज्खां च कौन्तेय सामात्यः सथुपस्पृश्च ॥ ७ 
आश्रमः स्थूलशिरसो रमणीयः प्रकाशते । 
यत्र मानं च कौन्तेय क्रोधं यैव विवर्जय ॥ ८ 
एष रेभ्याश्रमः श्रीमान्पाण्डवेय प्रकाशते । 
युधिष्ठिर उवाच । 
क्र्युक्तोऽभवदपि्भैरद्याजः प्रतापवान्‌ । 
किमर्थं च यवक्रीत ऋपिपत्री व्यनदयत ॥ १० 


5 °) 51 रा 3 कनखले -- ०) 7५ © गमिता, 7 
0५-+ गदि" (० दयि) -- ५) 71-3 5 8 यशस्िनी ({0 
मष्टा) 

6 ०) दा 3 79 719 19 यत्र ({0 अत्र) 
7 (9००6 79 5) प्‌» ७५-+ सुरा (1० पराम्‌) -- ^) 8 


2134 
ग्‌) ©1 5 [01 [एता (० [एुना) -- ०) 8 (व्ण व्र 
1) विमोक्ष्यसे 

7 >) ¶161 + श्गुतुद ~ ^) 2317१ 04८ उष्णी 
गमे, 78 उष्णी गगा 1. राजेह ({० कौन्तेय) ©" तस्णीं 
दतेय गगाया -- ^) 7 © सानुज' (7५ ७५ "ग ) (9 
सामा ) 517 76 71 3 8 (८ ५8 7 (९ ) 6 सन्नातृक्र 
उपस्क 

8 51 ० (णक ) 89" -- ) ग! 3 (४6०8 
०० ) 81 8 4 अति (10 अचर) -- ५) {व 5 1209 18, 8 8। 
1 + 703 विसय, 7१ ससुस्खज 

9 <! ० 9०० (4 1 8) -- ^ 9०१, 16 13 

668* नानापुप्पसमाकीणै फटयपुष्पोपद्मोभित । 

नानाविहगसधुष्टस्तापसाख्य उत्तम ॥ 
रेभ्यखैष महाराज आाश्चम पुणष्यकर्मण ) 

-- °) 8 88087 यच्र ४०१ कविः -- ”) 61 3 [ऽप्यनर्दयत 
(0 न्यनक्यत ) 

10 °) 13 (एणा फहु ) 3 चनो; © यत्तो (0 
युक्तो) ए" वभूव (0 ऽमवद्‌) _ 1५ विप्रो (0 ऋषि 
- ४) 51 {र + 103 71-3 € 79 03 ५ ४ भारद्वाजः ` 


} 


यवक्रीतोपाख्यानम्‌ ] 


एतत्सव यथां श्रोतुमिच्छामि रोमश । 
वर्ममिदेवेकर्पानां कीर्त्यमानैभृं रमे ॥ ११ 
लोम उचाच। 
मरदराजश्च रैभ्यश्च सखायौ संबभूवतुः । 
तावृषतुरिहायन्तं प्रीयमाणौ वनान्तरे ॥ १२ 
रेभ्य तु सुताबास्तामर्वावसुपरावस् । 
आसीदय्क्रीः पुत्रस्तु भरद्ाजसख भारत ॥ १३ 
रैभ्यो विदवान्सद्यापत्यस्तपस्वी चेतरोऽभवत्‌ । 
तयोशाप्यतुला श्रीति्ास्यात्यभृति भारत्‌ ॥ १४ 
यवक्रीः पितर दृष्ट्रा तपस्विनमसत्कृतम्‌ । 
द्र च सत्कृतं किरि रभयं पतरः सदानघ ॥ १५ 
पर्यतप्यत तेजखी मन्युनामिपरिपुतः । 
तपस्तेपे ततो घोरं बेदज्ञानाय पाण्डव ॥ १६ 
सुसमिद्धे महत्यभ्नौ शरीरघुपतापयन्‌ । 
जनयामास संतापमिन्द्रख सुमहातणः ।॥ १७ 


आरण्यकपर्य 


[8 195 98 


, तत इन्द्रो यवक्रीतमुपगम्य युधिष्ठिर । 


| 
| 
। 


अत्रवीत्कसख हेतोस्त्वमारिथतस्तप उत्तमम्‌ ॥। १८ 
यवक्रीरुवाच 
द्विजानामनधीता बै वेदाः सुरगणा्ित । 
प्रतिभान्ति तप्येऽ्टमिदं परमफ़ तपः ! १९ 
खाध्यायाथे समारम्भो ममायं पकलामन । 
तपसा ज्ञातुमिच्छामि सर्वज्ञानानि सौरिक ॥ २० 
काठेन महता वेदाः शक्या गुरुथुखाषिभो । 
प्राप तसादयं यतः परमो मे समाधितः ॥ २१ 
४ इन्द्र उवाच ! । 
अमायै एप विप्रे येन तं यातुमिच्छसि । 
फ विघातेन ते विप्र गच्छाधीहि ग॒से्॑खाव्‌ ॥ २२ 
लोम उवाच 1 
एवुक्त्या गतः शक्रो यवक्रीरपि भारत । 
भूय एवाकरो्तं तपखमितविक्रम ॥ २३ 


। 
[न 


° ¶\ क्त्वे पुत्रो 7०७३ हि, 0; [अपि (णचि ) 8134 
10 7५ ° पुन्रोनक्यत चै सुने 

{1 १) 2५८0 2 6 तस्वत (० समक्ष) 

12 ^) §1 03 &1 1५3 भारद्वाजश्च -- ४) 611 + 
तो, एफ, -ष्चे, एष्व (कमस) -- °) 5, 7, [म्‌ 
न्योन्य (णः [गोखन्त) -- ५} 8 7० 4 5 ¡ध खनत; 
¶४ &१-५ मनोहरौ ({० वनान्तरे ) 

13 ^) क तषी, प च (तु) -- °) गभ 
©3 + तथा (7० आसीद्‌) 1, 61 8 द (0 सु) 
-- ^) 5\ 01 »९\ + भारद्वाजस्य 

14 71० (पषा ) 14 -- °) + + 7०५7; 2 ¢ 
नियतो , 61 तापसो , 7४ स्विस्रो (1० चेतरो) 51 11 
तपस्वी नियतो मचे ए" तप करु समाद्रवत्‌, १५ &५+ तप 
स्यभिरतोमवत्‌ -- ९) 7 4 210, 6 कीतिर्‌ (० ओतिर्‌) 
-- °) 8 जभवद्नरतर्ष॑म 

15 °) §1द्ा 3701-3 79 ७34 सपद्िभिर्‌ (01 तप 
स्विनम्‌) -- 4} 12०५ सानघ. 7)\ ८7७ नघ (©; लुन); 
+ नवय 

16 ^) ए वा ततस्र (1०८ तपस्‌) € 11 3 
61 3 41४3 तपो (जः तती) 09 सतोश्मान ( (०४ ततौ घोर ) 
©3 यचक्षीतस्तपस्पे 

17 “} ऽ} {ट सुखण्रद्धे ; ५3 ? 7 ( 6२०९४ 01-8) ६4 


[ 
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से समिद्धे -- °) §' 71 9 च महात्मन , ¶, च मष्टातपा 
(प सुमहा } 

18 °) [+ ए+ 01-3 १1 1 + उपामम्य ऽ) 1५1 3 
विक्षा प्रते ({०" युधि ) 

19 18 481 गज 618 7+ यथयक्रीत द (8 }1889 
०८ उ ) -- 238 ०० (धु ) 19-21 पत्‌ {1/6 र्न 
४ 22 -- °) 6) 11 3 तस्यारथम्‌ (10 तप्येऽहम्‌) 

20 880 ‰0 (० ४1 19) -- °) §, खाध्यायार्थी) 
(3847 & अ (५81 ८७८६), धा १७७४ थ 75 तेप 
सम्यक्‌ (० समा ) -- °) 75 [द्‌]द्‌ (1० [भ]य) 

21 58 णपा 21 (4 र] 19} --8 )01 5 03 प्रभो 
(0 विभो) -- ") 81 ऽध ({०प्मे) 

22 ए8 ० 8 (५९) 19 ) -- ०) 7) नृ 
61 3 ब्रह्मवे (० चिप्र) -*)¶्‌& त्तातुम्‌ (10" यातुम्‌) 
-- °) ५ 6*-+ वापथेन (10८ गिघा) 8 विप्रै ({०८ते 
विप्र) -- °) 5! 7 8५ 7० 01-8 प ©; गच्छाधीप्व, प 
(0०७ च्छ } ©+ गच्स्स्येति 

%ॐ 5111 ० 06 व्ल -- ५ ) 4171 + एषसुक्तस्तु 
शक्रेण -- ४) 517 ५ यवक्षीरिति, 231 'कीतोषि -- ०) 
8 + 21 7८ 74-5 दिक्रमः 

24 ४) 61 षाः महात्तप , + 8, 9 [प +-5 7५ 
८० ) 0 महत्तप , 84 महायश्ना -- «) 8५ 8 देवराज 


] 


$ 185 24 ] 


घोरेण तपरा रा्ज॑स्तप्यमानो महातपाः । 
संतापयामास भशं देबेन्द्रमिति नः श्रुतम ॥ २४ 
तं तथा तप्यमान तु तपस्तीव्रं महाघुनिम्‌ । 
उपेत्य बरुभिदेवो वारयामास वै पुनः | २५ 
अशक्योऽर्थः समारब्धो नैतद्ुद्धिकृतं तव । 
प्रतिभास्यन्ति वै वेदास्तव चैव पितुश्च ते ॥ २६ 
यथक्रीङ्वाच । 
न चैतदेवं क्रियते देवराज ममेप्सितम्‌ । 
महता नियमेनाद तप्स्ये घोरतर तपः ॥ २७ 
समिद्धेऽराबुपकृत्याद्ग मङ्ग 
होष्यामि चा मघ्वस्तननिवोध । 
यदेतदेवं न करोपि कामं 
ममेष्पितं देवराजेह सर्वम्‌ ॥ २८ 
रोमश उवाच। 
निश्चयं तमभिज्ञाय अुनेस्तस्य महात्मनः । 
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महाभारते 


[ तीथेयाच्रापर्वणि 


प्रतिवारणहेतथं बुख्या संचिन्त्य बुद्धिमान्‌ ॥ २९ 
तत इन््रोऽकरोद्रूषं बराह्मणख तपदसिनः । 
अनेकरातवर्षस्य दुवस्य सयक्ष्मणः ॥ २० 
यवक्रीतस्य यत्तीर्थयुचितं शौचकर्मणि । 
भागीरथ्यां तत्र सेतु वाटकामिश्वकार्‌ सः ॥ ३१ 
यदास्य वदतो वाक्यं न स चक्रे द्विजोत्तमः। 
वाटुकामिस्ततः शक्रो गद्धां समभिपूरयन्‌ ॥ ३२ 
वाटुरधुष्टिमनि्ं भागीरथ्यां व्यसर्जयत्‌ । 
सेतुमम्यारभच्छक्रो यवक्रीतं निदशंयन्‌ ॥ ३३ 
तं ददश यवक्रीस्तु यत्तवन्तं निबन्धने । 
म्रदसशाववीद्वाक्यमिदं स युनिपुंगवः ॥ ३४ 
किमिदं वर्तते ब्रहमन्किचते ह चिकीर्षितम्‌ । 
अतीव हि महान्यः क्रियतेऽयं निरर्थकः ॥ ३५ 
इन्द्र उवाच । 
बन्धिष्ये सेतुना गज्ञां सुखः पन्था भविष्यति । 
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446 |] 


यवक्रीतोपाख्यानम्‌ ] गरण्यकपव 


{8 {४6 

छिर्यते हि जनस्तात तरमाणः पुनः पुनः ॥ ३६ । तथा यदि ममापीदं मन्यसे पाकद्मासन ॥ ३९ 

यचक्रीरूवाच । क्रियतां यद्धपेच्छक्रयं मया सुरगणेश्वर । 
नायं शक्यस्त्वया वद्धं महानोषः कथचन । वरांश मे प्रयच्छरान्यान्येरन्यान्भवितास्म्यति ॥ ४० 
अग्क्याद्विनिवैख शक्यम समारभ 1 २७ लोमश उवाच । 

इन्द्र उवाच । तस्मै प्रादादरानिन्द्र उक्तथान्यान्महातपाः 1 
यथेव भवता चेदं तपो बेदार्थयु्यतम्‌ । प्रतिभाखन्ति ते वेदाः पित्रा सह यथेप्मिताः ॥ ४१ 
अशक्यं तदद्सामिरयं भारः स्यतः ।। ३८ यचान्यत्काद्रुते काम यवक्रर्मम्यतामिति 

यव ऋीर्वाच । | स रुन्धकामः पित्रुपेत्याथ ततोऽत्रवीत्‌ । ४२ 


यथा तव मिरर्थोऽयमारम्भख्िदरेश्वर । | 


षति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि पञ्चर्चिददधिकदाततमो ऽध्याय ॥ १९३५ ॥ 


१२६ 


यवकीरुवाच । अति चान्यान्भविष्यावो षरा छन्धास्तथा मया ॥ १ 
प्रतिमाखन्ति वै षेदा मम तातख चोभयोः । भरद्वाज उवाच । 
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दर्पस्ते भविता तात परारंरुब्ध्या यथेम्सितान्‌ । 

स दपर्ण कृपणः शिम्रमेव पिनश्यसि ॥ २ 

अत्राप्युदादरन्तीमा गाथा देवैरुदाहृताः । 

रपिरासीस्पुरा पत्र चारुधिर्नाम वीयंवान्‌ ॥ ३ 

स पुत्रशोफादुद्विम्रस्तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ । 

भवेन्मम सुतोऽमत्यं इति तं रन्धवांध् सः ॥ ४ 

तख प्रसादो देवै कृतो न त्वमरैः समः । 

नामर्त्यो विद्यते मर्त्यो निमित्तायुभविष्यति ॥ ५ 
वारखधिर्वाच । 

यथेमे पर्वताः शश्वत्तिष्ठनिति सुरसत्तमाः । 

अक्षयासन्निमित्तं मे सुतसायुभवेदिति ॥ ६ 
भरद्वाज उवाच । 

तख पुत्रस्तदा जज्ञे मेधावी क्रोधनः सदा । 
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2 08 0 ्रस्ला &1 ह 8 5५989 भारद्वाज उ" 
(१५68 ००७ उ) -- °) 1 दप॑पूणे सुङृपण › 19 6५-+ 
दपैपूणं कृपणकः -- ५) 51 प्रणदयत्ति, ९1 > प्रणयसि, ए$ + 
ॐ 7 विनक्ष्यसि (729 "ति), 7 01 3 विनदयति, 0 
नश्षिष्यसि 

3 ०), 2५ 7० 701 961 8 4 [इद्‌)मा; 63 [दन 
(० [हना) -- ४) 4 24 70० 701 9 71 ©" गाथा, 7 
© ५ फथा (० गाथा) ५847८ 721 37613 +उदा 
हता ५ इतिहास पुरातन -- °) 81-8 77 72५ सनिर्‌ 
(णः ्रषिर्‌) 8 विग्र (1 विद्वाचू) (ग पुर) -- ५) 4 
{6 8 1188 वारुधिर्‌ 8 विश्युत' (101 वीये ) 

4 °) 37 (€५८७१४ 1 8) सुदुष्कर - ५) 847 
तल. (प त) 109 ¶» ७3 + हति रन्धवर(०५ "राण स › 
03 ति छष्वा तताप ह 

5 °) 70" ५ तस प्रसादाद्‌ , 76 न्धप्रसादो 4 देवस्य ; 
700 7५ ण्चचेदेवै ((ग्देवैख) -- °) 1713 न मर्यो 
(01 नामर्स्यो )} 

6 8 (००80४) चाङ' (1० बा" ) -- ०) 51 ए एतः 
स्यायुर्‌, 7" सुतस्तदद्‌ , 6" ब्रह्मचर्ये (0 सुतस्यायुर्‌) 81-8 
12 12५ 6 भविष्यति, 5५ 8 मवेद्‌ श्ुव 

7 8 (6०6 गु 1) 0 ५06 म 5178 6 भार 
(नः भर) -- °) ए 3 3 तथा (० तदा) - 2) 51 

गर! 8 79 78-8 61 तदा , ए1 तथा (० सदां) -- °) 1५3 
स रुग्प्वा (07 तच्छ्रुत्वा ) 6 प्व सतु रखञ्प(¶६३ 


महाभारते 





[ तीथैयान्नापर्वणि 


स तच्छरलवाकरोदषैमृपीरैवापमन्यत ॥ ७ 


विढुर्वाणो मुनीनां त॒ चरमाणो महीमिमाम्‌ । 
आससाद महावीयं धनुपा मनीपिणम्‌ ॥ < 
तस्यापचक्रे मेधावी तं शशाप स वीय॑वान्‌ । 
भव भस्मेति चोक्तः स न भख समपद्यत ॥ ९ 
धनुपाशषस्तु तं दृटा मेधाविनमनामयम्‌ । 
निमित्तमख मदिपैभेदयामास वीर्यवान्‌ | १० 
स निमित्ते विने तु ममार सहसरा रिष्यः। 

त मृतं पुत्रमादाय विरुलाप ततः पिता ॥ ११ 
लालप्यमानं तं दृष्टा भुनयः पुनरार्तवत्‌ । 
उयुत्रेदोक्तया पूरं गाथया तन्निबोध मे ॥ १२ 
न दिष्टमर्थमत्येतुमीशो मर्त्यः कथंचन । 
मदिपेदयामास धटुषाक्षो महीधरान्‌ ॥ १३ 
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दिष्टम्‌) 5, ष्यम्‌ ({ण सर्थम्‌) 41 10८प०४, 1९५ अस्यति 
क्रतुम्‌ (० अर्थमयेतुम्‌) 8४ 71 245 अभ्येतुमतः; 
अयेतुम्‌) -- ^) 77 ७१ ५ मदर्धिर्‌ (101 महिपैर्‌) 


[ 448 | 


यवक्रीतोपाख्यानम्‌ | 


एवं रध्वा बरान्वासा दु्षपूरणास्तरस्विनः । 
शिप्रमेच विनश्यन्ति यथा न स्यात्तथा भवान्‌ 1! १४ 
एष रेभ्यो महावीर्यः पुत्रौ चाख तथाविधौ । 

तं यथा पत्र नाभ्येपि तथा कुर्यास्त्वतन्द्रितः 1 १५ 
सिद्धः समर्थस्त्वां पुत्र पीडयित रपा । 
वैदापि तपस्वी च कोपनश्च महातृपि; ॥ १६ 


आरण्यकप्ै 


[3 1 4 


यवक्रीस्वाच | 
एवं फरिष्ये मा तापं तात कार्पीः फथचन्‌ । 
यथा हि मे भवान्मान्यस्तथा रैभ्यः पिता मम ॥ १७ 
लोमश उचाच । 
उक्ला स पितर श्वष्णं यचक्रीरुतोभयः । 
विप्रक्यमृपीनन्यानतुष्यत्परया शुदा ॥ १८ 


इति शीमहामास्ते आरण्यकपयैणि वटतिश्दधिरुद्चततमोऽध्याय ॥ १३द ] 


१२५७५ 


रोमश उवाच। 
चह्कम्यमाणः स तदा यवक्रीरकृतोभयः । 
माधवे मासि रैभ्याश्रमपदं प्रति ॥ १ 
स ददशश्मे पुण्ये पुष्पितद्वुमभूपिते । 








§1 ए 3 78 7० धनुपाख्यो 

14 °) + 7) प रुन्धवरान्‌, १५ ७५-\ रुक्ध्वा चर्‌ 
६४ ५) + 1४3 वास्याद्‌ , 08 मौद्य। ({9 वारा ) -- ?) 
६ 73 दर्पपूर्णस्‌ ए४-+ 7" 4 6 71 61 तप्िन -- °) 
ए+ 7५ + षटि नश्यति; + हनिष्यति; ७५ नरिष्यति ({०८ 
विन) -- 4} गभ © नक्येप्‌, 1५ ७१-+ भन्ये न ({०प्न 
स्यात्‌) 51 ए 78 मव (० भवान्‌) 

15 °) ह+ ० च इ 7 3 पुत्रश्चास्य तथाविध 
-~ ९) 8 तानू ({0\ त) 72०५ 7 नान्येषि, 1 (ए ०० } 
68 ११५ नाम्यैषीस्‌ -- 4) 7५ तद्वित , 1९8 29 स्वतद्रितः 
(प्स्व ) 

16 °) 5161 धला, 8707, ८ च (0 स्वा) 
-- ४) {$ 3 पुत्र (णि पुत्र) + 5तथा, © क्षणात्‌ 
(रपा) -- °) 1 98 0०00 + ५ 76 रेभ्य; 
४" चिदग्व्‌, 05 वेदवित्‌ (र चैद्रश्च) 5 र 707, + 
हि, 99 च, 29 {एव (ग [मपि) 

17 6५ ०० (४९ गर्छ 148 8 7 पज द) 5 प्म यवक्रीत 


उ (8188 ० उ) -- °) §! द ©) पितुर्‌ (५८ 
पिता) 


(एणनु०प जप प्रा 6, 16 7688 1# 7 पहु -- 


11407 
(षका 51 वए्1 2 


7 04-+ प आरण्य - 31८९ द्ा-णदा४ 
113 4 8 7० 79 8 (भा भ कप एृष्ारषय प्रधय७) 


57 


ष. 


‰ 





। विचरन्ती सुपां तख क्रिनरीमिवे भारत ॥ २ 
| यवक्रीसता्वाचेदयुपतिष्ठख मामिति । 


निजो लज्ञया युक्तां कामेन हृतचेतनः ॥ ३ 
सा तस्य शीखमाज्ञाय तसाच्छापाच विभ्यती। 





776प्० ०मा+ अवक्रीत, 13, 1116१६1१, ०णा\ लोमध्ातीम- 
यात्राः [ग]]०रए७त्‌ ]\ यवक्रीत, 131 3 +, ग]; यावक्रीत, 771 
५ ¶1 61, जणा, यचक्रीय, फत्‌ 701, जा्‌+ रोमदतीशधयाग्रा, 
10110, $ यवक्रीतो पास्यान -- 41011 0 (0्पाः०४, 
प0ा8 01 100) 70 135 (71 184) 1 148, 8 
188 (पञ 140) ~ 51०24 10 णा छ्य „ 173 59, 
1018 60, 71 18 


137 


1 °) 8873 श्तदा, 88 स यदा, 1 स तथा, 79 
&>-५ सततत ॒-- ४) 75 यचक्रीतोकतो -- °) ए५ ७१-4 
मासे (1० मास्ति) 

2 °) ४3 480 रम्ये (0 पुष्ये) -- °) & 1, 
` भूमिके; 59 ५ 71 1 "दोभिते -- °) 81 (४ 05 17 {९} 
दषा, (४०07९ ल्ग } ध, तन्न (10 तस्य) 

3 ^) ४ यवक्रीत (10 यवक्रीस्ताम्‌) -- ४) 23 7 
(००6४ 01-8 8) उपातिष्ठ 1२ मानिनि 2५ 61 भामिनि 
(0 मामिति) -- ५) $: ए» [भारतेन , ८५ 701 हत 
चेतन , 7०५ 121 हृतयेतस' 

4 °) ए\ 79 » तेजस्िनी , ७५ हेजस्विनश्च. -- ५) €1 


13 प्र त्सा (ष) -- &1 (णान) तण 6१60 ) 
118 ६16८ 4 
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तेजस्वितां च रैभ्यस्य तथेत्युक्त्वा जगाम सा ॥ ४ 
तत॒ एकान्तगुनीय मज्जयामास भारत । 
आजगाम तदा रेभ्यः खमाश्रममरिंदम ॥ ५ 
रुदन्तीं च सपं षट भार्यामार्ता परावसोः । 
सान्त्वयज्शक्ष्णया वाचा पयप्रच्छद्युपिष्ठिर ॥ & 
सा तस्मे सर्वमाचष्ट ययक्रीभापितं शुभा । 
रत्यक्तं च यवक्रीतं प्कषापूं तदात्मना । ७ 
शृण्वानस्येव्‌ रैभ्यस्य यवक्रीतचिचेष्टितम्‌ । 
दहनिव तदा चेतः क्रोधः समभवन्महान्‌ ।॥ ८ 
स तदा मन्युनाविशटस्तपस्वी भृश्षकोपनः । 
अवदधुप्य जटामेकां जुहावारौ सुसंस्कृते ॥ ९ 
ततः समभवन्नारी तस्या सूपेण संमिता । 
अबटुप्यापरां चाथ जुहावाग्नौ जटां पुनः ॥ १० 


665* अथाश्रमपदं प्राण्य यचक्रीतेन याचिता) 

पतिप्रता यवी 

5 1 00 5०-6०, © 69.48 6० 861 666* -- °} 
+ 61 71 उ ¶9 © + आनीय, 54 आसाद्य, 2० य 
आनाख्य , 7 मायं (07 उन्नीय ) -- °) ए क्रीडयामास; 
54 (1 खज" , 1५ 71 3 णः सज , ("५ 8 + 1४: मर्द", 
कधा घर्षः -- °) 51 71 3 ५ 75 ५ © ऽ ततो (० तदा) 
-- °) 51 1६ 7, स्वमाश्रमपद तथा 

6 610 6० (५ र] 5) -- °^) {3 233 872५ एणा 
14-5 13 रूदतीं च, 2+ रोदमाना 138 7५ ७8 ५ तु, 
109 8 पाता (णच) प" तदा (गः सुषा ) 

7 २) 1४ 63 यवज्छीतस्य भाषित - [3 00 (एषा) 
प्रि यवक्रीत 1 7० प] 0 8° -- 4) [1 3 26 प्रक्ष्य पूर्व 
ह+ 22 3 प्र ७8 + यथात्मना, 23 ५ 0 1 + 5 63 
241 तथास्मना, 125 यतारमन-; > महात्मन 

8 8 ० 8" (५ श] ¶) -- °) [५4 73 8 श्ण्व 
तशव › 7239 शण्वतस्तस्य , 12५11 श्ण्वानश्चव , 8 तच्छरुष्वा तस्य 
-- ४) छ 0 4 ० ए यचक्तेस्द्धि(2* "स्य)चेष्टित 
(701 28 "न ) , 7 © यवक्रीतस्य चेष्टित 

9 ०) 11 ८4 75 71-3 5 शद (०पतदा) -- ४) 
§1 ए! 3 ठ1-9 70 24-6 -स्वी कोपनो शखश् -- °) 71 
(४४ ०० ) छ खवलु(5५ "लो )प्य , 1२9-4 72 7 (0 ०८०८ ) 
७8 अचद्ुष्य (728 ख्य), 9 ९1 10 -- 4) ह+ प 74 
खुसस्छते , ए५ 84 121-8 € सुसल्छरते 

10 ^) ए ५83 + 71 जवल्युच्य › 5॥ 5 72० 7८ 22 ५8 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवैणि 


ततः समभवद्रधो घोरां भीमदश्यनम्‌ । 

अब्रूतां तौ तदा रैभ्यं किं कार्यं करवामहे | ११ 
तावव्रवीदपिः कद्र यवक्रीर्वध्यतामिति। 
जग्मतुस्तौ तथेत्युक्त्वा यवक्रीतजिषांसया ॥ १२ 
ततस्तं सथुपास्थाय कृत्या सृष्टा महात्मना । 
कमण्डलुं जहारास्य मोहयिसवा तु भारत ॥ १३ 
उच्छिष्टं तु यवक्रीतमयकृषटकमण्डलुम्‌ । 

तत उद्यतशूलः स राक्षसः सयुपाद्रवत्‌ ॥ १४ 
तमापतन्तं संग्रे्य शूलहस्तं जिघांसया । 

यवक्रीः सदहसोच्थाय प्राद्रवयेन वे सरः ॥ १५ 
जरदीनं सरो दृष्ट यवक्रीस्त्वरितः पुनः 

जगाम सरितः सर्वास्ताश्वाप्यासन्विश्लोपिताः | १६ 
स कास्यमानो घोरेण श्ूखहस्तेन रक्षता । 





ग (ए ०० ) &8 भवल्ुस्य , 728 भवलुख्य (५ ?} 9) 
51 ० 71 परा (० [अ]ुपरा) §1 71 » 8 7 चापि 
(० चाथ) 

11 2) ऽ), 3 भीमाक्ष घोरदश्षैन, 84 8 दीसास्य घोर 
-- ०) 7६त, 19 उ५-+व्च (ग तौ) -- °) ऽ 7» 7४ 
करवाम » 11 725 "वहे, ए 813 ५ © 001 [28 पू @४-+ 
103 "वहे 

12 4८6 19, ७3 198 

666* तत स्रषाट्ृतीक्य यवष्ीतसपागमव्‌। 
यवक्री तोऽपि रैभ्यस्य सषा मस्वा जगाम ताम्‌ । 
रद 100 18 {01106 एर 6०? | 

13 1 ० (पमा ) 15न-152 -- °) §1 7 81 06 
701-8 ४गृ\ पासा (गत) &§1 13 481 + 1009701 3 
©» सुपस्थाय, 79 तसपा -- %) 51 1 9 51 [इदः 
29-4 12 ५ 6 ©+ [द्‌]व (० तु) 

14 &1 ०) 14 (ध ए} 18) -- 2) 76 1 अपनीत), 
ग्‌" अपष्टलयय , 113 सपकृघ्य -- ८) ८54 1 उयम्य श्यूल , 120 
71 उद्यम्य यूर, 7४ © ( &@1 00 ) उद्धूत" 

15 &1 न्प 15० (न ए] 18) -- °) 511 3 
तमावजत $ 1९8 + 33-+ 7 तमाद्रवत , "५ © (61 ०70 ) समा 
पतत -- °) 517" 3 श्ूरुपाणि - ५) 7८ 7५ 718 
(७्व्थूए 213) यत्र (0 येन ) 

16 2) 8 (७८०) ७५} त्वरित 

17 हा ० (ष्क. ) 17०19 -- ९) 5 4 123 
सञ्चिहोत्रे -- 4) 5 73 समुपाविदात्‌, 8 2 72५ ० 3 (४ 
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ययक्रीतोपाख्यानम्‌ ] आरण्यकपवै [9 188 6 


अग्रो पितुर्भीतः सहसा सुपाद्रवत्‌ ।। १७ | ताडयामास शूलेन म मिनरहुयोऽपतत्‌ ॥ १९ 
स चै प्रविशमानस्तु शुद्रेणान्धेन रिणा । । यवक्रीतं स ह्वा तु राधसो रभ्यमागमत्‌ 1 

निगृहीतो बलाद्वारि सोभ्वातिष्ठत्‌ पाथिव्‌ ॥ १८ | अनुज्ञातस्तु रैभ्येण तया नार्यां सदाचरत्‌ ॥ २० 
निगृहीतं तु शदरेण यवक्रीतं स राक्षसः । 


इति श्रीमद।भास्ते आरप्यकपयैणि सक्षनिशदयिकशततमो ऽध्याय. ॥ १३७ ॥ 


१२३८ 


लोमा उवाच, , कुमे नाप्रयः शुद्र प्रतिनन्दन्ति दनम्‌ । 
भरद्राजस्तु कौन्तेय कत्वा खाध्यायमाहिकम्‌ । ¦ त्वं चापि न यथापूव कचिरधेममिहाश्रमे ॥ ४ 
समित्कापमादाय प्रविवेश खमाश्रमम्‌ । १ । केचिन्न रेभ्यं पुत्रो मे मतव्रानस्पचेतनः । 
तसरद पुरा सुवे ्रसयु्तष्न्ति पावकाः । एतदाचक्ष्व मे शीघं न हि मे शध्यते मनः ॥ ५ 
न स्वेनष्ुपतिष्ठन्ति हतपुत्र तदाप्रयः ।) २ ख]द्र उवाच । 
वैकृतं खभरिरोत्रे स रक्षयित्वा मदातपा; । रेम्य॑ गतो नूनमसौ सुतस्ते मन्दचेतनः । 
तमन्धं शुद्रमासीनं गृहपारमथात्रवीत्‌ 1 २ । त्था हि निहतः रेते राक्षसेन वलीयसा ॥ 8 





ध्म ) 63 प्रचिवे्राह 2 ^) 8 (ष्ञ्‌ चषटरा ४८५ सर्वे -- °“) 7ए.नच, 78 

18 1 ० 18 (५ ४1 17) -- ५) 51 + ‹ 713 क्था (नतु) 511! 511 5 प्रभ © ३ 3 उपतिष्ठत, 
[ख]बतिष्ठत , 76 [ऽ]प्यतिष्टत , 8 [ऽ]तिष्टत्त्र॒ 8५ वारित ; प 7» 71 ७५ उदतिष्ठत, 123 नोपतिष्ठति! ©" भ्‌) उदतिष्ठति 
© आरत (107 पाव) 


~ {४8 9, ¶) © 108 
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81 समाचरत्‌, 8 8 7 ( 9४००४ 71-8 5) ए (र घणः ) $ ०) 5171 चास्चिहो्र (० स्वद्चिहोत्रे) 
५३ सहावसत्‌ 4 1361076 4, 7१0) 8108 भरद्वाज - °) 71 8 तुमे) 

१५ 694 स्विमे (० जु मे) 

0ग०ण्ल ~ प्िण- कराण्छा, 61 ए॥ 9 099 706बु 5 5171 3० 6० -- »} ९ सद" ({0 ङ्प) 

&१-+ 11 भरण्य -- 5५ 2८ §1 1 3 + ए1 76 


-- °) 7० सर्व (9 श्ीघध) -- 4) {8 + 731 81) (ष्णम्‌ 
0५ 6 (णो) तण हप्र कृक्ाषप फक०) पपठपठप 0णा यव 729) डुष्यति मे (10 मे शुध्यते) 
क्रीत) 3, ए्छमा5९, ०्णार स्लेमद्रासी्याच्रा, 10110७० ए © °) -+ 201 ए0णा ०9 2, 6 61 यातो (० गतो) 
यावश्ीत, ए» 8 72४, ०४ यावक्षीत } 2५, ००1४ यचक्रीयेतचध- 513 70 7 24 581 सय) 0५४ एषं (ण सष्ी) पाए 
(810) , 0 74 6 &1, ०ण]‡ यचक्रीय , 121, ०ण1ड रोमङ्रवीथै सतुरभ्यो गतो नून -- ४) ए+ 815 ए (®ग्स्छ्‌॥ 1५3 ६) 
यात्रा ({णा०स6त ४ यवक्रीतोपास्यान) } ४० ग &©३, छार 


पुत्रस्चे ( 0" सुत") -- °) ऽ 7४ यथा 5" ए» + 718 & 
यवक्रीरवघ -- 4वा 7० ( क्धप68, उ 068 0: एण} 11 वि , ए [सानि (ग हि) 
7 196 (एप 1865), 71 144, 8 189 (6५ 140, 7 °) ऽए 8701 3 परि (जभ्र ) ५ तेनास; णप 
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ग्रकास्यमानस्तेनायं शूहस्तेन रक्षसा । 
अस्यामार्‌ प्रति द्वारि मया दोर्भ्यां निवारित; ॥ ७ 
ततः स निहतो चत्र जलकामोऽ्छुचिर्भुवम्‌ । 
संमानितो हि तूर्णेन शलदस्तेन रक्षसा ॥ ८ 
लोमा उवाच । 
भरद्माजस्तु शुद्र तच्छ्रत्वा विप्रियं वचः । 
मता पुत्रमादाय विरखप सुदरःसितः ॥ ९ 
तरा्मणानां किलार्थाय नञु तवं तप्घवांस्तपः । 
द्विजानामनधीता वै वेदाः संप्रतिभान्त्विति ॥ १० 
तथा कल्याणशीरस्तवं ब्राह्मणेषु महात्मसु । 
अनागाः सवभूतेषु कर्कशत्ययुपेयिवान्‌ ॥ ११ 
प्रतिषिद्धो मया तात रै*यावसथदर्बनात्‌ । 
गतवानेव तं शुद्र कालान्तकयमोपमम्‌ | १२ 
यः स जानन्महातेजा बद्धस्थेकं ममात्मजम्‌ । 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्वणि 


गतवानेथ कोपरय वं परमदुर्मतिः ॥ १३ 
पत्र्ोकमयुप्राप्य एप रैभ्यख कर्मणा । 
त्यक्ष्यामि त्वारृते पुत्र प्राणानिष्टतमान्छवि ॥ १४ 
यथाहं पूत्र्ोकेन देहं लयक्ष्यामि किल्िषी ) 

। तथा ज्येष्टः सुतो रेभ्य हिंखाच्छीप्रमनागसम्‌ ॥ १५ 

 ससिनो वै नरा येपां जाया पूत्रो न विते । 

| ते पुत्रशोकमप्राप्य विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ १६ 

| ये तु एत्रकृताच्छोगाद्धशं व्पाङलचेतसः । 

| शयन्तीष्टान्सखीनावस्विभ्यः पापतरो नु कः ॥ १७ 
परासुश्च सतो चः राप्तशचेटः सखा मया । 
ईैद्शीमापदं को च ितीयोऽ्युभविष्यति ॥ १८ 
विलप्य बहुविधं भरदराजोऽदहत्सुतम्‌ । 
सुसमिद्धं ततः पश्वासरविवेश हुताशनम्‌ ॥ १९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अण्ा्चिराद धिकश्ततमो ऽध्याय, ॥ १२३८ ॥ 
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लोमश उवाच । 
एतसिमेव फाले तु वृहदयुप्नो महीपतिः । 
सत्रमास्ते महाभागो रैभ्ययाज्यः प्रतापवान्‌ ॥ १ 
तेन रेभ्यख पर पुत्रार्घावरसुपरावस् । 
दृतौ सदायौ सत्रारथे वृददवुभ्ेन धीमता ।॥ २ 
तत्र तौ समनुज्ञातौ पित्रा कौन्तेय जग्मतुः । 
आश्रमे लभक्ैम्पो भाय चैव परावसोः ॥ ३ 
यथावलोककोऽगच्छट्वहानेकः पराचसुः । 
कृष्णाजिनेन संवीतं दद पितरं बने ॥ ४ 
जयन्यरत्रे निद्रान्धः सावे तमस्यपि । 
चरन्ते गहनेऽरण्ये मेने स पितरं समम्‌ ॥ ५ 


---------- 
--~ -- 


। 
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खग तु मन्यमानेन पिता चै तेन दिसितः। 
अकामयानेन तदा शरीरत्राणमिच्छता ॥ ६ 

स तख प्रेतकार्याणि कृत्या सर्वाणि भारत । 
पुनरागम्य तत्सत्रमत्रवीद्धातरं वचः ॥ ७ 

ददं कर्म न गक्तस्त्य बोटुमेफः कथचन । 

मया तु दिसितस्तातो मन्यमानेन त मृगम्‌ । ८ 
सोऽसदरथे व्रतं साधु चर सं व्रह्महिमनम्‌ । 
समर्थो चहमेकाकी कर्म कतुमिदं ने ॥ ९ 

अवीवस्ुरुवाच । 

करोतु चै भवान्सत्रं वृहदयु्नसख धीमतः । 
व्रहमदत्यां चरिष्येऽदं तदथं नियतेन्द्रियः ॥ १० 
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लोमशं उवाच। 
स॒ तस्या ब्रह्महत्यायाः पारं गत्वा युधिष्ठिर । 
अवोवसुस्तदा सत्रमाजगाम पुन्युनिः ॥ ११ 
ततः प्रावसुरैषट्ा भ्रातरं सुपस्थितम्‌ । 
बृहदयुस्नयुवाचेदं वचनं परिषद्रतम्‌ ॥ १२ 
एष ते ब्रह्महा यकं मा द्रष्टु प्रविरोदिति। 
ब्रह्महा प्रेक्षितेनापि पीडयेचां न संशयः ॥ १३ 
रेष्यैरुत्सार्यमाणस्तु राजन्नर्वावसुस्तदा । 
न मया ब्रह्महत्येयं कृतेत्याह पुनः पुनः ॥ १४ 
उच्यमानोऽसकृत्ष्य्हहनिति भारत । 
नैव स॒ प्रतिजानाति ब्रह्महत्यां खयं कृताम्‌ । 


महामारते 


[ तीथेयात्रापर्वेणि 


मम भरात्रा कृतमिदं मया तु परिरक्षितम्‌ ॥ १५ 
्रीतास्तस्याभवन्देवाः कर्मणावावसोचेप । 

तं ते प्रबरयामासुर्निरासुश्च परावसुम्‌ ॥ १६ 
ततो देवा वरं तस्म ददुरधिपुरोगमाः । 

स चापि वरयामास पितुरत्थानमात्मनः ॥ १७ 
अनागस्त्वं तथा भ्रातुः पितुश्वास्मरणं बधे । 
भरद्वाजस्य चोत्थानं यवक्रीतस्य चोभयोः ॥ १८ 
ततः प्राुवभूवुस्ते सर्वं एव युधिष्ठिर । 
अथात्रवीयवक्रीतो देवानमिषुरोगमान्‌ ॥ १९ 
समधीतं मया ब्रह्म व्रतानि चरितानि च। 

कथं नु रैभ्यः शक्तो मामधीयानं तपस्विनम्‌ । 
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तूष्णीं जगाम ब्रष्यर्विव॑नमेव महातपा । 
उअ पतप समास्थाय दिवाकरमथाश्चित । 
रहस्यचेद कृतवान्सृथस्य द्विजसत्तम । 
मूिमास्त ददश्गीथ स्वयमभ्थुगब्यय । 

[(7, 1) 99 मराद्रवव्‌ (0 प्रवदन्‌) ४1 आस्‌ (श 
क्रोधाच) 131 3 41201 3 (26016 व्ण ) 613 4 विद्र 
(ज मेष्यै) 0० स माभित , ए" म्रवासित 2 निद्रदैव 
विवाधित -- (1, 2) 53 8 7५ ५ सिमर (1० नरम) 
-- (7, 4) (१ 8५3 1 रहस्यमेव ] 

-- "116€पएलः 11 76808 14०2 

16 2601 16, ए 1०8 लोमद्ा उ -- ०) 51 1 2 
कर्मणा सह वासवा -- °) 51 7 7\-» ¢ ततस्त (51 71 
वा)रयामासुर्‌ -- %) 7४ 5 निरस्तश्च, 16 9 (ण्ण ) 
© निरस्य च , © निरस्त च , ©* परासुश्च 

17 ०) 2५8 दद्‌ (गः अन्नि) 

18 °) 5" अनागास्स्व, 7८ प्र अनागस 5 ज 7 
(6०९४ 71-8 5) ततो (ण तथा) -- °) < 71 + 2, 
८ण च - 2) 51 [एवा 1 4 2 मदद्ा ~ 4) 51 
++ 121-5 5 चोद्धव (1० ष्ोभयो ) - 409 15, 5 १॥। 
(७९०९६ 701-3 5) नृप्र (णाद्व 5८८ %‡ ) ७3 15 

673* प्रतिष्टा चापि वेदस्य सौरस्य द्विजसत्तम । 

एवमस्त्विति त देवा प्रोचुखापि वरान्दरहु" । 
[ (7, ¢) 81 8 72८ प्रीता" (1० भरोचु" ) 1 
20 °) 51 7 121-3 ५ समधीता मया वेदा -- 1 ० 


] 


यवन्रीतोपारूयानम्‌ ] 


तथायुक्तेन विधिना निहन्तुममरोत्तमाः ॥ २० 
देवा उ्ुः। 

मैवं कृथा यवक्रीत यथा बदसि परै भरने । 

रते गुरुमधीता हि सुखं वेदास्त्वया पुरा ॥ २१ 

अनेन्‌ तु गुरन्दुःखात्तोपयित्या खकर्मणा । 

काठेन महता छेयाद्रद्याधिगतयु्तमम्‌ ॥ २२ 


आरण्यक 


{3 140 8 


खोमा उवाच । 
। यवक्रीतमधोक्त्ेरवं देवाः सापिपुरोममाः । 
। संजीवयित्वा तान्स्वानपुनर्जग्ुसिषिषटपम्‌ 1 २३ 
आश्रमस्तस्य प्ण्योऽ्यं सदपुप्पफरद्रमः । 
अत्रोष्य राजशार्दूल सर्वपापैः प्रमोक्ष्यसे ॥ २४ 


शति श्रीमदाभरत्ते आरण्यकप्वैणि प्कोनचत्वारिंशदधिकदाततमो ऽध्याय ॥ १३९ ॥ 


१८० 


लोमद्र उवाच । 
उरीखीजं मेनाकं भिरि शेवं च भारत । 
पमतीतोऽसि कौन्तेय कार्थं च पाथिवं ॥ १ 


~~~ ~^ 





००१४४ -- ०} 71 $ ५71 ३ ऽ तु, 23 20024 671 च 
(ण नु) 

श एाण्ण 91 (० १] 10) -- ^) 9) वेद ({9 
धा) -- °) 8 (ए1 छण ) विना (० ऋते) -: ) 73 
6: स्वय ({० सुख) 

2 7\ ० ११०४ (० ९} 20 ) ~ ^) 517 70 201.-8 
यर प्व, 2८ रकनप, ४८1 गु टु-खात्‌ -- ४) 2\-9 70 
24 5 [माम , 728 ¶॥ ७५-+ सु (स्वे) -- 4) 1९1 
प्रातम्‌ (1७ गततस्‌ } 

2४ °) 6111-8 3 8 [दद (० (एव) -- °) 
19 किप ५ एद, 8) ऽदाक्र , छ, छन्न; 75 अपि, 
7० तेक्नि (ण सान्नि) -- ५) 81 ऽ ‹व्रिपिषटप - 4 
%१, ¶' & 18 

614# ततो वै स यवक्रीतो यद्धचर्य चचार हं । 
ष्टौ वद्य च वर्षाणि व्रिश्त च युधिष्ठर । 
{(, 2) 7५ चष (नगौ) ©1 नै दशसहस्राणि पृ 
त्रिदात 1 

24 ") 7, 6\ सदाफरुयुतद्ुम॒ -- ५) 2, सर्चैपापात्‌ , 
84 ४ 74 ° सरवै पाप, 2 सवपापः; 2, सद पि. + 
परसुल्यते , 813 70 4 6 + प्रमोक्ष्यसि , ७५ चिमोक्यसे 


(णन४०४ - 11400 802 §1 21 3 ग्‌ ©+ 


सर्ण्य -- 810 ठः &] 7 2 4 8 4 701 ०3 8 
॥॥ 


५७३१५ (घा मग इष एप प्रदत्} प्ाठपत्रमा छण 
यचेक्रोत, (ए, 10८6186, 0] रोमदातीयैयात्रा, {गाछ 


॥ 


५65 | 


। एषा गद्धा सप्तविधा राजते भरतर्षभ । 
सथानं विरजसं रम्यं यत्रामिर्मित्यमिध्यते }! २ 


| एतद्र माचुपेणा्य न शक्यं द्रुमप्युत । 





0?" याचक्रीत, 93 3 72०, ०] यवक्रीत , 729. गा]९ यवफ़्ी 
तीय, 01, ०ण\ लोमदादीगयात्रा (००८१ ४\ यवक्रीतो 
पाख्यान}, 3, णण] यवक्री तोपाखयान , 12५, ०५]; याच्य) 
१४८ 726, ००४ यवेश्षीय १० (16 १००\९ 0611118, १1} +188 
९८८७7४71 681 4 ५00 समपि -- 4९) 70710 ¶ @©1 3 
र्वावसुवरराभ ` 41 10 (0०७, क्ठातह 0 
४०0) प 188 (एण 184}, 721 146 , 9 141 (‰ 
148) -- अग 0 729 28 ( 7०3 29), 2\ % 


140 


1 74० नितप्‌ -- ०) §1 स प्रतीतोस्ि; 
53 + समतीतोस्सि , 7५ 61 $ + ए समतीता सख (6५ “स्तु) 
~~ °) 0 68 51 [1 3 भारत , 141 पर्चत (६० पाथिव) 
१ © कापर चापि पवत 

‰ 710 (षक ) 9०-4 -- ? ) §\ 3 आआजते 
(णस) ~ ^) 51 1९9 पतद्‌ (० स्थान) §1 7५ 81 
7० पष) विरजसो , [ए ५ 1213 4 धभ्सा ए» + 813 
2 दा पुण्य (० रस्य) 

3 द्ण्पा 8 (५ शर्ा 9) --° )51 1 9 (दोह (1० 
{जय) -- ४) 7 008 ब्राष्स्य ४०त्‌ दष §1 7 76 
४ 5 उत्तम, ठ 2०7, € अद्युत्‌, 7५ ७3 73 खय्युत (10 
खप्युत) -- ^ 3, 8 7 {शक्मूण 128 ३ ६) 176 

675* पएतहुश्यति देवानामाक्रीड ष्वरणाद्धिठम्‌ । 

मतिकान्तोऽघि कौन्तेय कारुदक च पर्वतम्‌ । 


8 140. % ] महाभारते [ तीथयात्रापव 


समाधिं इरुताव्यग्रास्तीर्थान्येतानि द्रक्ष्यथ ॥ २ कैरासः पर्व॑तो राजन्पल्योजनरतान्युत ] 


शेतं गिरिं प्रवक्ष्यामो मन्दरं चेव पर्वतम्‌ । यत्र देवाः समायान्ति विज्ाला यत्र भारत ॥ १० 
यत्र माणिचरो यक्षः उुवेर्ापि यक्षराट्‌ ॥ ४ असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्षराक्षसकिंनराः । 
अष्टाश्ीतिसहसराणि गन्धवौः शीघ्रचारिणः । नागाः सुपणा गन्धवौः इुबेरसदनं प्रति ॥ ११ 
तथा रविपुरुषा राजन्यक्षा्रैव चतुगणाः । ५ तान्विगादख पाथाच तपसा च द्मेन च । 
अनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणा ते । रक्ष्यमाणो मया राजन्भीमसेनबटेन च ॥ १२ 
यकषन्द्रं सयुज्रेष्ठ माणिभद्र्ुपासते ॥ ६ खस्ति ते वरुणो राजा यमश्च समिर्तिजयः । 
तेषामृद्धिरतीवाग्या गतौ वायुसमाश्च ते | गङ्गा च यञ्ुना चेव पर्वतश्च दधातु ते ॥ १३ 
खानास्रच्यावयेयुरये देवराजमपि धुवम्‌ ॥ ७ इन्द्रस्य जाम्बनदप्वता्र 

तैस्तात बङिभियुक्ता यातुधानैश्च रक्षिताः । | श्रृणोमि घोषं तव देवि गङ्गे । 

दुर्गमाः पर्वताः पार्थं समाधि परमं द्रु ॥ ८ गोपाययेमं सुभगे गिरिभ्यः 
दुवेरसचिवाशान्ये रद्रा मैत्राश्च राक्षसाः । ॑ सवोजमीढापयितं नरेन्द्रम्‌ । 


तेः = 3 कौन्तेय यत्तो यिक्रमणे भव ॥ ९ मवख सम॑ प्रविविश्षतोऽस्य 


[ (7, 1) 81 0111 द्र्यसि - (ज 9) 1० 53 
अतीव तप्त (0 भतिक्रान्तोऽकषि), &०त मष्टागिरिं (० च 
पवतम्‌) 1 

4 1० 4०० (ल ए] 9) -- °) §! 1 3 71 मणि 
श्वरो , 7५ 8 2५ 0 9-9 प५ 8 + माणिवरो - ०) 
7 (०८० 11-8 6) चेव (70 चापि) 

5 ०) ए1-3 0०८ 74 5 गधर्व ज्ञीघ्रगामिन , 84 ष 
भ्वी श्री(2,+ दी) विष्ठारिणः, 71-9 7 & "बौणा विहारिणा 
-- ०} 61 {1 38 शैव (0 राजन्‌ ) 

6 ०) 517 3 तथा (षते) -- ०) 3 251 © 
४ यर्दा, 06५ यक्षतव 7 पुरुषध्याघ्र (फणः "घ्रेष्ठ) -- ०) 
51 1 3 01 3 मणिभद्रम्‌ 

7 ०) 51 3 ए 720 0, -० [जात्र (89 [जध), 7 7५ 
[आन्या, ए8 + 721-3 143 [अुन्यान्‌, 1 [जन्य (10 [अ] 
भ्या) -- २) जवे (गः गतौ) 121- कुरेण समाश्च ते 
-- °) 51 7० 71-3 5 हि, च (लये) 

8 ^) 79७8 ५ बह (0 बक) - °) &1 ५ 8 
71 2 © ५ परमा, 2५ उत्तम (प परम) ८“ 28 5ऽ्स 
समाधि परा र्‌ 

9 २) §1 + भारत (‡7 राक्षसा") -- °) ° समेष्यामि, 
121-3 ह प्यसि -- °) 23 72५ 72८ 74 ° सयतो विक्रमे मव 
(11 29 चिक्कमेण च ) , 1५, युक्तो विक्रमणो भव 

10 °) 8०० प 088 कैलाशः -- °) 51-3 79 “शतो- 
च््िति, ८५ प 7+ ° 61 समुच्छ्रितः; 7५ गतोच्छ्रितः, [(1, 1) 51 य तदा, 21 वया ए गां सविता (0 साग 
01 3 ए, अ, श्रातायत- , ए युणान्वित", 711 "दातान्वितः रगा) - (7 2) 51 71 3 उद्वास ] 

[| 456 |] 





11 °) 2८ 0 69 कुयेरभवन 

12 °) 51 71 त (प तानू) 53 8 कौतेय (0 
पार्थाय) -- ४) 8 नियमेन (० च दमेन) -- °) 7 3 
महाराज (० मया राजन्‌) -- °) 81 (ण ऽ 1 (8) 
भीमार्यनवरेन ष, 71 01 "सेनेन भारत 

13 °) 61 इद्रश्च (10 स्मस्तिते) 7 दद्र कुबेरो वरुणो 
-- ४) 517 पितुमि सष्ठ, 71 8 6 03 समिर्तिजय -- °) 
ण ७1 सर्वे सवखि (© कारु) दिशतु ते, 79 &9-+ 11 पर्व 
ताश्च दिशतु (षः तथैव) ते -- ^नि 18, 1457 
(७२९० 101-3 6) 18 

676* समस्तश्च सहाशिस्या सरितश्च सरासि च। 
स्रस्त दे वासुरेभ्यश्च वसुस्यश्च महाद्युते 1 
[ (1, 2) 81 12५ विदा पते (0 महा ) ] 

14 °) 5 70 70५ 9 "नदपतैतदै -- ९) 73 ५ 8171-2 
गोपायेम स्व, 8 गोपायैन स्व ({०" गोपाययेम) + [ऽ]षु 
रेभ्य , 7५ ७अ-, रिपुम्य ({0" गिरिभ्य) -- °) 511 84 
1201 76 ©+ सर्वाजसीढोपचित (ए ति), 21 3 सदाजमीढद 
ग्रथित, 7 ©3 9 सर्वांजमीढापचिति (© तिर्‌) -- °) 74 
23 120 70 0+-9 ददस्व , 724 7 & भजः (0 भव ) 76 
8 घरं (101 धर्मात्‌) (ग क्रम) 1० परिविक्षते -- 44/०7 
14, 7 1108 
677 उक्सा तथा सागरगा स विप्रो 

यत्तो भवस्वेति व्राह्मास पार्थम्‌ । 





तीर्थयात्रापव ] 


आरण्यकपयै 


[3 141 4 
रसानिमाञ्चैरसुते यत्तः भीमसेन । 
ज्टौलसुते सपर्य ॥ १४ ष्णां यत्तः पारय भीमसे 
युधिष्ठिर उवाच । शल्येऽयुनेऽसंनिदिते च तात 
अपूर्वोऽयं सुभ्रमो रोमक्षस्य तमेव कृष्णां भजसेऽसुखेपु 1 १६ 
कृष्णां स्वे रक्षत मा प्रमादम्‌ । । ततो महात्मा यमजौ समे 
देशो यं दुगैतमो मतोऽस्य | मूधैयुपघ्राय चिग्ज्य गात्रे । 
तसात्परं शौचमिदाचरष्यम्‌ ॥\ १५ | उवाच तौ याप्पकरं स राजा 
वेद्ापायन उवाच । | मा भै्टमागच्छतमप्रमत्तौ । १७ 
ततोऽतरवीद्धीम्ठदारवीयं 


इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्यणि चत्वारिरादधिक्ततमो ऽध्याय, ॥ १४० ॥ 


१४१ 


युधिष्ठिर उवाच । 
अन्तर्हितानि भूतानि रक्षांसि चर्वन्ति च । 
अशिना तपसा चैव शक्यं गन्तुं बृकोदर ॥ १ 
संनिवर्तय कौन्तेय क्षुतिपिपासे वरान्वयात्‌ । 


ततो चरं च दाक्ष्य च संभ्रयख ईरूढदह ॥ २ 
ऋरपेस्त्वया श्रुतं वाक्यं कैरासं पर्वतं प्रति । 

बुदा प्रपश्य कौन्तेय फथं कृष्णा गमिष्यति ॥ ३ 
अथ वा सहदेवेन धौम्येन च सहाभिभो । 





ग 0००९८८८ §1 71 + 108 ४, 60107000 -- 0" ४6 
0नः पपत, 8 108 पकः 14 ( ४1, ९067 677* ) 
676# क्षिचग्रदा स्ैसरिखधाने 
सभ्नावृक्येह युधिष्टिरस्य , 

15 &1 40 लकल - ०) 8 001 14 -6105 च 
धल छृष्णा १1 01 3 + प्रसाद --°) 51 ए ०9 71-9 6 
दुमो तरै (0 हुरीतसो ) 

16 §' वा एर 61 3० पत वज -- °) §1 1 3 , 
11-3 गते (91 यन्य) -- °) §1 एए 73 8 कृष्णा (६०८ 
फष्णा) ५ ए 7 (०१८१६ ए01-8) व (ए (णप ) 68 ष्वा- 
मेव षष्णा भजते भयेषु 

17 °) 8 79 © ° सयमौ (1० यमजौ) -- 3) ©+ 
143 पिद्र्य 51 1 3701-8 6गा, ७1 नेत्रे, 63 गातैः 
~~ °) 79 (16{08 ००0८ ) ७५ तान्‌ ( {णतौ ) पृष् ©8 ५4 
हि (1० स) ~ *) 7५ ८9 72८ सा मष्टमागच्छतमा(1+ 
चवा)प्रमत्तौ; 2५ मा भेष्टमागच्छतमगप्रमाद, ए१ ७५ ५ ८1 मा 
भष्ट चागथ्ठव चा्रमत्ता- (7 ससाप्रमादा 169 + ^तमाप्रमन्ता }, 
13 (1९10७ ००८ ) मा सैट चागण्ड्तमप्रमसौ 


तणगज छथ प 105, §1 ए 3 पठत्‌ 1 छा 8 14 


०१५४५५७ ६0४४४ , 8126268 2४ 70 प्प्‌ -- शर्धन ण्व 
58 
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51 11 3 ¶ (२-।71 आरण्य -- 511९ 7271147 + 231 34 
7५ 7४५ 78 तीदवैयाग्रा ए$ 73 70! $ (४ ग इ 
एषाः फ006) पषणठण 001 लेमङ्ातीथयात्रा -- 4१1४ 
11071 1 8५ 713 गन्धमादनमरवेदा , ए कैकासगिरिमवेषा , 
243 मन्दरगिरिग्रवेदा -- 4दा:॥/ 120 (06६, फएणतह ० 
00४2) `पू1 7008 139, 71 9 1388, 01 14प, 8 149 


(6५ 140 [४8 {प ६७२४] , 143 144} -- &1०12 7० 7 
५0, 71 18 


141 


1 °) + म्भवति ({०८ वरू ) 
घति मदातिषच 

2 °) रा 30० 71, सनिवर्तस्, 71 © "धापय -- *) 
51 71 + ©" श्षुल्विपास(8'० )बरान्वयाव्‌, 18 ५ 8 7 ग» 
© 3 "से बष्ाश्रयात्‌ -- °) {8 4121-3 $ सपो ((५ ततो) 
-- 4) 8 एप 4 5 यकोदर (० कुरू ) 

9 °) §\ ह 01-3 ४ श्रु्ठ स्व(0\ + सया रोमस्य 
-- > ० ऽ०-4 -- ८} 4 प्रचिङ्य } ‰43 प्रपत 

4 723 ० 4०४ (५९1 8) -- ?) 71 [णु (जख) 
21 ५ 0 महात्मना, 252 9 40 7 + ० सम विभो; 78 


॥ 


2 370 + 6 यषः 


8. 141. 4 ] 


सदेः पौरोगवेधैव सरवे परिचारकैः ॥ ४ 
रथेरशैश्च ये चान्ये विप्राः शासाः पथि । 
सर्वस्त्वं सद्ितो मीम निवर्तखायतेक्षण ॥ ५ 
त्रयो चयं गमिष्यामो रष्वादारा यतव्रताः । 
अ च नङुरभ्रैव रोमश्चश्च महातपाः ॥ & 
समागमनमाकाह्वन्गङ्काद्वारे समाहितः । 
वसेह द्रौपदीं रकषन्यावदागमनं मम ॥ ७ 

भीम उवाच। 
राजपुत्री भ्रमेणातो दुःखातौ चैव भारत । 
व्रजत्येव हि कस्याणी शेतवाहदिरक्षया ॥ < 
तव चाप्यरतिस्तीवा वर्धते तमपश्यतः । 
कि पुनः सहदेवं च मां च कृष्णां च भारत ॥ ९ 
रथा; कार्म निवर्तन्तां स्वँ च परिचारकाः । 
सूदाः पौरोगवाश्चैव मन्यते यत्र नो भवान्‌ ॥ १० 


महाभारते 


[ तीथयात्राप् 


न हहं हातुमिच्छामि भवन्तमिह कर्दिचित्‌ । 
रलेऽसिन्राक्षसाकीणे दर्भेषु पिपमेषु च ॥ ११ 
इयं चापि महाभागा राजपुत्री यतव्रता । 
त्वामृते पुरुषव्याघ्र नोत्सहेद्विनिबतितुम्‌ ॥ १२ 
तथैव सहदेवोऽयं सततं त्वामनुव्रतः । 

न जातु विनिवर्तेत मतज्ञो ह्यहमस्य वै ॥ १३ 
अपि चात्र महाराज सन्यसाचिदिदक्षया । 

सर्वे लालसभूताः स तस्माद्यास्यामहे सह ॥ १४ 
यद्यशक्यो रथैगन्तुं शैलोऽयं बहुकन्दरः । 
पद्धिरेव गमिष्यामो मा राजन्विमना भव ॥ १५ 
अहं वदिष्ये पाश्वारीं यत्र यत्र न शक्ष्यति । 
इति मे वर्तते बुद्धिर्मा राजन्विमना भव ॥ १६ 
समायै तथा वीरौ माद्रीनन्दिकराबुभौ । 

दुर्गे संतारयिष्यामि यद्यशक्तौ भविष्यतः ॥ १७ 





= भ, 75 तथा विभो (छ सहा" ) §1 एर" 9 ण धौम्येन 
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सिते" (71 9 ^त ) स्चैयावद्वयमिहागता 
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(0 यत" } 

7 ०) 6111 8 4समा (†०पममा ) -- °) 7 वसेस्तु, 
©1 *स्व (0 "ह ) 3 + रक्ष (0 रक्षन्‌) - ५) 78 3 
पा(1, सा )गमनानच्‌ 

8 51 1 61 मीमसेन ड" (51७1० च) -- 4) 51 
ह 7213 5 "वाहनकाक्षया - 467 5, 011 78 

819* अपड्यन्तीष त वीरमेवमेषा सुदु-खिता । 
फि पुननैकुल स्वा च त ष वीर धनजयम्‌ । 

9 >) थ 709 75 + ०9 ५-+ एत, वतैते, 15 पर्व", 
ग्‌ © चिद्य" (70 वध }) -- 4 9००, कव्‌ 15 

680* गुखाकेदा महास्मान सम्रामेष्वपलायिनम्‌ । 

- पू" 1 ० 9० 

10 °) 71 5:-+ 06 00 14 6 ण्‌) (४06 (० ) 68 

द्विजा + 71 3 यथा , पू (00076 न्न्य ) तथा (‡०्रथा ) 


0० 705 1४3 कामान्‌ » पज ( 01076 ०0 ) ७9 + कथ (णि 
काम) -- °) ८ 4०, 28° {1-3 ए 7० 70,-9 8 सुता 
(प्सूदाः) © 4 4 9९ 4० -- ८) ण» @3 « सन्यते 
धा यदि (£ यत्र) ह्वै (्प्नो) 51147०73 + 
यत्रवै (71 १"थावा, 78 च्रवा) मन्यते भवान्‌, 8 12" 
74 ५ य च मन्येत नो भवान्‌ 

11 °) 7" 61 राक्षसै" कीर्णे (19 राक्षसा ) 

12 °) <1 एर1-+ 7201-3 6 पाचाडी च (10 द्य चापि) 
79 ©9-+ मदाराज -- ०) 5४-+ 12० 24 ० (1 3 पति (ण 
यत") -- ^) 8 ५ 11 3 5 व्वद्ते; 8 स्वा बिना -- ५) 
19 नोपदे निवर्तित, 8 नोस्सदेत निच 

13 °) 23 7 (6८6४ 718 5) (9 ७3 मनोप्लो (10 
मतक्तो) †& [अुस्मि (० हि) श 3 (0006 तण ) 
& द्य (० अस्य) 13 मनो द्यस्य विधीदति 

14 °) 72० महामागा -- °) 7 ©-+ क्य (10 सह) 

15 ०) =16* 1 दिमू-, ज [नुनिमू (णः भव) 
ग ©+ तस्माक्कि भविता भय 

16 5 1 9 71 5 ० (पणा) 16 -- °) द्र 
रक्चामि, 1५ (069९ ०० ) ७4 क वक्ष्यामि; © 3 रक्ष्याभि 
(० वदिष्ये) -- °) 5 द्रक्ष्यते, 12५ वष > (0०९ व्न्य ) 
©\ , श्रक्यते -- ५) = 15 पय हि भूः, ४ [भभग 
(० भव) 

17 °) प्र, ©+ महावीर्यौ (घ्म तथा वीरौ) -- ०} 


[| 458 |] 


तीयैयात्रापवै ] 


युधिष्ठिर उवाच । । 
एवं ते भाषमाणस्य वं मीमाभिवधताम्‌ 1 | 
यस्त्वयुत्सहसे वोट द्रौपदीं धि पुखेऽध्वनि ॥ १८ 
यमजौ चापि भद्रं ते नैतदन्यत्र विद्यते \ 
बरं च ते यश्व धर्मः कीतिशच वर्धताम्‌ ॥ १९ 
यस्तभुसदसे नेतु भ्रातरौ सह ृष्णया । 
साते ग्लानिर्भदावादो मा च तेऽस्तु परासवः ॥ २० | 
चैश्पायन उवाच । 
ततः कृष्णा्वीदाक्यं प्रहसन्ती मनोरमा । 
गमिष्यामि न संतापः कार्यो मां प्रति भारतं ॥ २१ 
लोमश उवाच । 
तपसा शक्यते गन्तु पर्वतो गन्धमादनः । 
3 चैव कौन्तेय सँ यो्यामरे वयम्‌ ॥। २२ 


ए उ ४) माद्वीनदकरौ, 08 मसमानद' , " © माद्रःथानद्‌ 
2५ 8 (छषव्ण४ 6 $) [दमौ (1० [गसौ) -- °) 218 
00, 674 ७3 यत्रा (प यद्य") 

18 °) 20 38 प 74-6 एज &8 यत्‌ (10 
यच्‌) «ण 2218 नेतु (7० चोङ्क) -- ५) 7० पाघार्ली 
(1० द्रौपदी) 51 18 + विपमे (णः चिपुरे) 289 707 
1५ ° पाचार्ड च यदखिनी; 28 द्रौपदीं विपुरेक्षणा , 84 
भ्रतरौ सह कष्णया ) 76 द्रौपदीं विषमेष्वपि 

19 *) 511 8 5 न्यस्य (10 अन्यत्र) 5) ए 
षते {० चिद्य ) -- °) 83 + 09 0५ 6 तच ({जःप्वत्ते) 

20 ०) 18 8 2017५ 681 यत्‌ (०८ यस्‌} 
§1 ए" + 13 चो (10 नेतु) -- ४) 1९ द्रौपदीं विघुरेध्वनि 
{ = 18०), 7" 3 ञ्रातरी कृष्णया सह -- ५) 11, परिश्रम 
(णः परा) 


1 ४) 51 7 1-3 5 सनोरस, 2, मनोहर - °} 
ध1 61 सदेष्ठ (07 ताप ) 


2 २) 5) ८1 971 3 परते "मादने, 9 7५ 7 7086 
पचैत मादन -- 88 ०८, १‰१०-१६४ 

23 १० 28 (० 1 29) -- °) 8 पादवे (६ 
पाभिव) 

24 ८5०० १४ (५ 1 9) + 69 ॥ ०9 6 
प्४ -- °) &1 हु 8 $ सुब्ाहठोनैगर , 8 29 7 ° सुबह 
पिषय -- °) ए" चिचिष्युर्‌, 01 प्राघ्ाश्च (1०८ दषयुर्‌) 

25 38 ०0 १६०० (० रा %) -- °) टद1 3) 811); 
किरातवक( 8, जग )णाकीर्णं , + किरात्तगणसदी्णै, 21 9 णृ 
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आरण्यकपवै 








{9 111. 28 

नङुरुः सहदेवश्च भीमसेनध पार्थिव । 

अदं च तं च कौन्तेय द्रशष्याम; श्ेत्तवाहनम्‌ ।। २३ 
चेंपायन उचाच ! 

एर्व संमापमाणास्ते सु्र्ोर्विपयं महत्‌ । 

दद्शु्ुदिता राजन्प्रभूतगजवराजिमत्‌ ॥ २४ 

फिराततद्गणाकीणं कुणिन्दघतर्मकृलम्‌ । 


दिमवत्यसरच्टं बह्ाथयैसमाछुरम्‌ ॥ २५ 


सुवाहुशापि तान्टषटरा पूजया प्रलयगृहत । 
विषयान्ते कुणिन्दानामीश्रः प्रीतिपूर्यम्‌ ॥ २६ 
तत्र ते पूजितास्तेन सय एव सुखोपिताः । 
प्रतस्युर्थिमछे र्ये हिमवन्तं गिरि प्रति ॥ २७ 
इन्द्रसेन्ुसांयेव् भ्यान्पौगेगवांस्तथा । 
घरदांश्च परवरं च द्रौपयाः सबलो चुप ॥ २८ 





©+ व; त किरातगणा(€५ "दता )की्ण, &1 {1 तक्किरात 
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175 पु्टिद ({० कुणिन्द ) ~ 3 फत1 जपा (फा) 
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26 °) 2० प्रत्यपूजयत्‌, 233 7 » प्रलययृद्यत 1 पूज 
यामास भारत ~ ^} 51 [५ 8 231 8 2५ 0 0905-5 6 
कुटिदाना, 1९1 23 + 7 (7) ण्न ) ७5 पुर्किदामा 
वमभ्यमिति चोवाच 

2 °) 289-+ 1 (6०6४718 8) #{2 ततस्‌ (1० तस्र) 

28 °) 81-8 7प 7, 5 7» चापि ((०८ सैव) -- ९} 
© 4९, 10 51 713 ए» ७3 3 11 सूताश्च ({०प सुदराश्च ) 
51 ए+ 79 पारिबर्हं , ए५ 71-3 परिचारान्‌+ ए\ ५ 1० प 
५0 7) 6» परा(2) ८ ॐ तण प}रिवष्ठच् -- «) 51 
सगतो (० स्वदमे) 273 तथा (तण्नृप) 7 © प्च) 
दौपया सर्वमेव दवि (71७१ च) 
29 °) 114 रथान्‌ (10 रान्न ) 51 79 8 79 एर 


7४4 ५ ऊरवधिपते , 71 7 युदा"; 6 कुरिदनृपते- 
-- °) 51 71 + सदादीरा 


{3 


30 64 ०० 50 -- °) 51 9 कृष्णामादाय पाडवाः 


-- °) 71 2 (060७ च्यः ) 61 + तस्मिन्देशे ({०" तसाद 
कास्‌) ह 8 6311-8 € सम्रहृ्टा 


त०नए०ण - [व्व ८1 ४८४ 61 7\ 0९ ¶ (>-+ 


2 सररण्य -- 5 कदाच 3 + एतज चीययात्रा 


8 141 29 ] 


राज्ञः ङणिन्दाधिपतेः परिदाय महारथाः । 
पद्धिरेव सहावीयौ ययु; कौरवनन्दनाः ॥ २९ 


महाभारते 


[ तीथयात्रापषे 


ते शनैः प्राद्रवन्सर्वे कृष्णया सह पाण्डवाः | 
तसमादेशात्सुसृ्टा द्रष्टुकामा धनंजयम्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकचत्वारिंखदधिकञशततमोऽध्याय. ॥ १४१ ॥ 


१८४२ 


युधिष्टिर उवाच । 
भीमसेन यमौ चोभौ पाञ्चालि च निबोधत । 
नारित भूतस्य नाशो वे पर्यतासान्यनेचरान्‌ ॥ १ 
दुबसाः शिताः स्मेति यद्रबीयेतरेतम्‌ । 
अशक्येऽपि व्रजामेति धर्नजयदिदक्षया ॥ २ 
तन्मे दहति गात्राणि तूलरारिमिवानरः । 
यच वीरं न पश्यामि धनजयमुपान्तिके ॥ ३ 
तस्य दर्शनवृष्णं मां सालु बनमाखितम्‌ । 
याज्ञसेन्याः परामशः स च बीर ददत्युत ॥ ४ 
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एण्यः ) 6५ यद्भवीते (10 यद्भवीये" ) 51 [र यद्या योग 
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क्ये स्मिन्‌, ©1 अशक्योपि 51 1२3 &„ ब्रजामि, (1 3 ५7 
3 बजाम (० चजाम) ए उ ५ 2613 उ [जय, 5 7 
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नकृलत्पूरवजं पार्थं न पर्याम्यमितौनसम्‌ । 
अजेयमुग्रधन्वानं तेन तप्ये ध्रकोदर ॥ ५ 
तींथानि चैव रम्याणि घनानि च सरांसि च । 
चरामि सह युष्माभिस्तस्य दरशनकाह्वया ॥ ६ 
पृश वर्पाण्यहं वीरं सत्यसंधं धनंजयम्‌ । 

यन्न परयामि वीभत्सुं तेन तप्ये धृकोदर ॥ ७ 
तं वै श्यामं गुडाकेशं सिहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
न पड्यामि महाबाहुं तेन तप्ये ब्रकोदर ॥ ८ 
कृतास्रं निपुणं युद्ध प्रतिमानं धलुष्मताम्‌ । 


71 + ५ यत्‌, 7४ [आगृत्र (प [इ्‌]ति) -- ५) 2५ "दिष्क्षव 

ॐ °) 1231-3 70 124 6 उपातिकात्‌ 54 फाट्गुन तमि 
हागत 

4 °) 51 7५ 7 + 'तृष्रातै , ए" तृष्णात , ०4 दृष्णा 
मा, ८ "तृप्णवै, 35 "टमा, 79 "तुशट्यामा 8 तस्यदं 
नतस्ष मा -- ०) €! ए + 71 सानुजो, ४०१ आस्थित 2: 
प५ ७9-+ आचरित (10 आस्थितम्‌) -- 4) 11681 ह (च) 
गप ©1 चीरा, © चीराच्‌ (10प वीर) 25 [अ]दषस्पुरा (1० 
“स्युत) 7 3 तेन तप्ये बृकोदर ( = 24) 

5 °) ण, बार (० पार्थं) -- °) 51 ए, 71-3 ४ 
3 शेताश्वम्‌ (91 न पक्यामि) -- °) 51 एा-3 0-3 6 
यन्न पद्यामि वीभस्सु; ५ न च पङ्यामितयेन -- 6०= 74 

6 ॐ 8 ०0 (एषा ) 6-7 8 23 8 ४409 6 


४० प -- °) गृण तत्तीवीन्याचरिप्यामि, प ५ @1 3 471 
तीर्थानि च चरिष्यामि 
7 (४ 30 7 (ध ण्ा] 6) 9 2 3 {प्ष्छ5] 6 


&०त्‌ ए -- ०) 517 मत्तमातगगामिन -- 7१०६ 

8 12 15 ©+ 113 0 (ष्पा ) 8, + 70 @1 3 धा 
छाप (78] ) 8-9 

9 [२4 703 ©1 311० 9 (< ४1 8) - <) 
234 703 नरश्रेष्ट , 13 81-3 70 72,- कुरुघ्रेएट (1 71 72 
72, ट), [उ धनु श्रेष्ट 


तीर्थयात्राप्च ] 


न प्रयामि नरश्रेष्ठ तेन तप्ये वृकोदरं ॥\ ९ | 
चरन्तमरिसंपेषु काल छृद्धमित्रान्तफम्‌ । 

प्रभिन्नमिव पातद्ग स्कन्धं धनंजयम्‌ ॥ १० 

यः स शक्रादनवरो वीर्येण द्रविणेन च । 

यमयोः पूनः पार्थः शेताश्चोऽमिवविक्रमः ॥ ११ | 
दुःखेन महताविष्टः खकृतेनानिवर्तिना । 
अजेयश्गरधन्वानं त न प्रयामि फल्गुनम्‌ । १२ 
सततं यः धमाशीरः शिप्यमाणोऽप्यणीयसा । 
फरुमामप्रपन्र रार्मदातामयस्य च 1 १३ 

स॒ तु जिह्मप्रवृत्तस्य माययाभिजिवांसतः । | 
अपि वच्धरस्यापि भवेत्फासविपोपमः ॥ १४ । 
शत्रोरपि प्रपन्नस्य सोऽनृशंसः प्रतापवान्‌ । 

दाताभयस्य बीभत्सुरमितात्मा महावर; । १५ । 





10 °) 89-+ 7 (९दन्नु 0८) कारे (णकार) 9 । 
कृद फारुमिवानघ -- (4 ०९ 104 

11 °) 70 7090१ स॒ षतु (1 स) 8 "वमो 
(५८ चसे) -- ४) ए५8 च वसेन, ५५ विनयेन (० दवि" } 
-- ^{9 11, 8 (०९५९४ ‰ {3} 108 

881* नारायणसमो युद्धे स्यप्षधो रदव्रत । 
त ममपश्यतो भीम न श्लान्विषटुदयस्य च । 

[ (1, 9) ४1 अप्यतो त (10 त ममापद्यततो ) 
फ पे (मवै) ] 

12 °) [मोनवर्षिन , ९५61 [नजुवक्षिना! 7" [लानि 
वतिना, 79 प [नो्तिवतिना, पध निवक्रिना {1 [भ]निव 


पृ 61 


सिना) ए 0८ 0० 04 6 वासनः पद्यामि फा(ष् फ) 
गुन; 63 चितयामि दिवानिश् -- 8 (०८०४ 14) जप 
12 -- “) 11 उनत्त( ए ४प्छण्डाः ) 51 फटाुण, 


४ 4 01-3 फाटगुन (पफ ) 
सृङोदर्‌ ( = 1५, 8° 94) 

13 ^) 161 च, १४ 68 4 मु (प्य) - °) 
© ऋ््छुरातै (ग तै); 7 राति (1० मामै) + 7५ 
प्रवृत्तस्य (1० प्रपञ्चस्य } -- ए+ छ (ए ) 189 15 
-- ५) §1 द (+ ०ण ) 7० 03 21-3 5 मयेषु (9 
(नभय) ए+ 70० 708 यः, 4 गू © 5 च्चे, 7५ स 
(णच) 

14 एण 14 (लङा 18) , 6171 3 जप (क ) 


14016 -- ›) गज 3 4 [गुप , ©\ [जुवि, प्व, वि 
(नानि ) १५९५ + निघासक -- ०) 79 70० 719 $ 


ए 2० 7 1५-5 सेन तप्ये 
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आरण्यकपवै 


[8 149 ५ 


सरवेपामाच्रयोऽ्सार रणेऽरीणा प्रमर्दिता । 
आहर्ता सर्मरल्ानां सर्वेपां नः सुखावहः ।। १६ 
रतानि यस्य वीर्येण दिव्यान्यासन्पुरा मम । 
वहूनि बहुजातानि यानि प्राप्तः सुयोधनः ॥ १७ 
यस्य वाहुबलाद्रीर सभा चासीरपुग मम्‌ । 
सर्रततमयी ख्याता त्रिषु लकरेषु पाण्डव ॥ १८ 
वारुदेवसर्मं वीये कार्तवीर्यसमं युधि । 
अजेयमनितं युद ते न पदयामि फल्गुनम्‌ ॥ १९ 
संकर्प॑णं महावीयं स्वां च भीमापराजितम्‌ । 
अनुजातः स वीर्येण वासुदेवं च शुदा । २० 
यस्य वाहवे तुल्यः प्रभावे च पुरंदरः । 

जवे वायुशुसे सोमः क्रोधे मृत्युः सनातनः ॥ २१ 
ते वयं तं नरव्याघ्र सर्वे वीर्‌ दिदक्षवः। 


[आजौ , 79 ©+ [जथ (न ४० 56००णत्‌ [जपि) 

15 51 1 3 4 01 15 (ल \1 13, 14) - °) 
1९8 21 01-3 6101 पि सुरेर्‌ , ग्‌» ©: भरेर्‌ (101 शच्रोर्‌) 
ए» अभ्यपिप , 25 अप्यभिष" (10 अपि प्रप) -- ४) &! 
ए › खा(§1 स्व)नृदस्य , 143 स्वाचृशस्यात्‌, 1६५ नृ तसस्य + 
2 योनृशस -- °) 7 © जद्रीनात्मा (10 जमितासमा) 

16 ©+ ० 16४ -- °) $\ 1 83 75 ए1~3 स्यो) 
1; सदये (0 जाश्रयो ) 

17 ०४) 51 सचीणि (1० रत्नानि) 1 3 धरणः 
रलानि ००९ दिष्यानि §\ रल्नानि, 7४; दिग्भ्यश्च, णू" © + 
दीप्तानि (7० दिव्यानि) ~ °) 33-५ ]) (०५०९४ 125) &1 ५ 
यहुजातीनि -- °) 6: ए प्राप (1०, प्राप ) 

19 ©+ नण 19४ -- <) 28 79 24 ० मित्त (जः 
अजित) -- ५) 29 नत्त (ङ्‌ धणणण ) 
5111 » 31) फाल्गुन 

20 °) + ए 2 (५८० 728 6) 113 अनुयातः 
ए 7 (श्ष्व्म्‌6 1 3 ६) 61 043 स्व , 1९५ त(स) 
७१ अनुजातस्य वीर्येण 

%\ 28 ० ११०४ -- ५) ग्‌ ©3 + 7) तस्य, धनां 
(०प८्य') -- °} 5181 + [५ 7013 213 स्वभावे (0 
प्र) §1 1371-9 वा (0 ख) 

22 ^) 7\ &\ चय चेते ({णते व्यत) 1 ते; 31 
हिः फण्मु (णत) -- °) 8) 57०09 गु 8५ 
वीर, 723 वीरा (प चीर्‌) 1 3 63 दिदक्षया - °) 
&1 भवेक्षयावो, 1 ए @1 + क्ष्याम 


॥ 


गेपृ (कन्न 


13 
ए 


8 1492 22 ] 


प्रवेक्ष्यामो महाबाहो पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ २२ 
विशाला वदरी यत्र नरनारायणाश्रमः । 

तं सदाध्युपितं य्वद्रष्यामो गिरिुत्तमम्‌ ॥ २३ 
हृवेरनङिनी रम्यां राक्षसैरमिरक्षिताम्‌ । 

पद्धिरेव गमिष्यामस्तप्यमाना महत्तपः ॥ २४ 
नातप्ततपसा शक्यो देशो गन्तुं घकोदर । 

न नु्षसेन ठन्धेन नाप्रश्षान्तेन भारत । २५ 


महाभारते 


[ तीथैयात्रापर्व 


तत्र सर्वे गमिष्यामो मीमाजुनपैपिणः । 
सायुधा बद्धनिस्िशाः सह किर्मदात्तैः ॥ २६ 
मक्षिकान्मश्कान्दंशान्न्याघ्रान्पिदान्सरीसृपान्‌ । 
प्रामोत्यनियतः पार्थं नियतस्तान्न परयति ॥ २७ 
ते वयं नियतात्मानः पर्मतं गन्धमादनम्‌ । 
्ेकष्यामो मिताहारा धनजयदिदक्षवः ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते मारण्यकप्वैणि द्विचत्व(रिंशादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 


१४२ 


वैशपायन उवाच । 
ते श्रास्ततधन्वानस्तूणवन्तः समार्गणाः । 
बद्धगोधाङ्कखित्राणाः खद्धबन्तोऽमितौजसः ॥ १ 


परिगरद्य दिजश्रेषठाज्शरेष्ठाः सर्वधलुष्मताम्‌ । 
पाश्चालीसदिता राजन्प्रययुर्मन्धमादनम्‌ ॥ २ 
सरांसि सरितथैव पवतां वनानि च । 





~ 2) ग्‌ © 3 विक्षारुबदशी 51 ए 71-9 € 1४4 

यन्न (६०८ नर „ 7६9 79 070 [ एण ] ००९ यप्र) -- °) §1 
ए 3 16 द्रक्ष्यामि 

24 °) 72 7,-° अभिसेविता, © अभिसन्रृता - °) 
61 ए 3 पद्धथाम्‌ (797 पद्धिर्‌), ४८१ स्यामि (7० “ष्यामस्‌) 
-- ०) 51 [1 3 1० तप्यमानो 

25 ५०) [8 4 28 0 7 08-5वप नस (2० 
7५ ५ च) यानवत्ता, 1: 3 न मया भवत्ता, ©" मनसा भवता 
(10 नातप्त) 51 ए\ > शक्य (9 शक्यो ) 141 ४८५७१ 
षछाक्यो ४०१ गन्तु 51 11 3 देका गतु, 231-3 10 12५ 0 गतु 
देशो (0 ष्णशू) ) 0 कथचनं (ग बको") -- ८) ५ 
मृद्सेन चटु 

26 °) 1 तत (07 तत्र) -- 2) 21-3 7 (चणन्‌ 
121-8 +) "गवे" (० "पदै" ) -- &4 ० 26 -- 4) 2*-४ 
7०7 6 सा (10 सह ) 51 {र 54 71-8 5 743 सहात्म- 
भि (० "चते ) 

27 ०) 78 ज 28 7 (छर्ट्छा 7018 5) मक्षिका (णः 
"कान्‌) 51 {9 पक्षिकान्दलान्‌, 5 > 7* ० -दक्मदाकान्‌ 
(० मशछकान्दश्चान्‌) -- °) 51 7 71 > क्िहव्याघरान्‌; 
71 + 7५ 7५ ० सिहान्ग्याघ्रान्‌ (ए ४४०87 ) , 73 सिषा 
न्ग्याघ्र , 284 12० 75 प्िहव्याघ्र-, 2» कक्षान्ग्याघ्राच्‌ -- °) 
51 7५ नियमस्‌ (० नियतस्‌) "71 ७५ तनू (१० तानू) 
¶1 निधावतति (६० न पस्यति) 

| 


28 °) 51 रय प्रयतात्मानः, प्रभ 9 14 सयता; 61 
सहिता, ७ सशिता' -- 4) 1 77011213 ¶ 61 “दिदृक्षया 


०1०1710 -- 17207 7072010 51 [रा 3 गूः ~+ का 
आरण्य -- 37 2४ 8 4 23 7 १५ &8 (8]] ण 
इपर एषण 08706) गोला्०0 ©015 गधमादनमग्रवेकय (71 
रोमङ़ातीर्थयात्रा, {011००५0 ४5 गधमाद्‌नप्रवेका; 125 79 ©४ 
गधमादन) -- 4९7 ‰० (8&प७8, ण त्‌8 0 1014) 
7 140 (78 141), 71 149, 8 144 (3 146) 
-- <7०7‰८ ० 12 11 28 


ल्क ^+16 तप 142, ए 7) (90० 701-8 ) 105 8० 
४161 8४0 1४60 77 ^ 7 (० 16) 


143 


1 ०) ए ५72५ 8 (6८6 6५ 3) पीरा, 8 श्रूर 
(10 श्रा) 1204 वद्धघन्वान » 75 वरध 71 पाडवा यजन्‌ 
गु ©+ सजध , &1 समवत॑त , 1 आत्तध (10 ततध ) 
-- ०) ण ध्‌ तुणा", ¶५ ७४-+ तूणी" (10 तरणः ) 

% ^ 2०, 78 17698 42-6 {णा ४16 एड 1706, 


7९00न्वद 676 [17७5 प एला एा०]6य 1५6 ~ ४) 7 
०५ च्येष्ठा (०? चेष्ठा ) -- 5 ० 2८ 
ॐ ¶1०0 8-4८ &+ ० 8८ -- ^) 7 (© 
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क्षा बहुलच्छायान्दद्शुभिंरिमूधैनि । 
निलपृष्पफसन्देशान्देवपिगणसेवितान्‌ ॥ २ 
आतन्यात्मानमाधाय वीरा मूरुफराद्ननाः । 
चेरुरुचावचाकारान्देशानििपममकटान्‌ । 

प्रयन्तो मृगजातानि वहूनि विषिधानि च ॥ ४ 
प्रपिसिद्धामरयुतं गन्धवांप्सरसां प्रियम्‌ 1 
विषिशुस्ते महारमानः िनराचरितं गिरिम्‌ ॥ ५ 
प्रवरिशरखथ वीरेषु प्तं गन्धमादनम्‌ । 

चण्डवातं महदरं प्रादुरासीदिशां पते ॥ ६ 

ततो रेणुः स्ुद्धूतः सपत्रवहुरो महान्‌ 1 

एथिर्य चान्तरं च यां चैव तमसचृणोत्‌ \\ ७ 
न स प्रज्ञायते किंचिदातरते व्योभ्नि रेणुना । 

न चापि रेस्ते कतुमन्योन्यस्याभिभायणम्‌ ॥ ८ 
न चापूरयन्त्‌ तेऽन्योन्यं तममा इतचक्ुपः । 
आकृष्यमाणा वातेन सारमचृर्णेन भारत 1} ९ 





णय ) दिस्य (0 नित्य ) 2 गृ, ५ 3 फरोपेतान्‌ ( {० 
-फछान्देशान्‌) -- 1) §1 1९1 3 देवगधर्व 

4 71० 4 (५ र] 8) --*) 51 ह 97 ( 6००९४ 
1701-3) शिन (गः श्ना) -- °) §1 1 ॥ 71 3 चिपय 
(प विषम ) 8 (पा ‰8 +) ५8ॐ6} 8 8 (¶\ ०ण ) 
कटकान्‌ (10 सषटान्‌) -- °) 71 > 4 + अूगजातीनि , 7 
यूथानि, 7, `जारानि -- †) 1 विविधानि बहूनि च 

5 °) 7963 किर, ७५ छम (१० गिरिम्‌) 517 71-8 ५ 
क्िमवत महागिरिं 

6 °) ५ ख; 701 [भ]पि) त॒" ©" {एब (० (नथ) 
` °) 1५ प 81 महाव - °) 61171 मही (1० चिद्या) 

7 °) 51037 समुद्धतः -- ८) 8-+ चातरीक्ष, गु 
63 4 सतरिक्ष (० च) "-- ५ ) ¶1 दिष्ाश्च (1० या सैव) 


8 7० ०५ 7५ ° 79 ७9 सदसा (+०प तमसा) €1 1९ 79 $ 
दिराश्चैव समादृणोव्‌ 

8 °) पभस + 04 ष्व, ©+ तत्‌ (०, स) -- °) 84 7 
(चन्न {01-8 &) तत्‌ {1०1 ते) -- * ) 12० अन्योन्य भरति; 
7 83 अन्योन्यस्यापि (1०८ स्याभि ) 


9 °) ५8 107, 6 [स]पक्यस्तो , ए ५ 2० [म]पहयश्च 
चे (0 [भ]पङ्यन्त ते) 8 (०२०७? 11) न चान्योन्यमप 
यत (7, 61 त) -- ) 8 7 (क्कम्‌ 101 3) [आरत 
(४ इत ) -- ^) ऽ हा $ । माकरम्यमाणा; 701 प्रख्य ; 


1 


| 
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दरुमाणां वातभग्नानां पतता भूतले भृषम्‌ । 

अन्येपा च महीजानां शब्दः समभवन्महान्‌ 1 १० 

दयौः स्ित्पतति करि भूमौ दीयन्ते पर्वता चु किम्‌ 1 

हति ते मेनिरे सर्वे पवनेन विमोहिताः ॥ ११ 

ते यथानन्तरान्दरक्षान्वरमी सान्विपमाणि च। 

पाणिभिः परिमागैन्तो भीता वायोनििरियरे 1 १२ 

ततः काथुरषुयम्य भीमसेनो मदवलः | 

कृष्णामादाय संगत्या तखा्वाधित्य पादपम्‌ ॥। १३ 

धर्मराज धौम्यश्च निलिरयाते महावने 1 

अभिहोत्राण्युपादाय सहदेवस्तु पते 1 १४ 

सङ्करो व्राहणान्पे सपशश्च मरएदपा\ \ 

वृक्षानासाद्य संत्रस्तास्तत्र तत्र निलिच्यिरे ॥ १५ 
मन्दीभूते च पवने तसित्रजसि शाम्यति । 

महद्धि; परपतैस्तूणं वर्पमभ्याजगाम द्‌ ॥ १६ 

ततोऽदमसदिता धाराः संब्ण्यन्तयः समन्ततः । 


0; प्रष्टड्य , 13 प्रसज्य -- °) 79 ©) पः सादमपू्णेन 

10 ४) पवि (6८०) 723) 3 [निद (197 चपराम्‌) 

11 °) 31 क्रि पतत्ता (10 पतति कि) 394 7 
(6००7४ 1-8 5) चि भूमिर्‌ ({०प भूमी) - ४) 134 
५4 ° 3 उ3 दीयते पर्वतो 51 7५ 78 शरुत, धा चक्रि (० 
चु किम्‌) -- “) 8 72५ ० [जानि , 2४ [नुवि (णपि) 

12 °) भतद्‌ ({०पते) 1493 5५ 2० पथा (ग 
यथा) 

13 ^) 8 70५1 7007५ ° आदाय (101 उद्यम्य) -- °) 
पज ©3 + जगम्य (0 जद्ाय ) 3 7 (७८) 121-3) (+ 
सगस्य; 79 © 3 05 ल्य {णः दया) -- °) 003 ४३ तथा 
ववाक्चित्य (ण तस्थात्रा ) 51 11 3 पादपान्‌ 

14 ४) 51141 3 23, विरलयति - ४ ) 131 349 ष्व 
(पतु) "7, १ पवैत 

15 ^) ¬» 5 सशध्रिय ({०ः आसा) 7४1 स्रासरात्‌ 
(1० सत्रस्तास्‌ ) -- «) 51 71 3 वि" (61 नि) 

16 °) 78 + 13५7 (कन्ण्‌५ 1218) तु, ए; [अथ (णः 
च) -- °) प उ१-+ णा पूर्ज ((गतूर्ण) ए 70 7+ 
महद्धिनैकघारौयै (ठ "धारानि ) -- ^ लाः 16, 11 7 
08 515 
682*+ श्च चरचटाश्रब्दो वञ्नाणा क्षिप्यतामिव । 

ततस्ता चञ्चराभासश्वेखरभरे च विद्युतः 1 


। 
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प्रपेतुरनिर्ं तत्र सीघ्रवातसमीरिताः ॥ १७ तसिन्युपरते वर्षे बाते च समतां गते । 

ततः सागरगा आपः कीय॑माणाः समन्ततः । गते ह्यम्भसि निभ्नानि प्रादुभूते दिवाकरे ॥ २० 
प्राहुरासन्कलुषाः फेनवल्यो विशां पते ॥ १८ निजंगस्ते शनैः सर्वे समालग्णथ भारत । 
बहन्त्यो वारि बहुं फेनोड्पपरिषुतम्‌ । प्रस्य पुनर्बीराः पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ २१ 


परिससुमहाशन्दाः प्रकर्षन्त्यो महीरदान्‌ ॥ १९ 
दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि जिचत्वारिशदधिकशततमो.ऽध्याय, ॥ १४७३ ॥ 


१८४ 








वैर पाघन उवाच । द्ताम्यामनुरूपाभ्यामूरू समवलम्बत ॥ ३ 
ततः प्रयातमात्रेषु पाण्डवेषु महात्मसु । आलम्बमाना सहितावृरू गजकरोपमौ । 
पद्यामञुचिता गन्त द्रौपदी सष्पाविशत्‌ ॥ १ पपात सहसा भूमौ वेपन्ती कदली यथा ॥ ४ 
श्रान्ता दुःखपरीता च वातवर्षेण तेन च । तां पतन्तीं वरारोहां सजमानां कतामिव । 
सौम्या पाश्चाली संयुमोह यश्चसिनी ॥ २ नङ्कलः सममिद्धत्य परिजग्राह वीर्यवान्‌ ॥ ५ 
स! पाल्यमाना मोदेन बाहुभ्यामसितेश्षणा । नुक उवाच । 

[ (7, 1) एः क्षपित्तामिव , ए+ 728 पतता ] (1० पर्वत) 
17 ५ जण (पशा) 17°-18 -- °) 23 09नि (नगम -- 119" कका = §1 1 + 709 ए 69-+ 


(श्णम्न) ए 61 अद्यनीस्‌ (10८ सनि ) § ह 7 लारण्य -- 8142 ‰४८१४ 9 + 2 16 201 28 71-6 1 
7४ 3 6 राजन्‌ (0 तत्र) -- ०) 91 (र 0073 3 ५ तीतर @8 711 (४ ग इण कषाय 78716) ए6प् ठप कपा गध 
वात" , 7५ १ दीधैवायु" , 6१ खरवायु मादनम्रवेक् (71 ५ छोमक्तीथैयात्रा, {0110१ ॥ए गधमादः 

18 @&+ ० 18० (५ ₹1 17) - °) ए+ 0० प नप्रवेश) -- 4९ 70 (टपा, फताव8 07 00४0) 70 
7, ० तम्र (७८ततव ) ५७५ 3 द्याप (० आपः) 51 149 (779 143 ४8 17 (एल), 71 150 , 8 146 (४ 
7; » ततस्ता" सागरा ह्याप , 4: सतता सागरा दाप -- °) 147) - 51०४2 १० 7० %8, 71 29 


61 {1 -8 76 ‰॥ किर' (1० कीयै ) -- ^) * ० सुकटुषा ; 
७1 सकल्माषाः 144 
19 °) §' 71 + विपुर ({० बहक) -- ४) एए फेनो 1 °) 7, “मात्रेण, 203 मत्रे (0 मात्रेषु) ६18 


त्तप॒ , 7" केनोद्धुम , 7: फेनोडश्व, 01 1 फेनोड् च §। | ० 7० 7, ° कोद्यमात्र प्रयातेषु, 7 © तत ॒भ्रयाता मार्गेषु 
1 9 परिष्छृत , 7५ परिच्छद (0 परितस्‌) -- °) 7 -- 1४ = 1 182 1०, 167 1, 198 252, 205 4° 4 25 


परिवघर्‌, ५१ ' पूणो 74 6१ महानद्यः, 75 "तेजाः -- °) 8 ६०, 9४९ 
2 ०) 5 द 7८ 7"-3 ८ चा( द मर्दिता (9 


महाटुमान्‌ (०८ मही" ) 

20 °) 91 1 8 79 7५ ० 3 शब्दे (1० वर्प) -- °) तेन च) -- ९) 7० हि (८०प्च) शरः पाचाली तु वरारोह 
1 9 गै (न ते) §1 र 5 72०71 3 ८ गतेभति च -- ०)51 7" ©1-3 सा (प्स) 27 (6०श 71-3 ४ ) 
(६०८ गते म्भसि) 28 8 व्यपयाते च पानीये तप" (1० यक्षा ) 

21 ०) 28; तत" ({०प्डनै) 58 सम्रा(125 प 1 ॐ ०) + पीड्यमाना, 7८ 2५ कप" 
म्र )ट(गा५ ७8 + "प }श्यत ते सवे -- °) 23 70 ज 6 प्रत 4 ^) प्रज © + सा भीता (ग सितौ) ~ °) € 
स्थिरे (8, `स्थुसे) ५ मष्ावीरा 79 ©+ प्रत्युदिता | करि (10? गज ) 

(6 स्थुः सष्िता) चीरा -- °) 8 सहिता (&१ खिता ) 5 ४} [रा 38 7 (6र्८द्‌( 0 -3) ए 63-+ भज्य" (81 


[ 464 |] 


सीर्थयात्नापरयं ] 


राजन्पाश्चारराजस्य सुतेयमसितक्षणा । 

रन्ता निपतिता भूमौ तामवेक्षख भारत ॥ ६ 

दुःखाद पर दुःखं प्रा्चेयं मृदुगामिनी । 

आश्वासय महाराज तामिमां श्रमकर्शिताम्‌ ॥ ७ 
वेरपायन उवाच । 

राजा तु वचनात्तस्य भृशं दुःखसमन्वितः । 

भीमश्च सहदेव सहसा समुपाद्रवच्‌ ॥ ८ 

तामवेक्ष्य तु कौस्तेयो विवर्णवदनां कृखाम्‌ । 

अङ्कमानीय धमीत्मा पयैदेवयदातुरः ॥ ९ 

कथं वेइमसु गुरचेषु खास्तीर्णश्लयनोचिता । 

देते निपतिता भूमौ सुखादय वरवर्णिनी ॥। १० 

सुङृमारौ कथं पादौ मुखं च कमरप्रभम्‌ । 

मत्छतेऽ्य वरादीयाः श्यामतां समुपागतम्‌ ॥ ११ 

किमिदं चूतकामेन मया कृतमबुद्धिना । 

आदाय कृष्णां चरता बने ृगगणायुते ।। १२ 


आरण्यकपवे 
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सुखं प्राप्यति पाश्वारी पाण्डवान्प्राप्य च पतीन्‌ । 
इति द्वपदराजेन पितरा दत्तायतेक्षणा ॥ १३ 
तत्सर्वमनवाप्यैव श्रम्ोकाद्धि कर्विता । 
ओते निपतिता भूमौ पापस मम कर्मभिः ॥ १४ 
तथा लालप्यमाने तु धर्मराजे युधिष्टिर । 
धौम्यप्रभृतयः सर्वे तत्राजग्युर्िजोत्तमाः ॥ १५ 
ते ममाश्वासयामासुरासीर्भिथाप्यपूजयन्‌ । 
रक्षोघ्राथ तथा मन्त्राज्चपुशकरु ते क्रियाः ॥ १६ 
पठ्यमानेषु मन्त्रेषु शान्त्यथें परमर्षिभिः । 
सपृर्यमाना करः शीतैः पाण्डयैश य॒हुः ॥ १७ 
सेन्यमाना च शीतेन जरमिभ्रेण चायुना । 
पाञ्चाली सुखमासाद्य ठेभे चेतः शनैः शनैः ॥ १८ 
परिगरृ्य च ता दीनां कृष्णामजिनसंस्तरे । 
तदा विश्रामयामासुरु्धसंज्ञा तपखिनीम्‌ ॥ १९ 
तस्या यमौ रक्ततलौ पादौ पूजितरक्षणौ । 





सुद्य (० सज ) -- &{#61 5, §1 19४8 ६ ८गकण 

6 “) 8 + ए 70 7५ पचार" ({० पाच्ार' ) 

7 ४) ह 9 8 6 भनु (ण मदु") -- °) पण 
याहो (भ राज) -- ५} 1 ह 7 7) 3 स्वमिमा 81 
8.1-3 81 3 4 7 (6४००४ 701-5) श्रमकर्पिता 

8 364० 067 --?) §1 1 3 कोक (0 
हु-ख ) -- °) 51 1 3 गमन्‌ (£ वन्‌) 

9 ४) 7 1 विषण्ण ({०पचिवणै ) 71 1 श्यशा 
(०१ एूशाम्‌) -- °) ए + 71-5 सादाय, 71 61 आसेष्य 
(ण सानीय) 

10 एनण5 10, 8 7 (कन्म 709 3 8) 8 (छषव्म्‌ौ 
५५) "०8 युधिष्ठिर उ (गश युधिष्ठिर ) -- °) = 14" 
83 410 724 ॥ पछड पेते भणत भूमौ 

11 “) ए\ 3 13 गमत्‌ ({0 "गतम्‌ ) 

12 1 ० 1१९-18* -- °) §1 ह+ चरामि कृष्णामा- 
दाय -- °) 8 कुरे (० युत्ते) 

13 एः ० 18 (०६ 19) -- °) + ण) प 
४3 प्राप्स्यसि (ग ति) (1 ०८५ } कल्याणी (२८५ 
एणा प णि) (जः पाद्वारी) -- °) €\ ए (1 ० ) 


120 »५-+ ५ प्राप्य पाुसुतान्‌ पतीन्‌ -- ०) &\ ए » 19 
0४ सुता (10 पित्रा) 


14 °) ० अनवद्या (० अनवाप्य ) 


&3 8 231 28 
89 
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ग 63 3 [पूब, + 85-+ 0 ४ 71-+ ० 64 प [दिय 
(7० [ष्णुव) -- ४) 51 143 'शोकसु , 1५1 + प्रोकाष्व, 7ए8 
8 1 कोकाध्व ; ¶५ &४ 8 "द्ेकाटि , ७५ "धोकवि , पा 
"प्रोकाभि , ‰। श्षोकातिं (1० "्ोकाद्धि) 5111-3 81-3 
1५ 703 -करपिता ~ 14°= 10° -- 610 14-16 
-- 4) 148 ५ 1721-8 5 8 (&1 ० ) मम पापस्य (४४ 
प्र08्‌) ) 51 [९ © 713 6 143 कर्मणा (10 कमभि )} 
15 &1 0 15 (५ \1 14) ८०6०6 16, ए 0 
(6म्ण्श्‌0 109 8 5) 8 (666 8५, 1 छण ) 08 सद्वा" 
(५०9 चैक्ञ' ) -- ४) ए राजपुत्रे (० धमै ) -- °) 2४ 
ण" समा" (9 सच्रा ) §1 1 > महर्षय" ({० द्विजो ) 
16 61 ०णा 16० (५ ९] 14), 9 ०7 16-17 
-- °) 9\ ए 7\ ४ ४ याचक्रु, (० "यामास ) -- ४) 51 
प्वादीभिश् 0 जशीभिश्च्‌) 103 [जामि (० [मोपि) 52 
[जोयोज (10 [गोषू ) ° आदीवदि" सुमगक्षै -- °) 
51 1९» 8 71 5 6 ततो (गः तवा) - ०) + 26 तथा, 
03 ष्ववै,8िचता (चते) §\ 19 7 जेषु 


नियर्दद्वियाः 
17 3 ज्य कप (ज र] 16) -- 2) ¶9, 6 तध 
्ादयर्थे ग ब्राह्मणैश्च मद्षिभि -- °) 51 पाडवासे, ए 


718 5 श्व सा (10 वैश्च) 
19 °) 1 2 7 (6००१ 71-3 6) पार्था (० तदा} 


] 
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कस्यां किणजाताभ्यां शनकैः संववाहतुः ।। २० वैं पायन उवाच । 

प्याश्चासयदप्येनां धर्मराजो युधिष्ठिरः । अनुज्ञातो धर्मज्ञा पुत्रं ससार राक्षसम्‌ । 

उवाच च ङुरश्रषठो मीमसेनमिदं वचः ॥ २१ घटोत्कच धमौत्मा स्मृतमात्रः पितुस्तदा । 

वहवः पर्वता भीम पिषमा हिमदुर्गमाः । कृताञ्जशिरूपातिषठदमिाचाथ पाण्डवान्‌ ॥ २५ 

तेषु कृष्णा महाबाहो कथं जु विचरिष्यति ॥ २२ | त्राह्णांथ महाबाहुः स च तैरभिनन्दितः । 
भीमसेन उवाच । उवाच मीमसेनं स पितरं सत्यविक्रमः ॥ २६ 

त्वां राजत्राजयुत्रीं च यमौ च पुरुषर्षभौ । स्मृतोऽसि भवता शीरं शुशरूषुरहमागतः] 

खयं नेष्यामि राजेन्द्र मा विषादे मनः कृथाः ॥ २३ | आज्ञापय महाबाहो स्वं कतास्म्यसंशयम्‌ । 

अथ वासौ मया जातो षिहगो मद्ररोपमः। तच्छुत्वा भीमसेनस्तु राक्षसं परिषखने ॥ २७ 


वहेदनघ सर्वान्नो वचनात्ते घटोत्कचः । २४ 
दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि चतुश्चत्वारिशद्‌धिकश्ततमो ऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


१४५ 








यु धिष्िर उवाच । भक्तोऽस्ानौरसः पुत्रो मीम गृह्णातु मातरम्‌ ॥ १ 
धर्मज्ञो बरवाञ्चयरः सचो राक्षसपुंगवः । तच मीम बेनादमतिभीमपराक्रम । 
-- ५) 5 ए 79 6 मन" ({0 तप) 27 79 0० पृ ए 860७००९ ०६8 ० र] 9 
20 ०) 8 पादौ परपुरंजयौ -- °) 51 1 + क्रिणविद्धा- 71 8 ० 27०» -- °) 51 ए 73 ५ [डाह, 2० [भति 
भ्या, 73 71-9 6 "बद्धास्या, 8 (७०० 29 ) "युक्ताम्या (० [असि) -- ०) 51 ह ऽ 5 स्सा ससुपागत 
22 ») 8 दि सुदु" (१० मदु") -- ०) 51 ए 2 
71-8 "भागा (1र+ 72० 7 "भाग ) (ग बाहो ) गग० 07 70 51 [-3 18-6 -- 17101 200"एक 


9 2) 51 ए» भरतर्षभ, 1 भरतषभौ ; 121 128 पुरुषषेभ 7729 गु" उ 8 ४1 आरण्य, 26 चन (1) -- 348 2८१" 
24 ^) १५ ७३ + यो (ग [लसौ) 28 7५ 72, 0 + 2 10 [071 28 71 346 (कशा ० इफ एषणरकण 
हैद्धिव(76 धि)श्च मष्ावीर्यो -- ०) ह 51705 12५ विहगो 08706) फलति उणा गघमादनप्रवेश्ञ (17) लोमषतीथेयात्रा, 
६५ राक्षस्यो द्यचल्येपम -- °) 721 3 भ्रवहेदथ (701 वहेदनघ) {गा०८०१ ४४ गघमादनप्रवेदा ), 79 (७१, 1116168, 0०1४ 
~ .^{{€1" ‰4, 23५ 108 गधमादन - 42 21 (2668, 0708 01 001 ) 
7० 148 (05 144 88 1 (र्मा), 701 151, 8 146 


688" एतच्छ्रत्वा तु वचन भीमसेनस्य धर्मराद्‌ । 
३ (203 148) -- 5101८ 7० 10" 71 28 


भीम सपूजयस्तुष्ट एवमस्म्विल्यभापत । 
%‰= 123 छ) 25-97 , 8 छण 25०४, (० 1685 25०27" 


2661" 9 146 83 -- °) 51 (र ५ 71-8 6 सोनु" (0 1 45 

अनु") -- °) 876 0०7५ ५तु (ष) -- °) 51 

1) 5 © पिदृन्‌ ({ण पिततु) 7+ 72५ 5 8 तथा (णिः 1 ९) य उसम्यो, ऽ ५587 पि सत्यो (10? सद्यो ) 
तदा) -- †) 5171 3 5च (0 [ज]य) -- ०) + 71-3 8 नेतुमर्हति (7५ १ "ल्ि) (7 भीम गृद्धा) 

26 1४ 071 96 एत 8९प७०९९ ० 8 ( फलु छण 7 माचिर (० मातरम्‌)! 

26०४) ¢ ९] 86 - 2) 51713 स एतेश्वाभिः - ^) % ०) 8 7 (जनन 7201-5 5) याहु (1०0 भीम) 8 
5५ (1 3 ५ च (प्म) - 4) ऽ द 3 71 3 भीम (०८९१४ 719) सुते (० चङे" ) 51 [जयम्‌ (ण [जहम्‌) 
विक्रम, 8 + 8 72© 70" 7५5 मीमविक्रम (० सतयः) -- 2) नु & 3 [1 नीतो, & इनो , ©, ओतो ({०प भति ) 


[ 466 | 


तीर्थयात्रापर्व ] 


अक्षतः सह पाश्चारया गच्छेयं गन्धमादनम्‌ ॥ २ 
वैश्तपायन उवाच । 

भ्ाुर्वैवनमाज्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम्‌ । 

आदिद्‌ नरव्ाघरलनयं शदकशनम्‌ ॥ २ 

दैदिम्भेय परिश्रान्ता तव मातापराजिता । 

त्वं च कामगमस्तात बलवान्वह तां खम | ४ 

स्कन्धमारोप्य मद्रं ते मध्येऽसाकं विहायसा । 

गच्छ नीचिकया गत्या यथा चैना न पीडयेः \ ५ 
घटोत्कच उवाच । 

धर्मराजं च धौम्यं च राजपुत्री यमौ तथा । 

एकोऽप्यहमरं बोदुं किमुता्य सदायवान्‌ ॥ £ 
वैरपायन उचाच । 





51 1 3 वीर्य" (0 मीम } 

3 01 3१968 + ०ण प्राण प्ल -- र) 8 कर्षण 
(29 "क्न ) (07 "कैनम्‌) 5, 1६ 79 ४ उवाच शक््णया 
वाचा सात्वपूरवैमिद वच , 12) 3 चितयामास त प्रा्तमित्युवाच 
दृकोदरः, 8 चितयामासं वरुवान्मष्टाभीमपराकरम (7५९५ "म ) 
[19 68 ४81 101 391७० (र] श्या ममनु {०7 "यामाप्तत)] 
~ 49 9 (प्पाक]) ०86), 8 1७05 8 144 १5०-27। , 
५१1 8 144 १ 

4 561०8 4, 3५4 7 (6५७४ 78) 108 भीमसेन द 
~ °>) एए 8 0 081 & 3 हैध्यिय ए 478 
तपस्तिनी ; ? 7० 119 [अपराजित ({०1 [अ]पराजिता) 51 
71 3 हैशिव सव मातेव (€ येय ततव माता) परिधातवा तप 
सिनी -- °) ए, "यतस्‌, \ » गतिस्‌ (10 "गमस ) -- °) 
5\ 1 १ बहता वर › 4 ४ 3 वह मातर, 71 मातर बह 
(0८ वह ता खग) 12० ¶५ ©» ° खग- ({० खग) 

5 ^) 51 र 75 जननीं; 7" ता मध्ये, ©) त्ता वीर (1० 
मव ते) -- °) 71 असराक च ({० मध्येऽस्माक) -- °) 
1, नेचिकया; 7+ नाधि ; ८५ नीच , ¶५ ७५4 नीचतया 
~~ ४) 4 8 पीडयेत्‌ (0? यै ) 

6 °) प, ७५५ त्वा चापि घभराज च -- ४) 7० पुत्रौ 
(र पुरीं) 8 7 7, कृष्णा च यमजौ तथा; ७५ यसौ 
चापि महावर - ०) &1 13 4 ए; 3 हि (० म्पि) 
70 [प्ुनामह़ (10 [भोहमर) गु सोद (८ सोह) 
` ५८6 6, 8 7 (6मव्ल४ 1-3 5) 108 

९६५१ सन्ये च शतक. श्रा विहगा कामरूपिण । 

सवान्वो व्रह्म सार्धं वक्ष्यन्ति सदहिसानघ । 


| 46 


आरेण्यकपव 


[8 145 1४ 


एवघुक्त्वा ततः कृष्णायुव्राह म षरोत्कचः । 
पाण्डूनां मध्यगो वीरः पाण्डवानपि चापरे ॥ ७ 
रोमशः सिद्धमार्गेण जगामायुपमद्युतिः । 
स्वेनेवात्सप्रभावेन दितीय इव माम्करः | ८ 
ब्राह्मणां थापि तान्सवौन्मुादाय राधमाः 1 
नियोगाद्रा्सेन्द्रय जग्धुर्भमपराक्रमाः ॥ ९ 
एवं सुरमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
आलोयन्तस्ते जग्युर्धिक्नासां बदरीं प्रति । १० 
ते त्वाशचुगतिमिर्यीरा रा्षभस्तेर्मदावरेः । 


उद्यमाना ययुः जीर महद्यानमर्पवद्‌ 1 ११ 


देशान्म्लेच्छगणाकीणौनानारताकरायुतान्‌ । 


दद्छ्युभिरिपादाथ नानाधातुस्माचितान्‌ । १२ 


0 ४16 0/9 [पात्‌ ¶ @ 1708 {© 6 
685" मन्द मन्दे गमिष्यामि वहन्द्ुपदनन्दिनीम्‌ 1 

7 51 [1-5 ए {01-5 गा #6य० -- ९) 1\+ मध्यतो, 
83 06 मो(शणिः गो) 13 7261 003 ४३ वीरे - °) 
51 1+ 7) > चापरान्‌» 1\3 कवे (81०), 76 चायेरे (10 
चापरे) 

8 °) 71 $सतथा ([०ःलोमङद) -- °) १0 त्तनेव 
(प्ख) 517 713 5 नाति, 8 7 ५ 0५ @ 
स, 26 [ननि (० [अष्म ) ^ {०५ 2188 प्रभावेण 
-- ४) 38 पावक (10? भास्कर ) 

9 ०) 511 5०ण च -- ०) 7 96" उपादायाथ 
(0 ससुपादाय ) -- °) ऽ ५ 725 निदेश्नादधाक्ष' 

10 °) 51 7 713 ९ वनानि च सरासि च, 7० वनानि 
सरितालि च (810) -- ०) © छण) ते ०४१ जग्मु --५) 
8 खसु (0 प्रति) 

11 ०) ऽ 1 3 वीरे; 26 वीर (10 वीरा) -- "} 5 
1 अते) 3 ५72० 01-3 6सु ([गतैर्‌) 5! 7-32 
79 7099 1 "जवै , 7 सुज" (६० "वरे ) -- °) §1 
1०11-8 5 दीर्घम ({० महद ) 

12 °) 81074 ८ "जना, 7 "समाः, © "करा 
(णर गणा ) -- °) 7५ 61 नानारनगणायुतानरू (ग करान्‌) 
-- 08 0 19० -- °) §1 7५ 71 8 6 दुर्गाश्च, 41 

घातु (0? "पादाश्च ) -- ५) 51 [+ समायुतान्‌, 729 


71 3 समन्वितान्‌ -- 103 1४8 ९06 19 08 (पनी 
0 19९) 1०8 ४6: 19०४ 


686* मासेचिवारिकपुस्पैरौन्धगर्च समन्तत । 


| 


8 146. 18 ] 


विद्याधरगणाकीणान्युतान्वानर्किनरः 
तथा िपुरुपैथेव गन्धर्वेथ समन्ततः ॥ १३ 


ते व्यतीत्य बहृन्देश्चालुत्तरां इरूनपि । 
दद्यर्विविधाधयं कैसासं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ १५ 
तस्याभ्याशे तु दद्छयुनरनारायणा्रमम्‌ । 
उपेतं पादयेर्दिन्यैः सदापुष्पफलोपगैः ॥ १६ 


महाभास्ते 


[ तीयैयात्राप्व 


दद्शुस्तां च बदरीं वृत्तस्कन्धां मनोरमाम्‌ । 
क्लिग्धामविरलच्छायां श्रिया परमया युताम्‌ ॥ १७ 
पत्रैः िग्धरविरेसरूपेतां मृदुभिः भाम्‌ । 
विशारुशाखां विस्तीणामतिद्युतिसमन्विताम्‌ ॥ १८ 
फेरुपचिैर्दिन्यैरायितां खादुभिर्शषम्‌ । 

मधुवे; सदा दिव्यां महर्षिगणसेविताम्‌ । 
मदग्रुदितेर्नित्यं नानाद्विजगणै्युताम्‌ ।॥ १९ 
अदंशमशके देरो बहुमूलफलोदके । 








त 4 18० |] 

135 ६५०४ 18 8 (6५40) } णड) 18०2 धत 
18० -- °) 1० 1५ ० "समा" (10) "गणा ) 8 (७५ ० ) 
विघ्याधौरैराचरितान्‌ (४, “रे समाकीणीनू) -- 12 ०६९8 
19०-14^ 1 पक्ष 5 7 -- 2) प्र ७1 + युक्तान्‌, 63 
यक्च- (० युतान्‌) 11 वामैश्च निषेवितान्‌ -- °) 8 
(6५ ० ) आसेवितार्किपुरूषैर्‌ -- ४1 18०५, ¢ 686* 
-- ५) 51 71 3 5 ततस्तत (10 समन्तत.) -- ^4० 
19, 2 12५ 7० 7५ 6 8 (64 ०0 1106 1 , ध छ 116 2) 
1128 

681* समरैश्चमरैश्चैव वानरै रुरुभिसथा । 

वराहर्मचयेश्चेव मष्टिवेश्च समावृतान्‌ । 

{ (1, 1) 7 7५ ० मयूरे" , ध सुमने" (10 चमर") 8 
(७५ ० ) चापि हरिणै (61 हरिभी ) (प चैव वानरै) 
यारणै (० वानरे ) ©1 रुरुभि शनकैस्तदा (0 ४6 70806107 
1816) -- (7, 2) 8 (म्‌ 0) ) चापि (10 चैव ) 9 ७3 
करैश्यापि, 91 वृकैश्वापि , © 1४ पृपतेश्च, 6५ वृक्षैश्वापि ({ 
मष्टियैश्च ) 031 ५ "चितान्‌ (0 "वृतान्‌ ) | 
-- ७५ 0011४ 

688" नानाविभ्रै्मैरन्येरूपेतान्सौम्यददने । 

14 16) 14०-16* 126 76६8 14०४० 7 [पष 
5९८ १ (© 1 18) पज अ1-5 क प्ण 14०2 87 
14० -- °) §1 एग 9 नदीजरसमाकीर्णी , 7५ ५ ७ 143 
नदीशतसमाकीणौन्‌, 54 नदीजरू , 7 3 नदाजल" , 3 
विघ्ाधरगणा* -- °) 51 ए > "समाक्करा , ° "रूतान्वहून्‌, 
7 7४ 5 #3 "युतान्वहून्‌, 7५ © वचारणेश्च निपेवितान्‌, 
711 युतान्वानरर्किनैरेः -- 4 ०८५ 14०“ -- ९) 51 54 [प 
17; 3 6 "विध (०८ विधेर्‌) 51 ए" › जुष्टा, ए घु्टान , 
8 (५ &५ ० ) ष्वान्येर्‌ (० जुष्टान्‌) -- °) 79 चाम्र; 
14 701-3 ारगे , उ1 3 + वारणे, 8 (1 &4 ०० ) उपेता- 
न्सौम्यददीनै - 246८ 14, 8 7०५ 12८ 7, 6 8 (७२८७६ 
पू\1) 175 


689* समदैश्रापि विष्ठगौ पादपैरन्वितास्तथा । 

[ 8 (००७? 71) सदामदैश्च (0? समदैश्चापि ) 72० अचि 
तान्‌, ७1 9 «५ ५ आव्रूतान्‌ (0 अन्वितान्‌) 1 

15 °) {+ 72०9121 3 5 8 स्वतील्य, 3 70 72, 6 [५] 
वसीय (० ज्यतीय) -- °) 7 प्रति, 7" तथा (£ अपि) 
51 ए 18 ५ उत्तमाद्धि(14 76 "मधि ) समाघ्र(129 "यु )तान्‌ 
-- ०) 74 3 + काश्च &§ 1९1 > पर्वत गधमादन 

16 °) 7ए५-4 232-4 72५ 01-5 ५ तस्याभ्यासे 70 [ऽथ 
8 (००6 ©) च (० तु) -- °) एए५ भरूपित (10 उपेत ) 
79 रम्यै (1० दिच्यै ) -- °) 51 एए1 3 "फलान्ते , 1५ 
7० "फलोपनै-, 7५ ७3 "फलोदकरैः 

17 13 ०0 (ष्का ) 0 -रर्ष्छाया (1 17९} प 
0 श्राखा वि (1० 18) -- ८) 8 रम्यक्जिरधघनच्छाया 
-- ए 0) 1०18 --- ०) §1 7 ( ए» ०० }) 7०701 8 6 
नानाद्विज (7९* पक्षि )गणा( 75 "णैर्‌ )युता (एए “वृता) 

18 1ए+ 0 18, 7 ० पः ४० "शाखा वि (५ ₹1 
17), 51 [२8 725 ० (मण्‌ ) 18-19 -- ०) 71 उपे 
(0 उपेता) ए+ 71 3 8 ({0" 1 866 एशज्क् ) डुमै ,8 
छता (£" शुभाम्‌) 1 निरतरफले भैः 

19 51 8 76 ० 19 (५६ ₹ 1 18) , 84 ० 19०४४ 
-- °) [५ 731 3 12 713 उपचिता (१० उपचितिर्‌) ए, 
39 7० 721-3 8 (©+ ०प ) ह्येर्‌, 21 कृसर ({0" दिव्यैर) 
-- ४) 7५ 1721-3 अग्रत (7० आचित्ता) 8५ चृता (0 
श्काम्‌) ए जण्धतास्वादसमितै , 5 भाचिता स्वादुममिते , 
12८ अ्तस्वादुसनिभेः -- <) ५ 12८ 11 3 ८ मधुश्ववै' १ 
79 © 3 "खात्रैः ए “ 721-3 8 (6१९९४ 61 ©+ छण ) 
दिन्येर्‌ (प दिव्या) -- ए नप 19 --- ^) ५ 1-3 
सदा (०प्मद ) श" नू (प निय ) 21 ८7० मुनि 
भि्ु(8 "ना ) दितेर्मिय , 58 सपिता सुनिभिर्निल्य -- ^) 
1 3 ©1 71 गणायुता 

20 °) गृण सदश (णः अददाः) -- ०)! ए 2८ 
7:-3 ५ वहूपुप्प , 1९3 चहुमूरटफलोपमे, >° पटोपग; 7५ 
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नीरगराद्वलसछने देवगन्धयैसेविते । २० 
सुममीृतभूभागे खभावविदिते शभे । 

जातां दिमगदुस्पशे देशेऽपहतकण्टके ।। २१ 
तापे महात्मानः सहं तैबाद्मणर्पैः । 
अवतेरुस्ततः स्वे राषसस्कन्धतः शनेः ॥। २२ 
ततस्तमाश्रमं पुण्यं नरनारायणाभ्रितम्‌ । 

ददु; पाण्डवा राजन्सदिता द्विजपुंगवः 1 २३ 
तमसा रहितं पुण्यमनामृष्टं रवैः करः । 
्चदृशीतोष्णदोपैशच वर्जिते शोकनाशनम्‌ ॥ २४ 
महपिगणसबाधे ब्राहया रुक्षम्या समन्वितम्‌ । 
दषे महाराज नरधमेवदिष्कृतैः ।। २५ 


99, 2 "फे श्युमे ¶५ ७1 समे च सजले (७1 विषमे ) द्युमे 
~ 08 ०५ (एद ) 2021“ -- °} 5 10५ 7003 218 
(भ्ण ए 4) ज्ञाड' -- 4) + महर्षिगण' 

21 8 ग 214 ५ १1 20) -- °) 51 ए»-+ ?1 
0० 01 3 6 "सका › 8 सु(प ते, ©\ भसा भूमिभागे 
विदे -- )§\ ए 7601 9» 6 विमरे, 61 “विङ्षदे {ण 
विषिते) -- 6५ ० ‰1० -- ०) §\ [ट्‌ 9 लित (816) , 
3 7, ४3 जात्ता, 2० जादी } ए जात (1० जाता) 175 
10५५ \ 9 ६8 (©+ छप ) श्दुहिम' (४४ प्ण) }) -- ५) 
1 दिव्ये (कण देश्चे) §1 11 3 425 7० 79 [डप ; 
8 (6५०० } विह(\/+ विग )त' ({०८ ऽपृहतः ) 

22 *) ए! ५ तम्‌ ({० ताम्‌) 01 समेत्य ({० उपेत्य) 
-- °) ए१ण्‌] © 9 सहितैर्‌, 6५ सष्िता (10 सहं सरू) 
0० ब्राहणषिमि + 12 शा सह , 2४ णत -- 51 ० 
29.31" -- ५) 81 7० रक्षया स्कघत , 8 रक्ष सकधगता- 

५ §1 ० 2१ (४ 1 22) -- °) 1 3 48 70 

0" (5 स्म्य (छः पुण्य) -- ४) ए, पृष "प्रम, 88 जित; 
00 71 36 ©1 9 } “वित्त, 28 न्वित -- 71 3 ० 
99^-314 -- °} ]४ सदितैर्‌, 74 ५ 71-5 ¢ सह तैर्‌ 
(णः महिता) ए, ^70\-3 ध्ाह्मण्सचै , ° वाद्चण्िनि , 
8 विप्रपुगतै" 
24 5 13 728 णण 24 (एइ षा ४ 9 र] 29, 
23) -- °) ५ 75 रम्यभ्‌; 73 विम्यम्‌ (० पुण्यम्‌) -- °) 
६५ 7 713 अनास्पृष्ट , 8 नातिस्छ( 71 "ख ) ट (0 अनामृष्ट) 
~ °) 8 ( € 1) "पतोद 

25 §! ए-+ 06 ०० 26 (७६ 51 १-24) -- ०) 
9 (धल व्य ) "सयुष्ट -- ४) 13 ग्‌, © समाश्रत, धरा 
समङ्क (10 सम ) -- 8१ जण १6०-27/ -- ९) + 
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वरिदोमार्धितं दिव्यं सुममृ्ानुरेपनम्‌ । 
दिव्यपुष्पोपदारेध सवैतोऽभिविगजितम्‌ ॥ २६ 
विशालैरभिशरणैः सुगभाण्डराचितं भः । 
महद्धिसतोयफरैः कठिने ओोपकोभितम्‌ । 
शरण्यं सवभूतानां व्रहमपोपनिनादितम्‌ ।॥ २७ 
दिव्यमाश्रयणीयं तमाश्रमं ्रमनागननम्‌ । 
श्रिया युतमनिर्देश्यं देवचर्मोपन्नोभितम्‌ 1 २८. 
फलमूखायनेदान्तेशीरषृष्णाजिनाम्बरेः । 
घथेवशवानरसमैस्तपमा भावितात्मभिः 1 २९ 
महपिभिमोक्षपरेय॑तिभिर्नियतेन्दियेः । 
बहमभूतिमेदाभागौर्पेतं बहमवादिभिः 1 ३० 


0\ + ५ दुप्यवेश्य -- ५) 7४ ७) 3 जनश्‌, 83 द्विर्‌ (1० 
नरैर्‌) "७१, वद्यं (1०प्धम ) 

26 61 1२13 39 76 ०ण) %6 (ल \ 1 92-25 ) , ७, 
0 26० -- °} पू! ©8 न्वित (०६ "भ्ित) ए(ए9 ०) 
79 पुण्य (णप दिष्य) -- ^) धः दिज्य पुष्पविहीरश्च 

27 61 द -3 38 106 जाप शव (न \ 1 29-25), 6, 
0) 27००० -- °} 1१4 1-3 ¶1 01 3 प विमेरश्वा(&) 
"रभ्रि -- °) 1, सेग्भाडेश, 69 सुग्गचेक्षु + 51 9 
1-5 एज ७5 चार्बित; ©» प चाचित (10 जाचित) -- ५) 
01 सिद्धिस्‌ (० मदद्धिस्‌) -- °) 0० काचनै" ({० 
किनि" ) -- 41७ ११९५, 1६५ 71 3 १०य्त्‌ 29-80° -- 18 
० ‰-29° -- (} ए ˆ दिना (3० "निना ) 

28 &§, 11-+ 79 8» ० 28 (५ ₹1 १०-४१॥, %7) 
-- °) 7 1 8 ५ ष रमणीय (10 नाश्रयणीय) &1 च, 03 8 
(08 ष्ण्यः } ५ तद्‌ (० तम्‌) -- 6५ ० 28९८ 
-- °) 1५ 701 28 (6५ ०ण ) युक्तम्‌ (0' युतम्‌) -- ५) 
511 9» त (ते) वदर्योप , ध 61 3 देवदर्दोप"; © 
देवदेकषोप 

9 51 719 78 ४ ० ‰% (न र] ११-२५, भ) 
{५ 71 3 16४ 29-80° ६06 27०५ -- ए) + 77 724 + 
चार" (10 ववी") -- ५) 1९५ 83 70) 9 तापस्‌ ({० तपसा ) 

30 51 19 729 ण्ण 30 (ज ₹1 2४-24) , ५ ण्ण 
20० ~ ५) 16५ 131 1-8 8 (64 ० ) ब्रह्मि (1० 
मदर) + 1 38 (७५०८ ) तपोचृदधैर्‌ ({०" मोक्षपरैर्‌) 
-- 2) 7५ 71 3 यतिभिर्भियतास्मभि -- 723 ० 50 


14 {21 3 78४त्‌ 80० 806 29, ५० 10८4; 16 1618 ( ऋण 
1 88 10 30) 


51 51 13 15 गप, 
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सोऽस्यगच्छन्महातेजास्तासृपीनियतः शुचिः । 
भ्रातृभिः सहितो धीमान्धमेपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३१ 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते च्षटरा प्राप्र युधि्ठिरम्‌ । 
अभ्यगच्छन्त सुप्रीताः सवं एव महर्षयः । 
आस्रीवोदान्प्रयुञ्चानाः खाध्यायनिरता भृशम्‌ ३२ 
भीतास्ते तस्य सत्कारं विधिना पावकोपमाः । 
उपाजदु्च सिकं पष्पमूरफलं शचि ॥ ३३ 

स तैः ्रीत्याथ सत्कारमुपनीतं महर्पिभिः। 

प्रयतः प्रतिगृद्याथं धर्मपुत्रो युधिष्ठि; ॥ ३४ 

तं शक्रसदनप्रख्यं दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 


51 8 4 7 (छव्न४ 71 8, 25 गण ) प्रयत (0प्नि') 
-- °) 1८५ 121-3 कामाद्‌, 81 12८ श्रीमान्‌, 89 राजन्‌ (ण 
धीमान्‌) -- °) =34* 39 + राजो (191 “पुरो ) 

2 &1 1द1-3 126 01) 39 (५ + 1 22-24) - °) 
१५ &1 सुप्रीया, 64 सष्टसा (0 सुप्रीता ) -- ५) 8 दिव्या 
देवमह' -- °) 71 3 पज © 5 ान्नीवौद ए प्रयुजत 
-- 1) 11 ५ (3 ©+ "नियता श 

% 61 (र -8 15 ०० 29 (५ \1 99-24) - °) 
0 718 ¶ 1 3 डप (उपा) + 22 3 सु; 
138 70५02 + एवस (प्च) -- °) 71 61 "फलानि 
(0 "फर छुचि) 

4 &1 ए1-8 76 गा) 34 (५ ‰1 22-24) -- °) 
81 72० ¶५ 69 3 प्रीतोथ (० प्रीया ) ग ब्राह्मणेकपिभिः 
श्चैव , © तदा प्रभूत सस्कारम्‌ -- ४) 7ए+ 121-3 3 "त महारम- 
भि - °) 8 प्रति(61 परि)जम्राह -- °) =81° 87 
7५ ५ "राजो (0 "पुन्न ) 

5 61 71-9 76 ० 85 (9 र] 29-24) -- °) 
1२५ 7» घ्रद्य' (9 दक्र) 21 3 त ब्रद्यसदन क्षिप्र -- °) 
23 12५ 701-8 ¶1 ©+ 113 "गघ (० गन्ध) 284 723 5 गृ 
"हर ({०८^रमम्‌) -- °) एए५23 रम्य , 15 दिच्य (10 पुण्य) 

56 &§" ए1-9 ४ ० 86 (ग ₹] 22-24 ) -- °) 
51 71 8 61 + ए सहानघ ›, ¶1 "घा - ६4 ० 86० 
-- °) ए 03 सद्ाच्युत , 13 12५ 120 1५ ० सहस्रशः › 23 
सहाघ्युत; 71 महाद्युति , 1 सहाचित 

37 €1 (8 [06 ० प्र, [या 3 0 8 (८ शा 
‰2-94) -- ०) 28 70 [+ ° [सपद्यत , 3 &५ पद्यसस 
(० [)]पक्यस्न ) -- 123 ० 37-38° -- °) 51 8 ५ 
71 3 ४ गगयैव (ऽ + याच) (०9 भागीरथ्या) 89 
परिह (६0 [द]पक* ) -- 44४€ 3, प (€०गु 13) 108 


महाभारते 
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प्रीतः खर्गोपमं पुण्यं पाण्डवः सह कृष्णया ॥ ३५ 
तरिवेश शोभया युक्तं भरातृभिश सहानघ । 
व्राहमणेर्चदवेदाद्पारगे यथ सहाच्युतः ॥ ३६ 
तत्रापश्यत्स धमीरमा देषदेवरपिपूजितम्‌ । 
नरनारायणस्धानं भागीरथ्योपन्ञोभितम्‌ ॥ ३७ 
मधुस्वरफलां दिव्यां महपिंगणसेविताम्‌ । 
तायुपेत्य महात्मानस्तेऽवसन्त्राह्मणेः सह ॥ ३८ 
आलोकयन्तो मैनाकं नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
हिरण्यशिखरं चैव तच्च विन्दुसरः रिषम्‌ ॥ ३९ 
भागीरथीं सुतीर्था च शीतामलजलां शिवाम्‌ । 


690" पदयन्तम्ते नरब्याघध। रेमिरे तत्र पाण्डवाः । 

38 13 ०४ 38° (० ४1 8) - °) [-+ 70 
121 5 “श्रव (10 सखव) 3 70 7" 7124-6 -फक दिभ्य 
(1० फला दिव्या) 8 तस्मिन्मधुस्रवफला (71 "र) -- °) 
145 8 7 (०2००४ 23) 8 व्ह्य्षिं (ग महर्षिं) 237 
(०९००४ 121-3 ) सेवित, 7 -भाविन, 7» © 11 भाविनीं, 
111 -पावनीं -- °) 8 ° 0 12५ ० तदू» 05 तम्‌ (णः 
ताम्‌) 10 7० उत्पल , 74 उत्पात्य (10? उपेत्य) 8 मवरीं 
तासुपाश्रि्य (५ “सुपर्ष्स्य , 143 मपाश्निल् ) -- ५) 51 
71 3 तु (गते) 1" ब्राह्मणे सष्ठ पाढवा , 7 ©+ 
पाडवो आ्रातृभि सष्ठ , 61 पाडवा ब्राह्मणि सह -- ^° 98, 
23 7 (66०07 01-3 6} 8 108 

691* सुदा युक्ता महात्मानो रेमिरे तत्र ते तदा । 

[ 0 690* -- 288 पाडवा , 1" 61 3 + एव ते सदा, & 
तत्रते (0 ते तदा) ] 

59 ४) १ नानागरग ‡ © "धातुसुलयत -- ५) 1 
1 9 ५ 720 तच्र, ग & मघ्ये (10 तच्च) 11 3 छयुभ (10 
रिवम) -- ^6लाः 89, 1 3 2 10० 0 2५ 9 2694 
8 146 1.5० ग ला द्र 3 1९न्कं 81८0285 
%-4, 11116 {20 7९7९८४3 ९]] 7116 8 द्दह 7 $नया एमन 
1866 

40 °) 51 उपतीर्था, [ए + 3 8 सुपतीर्थी, 5 सोप 
वीथी, 1६५ महातीर्था, 7" 5 तपस्तीर्थं (10 सुतीर्था च) 
-- 2) 1९५५ ठ + 7 128-० सीता (81८) 2" मीता, 2 
दाता (†0" परीत ) % © सीता नामतः । @ श्र विमल 
पकजा (1० {भ]मल्जका दिवाम्‌) -- 4५6८ 40०, [दए 9 
128 198 

699* भ्राप्य पुण्या देवनदीं विशाखा वदरीं सथा । 

[73 मु (णप तथा) ] 
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मीप्रनारप्लतारां पादपेरप्लोभिताम्‌ । ४० 
दिव्युष्पसमाकीर्णां मनसः प्रीतिवर्धनीम्‌ । 
पीकमागा महात्मानो विजहु्त्र पाण्डवाः ॥ ४१ 
तत्र देवान्पदुैव तर्पयन्तः पुनः पुनः । 


आरण्यकपर्व 
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त्राहणैः सहिता वीरा स्यवसन्पुरप्पभाः । ४२ 
कृष्णायास्तव्र पर्यन्तः कऋ्रीडितास्यमरप्रभाः 
विचित्राणि नरव्पाघरा रेमिरे तत्र पाण्डवा; ।! ४३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि पश्चचत्वारिश्दधिरद्याततमो ऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


१४८६. 


ट उवाच । 
तम ते पुरपल्याघ्ाः परमं चौचमासिताः। 
पदरत्रमवसन्वीरा धर्नजयदिद्या । 





~ ए४णप 40न-41४, 705 ण 40९41 -- ° )51 श्र 
सतीर्णा, हा + वितीर्णा } 7० 1)\ विस्तारा 

41 ऽ ०ण 41०४, {6 0 41 (9 ९1 40} -- °) 
§\ ए (5 ०१.२० 7\ + चित्रपुष्पफराकीर्ण -- ४) 
84 7" ए५ 69 मन.परीत्िविव 9 ¶1 मनसा प्रीतिच* 8०८१७ 
1188 "वनीं -- 6५ जप 41०4 -- ^) "7 "प्रीया ({0 
समानो) [9 479 राप्य (+ रोप्य) पुण्या देवनदीं (५। 
608*) -- «} प (7 ०७ ) विदा बदरीमनु (ए "रीं 
पथा) (५ 69४५) , 7, &४ न्यवसन्पाहुनदना -- (७ 
41, 57 (९००६ {1.9 8) 8 (6र००्‌0४ प, (8) 10 

098* तस्सन्देवर्षिचरति देक्ष परमदुर्मे । 
भागीरथीपुण्यजरे त्ैयाचक्रिरे तदा } 

देवानूर्यीश्च कौन्तेया परम श्रौ वमास्थिता 1 

(61 9) 6134 4 जके पुण्ये (70८ पुण्यजले) 131-3 
0५71614 4 पचन्‌ (फ तदा) -- (7, 8) 38 वेदान्‌ 
(10; दवान्‌) ॐ चैव हि (0 रपी) 1 

49 १५ 5 ० 42 -- °) 7 शरषीन्‌ (0 पिचून्‌) 
६3 7; तपयत पिवृन्देवान्‌, ए ते तर्पयस- पिन्‌ (५५४ 
1०५1०) ॐ 7 74 6 तन्न ते तर्पयतेश्च -- °) ४ ५2 
0 0५8 जपतश्च करूरा" (5 ह }) -- 4 छण 44 
` °) प्प) + प्रीया (प चीरा) -- °) 7974 6 
एवस्न्‌ (ण न्यव } १6) + पाहनदना' (10 पुसं ) 

43 °) 7207; + 8 ( ०२८९6 1 ) कृष्णया (० कृष्णा 
यास्‌) ऽष 21-8 5 ते ततस्त (4 देशंयतस्ते), ©1 $ 
सह पञ्यत' (त्तन्न प ) -- ४) §1 ह 71-5 5 जनित 
(9 समरं) 2! कीडितान्पुदषपैभा (४ ६8 1 6} 
- ०) 51 18 7# परश्मतो हि (75 76) (ग धिचि") 
६4 च रूपाणि; एए नरन्यापघ्र 21-9 पष्यत पुरपम्याघधा 


| 


तसिन्विहरमाणाश रममाणाध पाण्डवाः । १ 
मनोज्ञे काननवरे सर्वभूतमनोरमे । 
पादपे; पुप्पयिकचैः फरमारायनामितेः 1) २ 





~ °) 7, तसिन्यहुरपादेपे 

(गको"०० -- 2100 कतोषा §1 ए ३१ 847] 
आरण्य -- 578 707 ४१ 3 3 सीभेयात्रा, [गा०छन्त्‌ एए 
गधमादनग्रचेश {४ मादनवनप्रचेद्ा) !2-+ 2 7५ एप 
1 ५ 9 ए» 68 (षा गण इपर) एष्‌ काः ०९) फठप््ठप 
००1४ गध(7५ सौध )मादनप्रयेदा (7, लोमदावीश्रयात्रा, 
निन्त ४; गधमादनप्रयेश ) -- 4९) 7071८ 1९५ वद्‌ 
रीयागमन (81८) , 1२५ 75 वदर्याश्रमदेदीन , 7० 79 चदर्याश्रम 
गमन -- 4] 110 (हप, १०्त्‌8 ० ७७४) 0४ 144 
(1709 146 ४७1१ ८०) 01 159, 8 147 (कज 149} 
-- 9०८0 = ०८1 68 , एण) प 54, 71 46 


146 


1 °) 51 व) & ए) ततस्ते {ए+तेतत्र 0} #ष्णय) ) 
-- °) + 8 (6०० ध) परे एौच समा( 7 उपा भिता 
-- °) 8 + ए 41021 28 79 ५-66\4 दिरक्षवः -- ए! 3 
8 0५1 [4 ९ प्७४्त्‌ 1-5० ९{६७८9 146 39, ०६ क््रा० 
1 3 1 लवा 1676 8{८पद्४६ 2-4, 07 126 7९8८7४5 1 †76 
शध -- ।) § [8 + 713 एरमतश्चैव पाडवा ; 21 2 
8 ५ ४ 2५ 5 पाडवा संह छष्णया 

2 एणः प्ल 8०्दृ०७००९ 0 [1 9 क 0० [च्च 1५ 9, ५ 
1 1 -- °) 4 ग 61 ए मनोल , 70५ (86०० प्व ) 
मनोज्ञे (79 मनोज्ञे) €1 1 9 (00४ 86९० धप) + 
71-8 ५ काननोदेले , 1५ कानने देशो, 72०५ (१४8४ ८०७) गभ 
7 काननयने -- ४) 61 71 3 (०1 860० ध्ण९ ) सर्व॑ 
कुमान्विसे (11 8०8; (० स्व सु छुसुमोञ्ज्व) , 7५ 
(प्छ ध्र6) 8 06 7४ 14 स्ैसखुमोरज्वरे (120४ 


॥ 


५. 146. २} 


शोभितं सवेतोरम्यः पुस्कोकिलककलाकरुरैः । 
क्िग्धप्तरैरविररैः शीतच्छायैमनोरमेः ॥ ३ 
सरांसि च विचित्राणि प्रसनस्ररिरानि च । 
कमलैः सोत्परेखत्र भ्राजमानानि सर्वशः । 
परयन्तश्वारुरूपाणि रेमिरे तत्र पाण्डवाः ॥ 9 
पुण्यगन्धः सुखस्पर्शो ववौ तत्र समीरणः । 
हादयन्पाण्डवान्सवाौन्सङृष्णान्सद्विजर्षभान्‌ ॥ ५ 
ततः पूर्वोत्तर वायुः पवमानो यद्च्छया । 
सहस्रपत्रमकाभ दिव्यं पद्मुदावहत्‌ ॥ ६ 
तदपश्यत पाञ्चाली दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 
अनिलेनाहतं भूमौ पतितं जलजं श्चि ॥ ७ 
तच्छुभा शुभमासाद्य सौगन्धिकमयुत्तमम्‌ । 





8९0०४ १1४06 "छ ) , [8 71 5 सर्वतकुसुमायुते , 1५ सर्वच 
कुसुमाचिते, $ ७५ 119 सर्वभूतमनोहरे -- ५५ ००५ १०३५ 
~ ०) 7५ 121 3 विकच युष्पैः (01 पुष्पः) -- ०) 8 -वि 
(भः [जब ) 71 3 (1०४0 1489 10" घ्००8 ) + 7 
7५ ० "नामिभि 

$ ५५ ० 8 (य र] 2) -- °) 59 + ज्नञोभिततैः, 
01 ०3 "ते, 78 "तानू, ण, 61 ध त ए न्तु च, [+ 
71 > पव॑त, 72» पयेतान्‌, 1 61 धः पर्व॑तो, 61 पयैते (10 
स्तो ) &1 8 7 (786 16} 71 9 6 रम्य ({0य 
-रम्यै ) -- 2) 51 {$ 4 7 “कुलाकुरु , 1! 3 "कुलावृत, 
11 8 "कु(138 "क )लायुतै , 84 ८1 ८४ 72५ 5 "गणायुते ; 
12८ (0189 06 ) श्तायुतै" ‡ 773 "गणेयुत + 71 3 "रवाक्ुरु 
-- 62 ४ 721 6 गण ३०-44 

बु 5) ५701 ५० 4०४ (८ $] 8) -- °) 3 


59-+ 122 24 6 चैव (7० तन्न) -- ०) 123 नानापुष्पसम- 
न्वतैः -- /) = 3 145 484 
5 6118 4 28०० 5 - ०) 1 3 72५ (866्०णत 


706) 0 + 6 पृ द पुण्यगध -- ०) 71 ©1 ज्ीतस्तत्रा 
निरो ववौ -- °)" 3 वीरान्‌ (० सर्वान्‌ ) -- ५) 1) 
(86००० ४०6) सृष्टान्‌ (1५ सक्ृष्णाच्‌ ) 1 3 53 26 
( 5७४ 61106) 9 7५4 ° द्रौषथा सदहितान्मरभो 

6 ०) 61 11 सत्र (पतत) §1 [1 5 7० 182 
पूर्वोत्तरे » 75 सर्वोत्तरि - ४) &1 1 3 चह , एर स्रक्धः 
(816) , ५ ए > ¶ृ'४ ( &शः छ्य ) ©3 छव" (0 पव } 
५ सानयस्पुष्पसुत्तम -- ०) 7५ ७-+ आ्रादाय (0 सर्कभि) 
-- 4) 11 चिन्यपद्मम्‌, 73 ७9 दिभ्ययुष्पम्‌, 0५ & ५ दिष्य 


[ 


महाभारते 


[| तीर्थयात्नापर्व 


अतीव युदिता राजन्भीमसेनमथात्रवीत्‌ ॥ ८ 
पर्य दिव्यं सुरुचिरं भीम पूष्पमलुत्तमम्‌ । 
गन्धरसंस्ानसंपन्नं मनसो मम नन्दनम्‌ ॥ ९ 
एतत धर्मराजाय प्रदास्यामि परंतप | 

हरेरिदं मे कामाय काम्पके पुनराश्रमे ॥ १० 
यदि तेऽहं प्रिया पार्थ वहूनीमान्युपादर । 
तान्यहं नेतुमिच्छामि काम्यकं पुनराश्रमम्‌ ॥ ११ 
एवयुक्त्वा त॒ पाश्चाटी भीमसेनमनिन्दिता । 
जगाम धर्मराजाय पुष्पमादाय तत्तदा ॥ १२ 
अभिप्रायं तु विज्ञाय महिष्याः पुर्पर्षभः । 
प्रियायाः प्रियकामः स भीमो भीमपराक्रमः ॥ १३ 
वातं तमेवाभिग्खो यतस्तपपुष्पमागतम्‌ । 





युष्पम्‌ , }{ दिन्य गाधम्‌ {1 8 7५ 7८ 7५ ° 79 6५ उपा 
रत्‌, ७‡ ५ उदाहरत्‌, 1 उपावहत्‌ 

7 °) 19 तम्‌, 21 ततो (0 तद्‌) 1 भपरयष्च, 2 
129 7५ ° असक्षत (10 अपद्यत) -- ४) = 8 148 \7॥ 
ग्‌» ©8 "गध- (0 "गन्घ) 234 79 8 "हर (10 रमम्‌) 
-- °) 9 68 + अनिटादू (01 “लेन ) -- °) &1 ह 7018 
जखुज पतित शुचि 

8 °) © छुमाबुजम्‌ (9 छ्युमा छमम्‌) 
अनूपम ({०" अनुत्तमम्‌) 

9 26016 9, ५ 1-8 178 द्रौपद्युवाच, 91 पाचाली 
-- ८) & ए 3 पत्रसस्थानसछन्न -- ५) §1 14६1-9 126 मनो 
हृदय , 7ए+ 71 » मनोनयन (० मनसो मम ) 

10 °) 2 7५ 74 ० हृद च, 71 3 एतद्ध (11 एतत्‌) 
-- 4116 102, गू" &3-+ 108 

69५४ गृह्यापराणि पुष्पाणि बहूनि पुरूषषंभ । 
-- ०) 8 7 (च्व 71 3 6) हरेद मस कामाय 74 ७५-५ 
प्रीतये मम नेष्यामि (७५ पुनरेप्यामि ) -- ५) 2० 8 काम्यके 
सुनराश्रम ( = 114) 

11 °) 51 1 + यदि भीम प्रिया तेह -- ०) 8 [अ] 
ल्यानि (० इमानि) 

12 °) 8 7 72, ° सयुभापागी (० पु पाञ्चाली) 
-- <) ए33-+ {9 7५4 6 ६7208 धर्मराजाय 84 युष्पमादाय 
5, ह 7०71-3 5 भामिनी, 71 61 तत्तथा (ण तत्तदा ) 

15 2) 28 मरतर्षम , 71 > (ए्भना० णण ) © पुरुष 
षम -- &+ ० 18०० -- ५) = 1 2 1842, 114 9५, 
141 16 ५ %1 4१०, ०९, ०६० 23 7 7४ ० पायादधीमो 


- °) 7 


472 | 


तीर्थयात्राप्वं | 


आजिहीषुजंगामाञ्च स्‌ पुष्पाण्यपराण्यपि | १४ ` 
र्म परु यरांधाशीविपोपमान्‌ । | 
मृगराडिव संछद्धः प्रभिन्न इव ङज्ञरः 1 १५ 
रोप्याः प्रियमन्वच्छन्खवाहुबलमाभरितः । 
व्यपेतभयसंमोहः शैरमभ्यपतद्वली ॥ १६ 
तं मरतागुरमच्छनरं नीरुशिरातरम्‌ । 
गिरिं चचारारिदरः किनराचसितं शुभम्‌ ।। १७ 
नानावर्णधरेित्रं धातुदुममृगाण्डमैः । 
एवभूषणतंपूरण भूमे ्ैजमिवोच्छितम्‌ ।। १८ 
सवतैरमणीयेषु गन्धमादनसानुषु ] 
पक्तचष्ुरमिग्रायं हृदयेनाचुचिन्तयन्‌ ।॥ १९ 
ूरकोकिरनिनादेषु पट्‌पदाभिरुतेषु च । 


आरण्यर्कपर्व 


[8 140 8 


वद्धभोत्रमनश्चुजगासामितयिक्रमः ।। २० 
[० सवेतुकुसुमोद्धयम्‌ £ 
जिघ्माणो मदातेजाः सवतेकुठुमोद्धयम्‌ । 


` मन्धश्ुदामयुद्ामो यने सत्त इव द्टिपः | २९१ 
 दियमाणश्रमः पितरा संपरहृएतन्‌रदः । 


पितुः संस्पशस्चीतेन गन्धमादनवायुना ॥ २२ 
स यधगन्धर्वसुरहर्पिगणसेवितम्‌ । 
विलोडयामास तदा पुष्पहेतोररिदमः ॥ २३ 
विषमच्छेदरचितैरनरिप्तमियाडैः । 
विमकैरथातुविच्छेदेः काश्चनाञ्जनराजतेः ॥ २४ 
सपक्षमिव वृत्यन्तं पाश्वरुप्रः पयोधरैः । 
धुक्तादरिसि चितं च्युते; प्रसवणोदकैः । २५ 
अभिरामनदी्ज्ञनिर्मरोदरकन्द्रम्‌ । 





महावर, 71 \ मीमसेन पराक्रमी 
14 छ१ ० 14 -- °) §1 7९] 3 सुख (191 "सुखो ) 
~ °) §1 दा 3१्‌+ ७।-4 च (07 [भपि) 
15 ५८७ 15 7+ ए 7 (6066 18} 108 
698* वच्ड्यु सवेमूतानि महाबाणधनुधैरम्‌ । 
न ग्ानिनं च वै्धम्य न भय न च सभ्रम । 
कदाचिज्तृपते पाथमात्मज मातरिश्वन । 
[ (1, 9} ५81 (7 ४8 ६१०९९ ) ५ "3 मजते (1) जुषते ) ] 
16 ७५ ०० 16० -- ? ) $ सु,172 0 प्ण्ञब्स 
(सख) -- <) हा गु चर (० "भय ) -- °) 
६8 4 700 71-3 5 सम्य(76 म्या)गमद्‌ (० "पतद्‌ ) 7" 


तजमिन्देषतद्वी -- 419 16, §\ ए 9 5 ० ५३91 
प्ण 
17 ए्ग॑म९ 11, 51 7९1 3 178 चैश्च -- ° )51 द्र 


010 6 कीर्णं (0 गुखम ) 8 रुतागुरमतृणच्छन्ने (1 07 
चृणच्छन्न फणौ 14४) -- 2) § (प्रप ठ ) हदर्‌ (० च्छन्न) 
-- *)§1 द्र 0-8 ५ निहा (णः हर) 

18 ७4० 18* -- ०) वप द) + सपन्न 

19 °) + 8 8 ५ {204 ०8 6 स्ैस्र {गः स्त्रु) प 
6४ + रमणीय घ (0 रमणीयेषु) -- °) ए» रफचध्वुरू; © 
ष गृहीतुम्‌ (ण सक्त ) १8 एन कत छर ५4 ७1 
अभिप्रायान्‌, 14 प्रायो , 1201 ग (0406 (० ) 09 4 
भायात्‌ (0 प्राय) -- ०} + कमलानि (10 हदयेन } 
० 6 + [मादयु (० [जोन ) 

20 >) प -दाचर्तिषु (1०7 "दाभिस्तेषु) -- °) 71 8 
द्घत्‌ {1०7 यद्ध } 

60 


| 478 |] 


21 °) }3 7 (०९८५४ 7213 5) जाजिघ्न्म (1०9 जिघ्र 
माणो) -- °) 8 7 (०९८०६ 01-3) 79 (१4० एण्य ) © 
उद्ध( 3५ व्र )तम्‌ (0 उदहामम्‌) -- ५४० 21, 8 1५ 7४ 
{2५4 6 108 

696" चीज्यमान सुपुण्येन नानाकुसुमगन्धिना 1 
(7 दरुमञच (0 बुद्धम ) ] 

22 25 गा १४००, 84 छा 2%°-29° 1 8 470 
4 9 (८८४8१ १९०० ६.०त ११८८ 

23 ५५ ० 2४०४ (० $ ] 99) -- °) 51 "राधर्यप्रभ, 
ए 3 ` गधवेपुर, + ?\ ए 61 "सुर( 81 ¶भ)}सुर )गधर्वै-, 
7 रक्षोगधवं (10 "गन्धर्वसुर ) -- °) €! 7० 72४ 
महिं (107 -चह्मपिं ) -- °) 7, चिरोद* (98 1 (6४ ), 
पर ©४-+ ‰ विरोक » ४७ ८७8४ चिलोक' 21~3 गिरि 
(1० तदा) 

24 ^) 819 च्छ, 1001 9 "च्छद (10 "च्छेद ) 
51 ए 71-5 8 सचिरैर्‌, ७५ रष्ठितिर्‌ (णिः रचितेर्‌) -- ४) 
ए 3 7 (कन्म 7201-9 6) चिष्ठ ष्व (ग रिप्तमिव) 
-- °} 83 101 चक्िभिर्‌; 13 पिपननैर्‌ (107 विमरैर्‌) -- 4) 
51 1 9 24 1० 71 "राजित 

25 ०)8 सक्तैः (19 श्चै) -- ° ) 313 विरचित्त; 
119 उप्‌ (0 दरव चित) -- ° ) 1 च्युत, 15 11 9 ष्टुत + 
1 &1 धूते (01 च्युते ) ए» 7; प्रश्रव" (0? प्रस्व") 

26 “) 23 7 (०५८००७४ 113 5) 19 (8 द्री (भ 
नदी) 5! 51! ऊन, 2० बुगौ-, 91 षर (० कुञ्ज } 
-- >) 51 वथया०त , 71 + [मतिमनोष्र , 1५ पर्नवणयोदर + 
18 894 1० 09 ५ ०013५ निक्षरोदक , 7० नि्रोदक- 


8 146 28 ] 


¦ अप्रोनुपुररयेः प्रसृत्तवहुवर्दिणम्‌ ॥ २६ 
दिग्बारणविषाण्रर्टोपशिलातलम्‌ । 
सस्तांश्फमिवाक्षोभ्यर्निस्नगानिःसुततेजकेः ॥ २७ 
सशष्पकवरः खयैरदूरपणिर्तिभिः 

भयस दरियैः कौतूहलनिरीक्षितः ॥ २८ 
चालयच्नरुवेगेन रुताजारान्यनेकः । 


आक्रीडमानः कौन्तेयः श्रीमान्वायुसुतो ययौ ॥ २९ | 


प्रियामनोरथं कवयुद्यतश्वारुरो चनः । 

भ्रः कनकताराभः सिंहसंहननो युवा ॥ ३० 
मत्तवारणचिक्रान्तो मत्तवारणवेगवान्‌ । 
मत्तयारणताम्राक्षो मत्तवारणवारणः ।। २१ 
प्रियपार्श्वोपपिष्टाभिन्यावृत्ताभि्विचेितेः। 
यक्षगन्धर्वयोपाभिरद्श्याभिर्निरीकषितः ॥ ३२ 





( व निद्दीरोदर ) 1२8 कुजर, 2) -मदिर ({0 -कन्दरम्‌) 
-- °) &! साप्पसे ({०, अप्सरो ) 11 : © सा(& अ) 
प्सरोनूपरारतरि , # “नुपुररव -- ०) 71 8 ५ 712५ ० “वर , 
83 "भिव , 7० इव (0 "बहु ) 1६१ 9 कदर (0 वर्णम्‌) 

27 ०) 71 ५ पू 8 (1606 घव्न ) © 9 ५ “वि 
पाणा -- °) ६9 0५ जक्षोभ्य, 6५ “म्या (1० “म्थैर्‌) 
-- *) [8 4 231 (70 85 10 {626} 8 20 230 +एधवि 
(० नि) 

28 °) &\ ]ए\ 3 मयप्राचैश्च, ८ 7" 12+-5 ¶9 (५७ 
००८" ) 69 मयानभित्तिर्‌ 

9 ०) 61311 + ६ उद्‌ , 1 चेच (० ऊर) 
17 + ५ ्वारख्यान स्व च)वेगेन -- &५ ०४ ७०४ 
-- °) ८ 7» 7५ ५ हृ्टास्मा, 7" सहसा (‡0 कौन्तेय ) 

30 °) 23 70 74 6 "वर्णाभ (0 "ताभ ) 

52 2) ए! व्यावृक्चैवा , 79 721-3 6 धा त्ता, 74 
ष्या्षे , 71 'त्ताथ , 1५ 6-+ त्तान्य › ४3 दाध्र (ध्ण्न्या 
वृत्ताभिर्‌) + 8 ५ 9 $ विलोकित, 7 + विलोचने 
(० तरिचष्ितै ) 51 ज्यावृत्ताबवरो किते" , 1२१ "त्ताधावलो किति 
-- °) € गधर्ययक्षः ( 7 पछाशूः) ), 1 3 गधसमादन , 0 
यक्षराक्षस" -- °) अवेक्षित (7० निरी ) -- ^#&ः 89, 
4 1118 

697* यक्षराक्षसगनधर्वनारकन्यापणाजिरे । 

2 ०) 3 7 (श्ड८न 1201-3 8) 7 (2106) एज्या ) © 
विक्रीडन्‌; ए विकरनू, 73 (10078 ०० ) & + विकीणैनच्‌? 
५1 विकिरयू (70 चिक्रीणचू) 


महाभासते 


[ सीथेयावाप् 


नयायतारं रूपख विक्रीणन्निव पाण्डवः । 
चचार रमणीयेषु गन्धमादनसानुषु । ३३ 
संसरन्विविधान्डेणान्दुयोधनकृतान्वहून्‌ । 
द्रौपया वनवासिन्याः प्रियं कतै सञ््तः ॥ ३४ 
सोऽचिन्तयद्वते खगंमसने मयि चागते । 
पुष्पहेतोः कथं न्वायः करिष्यति युधिष्ठिरः ॥ ३५ 
सेहानरवरो नूनमविश्वासाद्नख च । 

नङुठं सहदेवं च न मोक्ष्यति युधिष्ठिरः ॥ २६ 
कथं नु कुसुमावा्िः खाच्छीघ्रमिति चिन्तयन्‌ । 
प्रतस्थे नरदादूलः पक्षिराडिव वेगितः ॥ २७ 
कम्पयन्मेदिनी पद्यां निर्घात इव पर्वसु । 
तरासयन्गजयुथानि वातरहा वृकोदरः ॥ ३८ 
सिंहन्याघ्रगणांशरैव मर्दमानो महावलः । 





55 ०) 21 98 तदा पार्थो (छ र्ते खगम्‌) - १) 
72 9 मयि त्वत्रापराध्यति, ¶५ 42 >} मयि स्विष्ठ चिरुकति, 
१५७ + मयि स्वथ विरूबिनि -- °) 51 1 कथकार, एः 
कथ स्वाय, ए1 ©4 कथ चाय , 5 3 72० कथ वायै , 7, कय 
त्वार्या , ¶1 कथ कार्य -- °) 51 [द 3 मवि" (0 करि) 
71 3 नराधिपः (10 युधि ) 

56 &§1 ए» 0 (एणा ) 36 - °) 0५ & 4 सोय 
(० सेहान्‌) "५ नरेश्वरो (1० नरवरो) -- *) + 
10 12५ ० वरसय (० वनख) ¶ © विश्वासाद्धनदस्य च 
-- °) ए 1)1-8 नियोक्ष्यति, 83 न दयक्ष्यत्ति (ण्न मो) 
8 (७४००४ 63) नराधिप (प युधि") 

7 ०), 81 ५ च, ह+ 0001-5 ०04 तु (णन) 
-- 0) 0 3 गु (प्रण 0०, ) 88 वेगत 109 08 पपात 
रचिरानमन ! -- ^{४6\ 87, 5 7 (००8) 718} 7९४ 
(1 छ्प्लदनिठप ) 9 [50 24, १ चदय १6 5000298 पर 
1086 0/9 {1४९66 

38 °) 23 सगयुथानि, 5+ सर्वभूतानि (0 गज ) 

39 ५ 09 १५० -- ^) 51 84 8 2५ 7" समान्‌? 
ष) 3 7 76 सगा (० गणान्‌) -- ४) 818 12०04 ० 
गु, ©> मर्द॑यानो 28 बरकोदर' (10! महा ) - «^+ 
१५००, [9 +९०वा5 38०-869 कणत 81र-59०, दणद्वमकनय प्य 
© 5459 सजसानमनो (3 150 24), 76081096 77 
ङ इयर ००२७ - 1 ७४8 41० एण्ड 99 -- %) 
गू © + पात" (गः पोथ } 0० 2.5 तरसा यी, 72 
© + च महावी (9 चोरसा बी ) 


[ 474 |] 


तीथैयान्नापवे | 


उनपूरयन्मदावृकषान्पोथयंश्रोरसा बरी ॥ ३९ | 
सताव्ीश् वेगेन विकरपन्पाण्डुनन्द्नः । । 
उपयुपरि शैराग्रमारुरश्चुसि धिपः । 

मिमानोऽतिभूश्ं सबिदुदिव तोयद; ॥ ४० 

त ब्देन षोरेण धुपोिण चाभिभो । 

बान पृगयूथानि समन्ादिदुुयः ॥ ४९ 
अथापष्यन्महाबाहुगैन्धमादनसायुपु । 


आरण्यकपव 


[98 146 4 


सुरम्यं कदठीपण्डं बहुयोजनविस्तम्‌ ॥ ४२ 
तमभ्यगच्छद्वेगेन क्रोभयिष्यन्महावलः । 
महागज इवासावी प्रभञ्न्यिविधान्दुमान्‌ ॥ ४२ 
उत्पाख्य कदटीस्कन्धान्वहुतारसयुच्टरयान्‌ । 
चिक्षेप तरसा भीमः समन्ताद्रिना वरः; ॥ ४४ 
ततः स्वान्युपाक्रामन्वहूनि च महान्ति च । 
रुरुवारणसंघाश्च मरहिपाथ जलाधयाः ॥ ४५ 





40 °) §' विमद , 7 9 स नदं , § जखा( ४) जिता) 
वख्वो (10 विनद॑मानो ) -- 40८ 40, 8 175 | 

698"* भ्यनदत्सुमहानाद भीमसेनो मषापरः । । 

41 °) 83 72 (०४८०४ 1721-3 6) 8 तेन (10 तस्य) 
04 नादेन (10 ब्देन) 8 7 (०००४ 701-8 €) महता | 
(1० घोरेण) -- ४) 51 चाविभो, 1 3478४ चाभिभो 
ए ° 7 7५ ५ 8 भीमस प्रतिवोधिताः -- &{6\ 41००, 
8 70 10 74 ° 8 18 

699१ गुहा" सतव्यलु््याघा निरिव्युर्विखवासिन । 

[8 7 ०५ 14 6 तृण गुहा 


-- ९५) 8 7 (०रन्छ+ 7;-8 5) 8 ससुषयेतु खगाखस्ता खग 
यूथानि दुदुहुः -- ^1#91 41, 8 7० 70 7५ ० 8 (64 ०प 
1068 1 ए 8) पण8 
100+ ऋरक्षाश्चोस्ससृजुनक्षास्तदयजुदैरयो गुहाम्‌ । 
ष्यलुम्भन्त महारसिदा सहिपाश्चावरोकयन्‌ 1 
तेन धित्रासिता नागा करेणुपरिवारिताः। 
तष्टन सपरियज्य जगमुरन्यन्मषटावनम्‌ 1 
सराष्स्ुगसघाश्च महिषाश्च चनेचरा' । 
म्या्रगोमादुसघाश्च प्रगदुरौवेये सह । 
रथाङ्गसाह्नदप्यृह्ा एसकारण्ड वशा । 
शकरा" पुस्को किंखा' क्रौञ्चा विस्वा मेजिरे दिश । 
तथान्ये दर्पिता नागा महिषाश्च महाबला । 
{(7, 1) 70 (७५ ० ) प" निपेतुर्‌, 03 पेतुश्च ({०र 
तत्यजुर्‌) ग &५ 8 ए गुह्या (1 गुषटाम्‌) -- ^1{७८ 116 
1, 73 08 7८7८0 698* -- (17 9) 8 वनेचरा (1 व्य 
लोकयन्‌) ({०ः [मवलोकयन्‌) -- (7, 4} पष &1 ध मष्द्न 
(0 मष्टवनम्‌) -- (1, 6) 89 8 2० णः © $ "सिंहाश्च 
(णि सपाश्च) -- 1 छण (108])] ) 116 1086107 18] 
ण 106 6 पणत्‌ 0९ ठ प्रण 11०66 ग्‌ 01-+ महिषाश्च 
¶ 6५3 + म्यलोकयन्‌ (0 वेनचरा ) -- (7, 6) ११ & 
213 तथा, 7५७ 3 तदा ({फप् व्याघ्र) 28 ( 6१८०४ 6५} 
प्रपते , 7५ कृपते ({ण८गवयै ) -- (7 ¶) ए © 5 रथागाहय 


{5} 


13 26 707 29 6 वन | 
(0) विल ) 1] 





([ण- रथाङ्गमाद् ) 8 (९स्त्णा)॥ ३, ७५०४ ) नत्वृष्या ({0ए 
दाव्यूा ) 8 (७+ ० ) "काग्टवै मह ({0 "व्वा ) 
-- (7, 8) 8 (6 ० ) पारावता (10ः पुस्वे" ) -- (1, 9 ) 
170 3 4 707 0५ 6 वरेणुच्न( 9 2० "रर ) पीडिता , 23 
मदिपाश्च वनेचरा (10 ४11 ‰05(6ा101 1011) ] 

42 7 7५ 77 72५ 6 § (०२८०४ ¶1) २९० 42-45 
पलः 49 १ 3 नगा 42"-422 -- ०) 73 78 04 
वाहो (10 "वाहुर्‌) -- +‰= 9१ -- ८) 801 8 2188 
कदठी , णपा प १18९ खड 

45 01 ऽन्वा, ल \1 19 -- 7? 63 ०फ 4०४ 
(ग \1 42) -- °) 701 5 तद्‌ (10 तम्‌) -- ०) 0५ ५ 
पोथ" (ग क्षोभ ) -- °) 8 गजो मदोत्कट (01 यरो मत्त 
द्विप) इय -- °) 511, 23 5 काननद्धुमान्‌, 12० 7\ > कान 
नोत्तम (1०? विविधान्द्ु ) 

44 0८ ६९1७०००, ५ \ 1 49 -- °) कदली 
कदाच» 1ए+ (४) 5 17 ॥6९६ ) 8 1 (6६न्श४ 29 6) ¶ष 8४ 
*स्तभान्‌, ७1 पडान्‌, ७५ च तररकधान्‌ -- °) 7101: 6 
ण © समुच्छ्रितान्‌ -- °) 51 11 9 70 726 क्रय वीर (10 
भीम ) -- °) 8 (०९८७1१४ 1) ववद्‌ (¶1 © वान्‌) 
वटी (10 बलिना वर") - 41७ ५५, 8 18 

701* महान्तमकरोत्तत्र तरूणा पाण्डवो वी । 
-- 8 000४ 3 12 (@7००)# 125 } 118 धकः 44 ९५, ५0 
41४ 

709+ विमद सुमहातेजा नृसिंह दव दर्धित । 

[ ए विग्रदत्‌, # 12५ 77 12५ ° ©1 विनदन्‌, 11-3 विचरद्न्‌ 
({0प विमर्द) ] 

45 01 इष्वप्छा० म र] 42 -- ०४) (रा प; 
+ 9 0० 05 ५ ° अपा (ण्डा ) ह+ 24 00 2, 6 
सु (णः ४6 पडि च) 21-3 7 सुबहूनि मष्टाति ष्व ({०५८२ ) 
8 तत" स (7५७४ + ते) न्यपतस्श्न सुबहूनि ब्रष्ठति च -- °) 
ए+ 29५ 7 2५ 6 वानर (0 वारण) एग सपश्चः 
5 4 8 799 3 ० -सिहाश्च; 2५ सहश; 8 -युथानि (णः 
सघाश्च) -- °) 7५ 23४-4 7८ 724 6 महिषाश्च, 71 + 


[ 475 | 


9 146 26 ] 


अप्सरोनुपुररवैः प्रनृत्तवहुवर्हिणम्‌ ॥ २६ 
दिष्वारणविषाणागरषैटोपररिसातलम्‌ । 
सस्तांशुकमिवाभोम्येर्मिञ्गानिःचतैजकेः ॥ २७ 
सशष्पकयरेः खयैरद्रपरिवर्तिभिः 

भेययात्ञेध हरिणैः कौतृहलनिरीक्षितः ॥ २८ 
चारुयन्नरूषेगेन रुताजारान्यनेकशः । 
आक्रीडमानः कौन्तेयः श्रीमान्वायुसुतो ययौ ॥ २९ 
प्रियामनोरथं कलयुयतश्वारुरोचनः । 

प्रा्चुः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा ॥ ३० 
मत्तयारणपिक्रान्तो सत्तवारणपेगवान्‌ । 
मत्तवारणताम्राक्षो मत्तवारणवारणः ॥ ३१ 
प्रियपारश्ोपविष्टाभिव्यौद्त्ताभिरविचेितेः । 
यक्षगन्धर्वयोपाभिरद्श्यामिर्निरीकषितः ॥ ३२ 


महाभारते 


[ सीथयात्रापर्व 


नवायतार रूपस्य विक्रीणन्निव पाण्डवः | 
चचार रमणीयेषु गन्धमादनसानुषु ॥ ३३ 
संस्रम्विविधान्छेशान्दर्योधनकृतान्वहून्‌ । 
द्रौपया वनवासिन्याः प्रियं कतु सघु्यतः ॥ ३४ 
सोऽचिन्तयदरते खगन मयि चागते । 
पुष्पहेतोः कथं न्वार्यः करिष्यति युधिष्ठिरः ॥ ३५ 
सेदान्नरवरो नूनमविश्वासादनख च । 

नङुरं सहदेवं च न मोक्ष्यति युधिष्ठिरः ॥ ३६ 
कथं जु कुसुमावाध्रिः खाच्छीघमिति चिन्तयन्‌ । 
प्रतस्थे नरशादूलः पक्षिराडिव वेगितः ॥ २७ 
कम्पयन्मेदिनीं पयां निर्घात इव पर्वसु । 
आासयन्गजयूथानि बातरहा इकोदरः ॥ ३८ 
सिंह्याघ्रगणांग्रैव मद॑मानो महाबलः । 





(101 -निक्षेरोदर ) ४ कुजर, ८४ मदिर (10 -कन्द्रम्‌) 
-- °) 5\ सराप्सरो (० अप्सरो ) 71 61 सा(© ज) 
प्सरोनूपरारि , ४ “नूपुररव -- ०) 21 9 ५7०14 ०ग्वर , 
89 "मिव › 7० इव (1० "वहु ) 1९1 9 कदर (10? विणम्‌ ) 

27 ०) 721 3 गूध 3 (वणि९्व्व्य ) 613 + "वि- 
पाणाग्न -- ८) ऽ 03 अक्षोभ्य, 6५ ^भ्या (2 भ्यर्‌) 
-- ०) 8 ५ 1 (प) ४8 7 ०६) 8 00 703 ©) ध चिः 
(नि) 

28 °) 51 71 > भयप्रा्तैश्च, ए 7 7.-4 ग (६७ 
न्णणः ) ७४ भयानभिक्ञिर्‌ 

29 °) 5119 01 3 ४उरु, प पैव (उरु) ए 
77 7५ 6 चाख्यान स्व(८ च )वेगेन -- &4 ० 2५०८ 
-- °) 8 2 ज 5 हृ्टास्मा , 7" सहसरा (19 कौन्तेय } 

30 2) 8 ८ 74 6 वणौभ (गः "ताराम्‌ ) 

32 ४) ए" म्याद्रत्तेवौ , 73 71-3 5 71 त्ता, 7५ 
स्याधे , ए "ताथ, १५५०-५ तान्य , 13 "दाधे (ध्ण्व्या 
दृत्ताभिर्‌) ए ४ 4 29 6 विलोकिते, 71 9 विलोचन 
(1 तरिचेष्टित्ै ) 51 व्यावृत्तावचलो किते , ए: "त्तारधावलो कित 
-- °) 51 गधर्वयक्ष' (1 प8्‌) ), 71 3 गधमादन , 79 
यक्षराक्षस -- °) 1५ अवेक्षित (0 निरी" ) -- 41661 $, 
4 178 

69१५ यक्षराक्षसगन्ध्वैनागकन्यापणानिरे । 

53 ०) 8 7 (6रष्ठ्णू 01-3 5) 1 (ल्लः 6० ) 6३ 
विक्रीडन्‌› 1 विरच्‌, प४ (19706 ण्ण ) © « विकीणीन्‌, 
6५ विकिरन्‌ (0 विक्रीणन्‌ ) 

[ 


474 


35 °) 21 38 तदा पार्थो ({ण गते स्वर्गम्‌) - ») 
721 3 मयि स्वच्रापराध्यति, (1 61 3 प मयि त्विह विरुवति, 
19 63 + मयि स्वथ विरूविनि -- ९) §1 1» कथकार, 71 
कथ त्वार्य , 21 4 कथ चार्य , 79 3 ० कथ वार्य , 7, कथ 
वायां , 71 कथ कार्य -- °) 51 71 9 भवि (पकरि) 
2" 3 नराधिपः (9) युधि ) 

36 51 ए५ ण्ण (एषा) 36 -- ^) 7५ 68 + सोय 
(ग खेष्ठान्‌) "1 नरेश्वरे (£ नरवरो) -- ०) 718 
0० 7५ 6 बलस्य (0) वनस्य) ¶ © दिश्वासाद्कनदस्य च 
-- ०) + 71-8 नियोक्ष्यति; 2» न लक्षयति (श्नमो) 
8 (€ग्छ्ञ्‌); ©) नराधिप (ण युधि ) 

37 °) र 21 4 च, 7+ 7001-3 ५4 तु (णलु) 
-- ८) 721 8 7५ (9 उण ) © वेगत 20; 28 पपात 
रुषिरानन । -- 4116" 87, 3 7 (चन्न 018) 18४ 
(य &0प्रन8्ठप ) 8 150 २३, 1९4८0 06 8828 19 
188 067 11866 

38 °) ८3 सगयुथानि , ८५ सवं भरूतानि (07 गज") 

9 ५ ० 89०० -- ०) 51 83 8 72५ 71 "मृगान्‌, 
1 3 70 25 सगा (9 "गणान्‌ ) -- १) 51-8 120 7५ 
1 ©> समर्द॑यानो 29 ङूकोदर (01 महा ) - ^धशः 
१9०२, 3 720८व15 १8०-86० ६०त्‌ 87392, {0६97061 पवि 
816 8४४५०7४ सजमानमनो (3 150 4), पा6प्०फन्त्‌ पप 
र] एष ०००९० ~ 61 २०९6 419 16106 89 -- %) 
गू & + पात्त (० पोथ ) ० ,-५ तरसा वली? 7 
© ५ च मष्टायटी (10? चोरसा बरी ) 


] 


8. 146 46 ] 
= संकद्धा भीमसेनमभिद्रवन्‌ । 


व्यादितास्या महारौद्रा बिनदन्तोऽतिभीषणाः ॥ ४६ 
ततो वायुसुतः क्रोधात्खाहुवलमाधितः 
गजेनघनन्गजं भीमः सदं सिंहेन चाभिभूः । 
तलग्रदाररन्यांश व्यहनत्पाण्डयो बली । ४७ 

ते हन्यमाना भीमेन सिंहव्याघतरक्षवः । 
भयाद्िससुः सरवे शन्मू्रं च सुव॒ः ॥ ४८ 
प्रविवेश ततः क्षिप्र तानपाख महाचलः । 

वनं पाण्डुसुतः श्रीमाञ्छब्देनापूरयन्दिशः । ४९ 





पक्षिणश्च एज 29-+ 70 79 + ० जखादायान्‌, 1/1 “क्षय 
-- ^© 45, 4 ठ (0 1106 1) प 613 14 108 
708" प्रविवेश्च तत्त" क्षिप्र तानपास्य महावल- 1 
चन पाण्डुसुतः श्रीमाम्दाग्देनापूरयन्दिश 1 

{( 1) & री (वगःक्षिपर) - (1, 2) 23 58 एव 
(0 वन), ४८त्‌ तेषा (१०४ श्रीमास्‌) ] 

-- 99 1718 €, शत्‌ 38 16076, 1116 % 0 708१ 

708* दध्यौ च दहु स्वनवस्सवैभराणेन पाण्डव । 

46 201 शश्वृ्ला९, ध १1 49 71 0ण 46-49 
61 ० 46०४ -- ०) 21 + 72५ 6 © सिंहा (णः सिह ) 
~ °) §1 अभ्यद्रवन्‌ (७1५); 71 9 अभिद्रुता , + 7» 8 
उपाद्रेवन्‌, 8 7५ 9 1५ ० अथाद्रवन्‌ (10 अभिद्रवन्‌) 8 
(1 0 ) भीममभ्यत्रवन्दुत -- 23 {70५12 {+ 6711 3 
0 708 पपिः 48०४ 79 (७.8, ४6 48 

704" शरङ्कन्मूत्र च सुज्वाना भयविश्रान्तमानसा- । 
{ण @1-8 ध शक््मूत्रान्‌ (73 ७? ध ) विसुचतो ] 
-- ५) 7 9 8 विन्दतो (0 विनदन्तो) >» विमीषणा ; 
15 [ऽ]तिभीषण ऽ; विनदेतोरुभीषणा , ठ 7५ 7० 724 ८ 
© स्यनदन्मीषणान्रवान्‌, ए, ७५-५ 2 नदतो भैरवान्रवान्‌ 
{९० ४९६) 

47 01 इध्पृप्ला०6, ० र] 4 701 जपा व्‌ (० र] 
46) -- °) ए 09 3 ध तस्र (गःततो) 79 ७54 ४ भीमः 
(० फोधाष्‌) 1" तेजसा भीमसेनश्च -- +ला 4००, (५ 
78 702* --~ ०) §) 71-8 8 (खाहच्‌ , 1२५ [आ]न्य, 2 
1० ० 72, ० [जोन्याच्‌ (७ [जारन्‌) §1 ® 7० 7 
12 ५ ० ¶7 © ४9 गजान्‌ (© भीमः) (1० गज) 
(6०876 79, 1 ०८ } 61 श्रीमान्‌ (८ मीम ) -- “) 
श्र 3 (लिः त्तः } @ 3 सिहाच्‌, ४3 सिह" (गः सिह) 

\ 5 7५ प 258 वा (०) &1£8 + 2 7८ 7 
विसु" 1 [अभिमो (णय जभिमर-) -- °) 51 


[ 476 


मदाभारे 






[ तीथयात्रापब 


तेन शब्देन चोग्रेण भीमसेनरवेण च । 
यनान्तरगताः सर्वँ वितरेसुगरगपक्षिणः 1} ५० 
त शन्द्‌ सहसा शरुत्वा सरगपक्षिसमीरितम्‌ । 
जखाद्रपक्षा विहगाः समुतेतुः सदशः ॥ ५१ 
तानौदकान्पक्षिगणाननिरीक्ष्य भरतर्षभः 
तानेवाजुसर्रम्यं ददर सुमहत्सरः ॥ ५२ 
काश्वनैः कदलीपण्डैमन्दमारुतकम्पितः । 
वीज्यमानमिवाक्ोभ्यं तीरान्तरविसपिभिः ॥ ५३ 
तत्सरोऽथावतीयाशच प्रभूतकमलोत्यलम्‌ । 





1 3 ताल" (10 तरू ) -- 1) §1 1 व्यहरव्‌, 3 81 १ 
7 © न्यहनत्‌, ‡« 12. न्यवधीत्‌, 12० न्यनदचू, 1 [आप्य 
हनत्‌ (101 ग्यहनत्‌ ) 

48 201 86७८७, ८ ए 42 71 07 48 (० ¶1 
46) -- °) 8 7८ 7 7246 वध्य" (10 हन्य) -- १) 
51 [1 » "व्याघ्रास्तरस्िनः -- ° ) 8 (न्न 61) सर्वे 
(0 भयाद्‌) 51 13 8 8 (131 पाद ) 2 10५5 विस 
खः, 31 (०६ ) 1० विनिखता , 71 ७1 चिसुसुघु", 1 
0 [अपि सुसद , ७ विदुदरुबु" (" विसखृषु ) 2» (1 
एष ) 0 04 6 मीम, 8 तूण (0 सर्वे) - °) 8 मीम 
सेनभयार्दिता - ^{॥७ 48, 7५ ©3 105 {04* 

49 201 86१४९००७, न ए 1 49 1 0 49 (७ ₹1 
46) -- ०) 8 तानपास्य तु स क्षिप्र (प "सख सुसत्रस्नान्‌, & 
“स्तान्करत क्षिप्र) प्रविवेश मष्टावख -- 7५ ७9 ० 49 
-- ५) 61 {1 3 [जा]नादवयन्‌ ( 0" [बा पूरयन्‌ ) 

50 ५ ०० 650 - °) 51 1 1० 7, -3 5 घोरेण; ए 
0 + € चैवाय (10 चोरेण) - ४) 51 द 7० 01-8 ॥ 
भीमसेनस्य नदत", 141 श्छगाणा विरुतेन च -- °) ¶, ७४ वना 
तर ८ 70, ° चापि (० सर्वे) 

51 °) 8 तस्सिश्चथ प्रसृत्तेतु -- ०) 7८ 72: नाना 
(19 शग }) 51 ६ 2५ नानापक्षिगणास्ततः, 8 सक्षोमे गप 
क्षिणा 

5 °») 18 00 00 तासौ 7? ४ निरीक्ष्य एष + 
3 "वभ (८ ववम ) -- °) 51 फणा 73 7 966 
©" सरदू (ग सरन्‌) 51 ए + विष्य (9 रम्य ) -- °) 
51 7 71-3 विमरू, 72४ 5 स मरत्‌ (10 सुमहत्‌) 

53 ५) 1९4-+ 12८ 701 ४) 109-6 खदेर (0 "षण्डैर्‌ ) 
-- &५ ० 58० -- ०) 7 तीराष्ठीर' | 

54 °) ६3 104 ०5 73 [अुपि, € सो (छप ऽय) ८५ 
74 ° [जथ (० [ा)ह्) -- °) 2 7० 74 0 "नकन; 


] 


तीथेयाघ्रापर्व ] 


महागज इवोदामथिक्रीड वरुबद्वरी । 

विक्रीड्य तरित्सुचिरयुत्ततारामितदयुतिः ॥ ५४ 
ततोऽवगाह्य वेगेन तदनं बहुपादपम्‌ । 

द्मौ च चहं खनवत्सवैप्राणेन पाण्डवः ॥ ५५ 
तख शुख शब्देन भीमसेनरवेण च । 
बाहूषब्देन चेग्रेण नदैन्तीच मिरेशहाः । ५६ 
तं पजनिष्पेपसममारफोटितरवं भृशम्‌ । 

रुला चैरगुहासुपैः सिदेत्ते महदाखनः ॥ ५७ 


0 *सल्लि (७ कमर ) - °) ५ &©3-+ विचरन्‌ (0 
ववद्‌) -- ‰{9ः 54०८, ऽ1 1५1 3 105 ध १तत्‌] ५०1० 
एषण, गा०परत्त्‌ 0४ चेक उ -- ९) ग विक्रीड) 79 
71-8 चिक्रीख्य, ¶५ © 5 चिक्रीड (0 विक्रीड्य) 8 
फ य8 7४ ° सुचिरम्‌; ?9 सुरुचिरम्‌ (8५) (10 सुचिरम्‌) 

1 स फीदिस्वािन्सुचिर , ६५ स फरोडित्या सुरुचिर -- 1) 
2० 715 1 महा , प) [जुपर' (०प्[लानित ) 76४ 8 
पपौ नरमनुत्तम -- छः 64, 8 105 

105* क्षोभयन्सलिल भीम प्रभिन्न दव वारण । 

55 °) 81 [ऽ]कगादद्‌ , 8४ 3 ग्यगाहद्‌ , 7 [ऽ]प्यगतु, 
7५ ° [ष्वगाप्‌, 7 68 + जगाम , ©1 9 वभज, ५ जगाहे 
(० गाह्य) - ^) ५ 61 स दाख, 79 © 9 ४ राख 
च (४ णड) ) -- 39 55, 3 7८ 129 7५ ० 108 

106+ मार्फोय्य्च वरवान्भीम सनादयन्दिख । 

36 ४3 ० (ए } तण मीम (10 56०) प 
शब्देन (1 १09*) -- ०) ए 3 2894 7008 1 3 ५ न 
0४५ ४1 नदुतीव -- ^1७ए 56, &1 ए 7201-8 6 108 

101 तसः श्द्कुस्वन श्वा नदित च सुहुहु 1 

शृक्षाणा मज्यमानाना शाब्दं श्चुस्वा तदा गिरौ 1 
गन्धमादनपार्श्वस्थो रामस्याभिमत सखा 1 
चूमान्नाम स कपिलङ्कूलमघुनोत्तत ] 

तस्य दोधूयमानस्य क्ल रीख्या सुहु । 

तेन ङ्कूलशब्देन स्वनन्तीव दिद्यो दश्च । 

सत एथ्वी च दराश्च प्रकस्पितमिवाभवत्‌ (1) 1 

{(1, 1) 8 ए नदित (रणः नदित) -- (7, 4} &1 
दोधुनद्‌ (ण भघुनोच्‌) -- (1, 5) &1 1ए\ तख दोधुनतो 
राजन्‌ (णिः 006 एण एब) -- (1, ?) 51 सदैखा च (णः 
च धैखाश्च) €! 11 अरकपित (० "पितम्‌) ] 

57 ७५ 21 0 हषे (0: 4 ५६. ए 66) - *)51 
६42 2 8 रषे महत्‌ एः षर मष्टव्‌, ए« “रव तदा, ए 
7 74 8 "महारव , 7८ "रव तथा (0 "रव श्टशम्‌) -- °) 
0० नादे, 7५ 0२ श्चैव (गप्शैक) 51 1 3 "सक्तः (ण 





{51 


[ 47 


आरण्यकपवै 


| 


[ 3 146 61 


सिंहनाद मयत्रसैः कु्ररपि भारत 

युक्तो चिरावः समहान्पर्वतो चेन पूरितः ॥ ५८ 
ते तु नादं ततः श्रुत्वा सुप्नो बानरपुगवः । 
प्राजृम्भत महायो हनमानाम्‌ वानरः 1 ५९ 
कदटीपण्डमध्यसयो निद्रावशगतस्तदा । 
जृम्भमाणः सुबिपुरं गरक्रध्वजमिवोध्ट्रितम्‌ । 
आरफोटयत्‌ लाहूठमिनद्राशनिसमखनमू । ६० 


' तख साद्घलनिनद परमतः स गुदायसेः । 








सुतै) 

59 113 ० 59 (ल ९1 56) -- १) ४ सुक्तं वारण 
पुण (5) ए > वारणपुगव-, 21 > वानरपुगतर") -- ५9 
59०४, प ( 83 ० 1106 प्र } 178 

708 आतर भीमनेन तु विक्ठाय हनुमान्कपि 1 

दिपरगम रुरोधाय माम भीमस्य कारणात्‌ 1 
अनेन हि पथा मा चै गच्छेदिति विचार्य स । 
आस्त एकायने मार्गे कदटी पण्डमण्डिते । 


भ्रातुभामस्य रक्षां त मासैमवर्य वे । {5} 
माय प्राप्यति श्राप षा धपेणा वेति पाण्डव 1 
कदरीपण्डमष्यरस्थ णव सचिन्य वानर" 1 
[(1, 1) 51 एतत, 71 उच (तु ) - (7, 9) 
59 ५ विहगम , 12 दिवगमो (०7 दिवगम) -- (1 9)51 


1 3 माँ, 8५ मीमा, ए0० सैव (10 मावे) -- 1 11684 
१7 ( §०© 2188 "खड (0 "पण्ड-) -- (7, 6) 
8 14 40 ऽ सोत्र, 12५ मन्तः (10 मात्र) -- (1, 7) 
34 1० 14 दयेव ({०प एव) -- 1९५ 79 ५70 (षा ) ष्म 
एव (1 116 ¶ ) ए ४० 60° } 

-- °) 182० 05 61 ५ व्याजु › 81 3 08 15638 
ग्यज (० प्रानु ) - ०) 8०४6 प ॥188 हनुमान्‌ 51 
4-8 7५ 721 6 चानरषैभ (० नाम चानर ) 

60 + 73 ० 60° (€ रए 1 7084 }) + 0प्य 60°? 
(५ ५] 56) - ^} 7 8 7५ 701 08 71 १-6 खद" 
(प पण्डः) -- ४) 1 726 निद्रामथ (० निद्रावक्ष ) 
-- &{ध€7 60०४, 8 18 

709“ तेन शब्देन महता ष्याघुध्यत महाकेपि । 

[03 0 तेन इब्देन (५ ४1 66) 
मक्ता) } 

-- °) 8 1५ ८ 74 € + ७3 आरार्पोटयष्च (3 "यश्च ) 
-- 1) 23 « समत्रम 

61 ०) ५ (पणिः (ज्यः ) 8 ^निनद- - *) 9 7४ 

७४५ पवैतस्य (10 पवैत स) + सु- (1०प्स) -- 64 


| 


1 सषा (ण 


8. 146 46 ] 


= 33 संक्रुद्धा भीमसेनमभिद्रवन्‌ । 
व्यादितासखा महारौद्रा बिनदन्तोऽतिभीपणाः ।। ४६ 
ततो वायुसुतः क्रोधाव्छबाहुवरमाधितः 
रजेनास्न्गजं भीमः सिहं सिहेन चाभिभूः । 
तलप्रहारिरन्यांश्च व्यहनत्पाण्डवो वली ॥ ४७ 

ते हन्यमाना भीमेन रसिहव्याप्रतरक्षषः । 
भयाद्विसस एः सर्वे शकृन्मूत्रं च सुसुवुः ॥ ४८ 
प्रविवेश ततः क्षिप्रं तानपास्य महावलः । 

वनं पाण्डुसुतः श्रीमाज्छब्देनापूरयन्दिश्षः ॥ ४९ 





पक्षिणश्च + -+ 7" 129 + ० जलाद्रायान्‌, 71 “शय 
-- 41161 45, 739 8 (० 1106 1) ¶9 @1-3 1 18 
१०३५ प्रविवेश तत क्षिप्र तानपास्य महावर । 
वन पाण्डुसु" श्रीमान्शब्दे नापूरयन्दिश" 

{ (1, 1) & श्रीप्र (ग्षिप्र) - (7, 2) 5 8 पव 
(10 वन ), ९०त तेषा (० श्रीमान्‌) ] 

-- 733 108 &{†{€:, त्‌ 38 106, 10७ 2 ग 708 

7088* दध्मौ च शङ्क स्बनवस्सवैभ्राणेन पाण्डव । 

46 ?01 88व०५९, ण श] 49 1 णप 46-49 
41 0) 46० -- ^) 231 4 70५ 6 83 सिंहा (णः सिह ) 
-- ४) 51 स्म्यद्रुवन्‌ (810) , 71 9 अभिद्रुताः, एए4 729 8 
उपाद्रवन्‌, ठ 12५ 72० 12५ 5 अथाद्रवनरू (0 असिद्रवनरू) 8 
(&1 00 ) भीममभ्यद्रवन्दरुत -- 2 {29 27704 61613 
0 15 867 46०० ५ ७9, पलि" 48 

704" दाछ्न्मूत्र च सुञ्ाना भयविभ्रान्तमानसाः । 
{7 ७1-5 त्व शक्रन्मू्रान्‌ (7 ७8 घ्र ) विसुचतो । 
-- 0) [8 {23 8 विन्दतो (1 विनदन्तो) 9 विभीषणा , 
1५ [5]तिभीषण 5" विनदतोरभीषणा , ए 12० ८ 7५ 6 
61 ग्यनदन्भीषणाघ्रवान्‌, ए, ©४-+ ५ नदतो भैरवाघ्नवान्‌ 
( श16 {१.६ ) 

47 1701 8श्वृ्मा९6, ९ रए 42 2100 4१ (५ ए] 
46) -- °) ग्‌ © 3 [ध तच्र (†0 ततो) 1" ©-+ 7 भीमः 
(101 क्रोधात्‌) 7" तेजसा भीमसेनश्च -- ^ 47० [५ 
178 702* -- <) 51 7र1-8 16 [अहन्‌ , ॥६९। [सन्य 18 
५ [1 4 6 [अन्यान्‌ (10 [स]घम्‌) 51 3 120 1४ 
9 4५ ण & [3 गजान्‌ (७1 मीम) (णः गज) य 
( दन्न्‌ [9 , 71 020 ) 61 स्रीमान्‌ (प्मीम) - *) 
गप 3 (पलः एठा ) 61 ह सिंहान्‌, 03 सिह (1० खि) 

४ उ 70 प 78-6 वा (च) §1एह» + 8 7050 
विसु-3 हः [अ]निमो (4० [नुभिभू-) -- “) & 


महाभारते 


[| तीथेयात्रापव 


तेन शब्देन चोग्रेण भीमसेनरेण च । 
वनान्तरगताः सवे वितरसुमगपक्षिणः | ५० 

तं शन्दं सहसा श्रुत्वा मरगपक्िसमीरितम्‌ । 
जलाद्रपक्षा विहगाः सथुत्पेतुः सहस्रशः ॥ ५१ 
तानौदकान्पक्षिगणाननिरीक्ष्य भरतर्षभः 
तानेवाुसरत्रम्यं ददर स॒महत्सरः ॥ ५२ 
काञ्चनैः कदठीपण्डेर्मन्दमारुतकम्पितेः । 
वीञ्यमानमिवाक्षोग्यं तीरान्तरविसर्पिभिः ॥ ५३ 
तत्सरोऽथावतीर्याश प्रभूतकमरोत्पलम्‌ । 





1 3 ताल (107 तल ) - /) 51 1 उ्यष्रत्‌; 14४ 21 8 
ध © नयहनव्‌ , 1२५ 123 न्यवधीत्‌, 1८ व्यनदन्‌, 123 [आप्य 
हनत्‌ (101 ग्यहनत्‌ ) 

48 ए0 8०१०७०००, $ 1 49 71 ० 48 (भ ए] 
46) -- °) 8 1५ 7 1245 वध्य" (0 हन्य ) -- °) 
1 ए 9 "ग्याघ्रास्तरस्िन" -- °) 8 (०५००४ 61) सवे 
(10 भयाद्‌ ) €1 (ज 9 8 (81 2091६ } 70 7,-5 विस 
सजुः, 21 (01६ ) ५ विनि सृता , 1 61 विसु, 1 
03 [5]पि सुखबु , ©५ विदुद्धुबु (10" विससपु ) 2 (81 
पाह ) 700 7५ ० मीम, 8 तूणी (र सर्वे) -- 9) 8 भीम 
सेनभयार्दिता -- ^0शः 48, ¶" (3 15 {704 

49 701 86्वृप्ला८९, घं रए] 49 01 0 49 (५ ₹॥ 
46) -- ००) 8 तानपास्य तु स क्षिप्र (7 “ख सुसत्रस्ान्‌; 6" 
“स्तान्क्रत क्षि) प्रविवेश महाव -- ४ 8 0 49०4 
-- ०) §1 71 3 [आनादयन्‌ (० [आपूरयन्‌ } 

50 6५ ० 50 -- %) $! ह ° 7-+ 5 घोरेण; 
17 74 5 सवाथ (1० चोञ्नेण) -- °) 51 ह 7 018 ५ 
भीमसेनस नदत; 141 श्टुगाणा विस्तेन च -- °) 7 &ह वना 
तरं 23 7० + ° चापि (० सर्वे) 

51 ०) 8 तस्मिञ्चथप्रव्त्तेसु -- °) 7८ 0"-भनना 
({जप खग ) 51 7 7४ नानापक्षिगणास्ततः ; 8 सक्षोमे ष्गपः 
क्षिणा 

52 ०2) [8 ०70 0 तानौ ण ८० निरीक्ष्य 1७ + 
+ ववम (० षम) -- °) 1 10) 28 [1 266 
© "खरद्‌ (० सरन्‌) 5 1 » दिन्य (0 रम्य ) - ^) 
61 ह 713 विम, 1, ० स महत्‌ (7० सुमदहव्‌) 

5 °) ए-+ 126 001 73 ४-8 खदेरु (0 षण्डेर्‌ ) 
-- © ० 68० -- ०) 12 तीरात्तीर ! 

54 “ ) 9 72 23 123 [कुवि , 61 सो (६०८ऽथ) प 


2५. ° [बाब (० [ना्ि) - °) ठ 70 ¬ज“ नङिनो ; 


[ 46 ] 


ती्यात्रापव ] 


महागज इवोदामशिक्रीड बरुबद्भली । 

विक्रीच्य तसिन्युचिरयुत्ततारामितद्युतिः 1 ५४ 
ततोऽवगाह्य पेगेन तदनं वहुपादपम्‌ । 

दष्मौ च शं खनवत्सवैप्राणेन पाण्डवः । ५५ 
तख शख शब्देन भीमसेनरवेण च । 
बाहुशब्देन चोग्रेण नरदन्तीव गिरेगा ॥ ५६ 
तं बज्निष्येषसममार्फतोटितरवं भरशम्‌ । 

शला शरगुहासुरः सिदैयुक्तो मदाखनः ।\ ५७ 


2 


0५ 'सलिरो (9 "कमटो ) -- °) 7५ 69-+ विचरन्‌ ( 0" 
चरूवव्‌ ) -- 41७7 64०८, §1 1 3 108 & तत] ५०० 
0०, नगाणक्न्त एर वेशा द -- °) ग चिक्रीद, 70 
71-3 चिक्रीस्य, 7५ ६५ $ चिष्रीद {0 विक्रीड्य) ८५ 
पा ०8706 6 रुचिरम्‌! 1 सुरुचिरम्‌ (81) ({०८ सुचिरम्‌) 
8' स कीदिस्वाछिन्सुचिर ; ए» स रीडि्वा सुरुष्िर -- †) 
00 03 ए महा } ४1 [जमर (1० [जमित ) 7? ७५ 8 
पपौ जरुमजुत्तमं -- १७: 5१, 8 108 

705* क्षोभयन्सकिरु भीम प्रभिन्न व वारण । 

55 ०) एठा []गगाहद्‌ , 8४ » उयगाहद्‌ , 12० [ऽ]प्यगतु , 
1५ ° []प्यगान्ु, 7 ७8 + जगाम } 01 3 बभज; 14 जगाहे 
(ण ऽग्न) -- °) 7ए३ 01 स शख; 7५ 69 9 1॥ श्रख 
च (छ़ णषाश्‌ ) -- 4 55, 8 6 127 + 0 108 

106+ सार्फोययघ् बरुवान्मीम सनादयन्दिक" 1 

56 49 ० ( 0९] ) तठ भीमः (1५ 66०) प ४७ 
शब्देन (17 {०५५) -- ०} [ए 3 उ9-+ 0708 01 3 ६ तूप 
०५५ ४1 नदतीव -- ^ 56, &1 ए {1-5 5 108 

101* तत्त शङ्कस्वन श्रुस्वा नदित ख सुदुुदु 1 

कृक्षाणा भज्यमानाना शाब्दं श्रुष्वा तदा गिरौ 
गन्धमादेनपाश्वस्थो रामस्याभिमस- सखा 1 
हनूमान्नाम स कपिराङ्कूखम घुनोत्तत ॥ 

तस्य दोधूयमानस्य कङ्कर रीरुया सुहुः 1 [6] 
तेन खाङ्कूखचाग्देन खनन्तीव दिक्षो दक्षा । 

तत पए्वी च ौखाश्च प्रकम्पितमिवाभवस्‌ (1) । 

{(, 1) §\ 1 नादित (० नदित) -- (7, ५ ) 5171 
दोधनव्‌ ({०" जधुनोत्‌) -- (7, 5) €! एए! तस्य दोषुनतो 
राजन्‌ (िः ४० कप कथ) -- (7, 7} §1 सद्ौला च (६० 
च शराश्च) §। 7 प्रकपित (६० “पितम्‌) ] 

37 ७५४3 णण 6 (जः भ्‌, < 51 56 ) -- °) 5५ 
14 3721-3 "रव मठ्‌, ए! "घर महत्‌, + “रव तदा, छ 
५ 5 महार; 7० "रब सथा ( {ज "रव ख्शम्‌) -- °) 
0° नादः 7५ ७3 चैव ({ज दौर) ७\ ए" › "सकः (णिः 








[ कल 


आरण्यकपवै 
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सिदनादमयत्रसः $ुञ्ञरेरपि भारत । 

मुक्तो बिरावः सुमहान्पर्वैतो येन पूरितः ॥ ५८ 
तं तु नादं ठतः श्रुता सुतो बानरपुगवः । 
प्राजृम्भत महाकायो हनूमान्नाम वानरः ॥ ५९ 
कदटीपण्डमध्यसो निद्रावक्षगतस्तदा । 
जृम्भमाणः सुविपुरं शक्रध्वजमिवोष््रितम्‌ । 
आस्फोटयत लद्गलमिन्दराश्षनिस्मखनम्‌ ।। ६० 
तख लादभूलनिनदं प्तः स गुहाणुखैः | 


"सुपे ) 
59 ध ० 59 (जं ९1 56) -- ४) 7 सूक्तं वारण 
पुगत्रै (§। 71 3 वारणपुगव , 71 > वानरपुगवै ) -- 406 
69००, कषु ( 53 07) 11706 ¶ } 108 
{06* आतर भीमसेन तु विश्वाय हनुमान्कपि । 
दिचगम रुयोघाथ मार्ग मीमस्य कारणात्‌ । 
अनेन हि पथा मा चै गच्छेदिति विचार्य स । 
आस्त एकायने मार्गे कदली पण्डमण्डिते 
्तुर्भीमस्य रक्षार्थं त मागैमवरुध्य वै । {81 
माच्र प्राप्स्यति शाप घा धर्षणा वेति पाण्डव । 
कदरीषण्डमध्यस्थ एव सचिन्त्य वानर" । 

[(1, 1) 51 2०त, 7 उच ({ग्तु) - (7, 9) 
34 + विगम , 1५ दिवगमो (0 दिवगम) -- (7, 3) §1 
1 3 मामे, 8५ मीमा, 0५ नैव (1०\ मा वै) -- 1 1168 4 
णत्‌ प 80०6 088 "खड- (10 "पण्ड-) -- (7, 6) ५ 
9 14प 40 ३ सोत्र, 5 मत्तः (10 मात्र) - (1 पर) 
54 70 7५ ९ छैव (0 एवे ) -- 1९५ 3 070 (कषक) ) तणा 
एव्‌ (1 1176 प ) ए ४० 60° ] 

-- °) [९8 00 081 उ + न्याजु , 31 3 06 गु 8 
ग्यज़ (गः म्राजु ) ~ °) 80९ प 88 हनुमान्‌ $ 
ए1-8 0० 71 6 वानरपैभ (10 नाम वानर ) 

60 ५ 79 07) 60° ( ए] {08#}, 3 00 60°3 
(भ ₹1 66) -- °) + 3 720 7201 73 71 3-5 खद 
(छप षण्ड ) -- ४) 1 25 निद्धामथ (1० नित्रावक्षः ) 
-- ^€ 60००, 8 18 

709 तेन इष्देन सहता ग्याघुध्यत महाकपि" । 

[+ जण तेन अब्देन (भ २1 66) छ सदसा (ग 
महता) ] 
-- °) 8 ८ 0 ५ 6 3 63 भास्फोययण् (9 "यश्च) 
-- 1) ८3 ५ समग्र 

61 °) प्‌ (रष्टिः व्यः }) © "निनदः -- *) + ग्‌५ 
©४-+ पवैतस्य (97 पदै स) ए, सु (0 स) -- © 


| 





8. 146, 61] 


उद्वारमिव गौ रवयुत्ससर्ज समन्ततः ॥ ६१ 

स खाङ्गरुरवस्तस्य मत्तवारणनिखनम्‌ । 
अन्तर्धाय विचित्रेषु चचार शिरिसातुषु ॥ ६२ 
स मीमसेनस्तं श्रुत्वा संप्र्टतन्रुहः । 
शब्दप्रभवमन्विच्छंशचार कदलीवनम्‌ ॥ ६३ 
कदलीवनमभ्यखमथ पीने शिलातले । 

स ददश महाबाहुर्वानराधिपतिं सितम्‌ ॥ ६४ 
विदयुत्संधातदष्प्रश्यं विद्युर्संघातपिन्नरम्‌ । 
बिदयुत्सघातसद्चं विद्युत्सधातचश्चलम्‌ ।। ६५ 
याहुखस्िकविन्यस्तपीनहखशिरोधरम्‌ । 


मदाभाते 


[ सीथेयात्रापर्व 


स्कन्धभूयिष्ठकायत्वात्तनुमध्यकरीतयम्‌ ॥ ६६ 
किचिचाथ्रशीपेण दीषेरोमाचितेन च । 
लाज्गेनोभ्य॑गतिना ध्वजेनेव पिराजितम्‌ ॥ ६७ 
रक्तोष्ठं ताम्रजिहयाखं रक्तकणं चरुद्धवम्‌ । 

वदनं ृत्त्दष्राग्रंररमिवन्तमिवोडुपम्‌ ॥ ६८ 
वदनाभ्यन्तरगतैः शुद्ध भावैररंकृतम्‌ । 
केसरोत्करसंमिश्रमशोकानामिवोत्करम्‌ ॥ ६९ 
हिरण्मयीनां मध्यखं कदलीनां मदादयुतिम्‌ । 
दीप्यमानं खवपुषा अर्चिष्मन्तमिवानरम्‌ ॥ ७० 
निरीक्षन्तमवित्रस्तं ठोचनेमधुपिद्गरैः । 





ह 61% -- °) 7" उद्धातम्‌ (० उद्वारम्‌) ए“ सोनर्द॑म्‌, 
[1 3 सौषहियाद्‌ ) गृ गोनीदम्‌ (0 मौर्नदम्‌) 13 मदम्‌, 
$ 2 0५ 7 19 ५ ० नर्दन्‌, 0 नादम्‌ (७ नदैम्‌) 1५ 
© ? निमित्ती गौनौद -- 3 2 7० 124 6 111 15 
21167 61 7 (@3-+, 86४ 63 

710“ लाङ्गास्फोटशब्दाष्च चर्त स मष्टागिरि' । 

चिघूणैमानशिखर' समन्तासपय॑शीरय॑त 

[ (7, 1) 1५ “रष्दश्च, 9 ७8 “राम्दैश्य (107 "शब्दाच्च ) 
-- (7, 2) "71 विघूणै सदसा तस्य , 7५ ७8 ५ "मान स्सा 
(0 ४५९ एत एष्‌) गृ' 08 4 1 च (1 स) न्यञ्चीयंत ] 

6% 1071 62० -- ४) 51 एए] 3 + 81176 7861 
11 नि(०> नि)स्रन - °) §1 7 7० 1-8 6 चिङ्ालेषु 
(01 विचित्रेषु ) -- ०) 8 (6०७४ 2) ससार (0 चचार ) 
1 गधमादनसानुपु -- 4167 69, 91 £ {1 8 6 1708 

¶11* तस्य श्रुत्वा तु निनद मष्ामेघरवस्वनम्‌ । 
प्रतिनेदुगेजा- सहा वित्रेसुश्च खगद्विजाः । 

69 “) ए५+ 3 7 (कन्न 71 3) सत्‌ (प्त) 79 
७४ + भीमसेनस्तु त श्ुत्वा (७५ दष्टा) -- ”) 72० वि (णः 
स) ~ ^€ 68, ग &©2-+ 108 710 

64 °) 51 7 71 9 6 "खड" (0 "षड" ) (†0- वन") 

-- 2) 51 7 69 3 03 जय पीन-; 1 3 अथ पीन, एज 
सधुषीते, 75 भय नीके, 7५ ©५ हनूमत -- <) 23 727५ 5 
ददी सु , 23 ¶"" सदददौ ({०प्स ददश्ल) -- °) 8 7074 6 
तदा ({०" स्थितम्‌) 

65 °) 28 7०1५ ° "त्सपात्त-; © 1 "स्सचेव (10 ^त्सघति ) 
ठ1 ५ © स्रक््य , 8०705 [088 वुष्येक्ष -- °) 8 2 724 ८ 

त्सपात (गः “स्सघात्त }) 0० 3 (5 7४ ) पृ © 
-चचल ; "1 -वर्च॑स (107 -पिङ्गलरम्‌) -- 53 78 ¶' व गप 
{प्प्छा ) 65० -- °) ए (2उ8 ०0 ) 1" 12 6 “स्सपात 


(101. "त्सघातत ) 2 (238 0 ) {26 7४ 12५ 6 निनद (101 
सदश) -- ५) 3 (78 ००५ ) 0 ५ ५ स्सपात (णः 
"रसघात ) 12० पिगरू (07 चज्वरम्‌) 

66 °) $ "स्वस्िपु, 1 9 "स्तभसु- (07 "सख्रसिकर ) 
1 73 75 69 1 -विन्यस्त -- ०) 8 "वत्त ({7 "ह } 

67 °) 7 6५4 ० च -- ०) &1 71 ज ध्वजेनेव 
8 8 77, 67 &1 8 + 1 विराजता 

68 °) प धः हस्वोष्ट (० हस्वौषठ) (10? रक्तोष्ठ) 51 7 
125 दष्र(1४ दत )ताघ्नाक्ष -- °) {3५ 51 3 ५ 79 70 
101-4 ० 11 रक्तवर्णं , 8 239 76 (1 81 3 4 119 कठ 5 
29 100 11 3 ५ चलश्चव; 705 चकद्ुत -- 4667 66०, 2 
7 (कन 121-8 6) 108 

प19* विब्त्तदष्टरयदक्ान श्ुद्धतीक्ष्णाग्रश्चो भितम्‌ । 

[101 ०४ 101 दुष्क", 2५ शुक्त (०४ शुष" ) 1 

-- °) ए 00 68० व" ७५ वदनै 4 11 > वद्नोद्धूत 
दषटरामर; 8 1० 2 2५ 6 अपङ्यद्वदन तस्य (7० शयाम), 78 
वदनाद्रत्तद -- ०) 1) ७1 9 113 रदिममतम्‌ 

69 ०) 74 23 73 8 श्छ मासैर्‌, 3 7५ 70 1, 67 
छर्‌ (7० 1 छ ) दशैर्‌, 2" + सुक्काभासैर्‌, 1 खु 
हातिर्‌ -- °) 7 ७५ 5 असनानामिवो , ७५ सवनानामिवो 

70 ०) 8 9 दीप्यमानसु , 233 + 10 72, 5 सानेन 
({० "मान स्व-) - ५) 61 7328 70 + ८ त्‌ ©8 47 
स्वविष्मतम्‌, ६1 8 4 72 71-3 5 मूर्तिमतम््‌, 6 रदिममतम्‌ , 
€» स्वर्बिष्मतम्‌ (10 अचिष्मन्तम्‌) 119 {6 ए९दताण्टु 
सर्वचिष्न्तम्‌ + प्ल] ०३७०8 पापऽ, प {0४णव छपा 1 
४ एष्व (धरत ल्पा 8 तनाप५हते एषाः फर्म 
आ तत्‌ 7 806 लह भ 

71 °) 51 1 इव (71 वा) च्रसतैग्‌ , 3 5 10 72 
74-9 अमित्रघ्न, ए8 + 721-5 ©+ इवा(ए५ ७4 “व )त्रस्त (न 
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ती्यात्नापर्व ] 


त = वीरमतिकायं महावरम्‌ ।।! ७१ 
अथोप तरसा भीमो भीमपराक्रम्‌ः । 

सिंहनादं समकरोद्रोधयिष्यन्कपिं तदा ॥ ७२ 

तेन शब्देन मीमसख च्रसुमगपक्षिणः । 

दनूमा्च महास शपदुन्मीस्य रोचने । 

येषद सावज्ञं लोचनेर्मधुपिद्गलैः ।। ७२ 
सितेनामाष्य कौन्तेयं वानरो नरमव्रवीत्‌ । 

किमयं सरुनस्तेऽदं सुखसुसः प्रगोधितः ।। ७४ 
नयु नाम त्वया कायां द्या भूतेषु जानता । 

वयं धमं न जानीमलि्यग्योमिं समाश्रिताः ।। ७५ 





भेविग्रस्त) -- 71 = 78८ -- ^€ प14० णु" उ+ 71 


5 718* -- ८) 3 [0 14 6 धीमान्‌ , पध धीरम्‌ ({0 
सीरम्‌) ~ ६५87) (6न्णु 3 5) &1 19 178 पणः 
71 ¶ 64, 11, 26 प1०2 
118* स्वगैपन्थानमानरूलय हिमवन्तमिव स्थितम्‌ । 
[8 सित (10 खर्म) 7) 9 हनूमतमवस्थित , 8 पादष्े 
(प है)मगिरेरिव (न 06 ए०डालठत 0) ] 
~ १428 7 (कन्श्‌( 708 6) 0009 
114" दष्टा चैन महाबाहुरेकखस्सिनम्ावने । 
61 णप ५०-प१५० -- ४) =| ‰ 184 + 114 
9 ५ 91 472 5 60 1४4, ©! 6५ &€1 र 78 6 महा 
"८ 707. ° विभीर्मीमस्ततो बरी (० 715* ) 
~ ^ 06 9०४ 1 1-8 6 (71 3 0 [716 1) 108 
116* भीमो भीमवरस्न्न प्रविष्ट कदलीवनम्‌ । 
6 अपर्यद्वानर सुप्तमेकायनगते पयि । 
र 17108 ५स सि्नादमकयोद्‌ (01 ^) 8 7" 
५ ° सिष्ठनाद चकारोभ्र वघ्नाश्निखम वली, 7० 7\ › कपि 
प्रयोधना्थाय सिष्ठनादमथाकरोत्‌ 
73 610 पृ (५ ₹1 79) -- °) 8०० 1188 
६ 51 ए 7 त (णच) 1 3 वीर्यं ({० सस्व) 
[द 0.9, ण तमयक्षत्त सा , 8 7 7५ ९ दृषटरातमथ 
सा , 0५ तदवेक्षत मा -- /) =¶1० ऽष 8 ४ भीम 
मष्ाचरु - {6 78, ¶1 ७3 ५ हैव 108 
116* तत पएवनज- श्रीमानन्तिकस्थ महौजसम्‌ । 
74 6 भप 74००० (€ इ] पृथ ) -- ०) 8 70124 6 
चनमासाप (81-8 109 7, ५ माप्य) हनूमानिवम 


१ 8०6 १५०० क (च्म्ण्छ्‌४ 51 पा 3) उण 


25 ¢ ) 2१ ( ९न्छा४&1 ए] 3 ) उपा ({भ्समा) 
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[ 8, 146 80 


मुष्या बुद्धिसंपन्ना दयां ङु्न्ति जन्तुषु । 

क्रूरेषु कर्मसु कथं देदवाक्ित्तदूपिपु । 

धर्मघातिषु सजन्ते बुद्धिमन्तो भवदिधाः । ७६ 
न त्वं धमं विजानासि वृद्धा नोपासितास्त्वया । 
अस्पवुद्धितया बन्याचुत्सादयसि यन्ष्रगान्‌ । ७७ 
बूहि कस्त्वं किमथं वा वनं स्वमिदमागतः । 
वलितं मालुयैमवि्तयेव पुरुषैरपि 1 ७८ 

अतः परमगम्योऽयं पर्वतः सुदुरारुहः । 

विना सिद्धगतिं वीर गतिर न विद्यते] ७९ 
कारण्यात्सौहृदा्ैव वारये त्वां महावर ] 





76 °) 8 79 1, 6 नरास्तु (3 “स्तद्‌ ) (10 मनुष्या } 
-- °) 09रतथा (कथ) एऽकथ मेषु करेषु -- °) 11 
मनो , प" देव (91 देष ) 7४ चारित्र , 1 > वाग्वित्त 
(10 वाक्िचत्त ) 81 टु खिपु, 2 2 भूयिपु (0 दूपिपु) 
ए, देष्ठिनो बुद्धिदूपिषु 

77 °) 7५ 8न धर्मस वि(© 13 न)जानीपे -- ०) 
81 3 + 29 + ० बुधा (703 बुद्धा) (0 वृद्धा) -- °) 
51 1९13 3 7 (666) 713) यास्याद्‌ , 1९५ यन्माम्‌ , 74 
९१ चान्यान्‌ ({0\ वन्यान्‌) -- °) 91 { वित्रासयति (1५ 
उध्याप ) (10 उश्सादे ) 51 ए 3 माद्डान्‌, 1५4 चापात्‌ 
(10 यन्यरगान्‌) 

78 °) 70 2५ ० किमिद वनमागत , 61 वनात रवसि 
हागत -- °) 7+ स्वैर्‌ ({०) भा्वैस्‌) -- 4) 7९५ देवता 
भिश्च सेवित - ^© 78, 1६4 8 1) (कन्न 08 ४) 8 
(०००४ 713 } 108 

¶17* छ चा सवयाद्य गन्तव्य प्रनहि पुरुषषेम । 

[71 0०78 च (गवा) 4 1 3 [ज] तात (0 
त्रयाय) ५71 3 पष्‌" 41 3 फन न्रवीदि, 31 यद्रुहि, प्र 
89 ५ त्व मदि (ण प्रबूहि) } 

-- "1161 6नः, ए५+ 7608 819 {0 #06 18 पर्ठ, 
1 ९7९६170 1४ 17 18 }\ 06ः [1866 

79 ०) 1 दश , 73 हर , 5 सद्‌ ({01 रुष ) ग 
पवैतस्तसु सुदारुण -- °) 7९ सिद्धगत, 1२५ 71 सिद्धिगत, 
० 08 सिद्धिगरसि -- 419 १9, 3 7 (७९७06 {21-5 $) 
128 

116 देवोकस्य मार्गोऽयमगम्यो मालुयै सदा 1 

80 °) 8 ० 2५ ५ कारण्याच्वामद वीर -- °) € 1 

वारयिस्वा (प चारये स्वा) 3 1० 2, € वारयामि निमोध 


मे -- ५) 5 य 3 परतर (1० पर स्वया) 8 णश 


8 146 80] 


नातः परं खया शक्यं गन्तुमाश्वसिहि प्रभो ॥ ८० 
हमान्यग्रतकस्पानि मूलानि च फलानि च । 


महाभारते 


[ तीथेयात्नापव 
भक्षयिखा निचर्तख ग्राह्यं यदि वचो मम्‌ ॥ ८१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचैणि षट्चत्वारिशदधिकटराततमो ऽध्याय, ॥ १४६ ॥ 


१४७ 


वैरापायन उवाच । 
एतच्छरूत्वा वचस्तख वानरेनद्रख धीमतः । 
भीमसेनस्तदा वीरः प्रोबाचामित्रकदनः ॥ १ 
को भवान्किनिमित्तं वा वानरं वपुराभितः। 
ब्राह्मणानन्तरो वर्णः क्षत्रियस्त्वाुपए्च्छति ॥ २ 
कौरवः सोमर्व॑शीयः ईन्त्या गर्भेण धारितः । 
पाण्डवो वायुतनयो भीमसेन इति श्रुतः ॥ ३ 


स वाक्यं भीमसेनस स्मितेन प्रतिग्य तत्‌ । 

हनूमान्वायुतनयो वायुपुत्रमभापत ॥ ४ 

वानरोऽहं न ते मागं प्रदाखामि यथेप्पितम्‌ । 

साघु गच्छ निवर्तख मा चं प्राप्यसि वैशसम्‌ ॥ ५ 
भीम उचाच। 

वैशसं यास्तु यद्वान्यन्न त्वा पृच्छामि बानर । 

प्रयच्छोततिषठ मार्गं मे मा त्वं प्राप्यसि वैशसम्‌ ॥। £ 








छक्य ४ गन्तुम्‌ 171 @ ध जआश्वासिष्ि (1० आश्व") 
-- ^ {61 80, ए५ 2 1 (6६68४ 1-9 ४) 8 108 
719* स्वागत सर्व्वे तवाद्य मलुजर्पम । 
[ 1२५ [आये , ¶१ चैव , 79 &४-\ चेह , 1५1 वै ह (10 [ए] 
वेह ) 7५ मनुजोत्तम , 81 “जेवर , 7" & पुरुपर्पम (© भरतर्षभ) 


(0 मनु") ] 
81 41067 81०, {५ 2 1 (6५०0६ 121-8 6) 108 
¶१९०५ मा द्रथा प्राप्यसे वधम्‌ । 


-- ०८) 5 71 9 7५ 61 यदि राह्म (४९ ४००8 ) + 8 
7) (कल्ला 01-8 ४) 768 मद्य {0 सम, ०0परनण६ 76 
1008060ा' 11817 9 81० 1000 एमा नू 8० त्गाणर्नणह्‌ 
116 1116 एर 8१7०६ ४8 08{श10८ 11४6 हित मनुजपुगव 


001000४५ - 4402 2८४ &1 द्वा 3 गज 63 5 धव 
आरण्य -- 5५2 227४4; ©: तीर्थयात्रा, {०1० णछत्‌ ४४ सौ 
गधिकाहरण ४१ गधमादनभ्रवेद्वा 13 11 (10४0 छण इपर 
एषपर्षय ४76} प्रणत ठणाङ लोमदासीर्थयात्रा (1011० ७त 
४ गघधमादनप्रवेश्च "४ 121), 1५ 58, 1116 186, ००15 कदली 
खद्प्रवेश् , 21 9 4 > 23-+ 5, ०८ गधमादनमप्रवेश्च (४५ 1६, 
1 9 4 [20 2५ 6 ६०० कदरीख छ 3 ५4 "षु ]ड), भत्‌ 
7०, ज्णङ सौगधिका्रण (गा०फ०् एए कदरीखङ) 
-- 4९71 972 3 8019 6 हनुमद्धीमसमागम , 83 0 
79 1 3 हनूमदरशन --- 47} 20 (ह्पाः९उ, णातत ग 
एन} [प 145 (1278 146 28 17 ध87) , 71 158 8 
148 (703 150) -- 57०1८7० 15 9 

( 


147 


1 °) + 8 प्रोवाचामितवरिक्रम 
"कषैण (70 "कशेन ) 

2 29016 9, 5 7 (क्नु 1701-8 6) 105 भीम ड 
-- ४) 8 4 ए18 4 7 (च्छु) 01) सास्थिति (9 
आश्रित") -- “*) 218 ५ 7 (शष्ण्शु 709 8 6) स्वा तु, 71 
ह्वाभि-, 7४ 6४, सु; ४ चानु- (£? स्वान ) 


20106 `} 1488 


3 °) 8 19 718 गृ 81 कौरव्य -- ४) 51 ए + 
ग्भ तु (0 गर्भेण) ि 

4 26016 4, 78 231 3 1५ 71--8 6 1708 वैश उ 
-- ०) + 4 8 7 कुरुवीरस्य (1८ "राजस्य } -- °) ४ 


प्रस्यगद्यत › 1९५ 3 2५1 28 ५8 (6९०6 8४) परिगृह्य तत 
-- °) &1 71 72० 708 11 हनुमान्‌ 

5 390. 5, 5 7 (०५०१ 11--3) 108 हनूमानुवाच» 
79 88 वानर , ४1 हलुमाच्‌ -- एय 6०2, & 7688 6०५ 
{छ 06 पड प्ा6, 7शददणण् ए 10 15 [700 1768 
-- %) = 6 ५ श्राष्छसे धैशस्र मव्‌ 

6 &1 ० (एषा ) 6-7 -- °) पि (न्नम्‌ 51 ए 3) 
ग्‌,+ ©+ स्वा (गः स्वा) -- ^) एण्से मान (ए ष्प्ध्यन्‌ ) 
ए हीघ्रमुत्तिष्ठ मामन्र, 8 7० 7, ० ध प्रयच्छ माररीसुत्तिष्ट 
-- ५) = 6 + त्व प्राप्यसि हि वेशषस, 2 7५ 72, ० 
मा मत्त प्राप्यसे (१ "सि) न्यथा, 7० मा स्य प्राप्यमपि वै 


स्यथा 
श्र © (ल 1 6) -- ०) &) रा 3 16 नास्ति 
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दीथयात्रापर्व ] 


टनूमाञुवाच । 

नास्ति शक्तर्ममो्थातं व्याधिना छेशितो दम्‌ । 

यद्यवश्यं प्रयातव्यं रद्वयित्वा प्रयाहि माम्‌ \ ७ 
भीम उवाच) 

निरौणः परमात्मेति देहं ते व्याप्य तिष्ठति । 

तमहं ्ञानबिद्ेयं नावमन्ये न रवये ॥ ८ 

पद्यागमेत मिनदेयं तमद भूतमावनम्‌ । 

रमेयं तं भिरि चेमं दनूमानिव सागरम्‌ ॥ ९ 
हन्‌ भालुचाच । 

फ एप हतुमान्नाम सागरो येन रुद्धितः । 

पृच्छामि लवा सशर कथ्यतां यदि शक्यते | १० 
भीम उचाच 





शक्य ममोष्यान (1४ नु) -- ४) 8 (61 ० ) जरया (७ 
म्याधिना) 1 ¶9 6४4 [ड]ष्यह, 78 द्य, 7५ भूषा 
(9 इदम्‌) 
8 °) 7 ख» 3 096 00 0५ 6 तु, 701-8 ते, 7 ©4-+ 
म्तौ, \ [प ४ [त्र (ग (दाति) -- 9) भत 
(र ते) 2१ आद्र, ° प्राप्याव ({0 ते व्याप्य) छ ५ 
1 (कन्म्‌)+ 70४) दह उ्याप्याचतिष्टते -- °) ^ {6९ 1488 
8८ ०] ज्ातविक्षेय 

9 °) §\ निणीय) ए) 5 ५ 7», 6 प्नानीया » ए 
निरणेथ , 14 विज्ञेय , 52-4 ८.१4 ५ विचा च (1० विन्देय) 
~ ^) 5\ हः कामयित्वा , ह+ क्रामये स्वा, 7, कमय स्वा 
(ण क्मेयस्वा) (+ श्चस्त्‌ > ए ४ 74-5 &1 \ चेष (गः 
चेम) -- °) ^ {० 188 दयुमान्‌, + विश्वस्तम्‌ 

10 °) 41 188 6२००0 51 73 ७3 149 स्वा (० स्वा) 
४५ 8 सता, 87 ( 6२८९५ 1-8} नर (० छुर्‌ } -- ५०) 
२ ज्ञायते यदि (10 यदि शषक्मते) 

11 °) 8 6ष्छन्‌); 4) गुणै (प गुण ) -- °) 1 
1 8 06 01 8 गु 38 गुणा 3 ८५ ©+ सम, 71 गणा 
(० चरा } -- + ० 11194 -. ° ) 0५ 1 [धायि , 
723 दि, © च (05ऽति) --°) ८107, 9 श्रीमान्‌, 
72५ शरुत्ते (9 शुरो ) 113 8५ 12० 01 9 6 (प्णुल्ध्रणहु 
6 ए०य्त ) वानर्‌ (गग -सुगव } 

12 रण्व 78 (णरा 1) -- °) इह (्५गण } 
5179 120 71-3 5 "पल्य. ({० "प्ली ) -- ४) 8 ए 
ऽ 6 योजनविस्तृतः 


13 ^) ¶1 परदे; 6५ वरतमो (६भ्परा }) -- ५) 51 
61 


[ 481 


ओरण्यकपवै 


[8 147 16 


भ्राता मम गुण्ाघ्यो बुद्विसचचरान्वितः । 
रामायणेऽतिविख्यातः श्रो चानरपुंगवः \\ ११ 
रामपत्तीकृते येन शतयोजनमायतः 1 
सागरः प्वगेन्द्रेण करमेणिकेन रद्धितः ।॥ १२ 
स मे भ्राता महावीयस्तुल्योऽदं तस तेजसा । 
वके पराक्रमे गुदर शक्तोऽदं तच निग्रहे ॥ १३ 
उत्तिष्ठ देहि मे मागे प्रय वा मेऽ पौरुषम्‌ । 
मच्छासनम्बौणं मा त्वा नेष्ये यमक्षयम्‌ 1 १४ 
वैरोपायन उवाच । 
विज्ञाय तं वरोन्मत्त वाहुवीर्येण गवितम्‌ । 
हृदयेनावहस्यैनं दनूमान्वाक्यमब्रवीत्‌ ।॥ १५ 
प्रसीद नास्ति मे शक्तिरुत्थाततं जरयानघं । 


ए 018 6 च ({० [जह) 
18, 8 108 


79।* दुद्‌ देश्तमनुप्राप्त कारणेनास्मि केनचित्‌ । 

14 ˆ“) 613 मामे (0४ 0५०७ }) -- ४) 5119 
वामम, {+ 2-+ 70 14 ५ मे चा(२ वा) (णवा 
मे ) -- © ० 1५4० -- ०) ए म्वा, मांच, 21 
0 21-3मास्वा, 34-+ ए" 2५4 ४स्वाचा, 7 03-, सह, 
10 हत्वा (ग मा स्वा) 

15 °) {1 गर्दिस, 8 777, ° दर्पितः; 12 गर्जित, 
81115 पडव (1० रार्चि ) -- °) 5" [भका , 1० विहस्य; 
8 [सिपहा(५५ ह )ख (9 [आवहस्य ) 51 [दु]म, हा 3 
[ह्ाद, 7० पष [एव (० [एान) -- “) 4 16 188 
हयुमान्‌ ©" प इदम्‌ (†0" वाक्यम्‌) 

16 2406 16, ए 7 (6न्व्ह 29 8 $) 61 108 
हन्‌माचुवाच (01 ०५ उ ) -- ४) ४ सप्तो ({0 
उस्थात्‌) 51 ए 7०५ 09 8 सुजया (10 जगय्रा) © एध 
दिवे (0 [सनघ) 7" उत्थान तु स्जानघ -- ९) 6179 + 
12० स्वेन › 7 स्वेत , 7५ न्धेसत्‌, 7५ [प्]घाय, ¶ 1 $ धितत्‌; 
©> वीर, 0५ राजन्‌ (101 स्वेतत्‌) -- °) ए 68 उद्यम्य (©) 


उश्क्षिप्य ) (1० उस्सायै ) -- {७ 16 2 13 ए» 7‹ 6 
108 


{22* 


ण) तस्य (10 तव }) - &{ः 


वैद्रापायन उवाच । 
एवमुक्ते धनुमता ीनदीयैपराकफमम्‌ 1 
मन्ताचिन्वय्चीस- खबा्ुयलदर्पित । 
युष्छे श्रगृष्म तरसा हीनघीयै पराकषमम्‌ । 
सारोक्यमन्तकस्यैन नयाम्य वानरम्‌ । 


] 


महामासे [ तीथैयात्नापर्व 
< प्रतिष्ठिते रामे वीरोऽयं याचितो मया । 


3. 147. 84 |] 


श्॒तयोजनयिस्तीर्णमर्णवं सहसाएतः ॥ २४ 


दृटा सा च मया देवी रावणस्य निवेदने । यावद्रामकथा वीर भवेष्टोकेषु शुच्‌ । 
परस्यागतश्वापि पुनर्नाम तत्र प्रकाश्य वै ॥ ३५ तावज्जीवेयमि््येवं तथास्त्विति च सोऽत्रवीद्‌ ॥ २७ 
ततो रामेण वीरेण हत्वा तान्पवैराकषसान्‌ । दश वरसहस्राणि दञ्च व्शतानि च । 


पुनः श्त्याहूता भायो नष्टा वेदश्चतियैथा ॥ ३६ राज्यं कारितवान्रामस्ततस्तु त्रिदिवं गतः ॥ २८ 





35 प्रप ० 859 (य 7] 84) -- °) 51 1 1: 


(ष्णा) 701-9्चसा (ए प्श ) 51 ए 3 सीता 
(0 देवी) 8 + 23 7५ 70 724 ०8 (पप ० ) टवान्‌ 
भरत(7५ 8 [ ¶५ ०० ] पाडव)घ्रेष्ठ॒ -- 2) 51 7, राक्षसस्य 
({0 राव) ~ 4191 885०, एए + 3 2 (कस्ध्( 113 6, 
128 द्व 5९८ 7 ) 8 178 
788* समेत्य तामह देवीं वेदीं राघवग्रियाम्‌ । 
दग्ध्वा खद्भामरोषेण सादभराकारत्मेरणाम्‌ । 
[(71, 9) + 73 8 (९ग्टणु)१ &) सप्राकारा स (१५७१ ५ 
1 “रा ) तोरणा (10 ४७ 70869107 ९्‌{) ] 
-- 7043 0 3६०-862 -- °) 7५ 8 (103 ०० ) पुनश्चापि 
(ए णण ), 81-+ 79 71 8 5 चास्मि पुनर्‌; 8५ 7 
79 ५ 6 चास्य पुनर्‌ -- °) 71 तस्य (0? तत्र) -- ^ 
88, + 8 7 (नव्व्श्‌ 21 9 8, 08 पष 5९८ 7) 8 
128 
¶8५* मद्वाक्य चावधार्याह्ु रामो राजीषरो चनः । 
जयद्धपूवमन्यैश्च यद्धा सेतु महोदधौ । 
शृतो वानरकोटीभि समुत्तीर्णा महाणैवम्‌ । 
[ (1, 2) 2४4 ० 7० 28 + ० स बुद्धिपूर्व सैन्यख (0 


० एषण एषाः) -- (1 8) 4 88 4 एव ता + 
1/1 "ततीयं ({ग "तीर्णो ) 1 
36 8 ०प्प 86, 4 8 गण 86०2 -- ०) 0 + 


वीर्येण (६० वीरेण ) -- °) 8५ 72५ «-5 एव (0 सवं ) 
-- ए 7 (कछशु# 013 6) 105 ९6 ४6०४ [+ 8 (243 
0 1106 1 ), 8. 754* 
ग96* रणे स राक्षसगण रावण रोकरावणम्‌ ॥ 
निशाचरेन्द्‌ हत्वा तु सज्जासृसुतान्धचम्‌ । 
राग्येऽभिषिष्य लङ्काया राक्षसेन्द्र विभीषणम्‌ । 
धार्मिकं भक्तिमन्त च भक्ताुगतवरसष्छम्‌ । 

[ (1, 1) व्‌ [अय (गस) -- (1, 9) प्र ~+ वै (न 
तु) + "वल", 8५ “पु्न' (0 "खत-) 7 0*-* सद्रल 
सदवाधव (07 ४1० 7०5॥6107 ४1) --- (1 4) 4 द्ढ- 
मरि, ©+ बुदधिमत (10 भक्ति ) 82 7 &४-4 1 वत्सल ] 
-- ०) 8 (51 फष्ष्) 7 (6८९४ 01-3 6) ततः (ग 
सुन ) 7ए+ 8 प्रलयाय तत सीता -- ५) ५8 नष्टावेद 
धु यथा (+ 6 फ श्चुती सिच 1 ) - ^प्लिः 36, ¢ १) 


454 





7 (०५८९४ 71-3 8) 8 1प8 
796* तयैव सित साध्व्या प्या रामो मष्टायदा' । 
गत्वा ततोऽतित्वरित स्वा पुरं रघुनन्दन । 
अध्यावसत्ततोऽयोध्यामयोध्या द्विषता मभु । 

{ (1, 1) 7५ राज्य प्राप्य ({0 साध्म्या पल्या) ५ प्रीया 
(0 प्रल्या) -- (1, 9) 7 ७० कि, 91 मरै, © “ 141 मि 
({०ऽति-) + रेमे दाशरथिर्वीते श्चयोष्यामागतस्तत -- (1, 9) 
गू! ©» «५ अध्युवास (10८ अध्यावसत्‌) 1९५ तत पार्थं (0 ततो- 
ऽयोध्याम्‌) 13 वियु , 61 3 ध गणै (णतममु ) + 
अ्रजारजनतत्यर , 7 & + दविषतां कटको विदु (० ४1० 0878 
7101 0817) ] 

37 ०) ए+ 8 7 (6९०४ 7218 6) प्रतिष्ठितो (2 प्रीत" 
स्थितो) ए५ ए1 87 (कन्न 701-8 ५) राज्ये, 8 राजन्‌ 
(० रामे) ~ °) 7४71-8 6 वरे (+ वीरो) ६4 2 
70 72 7५ ५ 8 रामो (8 र ज्ये) नृपतिसत्तम" (7५ [ऽ] 
रघुसत्तम ) -- ^(67 37००, [६५ 2 7 (००० 701-8 ५) 
8 18 

737* वरं मया याचितोऽसौ रामो राजीवलोचन । 
~ °) ह+ 8 7 (कष्ृह 01-9 6) ए व -9 पा [{हियते, 
©५ ४५ लोके (ग चीर) -- ५) ६५ 7 ७3 3 ४ तिषटष्ठोषु 
61 च्रिषु ोकेषु , 64 िष्ठति तव॒ ++ दाश्वती (10 द्ाघ्रु") 
-- ०) 311५ 8 21-38 तिष्टेयम्‌, 81 जीषेहम्‌ (0 जीवेयम्‌) 
12) ¶' 09-+ इत्येव, 61 इत्यत (0 इत्येव) ६4 तावदा 
णान्धारयेय -- †) ए4मा तथेति (10 तथास्त्विति) ?, 
7) चन्दो (+भ च सो) -- 4/6 87, 8 45 1 (०५6९ 
01-8 6) 878 

7३8१ सीताग्र्ादाष्च सदा मामिहस्थमरिदम । 

उपतिष्ठन्ति दिभ्या हि भोगा भीम यथेप्सिता । 

{(7, 1)8 (७५५०४ ७1) तदा (07 सदा) -- (7, 2 ) 
मेदिन्या, 8 दिन्या वै (ग दिन्याहि) 89 {५250 दिम्या 
&०९ मोगा 61 मया (0८ यथा) | 

58 °) ६ च रतवान्‌, \ च कृतवान्‌ ( 07 कारितवाच्‌.) 
५ राज्य छृत्वा महाबाहुस , र रामो राज्य पाटयित्वा -- ५) 
५ हतश्च, ह, ततोसौ, 72 स तत › ४ @ पण तत स (ण 
ततस्तु) 51 3 > 09 21 9 4 ० स्वभ( 7 सुफतनः 
४0 729 त्रि्ुवन , 5" सवभवन , 119 स्वर्मसिते (० तु पिदिव) 


| 


तीधैयात्रापर्वं | 


तदिाप्सरसस्तात गन्धर्वाश्च सदानघ । 

तस वीरख चरिते गायन्त्यो रमयन्ति माम्‌ ॥ ३९ 
अयं च मागो मर्यानामगम्यः कुरुनन्दन । 

तोऽ शदवान्मा तत्रेमं देवसेवितम्‌ । 


आरण्यकपर्व 


[ 9, 1468. 8 
धर्पयेदा शपेदापि मा कश्चिदिति भारत ॥ ४० 
दियो देवपथो येप नात्र गच्छन्ति मापा, । 
यदर्थमागतश्चासि तत्सरेऽभ्यर्णं एब हि ॥ ४१ 


ति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तचत्वारिरदधिकङततमो.ऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


१४८ 


वैशंपायन उवाच । 
एवषक्तो महाबाहुर्भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
परिपत्य ततः प्रीत्या भ्रातरं हृष्टमानसः । 
उवाच श्लक्ष्णया वाचा हनुमन्तं कपीश्वरम्‌ ॥ १ 


मया धन्यतरो नास्ति यदार्यं दृ्टवानदम्‌ । 
अयुग्रहो मे सुमहास्तृपिश्च तव ददौनाव्‌ ॥ २ 
एवं तु इृतमिच्छामि तयार्या् श्रियं मम । 
यत्ते तदासीतषवतः सागरं मकरारयम्‌ । 





= 108 16008 89-41 क्ट 3 148 8 -- ०) हा 3 
तमिष्ठ , ए, सदेवा } 7" सदिहा' (0 तदिष्ठाः) - °) ग 
84 सदा } 7५ 6» तथा , 61 3 यया' (10 सदा") -- °) 
7" राम" ({ण वीर ) -- °) 8 7० 7५ 1४ गायतो गर 
मनोरम; 01 रमयति च 

40 ए० 0४० ४1 89 - ०) § $ मागैस्तु, 78 
स मार्गो ({गचमार्गो) -» ) ए ©" व पुरुषषेम, 239 
भरतषैम (1० कर्‌ ) -- °) 231 तमिम, 89 3 70 नभ तवेद्‌ 
(0भ॑सदेव), [४ 08 126 ¶५ (0९06 6०: ) ©> समेव (० 


तवेम) + मीम दुम , 8 दुर्गम नै ({ण्देव' ) -- (धनि 
40५4, 8 108 


199* स्वामनेन पथा यान्त यक्षो वा राक्षसोऽपि षा 


` 0००7 40 -- *) ऽद्वा, 1-11-3 6 स्वा {0 
(मोपरि) -- 1) 11 कौरव (० मारत) 

41 ए० {5 ज ४1 89 -- 2)", ©8 + मानघा ({०गः 
मायुषा } -- °) ए» 6 (जुषि) 1५ (प्प ४8 10 पल) गुप 
५\ गध (प्नोति) -- ०) 25वा ([गः हि) + 
(णा ८६ 1१ १७, स्त 51 त॒ पहि) त एव सरसश्च तु, 
ए 0५19 4 हतु ५४५ # अतएव सरश्च तत्‌ (वाहि 


वस्सर ), ए सरसोभ्यास एप हि, 01 तस्स वेष्मि पादत्र, ©» 
सतोवसरतश्च ससू ( 81८) 


(भण -- 21010 करण्ठाः, 61 11 3 13 &3-+ 
अरण्य) 7, [निवि [इ]रण्येय (81५) -- 57 एवाषः [+ 
(जप अ एणस्य एषठ) ठप्ठणड गणा+ कटदलेखद , 1०, 
1५५७७ तपः राथमादनपरवेदा (1911०९७2 ४४ सौगधिकाहरण 


| 488 


५० कदरीखड ) , 71, ०४1४ खोमङाती्थयात्रा (1०110९१ ४४ 
गधमादनप्रवेक्ा ), "५ &, ०] गघमादन ({०11० ५९ फ़ सौ 
गधिकयात्रा) › ०० 61, ००४ सौौगधिकाहरण -- 44114 114: 
19 1 -+ 5 हनुमद्गीम(12» "द्ीमसेन ) समागम , 8 76 प 
24 ० 61 हनु(2188 "नू ०18० )मद्धीमसचाद"; 7४ 08 हनुः 
महाक्य - 4९1 10 (2्ुपाः68, ९०८१६ ० 1001) 
कपा ८ 14 (४७ प ठय), एए 148, 701 158, 8 150 
(५ 158) -- ७7०7० 7०1 %8 , 703 08 28 


1 ०) §1 ए 3 महाय (19 प्रता ) - 51 1 छण 
1० -- °) ए4 81 श्रीतो ("णः श्रील्या) -- °) ए» वानरं 
(६० ्रातर) -- /)^ 19 7188 हनुमत 51 हा 9 


महाकविं (7० कपी ) 


2 56079 2, ४" 1०8 मीम - °) गुण यथाः वृण 
७०५ मत्तो (0 मया) ° "तमो (101 "तरो) -- “) 
§1 1 8 12० 5तुष्टिशच , 01-5&1 + थ ग्रीति' (101 सृप्ति ) 
7 0» + तथा तृति(7" पश्च दुस्नात्‌ 

3 °) 13 83 870 4 ५8 एक (01 एतत्‌) (10 एव) 
-- >) §1 ए1 9 5 स्वयाचाय॑; ए, स्वया द्यथे } 7 (५, 
स्वयारयेण, 9: स्वथैवाय (1०? स्वयार्याद्य) 7; ५ मम प्रिय 
(४४ ५1५०९ ) , 5 मन भिय ए + स्वया सद्मप्रिय यन्च ; ए 
12० 1५ ५ ° स्वयाद्य (२८, यवया ) प्रियमास्मन -- °) 
54 1001 7819 81 8 यस्वेतदासीरघु --- ८) 41 त 5 
वच्णा' (१० मकरा ) -- ^) $; चम्‌. (१० तद्‌ ) -- 4८७ 


| 
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रूपमप्रतिमं वीर तदिच्छामि निरीक्षितुम्‌ ॥ ३ 
एवं तुष्टो भविष्यामि शरद्धाखामि च ते वचः । 
एवयुक्तः स तेजस्वी प्रहख हरिरबवीत्‌ ॥ ४ 
न तच्छक्यं त्वया द्रं रूपं नान्येन केनचिव्‌ । 
काठावखा तदा हन्या वर्तते सा न सांप्रतम्‌ ॥ ५ 
अन्यः कृतयुगे कालसतायां द्वापरेऽपरः । 

अयं प्र््वसनः कारो नाद तद्रूपमस्ति मे ॥ & 
भूमिर्नयो नगाः शैसाः सिद्धा देवा महर्षयः । 
कारं समलुवर्तन्ते यथा भावा युगे युगे । 
वलवर्मप्रभावा हि प्रदीयन्त्युद्धवन्ति च ॥ ७ 
तदलं तव तदुप॑ द्रं रुरोद । 


महाभा 


[ तीथैयात्रापवै 


युगं समयुवर्तामि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ८ 
-भीस उवाच । 

युगसंख्यां समाचक्ष्व आचार च युगे युगे । 

धर्मकामार्थमावांश्च वष्मं वीयं भवाभवौ ॥ ९ 
हनुमानुवाच । 

छतं नाम युगं तात यत्र धर्मः सनातनः । 

कृतमेव न कर्॑व्यं तस्मिन्काले युगोत्तमे ॥ १० 

न तत्र धमाः सीदन्ति न धीयन्ते च वे प्रनाः। 

ततः कृतयुगं नाम कालेन गुणतां गतम्‌ ॥ ११ 

देवदानवगन्धर्ययक्षराक्षसपनगाः । 

नासन्कृतयुगे तात तदा न क्रयविक्रयाः ॥ १२ 
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तीथेयात्राप्ै ] 


न सामय॒लुकरव्णौः भिया नासीच मानवी । 
अभिष्याय फलं तत्र धर्मः संन्यास एव च }} १३ 
नं तसिन्युगरसंसषगे व्याधयो नेन्द्रियक्षयः । 

नाया नापि रुदितं न दर्पो नापि पशयन्‌ ।। १४ 
न विग्रहः इतस्तन्द्री न द्वेषो नापि वैकृतम्‌ । 

न्‌ भ्यं न्‌ च संतापो न चेर्ष्या न च मत्सरः \\ १५ 
ततः प्रक ब्रह्म या गतिर्योगिनां परा । 

आत्मा च सर्वभूतानां शुको नारायणस्तदा 1\ १६ 
ब्राहणः, कषत्रिया वैश्याः शुद्राश्च कृतसक्षणा; । 
छृते युगे समभबन्खकर्मनिरताः प्रजाः ।। १७ 
समाश्रमं समाचारं समज्ञानमतीयलम्‌ । 


आरण्यकपै 
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। तदा हि समकर्माणो वणौ धमौनवाभुवन्‌ ॥ १८ 


एक्वेदसमायुक्ता एकमन्त्रयिधिक्रियाः । 
पृथग्धमास्तवेकवेदा धर्॑मेकमसुव्रताः ! १९ 
चातुराश्रम्ययुक्तेन कर्मणा फारयोगिना । 
अकामफरुसंयोमासरा्रुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ २० 
आत्मयोगसमायुक्तो धर्मोऽयं इृतरक्षणः । 

कृते युगे चतुप्पादधातुर्ण्यसख शाश्वतः ।। २१ 
एतत्कृतयु्मं नाम रगुण्यपरिवर्ितम्‌ । 
त्रेतामपि निबोध त्वं यस्मिन्सं प्रवसते ॥ २२ 
पादेन हसते धर्मो रक्ततां याति चाच्युतः । 
सल्यप्रवृत्ताश्च नराः क्रियाधर्मपरायणाः ।। २३ 
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ततो यन्चाः प्रवर्तन्ते धसाश्च विविधाः क्रियाः । 
त्रेतायां भावसंकल्पाः क्रियादानषलोदयाः ॥ २४ 
प्रचलन्ति न वै धमौत्तपोदानपरायणाः । 
खथधर्मसाः क्रियावन्तो जनासेतायुगेऽभवन्‌ । २५ 
दापरेऽपि युगे धमं हिभागोनः प्रवर्तते । 
विष्णवे पीततां याति चतुर्था वेद एव च ॥ २६ 
ततोऽन्ये च चतुर्वेदाख्िवेदाशथ तथापरे । 
दिषेदाश्रैकवेदाश्वाप्यचृचश्च तथापरे 1\ २७ 

एवं शास्षु भिन्नेषु बहुधा नीयते क्रिया । 
तपोदानप्रवृत्ता च राजसी भवति प्रजा ॥ २८ 
एकवेदस्य चाज्ञानाद्वेदास्ते बहवः कताः । 


महाभारते 


[ तीथैयात्नापर्व 


सत्यख चेह विर््र॑शात्सत्ये कथिदवस्थितः ॥ २९ 
सत्यास्रच्यवमानानां व्याधयो बहवोऽभवन्‌ । 
कामाशथोपद्रवाशरैव तदा दैवतकारिताः ॥ ३० 
येर्वमानाः सुभृशं तपस्तप्यन्ति मानवाः । 
कामकामाः सर्भंकामा यज्ञा सन्वन्ति चापरे ॥ ३१ 
एवं द्वापरमासाद्य प्रजाः क्षीयन्त्यधर्मतः । 
पादेनैकेन कौन्तेय धर्मः कङियुगे स्थितः ॥ ३२ 
तामसं युगमासाद्य दृष्णो भवति केशवः । 
वेदाचाराः प्रञ्ाम्यन्ति धर्मयज्ञक्रियास्तथा ॥ ३१ 
ईतयो व्याधयस्तन्द्री दोषाः क्रोधादयस्तथा । 
उपद्रवाश्च वर्तन्ते आधयो व्याधयस्तथा ॥ ३४ 
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च (गतै) 8 (च्छ्‌ ७3, व 19196 च्म ) विष्णु 
पीतस्वमायाति 

7 €) 1 3 00) 7० -- २) 5 [अपरे द्विजाः, 71 
परे तदा, 7५ 68 परे तथा, & + ५ [ज)]पेरे तथा, 10, [मपिर 
जना (५८व्‌ तथां ४15०) (७ तथापरे) ए+ 384 1205 [0 3 
० 97० -- ०) 5 [ज]्रेदा' (601 [अनुच ) 7 ७ सस्य 
सैवाचृत तथा (7५ तदा } 

8 2) 71 5 वरते, ७५ नियता , 7४1 क्रियते , 113 धीय 
(ज नीय } -- 51 1 3 7९0ब्ध 6०० 6618, 160तापु 1६ 
गः 116 ष्ठा © र्टः 24०० -- ९) §1 1 3 (धा 
978४ 76) तपोधम", ©> अयुक्ता 

29 = (४ ) 5 48 25०८८ -- °) 84 "देवस्य (णर 
"वेदस्य ) ५ [सः]क्ताने (० [जज्ञानाद्‌) 5 एः 3 {26 


1४9 एकस्य वेदस्याच्तानाद्‌ -- ०) 8 (९०७7 1 103) स्ता" 
(० कृता ) -- ०) 51 ए५-+ 2 7 (चरन्न्‌) 71 8) 7५ 8 
13 सस्वस्य ({० सत्यस्य ) + चैव , ¶ चैक , 1४1 षवापि 
({0प चेह) 128 (ऽप (४४ 98 771 {6४६ ) ध विज्ञानात्‌; ४1 
[अ]विज्ञानात्‌ (1० विश्रज्लात्‌) -- °) 7५ 81 8 7 
सस्ते (०८ सये ) 

50 ^) = 5 43 96° 8 731 ५ 7० [ध स्वात्‌, {1 
सस्य (® सव्यात्‌) ए ७५ ५ प्रसुच्य (0? प्रच्यव ) -- ^) 
7०9 ण © तथा (ग तदा) 51 1 9 + दैवेन, 1(४तेदेव, 
87 तै दैव (28 7०123 4 देव ) ({0 दैवत ) 

31 °) ६५ 8 (6४०७१ गु 81) तैर्‌ ([णप्यैर्‌) -- °) 
4 41 + ]7 यञ" (10 स्वग ) 

32 2) [ए 729 नयति (01 क्षीयन्ति) 
धर्मत (0 {मधर्मत ) 

35 ०) 51 11 12० प्रणङ्यति (० प्रशा") -- ^) 75 
79 8 1103 धमी यन्त , ७4 यल्ञधरम (४ पष्पश) ) 71 
111 तदा (1०\ तथा) 

54 हा 3० (कषा ) 34००, 9 गण (षा ) 84 
-- ०) वृष (दीनः वणय 9 क्वुद्धय (० चयाधयस्‌ ) 1» सहाः 
12८ 705 ४3 तद्रीर्‌ , ध) (+- चेव (० तन्द्री) -- ०) ग 
भ्नोधा दोषाः (ए धण्ण्ड ), © दोषा फ्री 78 दोपो 
श्नोधो दास्तथा -- 71 ०८2 (धवा ) 24९५ -- °) 7४ 
उपष्ठवाः 5४ एणम्र (प्च) 8 ८401 ४61 3 ° 
वधते (1० वर्तन्ते) -- ५) 3 (ठः व्ण ) 64 तय 
(० आधय ) 8 72 ण 01 ध ५-59 63 शुद्धय (10 
स्याधयस्‌) ४: धर्मश्च क्षीयते कमात्‌ 

35 51 एव 3 ५ 87-+ 25 © ०५ {ष्फ ) १५०४ 
-- °) $ ० ® प्व धर्मप्वावर्वमानेषु 


{९1 72+ 6 ©+ 


[ 485 |] 


सीयेयातरापव ] 


गष्ावतमानेषु धमो व्यावर्ैते पुन; । 

धमे व्यावतेमाने ठ लोको व्यावर्त पुनः ॥ ३५ 
रोके कषणे क्षयं यान्ति भावा लोकम्रव्षकाः । 
युगक्षयकृता धर्माः प्रार्थनानि विद्ते ॥ २६ 
एतक्करियुगं नाम अचिरायसरवर्दते । 


आरण्यक्पवै 
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युगातुवर्तनं स्वेतर्छर्बस्ति चिरजीविनः । ३७ 
यच्च ते मत्परिज्ञाने फौतूहरमरिदम । 

अनर्थकेषु को भावः पुरुपख विजानतः ॥ ३८ 
एतत्ते सवैमाख्यातं यन्मां तवं परिषच्छसि । 
युगसंख्यां महावाहो खस्ि प्रापहि गम्यताम्‌ ।। ३९ 


इति श्रीमहाभारते आरप्यकपर्वणि अण्टचत्वारिंखशदधिकदातत मो ऽध्याय, ॥ १४८ ॥ 


१४९ 


भीम उवाच 
प॑रूपमच ते न याखामि कथंचन | 
पदि तेश्धमसुग्राच्यो दर्वया्मानमात्मना ।। १ 
वेदां पायन उवाच । 
एवष्कस्तु मीमेन सिमत छृतवा धर्वगमः | 
रूं दथयामास यदै सागरलद्धने ।। २ 


36 ४) 7" मावा लोके मरवर्विताः -- ^) 71 ष @\ + 
क्षये (†ग क्षय) दए1 7; 3 -छृतो धम , + © -केतान्ध 
मान्‌ (णः छता धमी ) -- ०)591 71 ॥ 01-8 + ९ प्रधा 
नानि, प५ © भयाणानि (र परायै") &§1 दग्र, 1७ 00४०) 
वि १० भ्र * ६4 83 371 +तु ©1 3 ५ ३ (0 वि) 
४ पा्थनापूविका स्मृता 

37 षण्णा आ, कृकण 7 __ ४ ) ऽ ए 7 
8 १61 नचिराद्‌ {णिः अचिराद्‌) 51 71-5 ८ 15 प्रतिप 
ल्छते, 14 सप्रवरते} 109 9 यद्मवत्यते -- °) ९५ (एन 
प्श10 ) पतेष्च (ए देतत्‌), 7 (© चैव (1 चेम ) (० 
सेत्‌) 


(णग ~ -१7व1०> 201-एदः; &1 १.९8 १1८.8 1 
च्रण्य ~ 50 उका 14 31584 0 7५ 6 (भा 
ध प एषपरप्रप 70706 ) 'एलतठप ०71 कदरीखड (1५ 
सप्र्श), 83, 11ए७6द,६6, छप गधसादनप्रवेश्च ( {011०१५० 
४ कदलीषड ); 9० ०ण1‰ बुष्पाभिष्टरण ४० कद्रङीखड, 721 
गणड ({गाकूछ्व ४3 गधमादनमप्रवेदय ) » &व्‌ 
81 ००1९ सौगधिकाहरण ` वक १7८ (ए हलुमसीम 
सेनममागमे युगसखया; 12० 113 हनुमसीमसमागम-, 1) 


५५ ° हनूमद्‌श्न , 16 युगसरस्यान , ©" हनुमद्धीमसवादे युग 
सख्याक्थन, [1 ` 4] 70 ( 0ह्प्७8, 
62 


| 
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भरातुः प्रियमभीप्सन्वे चकार सुमहद पुः । 
देदस्तस्य ततोऽतीव वर्धत्यायामविस्तः ।! ३ 
तदरूपं कदलीषण्डं छादयन्नमितयुतिः । 
गिरेश्ोच्छरेयमागम्य तस्थौ तत्र स यानरः ॥ ४ 
समच्छरितमहाकायो द्वितीय इव पर्षतः | 
तामरक्षणस्तीक्ष्णदष्रौ भूकुदीङृतरोचनः । 





पठात8 0 एन) ) ऋपा ०5 146 (५5 10 [८ ), 08 
149, 71 166 + व्र 150, 7964 कतव 151 {५ 159 ) 
-- 97०4 0 ० 71 40 


149 


ॐ °) सुमहस्‌ (7५, हा) कपि - 4116८ ३०२, 8 
1४5 (४ एष्प्षय) 0 ०९) 
1४2“ तत्रुप यस्पुरा तस्य बभूबोदधिद्ने 

-- °)" च वीरस्य ({०ः ततोऽतीव) स देष्स्तरस्य 
वीरस्य, ए+ स देह वर्धयामास -- °) एर, 1201-3 [अव्रता 
याम ¦ ?+ हनुमान्पवनारमज , 7४ खद जायाम 

4 ^) 5\ ४1 3701-3 तीष, 1१५ 51. + 79 24 ० 
सुम; ८५ 7८ सवप (णप तद्रूप) प्ध्णफ प 2788 खद 
(प षण्ड) -- °) & [1 चिर चोच्छरायम्‌ , 3 (ण) 88 
10 ४९४) शिखरोच्छरयम्‌; 7० ०३71 8 गिरिशो › 79 63 
गिरेशवोच्छ्रायम्‌ एधः ० च £$ + 8 7 साक्रम्य, © 
असाद , ग माव्य (1० गस्य) -- ° ) 8 72 ५ 6 
च (प्स) ए, तस्थौ गिरिरिषापर 

5 २) 1-8 + भास्कर (07 पर्वत ) ^ तत्रासौ षा- 
नरोत्तम -- ° ) ८>-4+ 7) ( ९र९०0४ [21-8 6) कुटिखनन 

6 °) ५ 4 71-3 विधिसमये, ए3 स्ियेष; ए 101 8 


8. 149 6 ] 


दीरवला्गरमानिध्य दि व्याप्य स्थितः कपिः ॥ ५ 
तदरूपं महदारक्ष्य भ्रातुः कौरवनन्दनः । 
वििरिमये तदा भीमो जहृषे च पुनः पुनः ॥ & 
तमरकैमिव तेजोभिः सौवर्णमिव प्तम्‌ । 
प्रदीप्नमिव चाकारं दृष्टा भीमो न्यमीरयत्‌ ॥ ७ 
आबभाषे च हुमान्भीमसेनं सयनिव । 
एतावदिह शक्तस्त्वं सूयं दरष्टुं ममानघ ॥ ८ 
वर्ऽदं चाप्यतो भूयो यावन्मे मनसेप्पितम्‌ । 
भीम शघ्चुषु चात्यथं वेते मूर्विरेजसा ॥ ९ 
तदद्भुतं महारौद्र विन्ध्यमन्द्रसंनिभम्‌ । 

दृषट्र हनूमतो वर्ष्म संभ्रान्तः पवनात्मजः ।॥ १० 
प्रत्युवाच ततो भीमः संग्रटृ्टतन्‌रुहः । 
व हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥ ११ 
दृष्टं प्रमाणं विपुर शरीरसखाख ते विभो । 
संहरख महावीयं खयमात्मानमात्मना ॥ १२ 


(००० ७1) "स्िष्मिये ६? 72५ 7५ पार्थो (£ भीमो) 
-- °) 73 जहर्षे, ¶, ७०-\ जष्टषै 

8 °<) 7989 8 एव (0 इह) - ०) 84 70 703 6 
968 द्रष्टु रूप (फ गथ्णः ) 

9 “) 51 व्धतश्च, 7 7: 5 वर्धते, 89 6५ 1४ वर्धव, 72० 
वर्धय, ¶५ यदेव , ©» यदैव 7 ©$ [अ]मूतोय ({० [भतो 
भूयो ) -- ४) 71 यावान्मे, 71 यन्मे तच्‌ ए" 1969 8 
मनसीप्पित, 89 8 7 (6>५९]){ 01-8) ¶1 मनति स्थित 
+ यावदिच्छा भवेन्मम 

10 23©{076 10, $ ५ 3 © 700 708 (षाह ) ८4 6 
ग ©$ 108 वचैद्रापायन उ" (7 8 ०० ठ ) --2) 8 
(251 प्ण) 7 2५ 6 "पततः -- °) 80716 188 
हयुमतो + 126 7 9-+ रूप (0? वर्म ) 

11 ०) 8०06 88 हइलुमतम्‌ 51 1 9 अवस्थित , 
५ 13 उपस्थित (30 जवस्थितम्‌ ) 

13 °) 76 नाह (ध्धनदहि) 1५ &1 दाक्तोस्मि (0 
शक्तोमि) 2518 ते (शप्त्वा) "~द्रष्टुल्वानदहि षाक्तोमि 

14 °) 5१ गृण 6५ महा , 7५ 65 मष्टान्‌, © [ए]प मे 
{०प््िवमे) - ५) 7003 7» *-+ यात्‌ (णः "गात्‌) 

15 2) 51 1 3 परिणड]) स श्णत्‌ सहः 0 सु 
(गस) ए+ णृ, @1 3 4 "रावणा ({0 'बाहनाम्‌) -- ^) 
51 9 ५ 1" 124 ० जजसा (०? मोजसा ) 


महाभारते 
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[ तीर्थयात्रापवै 


नदि शक्रोमि तां दरष्टुं दिवाकरमिवोदितम्‌ । 
अप्रमेयमनाधरष्यं मेनाकमिव पतम्‌ ॥ १३ 
विसखयश्चैव मे वीर सुमहान्मनसोऽद्य वै । 
यद्रामस्त्वयि पार्वस्थे खयं रावणमभ्यगात्‌ ॥ १४ 
त्वमेव शक्तस्तां रद्भां सयोधां सहवाहनाम । 
सखबाहुबरमाभ्रित्य विनाशयितुमोजसा ॥ १५ 

न हि ते किंचिदप्राप्यं मारुतात्मज विद्यते । 
एवध्ुक्तस्त॒ भीमेन हनूमान्छुवमर्षभः । 

प्रत्युवाच ततो वाक्यं स्लिग्धगम्भीरया गिरा ॥ १७ 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 

भीमसेन न पर्याप्नो ममासौ राक्षसाधमः ॥ १८ 
मया तु तस्मिभनिहते रावणे रोककण्टके । 
कीरतर्नशयेदराधवस्य तत्‌ एतदुपेक्षितम्‌ ॥ १९ 

तेन वीरेण हत्वा तु सगणं राक्षसाधिपम्‌ । 









16 2) 51 ह 7-3 5 अपयप्षिस्ततरैकस्य , ¶१ © न चे 
वैकस्य प , ¶५ ७1 8 ५ न चैव तव प , ४ तयैत्रैकस्य पर्याप 
-- °) 51 राक्षस (®0\ रावण ) 1 न चासौ राक्षसाधम 

17 नणि 1, 1 987 (@व्छ्‌ट 19 8 6) 108 
यश उ" -- °) 8 ५4 78 6 स (णतु) -- ४) 8०6 
1188 हनुमान्‌ 87५ ५ 20 124 6 छवगोत्तम ; 7 6५ ? 
भरतर्षभ , 1 छवगेश्वर , © मनुजषैभ त 

18 12306 18, क्वि (चवण [ए५, 03 पपाद 8८ 7 ) 
78 हनू(० “जु )मालुवाच -- ५) 1९५ यथासौ, 119 न चासौ 
(० ममासौ) €! 7 12८ धिप (० "धम ) 61 रावण 
सगणो युधि ( = 164) 

19 °) 23 7 (कग्न्य्‌ [1-3 8 ) ©1 † निहते तस्मिन 
(ए पसपयञ ) -- ०) 79 सवदे (0 रावणे) 5 लेक 
चारणे, ए ७-+ रावणे -- ^) 1८8 429 नस्याद्‌ (णः 
नस्येद्‌) -- ५) [4 713 समी (^ उपे) 5 तदेन 
निरीक्षित (5०), 7 73 [हत्यत एव समीक्षित, 1४9 12४ 
[आत पतत्समी , ¶ 69-+ तत एवसुपे" , 41 112 [इ ]त्यत एतदु", 
प" [द्यिवमेतदुपे 

20 °) 2 7८ 74 ० 7 &४-+ त हर्या, 21 गन्वा तु (° 
हत्या तु) 51 1 7५71-3 5 तेन हवा ततु (71 3 सु, अम) 
वीरेण (न रामेण) -- °) ऋ 4 ५7 छा 4०76 
धम (ग "पिपम्‌) -- 9 79 2० 72, व" 0 म्वपुर्री, 61 


] 


तीथयात्रापव ] 


इ ~~~ ~~~ ~~~ 


तद्रच्छ विपुरग्रज्ञ भातुः प्रियदिते रतः 
अर कषेममध्वानं वायुना परिरक्षितः ॥ २१ 
एष पन्थाः दुरशरेष्ठ सौगन्धिकवनाय ते । 
रप्यसे धनदोयानं रक्षितं यक्षराक्षसैः ।॥ २२ 
न च ते तरसा कायः कुसुमावचयः खयम्‌ । 
देवतानि हि मान्यानि पुरुपेण विरोषतः ।। २३ 
सरिदोमनमस्करमनतरश्च भरतर्पभ । 

देवतानि प्रसादं हि भक्त्या कर्पन्ति भारत ॥ २४ 
मा तात साहसं कार्षी; खधर्ममनुपालय । 
सषरमेखः परं धमं वुध्यखागमयख च ।। २५ 
न हि धमंमविज्ञाय वृद्वानुपसेव्य च । 
धम्‌. वेदित शक्यो बृहस्पतिसमैरपि ।। २६ 


स्वायुः स्वपुरे (10 स्वपुर) -- °) 51 7 16 01-3 6 
रोके च (7० कोकेषु) स्थापित यक्षा , 8 7० 7५ ५ ¶ ७१4 
कीर्तिश्च (100 79 श्च ) स्थापिता नपु 

23 ४) &\ 11 4716813 प ऊुसुमा(§1 1५ ४, मो) 
पचय ; 64 छसुमानयन -- °) &1 वि ; 03 ४3 [ह्‌]इ (ग 
हि) 9 विजानता ( विष्ेषत 9150} 

24 9) 61 ए 0८05 8 5 पुरुषधैभ -- °) ७५ + देवता 
हि (0 दैव ) 

25 ४) 8707, 9प्रि (ग सनु ) 71-3 पाख्यन्‌ 
` °) ¶ © स्वध्मस्थापन धम्य -- °) 1 97} $ गणयस्व; 
1४ 424 701 ५-9 गमयस्न 71 [भा गमनेस्य (01 [नि 
गमयस्व) 51 बुध्या विगणय सख्यम्‌ 

26 °) §! 1 59 4 715 ऽ काखम्‌, 74 धर्मान्‌ (1० 
धमम्‌) 171 भव ({णः जवि ) -- ४) & दृद्धानविगणस्य 
चा - ९) प धमार ((ण धर्माचे) & 13 विचितु (10 
वेषि) प शक्यौ, 01 शास्य 

27 ^) 51 1ए1-3 यश्च, 8 (७८७४ 7» 68 ) छ्यत्र (10 
यत्न) -- °) 213 77 [+ 6१1 स विक्तेयो, 72 + चिख्या 
तभ्यो 75 05 विक्चातम्ये 7० दि भागेन (रवि ) -- ५) 
19 6१५ तत्र (1० यन्न) 8, बुद्धय (7० [मुच्य ) 

28 “) ८ प्रभवो --» ) 81" ? 70 7५ ^ घँ चेदा 
प्रतिष्ठिता -- 74 ००फ (1 ) 28 -- ९) 8 ( ००९७४ 
01) वेदाद्‌ (वेदैर) -- ०) 88 11 यत्ने, 7५ © यज्ञाव्‌ 

{णः यक्चैर्‌) €1 + 87-+ 12 उ चेदा (+०भ्देवा) 

29 °) §\ 14799 6 विधानक्तैर्‌ ~ ०) $ ष्यति, 
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अधर्मो यत्न धमीख्यो ध्मशाधर्मसंक्ञितः । 
विज्ञातव्यो विभागेन यत्र युदयन्तयुद्धयः ।। २७ 
आचारसंभवो धँ धमंदधेदाः समस्थः । 
वेदेयज्ञाः सय॒त्पच्ना यक्ै्दवाः प्रतिष्ठिताः ॥ २८ 
वेदाचारविधानोक्तेयत्नधा यन्ति देवताः । 
बृहस्पत्युनोक्तैध नयेधौरयन्ति मानवाः 1 २९ 
पण्याकरवणिज्याभिः कृष्याधो योनिपोपणैः । 
वार्तया धार्यते सर्व धभरदिातिभिः ॥ ३० 
त्रवी वातौ दण्डनीतिस्तिस्रो विया विजानताम्‌ । 
ताभिः सम्यकप्युक्तामिलोकषयात्रा विधीयते ।॥ ३१ 
सा वेद्धमक्रिया न सखाल्रयीधरमम्रते यवि । 
दण्डनीतिरृते चापि निभ॑र्यादमिदं भवेत्‌ ॥ ३२ 
वातौधरमे हयवर्तन्त्यो िनद्येयुरिमाः प्रजाः । 





1 3 तुष्यति, 1९8 तृप्यति, 14 1-3 त्ररध्य(75 इभ्य 
{5 ! इज्य ])ति (101 धायैन्ति) -- °) 1९1 "नौयुक्ते 
(8९), 19 ५ 7 एणा 71-+ "न प्रोक्ते , 29 "नशचैश्च (10 
नोकतैश्च ) -- 74 ०० (ष ) {प्प मानवा" (1 29४) 
पए ४० धार्यते (17 80९) -- ५) §1 1 713 ष्ररप्यति (19 
तृष्यति ) (70 धार्यन्ति) 

30 724 ०० प ¢ धायेते (भ ९1 99) -- °) 8 
बल्याकर' -- °) 0, कप्यर्थो 7 © + 14 प्यर्‌ (1० 
षृष्याथो ) ४ + 76 700 8 6 गू (पलः च्म ) 68 
छृष्या(७5 षि )गोजा(1६, दयरगो)चिपोः , 2, छृष्या योषाविपो 
©1 कृष्या चाधानिपो , ४९/४8 10 &1 ए 3 11 -- )&1 
1 3 4 71 3 (प्य ४8 10 ४62४) 5 विद्या (10 वार्त) + 
घ , 2 रोको; 7। धर्म (प सर्धं) -- °) §1 11 + घेरे 
भिर्‌, 78 धमपितैर्‌, 7" सर्वं ध्मर्‌ (५८ घरेतेर्‌) 

31 ०) 51 ए 71 -+ 5 प त्रयीति (ए, त्रयी तु) निशिता 
बृदधैः (5 बुदधै ; १ वार्ता); ¶ 6 दढनीतिखयीवातप (9 
त) - °) 517 121-8 ऽ चिधानते , ण मनोगता » 7 
७५-+ जगुमेता (०८ चिज्ञा ) -- ° ) कष + (नठ6 ००६ } 
©3 + 41 प्चृत्ताभिद्‌ (0 प्रयु ) -- ५) ५ ७8 प्रवर्व॑ते 
(10 विधी ) 

5 ») ऽष्ट > स्व॑ः, 1, 725 साते ) 2“ 73 सत्ता; 
7" भसाच (प्साचेदू) २ कर्म } 125 धमै (० घमं ) 


8 70८0 72५ ० कृता (8 कृते) (य -फिया) -- ४) 
7 त्रयीधमं न ते) ४» धर्मास्ते -- °) 1 चिना (० 
भतत) -- ५) 61 1), ऋत (10? इद} 

॥ 
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सुप्रवरतकिमिहतैधर्मेः घयन्ति प प्रजाः ॥ ३३ 
द्विजानाममतं धर्मो दयेकशचैवेकवाणिकः । 
यज्ञाभ्ययनदानानि त्रयः साधारणाः स्मृताः ॥ ३४ 
याजनाध्यापने चोभे बाह्मणानां प्रतिग्रहः । 
पालनं क्षत्रियाणां वै वर्यधरमश्च पोषणम्‌ ॥ २५ 
शशरुषा तु दविजातीनां शुद्राणां धम उच्यते । 
भेशषदोमवरतेरहीनास्तयैव गुरुवासिनाम्‌ ! ३६ 
षत्रधर्मोऽ््र कौन्तेय तव धर्माभिरक्षणम्‌ । 

खथमं प्रतिपद्यख विनीतो नियतेन्द्रियः ॥ ३७ 
बद्धैः समन्त्य सद्धिथ बुद्धिमद्धिः श्रुतान्वितैः । 


सुखितः शास्ति दण्डेन ज्यसनी परिभूयते ॥ ३८ 
निग्रहानुग्रहैः सम्यग्यदा राजा प्रव॑ते । 

तदा भवति रोकख मयादा सुव्यवस्थिता ॥ ३९ 
तस्मादेशे च दुर्गे च शतुमित्रबेषु च । 

नित्यं चारेण बोद्धव्यं यान वृद्धिः क्षयस्तथा ॥ ४० 
राज्ञायुपायाश्चत्वारो बुद्धिमन्त्रः पराक्रमः । 
निग्रहासुगरहौ चैव दाक्ष्यं तत्कार्यसाधनम्‌ ॥ ४१ 
साभ्ना दानेन भेदेन दण्डेनोपेक्षणेन च । 
साधनीयानि कायाणि समासव्यासयोगतः ॥ ४२ 
मन्त्रमूला नयाः स्वँ चाराश्च भरतर्षभ । 








58 ^) [1 हि वर्तयो, ऽ ५ 7५ 71-9 © 1 द्यति 
( ए ©1 1५ द्यपि , 28 स्वति )छठलयो , 77 124 6 79 (&006 
०० ) ७४ + हयवर्तिन्यो -- 51 1 ० (षक ) 58० 
-- ०) + 1-3 6ज (प्सु) -- ५) 3 3 3 प 
4 0 ग्‌» (नः व्ण ) ७8 [४ धर्म॑, 61 धर्मे (1 धने ) 
1५ 1-8 5 सीदति (107 सूयन्ति) 

५4 °) 51 11 2 परमो (1०0 अदत) 71 तच्च (707 
धर्मो) ए द्विजानामथ ये धमी, 8 7.7 ० 7४७ द्विजा- 
दीनाखत धर्मो -- ४) 51 7 ० 73 3 5 धर्मज्ञ (7४ 
घम्‌), 71 धरपश्च (10? द्येक) ¶ © "लक्षणः (61 
"वणैक ) 

55 °) 3 7५ 70 721 4 6 “ध्यापन, 23 ५ "भ्ययने , (१ 
&1 4 “ध्यापना ({०५ "घ्यापने) 11 9 चोभौ , 8 7 (०८०४ 
11-3 5) चित्रे (0 चोभे) -- २) 23 7 (6रण्भु 1-8 5) 
धर्मश्चैव (71 8 2० "क ), © ब्राह्मणस्य (10 ब्रह्म") 8 
(6०९9५ & 111) परि (गः प्रति ) -- ०) 1९8 21 8 9 
01-3 8 च, एर५तु (10 वै) 

36 °) 7» 6५ [ल]ति, {ए [भा , 722 7५ 57 @3 [४3 
च (तु) --- °) 4 {6 1185 भैक्ष्य व" चापि, गृ 
&५-+ चैव, & धर्मो, ४1 एव , ४५ हीनो (07 द्ीनास्‌) -- °) 
ग्‌ 1 1४ यथैव 51 13 72 + ° गुरुवासिता , 71 "वा 
सित , 1९8 23 720 7201-8 5 "वासिन्‌ (2) "सेचिता ) 

37 °) 61 (1) (जरन्न्‌ 701-3 5) क्षत्रधर्मेण, 8४ 4 
"धर्मोथ, 9 (1010190 ०0 ) 6५ तत्रे धमति धः तथैव 
श्वात्र कौतेय -- °) 51 [1.8 121-3 6 कुरु (79 तव) ए 
कामि , 3 धर्मोभि (753 थ), 700 ०५ ०173 5 + धर्मोत्र, 
गृण घर्मोपि, 03 धर्मो हि (० धर्मीमि ) 9 (एर्न०6 कणप ) 

कारण ({०\ रक्चणम्‌) 

8 २) ग्‌ (००९ व्या ) उभश्निय्ा ण श्चुता) -- ^) 


| 


5111 3 सखस्थित , 178 सुखिग्ध » 8 7 (००८ 128 +) उ 
आस्थितः 51 71 3 चासि, ८9 «+ 120 शाति , 6४ + हाधि 
51 [र 9 धर्मेण (0 दण्डेन) ए, सुस्थितस्यापि देन) 7 
सुस्थिरश्वाप्यद' 

39 + ज्य 89०41, 1-9 6 ०ण 9 -- ^) & 
ए (+ ०४ ) निग्रहानुहे, 8 "दहम्रमरहे -- ४) 8 नेता (0 
राजा) -- ०) 5 2 7 (71-3 6०0 ) भवति (0 भवति) 
-- ०) 1४ 387 (71-5 5०0) ) मर्यादाः "स्थिता 

40 ए५ ० 40 (ग ९] 89) -- °) ¶ ©+ तसाद 
शेषु दुर्गेषु -- °) 51 1 अच्रद्धिक्षयौ, 7? ५ (01078 ०0८ } 
6५ 41 ब्रद्धिः क्षय , 8 वृद्धि क्षय, 88 71 ७ }7; इद्धिक्षय 
51 ए यथा (ग तथा) 

41 ५ ०2 41०० ( र] 89) -- ”) 18.87 
राक्ञासुपायश्वारश्च -- ०) 51 1126 बुद्धिमत » {3.8 726 7 
172५-9 वः जुद्धिमच्र , 78 7४ 5 7 & 119 बुद्धिर्मत्र (7१ व्र) 
61 73 21 3 + 7 (चन्त 701-5) का पराक्रमा › 41 -विनि 
अह , 09 पराक्रम -- ०) 5" निम्रहेयु अष, 81८८ * ५7) 
(6८०४ [01-8 5) व &ॐ निर्मम (23) 79 © हक), 
गु © + नि्मह भयदङ्, ५ निमहावुग्रह 8 7०71-3 ¢ 
चोमौ, 7५ € 1 चापि (ग चैव) -- ०) [५ 819 ५.0 
[+ © ¶ उ3-4 वै, 1५ 138 71 3 61 ५ चेत्‌ (0८ तत) 
1० 7५4 6 व 81 कार्यसाधक, †1 साधक 

42 1 ० 42°-48? -- ९) 1५ 2 7 (6 ८न])४ 7073 
71-9 5) कर्माणि (प कार्याणि) 

45 [1 ० 43०० (ल 1 49) -- °) (+ चारश्च, 
+ 75 2, चराश्च, ©1 चचार 4 © : पाटिता टहट्ि (7 
तानि) नर्म, ७५ पाटिता भरतम -- ^) 51 14! 3 83 ५ 
7५ ° सुमघिते नये 2 3 0५.25 "तेन या, 7 "तेपु म , 9 
@ 211 तनय , 2 सुनय 3 (००८0४ 41) सद्धित्‌ (107 

492 | 
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एमनिरैतधः रिद्विलदिः सद मन्त्‌ ॥। ४३ । निग्रहं चाप्यषिषटेु निमय कारयेत्‌ ।। ४८ 
क्षिया भूटेन दुन्धेन बकेन लघुना तथा । निग्र ररे सम्यग्यदा राजा प्रवते । 

न मन्येत शुन येषु चोन्मादरुक्षणम्‌ ।॥ ४४ | तदा भवति रोक मयादा सुन्यबस्थिता 1 ४९ 
मनयेतसह विद्धिः शक्तैः कमौणि कारयेत्‌ । एप ते विहितः पार्थं घोरो धमोँ दुरन्वयः । 
सिध नीतिवित्यासान्मखौन्सर््र वर्जयेत्‌ ॥ ४५ | तं खधमेविभागेन विनयस्थोभ्ठुपारय ॥ ५० 


धामिकान्धमैकार्येषु अर्थकार्येषु पण्डितान्‌ । तपोधर्मदमेल्यामिर्विप्रा यान्ति यथा दिवम्‌ । 

सषु षछीबाप्िुञ्जीत कूरान्कररेषु कमसु ॥ ४६ दानातिथ्यक्रियाधरमयौन्ति वैश्याश्च सद्वतिम्‌ ॥ ५१ 
सेम्यशैव परेभ्यश्च कार्याकायैसमुद्धवा । घ्रं याति तथा खर्म ्रुवि निग्रहपालनैः । 

दधिः क्वसु पिया रिपूणां च बलाबलम्‌ ॥ ४७ | सम्यकप्रणीय दण्डं दि कामद्वपविवजिताः । 

दया सुप्रतिपन्नेषु इयौत्साधुपरिग्रहम्‌ । अलुन्धा विगतक्रोधाः सतां यान्ति सलोकताम्‌ ।। ५२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि पकोनपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्याय . ॥ १७९ ॥ 





सिद्धिस्‌) -- °) 51 तद्विद्धि", 1 7० 79 8 तद्वि ( ए+ तद्धि- 
ते), 87 7५ 5 ता द्विजै (० तद्धे ) 

44 ११०० (एण ) 44-45 -- ०४) 71 9 6 क्रिया 
मूठेन; 7० 0५-, घ्रासयुक्तेन (19 ख्या मूढेन) ५ सूर्ेण, 
61 1 लुग्धेन ¦ 43 बुद्धेन (10 मूढेन) 2? 7" 12 ° यकेन 
ठुब्धेन (9 परण ), 61 ए मूर्खेण बिन ५ + 7८ 
24 5 [भुपि वा (० तथा) -- °) ६५ 8 7 7)1-+ ० ७4 
५ मन्रयीत -- ०) 71 ४ वा (0 च) 51 [आ]न्यदलक्षण, 
3 [मषु + + 71 ३ स्याद } 72; 13 [ना)]स्पद , 1५ ©8 
[भ)स्पद , 01 3 [ना)स्मानुरक्षण, ९५ [अ]स्पष्टरक्षण , 71 


50 °) © + एव (19 एव) ए 297 © + 7 [ड]नि 
| (76 विदित ) ({0" विहित ) -- 2) 7139 धर्मो घोरो 
(४ष् ४पपा8)0) ) 517५ दुरा्तद » 718 दुराचर » 1706713 
प ©४~+ दुरलयय -- «पशः 50५०, 4 178 

¶५५* सादना मित्राणि दानेन बराष्यण कून्निमानि च । 
भेदेनारीन्प्रदमयेक्कुण्ेन साधयेश्रजा । 
-- °) [1 89 7 त खघ , 75 खधर्मस्थो 

51 °) ए+ दमधमस्तपेज्यामि , 7 तवधम॑जवेयाभि 

(86) , ¶9 ©3 3 दान वर्मदरेज्याभि , 61 दानधमैदमे" , 6५ 


[ 11 दानध्मपरे (1 "चते ), 91» दमघर्मत्पे -- ०) धृ 
[भमा पुरक्चण" (० [उ]न्माद ) 8 ((्गण्ण४) येषा चैव विप्रो यात्ति ७1 *त्तुचे (णः यथा) -- ^£ &1००, 8 
नदलक्षण - ^{1\6 44 + 18 6४.48 6१०४ {01 6116 186 ४1006, १ ९1९द{71 1४ 1 168 प्न 
148 सर्य दो परत येषा तैर त्र प्रतिष्ठितम्‌ । 7106 -- °) + दानतीभै-, 7 दानादिभि › ५४ ५ नाना 
45 एण्य 46 (ण ४] 44) -- °) प» ©५-4मत्रयन्‌ | दिगस्यः -- ८) 7 ७8 4 याति (1० यान्ति) + चैइयापि, 
(9 मन्त्रयेत्‌) -- 9 ० 456०46४, 78 छण 465० ° वरैयास्तु, 7 69 व्रैयोपि , 141 वैश्या हि -- 4167 51, 
-- °) 73 0५-+ नीपिविन्यासैब्‌ 8 18 


47 0ष्णप 47 -- ०) §1 व , 7९७ 721 इवा, ¶1 745 द्विज्युश्रूषरया श्यद्रा रभन्ते गतिसुत्तमाम्‌ । 
63 द्धतरे , 7५ (र्नण6 व्न्य ) 61 4 वौ 


52 8 2०४त8 52०० {01 906 8189 ४706 26: ६1५४, 
48 °) 61 स + 8 ए1-8 00 7५, 6 स्व॒ (01 सु ) 70012210 17 1679 -- °) क क्षत्रियापि , 7 ७9 ५ 73 
-- ४) + कार्य , 71 कायपत्‌, ©+ कार्य (10 छुयौत्‌) 51 (४) 188 786 न्०७ ) ©1 3 (1009 88 0 ्रप68 ) 
ए साघुपु सग्रह, 21 ४ 2 125 5 ० साघुष्वनुप्रक्ठ, 5» साघुपु | क्षच्रिया हि (० क्षत्र याति) ¶ 61 (भा एन प्पल्ड) 
विभ्रष्ट, 24 71 3 साघुपु प्रग्रह, 72५ 7५ साघुष्वनिम्मह, 71 ©ह + (00४11 7736 78} यथा (10प तथा) -- ०) 79 भूमिः 
साधुप्रति्रह , 84 कुर्यात्परिग्रह -- °) 51 [+ 5 चवाप्रतिष्टेपु, (गः सवि) §1 1९४ रक्षण , 8 721 -5 वर्धन , 1 व्राद्धण } 
1६, चाप्यसाध्येषु; 73 चाप्यनिष्टेषु , 71 ष्वापसषेपु 16 7 ©8 ५ (1 88 + 7756 लर) 9०6 & 3 त (धा ०४ 
49 1९1 3 0) 49 - ०2) ]ए8 निमरहे स्मह, 1६4 53 3 प्०68 ) चघन (10 निम") -- °) 81-3 70 7५ ० ग 
निग्रहानुग्रदौ (3) है, 58 दे), 21700 79 ¶्‌१ 41 3 ५४} ७३ प्रणीतददा , 75 प्रणीय धर्म , 25 प्रणीय दडा -- °) 7५ 
निग्र्प्रम्रदे, 3 नियम्ाचग्रे 54 8 (कष्न्ड6 61) "कछोघ (० देप) ह? 7071-8 6 
राजा 1 नेता (‡०प् राजा) 


विवजित -- *) 51 7ए 11-8 ¢ "उधा क्रोधविगता (€1 
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ण 63-+ ४1४०8) सम्यक्‌ ६० 


8 160 1 ] 


महाभारते 


[ तीर्थयात्नाप्व 


१.९० 


उवाच । 
ततः संहत्य विपुर तद्वपुः कामवर्धितम्‌ । 
भीमसेनं पनर्दोर्म्या पर्यप्बजत वानरः । १ 
परिष्वक्तसख तखाश्चु भरात्रा भीमख भारत । 
भमो नाशयुपागच्छत्सर्वे चासीत्प्रदक्षिणम्‌ ॥ २ 
ततः पुनरथोवाच पर्यश्रुनयनो हरिः । 
भीममामाष्य सौहादद्वाप्पगद्वदया गिरा ।। ३ 
गच्छ वीर खमावासं सवैन्योऽस्मि कथान्तरे । 
इदखश्च इुरशरेष्ठ न निवेचोऽस्मि कखचित्‌ ॥ ४ 





“विरता , 11 3 “रहिता } 


1010710 ० 7 51--8 12८ 7५ 6 -- 11040 21-0002 
51 1 9 09 ¶ &०-+ 7 आरण्य - 51८ 407! =+ 
(00 §प्-एभो.एक्षा 78106 ) 71608108 001 कदरीखडम्रचेश्च , 
234 1०, 1186, णण गधमादनभ्रवेश्च } 71, ००1४ रोमक्ा- 
सीर्भयाच्रा (1011०९१ 7 कदटटीखद ) } 1" (३, 0णोड् सौग 
धिकयात्रा , ४०३ ©1, ० सौगधिकाहरण -- 407 १८८ 
ए 78 ५ हनुमद्धीमसमागम', 54 हनूपमहक्षन, 71 3 एनु- 
मञ्नीमसमागमे राजधम॑कथन , 61 हनुम्तीमसवाद" -- 427" 
110 (€ प७8, 0708 07 001) 771 7 149 (88 77 
16># ) , 70708 160 , 21 16१7, 8 159 (703 154 ) - 5707८ 
20 1271 582 , 7703 78 68, 721 51 


150 


1 2) ठ1-8 70 7५ € कामत छत (० काम ) -- ५) 
{+ 1 परिष्वजत 
2 °) 8४ तस्याथ; © 7 आघ्रा -- ५) €" ए 
289 ५ सरव (§1 स्व॑) चास व्य(1र१ [अम्य ) वधत -- ^ 
9, कष ( 6>नल0 ९५ ) 108 
?46* चठ ष्वातिवखो मेने न मेऽस्ति सदश छचित्‌ । 
[51 चातिबल 8 7 7 ° महान्‌ (0 कचिव्‌) ] 
2 ०) ¶1 उवाचाथ (7; {प्प्ण) ) -- <) 7र+ जामन्यर 
8 (ररव प्रभ) जाताय (‡०ः आभाप्य) 7९3 75 सौज्राच्राद्‌ 
० संमैहार्दद्‌ ) 


[। । 
4 °) 1५ तू" समा , 27 स्वमा" (गः स्वमा) -- °) 


494 


धनदसालयाच्चापि विदष्टानां महाबल । 
देशकाल इदायातं देवगन्धर्वयोपिताम्‌ ॥ ५ 
ममापि सफलं चक्षुः सारितथास्मि राघवम्‌ । 
मादुषं गात्रस्य गत्वा मीम त्वया सह ॥ ६ 
तदमदग्ैनं वीर कौन्तेयामोषमस्तु ते । 
प्रावृतं त्वं पुरस्कृत्य वरं वरय भारत ॥ ७ 
यदि तावन्मया क्षुद्रा गत्वा वारणसाह्यम्‌ । 
धातैराषटरा निहन्तव्या यावदेतत्करोम्यहम्‌ ॥ ८ 
क्षिया नगरं वा तन्मर्दितव्यं मया यदि। 





= 1] 72 16° + 113 सर्तष्या सर, 71 7, ५ "व्योति 
-- 707 4०2, 721-5 16४ 
747 शीघ्र तु कार्यसिध्यर्थं गच्छ त्व पाण्डुनन्दन । 
सर्ै्योऽस्मि सवया वीर कथास्वमित विक्रम । 
-- °) 1२५ दहस्थ. स नरब्याच् -- 4) 29 ५ 7० 71 करि 
(107 कस्य" ) 

5 2) 51 71 -8 ऽनि" (गवि) -- °) 7 काल 
एष, 1४ © एषं कार (10 देश) -- °) 61 [9 3 70 124 5 
यक्ष 

6 °) ण" चापि (ण च्छु) -- ४) 5४ वाति; 8, 
71 3 ग 684 01 चापि (० चास्मि) 13 मारत (षणा 
5९० 2 &§ 17 8९६) , 79 ©२-+ धा राघव (गः राघवम्‌) 
-- ^ 70 6००, ए (81 पनद्व ) 7 (कल्म फा 9 6, 0 
प्ण 526 77 ) 1708 

१५६५ रामासिधान विष्णु हि जगद्धूदयनन्दनम्‌ । 
सीतावक्तारचिन्दाक दश्चास्यभ्वान्तभास्करम्‌ । 
[ (1, 2) ८4 सीतावक्तृमकाहेदु ] 
-- 4) 7५ © छरत्वा (० ग्वा ) 

7 <) ७2०0 उकाच, वै (लण्त्व) -- °) 
1 9 289 15 सुव्रत (1० भारत) 

8 41€ 8, 05 108 

749* निष्ठ तान्धार्तराटरास्तु तन्मे वद च भारत । 

9 °) 1८4 दिदाभिर्‌, धष रीटया, 213 निलया ( {0 
द्विटया) 383 72० -+ 5 पप धः चापि (7! चापि), 
14 तस्य, 77 5 तायन्‌ (०८ वात्न) ~ {167 9० 81 
(पाषा ) 120 705 ०1०5 750* -- °) 89 7 3 तायद्‌ 
(0 यावद्‌) 1 3 7० तत्‌, 33 पत्य ({0प7 जद्य) 7 


| 


तीधेयात्रापवै ] 


यावदद्य करोम्येतत्कामं तव महावर ॥ ९ 
मीमसेनस्त्‌ तदायं श्रुखा तख महारमनः । 
्रतुवाच हनुमन्तं प्रहृ्ेनान्वरात्मना ॥\ १० 
एतमेव स्वया स्वै मम पानरपुंगब । 

खस्ति तेऽस्तु महावा क्षामये त्वां प्रसीद मे ॥ ११ 
सनाथाः पण्डवाः सवे त्वया नाथेन वीयैबन्‌ । 
तैव तेजसा सवीन्विजेप्यामो वयं रिपून्‌ ॥ १२ 
एष्टक्तस्त॒ दनुमान्भीमसेनमभाषत । 
भरावृलास्सौहदाचापि करिष्यामि तव प्रियम्‌ ॥ १३ 
चमूं विगाह्य युतरृणां शरशक्तिसमाङुराम्‌ । 








7४५ 6 प्रिणश्‌ अद्य ४त एतत्‌ ए! 3 एव, 11 8 एन, 
0 ५४ एत, ए" एष (10 एतत्‌) 51 यदि तावत्करोम्े 
तत्‌ -- 21 (पाह ) [0 106 6108 ९6९ 9०४ 29-4 [26 
1५, ५८७ 9 

180“ बद्र दुर्योधन चाद्य आनयामि तवान्तिकम्‌ । 

{79 सयो (० दुर्य ), ४० पाश्वयोसानयामि ते ({० ४० 
0816107 78६} ] 

11 °) 7 78 पू५ 9 3 एतत्‌ (191 एव) -- °) &§1 
६ 3 तेह, ए 16 (णर ध्षध्णञ्‌ ) [सास्तिते §1 र! + 7 
9 0४-\ गमिष्यामि , 2४ मष्ठामाग (191 "वाहो) -- °) ए 
0\-3 १, © क्षये, ८५+ 2074 ५का ([०ः क्षा) 1 
रः स्वा ({0 सा) 

12 °)51 1 एः + 005 71 $ 8 (6206४ 61 8) 
वीर्यवान्‌ (६५ शाशरुहन्‌) -- ८) §1 1 9 विजेष्यामि, 
454 8 हनिष्यामो (41 "म, 11४ "मि) 51 13 ८4 
0९ षरे (वय) + सषु, 5५ 7०74 ०91 परान्‌ 
(7 सिषून्‌) 

त 15 0 18°-15° -- ०६0४७ 198, 1213 गु» © [] 
४5 वदा (0\ ०००४ उवाच) -- °) 51 7» सौषटदादवापि; 
ष , दाश्चापि १ ए 4 प दस्वाच्धे, ए ५ ० + 6 ॥५। 
दाच्चव -- °) 81-8 {© 70 7५ 6 ४08) तव भात्‌ 
प्रियम्‌ 

14 5० 14 (भ 1 18) -- °) 0 72५ € पर 
(ण श्र ) -- 7; ० {0 क्ञक्ति पः ४० स्वरवेण -- °) 
४) 9 0० करिष्यामि (६० प्य) -- °) 3 ५ 729 @ 
भत एषतु, 69 जु (न [लोह ) -- ८) 9 ५रणे तव {५ 
तदा) ग" 6; परतप ({9 रव सव } -- ९४०८ 14 8 108 

751* च श्वैव भविष्यन्ति व्यसवस्तेऽरयो रणे । 
15 05 एण 169 (५ 51 15) - ५) ५ [स]; 
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आरण्यकपव 


[ 3 160 18 


यद्‌ रिहरवं वीरं करिष्यसि महावर । 

तदार बृहयिष्यामि खरेण सं तव ॥ १४ 
विजयस घ्वजखश्च नादान्मोक्यामि दारुणान्‌ । 
शबरा ते प्राणहरानित्युक्तवान्तरधीयत ॥ १५ 
गते तस्मिन्हरिवरे भीमोऽपि चलिनां वरः । 
तेन मार्गेण विपुलं व्यचरट्न्धमादनम्‌ ॥ १६ 
अनुस्मरन्व पुस्तख भियं चाप्रतिमां वि । 
माहात्म्यमनुभावं च सरन्दाशरथे्येयौ ।। १७ 
स तानि रमणीयानि वनान्युपवनानि च | 
विलोडयामास तदा मोगन्धिकवनेष्सया ॥ १८ 





2५ 7५ 6१ 3 सनू (10 च ) ग" विजयस्य ध्वजाग्रस्यो -- °) 
231 रावान्‌ (101 नादान्‌) -- °) 53 00 74 श्ये, 2+व, 
१३ ७8 + तु (गते) 00 1५4 6 प्राणहरा 1८8 शत्रुणा 
ाणहरणान्‌, 1- शच्ुप्राणहरान्घोरान्‌ (78 “न्योग्याच्‌ ) 
~ 8४-+ 126 00 0५ 9108 ठः 16० ह [ प्म), ठप 
18०-16० ) 108 9.{८61 1% ( ० 106 1} 
6४५ सुख येन हनिष्यथ । 
एवमाभाष्य हनुमास्तदा पाण्डवनन्दनम्‌ । 
मागैमाख्याय भीमाय 
(1, 2) 284 7० मध्यम (10 ' नन्दनम्‌) 1 
00 06 06 1४0, 71 8 108 नः 18" 
पृ6३* मा भूत्ते मानसे उर 1 
मया हि प्राणसरव॑स्व खङ्गे विनिवेशषितम्‌ । 
इाश्रुप्राणहर योग्य 
-- ५) ८-+ 7 (®ष्८ल्‌४ 713) ततरैवा' (1० दरस्युक्स्वा" ) 
~ ष्णः 16, §1 1 3 513 06 00 108 ५०४ ६०] 
प्णुगष्ठःः {वदाम्‌ १५८ ए हनुमद्धीमसचाद", 89 8 
कदरूषडे (5 ०००४ हनुमस्वीमवदंन ) -- 401! #८ 
८ 150 1 
16 एरजगठ 16, §1 1 9757 (०४८९6 1013 6) 149 
758 चश ठ -- °) ० तस्मिन्गते (ए णड ) 19 
हनुमति (४० हरि ) -- °) §1 1 > गठन (1० विपुर) 
-- ५) 7, विचरदू› 7५ ष्यगाहद्‌ , 126 विचरन्‌ ( {०1 व्यचरवू } 
517 $ विपुरु वन; 7811 $ गहन चन (०1 गन्धः) 
17 °) 1५ 54 ५ [नुत्ता (० [आ]प्रतिमा ) -- °) 
7» 6*-+ जानुपूर््यं , 1 आनुभाव (10 अनुभाय) 
18 0४9 ०प 16०19 &§) ०० 1819 7 
1688 18०-190 10 पपा 5८ + -- ०) कष (५ 7०5 
णप ) विरोक , 8 विरोक" -- ०) द 7८ 719 + "परी 


। 


8 160. 19 ] 


फु्टपद्मविचित्राणि पुष्ितानि वनानि च 
मत्तवारणयुथानि पङ्कछ्िन्नानि भारत । 
वर्षतामिव मेघानां व्न्दानि ददे तदा ॥ १९ 
दरिणेशश्चलापाद्ैहैरिणीसहितैरवने । 
सशप्पकवरेः श्रीमान्पथि दो दतं ययौ ॥ २० 
म्पि वराहैश्च शादे निषेवितम्‌ । 
व्यपेतभीर्भिरिं शौर्याद्धीमसेनो व्यगाहत ॥ २१ 
सुमानतकाखेश्व ताप्रपह्वकोमरैः । 
याच्यमान इवारण्ये दुभर्मारतकम्पितेः ।॥ २२ 
छतपद्चाञ्चलिपुटा मत्तपट्‌पदसेविताः । 
प्रियतीर्थवना मागें पञ्निनीः समतिक्रमन्‌ ॥ २३ 


महाभारते 





[ तीर्थयात्रापर्व 


सजमानमनो दृष्टिः फुष्टेषु गिरिसायुषु । 
्रौपदीवाक्यपाथेयो भीमः सीघ्रतर्‌ य॒यौ ॥ २४ 
परिवृत्तेऽहनि ततः प्रकीर्णहरिणे बने । 
काश्चनर्विमरैः पदचैदंद्् त्रिषु नदीम्‌ ॥ २५ 
मत्तकारण्डवयुतां चक्रवाकोपद्चोमिताम्‌ । 
रचितामिव तखद्रेमौलां षिमलपद्कजाम्‌ ॥ २६ 
तयां नयां महासच्चः सौगन्धिकवनं मदत्‌ । 
अपयत््ीतिजननं बाराकसदश्दयुति ॥ २७ 
तद्र लब्धकामः स मनसा पाण्डुनन्दनः । 
वनवासपरिष्चिष्टां जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चारादधिकङश्चततमो ऽध्याय, ॥ १५० ॥ 








(६० "चने" ) 

19 51 7208 00 19०" (रा 18) - ") 2 
01 ५५ ५ ० 6५ फुद्ुम" (2५ फरुपत्र ), 15 वर्गुपद्म" , 
ध फुछपत्र' (89 एल]णत ) -- 46 19०, 1 -5 231 7० 
171 29 [1-8 6 108 

54 सरासि सरितस्तथा । 

नानाकुसुमचित्राणि 
{(7, 2) 7८ फुद्रूमविचित्राणि ] 

-- 2) 59 12५ 6 सरासि सरितस्तथा ( = 126 1 ० 754 ) 
-- 41061 19००, 3+-+ 108 

¶१५६* कफुछपश्रविचित्राणि सरासि सरितस्तथा । 

[ 21101 1817 = 19० , 7086० 111 = 176 1 ०1 १५५५ | 
-- 01 {1 0श्लाः 1४2 8 108 8.09: 19५2 
66* नानाविष्ठगचष्टानि पदयति स्म समन्तत । 
-- ०) 51 7 1-8 मदष्छिन्नानि (1५ पकलिष्ठानि) 

20 @& न 20°-21> -- °) 3 121 124 6 } चपला 
(£ चखा") -- °) 51 तदा, 8 7 (चष््मू 0 8 5) 
वन (ठप वने) -- ०) 87 (6८86 3 8) दृष (णः दष्टो) 

21 4०) 21०४ (० >] 20) -- ४) ग खैव सेवि- 
तानू (चनिपि") -- ^) 7१ रिरि शरान्‌ (प गिरि 
दौतैयपद्‌ ) । 

%2 °) ऽ 120 1-3 5 एग "नत्राखाग्ेस्‌, 1५ "नत 
थश्च, 2 724 6 "नतगयेश्च , 113 वायुनानत* -- <) 5: 7 
वीज्य , 7 ७५-+ छाय (०0 याच्य ) -- ५) 51 723 72 
713 दुमैवौतवि( 5) "प्रक 

25 ^) 1५3 ५ © "मना (0 "चना) -- °) 5 सोः 


(71 वा ) विचक्रम (०1 समः) 

24 ए 7 (6>५०्‌)¢ [-3 ) "7७४६ 1118 8402४ शिः 
8 146 87, 7९द्व 1४ 7676 -- ०) 1 99 09 78 
16 मज (5५ सद्य" ) (107 सज ) -- ४) 8 (द ¶ 
101) भीमो ीमपराक्रम" ( 710 ४४६ ) 

25 ^) 8 (@००0 वृध) विनि (° परि) 1+ हव 
मति, 7५ ७५-+ [ऽहनि पुन" ({0" ऽक्नि तत ) -- °) ४4 
प्रवृत्त , 284 720४ अरकीर्णे (10 ्रकीणै ) -- ८) 8 (कण्ण 0 
88) विपुर" (01. विमले ) 

26 °) 7५ 2 7 (€्०ु 701-9 6) इस (10 मत्त ) 
-- °) ए रुचिता” , 7५ ©+ आचिता (1०८ रचिता) - %) 
§1 7५ अम्खान , 1६8 7 © विपुर , 54 वितत (107 व्रिमल' ) 

27 °) ¶ परमप्रीतो (1० प्रीति") -- °) 1158 "युति, 
"द्युति ९180 

28 °) 7५ ता, 8००6 1188 त (07 तदू) 513 
तु, ७४ सन्‌ (० स) -- ") ए 1721-8 5 सुमना , + सहमा 


{० मनसा) 


0०1०71० -- 17707 27८47 51 {1 3 12113 7 @-, 
111 आरण्य , 726 चन (1) -- 62 7ष्णव्छा 1९4 120 1 63 
(शानम्‌ इषो एपफमप प्व ) फलपक्रणा ०01४ गधमादनप्रचैष् 
({0ा०पक्त ए कदटीखद् 1 128) 2४ {26 120 ©1, 1116 
186 ०णार सौगधिकाहरण, 72 3 नण ल्नमल्ती्याच्रा 
({गा०५९्‌ गधमादनश्रचेदा १०व कदलीड 10 12, पणत्‌ 
कदलीखड 10 123 ), 0णत्‌ 725 ०1, पुष्पाभिररण -- 47 


क ए 3 02 उ ८ हनुमसीम( 71 दीममन)समायम 


[ 9 | 


सीथेयत्राप् ] 


आरण्यकपवे 


[ 8. 161. 10 


१.५१ 


वैरीपायन उवाच । 
प गता नरिनीं रम्यां राक्षसैरभिरधिताम्‌ । 
कैलापरिखरे रम्ये दद शुभकानने ॥ १ 
इवेरभवनाम्याशो जातां पर्मतनिरहीरे । 
सुरम्यां िपुखच्छायां नानाद्रुमलताबृताम्‌ ॥ २ 
हतिम्बुनसंछन्नां दिव्यां कनकपुष्कराम्‌ । 
पवि्रभूतां लोकस शुभामद्धतदशेनाम्‌ । ३ 
तत्रामृतरसं शीतं रघु इन्तीसुतः श्भम्‌ ] 
दद्य विमं तोयं शिवं बह च पाण्डवः ॥। ४ 
तां ठ पृष्करिणीं रम्यां पद्रसौगम्धिकायुताम्‌ । 





= णाणन्च ए समाप्त )} 81 8 47५ 709 1५ ५ इन्‌( ४88 
च ५७० )मद्विसजैन , 8 नुमस्वीमसवाद , 7" हजुमञ्नीम 
समागमनसमासति ; 7५ ७1 » सौगधिकददन, 1/9 हनूमद्भमन 
~ 400 10 [ 0६ुपाः8, 0108 ०८ 0011) 1० 151 
(एष 188), 71 158, 8 168 (7, 155) -- ० 
0 णा य 19, 003 13, 71 82, 79 84 
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त 1 °) पृ राजन्‌ (10 रम्या) -- ४) 7० मभिनदिवा 
‡ उपसेमि , 7५ 89 ५ परिरक्षि', © परिवारि (१० भि 
रक्षि ) -- °) 8००० 88 खारा ए ( 2 
शिखराम्यासे (§1 1 007, 6 ज्ञे) -- ५) 51 ह1-3 8 
1 शयुभकानना (7०8 ५8 10 ०४, 03 न) ~ {लिः 1, 
11 3701-3 8108 

187* नीलखञाद्कुपयैन्ता चित्रह्ुमपरिष्छदाम्‌ । 

[ए 3 ध्वन (प द्रुमः) ] 
‰ °) 11 9 सदना; 34 28 21 3 © “सुवना' 
धण्णञ 88 म्यासे -- °) 0६ 9 159 10४ 


ध 003 28 
५ निक्ष, प निष्षैरा -- °) 8४ 4 7० 7५4 6 त्‌) @ा 
कुखा, 8४ 71 ए ५8 4 युता 

3 §५ णप (एषा ) 3०2 -- 4 8०० छ (छ 


प्प ) 7 (कर्व्मृ४ 013 5) पप 


158+ नानापरक्षिगणाकीर्णौ सुपतीथौमकदं माम्‌ । 
तीच रम्या सजरा जाता पवंतसाचुपु 1 


{(1 1) 8. र्गा , प 6 जना {9 गणाः) 1} 
6४8 





जातरूपमयैः पद्ेरछनां परमगन्धिभिः ॥ ५ 
वैदूर्यवरनारैश्च बहुकित्रर्मनोरैरः । 
हैसकारण्डवोदूतः सृजद्धिरमरं रजः ॥ ६ 
आक्रीडं यक्षराजख उुबेरस् महात्मनः । 
गन्धवेरष्परोभिश देवेध परमाचितापर्‌ ॥ ७ 
सेषितामृपिभिर्दिव्यां यक्षैः किपुरुपैस्तथा । 
राक्षतैः किनरेशैव गुप्तं वैश्रवणेन च ॥ ८ 
तां च द्दटैव कौन्तेयो भीमसेनो मदाबलः । 
वभूव प्रमग्रीतो दिव्यं संप्रेष्य तत्सरः ॥ ९ 
तच क्रोधवशा नाम राक्षसा राजशासनात्‌ । 








-- °) 8 72" 7, ® विचित्र" (0 पवित्र } 

4 5) 00 4 (५ $] 3) °} 14 8 “सम क्रीत 
(71 "समस्पश्ल) -- ४) 74 शीत, 01 रुच्ध्वा (10 रघु) 
72० सुख, 7 किव (19 शुभम्‌) -- °) 1ए५-+ 8 (००५७४ 
गू) षिपुल (0 विसर ) -- ५) 83 122 74 5 पिवन्‌ ({0" 
शिव) ए+ ए81-3 0071346 बहु (5 ध्णशू) ) 

5 61० 6० (५ र] 8) - ४) 19 ए 12० 7 
713 4 6 दिव्य (गप) 113 23707, 5 सौग 
धिकाद्रता (25, -सौगधिरोप्पला); 75 सौगधिकर्युवा ५ 
सौगधिकवनायुता 

6 °) 51 ए1-8 7० 718 6 "मणिः , ¶" "वनˆ } &1 "मय 
(०८*वर) -- ए) 51 818 72० 1724-6 त उ1 103 समै" (णः 
"हैः ) -- °) 8 1 72 71 + ० "वोद्धतै (53 चवै"); 
7४ "वोद्वीतै -- ५) 7 वमद्धिर्‌ (10 खजज्जिर्‌ ) 

7 °) 61 राज (ए+ देष ) (गः यक्ष) -- °) + 
१५ © ] परिवारिता (91 "स }), 81 ‹ 718 परमा(८1 म) 
धिति 

8 6५ ० 8० -- ०) ए81-3 7 (6०७ 701-3) गुण 
यिव्यैर्‌, 61 दिष्य (0 दिष्या) 2५ सेवित सुनिभि्दिन्य 
-- °) 89 3 72 11-+ ° ्ापि ({गपयैव) -- ०) 15 पतु 
(प्च) गवै वर्णेन हि 

9 °) 7५ वद्धि (ण्प्ताच्) 3 5 [एोव ष्ष्रा (४४ 
पष्छाह0 } कु ष्ाष्व एता ष्ट्रे कौ -- °) प्रपते 
(० तस्‌) 51 + ऽ दिभ्या समरक्षय पदिनी, ए + प ७ 7५ 
दिष्य प्रक्ष्य सरो मद्‌ (0 सरोख्) 

10 °)5161 9 .ताच) 13 न ए तास; ५ (० 


~~ 


8 161 10 


रक्षन्ति शतसादस्राधित्रायुधपरिच्छदा; ॥ १० 
ते तु द्रव कौन्तेयमजिनेः परिवारितम्‌ । 
रुक्माद्चदधरं वीरं भीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥ ११ 
सायुधं वद्धनिखिरमशङ्कितमरिदमम्‌ । 
पष्करेप्सुगुपायान्तमन्योन्यमभिचुक्र्यः 1 १२ 
अयं पुरुपशादूलः सायुधोऽजिनसंवरतः । 


महाभारते 


[ तीर्थयात्रा 


यचिकीषुरिद प्राप्ततसंटमिहारदथ ॥ १३ 
ततः सर्वे महाबाहुं समासाय व्रफोदरम्‌ । 
तेजोयुक्तमप्च्छन्त कस्त्वमाख्यातुमर्दसि ॥ १४ 
य॒निवेषधरथासि चीरवासाथ लक्ष्यसे । 
यदर्थमसि संप्राघ्रस्तदाचक्ष्व महाचयुते ॥ १५ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकपश्चादादधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १५९१ ॥ 


१५२ 


भीम उवाच । 
पाण्डयो भीससेनोऽदं धमंपुत्रादनन्तरः । 
विशाखां वदरीं ्रा्ठो भदमिः सह राक्षसाः ॥ १ 
न, स" पाश्चाङी सौगन्धिकमनुत्तमम्‌ । 
अनिलोढमितो नूनं सा वहूनि परीप्सति ॥ २ 
तसा मामनवदया्गवा धर्मपल्याः प्रिये सितम्‌ । 





28 170 {६७६} तास्तु, 89 ततं , 8४ ते स, 7 तस्त (0" तच्च ) 
पर, कोप" (०१ क्रोध" ) -- °) §1 7 -3 75 दश्च" (0 शत" ) 
11 °) पि (छन्न [५ 289) 02 प्रतिवासित (1० परि ) 


12 ९) §1 1 १ युष्करार्थम्‌ (1० “रेप्सुम्‌) 51 74 9 
चपायात्तम्‌, 3 त(¶५ 1 अ )थायातम्‌ 
13 ^) + 8 कोय वै घुरूपन्याघ्रः -- °) 51 इ्ायातस, 


8 भनुप्राप्षस्‌ (0 दृह प्रा्ठस्‌) -- ०) + (7 98 17 एर) 
तश्कप्रमनुर्चियतय; 8 (९२०७४ ग» ७9) तत्कार्यं ्रष्टुमषटेथ 

15 °) 51 वा 3 515 खुनिवे(एः वेशः 5 7 
7५4 ° 7५ ७8 चैव (10 चासि) - °) ठ 7 (6० 
{21-8 5) 7 33 सायुधश्चैव क“ -- ^) 517 7071-8 
© ५ अभि , ए५ 75 इह» 2५ अपि (०८ असि) -- ०) &3 
मद्ीपतते, 54 ५ 1० 12८ ० महामते (० युते) 


(णणगणय ठ 7 51 3 -- -ष्पण कणछ्काम पू 
(५-+ [४1 अरण्य -- 5148 22 ४का [५ 21 9 75 1 
(४11 छ इ) फार 216) पलणप्रठा 001 गधमाद्न 
प्रवैदा (६ग०60 ए सौगधिकाहरण प 7०), 3*-+ प 
12४ 5 681, 1055९, चणाङ़ सौगधिकाहरण, 11 >, ० खेम 
श्तीथैवान्रा (0110 फ७व ए गधमादनमवेदा ००९ युष्पानिहरण )› 
28, गणाऱ पुष्पानिष्टरण , व 8१87 4५ ©9, तण; गधा 


[ 498 





| पष्पाहारमिह प्राप्त निबोधत निराचराः ॥ ३ 


राक्षसा उचुः । 
आक्रीडोऽयं इवेरख दयितः परुपर्षभ । 
नेद शक्यं मयुप्येण विदत मल्यधर्मिणा ॥ 9 
देवर्षयस्तथा यक्षा देवाश्चात्र ब्रकोदर । 
आमन्त्य यक्षप्रवरं पिवन्ति विहरन्ति च । 





दन - 44} 74206 41 सरोदश्चन - <वा 0 
( 8प७8, एक०पते8 0 ००60) ४ 159 (108 169 ), 91 
{59 , 8 154 (४, 1656) -- € ० 2 7 46 
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{ ४) 5181-8 7 (०न्न; 018 8) "राजा (10 “पुत्रा ) 
~ °) ए 6 प्राप्त (ः प्रा्षो [५4 १४ 6 }५४्मा 
( ए 1५ तनू) नियोधत रा 

2 पृ) छण (? क्षा ) 9-8 -- °) ©" ५ सनिलेनोढः 
{6५ “त्य ) मतानि; ©» अनिखोर्थमितो नीत -- ^) + सा 
यभूव परीम्सती 

ॐ १५० 8 (गं 71 2) -- °) 19 ५ 8 ममा (णः 
माम) एज स तस्या मानवयाग्या (9०) -- ०) + 69 
प्ियेष्वित -- ^) 24 © + ४, पुष्णारम्र्‌ (6, "हेनेर) भव 
गर्त, 7५ ७ शुष्पा्मिह सग्रास 
4 °) 61 [दा 3 38 7 25 4 66४ सर््यधर्सणा 

= ०) § ए-5 मनु्याश्च, 7 05 + देवताश्च (0 देवा 
श्चात्र) -- ५) 36 च हरति; ८ 72० 725 चच रमति! 
{© 7० 74 ० रमयति (प विह") -- ^} ध देवदानव 
रुद्यका -- 6 {लः 5 8 105 


॥ 


तीर्थयात्रापर्व ] 


गन्घर्वोप्सरस्ैव विदरन्तयत्र पाण्डव्‌ ।। ५ 
अन्यायेनेह यः कथिदवमन्य्‌ धनेश्वरम्‌ । 
दददैमिल्छद्धतः स बरिनव्यदसंशयम्‌ ।। ६ 
तमनादत्य पद्मानि जिदीषैसि बलादितः 1 
धर्मराजस्य चात्मा जवीपि भ्रात्रे कथम्‌ ॥ ७ 

भीम उचाच। 
राक्षसास्तं न पदयामि धनेश्वरमिदान्तिके । 
दृष्टापि च सदारा नाह याचितुश्रुत्दे ॥ ८ 
न हि याचन्ति राजान एष धर्मः सनातनः । 
न चा दातुमिच्छामि कषात्रधमे कथचन ॥ ९ 
हयं च निनी रम्या जाता परवतनिर्धरे । 
= मवनमासाच यैषेश्य महात्मनः ॥ १० 


आरण्यकपवे 


{8 {82 14 


तुर्था हि सैभूतानामियं वैश्रवणस्य च । 
एवगतेषु द्रव्येषु कः के याचितुमरैति 1 ११ 
चैरःपायन उवाच । 
ह्युक्त्वा राक्षसान्सर्वान्भीमसेनो व्यमाहते । 
ततः स राक्षरैर्याचा प्रतिपिद्धः प्रतापवान्‌ । 
मा मैवमिति सक्रोरैभत्स॑यद्धिः समन्ततः ॥ १२ 
कदर्थी तु स तानराक्षसान्मीमविक्रमः । 
व्यगाहत महातेजास्ते सै सवं न्यवारयन्‌ । १३ 
गृहीत वधीत निकृन्ततेमं 
पाम खादाम च भीमसेनम्‌ । 
छुद्धा बुगन्तो्ुयुतं ते 
शस्राणि चोद्यम्य विद््तनेत्राः | १४ 





759* यक्षाधिपस्यानुमते कुरस्य महास्मन्‌ ॥ 

0 °) 7५48 4न' (प्य) -- °) 8४ अवगम्य, 9 
"मस्य -- °} 29 3 7 71 4 ऽन सक्षय ({0" जसदष्यम्‌) 

7 51० 7 -- °} 7241 3 त्वम्‌ (0 तम्‌) 
7५ सस्रान्नादलय प॒ -- °) 73 बिराचित-, एए+ ¶५ 08 4 
वलादिव; 28 0४4 08 [4 6 हत , (11 + दिह (७ 
दितः) - ^{५9 ¶, 1९५ 106 

760» तेषा तु चष्चन श्चुस्वा वार्यमाणोऽपि पाण्डवः 1; 
का ए (5) पक्षा ) 7 (€<नु0ट 718 ६} 108 

761* आमन्भ्य यक्षराज चे तत पिव ह्रस्व च । 

नातोऽन्यथा खया क्य फरिचिष्पुष्करमीक्षितुम्‌ । 

{(7, 1) 8 राजान (10 राज बै) -- (7, 2) 8 
नष्टो , 8५ तत्तो (ण नातो ) } 

8 ४) 61 15 72० 718 + उपा' (ग हषा ) -- ^) 
ए जच (ध्मष्ट्वापि) 51 ए 7 -8 5 स (च) 
51 मदाप्मान ; 1६4 धनल षि (10 महाराज) -- °) ५ क 
वै (० नाह) 

9 ०} ={ 119 18° 4 50 7०, छ 73 छेष 
(मप) ५ ८, 8 निष्ण एष ४० धमै -- ५} ष 
५0४१6 क्षत्र; + 01) पात्र (1गक्षात्र) 
({०प् कथ) 

10 °) 3 181 ‰ + ४ प्रण रम्या धयत 
जाता -- ^) ह+ कथ दि सवता सम्यकू 

11 °) तज 6५4 यथा (79 य) 

12 गुम 067 -- ४ )8 7० [इुखम्घंण } 
८ (डोत्यमधेण , ०४ 2५ 5 द्यमरपण- (० न्यगाहत ) 


28 सनातन 


[ 499 


~ ^€ 1९०", 8 7 [ छव्ल] 7019 6) 18 
१6४९ चयगाहत महावाहुनैशि्नी ता मष्टाव्रर" 1 
{54 व्यवगाहटन्‌ (10 म्यगाहत ) ] 
0० ४06 ०06८ ४०१, 8 108 थः 12०४ 
१९६३५ ता तु पुष्करिणीं वीर प्रभिम्न द्रव कुञ्जर । 
~ °) §\ 71 3 सक्रोध, + 71684 सक्र (0 सक्रोधैर्‌) 
-- ८) ४ म्रतापवाच्‌ (0 समन्तत ) 

19 °) ए" 3 चृणीङृये( 1९ ये)व , + जवमन्य स ({०\ 
कदर्थी ) 14 84 71 + तान्सरव्न्‌, 71 ४4 (एए पषधाश्‌ः ) 
सर्ता - ) + अरोडयन्‌, 81 ५ 090110४ 6 विप्रा 
(छ 01 प्रगत (‡० च्यगाः ) -- °) + तथा, 71 + 
तते; गृ तत" (० ते स) -- ० 18, §1 5ण४४४ 

764४ वरूाजग्राह पश्रनि रक्षसा पर्दयता सदा । 
ते त न मष्पुर्वीरा ग्न्त कमलोत्तमान्‌। › 
‡ग०क७ते एए ष तत] 0010० -- ^€ 19, ए1 3 
[4.1 
65* अगणय्य स तान्तर्वानभीमसेन प्रतापवान्‌ । 
पञ्चान्यगृह्णास्सदसा दौरूपे खे ्यवस्थित- 1, 
{गाण्कन्व एए 164# (का © ९त्‌ता तनगणृप्रम्ण } 

14 0र्ण७ 14, ऽ} 1 3105 शवैरा' -- °) 7८ विकषै 
तैन 3 2 774 6५ 64 [५3 विक (८५ निव )सैसेम (ण "सैन ) \ 
7० निषत्त चैन ; 7 धिद्त्त नेन्न, ५ ५ चित्त (0 `य ) थेन 
(७ निषन्ततेम) 8०८०७ 1188 [पन (101 [हम ) -- ०) १५ 
५ ५ 11 पिवाम (0 पचाम) ए, पराद्छख वाडव भीम" 
-- °) 8 79 04 ० [ल]भि(८, न्वे)ययुर्‌, 8 न्यपतन्‌ ( {०४ 
अनुययुर्‌) 51 71 3 ब्ुत त, ५ + वदानीं -- ०} 29 

| 


ती्थयात्रापय ] आारण्यकपवं 


[8 16 14 
= विहरन््यत्र पाण्डव ॥ ५ तुर्या हि सवभूतानाम वैश्रवणख च । 
अन्यायेनेह यः कथिद्वमन्य धनेश्वरम्‌ । ए्वगतेषु द्रव्येषु कः कं याचितुमरैति ॥ ११ 
विैमिच्ेदई्ः स धिनव्येदसंशयम्‌ ॥ ६ वैद पायन उवाच | 
तमनादसय पद्मानि जिदीषसि बरादितः । इत्युक्त्वा राषसान्सवीन्भीमसेनो व्यगाहत । 
र्मराजख चास्मान च्रवीपि भरातर कथम्‌ ॥ ७ ततः स राकूेर्वाचा प्रतिपिद्धः प्रतापवाच्‌ । 

मीम उवाच) मा भवमिति सक्रोधत्सयद्धिः समन्ततः ।। १२ 
रकषसास्तं न पश्यामि धनेश्वरमिहान्तिके कदर्थाषरिय तु स तानराक्षसारभीमयिक्रमः । 

दष्पि च महाराजं नादं याचितुमुत्सहे ॥ ८ व्यगाहत महातेजास्ते तं सर्वे न्यवारयन्‌ । १२ 


न हि याचन्ति राजान एष॒ ध्मः सनातनः । 


गृष्ठीत यभ्रीत निद्धन्ततेर्म 
न चाहं दातुमिच्छामि कषात्रधमं कथचन ॥ ९ 


पचाम खादाम च भीमसेनम्‌ । 


श्यं च नङिनी रम्या जाता पर्मतनिरदरे । कुद्धा बुगन्तोऽ्चुययुङकतं ते 
शस्राणि चोद्यम्य विदृ्तनेत्राः ॥ १४ 


नेयं मवनमासाद्य हषेरख महात्मनः ॥ १० 








759" यक्षाधिपस्यानुमते कुथेरस्य म्टारमन । 
6 °) 7५68 +न (य) -- ४) ए, अवगम्य, 8 
मव्य -- ५} 83 $ 7" \ 4 ० न सश्ष्य. ({० असष्यम्‌) 
72 §ण्पप ~°) 75 ©\ ५ धः स्वम्‌ (0 तम्‌) 0 (© छलः 1४०, 8 1098 ९.16 12०४ 
14 मस्नाश्नादलय प॒ -- °) 73 त्रिलादित-, 14 ग, © + 768 ता तु पुष्करिणीं वीरे अरभिक्न इव छुजर । 
चादिव, 58 ५ 28 7, 6 "इत } 161 3 "दिह (ग -- ^) 5! ए 3 सक्रोध, ए, 716, सक्रदर्‌ (0 सक्रोधैर्‌) 
दित ) -- 4 १, ५ 178 -- ८) 24\ प्रतापवान्‌ (70 समन्तत } 
160" तेषा तरु वचन श्रुत्वा वार्यमाणोऽपि पाण्डव ।, 13 °) 71 3 तृणीरये( + ये )व , ए५ भवमन्य स (०? 
पाभा6 8 (81 एष्ट ) 7 (चदन 11-8 6) 108 कदर्थी }) {+ 84 7; १ तान्सर्वान्‌; ए 70४ (४ (पश्‌ ) 
161 भामन्भ्य यक्षराज वै तत पिव हरस्व चच । स तुतान्‌ -- °) 1 अखोदयचू, 21 4 71 74 ० ए प्रा 
नातोऽन्यथा स्वया शक्य कंचिसपुष्करमीितुम्‌ । 


(8" एण प्रगाहत (० ज्यया) -- ५) ए+ तया, 2 * -- 
१ वै) -- (7, 9) 89 तेते;ग्पतत (त्वेत) -- + “^ ^ 
नष्टे, ए\ ततो (19 नातो ) 1 


-- 41४6८ 19०", 23 1 ( ९०७४ 71--3 6 ) 108 
762* भ्यगादत महावाहूने लिन ता महावर" 1 
[2 ग्यवगाहन्‌ (10? न्यगाषत) ] 


8 °) §1 13 06 713 6 उपा (ग दृहा ) -- °) 
14 भरा (णः च्टरापि) 61 ए -3 013 6 स (ण्व ) 

1 महास्मान , ५ धनेश हि (10 महाराज) -- °) 1५ 
दे (णः नाष) 

9 ४) ={ 118 184 4 60 प्र ७० 01 प्येष 
(1० पप) 1, ८५ 8 पषएणशु पप ४णत घस -- ८ ) 
12० ०" 7 8 क्षत्र, 2 ४1 क्षात्र (1 क्षात्र ) 
(णप कथ } 

10 °) 4 3 151 ‰ द, 7 ४६087 रम्या धते 
जाता -- ^) ५ कथ हि मवता सस्य 
४1 °) गृ ५4 यथा (+> हूय) 

12 पा जप्य चलक्छी -- ए 
2९9 {ऊल्वमभेण $ ए २4 # ्यमर्पण 


28 सनातन 


)8 एन [ु्यमर्षण ५ 
ण {गि भ्यगरहत) 
(८ 489 


8 162. 15 ] 


ततः स गुर्वीं यमदण्डकल्पां 
महागदां काश्चनपटनद्भाम्‌ । 
प्रगृह्य तानस्यपतत्तरस्वी 
ततोऽत्रवीतिषएठत तिष्ठतेति ॥ १५ 
ते तं तदा तोमरपटटिशायै- 
व्याविध्य श्रेः सहसाभिपेतुः । 
जिघांसवः क्रोधवशाः सुभीमा 
भीमं समन्तात्परिवघुसुग्राः ।॥ १६ 
वातेन न्त्यां बलवान्स जातः 
शूरस्तरस्वी द्विपतां निहन्ता । 
सत्ये च धर्मे च रतः सदैव 
पराक्रमे शघुभिरपरधष्यः ॥ १७ 
तेपां स मार्गान्यिविधान्पदात्मा 
निहत्य शखाणि च चात्रवाणाम्‌ । 
यथाप्रवीरानिजपान वीरः 
परःसतान्पुष्करिणीसमीपे ॥ १८ 


~ श्खाणि (० शख्ाणि चोद्यम्य ) 

15 >) 18 ण५७ “वद्धा (0 "नद्धाम्‌) -- °) 7५ 5 
ताम्‌ (10 तानू) 548 (6म०९ू)४ ग्‌") "गम्‌ ( (07 "पतत्‌ ) 
५ महारथो (10 सरसी ) -- ०) [ए धुन्वन्गदा (० ततो 
ऽब्रवीत्‌) 

16 °) 7५ भूपास्‌ (तेत) 8 ततो, © ५ तथा 
(0 तदा) €1 7 ए1 7 1721-8 5 पट्टिश ( 71-8 "स तोम 
रायस्‌ (7५ "रादीन्‌) , 8 तोमरपटृसाधेर्‌ -- °) 1\1-5 54 
701 ०9 1289-5 १1 &1 व्याविद्ध , 7ए+ 71 9 आविद्ध (0 
ग्याविध्य) + सर्वे (० शद ) 11 3 [स]म्यपेतु ; {5 + 
19 ५ 72\-6 निपेतु" (0 [ज]भिपेतु ) -- ^) 51 1 + 
तु ({0्सु) 

{त ०) ४ एषण 71 3 5 71 63 2 सु (गस) 
-- 4०) 17० -- ०) 168 ० {25 क्चचरे (० सदये), 
9०१ निरत (गः च रतः) 2 स (छप (18 प च) 
139 तरस्वी, 88 171 प्स चेव (£ सदेव ) 

18 ०) 1 + विहति, 2 1 7, ० वि(8, निन्य, 
¶1 निगद्य (1०1 नह्य) ® ©” वा स्यपि दइस्यनुनासिका 
कोपपक्च षद रूपम्‌ 1 % -- ~न 18०2, 1 16705 20 
-- <) 51 द» 705 7:-3 प्रवीर» 71 प्रवीराः ©" “प्रकार 
(691 "्रवीरानू) ए+ सतत जघानं (० निजघान वीर 2 





मदाभारते 


{ 500 


[ दीर्थयात्रापवै 


ते तख वीयं चबटठंचद्षटर 

विधयाबरं बाहुबलं तथैव | 
अशतुवन्तः सहिताः समन्ता- 

द्रपप्रवीराः सहसा निघत्ताः ॥ १९ 
विदीयैमाणास्तत एव तूर्ण- 
 माकरात्माखाय विमूढजञाः। 
केलासशृङ्धाण्यमिदुदधुबुस्ते 

भीमार्दिताः क्रोधवशाः प्रमप्राः ॥ २० 
स राक्रवदानवदैतयसंघा- 

न्विक्रम्य जित्वा च रणेऽरिसंषान्‌ । 
विगाह्य तां पुष्करिणीं जितारिः 

कामाय जग्राह ततोऽम्बुजानि ॥ २१ 
ततः स पीत्वाग्रतकरपमम्भो 

भूयो षमूवोत्तमवीय॑तेजाः । 
उत्पाद्य जग्राह ततोऽम्बुजानि 

सौगन्धिकान्युत्तमगन्धवन्ति ॥ २२ 






11-5 8 7 (छठ्शु 701 3 5) भीम (0 चीर) - ५ 
51 ए 8 54 789 & 91 14 पर श्रतानू, 7र परा शता, + 
परिभ्रमन्‌, 51-8 120 12" ¬> 0 © परं शतत, 11 2 परत 

19 °) 7+ 75 सहसा, 1 3 12८ 8 (चरण १") 
सितु; 771 4 ० त (० "ता ) 74 विसु, 8, समेता; 
© समर्था ({० समन्ताद्‌ ) -- ५) 91 दुत » 1 10 > ५ ° 
दुत ({णप हत ) 7० परवीर (० -अनीरा ) 1५ मेम बल 
भीमबरखापि सत 

‰0 1६1 6808 %0 पठ 18* -- ^) 5 ए» 7 
001 28 71 3 [45 व्रिदार्यै, एव विल्लीयै , 14 विस्तीर्य , 7, 
निवार्य , 7५ ©9-+ विकी 31 7० 7. ८ हतुम्‌ (9 
तूणम्‌) - ४) 5, सार्म समाष्टाय (0 आकारशमास्थाय ) 
-- °) 8०79० 188 केखाश' 

21 °) 17५8 कामस, 7 कामाष्च (0 य) 7५ महो 
श्पखानि (1० तत्तोऽम्बु ) -- 4191 91, 5) 11 3108 परप 
४०९] (००0८ {01105 एप वैल उ 

22 5५ ०प्प णण 22 फा ४०४ 28 ग {16 पछ ध्वा 
73 त (एमा }) 2४० -- ०) & 8 (ए५+ण्ण्) 7 
(ल्ग्‌ 75 5 3 0 ) वचसो ,7ए५्स प्या (०८ ततौ } 


1९५ मदासुज (णि ऽम्बुजानि) 
24 5५ ०८0 28 (५ ए.1 22 ) -- 2) 723 मीमाय 


] 


सीयैयान्नापवै ] 


ततस्त॒ ते कोधवश्षा, समदय 
धनेश्वरं भीमचरप्रणुक्राः । 
भीमस वीम च वरं चर्सख्ये 
यथावदाचख्युरतीव दीनाः } २३ 
तेषां वचस्तत्त॒ निशम्य देवः 
प्रदख रक्ष॑सि ततोऽभ्युवाच । 


आरण्यकपवं 


(8 188 5 


गृह्णातु भीमो जरुजानि कामं 
ृष्णानिमित्तं विदितं मेतत्‌ ।। २४ 
ततोऽभ्यनुज्ञाय धनेश्वरं ते 
जगुः ुरूणां प्रवर षिरोपाः । 
भीमं च तसां दच्छुनेलिन्यां 
यथोपलोपं विहरन्तमेकम्‌ ॥ २५ 


षति धीमराभस्ते मारण्यकयपवेणि दिपश्वारदधिकशततमोऽध्याय ॥ १५२ ॥ 


१५३ 


स सल उवाच । 
ततस्तानि महाहयणि दिव्यानि भरतम । 
वहूनि बहुरूपाणि विरजांसि समाददे ॥ १ 
ततो वायुर्महाञ्शीप्रो नीचैः स॒फैरकषैणः । 
प्रादुरासीत्छरस्पचैः संभरामममिचोदयन्‌ ॥ २ 


~~ °) 5\ ए-3 2०01-3 + कायै ({0 वीर्यं} 
सेघे (‡णग स्पे) -- °) 51 28 यथातथा", 7, यथा तवा" 


१3 68 पी 
(19 ययावदा ) 1 + 8 (+ ) 7५ 0५ ह भीता 
(0 दीना ) 7५ सर्व समाचष्चु (8८) सुदीनरूया 

24 23५ 0 4 (५ ए १2) - °) [+ निक्राम्य 
तेपा वचन मष्टाव्मा धनेश्वर कोधवशानुवाच -- °) ए8 2 
(234 भ ) 7 (०००४ 8 6) 6५ कामाव्‌ ( {07 काम) 

25 8+ 0 25 (५ ९1 १8) - °) 8 (उ+ 0 ) 
ए (०००])¢ 11-8 ४) कु 1 साप्य (10 साय) --2) 
६५ सरोषा णवि ) -- °) + भीमोपि (८ भीम च) 
1 3 ततस्ते (1० च तस्या) + च पुनर्‌ (1० दद्युर्‌) 141 
पस्य ते सदुद्ड" -- ° ) &4 विजष्टार वीर (० दिहरन्तमे ) 

तणनफणया ० प 24 -- 10 कारा 51 
(1 3 7 644 211 नारण्य -- 512 ष्ण्यः, 1-8 128 ४ 
{91 भप शप) कृणि ४ पक) फक्क ण्णाॐ पुष्पाभिहरणः; 
154 129 6186, छोर गधमादनम्रवेदा (1०11०७१ ए पुण्पा 
भिहरण ८09), 8 (254 ०ज्प् ) ० [09 + 8 61, कणप 
सीगधिकादरण, ष्ण्त पण्णा 71, जण लोमदातीशैयात्रा 
(णा०रूस्व एए मघमादनग्रत्े् ४० पुप्वामिहरण ) -- 449 
पथा पृ 65 पफोधवशयुद्ध -- 4९ 70 ( 0७5, 
फणातह ० 0009) व 158 (1४8 154 } + 21 160 § 
155 (भाज वा) -~ 50८ ष छा, 2, % 


[{ 80, 





पपात महती चोर्का सनिधीता महाप्रभा । 
निष्प्रभश्वाभवत्प्यर्छन्नररिमस्तमोदृतः । ३ 
निर्ीतथाकद्धीमो भीमे विक्रसमास्थिते । 
चचार पृथिवी चापि पांसुवपै पपात च ॥ ४ 
सलोहिता दिश्षधासन्सरवाचो मरगद्धिजाः । 


153 


1 ८५ ०्प 1-28 (न ₹1 8 159 99) §1 ण्ण 
1° -- ४) 1 + 71 पुष्पाणि (1 दिन्यानि) 13 
01-9 6 पुरपषभ (14 01 "म ), ए ए सरतवैम - ५६७ 
1, 0 1728 

765" एतस्मिन्नन्तरे राजन्युधिष्ठिरसमीपत" 1 

2 ८५०८५ ४ (० र] 1} -- °) प, + जगतस्‌ (६५ 
महान्‌) -- °) §\ 2४ 63 ५ "वर्षण , 1५ विमि } ४) 
कवैणाच्‌ (7०८ ` कर्षेण } 1४ युधिष्ठिरममीपत (« 76६१५) 
-- °) 7" 005 वरस्य ; 1५ खररव"; 1 सुखस्पशे , 7, 
पर, 61 कर॒ -- 9) 7) 9 "दयन्‌, 1९५ 7५ 71 नोद्यन्‌; 
29 "तो नदन्‌, ५ 8 "रोचयन्‌ 

5 240 8 [५ ९1 1) -- ४) 39170०7 इग्‌, ©8 
मया, 726 "प्रजा (प प्रमा) - &\ छण 84-44 

4 51० 4० (५19) -- ) 00 705 19 &3 8 
ध निर्षौताश्चमवन्भीमा -- ५) §' पुष्प, ए1-+ 7० 
101-8 ६ पाह्ुचषटि , [+ ए (८५ ०८५ ) ए, पाष्मुवर्ष & 
७1 4 ह (प्च) 

5 84०८् 6 (५ र! 1) -- °) &1 रा 3 7; छोष्ि 
ताश्च; 7) तिसेक्ित (4० सल्नेहिवा) 5 ह" + [धः सवैः 
(६ वासन्‌) -- ४) प © \ सधस्थ! (१० द्धिजाः) 
-- ०) =4 31 5 19 8 (+ ०) 7 {०४06} 


] 


8. 158 5 ] महाभारते [ सीर्थयात्राप्व 


= न प्रज्ञायत किचन ॥ ५ 
तदद्धुतमभिर्ष्य धरमपुर युधिष्ठिरः । 
उवाच वदतां शरेष्ठः कोऽसानमिमविष्यति ॥ 8 
सज्जीभवत मद्र बः पाण्डवा युद्धदुर्मदाः । 
यथारूपाणि प्यामि खम्यग्रो नः पराक्रमः ॥ ७ 
एवमुक्त्वा ततो राजा वीक्षांचक्रे समन्ततः । 
अपर्यमानो भीमम च धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ८ 
तत्र छृष्णां यमौ चैव समीपखानरिदमः | 
पम्रच्छ भ्रातरं भीमं भीमकमोणमाहवे ॥ ९, 
कचिन्न भीमः पाश्चालि फिंचित्करत्यं चिकीर्षति । 
ऊृतयानपि वा घीरः साहं सहस्रियः । १० 
इमे द्यकसादुत्पाता महासमरदृशिनः । 
दशेयन्तो भयं तीतर ्रादुभताः समन्ततः ॥ ११ 
त तथा वादिनं कृष्णा प्रत्युवाच मनखिनी । 
प्रिया प्रियं चिकीर्षन्ती मदिपी चारुहासिनी ॥ १२ 


यत्तत्सौगन्धिकं राजत्राहूतं मातरिशना । 
तन्मया भीमसेनख श्रीतयाच्ोपपादितम्‌ ॥ १३ 
अपि चोक्तो मया वीरो यदि प्ेद्रहुन्यपि । 
तानि सवौण्युपादाय सीघरमागम्यतामिति ॥ १४ 
स तु नूनं महाबाहुः प्रियां मम पाण्डवः | 
प्रागुदीचीं दिशं राज॑स्तान्याह्मितो गतः ॥ १५ 
उक्तस्त्वेवं तया राजा यमाविदमथात्रवीत्‌ । 
गच्छाम सदितास्तूणं येन यातो इकोदरः ॥ १६ 
वहन्तु राक्षसा पिप्रान्यथाश्रान्तान्यथाकृशान्‌ । 
त्वमप्यमरसंकाञ्च वह कृष्णां घटोत्कच ॥ १७ 
व्यक्तं दूरमितो भीमः प्रविष्ट इति मे मतिः । 
चिरं च तस्य कालोऽयं स च वायुसमो जवे ॥ १८ 
तरस्वी वैनतेयस्य सदशो भुवि र्न । 
उत्पतेदपि चाकाशं निपतेच यथेच्छकम्‌ ॥ १९ 
तमन्वियाम्‌ भवतां ्रभावाद्रजनी चराः । 





19 +) प्रासा" (० प्रत्ना) - 46०" 5, 23 (2+ ० ) 7 
(6५९९४ 11 9 8, 28 ष्पा 5९८ आ ) 18 

766* अन्ये च बहवो भीमा उत्पातास्तश्र जज्षिरे । 

6 5५ ०५ 6 (५६ र 1) -- ४) 51 15 70० 71- 
7164 "राजो ({० "पुम्रो ),र्ग शा] 8 

श 54 ण्ण ग्र 1 1) -- °) ए 63 "ङ्प न, © 
रूपा न (प 'रूपाणि) -- ५) ए) 3 सुत्रासो, ६8 + 
71-5 5 स्वभ्यासो (7 से), 2० प्रयम्रो , 7. स्वाभ्यमो ; 71 
७1 2 रता सुम्यक्तो + + 8 ५ ४3 सुन्यम्रो ह, तथानि 
(816) परमो जयः 

8 ८५ ० 8 (५ १1 1) -- ०) ह+ 519 त, 838 
00 7५ ० तु (ध्नः च) -- ०) 59 3 7 (68८०४ {1-8 8) 
५ "पुच्रो (० राजो), % 1 6 51 71 » प्रोवाचेव 
चम्वस्तदा 

9 24 ०0 9 (५ श] 1) - °) 8 (2407) 7 
(6म्छगु 01-8 €) 7 63 ५ तत, 61 यच (० तम्र) ५ 
8 (5५ ०८ ) 70 72 ° चापि (चेव) -- 2) ६423 
(75५ ० ) 706 12" ५ ५ समीपस्थावररंदम , 128 धर्मराजो 
युधिष्ठिर (=8°) -- ००) ए» ण ॐ + [४ वीर (7० मीम) 
1५ सप्र्छसीमकमौण भ्रातर भीममाष्टवे 

10 24 07 10 (घ ए1 1) -- °) 1 किचिन्‌, 
५ कश्चिन (म कच्चिन्‌) 81 3 12 चु» एणः प र क्त 


(न) एज भीमो जु ({ण न भीम ) -- ०) 51 कच्चित्‌, 
ए 9 कश्चित्‌, 1५ © ० किंच (० किंचित्‌) एज 1 फ 
चित्कार्य, 7१ (7४ 7४087 ) क्त्य फिंचिष्च्‌ 

11 ए५+ ग्ण 11 (५ शा] 1) -- 2) 8 (8.०) 
70 71 4 ० ग्‌" "द्रना , 7४ © 7 -शसिन -- °) $ 
घोर (107 तीतर) 

12 240 12 (५ ए] 1) - ४) 13 4721 48 
यङ" (0 मन") 

14 5५ गप 14 (५८ 1 1) -- ^) 7» 7०४ 75 71 
ध वीर (10 वीरे) -- °) 98 (5५० ) 1 79 724 6 
© 701 पड्येर्‌ ; 5०८15 1488 पद्ये (छ पदयेद्‌) -- ) 68 
च (10 [उप ) 

16 234 ० 16 (५ ₹?1 1) - °) &1 चेव ({णः स्वरव) 
7० राजन्‌ (० राजा) -- ^) &1-8 79 ९ गच्छाम 3 
सहसा, 129 स्वरितास्‌ (० सदितास्‌ ) 

17 1५ ० 17 (न ए] 1) -- °) एज 6 
सख्यान्‌ (7 © » 13 “स्या ) (01 व्रिमराच्‌) 

18 ५ ० 18 (० ४1 1) -- ९) 517 72५ 7018 6 
गतस्य (० च तस्य) 

19 54 ० 19 (५ ए1 1), 64 00 19० -- 2} 
र + तुल्यो वि विरुघने -- °) ४9 चाकादो -- ५) 51 रि 
29 5 निप्यतेष्व ( ६» नि पत्तेत ) (1० निपतेच ) 55 यथेपुक , 


502 | 


तीथयात्रापव | 


पुरा सु नपर सिद्धानां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २० 
तथेत्युक्ता तु ते स्र दैडिम्बम्रग्ुखास्तदा । 
उदेश्ाः दवेरस्य नरिन्या मरतपभ ।। २१ 
आदाय पाण्डवांश्चैव तांश्च विप्राननेकशः 
रोमरेनैव सहिताः प्रययुः प्रीतमानसाः ॥ २२ 
ते गत्वा सहिताः सर्वे दद्र कानने । 
्रफुल्यपङ्कजयतीं निनी सुमनोहराम्‌ ॥ २२ 

तं च भीम महात्मानं तस्पास्तीरे व्यवरिथतम्‌ । 
दद्शर्निहवाभैव यक्षान्सुविपुरेक्षणाच्‌ ।॥ २४ 
उद्यम्य च्‌ गदां दम्या नदीतीरे व्यवस्थितम्‌ । 
प्रनारेक्षेपसमये दण्डदसमिवान्तकम्‌ ।। २५ 


¶ 03 यथोच्च" (0 यथेच्छ ) 

20 28५ ०प 20 (० १1 1} -- °) 51 दा 50138 
10) तमन्वयाम (ए ४ "मो ) , 1५ वय प्रयामो {101 तमन्वियाम) 

2} &\ प्रसादाद्‌, १ परसपाद्‌ (97 प्रमावादू ) -- °} ए4 
8 (कण्ण १) [जिह्षी (० स) + नोपगच्छेत, 7 3 
नापराभ्येत (101 *राघ्चोति) र» गिरिवासिना (ग घ्रद्ध ) 

21 24 00 1 (र्भ षश्] 1) - ४) 8 7219४ 
हेड 5111 9 76 तत्त , 9 + ©$ त्था (1७7 तदा) 
ए‹ हदिया निदाचरा -- °) {५ च रृपोत्तम, 8 पुरुषषमभ 
(10 भरत" ) 

2४ उ4 ०८ 22 (५ ४1 1) -- “) + स्वन्‌; ए 
©०-+ चापि (‡०्चेव) -- °) ए» 71-9 ५ ऋमदास्रदा 
{107 प्रीतः) 

५३ 234 ० 28 (भ ४] 1), + ० 28०० -- °) 
51 ए (+ ० ) 71-8 ४ खरिता- {10 सहिता ) 8 {+ 
० ) 72५ 02 70५ 6 ते स्वै सरिता यत्वा --?) ए (+ 
ए\ 0४ ) डुभ ([०तत्र) 51 7 (144 ० ) ठ (24 गए ) 
0५ 01 0\ १ + ? कानना, 1203 73 3 5 करासन (० 
कानने) -- °) प (5+ ० ) पश्मसतौगयिकव्तीं ( ह, प्रोषफुष्ठ 
पकजव्रना ) -- °) 1 ५423187 (च्छु 01-8 8) नप्‌ 
रमा (1० “्राम्‌) 

24 ८५ पशप -- 2) §1 71-8 73 8 6 तरस्िन; 
8 7५ 2» 7५ सनस्िन , 71 तपस्दिन (० व्यव }) -- 76 


णण 94०५ -- 4) 0001 राक्षसान्‌ (19 यक्षान्पु ) 75 नु, 
5 00 2५ म्व (प्सु) - ठ (8 
षणः 1९ 8) ८ एव 04 णड हठः ठत 


167 मिश्नकयाक्षियाहूरन्सव्ूणितश्तिरोधराच्‌ 1 


7690198 [196 1 


[ 6503 |] 


आरण्यकपवै 


[8 {58 80 


तं दृष धमराजस्त परिष्यज्य पनः पनः 

उवाच शक्ष्णया वाचा कौन्तेय किमिद कृतम्‌ 1! २६ 
साहसं चत भद्र ते देवानामपि चाश्रियम्‌ । 
पुनरेव न कर्तव्यं मम चेदिच्छसि श्रियम्‌ ।॥ २७ 
अनुशास्य च कौन्तेयं पद्मानि प्रतिगर च । 
तस्यामेव नकिन्यां ते चिजहुरमरोपमाः । २८ 
एतस्मिन्ेव के तु प्रगृदीतरिलयुधाः | 
प्रादुरासन्मदाकायासतस्योचानस्य रक्षिणः 1! २९ 
ते दृष्टा धर्मराजानं देवर्पिं चापि लोमशम्‌ । 
नकुं सहदेवं च तथान्यान््राह्मणरपभान्‌ । 
मिनयेनानताः सूरे प्रणिपेतुश्च भारत 1} ३० 


त ष्व भीम महात्मान तस्यास्लीरे च्यचस्थितम्‌ 
सक्रोध स्तञ्धनयन सदष्टदश्चनच्छदम्‌ । 
[{7, 9) = 94? ] 

25 6 नक) 25९2 छाण्त्‌ 2६० -- ०) गृण उद्धभ्य 
(10 ठ्म्य ) 8 [भथ (07 च ) -- ») 8 नदीकूले , 113 
नद्मासीरे + चिभ्रयान महाब, 81 » 70 79 ६५ नदीं 
तीरेष्ववस्थित -- ५) 7५ 8 "पाणिम्‌ (107 "हस्तम्‌ ) 

26 °) 74 [हौदमववीत्‌; 8 [जथ पाडव (10 पुन घन ) 
-- °} + आ्रातर (० उवाच } -- ५) ए+ फिमिद ृतवानसि 

27 ^) + वद्‌, 79 तव, 1 ज यष, 2. च न ({0 
यत्त) -- °} 2813 2८ + ० थ (गःसपि) 11348 
या (०४ ष्वा) -- 289 07 27 

98 °) 2 20 2५" श्िप्यतु {813 4 स); 718 
शास्य स , (1 "याखघ्ि, ५५ श्राप च, 1 ज्ञाति (६०४ 
"काखयच) -- ४) ए 8 7०५ 2-° प्ररि [10 प्रति) 
-- °) 51 8 409 0५ 5341 उत्तु (जपते) 

29 ४) + अतिगृद्य दरारासना -- 4067 29, ह+ 1708 

?68* उण्चक्रदयुश्च तेऽन्योन्य राक्षसा भीमददौना 1 
राक्षस्ते वे कुबेरस्य नरिनीं वनचारिण । 
सश्रान्तमनसं सवे व्याकुरेनान्तरोप्ममि ) 
उपतस्थुमंदारसान धम॑पुत्र युधिषठिरस्‌ । 

30 °) ष्द्ट्राच (प्ति षष) 8 (७००४ व 62) 
"राज च (0 राजान) -- ४) 8 0 (ज्म्छ्छ 018 ४} 
महर्षि (ग देव ) 7 © चैव (1० चापि) -- °) ५ 8 
५ 21 34 501 नता ({०प [मानता ) एऽ विनये ्धागताः 
सर्वे -- 7) 29 3 723 18 "पल्य (> पेहुश्च) 

31 °) 51 ह ‹ प्ाशसु , ६1 8\ प्रणेसु , 7 61 31५ 


8. 158. 81 ] 


सान्त्विता धर्मराजेन प्रसेदुः क्षणदाचराः । 
विदिताश्च इषेरस्य ततस्ते नर्पुगवाः । 


महामते 


[ जटादुरवधपरव 


उपुनातिचिरं कालं रममाणाः ङुरुढरहा! ॥ ३१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चिपञ्चाशदधिकखततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ समाप्तं तीश्चयान्नापर्व ॥ 


१५९४ 


वैदापायन उवाच । 
ततस्तान्परिषिश्वस्तान्वसतस्तत्र पाण्डवान्‌ । 
गतेषु तेषु रक्षःसु भीमसेनात्मजेऽपि च ॥ १ 
रहितान्भीमसेनेन कदाचित्तान्यद्च्छया । 
जहार धमेराजानं यमौ कृष्णां च राकसः | २ 


मराह्लणो मन्न; सवद्धिष्वस्नवित्तमः । 
इति युवन्पाण्डवैयान्पर्युपास्ते स नित्यदा ॥ २ 
परीक्षमाणः परथाना कराषानि धनि च । 
अन्तरं समभिपरष्ुनाभ्ना ख्यातो जटासुरः ॥ ४ 
स भीमसेने निष्क्रान्ते खगयार्थमर्खिदमे । 








प्रशेसु (07 प्रसेदुः" ) 8 15 च क्षपा (0 क्षणदा”) -- °) 
39 वेदिता 1१३ (७रते, 71 उतु (च) - °) 37 
12५ ५ तत्र (0 ततस्‌) &1 1र1-8 7० 71-3 « पुरूषैभा , 
+ 25 72 7५ 5 कुरुपुगवा' (०८ नर ) -- ˆ) ए५ ततस्तत» 
51198 मष्टारथा (701 कुरू" ) -- ^+ 467 81, 8 1 ( ०067४ 
125) 8 (6०९०४ (५ 145 ) 18 

१6९०५ प्रतीक्षमाणा बीभत्सु गन्धमावनसायषु । 


(10101000 -- व ०7" 1४ 51 दा 3 ¶५ ७५-+ धा 
आरण्य, 725 वन (1) -- ,5५/2 207८ 57 तीथैयातरा, 
शजक्त 9४ पुष्पामिहरण ए1 9 ५+ ८४4 78 (शा ०्य 
हप्र एदाा©) ाशप्त षाड पुष्पामिहरणः; ए8 
129 5, 1176188, गणड खोमङशती्थयाच्रा (101०० 15 पुष्पा 
मिह्रण) , 89 8 72 724 ° 01, क्ण सौगधिकाहरण, 7 
71, ०णाड कोमङ्गवी्थयाच्रा (711०७ ॥़ गधमादनम्रवेश्रा 
भणत सौराधिका[ 7 पुष्पामि ]हरण ), 8 पथा तृ ७, 
०णाङ गघमादन ० सुष्याभिहरण ० सौ गधिकाहरण, 1188 
(०0089ष ) धतत समाश्च - 47/70 (9ह्प68, एए0108 
0 ००४) 720 164 (708 165), 71 161, 3 166 
(14४ 158) ~ &7०27८ 2५ 34, 71 38 


ह्- 61८9८ ०१७४ 153, 23 7 (€>५न 1201-8 5) 83 
108 कवय वत्‌प्तङ्‌ ऋ 15 हार७प पप 47 1 (1२० 17) 


154 


1 4 1०१, 28 72 (७6४ 12४) 178 
770* पर्वतेन्द्रे द्विजै सार्धं पाथागमनकाहुन्या । 


[ 804 





-- 51 7-» 71 # 678 0067. 1 129, 209 849 
771* आजगाम तदा रक्षो नान्ना ख्यातो जटासुरः । 

2 ऽ 7219 6 16द्त्‌ 2०2 करिः 5० -- 0 3 0 
१० -- §1 15 79 6 २९६त 2०० ०1795 -- °) {+ धमे 
राज च, 8 धर्मराजतवे (10 घर्मराजान ) -- 41167 2, 6118 

778१ जनमेजयः । 
रद्यन्कथ धर्मराज यमौ कृष्णा च राक्षसः । 
जगाम कत्र भीमश्च गतो राक्षसकण्टकः । 
वक्क्मर्टसि विप्राम्य छृत्तमेतन्ममानघ । 

% 58०06 8, 81 108 व्रैस" -- ४) 17५ [समसि घ्र 
वित्तम , 51-+ 2 7५ ° सरवशाखविदटुत्तम' -- ^®" 8", 
&1 1-31-8 6 178 

778* जामदभ्यस्य शिष्योऽहं रामस्या्िष्ठकर्मण । 

4 ०) ए 8 ८4 {० 798 प्रीक्ष्यमाण § 701 ०3 8 
(०००६ ¶9 ७४ 3) परीप्समानः  ३९* -- ४) 8करा 
पाश्च (० "पानि) -- ०) 71 9 च समप्रे्सुर; 8४-५ >» 
7४ ० सपस्मिप्युर्‌, 2: ५ समजुत्रेषुर्‌ -- ^ 4” ॥ 
(6०४ 9 + 125) 708 

774* दरौपद्या हरण प्रति । 

दु्टप्मा पापञद्धि" स 
-- %) ऽ 721-8 5 राक्षसोथ, 54 समाख्याते -- 4४67 4, 
ए 7 (6००0४ 721-9 5) पप 
पृ75* पौष्ण तस्य राजेन्द्रं चक्रे पाण्डवनन्दनः । 
खुबुषे न च त पराप भस्सच्छन्नमिवानन्यम्‌ । 

5 °) 51-+ 7 @>-+ मीमसेने च (51-5 वि ) निप्कराते 
-- 2) 7० 7५ ¶ ग 61 9 अरिंदम श्र गया यालयरिमे 
~ जत ०० 3 71 3 6 पष्थत्‌ 2० 00 06 कल 
182, 2 7 (०च्०६ 7013 5} 775 ध167 6९० 


॥ 


जटासुरवधप्षै ] 


अन्यद्रूपं समाखाय विते भेरवं महत्‌ ।\ ५ 
गहीत्वा सवैशस्नाणि द्रौपदीं परिगृह्य च । 
ाविष्ठत स दुशत्मा ब्री्मृरीत्वा च पाण्डवान्‌ \\ & 
स्देषस्तु यत्रेन वतोऽ्यक्रम्य पाण्डव; । 
आत्रन्दद्धीमसेने वे येन यातो महाबलः ।\ ७ 
तमव्रवीदर्मराज दियमाणो युधिष्ठिरः । 

धर्मस्ते दीयते मूर न चैने समबेधसे ॥ ८ 
येऽन्ये केचिन्मरुष्यषु ति्ेग्योनिगता अपि ! 
गन्वर्ैयक्षरक्षंसि यांसि पशवस्तथा । 
मदुष्यासुपजीवन्ति ततस्त्वयुपजीवसि ॥ ९ 
समृद्धा श्वस्य ठीकस्य रोको युष्माकरष्यते । 


716 घटोष्क सानुचर शषा विप्रद्रुत दिश । 
रोमशग्रश्रतीस्रस्तु मष्पीश्च समाष्ितान्‌ । 
खातु विनिर्गतान्स्ट्र पुष्पार्थं च तपोधनान्‌ 1 
~-- °) 02-4 2४ 0५ 6 सूपमन्यव्‌ {४१ पष्दणड्‌ ) -- 4 0 
6, &1 1.3 09 9 एख्छते 2० 
6 °) 6 सुः (भस) -- ५) &§ 3 तान्पृहीस्वा, 
7 अ्नातृभिसवान्‌, ए श्राषृन्ह्वा 51 ए; ऽ स (०८ च) 
ए\ गृहीष्वा सवैपावान्‌ -- 4449 6, 120 प्य {77* 
प §। 7० प -- 9 7 74 818 प{ल्ः धृष 
29 णह 6 
7177 विक्रम्य कौशिक सङ्ग मोक्षयित्वा मह रिपो. । 
{ 8) + 7५ विभ्राम्य ] 
~ ०) 1 ज ८ 2347, ¶, ७8 सा(५अ )क्रद्च्‌ -- 0) 
81 70 भये जाते {० येन याती) ५ 8 बुकोदरः) 79 
मष्टा 
8 °) एर" हीयते, ७५ ५ हि) (कग्षी ) -- 8) ए चैन, 
ॐ 3 एप 70 + ० सख (गैन) इदा मभिवीक्ष्यसे; 
¶ 6४ + समुपेक्षसे 
9 ^) ए चिन्‌, ए०-+ 09 04 6 कथन्‌ (10 केष्िन्‌ } 
-- °} + &1 ४ गणा 7074 6 य्व ये (२2५ नरा); 
1 सदा {10 अति) 5111-5 7० 71 ° तियृर्योनिग 
छेष्वपि ( 61 + भ "पुच्व) -- 48 9०४, 23 7८ {079 
०९ 1} 7 + 6 708 
778+^ ध्म से समधेक्षन्ते रक्षासि च चिक्नेषत- 1 
धर्मस्य राक्षस मूल धम से विदुरूतमम्‌ 1 
एतस्परीक्षय सै श्व समये स्थातुमपि । 
देवाश्च फषय सिद्धा पितरश्चापि राक्षसा । 


~ ") {६५8 प ५ ०९) ४ गधर्वारग -- °) 6 4 
64 | 


भआरण्यकपवै 


{8 154 15 


२, <~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 


चयं रष्रय मोप्ठारो रशिवारश राक्षस ¦ 
राटस्यारक्ष्यमाणस्य कृतो भूतिः कतः सुखम्‌ ॥। ११ 
न च राजावमन्तव्यो रक्षसा जालनागसि । 
अणुरप्यपचारश्च नास्त्यस्माकं नराशन ॥ १२ 
द्रोग्धव्यं न च सितरिषु न विश्वस्तेषु कर्दिचित्‌ । 
येषं चान्नानि युज्ञीत यत्र च खासतिधयः}} १३ 
स॒ सै प्रतिभ्रयेऽसाकं पूज्यमानः सुखोपितः । 
थक्त्वा चान्नानि दुष्क्ञ कथमसाखिदीषसि ॥ १४ 
एवमेव बथाचारो घरथाच्रद्धो वृथामतिः । 


दुष्टानि (णः वया्ति) -- 6 9० 3 7 (९०७४ 
129 2 5) 205 

779* तिरयैम्यो निगताश्रैव जपि कीटपिषीरिका \ 
-- °) 4 5 -5 एप ठा 34 6 + नपि, 8, [3 असु 
({ण्डप) 

10 °) ए, 7९ सषा ; प्र" 09 4 "द, ११९१ 
23 703 61 यख , 23५ तस्य (0 ह्यस्य) €! + सम्ध्या 
यस्य शोकेपु, 7५ दे्टा सर्वस्य सोकस्य -- ४) &1 64 111 
सोके 61 एए५ 8 12५ 10» पथस , (र! एष्यते , + उष्प्रते, ए 
124 21 2 ० श्रयति, 701 28 7, ७ (ण प््छति) प 
दृष्यते (07 ऋध्यते) 9 रोके युष्माभिरिष्यते -- °) $ 
1 311 उतु (जच) 1 3 प्नोति ६।8 श्चोचत्त 
सन्वि(9 9 त सामि)म रोक 

12 °) +तु (णिच) ऽ {18 2८ 013 ठ राजान 
तावमतेग्या, + न तु राजामिहतम्यो -- °) 51 ए 7० {21-8 
अनार (10 सनागक्षि) 25 राक्षसाना स्वनागसर ~ °) 
75 खप्रचारस्य; 7» © उकारस्य (10 अपचा') 7२ शवजन 
स्थोपघाराय -- ¢) 7१ ख राक्षस (10? नराश्चन) -- 446 
19, 2 7 (कणश) 7018) 108 

7804 निघसाश्नान्यथासक्त्पा ऊु्हे दैवतादिषु \ 

गुरू बाह्मणाघ्चैव प्रमाणप्रच्णा" सदा । 

13 °) 2 सर्वषु; ध चिमे" (1० पनतः ) ~ ”)5 
ष 3 पप्थणश्‌ः न्‌ ४०त विश्च ५8 । षिनष्ेषु (६० चिश्र } 
§1 कस्यचित्‌, ए» कथचन 


14 >) खच, 7) > तत्व ([णप्सषस्व) § 7 प्‌)\ 
© « परहिश्रयो" 


15 °) 81 0०09 च (०) -- 4} 5\ 7९13 79 
(च 
71-8 5 वयस न, 7 © प्राधान्येन (0, धान्येन ) (1० 


। 


8 164 15 | 


वरथामरणमरस्त्वं वृथाद्य न भविष्यसि ॥ १५ 
अथ चेदष्टबुद्धस्त्वं सरवैधमेविवर्भितः 

प्रदाय शच्राण्यसाकं युद्धेन द्रौपदीं हर ॥ १६ 
अथ चेचमचिज्ञाय इदं कर्म करिष्यसि । 

अधम चाप्यकीर्तिं च सोके प्राप्छसि केवलम्‌ १७ 
एतामद्य परागररश्य लियं राक्षस माटुपीम्‌ । 
विषमेतत्समालोड्य कुम्भेन प्राशितं त्वया ॥ १८ 
ततो युधिष्ठिरस्तख भारिकः समपद्यत । 

स तु भाराभिभूतात्मा न तथा शीघ्रगोऽभवत्‌ ॥ १९ 
अथात्रवीद्‌ द्रौपदीं च नकुलं च युधिष्ठिरः 

मा ओष्ट राक्षसान्मूढाद्तिरस्य मया हृता ॥ २० 
नातिदूरे महावाहुभेविता पवनात्मजः । 
अस्मिन्पहूर्ते संग्राप्े न भविष्यति राक्षसः । २१ 
सददेवस्तु तं दृष्ट्रा राक्षसं मूढचेतसम्‌ । 





ध न) 
16 °) 53 यथा, 7५ ©+ अपि (10 अथ) -- ०) 51 
11 9 08 5 समैधम , 1९8 2५701 3 सर्वधरमैर्‌ -- ८) 7५ 
114 दासम्‌ 


17 °) [1 018 689 + सवत्ताय, 5 7५ 7५ ८ 
अविन्तानाद्‌ „ ¶्‌1 न चिज्ञाय , ५1 एवमज्ाय ( एश 0 ), 
113 अभिञ्ञाय 5119 अथ स्वमेवम( ए५ "व स }क्ञाय -- °) 
§1 हीद कर्म, 11-3 [म]घर्ममेव 

18 °) 71 एनाम्‌ 34 अपि (° अद्य ) 80775 1185 
पराखरष्य -- ५) ए« पिवसि स्व नराधम 

19 ०) 51 दा 3 + मारक; उ 7 (@०गु 71-8 5) 
गुरू", ४४» भारिक -- ८) &1 71 3 ततो (सतु) 8 
भाराभि( प “रिक ) भूतत्वान्‌ 


20 °) &\ 1र1-8 1५ \-8 8 ततो (०) अथा ) 34 
धर्मराजो , 8 स नकु (1० बौपर्दीं च) -- >) 8 द्रौपदीं 
(० नक्र) 8, द्रौपदीं नकुरू तथा -- °) 51 य ऽर 


(6 राक्षसो दु्टाद्‌ , 7१ रक्षसो मूढाद्‌ , ए राक्षसे मे » 7"-3 
ग्‌ © 7 राक्षसे मूढो (61 राक्षसान्मूढो) , 725 रक्षसान्मूढाद्‌ 
) 61 9 ५ 1०५ मया हता , ए 5५ 71-3 हता मया » 2४ 

हता मया (४ धष्पपश्‌ः ) 
21 °) प्र यावन्नायाति वेगेन -- 7५ & ० (पषा ) 
21०-24 -- ०) & ए1-8 1721-3 + मारुता" (97 पवना" ) 
-- ९) {+ 23 72० ©1 तस्पिन्‌» ¶" सोस्मि 


महाभारते 


[ जटासुरवथपवे 


उवाच वचनं राजन्छुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २२ 
राजन्कि नाम तत्कृत्यं षत्रियखास्त्यतोऽधिकम्‌ । 
यद्ुद्धेऽमिगुखः प्राणांस्त्यजेच्छत्रञ्चयेत घा ॥ २३ 
एप चास्मान्वयं चैनं युध्यमानाः परंतप । 
घरदयेम महावाहो देरकारो ह्ययं तृप ॥ २४ 
ध्त्रधर्मस्य संप्राप्नः कालः सत्यपराक्रम । 
जयन्तः पात्यमाना वा प्राप्तमहमि सद्रतिम्‌ ॥ २५ 
राक्षसे जीवमानेऽद्य रविरस्तमियाचदि । 

नाह ब्रूयां पुनजाति कषत्रियोऽखीति भारत ॥ २६ 
भो भो राक्षस तिष्ठ सहदेवोऽखि पाण्डवः । 
हत्वा वा मां नयखेनान्दतो वायेह खप्यति ॥ २७ 
तयैव तखिन्ुवति मीमसेनो यद्च्छया । 
ग्रादर्यत महाबाहुः सवज इव वासवः ॥ २८ 


सोऽपश्यद्धातरौ तत्र द्रौपदीं च यशषखिनीम्‌ । 





22 9५3० ‰2 (० १1 21) - °) 7 (कर्मण 
121-9 5) &५ मूढचेतन 

23 १9 68 070 98 (भ 1 21) - °) + 72 
1५ ° सल्ल , 7० यच्छृ्य -- 2) एज 9 4 ततो (10 [ज] 
स्स्यतो ) -- °) 721 9 7" ७५ "सुख (0? "सुख ) -- ^) 5 
701 0 721 3 ५-6 6©4 शात 

24 7५ © ज्य ०८००० (० णा 21) -- °) $ 
74 69 ५ ४3 वा (ग चा) + जयेष्च्‌ (10 वय) 
€1 2५ © + तैन (0 चेन) -- ८4.४61 १4०४, 1 4 


२6४त 26 

25 २) 8 (०ग०गृ४ &1) तूण (0 कारू) ६144 
ए 12५ 705 71-3 © सत्यपराकमः -- 1 $ 76४ ‰६४ 
रः १4०० -- °) 51 एए+ युध्य , 7र-5 284 72५ 71-8 5 
वध्य (० पाल्य) 

2 °) ६4 8 तु (1० अद्र) 

27 ०) 13 70.79 3 विष्ठ सव (णय तिष्ठस) -- ^) 713 
1 79 8 (कन्न्6 फा) मा (मा) 7 4 8261 


[एना (० [ए]नान्‌) -- ०) पृष हृत्त वाद्य भविष्यसि, ¢ 
© हते वा स््प्सयसीष् वै 

28 °) 5-3 72० 7+ 5 तदा वुवति मद्धेये - ^) 5 
1 54 72० 71-3 अदद्यत » ए *-+ 81 3 प्रत्यदट्स्यनरू, 2 जपं 
इयत ८५ गदाहस्त" (0 मष्टा) 39 72 12 5 प्रत्यद्द्य 


दरदाहस्तः 


| 506 | 


जटासुरबधपवे ] 


दितिं सहदेवं च क्षिपन्त राक्षसं तदा ॥ २९ 
मारगाच रासं मूं कालोपहतचेतसम्‌ । 

भ्रमन्तं तत्र तत्रैव दैषेन विनिवारितम्‌ ॥ ३० 
भावं सान्हियतो दृषट्र द्रौपदीं च महावब्र्टः । 
करोधमाहारयद्धीमो राक्षसं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २१ 
विजञातोऽसि मयः पूरं चेषटञ्शसपरीक्षणे । 

आला तु त्वयि मे मासि यतोऽसि न हतस्तदा । 
्रह्मुपप्रतिच्छनो न नो वदसि चाभ्रियम्‌ ॥ ३२ 
प्रियेषु चरमाणं त्वां न चैवाप्रियकारिणम्‌ । 
अतिथि बर्षरूपं च कथं हन्यामनागसम्‌ । 
राक्षसं मन्यमानोऽपि यो हन्यान्नरकं व्रजेत्‌ ॥ ३२ 
अपक्ख च काकेन वधस्तव न विद्यते । 
नूतमधासि सपक्षो यथा ते मतिरीदृशी । 


आरण्यकपर्व 


। 


[8 164. 40 


दत्ता कृष्णापहरणे काछेनाद्धुतकर्मणा ॥ ३४ 
चदिश्नोऽयं त्रया ग्रस्त! कारप्त्रेण रस्वितः । 
मत्खोऽम्भसीव स्यूताखयः फथं मेऽद्य गमिष्यसि) २३५ 
यं चासि प्रसितो देशं मनः पूर्वं गर्त चते। 

ते गन्तासि गन्तासि मा बकटिदिम्बयोः ॥ ३६ 
एवमुक्तस्तु भीमेन राक्षसः काठचोदितः 
मीत उत्सृज्य तान्सर्वान्युद्धाय समुपस्थितः) ३७ 
अन्नवीच पुनर्भीमं रोषारस्फुरिताधरः । 


नमे मूढा दिकः पाप तयद मे विकम्बनम्‌ 1} ३८ 


श्रुता मे राक्षसा ये ये तया षिनिहता रणे । 
तेषामद्य करिष्यामि तवासेणोदेकक्रियाम्‌ ॥ २९ 
एवभक्तस्ततो भीमः सृकिणी परिसंलिद्न्‌ । 
सयमान इव क्रोधात्साक्षात्कालान्तकोपमः । 





%0 °) 51 स्थित च, 71 69 4 अगाष्च, 01 पथा च (0 
मागा) 89-4 71 78 74 ९ पज 05 रक्ष" स (1० राक्षस) 
-- °) 1५8 89-+ 1213 "चतन -- °) ५ 8 परिमोहित (0 
चिनि) 8170० सददेवेन वारित, 12५ दैवेनोपनिपीदहित 

31 °) 8५ हियतो दशय सान्प्रापून्‌, 71-9 आदृनपहता 
न्द्रा, ध © ४1 हतान्सरस्य वान्भ्राषुन्‌ (षा 0 ष्ण 
श्रदखतान्‌) , 1४१ दियतो वीक्ष्य तान्प्ाचुन्‌ 

ॐ ५) 51 वेष्ट; 21० 7 5 पाष, 5४ 70 पाप 
7, चेष्टा, ए शरेष्ठ (79 चेष्टन्‌) 

9 °) ¶ 6 प्रिये (७५४ ण) (न षु) 
8) 370 + ५ © रममाण (0 चर ) -- ४) §1 9 
नचवाप्रि नष चिग्रि -- °) 51143 प्रिय" ({०प ब्रम) 
7५ 8 बद्यरूपेण वि(7 &1-8 पि)हित -- °) 8 प्रैव (ण कथ) 

) ऽ 0 5 हन्य , ए 813 7५ ० 7५4 6 703 जान 
(10 मन्यः) -- ८) $1 18 1० 79 निरय (1 नरक) 
01 3 हन्यारस निरय घजस्‌ 

54 °) 51 1 3 {26 तु (णच) -- ४) §1 19 726 
014 5 जतोर्‌, 7५ 2५ 79 (5 }{3 तस्य (° तव) -- °) 
1९3 प" अस्यद्य, ह+ ए स्वमय ; 721-8 श्य सु } 1» ससाद 
(1 जयामि) 51 नून चेस्स्यस्यपक्ष श्वा; 1 9 नून जानामि 
स्वा (3 स्वा ) पक्ष, ए 8 + नूनमघास्यसपक्षो -- *) ¶ 
७9-+ पृक्त, (० दत्ता} -- 4० 4 8 175 

181५ सोऽपि कार समासाय तथाध न भविप्यति । 
[पएप्यदि.6ासवि-, सल ("० सोऽपि) ] 
35 ४) ए काररूपेण सवित, ५ *सूप्रेण यत्रित ; 7४ 


4 च चरत} 


807 


भस्तिन भित" -- °) 5113 सस्यूत , 7१ 6५ सूत्रस्थ-; © 9 
४9 सूत्रस्य (1० स्यूतास्य ) 1९+ मत्स्योभिपञनो दुदैदधे (* 
म्स्योमसीव प्रोताख ) -- °) 8 7 (6०७6 1721-9 6) गू 
©8 + 11 भद्य (10 मैऽध) 8 7721 3 4 ०" भविष्यसि 

36 &+ 0० 36" -- °) [3 2५ 71 उय चापि, 8 
(५ ० ) यतोति -- °) 15 मनसा यद्‌ (10? मन पू) 
©} 1 3 पूर्व तर} 148 120 1278 12» पूतैरात, }1५ पूर्व रत््ूू 
-- ९) 74 (प) ४8 11 {62४} माग ह्व (10 ५6 56८नष्व 
गन्तासि) -- °) 4 6 1188 हिख्य 

57 २) + 70० 701 8 5 काष्नोदित 1 सष्ठमैव ख 
राक्षस -- °) 1 © + सीसम्‌, 7" तत, 7५ ४ भीम ({० 
भीत) 51 1 9 (०8 तान्‌ १०१ स्वान्‌ -- °) ८4 76 
समघस्थितः 

38 °) ($ ८५ 1५1) 3 तदा (10 पुनर्‌) -- °) 51 
ए 213 5 पार्थ; ए" सवौस्‌ (9 पाप) -- °) 87 
(०२००४ 21) विकविस + दयविक्ाता महावने 

39 709 ० 39 -- °) 51 713 रुधिरेण सवोदक 

40 °) 8 (००००! ५ 43) तदा (10 ततो) -- °) 
= 4 90 84 §1 ष एण [एण 09 ३ + 6 त ©) 
क्षिणी, 1९, सफिणी, 52 124 0: 149 द्क्णीः, ए4 सक्णी; 
2५ सृषिणी, 701 सखक्रणी (4 7५ (५ & परिकिषटिषठन्‌ 
~ 75 0 40°-4 1 -- ^ शः 40९५ 8 108 

788* जुवन्वे तिष्ठ तिष्टेति ऋरोभ्सरकखोचन । 
-- *) 51 ए-9 71-3 बाहुसमद॑म्‌ = ऽ" 71 » 7० दिाच्छन्‌; 


६3 8 7० 7५ ° पिक्षन्‌ (0 [द्‌)च्छन्‌) 
॥ 


8 154 40 ] 


बाहुसंरम्भमेवेच्छनमिदुद्राव राक्षसम्‌ ॥ ४० 
राक्षसोऽपि तदा भीमं युद्धा्थिनमवस्थितम्‌ । 
अभिदुद्राव संरढ्धो वलो वजधरं यथा ॥ ४१ 
वर्तमाने तदा ताभ्यां वाहये सुदारुणे । 
माद्रीपत्रावमि्ठद्वाबु मावप्यम्यधावताम्‌ ।॥ ४२ 
न्यवारयत्तौ प्रहसन्छुन्ती पत्रो कोदरः । 
शक्तोऽहं राक्षसस्येति प्रेक्षध्वमिति चाचवीत्‌ ॥ ४३ 
आत्मना घ्रातृभिश्वाहं धर्मेण सुकृतेन च । 
इष्टेन च शपे राजन्घ्ूदयिष्यामि राक्षसम्‌ ॥ ४४ 
इत्येवयुक्त्वा तौ वीरौ स्पधमानौ परस्परम्‌ । 
बाहुभिः समसज्ञेतायुमौ रकोध्कोदरौ ॥ ४५ 
तयोरासीर्सप्रदारः छदधयोर्भीमरक्षसोः । 
अमृष्यमाणयोः संरूये देवदानवयोरिव ॥ ४६ 





41 726 0 41० (५ ए] 40) -- 2) 71-3 वृष 
उप" (0 मष) -- 40161 4142, प (6०७6 ह+ 125 ) 195 

788* सहूसहुम्यौददान खक्िणी परिसकिषठन्‌ । 

[61 चृनद्नादममकृत्‌ , ए1-8 120 21-9 ग्यायच्छ( 729 "दित्त ) 
मानोप्यसक्त्‌ 20806101 91 = 40° 1788 स्किणी, खकिणी, 
सक्षणी, ४० | 
-- °) 78 8 स॒क्रद्धो (†०८ सरन्धो ) 1६५ तत समभवदुद्ध, 
५ सभ्यद्रवस्सुसरब्ध्यो -- ०) 9 5 19 7, ° बलिर्‌ 
-- 416 41, 19 उ 178 

784* मीमसेनोऽप्यवष्टडधो नियुद्धायाभवस्स्थित । 
राक्षसोऽपि च विलब्धो बाहुयुद्धमका्घुत । 

42 °) 51 1 3 तथा, ५ 8 (७नन्म्‌) व) तयो , 128 
तत (0 तदा) + एव , 7५ वोर्म्या , 3 राजन्‌ (ग ताभ्या) 
-- °) 129 माद्रीसुताय्‌ 61 ए1 9 59 8 70 21 ५ 684 
अति, 134 8 ॥ 19 @ 3 अपि (० अभि-) - °) &1 
ह1-8 अतिक स्वभ्य, 8 स्वरितावभ्य", 12८ अतिक समः; 
129 8 ध उमावप्यभि" , ©> उभायभ्यतवः 

44 °) 28 1 72 6 [प्‌]व (गः [आाह) -- °) ए1 3 
मर्द (10 सूद) 

45 ?) (५ ७8 ५ वर्धः (० स्पशव ) पृ चिनिवार्य 
बृकोदर' -- °) 21-8 72 74 ° वाहूभ्या 7" समपद्येताम्‌ 

-- °} ४ 77 9 उभौ भीमनिश्चाचरौ, ह+ ७4 उभौ राक्षस 
पाख्वौ 

46 °) 7" 63 ५ सवे, प्व सखे -- °) + 548 दक्र 
शनरयोरिव 


महाभारते 


--- ~~~ ~~~ ~~ 
+~ -- ~ ~~~ = --------- 


[ जटाघुरवधपर्ब 


आरुज्यारुज्य तौ वृक्षानन्योन्यमभिजप्रतुः 
जीमूतापिव घर्मान्ते विनदन्तौ महावलौ ॥ ४७ 
वभञ्ञतुर्मदाव्रक्ान्‌रूभिवैरिनां बरौ । 
अन्योन्येनाभिरसंर्धौ परस्परजयैषिणौ ॥ ४८ 
तद्ुक्षयुद्धमभवन्महीरुहविनाशनम्‌ । 
वालिसुप्रीवयोभ्रातरोः पुरेव कपिरसिंहयोः ॥ ४९ 
आविध्याविध्य तौ दृ्षा्युहूर्तमितरेतरम्‌ । 
ताडयामासतुरुभौ विनदन्तौ यहुः ॥ ५० 
तसिन्देशे यदा इषाः सर्वं एव निपातिताः 
पञ्चीकृताश्च शतशः परस्परवधेप्सया ॥ ५१ 
तदा शिलाः समादाय श्ुहमिव भारत । 
महाग्रैरिव रैलेन्द्रौ युयुधाते महाबलौ ॥ ५२ 
उग्रामिस्यरूपाभिरवृहतींभिः परस्परम्‌ । 





47 ००) [9 21 ज 7, आरुद्यारुद्य 51 + दक्षौ + 

8 तौ वीरौ समभिक्रद्धावन्योन्य पये( 7 परि, ४ 
न्यमभि)धावता -- °) 81-5 1० 7५ ० गर्जती (1 
घरमन्ति) -- °) 18 251-8 [7 7५ ८ निनदती, ए 
719 5 विनर्ददौ &) 71 ज महारथी, ए4 72० “रवान्‌ 
21-8 "रवौ 

48 °) © वृक्षौ (19 वृक्षान्‌) -- °) 5! च परस्पर, 
15 72०0-9 5 च (7 9सु) महावलौ , ¶४ 6४-+ ध 
यकिनादुभौ ©" उत्तमौ फक्िताबुमौ -- ^) 51 & ° 
7\-9 6 1 + अन्योन्यम्‌ (०? अन्योन्येन) + 78 71 61 
अभिसक्षद्दौ 62060 51 1६५) ४ वधैषिणौ 

49 ` 49०1 151 16० -- °) 5) 1(1-3 71 १ पुरेव 
कपिञुख्ययो , 2 70 9८ + ° पुरा खीकाक्षिणोर्यथा; 7 + 
यथा श्रीकाक्षिण पुरा 

50 ५) 3 विनर्दसौ 5" परस्पर ({0" सुहु ) 

51 °) 85 3 70 7" 3 मुजीकरता , 25 सुजी भूता › 
ग्‌» © पूमीकृला" (63 पुजीभूता-) , #1 चूर्णिता 79 ७3 9 
वड्ुदा » + यह्व (0 शतदा ) 

52 °) 237 (6७४४ ज 8 5) तत , ७ तथा (णः 
तदा) -- °) 51 7 परस्पर (10 महा )* ० ४1 58 

53 ०) 51 ग्दाभिर्‌, ८7 (कन्म 01-9 6) दिटा 
र्‌ (ध उग्राभिर) -- °) 5 महावरौ ({०7 पर"), 
५६१ 59 -- 64 ण्ण 58 -- ५) 5! ए 
1-3 5 अभिजघ्ततुर्कर (73 13 3 त्रौ, 76 "लवण; 
7 स्कट) 


] 


जटासुरवधपर्वं ] 


घनैरिव महाविगेरजघनतुरमर्षणौ ।। ५२ 
अभिहस्य च धूयस्तबन्योन्यं यरदपितौ । 
धृजास्यां परिगृह्याथ चकर्षाते गजाविव ॥ ५४ 
एटिमिश महषोरैरन्योन्यमभिपेततु ! 
तयोश्रटचराश्ष्दो बभूव सुमहात्मनोः ॥ ५५ 
ततः संहृत्य मुष्टि तु पश्वशीर्षमिचोरगम्‌ । 
वेगेनाम्यदनद्धीमो राक्षसस्य शिरोधराम्‌ ॥ ५६ 
तत्‌ः श्रान्तं तु तद्रो भीमसेनरुनाहतम्‌ । 
सुपरिशरान्तमारुष्य भीमसेनोऽभ्यवर्तत ॥ ५७ 


अरण्यकपवे 


[8 184 61 


। तत एनं महावाहूवाहुभ्यामसरोपमः । 


सथुर्किप्य बलाद्धीमो निष्पिपेष महीतले ॥ ५८ 
तस्य गात्राणि सवौणि वर्णयामास पाण्डवः । 
अरल्तिना चाभिहत्य शिरः फायादपादरत्‌ । ५९ 
संदष्टोष्ठं विदत्ताक्षं फरं इृन्तादिव च्युतम्‌ 1 
जटासुरस्य त॒ शिच भीमसेनचरादुतम्‌ । 

पपात रुषिरादिर्धं संदष्टदशनच्छदम्‌ ॥ ६० 

तं निहत्य महेष्वासो युधिष्ठिरगुपागमत्‌ । 
स्तूयमानो दिजाम्येसतेर्मरुद्धिरिव यासवः ॥ ६१ 


१ति श्रीमदाभाप््ते आरण्यकपर्वणि चतु पञ्चाशव्धिक्राततमोऽध्याय ॥ १५४ ॥ समाप्त जरासुरवधपर्य ॥ 





2 °} §1 1{1-+ ममिपलय; 518 0 7४ 74 ० अभि- 

वर्य 01 + जपसुस्य -- 2) ए (छबव्ट0) + 05) 11 4 
सन्योन्य -- ५) §\ (1 + 19८ 0\-+ + चटषति , ५ विकं 
षती 0 परस्पर (1० गजा ) 

55 ०) §1 1 2८ 713 5 महावेगैर्‌, ५\ घिर (1० 
"घोरैर्‌) -- >) 81-8 72० 1४ 71 » + ° सन्योन्यमभिज 
धतु , 5 भभिजघतुरखकटौ -- ° ) 7० ततश्च (1० तयोश्च) 
ए1-8 1" 0५ 6 तत्‌ (81"यो ) कटकटाषष््ौ -- °) &1 
1 ३ (सु) 

56 ५“) 1 + 01 3 + सष्ठ; ७4 वरल, 263 “स्य 
ह्वा 3101 उषे; ४७ स (मित) 

57 “} 4 पजि 8 ज्ञात (गः श्रान्त) -- }) € 
९ भुजारिस -- °) 51 + 78 धारतक्य (9 आरुश्षय) 
~ °) §1 + ष्यवर्दत्‌, ए! 9 6 75 श्यवर्धृत (१०८ ऽभ्थ 
वदेत्‌) 

58 °) 73 0: 3स्वेन (10 एन) 7» महाबाहो , ए, 
6 ५ महायाहु -- °) 7५ भतक" (10 अमरो) -- ५) 
51 ८ विनिष्पिष्य; 2५ 5 विनिष्पेष (निष्पिः) -- 4467 
58, 8 (९९८०६ 8} 198 

785* तत सपीङ्य बलवद्ुजाभ्या फोधमूित । 

59 ^) § एए 3 अरन्निणा 3 चामिहत-, + हनत्‌, 
03 देय , 7 ७5 [3 चापष्स्य , ७५ चापू 7४ सङ्क चाय 
ससुदष्य 

60 1५ प 63 ०८ 60०61? -- °} ए ( 6००ा 73} 
सदष्टीष्ठ -- ९) $ ५ 4 59 4 एप 04 2 ब्रक्षाद्‌ (० 
वृन्वाद्‌ ) -- 64 ०० 60" -- °) & 3 क्षीं छु (प्प 
हिरो) --«) 7 3 मयात्‌ (7० "वराघ्‌) 51 7 8 7 
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7५ ० हतः 3 हूत, ४3 वका (ण हृत) >° बखाहत्त, & 
" शुजात , 1५ "वोद्भूत 
61 125 7५७8 ० 61० (रभ # 1 60} 
( फो छण 619) 178 नि 61 
186* दानवेन्द्रुमियेश्वर । 
यभव पुरुषव्या" प्रहृष्ट हुव पाण्डव । 
ततो शुधिष्ठिरो राजा धौम्य ष्णा यमौ तथा । 
भीभसेनसुपायान्त ददुस्ते च पाण्डवम्‌ । 
उपसष्टत्य धौम्य च पाण्डवे च युधिष्ठिरम्‌ । 
पयष्यजते दुरो यमौ ष्वापि वृकोदर । 
त जयासुर चट पाञ्चाटी भीममच्युतम्‌ । 
खदित पूजयामास परौरोमीव पुरद॑रम्‌ } 
सप्जित + * सद्धिश्रौष्षणानभिवाद्य च । 
जितारिदित्ती भीसो बभूव सरतष॑म । 


~ °) \8 20701 (जतु, च (मैर्‌) ७, द्विजस्य 
स्तूयमान 


~ प! 


(ण्ठ -- व्यम [लण्छ &§1 3 3 ©. 
पवि सारण्य , 2 वन (1) -- 5८0 एण्या प (9 61-5 
जटासुर्वध (ए९०९वन्त्‌ 6०९०७ एर सीयैयात्रा 1० 8, 
मधसादन "ण 72०, लोसद्चचीभयान्रा ४ गधमादनमये्ष 
५ 7 सोमदाती्ैयाग्रा ० 70, ८०१ गधसादनमतरेश 10 ग 


6१) ध (णय कपो एषण पक्त) प्रण्पहत्ण्ड ण्ण 


गधमादनप्रवेक्च -- 4व 10 (प्ण, छण्ण्तह 0ः 


णण) ए 186 (7८५ 167) , ए\ 169, 8 168 (+ 
160) -- ७०८ ० 01 71, एण 79, [0 9, 


एम 05 4८4४ ए ९ ८4 पप^ र, 247 [ 


[ 509 ] 


